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# स्वच्छन्दोद्योतः # 

संकुचच्चित्स्फुरत्तात्मप्राणान्तर्येन भास्यते । 

कालाध्वा विश्वभृद्‌ भुक्तिमुक्त्यर्थं स॒ जयत्यजः ॥ 
(क्रियाकाल्ंशयुक्तस्य' (६।९७) इति यदुपसंहतं ततो विदितं क्रियास्वरूप- 

मनूद्य, काठांशकं ज्ञातुं श्रीदेव्युवाच-- 

क्रिया ज्ञाता मया देव त्वत्मसादान्महेश्वर । 

कालांशकं च देवेश कथयस्व प्रसारतः ॥ ९ ॥ 
क्रिया पूजनादिसाधनान्ता । कालं च तत्तत्सद्धिसाधनोचितमवसरम्‌ । अंशकं 


च ब्रह्माशकविष्णवंशकादिरूपम्‌ । प्रसारतः इति सबाह्याभ्यन्तर्याप्त्या अभिधत्स्व । 
अत एव पूर्व-- 


[ऋ ज्ञानवती # 


` 4 चित चित्स्फुरत्तारूप प्राण के अन्दर जो कालाध्वा का भासन करता है, 
भोग ओर मोक्ष के लिये विश्च को धारण करने वाले वह अजन्मा (स्वच्छन्द भैरव) 
सबसे बढ़ कर है । 


त्‌ 


क्रियाकालांशयुक्तस्य' यह जो पूर्वपटल के श्कोक संख्या (६।९७) मे उपसंहार 
के रूप भें कहा गया उससे परिज्ञात क्रियास्वरूप को फिर से कह कर कालांश का 
जान करने के लिये श्रीदेवी ने कहा-- 

हे महेश्वर ! हे देव ! आपकी कृपा से मैने क्रिया का ज्ञान कर छिया। 
ह देवेश ! अब काठांश का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 

क्रिया पूजन से ठेकरं साधना तक की क्रिया । काल = तत्तत्‌ सिद्धि के 
साधन के लिये उचित अवसर । अंशक = ब्रहमांशक या विष्णवंशक रूप । प्रसार 

साथ = बाह्य आभ्यन्तर की व्याप्ति के साथ । किये । इसीलिये पहले- 
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२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


पकाल चैव समासतः' (१।९) 
इत्युव्त्योदिष्टमपि कालस्वरूपं तत्वतोऽज्ञात्वा पुनः प्रर्नितम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीभैरव उवाच-- 
कालो द्विधाऽत्न विज्ञेयः सौरश्चाध्यात्मिकः प्रिये । 


कलयति जन्मस्थित्यादिविकारषट्केन. परिच्छिनत्ति जगदयः पारमेशक्रिया- 
शक्तिस्पन्दात्मा कालः । द्विधा इत्येकरूपोऽपि बाद्याभ्यन्तस्तया संस्थितः, अत्र 
इति नित्यनैमित्तिककाम्येषु सर्वेषु कर्मसु अङ्गतयाराधकैर्ञातव्यः । सूरे भवः सौरः 
स्थूलोऽहोरात्रा्यात्मा, स॒ एव त्वात्मनीति तदधिष्ठिते प्राणे, अध्यात्मे भव 
आध्यात्मिकः सृष्षमरूपः । तत्र॒ शुभं कर्म सुवारसुदिनादौ कर्तव्यम्‌ । तत्र 
चैहिकामुत्रिकफलठसिद्धयर्थ दक्षिणायनोत्तरायणादिस्वरूपमवश्यं ज्ञातव्यम्‌ ॥ 


तदेतत्सर्वं बाह्यकाकत एव ज्ञायत इत्याह-- 
सुवारकरणे लग्ने सुयोगे सुदिने प्रिये ॥ २॥ 


(ओर काल को संक्षेप मे' (१।९) 

इस कचन से उदष्टं (= नाम लेकर बताये गये) भी कालस्वरूप को तत्त्वतः 
न जान कर पुनः प्रश्न किया गया ॥ १ ॥ 

श्री भैरव ने कहा-- 

हे प्रिये! याँ काल दो प्रकार का जानना चाहिये-- सौर ओर 
आध्यात्मिक ॥ २- ॥ 

(“काल' शब्द की व्याख्या करते है) जो जन्म स्थिति आदि (= वृद्धि, 
विपरिणाम, अपक्षय ओर नाश) इन छः विकारो के द्वारा जगत्‌ का कलन = 
परिच्छेद (= परिसीमन) करता है परमेश्वर की क्रियाशक्ति का स्पन्दस्वरूप वह काल 
है । दो प्रकारं का--एकरूप होते हए भी वह बाह्य ओर आभ्यन्तर रूप से स्थित 
2 । यहाँ = नित्य नैमित्तिक काम्य सभी कर्मो मे आराधकों के द्वारा अङ्गरूप मेँ 
जानना चाहिये । जो सूर (= सूर्य) मे उत्पन्न हो वह सौर = स्थुल रात-दिन 
रूप । वही आत्मा मे = उससे अधिष्ठित प्राण में, (आध्यात्मिक =) अध्यात्म में 
होने बाला, सूष््मरूप है । इस स्थिति मेँ शुभ कर्म को यु दिन ओर स्वच्छ साफ 
दिन आदि मे करना चाहिये । इस निषय मेँ इस लोक उस लोक के फल की 
सिद्धि कै खयि दक्षिणायन उत्तरायण आदि स्वरूपम (काल) को अवश्य जानना 
चाहिये ॥ 

यह सब बाह्यकाल से ही ज्ञात होता है--यह कहते है-- 

हे प्रिये ! श॒भवार, शुभ करण, शुभ रग्न, शुभ योग, शुभ दिन में 
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तेजोऽपचयराशौ तु........-. 
शोभलो वारशन्द्रतिथ्यादिग्रहनक्षयोगः, करणं च वव-वालव-कौल्वतैतिलादिकं 


विष्िवर्जितं यत्र, सुदिने अरिक्ततिथौ, सुयोगे इत्यानन्दादियोगवति यो लग्नः 


; सूर्यसञ्चारपक्षः प्रतिदिनं घटिकानियमेन मीनादि राश्युदयस्तत्र, 


 त्ेजसोऽपचययाशौ मकरसंकरान्तौ तदुपलक्षिते च तदुपचयराशौ कर्कटे आमुत्रिकै- 


हिककर्मारम्भविषयेऽवश्यज्ञातव्यो यः कालः स॒ एष सौर इति दूरेण सम्बन्धः । 
सुवारकरणमित्यादिप्रथमापारस्तु स्पष्टः ॥ २ ॥ 

किच 
। , .-..-दक्षिणायनमुत्तरम्‌ । 
ग्रहणं चन्द्रसूर्याभ्यां कालश्च ऋतवस्तथा ॥ २ ॥ 
पक्षो मासश्च वेला विषुवद्राष्यन्तरं तथा । 
पुण्यापुण्योदयो देवि........... 


चनरसर्याभ्यामुपलक्षितं ग्रहणम्‌ । दक्षिणायनोत्तरायणवदैहिकपारलोकिकफलकर्म- 


तेज (= सूर्य) के अपचय राशि में (जो काल होता है वह सौर कडलाता 
ठै) ॥ -२-३- ॥ 

| स वार १८ चन्द्रतिथि आदि तथा ग्रह नक्षत्र का योग । करण = 
व-वालव- तल आदि विष्ट(=. भद्रा) से रहित । सुदिन = रिक्ता 

। (9 २ तिथि) से भिन्न तिथि मे । सुयोग = आनन्द आदि योग व 
वक्षं (= शुभ न्त्र) आदि के अनुकूल तथा सूर्यसञार कौ अपेक्षा रखने बाला जो 
लग्न, जिस (द्वि )घटिकानियम के अनुसार मीन आदि राशियों का उदय होता है, 
व की अपचय राशि = मकर संक्रान्ति ओर उससे उपलक्षित उपचय राशि 
क र राशि, मे एेहलौकिक एवं पारलौकिक कर्म के आरम्भ के विषय में अवश्य 
य ¦ काल वह सौर कहलाता है--एेमा दूर से सम्बन्ध (= अन्वय) है । श्लोक 

सुवारकरणम्‌- यह प्रथमाविभव्त्यन्त पाठ अधिक स्पष्ट है ॥ २ ॥ 


इसके अतिरिक्त-- 
द हे देवि ! उत्तरायण, दक्षिणायन, चन्द्र॒ ओर सूर्य का ग्रहण, काल, 


` चह्तुये पक्ष, मास, वेला, विषुवत्‌, राश्यन्तर, पुण्योदम, अपुण्योदय (यह 


सब बाह्यकार हे) ॥ -३-४- ॥ 


चन्र एवं सूर्य से उपलक्षित ग्रहण (का) । यह ग्रहण दक्षिणायन ओर 

र 

१५ भोति रेहलौकिक ओर पारलौकिक फल वाले कर्म॑से सम्बद्ध है 
५ ५५५ फल को प्राप्त करने के लिये दक्षिणायन मे कर्म करना 
ज पारलौकिक फल की प्राप्ति के लिये उत्तरायण इसी प्रकार चन्दरग्रहण 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
विषयम्‌ । कालः चातुमस्यसंज्ञः । ऋतवो वसन्तादय । पक्षः शुक्लः कृष्य । 


मासः चैत्रादिः । वेला तततदग्हादिसञ्ाराश्रयः प्रविभक्तोऽहोरत्रविभागः । विषुवत्‌ दिन- 
महर्निशासामयात्म मेषतुयोः सूर्यसंक्रन्तिकालः । राश्यन्तरम्‌ इतराः सक्रान्तवः । 


पुण्यकालो : । अपुण्यकालो मलमासादिः ॥ ३ ॥ 
तदेवमादिकं सर्वं तत्तत्करमङ्गतया उपयुज्यमानं यत्‌, स कालः-- 
1. सौर एष प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 

बाह्य इति शेषः ॥ ४ ॥ 


आध्यात्मिकं पुनर्देवि कथयामि निबोध मे । 
पुन इति विशेषेण । निबोध मे' इत्युक्त्या परमोपादेयत्वं ध्वनति ॥ 
तत्र- 
घाट्कोशिकस्तु यो देहो भूततन्मात्रसंयुतः ॥ ५ ॥ 
&॥ 


स 
सर्वतत््ैस्तथा देवैः समधिष्ठितविग्रहः ॥ ६ ॥ 


का कौल देहलौकिक के लिये तथा सूर्यग्रहण का काल पारलौकिक फलाप्ति के 
लिये उचित होता है) । काक = चातुर्मास्य (आषाढ, श्रावण, भाद्रपद्‌ एवं आश्विन 
मास) नाम वाला काल । ऋतुये = वसन्त आदि (= वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा शरद 
हेमन्त शिशिर) पक्ष = शुक्छ ओर कृष्ण । मास = चैत वैशाख आदि । वेला = 
तत्त्‌ ग्रह आदि के सञ्चार के आश्रयवाका । उनका दिन ओर रत्नि के अनुसार 
विभाग होता है । विषुवत्‌ = जिसमे दिन ओर रात बराबर काल वाले हो जाते हँ 
ेसा मेष ओर तुला राशियों मेँ सूर्य के संक्रमण का काल । राश्न्तर = सूर्य की 
अन्य संक्ान्तियां । पुण्य काल = वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, (निर्जल 
एकादशी) आदि । अपुण्यकाल = मलमास आदि ॥ ३ ॥ 


इन सब का तत्तत्‌ कर्म के अङ्ग के रूपें उपयोग होता है । यह काल-- 
सौर कहा गया है ॥ -४ ॥ 
(सौर अर्थात्‌) बाह्य ॥ ४ ॥ 
, हे देवि! अब भैः आध्यात्मिक काल का वर्णन कर र्हा ह । उसको 
 मुञ्ञसे जानो ॥ ५- ॥ 
पुनः = विरोष रूप से । भुद्घसे जानो" इस कथन से इस आध्यात्मिक काल 
की परम उपादेयता ध्वनित होती है ॥ 


जो छ. कोशो वाला देह पञ्चमहाभूत एवं पञ्चतन्मात्राओं से युक्त है, 
बह मन, बुद्धि, अहङ्कार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, सत्त्व आदि गुण, समस्त 


। 
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तत्रात्मा प्रभुशक्तिश्च वायुरवे नाडिभिश्चरन्‌ । 


स्थित इति शेषः । षट्कोशानि त्वक्मां सरक्तमज्जास्थिशुक्राणि । यो देहः, 
स कार्यकरणत्रयोविंशत्या सक््वादिभिरगुणैः सर्वतत्वैश्च तदुपरिस्थितैर्नियत्यादिभिः 
शिबतत्वान्तैः, तथा देतरह्ादिभिः कारणैः, सम्यग्‌ व्याप्यव्यापकभावेन, 
अधिष्ठितः कृतावस्थितिः, विग्रहः स्वरूपं यस्य । आत्मा संकुचितसंविद्रूप- 
स्तत्तत्करमनुष्ठाता तत्फलभोक्ता च, प्रभोः स्वच्छन्दभैरवस्य, शक्तिः स्वातन्यातमा 
मन.असादावसरेषु भान्ती, वायुश्च नासिकापथवाही प्राणो नाडभिर्वक्ष्यमाणाभिश्चरन्‌ 
स्थितः । अयमत्राशयः--इह विशोततर्णविश्वमयचिदानन्दसुन्दरः स्वतन््रभद्वारकः 
स्वस्वातन्यशक्त्या-- 

(स्थूलसूक्षमस्वरूपेण स॒ एकः संव्यवस्थितः” (४।२९५) 

इत्युक्तन्यायेन सदाशिवादिक्षित्यन्त॒विश्चमुन्मीलयेत्‌ प्रथमं तदुल्लासनभितिं 

शन्यातिशन्यभूमिं स्वात्मदर्पणे । तत्र च चित्मकाशप्राधान्येन शून्यस्य गुणीभावात्‌ 


तत्त्व एवं तत्तत्‌ देवताओं से अधिष्ठित स्वरूप वाला है । उसमें आत्मा, 
अरभुशक्तिं ओर वायु नायो के माध्यम से (सम्पूर्णं शरीर में) सञ्चरण 
करता हआ ॥ -५-७- ॥ 

, स्थित है । छः कोश = त्वचा, मांस, रक्त, मज्जा, अस्थि ओर शुक्र ।' एेसा 
जो देह है वह २३ कार्यकरण (= ५ महाभूत + ५ तन्मात्रा + ५ कर्मेन्द्रिय + ५ 
(ज्ञानेन्द्रिय + मन + वुद्धि + अहङ्कार) तथा सतव रजस्‌ तमस्‌ तीन गुणो, सब तत्त्वो 
= उस (= २३) के ऊपर स्थित नियति से ठेकर शिवतत्तव पर्यन्त तक के तत्व, 
तथा देव = ब्रह्मा आदि पञ्चकारणों के द्वारा सम्यक्‌ = व्याप्यव्यापकसम्बन्ध से, 
अधिष्ठित = स्थितिवाला, विग्रह = स्वरूप, है जिसका (वह = देह) । आत्मा = 
संकुचित संविद्रूप, तत्तत्‌ करमो को करने वाला ओर उन किये गये कर्मों के फल 
का भोक्ता है । प्रभु = स्वच्छन्दभैरव, की शक्ति = मन की प्रस्ता आदि के 
अवसर पर भासित हाने वाली स्वातच्यरूपा । वायु = नासिका के रास्ते से प्रवाहित 
होने वाल प्राण, आगे वर्णन की जाने वाली नाडयो के माध्यम से सञ्चरण करता 
हआ, स्थित रै । यँ यह तात्पर्य है- विशवो्तर्ण एवं विश्वमय तथा चिदानन्दसुन्दर 
स्वतन्त्र भारक (= स्वच्छन्द भैरव) अपनी स्वातन््यनामक शक्ति के द्रारा-- 


| धः ह एक तत्व स्थूल सूम स्वरूप से सम्यक्तया स्थित है ॥ (४।२९५) 


इस न्याय के अनुसार सदाशिव तत्व से ठेकर पृथिवी पर्यन्त विश्च का 
| 4 करता है । इस क्रम मे वह सबसे पहले स्वात्मदर्पण मे उस (= विश्व) 


[ठा आधार रतिगुत्य भूमि | उल्लासन का आधार शून्यातिशून्य भूमि को आभासित करता हे । उसमे चित्‌- 
~ 


दान्त मेँ पांच कोशों की चर्चा आती है । वे है--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
मय ओर आनन्दमय । 


६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


शन्यातिशुन्यभूः सदाशिवादिमन््रान्तशुद्धप्रमातृसङ्खोचप्रपञ्चोत्थापिका महामायाशब्द- 
वाच्या उच्यते । यदा तु चित्परकाशगुणीभावात्‌ शून्यमेव प्राधान्येन दर्शयति, 
तदैषा मायाशक्तिरशेषविज्ञानाकलगप्रलयाकलसकलतत्रमेयसङ्कोचप्रपञचप्रदर्शिका- 
ऽभिधीयते । यश्च सङ्कोचस्तया प्रदर्श्यते, स एव॒ शून्यप्रमाता निमग्न- 
विमर्शशक्तिः । यदा चासौ व्यतिरिक्तमेयग्रहणायोन्मुखीभवति, तदा प्राणरूपतया 
स्फुरति, तथा स्फुरत्रपि कस्तूरिकाकणवत्‌ तत्रापि तावत्यंशो संकुचिता- 
रोषविश्ात्मतया भाति तदभिप्रायेणैव च विततविततमूतिवैचिव्यात्मा पूर्वं षड्विधाध्व- 
विभागः प्राणस्थित इत्युक्तम्‌ । इह चैकत्रैव प्राणोच्चारे नालिकातः प्रभृति 
षष्टयन्दोदयान्तम्‌, एकादशपटले च मानुषायुष्कालात्‌ प्रभृति अनाश्रितान्तस्य 
विश्वस्य च॒ आयुष्परिमाणमतिविततविततक्रियारक्तिवैचित्यात्मकमस्ति, इति 
प्रतिपादयिष्यते । यद्यपि च प्राणभूमिकायामिवात्यन्तसंकुचितशरीराद्यात्मतायामपि 


परमेश्वरः पूर्णषटु्रिंशत्तत्वस्फाररूप एव यथा प्रतिपादितम्‌, तथापि राक्‌ 


संवित्म्राणे परिणता इति नीत्या प्राणरूपः परस्याः शक्तेरन्तरङ्गमधिष्ठानम्‌, 
तदवरोहक्रमेण भूतभावशरीरावतरणादिति समग्रप्राणप्रसरभित्तिभूतमध्यमप्राणभूमिका- 


प्रकाश की प्रधानता होने से शुन्य गौण हो जाता है । फलतः शुन्यातिशुन्य भूमि 
जिसको महामाया" नाम से व्यवहत करते है, वह सदाशिव से ठेकर मन्त्र पर्यन्त 
(= मन््रमहेश्वर मन््रश्वर ओर मन्त्र) नामक शुद्ध प्रमाता के स॒ङ्खोचप्रपञ्च को उत्पन्न 
करती है । ओर जब चित्‌प्रकाश के गौण होने से शून्य को ही प्रधान रूप मेँ वह 
परमेश्वर दिखलाता है तब वह माया शक्ति कही जाती है जो कि विज्ञानाकल, 
प्रठयाकल, सकल प्राणियों की ओौर उनके प्रमेयो के सद्धोच की प्रदर्शिका कही 
जाती है । उसके द्वारा जिस सङ्कोच का प्रदर्शन किया जाता है वही शुन्यप्रमाता 
कहा जाता है जिसकी विमर्शशक्ति विलुप्त रहती है, ओर जव बह परमेश्वर अतिरिक्त 
प्रमेय के ग्रहण के लिये उन्मुख होता है तब वह प्राण के रूप मेँ स्फुरण करता है 
| उस प्रकार स्फुरण करते हए भी कस्तूरिका के कण के समान वँ भी उतने 
अंश में ४ समस्त विश्च के रूप मेँ भासित होता है । इसी अभिप्राय से 
विस्तृत के विस्तार वाला षड्विध अध्वाविभाग प्राण में स्थित होता है-- 
यह पहले कहा जा चुका है । यहं इस पटल मेँ एक ही प्राणचार में एक नाड़ी 
(= आधा क्षण) से लेकर साठ वर्ष के उदयकाल तक तथा १ पटल मेँ वर्णित 
मनुष्य के आयुष्यकाल से लेकर अनाश्रित शिवपर्यन्त विश्च का आयुष्परिमाण जो 
कि अत्यन्त विस्तृत से भी विस्तृत क्रिया की विचित्रता वाला है, का प्रतिपादन 
किया जायेगा । यद्यपि प्राणभूमिका के समान अत्यन्त संकुचित शरीर आदि वाली 
भूमिका में भी परमेश्वर पूर्णं छत्तीसतक्व का स्फार रूप ही रहता है जैसा कि कहा 
जा चुका है, तो भी “संवित्‌ पहले प्राण रूप मेँ परिणत हई, इस नीति के 
अनुसार प्राणरूप (हुआ वह परमेश्वर) पराशक्ति का अन्तरङ्ग अधिष्ठान हो जाता है 
क्योकि उस अवरोह क्रम से वह भूतों के भावशरीर के रूप मे अवतरण करता 
हे । इस प्रकार महायोगी भी समग्र प्राणप्रसर की आधारभूत मध्यमप्राण (= सुषुम्ना 


सप्तमः पटलः ७ 


ध्यासेहक्रमेणैव परशक्तिपदानुप्रवेशावष्म्भपूर्वमेव स्वच्छन्दीभैवताऽवाप्यते महा- 
योगिभिः, मितयोगिभिश्च तत्तदान्तरकालां शविश्रन्तिपूर्वं॑ विधिमनुतिष्टद्धिः _ सा 
सिद्धिरविष्नेनासाद्यते । अत एव प्रतिपादितप्रतिपादयिष्यमाणैतच्छाखनिर्दिष्टः 
॥ संहितान्तरनिरदिष्टोऽपि वा सर्व॑ एवोपासादिक्रमो मध्यप्राणपथोच्चरन्मन्परमुखमेव 
फलदो भवति, इत्याशवेनात्र॒ पटले परमेश्चस्याव्यात्मिककालस्वरूपप्रतिपादने 
महान्‌ संरम्भः, इत्यं तावदिहेवाधिकेन ॥ ६ ॥ 


यद्चप्यातमप्रभुशक्तिवायवः सर्वत्र॒देहस्थिताः 
यथाक्रमंम्‌-- 
नाभ्यधोमेदृकन्दे च स्थिता वै... ४ 


नाभ्यन्तं प्रकृतितत्त्वस्य व्याप्तिरिति नाभावशेषनाडीचक्रभूतायां प्ाधान्येनात्मा 
स्थितः, अधोमेदर तु मध्यशक्तिः (कन्दे च वायुः) । एषां चात्र स्वरूपमवधान- 
धनैरेव सम्यगुपलभ्यते न तु पशुभिः । 


एवं स्थिते सत्यात्मविश्रान्तिपदात्‌- 

। 41 1 1 
1 क अन्दर स्थित प्राण) की भूमिका मे आरोह के क्रम से परशक्तिपद मे अनुप्रवेश 
॥.। & स्थिरता के बाद्‌ स्वच्छन्द भैरव की स्वरूपता को प्राप्त करता है । ओर मित 
योगी लोग भी तत्तत्‌ आन्तर काल के अंश मे विश्राम करते हृए एवं .विधि (= 
9 साधना) का अनुष्ठान करते हुए उस सिद्धि (= स्वच्छन्दभैरवरूपता) को निर्तष्न 
शाप्त करते है । इसलिये पहले प्रतिपादित ओर अगे प्रतिपादित किये जाने वाला, 
इस शाख मेँ अथवा अन्य शास्रं में निर्दिष्ट समस्त उपासना आदि क्रम जव 
॥ सध्यमराणपध (= सुषुम्ना मार्ग) से उच्चारित होने वाले मन्त्र के साथ होता है तभी 
 फलदायक होता है इस आशय से इस पटल में परमेश्वर के आध्यात्मिक 
 कालस्वरूप के प्रतिपादन मे महान्‌ प्रयास किया जा रहा है । यलं अधिक कहने से 
| कोई लाभ नही ॥ ६ ॥ 
1 यद्यपि आत्मा, परमेश्वर की शक्ति एवं वायु सम्पूर्णं देह मे स्थित है तथापि 


1 


 श्रधानता को दृष्टि में रख कर ये क्रमशः- 

नाभि, अधोमेढृ ओर कन्द में स्थित है (एेसा जानना चाहिये) ॥ ७- ॥ 
॥ प्रकृति तत्व की व्याप्ति नाभिपर्यन्त है इस कारण आत्मा समस्त नाडीचक्रभूत 
नाभि मे प्रधानतया स्थित है । (नाभि के) नीचे मेद्‌ में मध्यशक्त स्थित हे 
(ओर कन्द में वायु प्रतिष्ठित है । इन (= आत्मा नाडीचक्र एवं वायु). का इस 
॥(= शारीर) में स्वरूप सावधान योगियों के ही द्वारा ज्ञात किया जाता हं पशुर्जा 
(= सामान्य जनों) के द्वारा नहीं । 

एेसी स्थिति होने पर आत्मा के विश्रान्ति स्थल-- 


तथापि प्राधान्याभिप्रायेण 


ह 17 ~ ल त 4 


स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
(1 नाभिमथ्यतः ॥ ७ ॥ 
तस्माद्विनिर्गता नाङ्यस्तर्यगृर्ध्वमधः प्रिये । 
अत एवोक्तमन्यत्र-- 
"नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ।' (पा०यो० ३।२९) इति ।. 


केचित्तु नाभिचक्रत॒इतिपाटं पूर्वत्व योज>न्वा, तस्मादित्यनेन कन्दपदं 
प्रत्यवमृष्टवन्तः ॥ ७ ॥ 


तासां मध्यात्‌-- 

चक्रवत्‌ संस्थितस्तत्र प्रधाना दश नाडयः ॥ ८ ॥ 
तत्र इति नाभौ पद्ये । दश नाडीर्नामतो वक्ष्यति ॥ ८ ॥ 
दशभ्यस्तु-- 


द्वासप्ततिसहस्राणि नाङ्यस्ताभ्यो विनिर्गताः । 
पुनर्विनिर्गताश्चान्या आभ्योऽप्यन्याः पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 


विनिर्गता इत्यरध्वमधस्तिर्यक्‌ च प्रसृताः ॥ ९ ॥ 
किमवधि निर्याताः इत्याह-- 


उस नाभिमध्य से हे प्रिये ! (इस शरीर में) ऊपर नीचे ओर तिर्यक्‌ 
(= आड तिरे वायं दाये) नाड़याँ निकली हुई है ॥ -७-८- ॥ 
इसीलिये अन्यत्र कहा गया-- 


नाभिचक्र मे (धारणा ध्यान समाधि लगाने से) कायब्यूह (= शरीरसंरचना) का 
ज्ञान हो जाता है ।' (पा०्यो०सू° ३।२९) 


कुछ लोग उक्त श्लोक के पूर्वं "नाभिचक्रतः" प्राठ जोड़ देते है ओर "तस्मात्‌" 
का अर्थं निकारते है उस कन्द से ॥ ७ ॥ 


उन नाडयो मे से- 

दश प्रधान नाड्यां वहाँ चक्र के समान स्थित हैँ ॥ -८ ॥ 

वहां = नाभिकमल में । दश नाडियों का नाम आगे बतका्येगे ॥ ८ ॥ 
उन दश नाडियों से- ; 


७२००० नादयां निकली है फिर उन बहत्तर हजार नाडयो से दूसरी 
ओर फिर उनसे दूसरी नाडियाँ निकली हैँ ॥ ९ ॥ 


| 8 है = ऊपर नीचे ओर आड तिरे फैली है ॥ ९ ॥ 


" अर्थात्‌ प्राणनाडियों का ३६००० 


सप्तमः पटलः ९ 


यावत्यो रोमकोस्यस्तु तावत्यो नाडयः स्मृताः । 
अर्धचतसखः कोटयः ॥ 


अतश्च-- 
यथा पर्णं पलाशस्य व्याप्तं सर्वत्र तन्तुभिः ॥ ९० ॥ 
शरीरं सर्वजन्तूनां तद्वद्‌ व्याप्तं तु नाडिभिः । 

इह श्रावसंवित्ाणे परिणता इति स्थित्या निर्णीतनीत्या संवित्तिः 


शून्यभूमिकामाभास्य प्राणभूमिमाश्रितवती, तत्रापि पलाशपत्रमध्यशाखान्यायेन मध्य- 
नाड्चाश्रयमध्यमप्राणरूपतां श्रितवादिक्रमवस्थिते, तत्रापि प्रधानना(द्‌)डद्राका- 
श्रयप्राणादिप्रधानवायुरूपतामासाद्य पुरुषायुषमध्यसम्भ्यहः संख्याकानि षरत्रिशत्स- 
हस्राणि बहिरवाहानां प्राणनाडीनाम्‌, तावन्त्येव चान्तर्वाहानामपाननाडीनाम्‌, इत्युभयं 
द्वासप्ततिसहस्राणि प्रधानभूतानि भासितवती । तथा हि सति यावज्जीवं 
कर्तव्यत्वेन दीक्षितानां यत्नित्यकर्म भगवतस्वरूपानुसन्धानादि आम्नातम्‌ तदुक्त 
| `. ` अ  न्रसाकतातत्यवावकलमाायाततािवा 


कहं तक गयी है (= कितनी संख्या तक निकली है--यह कहते है) 
जितने रोमकूप हैँ उतनी नाड्यां (निकली हुई) मानी गयी हं ॥ १०- ॥ 
(अर्थात्‌) साढ़े तीन करोड ॥ 


इसल्यि-- 
जैसे पलाश का पतता सर्वत्र तन्तुओं (= रेशों) से व्याप्त होता है उसी 


। श्रकार समस्त जन्तुओं का शरीर नाडयो से व्याप्त होता है ॥ -१०-१९- ॥ 


श्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता इस स्थिति से निर्दिष्ट नीति के अनुसार संवित्‌ 
अपने को शून्य भूमि के रूप मेँ आभासित कर प्राणभूमि के रूप मे परिणत हो 
गयी । उसमे भी पलाशपत्रमध्यशाखा न्यायः से वही प्राण मध्यनाडी के आश्रय से 
मध्यमप्राणरूपता को प्राप्त कर आदिक्रम के रूप में दोनो (= मध्यप्राण 
मध्यनाडी)? स्थित ह । उसमे भी प्रधान दशनाियों के. आश्रय से वही संवित्‌ 
अरधान प्राण आदि (= अपान समान उदान व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त ओर 
धनङ्य) नामक दश वायुरूप को प्राप्त कर, पुरुष्‌ की आयु के मध्य सम्भवी दिन 
की संख्या वाले (= पुरुष की आयु २०० वर्षं “ ३६० दिन = ७२ (4८ ०) 
बहिर्वाह ओर उसी प्रकार अपान नाड़यों का 


३६००० अन्तर्वाह, इस प्रकार ७२००० प्रधानभूत प्राणचारों को आभासित 
किया । एेसा होने पर दीक्षित व्यक्तियों के लिये जीवनपर्यन्त कर्तव्य केरूप्मेँजो 
भगवत्स्वरूप का अनुसन्धान आदि नित्यकर्म कहे गये हं वे प्राणचार की उक्त 


` ` 
१. जैसे पलाश के पत्ते के वीच एक मुख्य शाखा होती है, उससे फिर कुछ गौण 
शाखाये निकलती है उस प्रकार । 


१ ० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


व्यप्तितत्वविदा एकवारमनुषठीयमानमपि सर्वमेवानु्ठितं भवति । यदुक्तं कश्यास्तेतर- 


या अग्निहोत्राहुतयः सहसद्रासप्ततिः स्युः पुरुषायुषेण । 
नाङ्ंशयुक्त्या सकृदेव जुत्‌ सम्पादयेत्तास्तव माग॑विद्यः॥ 
इति । किं च-- 
मध्यप्राणनिविष्टहंसविसृता ये रोमकूपाश्रयाः 
प्राणाः : सारधत्रिकोय्यात्मकाः । 
तान्मन्रात्मतया विल्ोमयति यो निःशेषत्वाश्रये 
देहेऽसाविह नादभैरवतनुः स्वच्छन्दनाथ परः ॥! 
इति ॥ १० ॥ 


एताश्च नाङ्यः -- 
मारुतापूरिताः सर्वा आत्मशक्तिचराः सदा ॥ १९॥ 


आत्मा ग्राहकः, शक्तिः प्राभवी विश्वाशेषपरस्पुरत्तात्मा, 
ताभ्यां हेतुभ्यां चरन्ति वैचित्येण प्रसरन्ति ॥ ११ ॥ 


व्याप्ति को जानने वाले के द्वारा यदि एक वार भी अनुष्ठित हो जाये तो उसी एक 


बार के अनुष्ठान से पूरे जीवन का समस्त नित्यादि कर्म अनुष्ठित हो जाता है । 
जैसा कि कक्यस्तोत्र मेँ कहा गया-- 


हे मो! पुरुष की सम्पूर्ण आयु के द्वारा अनुषेय जो ७२००० अग्निहोत्र 
आदि अनुखान हे, आपके मार्ग को जो जानने वाला है वह एकं बार हवन करने 
पर्‌ उन सबका सम्पादन कर देता है / 
तथा-- 


"जो मध्यप्राण (= सुषुम्ना में प्रवाहित होने वाटा मुख्य प्राण) मेँ निविष्ट हंस (= 


आत्मा) के द्वार फैाये गये, रोमकूप में रहने बाले, सूक्ष्म विमर्शशाली रूप है ओर 
जिनकी संख्या सादे तीन करोड़ है; उन प्राणों को जो समस्त तत्व के आश्रयभूत 
इस शरीर में मन्र के रूप मेँ विलोमित करता है (= विपरीत क्रम से चलाता ह) वह 
(साधक) नादभैरवशरीर वाला हो कर प॒र स्वच्छन्दभैरव हो जाता है" ॥ १० ॥ 
ओर ये नाड्या -- 
वायु से आपूरित हो कर सबकी सब सर्वदा आत्मा ओर शक्ति के द्वारा 
सञ्चरण करती है ॥ -११ ॥ 


आत्मा = संकुचित संविद्रूप ग्राहक, शक्ति = परमेश्वर की शक्ति जो कि 
सम्रण विश्च के रूप पर स्फुरित होती है, उन दोनों कारणों से (ये नाडि) सञ्चरण 
करती है = विचित्र रूप मेँ प्रसरण करती है ॥ ११ ॥ 


१९ 
सप्तमः पटलः 


६. पृथग्‌ वृत्तिप्रभेदेन भिन्नाश्चारग्रभेदतः । 


$ : ॥ 
| वृत्तयो व्यापाराः सक्मपराणवाहात्मकचारपरभेदहेतुकाः । 
# अत एव 


चारवृत्तप्रभेदेन संज्ञाभेदो तरानने ॥ ९१२ ॥ 
भवति ॥ १२ ॥ 
अतश्च संज्ञाभेदात्‌-- | 

नाडीनां चैव वायूनां भेदो ज्ञेयः सहस्रशः । 
सार्धत्रिकोटिपर्यन्त इत्यर्थः ॥ | 


तत्रा 


प्रधाना दश याः प्रोक्ता नाडयश्च वरानने ॥ ९३ ॥ 
तासां मध्ये तु देवेशि वायवो ये व्यवस्थिताः। 


॥ ते इन्त २५. ---------- इत्यन्तः ॥ ९३ ॥ 
[1 ~ --------- 

कु के भेद से भिन्न-भिन्न रूप मे सञ्चरण करने के कारण | 
1 -भित्न है ॥ ९२- ॥ ५. 
॥ (५ ~ व्यापार । ये व्यापार सृष्ष्म प्राणवाहरूप चार के भेद के कारण हो 


इसलिए- ॥ 1 
हे वरानने ! प्राणचार के व्यापार के भेद से उनके भिन्न-भिन्न ना 
#॥ हे ॥ -२२॥ 
होता है ॥ १२ ॥ 

इसलिये संज्ञा (= नाम) के भेद से-- 
नाडयो ओर वायुओं के हजारो भेद जानने चाहिये ॥ १३- ॥ 
1 =) साढ़े तीन करोड़ तक ॥ 
त गं कहीं है ! उनके 
हे वरानने ! जो प्रधान दश नाडिया कीं गयी ॥ हे देवेशि 
भीतर जो वायु विशेषरूप से स्थित हैँ ॥ -१२-९४- 


१२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
तेषम्‌- 
नाडीनां चैव वायूनां संजञावृ्तर्निबोथ मे ॥ ९४ ॥ 
वृततीर्व्यापारान्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्र तावत्संज्ञा आह-- 


इडा च पिङ्गला चैव सुषुम्ना च तृतीयका । 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी ॥ १५ ॥ 
अलम्बुसा कुहूश्चैव शंखिनी दशमी स्पृता । 

आसां व्यापारमाह-- 


एताः प्राणवहाः प्रोक्ताः प्रधाना दश नाडयः ॥ ९६ ॥ 
प्राणं प्राणनारूपं सामान्यं वक्ष्यमाणप्राणापानादिसंज्ञाभेदाद्‌ दशविधं यथाक्रमं 
वहन्ति ॥ १६ ॥ 
वायूनां संज्ञाभेदमाह-- 
प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च । 
नागः कृर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धन्यः ॥ ९७ ॥ 
मध्य में अर्थात्‌ भीतर ॥ १३ ॥ 
उनमें से- 
उन वायुओं ओर नाडियों की संज्ञाय ओर व्यापार को अब मुञ्ञसे 
जानो ॥ -१४ ॥ - 
वृत्तीः अर्थात्‌ व्यापारो को जानो ॥ १४ ॥ 
उनकी संज्ञाओं को बतलाते है-- 
इडा, पिङ्गला, सुपुम्ना, _ गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, 
अलम्बुसा, कुटू ओर शंखिनी ये दश (प्रधान नाडियाँ है) ॥ ९५-१६- ॥ 
इनके व्यापार को बतलाते है 
ये प्रधान दश नाडियाँ प्राणवहा कही गयी है ॥ -१६ ॥ 


(ये नाडि) प्राण = आणनारूप सामान्य (वायु) को जो कि वक्ष्यमाण ्राण 
अपान आदि नाम के भेद से दश प्रकार के है उन प्राणों का क्रम से वाहन करती 
है ॥ १६ ॥ 


वायुओं के नामभेद को बतलाते ह-- 


1 


राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त ओर 


सप्तमः पटलः १३ 
एवां वृत्तिभदम्‌-- 
| (जल्पितं हसितं गीतं नृत्तं युद्धगतिः कलाः ।, 
शिल्पं च सर्वकर्माणि प्राणस्येदं विचेष्टितम्‌ ॥ (७।३०६) 
इत्यादिना पटलान्ते वितत्य वक्ष्यति ॥ १७ ॥ 


एते च-- व 
वायवो नाडयश्चैव चक्रवत्‌ : प्रिये । 
नाभिमध्यं पृत्येत्यर्थः ॥ 
तासु सञ्चरतः सिद्धिं योगं चैव वरानने ॥ ९८ ॥ 


। ` सञ्रतीति सञ्चरन्‌ तं वायुमधिष्ठाय, तत्तदुचितां सिद्धि चिक्तैकाग्रयेण योगं च 


प्राप्नुयात्‌ ॥ 
जपतश्च वरारोहे जपसिद्धिमवाप्तुयात्‌ । 


तासु सञ्चरतः इत्यनुवर्तते । जपाज्जपतः ॥ 


नञ्जय (उनके नाम है) ॥ १७ ॥ 
इनके भित्र-भिन्न व्यापार को-- 
“बोलना, हंसना, गाना, नाचना, युद्धगति, कल, शिल्प ओर सभी कर्म प्राण 
कते व्यापार है ॥' (७।३०६) 
इत्यादि के द्वारा इस परकर के अन्त म विस्तार से कहा जायेगा ॥ १७ ॥ 
ओर ये- ग (ल 
हे प्रिये! ये वायु ओर नाडियां (शरीर मे) चक्र की भाति स्थित 
बतलायी गयी है ॥ १८- ॥ ४८५१ 
ये नाभि के मध्य मेँ पर्ति (= घेरा) बनाकर स्थित ४ 
हे वरानने ! उनमें सञ्चरण करने वाले (वायु को अधिष्ठित कर) 
साधक योग ओर सिद्धि को प्राप्त करता है ॥ -१८ ॥ ४ 
साधक सञ्चरण कएने वाठे उस वायु को अधिष्ठित (= अपने 1 ) कर 
चित्त के एकाग्र होने से तत्तत्‌ उचित सिद्धि एवं योग करो प्राप्त कर ४ 
हे वरारोहे ! जप करने से साधक जप की सिद्धि प्राप्त कर कता 
है ॥ १९९- ॥ (६ 
उन (नाडयो) मे सञ्चरण करने वाले (वायु को अधिष्ठित कर) इसको पूर्व 
शलोक से यँ अनुवृत्त करना चाहिये ॥ 


९४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
आसामपि-- 
दशानां तु परं देवि नाडीत्रयमुदाहतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
बिन्दुनादात्मके दव, तै मध्ये शक्त्यात्मिका स्पता । 
र पिङ्गला दक्षनाडी । नादः क्रियाशक्ति 
प्रधानोऽपानस्तदात्मिका इडा वामनाडौ । तयोर्मध्ये सुषुम्नाख्या परेच्छा- 
शक्तिस्फुरतारूपा ॥ ९९ ॥ 


तिख एताः-- 
हच्चक्र तु समाख्याताः साधकानां हितावहाः ॥ २० ॥ 


इत्पदामध्यकर्णिकायां सम्यगनुपरवेशेन आ समन्तात्‌ ख्याताः सत्यः साधकानां 
त्रिविधसिद्धिप्रदाः ॥ २० ॥ 


। (0 0 स्थिते-- 
इनमें भी-- 
हे देवि! इन दश नाडियों मे भौ तीन नाडियोँ पर (= मुख्य) मानी 
गयी है । (उन तीनों मेँ से) दो. बिन्दु ओर नाद स्वरूप दै जबकि मध्य 
वर्तिनी शक्तिस्वरूपा मानी गयी है ॥ - १९२० ॥ 
बिन्दु = प्राण, जिसमें (परमेश्वर की) ज्ञानशक्ति मुख्य है । यह प्राण स्वरूप 
पिद्गला दक्ष नाडी है अर्थात्‌ (रीढ की हड्धी के समानान्तर '्दायी' ओर चलने वाली 
पिङ्गला नाड़ी नाक के दाये छिद्र मे आकर समाप्त हो जाती है) । नाद = अपान 
जिस (परमेश्वर की) क्रियाशक्ति की प्रधानता है वह अपान वायु । यह अपान 
स्वरूप इडा वाम नाड़ी है (जो कि रीढ़ की हड़ी के समानान्तर्‌ बायीं ओर चलने 
बाली है ओर नाक के बाय छिद्र मे आकर समाप्त हो जाती है) । इन दोनों (= 
पिङ्गला ओर इडा के बीच मेँ सुपुम्ना नामकं नादी है जो परमेश्वर कौ 
की स्फुरता रूपा है) तथा (रीद़ कौ हही के भीतर-भीतर्‌ "चल कर मस्तक के पास 
आकर दो भागों में विभक्त हो जाती है । उनमें १९ भाग दोना भौहों के वीच स्थित 
आज्ञाचक्र मे तथा दूसर सहार म जाकर समाप्त होता है) ॥ ९९ ॥ 
, ये तीनों नादि्यो-- 

हृदयचक्र में प्रविष्ट होकर साधको का हित करती हैँ ॥ -२० ॥ 

(ये नायं) हदयकमल .कौ मध्यकर्णिका मे भली-भोति प्रविष्ट होने पर 
साधको को त्रिविध (= दैहिक दैविक भौतिक अथवा भूर्लोक भुवर्लोक ओर स्वर्लोक 
की) सिद्धि देती हें ॥ २० ॥ 
इस स्थिति मे-- 


# । 
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। ‡  यथा-- 

4 तथा ते कथयिष्यामि प्रविभज्य यथास्फुटम्‌ ॥ २ १९॥ 

अत्र पीविकाबन्धं तावत्‌ करोति-- 

मरुत्‌ प्राणनात्मा सामान्यः, प्राणस्तु दक्षवाममध्यादिवाही प्राणापानोदाना- 
द्याख्याविशिष्टः, आत्मा संकुचितचिदात्मा । तद्रूपतया संस्थिताख्रय एते पदार्थाः, 
प्रभोः शिवस्य, शक्त्या समाकृष्टा इति सरं प्राणनाभूमि- 


प्राणो वै चरते तासु अहोरात्रविभागतः । 
+ आणः प्राणनात्मा सामान्यरूपः । अहोरत्रशब्दः पक्षमासब्दोपलक्षकः ॥ 
प्रभुशक्तिसमाकृष्टा मरुत्प्राणात्मसंस्थिताः । 
न्रय॒ 'एतेऽविभागेन सञ्चरन्ते समन्ततः ॥ २२॥ 
आण्पानादिविशेषपदवीमुङकय त सवी) 
मुल्लास्य ्राणापानादिविशेषपदवीमुद्कय भोगसांमुख्येन प्रवर्तिताः, अविभागेन 
सञ्चरन्ते नानदेहभूमीः श्रयन्ति ॥ २२ ॥ 


॥ [ग ग र  ----------- मध्ये यो मरुदुक्तः, सः-- 


॥. 


उन (= तीनो नाडयो) में प्राण दिन रात का विभाग कर चरता रहता 
हे ॥ २९ ॥ 
 . भ्राण = प्राणनरूप समान्य वायु । (श्लोक मेँ उक्त) "अहोरात्र शब्द पक्ष मास 
ओर वर्षं का भी सङ्केतक है ॥ { 
यह (जिस प्रकार सञ्चरण करता है) । 
बह यैं तुमको पृथक्‌-पृथक्‌ कर्‌ स्फुटरूप से बतांगा ॥ -२९ ॥ 
इस विषय मे भूमिका सचते है-- 
॥॥ । मरुत्‌ अर्थात्‌ सामान्य वायु, प्राण एवं आत्मा के रूपमे संस्थित ये 
। तीनों (= मरुत्‌ आदि) परमेश्वर की शक्ति से आकृष्ट होकर (शरीर मे चारो 
ओर) एक साथ सञ्चरण करते हे ॥ २२ ॥ 
~ श्आाणन रूप सामान्य वायु । प्राण = दवीं बँयीं ओर मध्य आदि 
मेँ प्रवाहित होने वाला प्राण अपान उदान आदि नाम वाला । तथा आत्मा 
= संकुचित चित्खरूप (परमेश्वर), उस रूप मे स्थित ये तीनों पदार्थं (= मरत्‌ 
, की शक्ति से आकृष्ट होकर शून्यपद्‌ का अवभास करने के 


जन्मान्तरीण) भोग के उपस्थित होने पर (उक्त शक्ति के द्वारा) प्रवृत्त 
जाते है । फलतः अविभागेन (= परस्पर मिलकर), सञ्चरण करते हँ = 
शरीर धारण करते है अर्थात्‌ इसे सक्रिय रखते हैँ ॥ २२ ॥ 


& ६ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
अध ऊर्ध्वं वहेद्यस्मात्‌ सर्वनाडीः प्रवाहयन्‌ । 
ततोऽस्य-- 

वृत्तिसंजञाप्रभेदेन वर्णङूपाण्यनेकधा ॥ २३ ॥ 


ृतिर्वहिर्वहनान्त्वहनादिव्यापारस्ततो यः प्राणापानसमानादिसंज्ञाभेदस्तेन, 
द्रादशषोडशादिस्वरभेदभित्नास्तद्रभीकृतव्यञ्जनात्मानश्च वर्णाः, तत्तदनुभवात्मकानि च 
रूपाणि, अनेकधा भवन्ति । अत्र चागमान्तरोक्त्या गर्भीकृतव्यञ्जनः स्वरोदय- 
रूपः पञ्चाशदरर्णोदयात्मा अष्टवर्गोदयस्वरूपो वा वर्णोदयोऽस्ति । स त्विह नोक्तः 
केवलं वर्णशब्देन सूचितः ॥ २३ ॥ 


तदत्र-- 
द्वासप्ततिसहस्रेभ्यो जायन्ते दश वै प्रिये । 


ये दश प्राणादयस्ते द्रासप्ततिसहसेभ्यो द्वासप्ततिसहस्रनिमितं जायन्ते, 
तत्म्पञ्चव्याप्तिं श्रयन्तीत्यर्थः ॥ 


उक्त तीनों पदार्थो में से जो वायु कहा गया है वह-- 


चकि सभी नाडयो को प्रवाहित करता हुआ शरीर मे ऊपर नीचे 
बहता रहता है ॥ २३- ॥ 


इस कारण इसके-- 


वृत्तिसंज्ञा के भेद से अनेक प्रकार के वर्णरूप होते हँ (अर्थात्‌ यह 
अनेक वर्णो का रूप धारण करता है) ॥ -२३ ॥ 


वृत्ति = बाहर ओर भीतर प्रवाहृरूप व्यापार । उस व्यापार के कारण उसका 
जो प्राण अपान समान आदि नाम भेद, उसके द्वारा बारह (= अ आ इडईउ ऊ 
एप्‌ ओ ओं अं अः), सोह (= अ आइ ईड ऊ ऋ ऋल्लृषएषणेओ 
ओं अं अः) स्वर्‌ भेद वाके तथा उन स्वरों को अपने अन्दर रखने वाले व्यञ्जन 
वर्ण, उन वर्णो के अनुभवात्मक रूप अनेक प्रकार के होते है । इस विषय मे 
दूसरे आगमो का वचन हं कि यह वायु व्यञ्जन को गर्भ मेँ रखने वाला स्वगोदयरूप 
हं जिससे (आदि क्षान्त) ५० वर्णो का अथवा अष्ट वर्ग (= अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, 
टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग ओर शवर्ग) का उदय होता है । यह वर्गीकरण यहाँ 
अक्षरशः नहीं कहा गया । केवर "वर्ण" शब्द्‌ से उसका सङ्केत किया गया ॥ २३ ॥ 

वह यहां - 


हे प्रिये ! ये दश (वायु) बहत्तर हजार नाडयो हेतु होते है ॥ २४- ॥ 


ह जो प्राण आदि दश प्रकार के वायु है वे ७२००० नाडयो के कारण बनते 
अर्थात्‌ उनके विस्तार में व्याप्त रहते है (अर्थात्‌ इनके कारण वे नाडियां सजीव 


न्क क्ल 
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ततोऽपि ्रागुक्ताध्युष्टकोख्यात्मतां प्राणः श्रयतीत्याह-- 
| कोटिधातो वरारोहे स एकः संव्यवस्थितः ॥ २४ ॥ 


सच- 
0 प्राणापानमयः प्राणो विसर्गापरणं प्रति । 
कारस्तु स्मृतः प्राणः" (४।२५४७) 
इति यः पूर्वमेवाशेषवाच्यवाचकाविभागविमर्शमयो हलाकृतिः प्राण उक्तः, स 
एव स्वातन्यावभासितसङ्कोचावभासपुरःसरं निर्णीतावरोहक्रमेण प्रकृतं रूपं यस्य 
्राणनरूपस्य सामान्यप्राणस्यः, स॒बिसर्गपूरणं प्रतीति सर्वैरेव ॒सुषिरमार्गाद्‌ 
तदवभासपुरःसरं प्रवेशयुक्त्या तदाहरणे- 
नान्तरापूरणार्थं प्रकर्षेण ॐनिनाद्‌ ध्वननादर्थजिषृकषाग्रहणविश्रान्तिदशोचिताद्विमर्शात्‌ 
प्राण इत्यर्थः ॥ 


एतदेव स्फुटयति-- 


ओर सक्रिय रहती है) ॥ । 

तो भी प्राण पूर्वोक्त कोटि रूप वाला रहता हौ है--यह कहते है 

हे वरारोहे ! इस कारण एक ही वह प्राण करोड़ों रूपों में स्थित 
है ॥ -२४॥ 

ओर वह-- 

भ्राण विसर्ग एवं आपूरण के प्रति प्राण ओर अपान वाला हो जाता 
हे ॥ २५- ॥ 

हकार को प्राण कहा गया है ।' (४।२५७) 

इस वाक्य से पे जो समस्त वाच्यवाचक के अविभाग रूप विमर्श वाला 
तथा हल्‌ की आकृति वाला प्राण कहा गया है वही अपने स्वातन्र्य के कारण 
पहले सद्खोच के अवभास को आभासित करता है । बाद में पूर्वं कथित अवरोह के 
क्रम से वह प्राणना रूप सामान्य प्राणन करता है । ५ विसर्गं ओर आपूरण के 
भ्रति-सब लोग सुषिर (= छिद्र) के रास्ते से तत्तद्‌ भावों की अवभासनात्मक सूष्टि 
रूप विसर्गं के लिये बाहर जाता है । (यह गमन्‌ !ह' के रूप मेँ होता है) । इसके 
बाद सृष्टि का अवभास करने के अनन्तर प्रवेश की युक्ति से उन (= बाह्यावभासों) 
का आहरण अर्थात्‌ (शरीर के) अन्द्र आपूरण के लिये अर्थ के ग्रहण करने की 
इच्छा के ग्रहणरूप विश्रान्ति दशा को प्राप्त होता है । (यह आपूरण "स" के रूप 
मे होता है) । (श्राण' शब्द का अर्थं है--जो) प्रकर्षेण = उत्तम रीति से, अनन 
= ध्वनन करे ॥ 


२ स्व० 


१८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
नित्यमापूरयन्नेव प्राणिनामुरसि स्थितः ॥ २५ ॥ 
प्राणनं कुरुते यस्मात्‌ तस्मात्‌ प्राणः प्रकोर्तितः। 
सर्वदेहगतोऽप्ययं प्राणिनामुरसि स्फुटमुपलभ्यमानत्वेनावस्थितो नित्यमापूरयन्‌, 
अर्थात्‌ प्ाणिनोऽरथाच  ्रवेशनिर्गमाभ्या प्राणनं विमर्शमयं जीवनं कुरुते, तस्मादयं 
प्राण उक्तः ॥ २५ ॥ 
1 पीठिकाबन्धः कृतस्तदेवानुबध्ननाह-- 
अहोरान्रगतिं प्राणे अधुना कथयमि ते ॥ २६ ॥ 


गतिं ज्ञप्तिं प्रसरणं च ॥ 


तत्र- 
तुखयः षोडश प्राणे पूर्वं हि कथिता मया । 
बाह्ेनैव तु कालेन ते लवाः परिक्कीर्तिताः ॥ २७ ॥ 


याः पूर्वं चतुर्थपटठे सपादद्ङ्गुलोदयपरिमाणाः घोडश तुटय रक्ता ताः-- 
मानुषाकषिनिमेषस्य अष्टमांश: क्षणः स्मृतः । 

इसी को स्पष्ट करते है 

नित्य आपूरण करता हुआ यहं प्राणियों के हदय में रहता है । चकि 


यह प्राणन करता है इसलिये इसको प्राण कहा गया है ॥ -२५-२६- ॥ 


यद्यपि यह प्राण सम्पूर्ण शरीर मे व्याप्त हैतो भी हदय में स्पष्ट रूप से 
उपलब्ध होता है । यह प्राण नित्य आपूरण करता है अर्थात्‌ अपने प्रवेश ओर 
निर्गम के द्वारा प्राणियों ओर पदार्थो का प्राणन अर्थात्‌ विमर्शमय जीवन सम्पादित 


करता है । इस कारण यह प्राण कहलाता है ॥ २५॥ 
जिसके लिये इतनी बड़ी भूमिका बंधी उसका प्रारम्भ करते हुए कह रहे है-- 
अब यैं प्राण में अहोरात्र की गति को बतलाता ह ॥ -२६॥ 
गति = ज्ञान ओर प्रसार ॥ 
वहा 
मैने पहले कहा है कि राण मे सोह तुटिर्ँ होती हे । बाह्य काल 
कीदृष्टिसे वे रूव कहे गये हँ ॥ २७ ॥ 


पहले चतुर्थ पटक मेँ सवा दो अंगु उदय के परिमाण वाली सोलह तुर्या 


कही गयी है वे- 


“मनुष्य कौ आंख की पलक गिरने के काल का आटवाँ भाग क्षण कहा गया 
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्षणद्रयं॑तुिज्ञेया तदयं तु ख्व; स्मृतः ॥' (१९।२०९) 
इत्येकादशपटलवषष्यमाणेन बाह्येन कालेन ते छवा लवशब्दाख्याः काला- 
बयवाः । एवं च ्राणीया तुटिरबाहमुटिशवन्यैव, न तु शब्दसाम्यादत्र भ्रमितव्यम्‌ । 
 श्रणीया तुटिरबाहो लवः, बाह्य तुटिः पआणीयं तुर्चर्धं॑ पर्यवस्यति । इत्थं च 


बाह्यः क्षणः ्राणीयतुरेस्तर्योऽशः, इति मन्तव्यम्‌ । अनेनैव च क्रमेण 


यः सन्ध्याकालं विना त्रिंशततुटिकोऽहोरात्रः, स एव-- 


` "लबद्रयं निमेषस्तु ज्ञातव्यो गणितक्रमात्‌ । 
दश पञ्च निमेषास्तु काष्ठा चैव प्रकीर्तिता ॥' (११।२०२) 


^ इत्येकादशपटलव्यवस्थयैव काष्ठाभिधानः कालावयवः । यदिहैवाग्रे वक्ष्यति-- 


की (आध्यात्मिकाहोरात्रेण बाह्ये काष्ठा विधीयते" (७।५०) 
इति ॥ २७ ॥ 


इह तु 
ताभिश्चतसृभि्देवि प्राणे यामो विधीयते । 


[= ------------------ 
है । २ क्षण की एक तुटि होती है ओर उस (= तुटि) का दो गुना 
तृटि का एक लव होता है ।' (१६।२०१) 9 
ग्यारह पटल ॥. वक्ष्यमाण बाह काल की दृष्टि से वे “लव' अर्थात्‌ लवशब्द 
क कारुखण्ड है । इस प्रकार प्राण की तुटि ओर बाह्य तुटि अलग-अलग है। 
तुटि' शब्द कै समान होने से यहाँ श्रान्त नहीं होना चाहिये (= दोनों का परिमाण 
4 समञ्लना चाहिये) । तात्पर्य यह है कि प्राण की एक तुटि बाह्य एक लव 
४ र बाह्म तुटि प्राण की आधी तुटि है । इस प्रकार बाह्य क्षण प्राणीय तुटि 
चतुर्थांश है--यह समञ्ञना चाहिये । इसी क्रम से शरीर के अन्दर प्राण ओर 
अपान का उद्यरूप जो सन्ध्याकालरहित तथा ३० तुटि बाला अहोरात्र है वही-- 


£ णित के क्रम से दो ल्व का एक निमेष समञ्ञना चाहिये । दश पञ्च 
= १०५५ = ५०) निमेष की एक काष्ठा कही गयी है ।' (११।२०२) 
ग्यारहवें पटल की इस व्यवस्था से काष्ठा 
` 4 ष्ठा नामक कालखण्ड होता है । जो कि 
श्री अहोरात्र से बाह्म जगत्‌ मेँ काष्ठा का विधान होता हे" ॥ २७ ॥ 
यहाँ-- 
हे देवि ! उन चार (तुटियों मे 
` -ज र (तुटियों) के द्वारा प्राण मेँ याम (= प्रहर) का 
विधान होता है ॥ २८- ॥ 


#॥ † 


२० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ सप्तमः पटलः २१ 
ताभिरिति तुटिभिः, बहि्वदन्तरपि दिनचतुरभागो यामः प्रहरः ॥ यः पूर्व चिदानन्दघनः शिव उक्तः, स धर्मेण स्वातन्यात्मना स्वभावेन, हंस 
क तर्व॒श्रहरैदेवि चतुर्भिस्तु दिनं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ इति कौ ५८ प पञ्निधं + १८ 
द्धि सत्वं करोति । य , तथा तदीयज्ञानशक्तिमयः , प्रभया 
एवं निर्गमक्रमवत्‌ प्रवेशक्रमेणापि तथैव- `  श्रकाशेन, अन्वितः सन्‌ रसविसर्गादानक्रमेण हानसमादानधर्मा हंसः ,। यतश्च 
रात्रिश्चतुर्भिर्वज्ञेया, ..^. ^^“ ॥। शिव एव स्वात्यावभासितसंकुचितचिद्रूप आत्मा, ततः सोऽपि 
रात्रिशचतु क कुचिताचद्रू 

तदित्थं सद्करय्य-- करणोन्मीलननिमीलनादिक्रमेण हानसमादानधर्मा हंस इत्युक्त इति । 

„ 1 अहोरात्रस्त्वतोऽष्टभिः । अनेनैव तु योगेन हंसः पुरुष" (४।२६०) 
पारमेशशक्तिनियमितमूर्योदयादिस्थत्या यथा ‡:, तथान्तरपि इत्यत्र योजनिकाग्रन्ये इत्थं स॒ एव प्राणः प्राणभूमिकामाश्रितोऽपि बहिरन्तश्च 
पणस्योदयादिस्थित्या योभिन 9 „ इत्युक्तप्रायम्‌ ॥  हानसमादाने कुर्वन्‌ हंस एव । यतः स॒ एवायं सूर्य॑ आत्मा प्राणश्च हंसेन 
न ( । अनाहतात्मकनिष्कलभहारकेण भट्वारकेण शिवरूपेण सम्यगन्वितः । स 

प्राणसूर्योदयादिस्थित्य अ ़ : एव ह्यवरोहक्रमेण 
यथास्य प्राणस्य बहिरनरवाहितनैयत्यम्‌, तथोपपादयति-- आराणान्तं पदमभ्रित्य बहिरन्तर्गमागमौ कुर्वन्‌ सर्गसंहारकृत्‌ । अत एवैतत्द- 
शिवो धर्मेण हंसस्तु सूर्यो हंसः प्रभान्वितः ॥। २९ ॥ प्रिशीलनाभ्यासेनैव इगिति परमशिवतामाविशन्ति महायोगिनः । प्रसङ्गादत्र 
4 न वै हंस इत्युक्तः प्राणो हंससमन्वितः । ` हस्ार्थः कराक्षितः ॥ २९ ॥ 
ए, 4 4 
उनसे तुय के द्वारा । बाहर कौ भति अन्दर भी दिन का चौथाई भाग याम अकृतं तु 


जो पहले चिदानन्दघन शिव कहे गये हैँ बह अपने धर्म = स्वातच्य रूप 
स्वभाव, के कारण हंस अर्थात्‌ त्याग ओर ग्रहण धर्म वाले तथा विश्च की सृष्टि एवं 
संहार करने वाले है । वह शिव होने के कारण ही हान समादान रूप पञ्चविध 
य करते रहते है । जिस प्रकार यह शिव उसी प्रकार इस शिव की ज्ञानशक्ति से 
ज्ञ सूर्य भी प्रभा = प्रकाश, से अन्वित (= युक्त) हुआ रस (= जल) के 
7 एवं आदान के क्रम से हानसमादानधर्म वाला हने के कारण हंस है । चकि 
नीति के अनुसार शिव ही अपने स्वातन््य के कारण अपने संकुचित 
कूप का अवभासन करता है इसलिये वह भी इन्द्रियों के उन्मीलन निमीलन 
दे के क्रम से हानसमादानधर्म वाला हंस कहा जाता है । 
इसी योग से पुरुष भी हंस कहलाता है ।' (४।२६०) 
इस योजनिका दीक्षा के प्रकरण मे वही (= आत्मा) प्राण अर्थात्‌ प्राणभूमिका 
स्वीकार कर बाहर ओर अन्दर हान ओर समादान करता हआ हंस ही (कहा 
॥) है । क्योकि वही सूर्य आत्मा ओर प्राण, हंस = शिवस्वरूप अनाहतनाद 
निष्कल भारक से भली-भंति युक्त है । वही (= निष्कल भट्वारक) अवरोह 
पर से प्राणान्त पद को प्राप्त कर बाहर ओर भीतर गमनागमन करता हज 
ओर संहारका कर्ता होता है । इसलिये इत पद के परिशीकन के अभ्यास से 
्ोगी रोग इट से परमशिवसमावेश वाठे हो जाते हैँ । प्रसङ्गतः उपस्थित होने 
कारण यहाँ रहस्यार्थं का सङ्केत किया गया ॥ २९ ॥ 


अस्तुत विश्च तो- 


= प्रहर होता दै ॥ 
हे देवि ! उन्दीं चार प्रहरो से दिन होता है ॥ -२८ ॥ 
आण के) निर्गमक्रम की भति प्रवेश के क्रम से भी उसी प्रकार 


चार (प्रहरो) से रात्रि समञ्चनी चाहिये ॥ २९- ॥ 


तो इस प्रकार कुल मिलाकर 
आठ (प्रहरे) से एक अहोरात्र होता है ॥ -२९- ॥ ४ 
शक्ति से नियमित गि स्थि बाहरी 
प्रकार परमेश्वर की शक्ति से नियमित सूर्योदय आदि की ी | 
दिन ५५ रात्रिका विभाग होता है उसी प्रकार योगी के शरीर के अन्दर प्राणरूणा 


प्रतिदिन आदि (= प्रतिमासं प्रतिवर्ष) 
सूर्यं के उदय आदि की स्थिति से (उसका) प्रतिदि ८1 ध, | 


जिस प्रकार इस (= योगी) के 
हेता है उस प्रकार उपपादन करते ह-- 

शिब अपने (स्वातन्त्यरूपी) धर्म के कारण हंस" कहा जाता है ज 
= गच्छति = साधयति सृष्टिसंहारादीन्‌, इति हंसः = शिवः) प्रभा ५ 
प्रकाश) से युक्त सूर्य भी हंस है । (शिवधर्म) आत्मा भी (सृष्टि 1 
करने के कारण) हंस है ओर उस हंस (= आत्मा) से समन्वित प्राण 


हंस है ॥ -२९-३०- ॥ 


(= ~ २ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


| स चादूर एव व्यक्तीभविष्यति ॥ 
किं च-- 
| ऋक्षाणि राशयश्चैव तारास्त्वंशास्तथेव च । 
प्राणे वै उदयन्तयेते अहोरात्रेण सव्रते ॥ ३९ ॥ 

|| बाह्यदिनगतनक्षत्रानुसार प्राथम्यं परिकल्प्य, प्राणापानवाहे सप्तविंशतिधा 
| | विभक्ते प्रमाणे, अश्चिन्यादिनक्त्राां तदधिषठातृर्णा मेषादिरशीनामनुकूलान- 


| || नुकूजन्मादितारणां तरिभागनवभागादिकलनया च राश्यंशानां बाह्य इव 
| प्राणीयेऽप्यहोरात्रोदयोऽस्ति ॥ ३१ ॥ 
|| "2 
||| उसके उदय से काल प्रकृत (प्रस्तुत दृश्यमान विश्च) की सरचना करता 
है ॥ -३०- ॥ 


उसके = प्राण के । उदय से ठेकर्‌ जन्म आदि (सतता, वृद्धि, परिणाम, 
अपक्षय, नाश) के क्रम से काल भूतवर्तमान आदि भेद से प्रवाहित होता हआ विश्व 
= संसार की कलना (= रचना) करता है ॥ 

यहो उक्त अहोरत्ररूप प्राणचार मे-- 
| ग्रहों का उदय होता है ॥ -३० ॥ 
| | इस विषय को निकट हौ (आगे आने बले श्लोकों मे) स्पष्ट करेगे ॥ 
| ओर भी- 
| हे सुव्रते ! नक्षत्र, राशिर्या, ताराय, अंश ये सब अहोरात्र के द्वारा प्राण 
मे भी उदित होते हैँ ॥ ३१९ ॥ 
| बाह्य दिन में स्थित नक्षत्र के अनुसार प्राथमिकता की परिकल्पना कर प्राणवाह 
य ओर अपानवाह वाले प्रमाण के सतताईस भाग किये जाने पर अश्विनी आदि 
हे (= भरणी कृत्तिका आदि सतताईस नक्षत्र), उनकी अधिष्ठात्री मेष आदि (= वृष 
| मिथुन आदि बारह) राशियों, अनुकूल अननुकूठ जन्म आदि ताराओं तथा त्रिभागं 
| नवभाग आदि की गणना से राश्यंशों का जैसे बाहरी (जगत्‌) मे अहोरात्र का उदय 
|| होता है, उसी प्रकार प्राणीय (जगत्‌) मेँ भी अहोरात्र का उदय होता ह ॥ ३१ ॥ 


सप्तमः पटलः २२ 


अहोरात्रोदयस्यैव विभागं कथयामि ते । 

इदयोर्ध्वे तु कण्ठाधो यावद प्रवहेत्‌ प्रिये ॥ ३२ ॥ 

अङ्गुलेन विहीने तु प्रथमः प्रहरः स्मृतः । 
(तुटिभिश्चतसूभिर्यामः' इति यत्‌ प्रागुक्तम्‌, तततुटिचतुष्टयवाहिकालापेक्षम्‌ । इदं 
देशेक्षमिति न पौनरुक्त्यम्‌ । हदयात्‌ कण्ठान्तं पूर्वं दशांगुलमेकांगुरहान्या 

नर्वागुं भवति ॥ ३२ ॥ 

ततोऽपि-- 

द्वितीय ऊर्ध्वे विज्ञेयो मध्याह्वस्ताटुमध्यतः ॥ ३३ ॥ 
अत्रापि नवांगुकतैव, यो द्वितीयः स एव तालुमध्ये मध्याह्ः ॥ ३२ ॥ 


अत्र विश्रान्तस्यानुष्ठानफलमाह-- 


अत्र होमो जपो ध्यानं कृतं वै मोक्षदं भवेत्‌ । 
अथ-- 


अब-- 
तुमको अहोरात्र का (दश अंगुल मेँ से) ही विभाग बतला रहा हूं 
हाहं ।हे 
भिये! हदय के ` 44 ओर कण्ठ के नीचे तक एक अंगुररहित (= अर्थात्‌ 
अंगु) स्थान में प्राण जो प्रबहण करता है वह प्रथम प्रहर माना गया 
है ॥ ३२-३३- ॥ 
चचार तुटियों का एक याम होता है-एेसा जो पहले कहा गया वह चार 
तुियों मेँ प्रवाहित होने वाके कार की दृष्टि से कहा गया । ओर यहां जो कहा 
गया (= स्थान) की दृष्टि पौनरुक्त्य दोष नहीं है । हदय से 
ठ तक दश अगुरु (स्थान) है, एक अंगु कम होने से यह ं 
बाला हो जाता है ॥ ३२ ॥ । (1 
उससे भी-- 
ऊर्ध्व मे जो दूसरा भाग है उसे मध्याह समञ्ञना चाहिये । यह 
4 ५ ह तालु 
मध्यमे होता हे ॥ -३३ ॥ 
यहोँ भी नव अंगुल का हौ विस्तार है । जो दूस भाग है वह मध्याह्न है । 
उसे तालु के मध्य मे जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
यहाँ विश्राम करने वाले (योगी के द्वारा किये जाने वाठे) अनुष्ठान का फल 


यहाँ पर किया गया जप होम ध्यान मोक्षप्रद होता है ॥ ३४- ॥ 
इसके बाद-- 


3 3 र स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


|| नासाग्यन््ंगुलोर्ध्वे तु यावत्‌ प्राप्तस्तु सुव्रते ॥ २४ ॥ 
| प्रहरस्तु तृतीयोऽसौ भवेद्‌ वै वरवर्णिनि । 

नासाग्रयस्य श्रुमध्यस्य, व्यंगुलमूर््वं ललाटम्‌, आकण्ठं चतुरगुखत्ताटुनो 
भ्रमध्यं छंगुलमिति तदूर्ध्व व्गुलमुक्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 


[षप 1. + ॥ 


सप्तमः पटलः २५ 


विभागहेतुतवात्‌ सूर्योऽस्तमेति ॥ 
किं च-- 
ततोऽस्तमयसन्ध्यात्र तुट्यर्धं तु भवेत्‌ प्रिये ॥ ३६ ॥ 


| ॥ तत इतितं चतुर्थान्तमवलम्ब्य, प्राणनिविवृत्सापानोल्लिलसिषासामरस्यात्मतया 
| तदुपरि गुणीभूतवाहत्वनोन्ज्जच्छक्ततद्वत्रकाशावेशविश्रान्तरूपार्धतुटिकला अस्तमय- 
| शक्त्यन्ते च चतुर्थस्तु प्रहरः...“ संध्या ॥ ३६ ॥ 
॥| शक्यन्ते द्वादशान्ते ॥ अत्र च सन्ध्यायां प्राणसूर्यः-- 
| | एतावदन्तम्‌- तत्कालं तु विलग्ब्यैवं पुनश्चाधः प्रवर्तते । 
94 अहः प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३५ ॥ तत्कालं तु्यर्धम्‌, संघटूपदे विश्रम्य, एवम्‌ इत्यारोहक्रमेणैव, पुनश्च इति 
| | आन्तरम्‌ ॥ ३५ ॥ पुनःपुनः, अधः प्रवर्तते अपानचन्रीभूय हृदन्तमवरोहति ॥ 
| व तदाह-- 


|| चतुरथा्ति तु . देवेशि प्राणसूर्यः सदास्तगः । 
| सदा इति यदा यदा चतुर््हरस्यान्तो भवति, तदा प्राण एव अहोरात्र 
| न~~ ~ 


हे सुव्रते ! नासिका के अग्रभाग के तीन अंगु ऊपर तक प्राप्त जो 
देश है, हे वरवर्णिनि ! वह तीसरा प्रहर होता है ॥ -३४-३५- ॥ 


, नासिका के अग्र भाग = दोनों भौौं के बीच से तीन अंगुलं ऊपर ललाट 
है । कण्ट से चार अंगु ऊपर वर्तमान तालु से दो अँगुल ऊपर भ्रूमध्य है, 
उसके तीन अंगुल ऊपर (तीसरा प्रहर) कहा गया है ॥ ३४ ॥ 


उसके ऊपर-- 
शक्तिपर्यन्त अर्थात्‌ ऊर्ध्व द्रादशान्त तक चौथा प्रहर होता है ॥-३५-॥ 
शक्त्यन्ते = ऊर्ध्व द्वादशान्त तक ॥ 


यहाँ तक-- 

|॥ दिन कहा गया ह ॥ -३५ ॥ 

(यह दिन) आन्तर (अर्थात्‌ शरीर के अन्दर होता है) ॥ ३५ ॥ 

| ओर वहं 

हे देवेशि ! उस चतुर्थ भाग के अन्त में प्राणरूपी सूर्य सदा अस्तगामी 
|| हो जाता है ॥ ३६- ॥ 

|| सदा जब-जव चतुर्थ प्रहर का अन्त होता है तब-तब प्राणरूपी सूर्य, जो कि 


स च चन्द्रोदयो देवि रजनी च विधीयते ॥ ३७ ॥ 
सूर्यं एव प्रभासंक्रमणयुक्त्या चन्द्र॒ इति कालज्ञाः ॥ ३७ ॥ 


अहोरत्रविभाग का कारण है, अस्त हो जाता है ॥ 
तथा-- 
हे प्रिये ! इसके बाद आधी तुटि की अस्तमय सन्ध्या होती है ॥-३६॥ , 


उसके बाद = उस चतुर्थानत का अवलम्बन कर । राण के निवृत्त एवं अपान 
कै उल्लसित होने की इच्छा का सामरस्य रूप होने से प्राणवाह के गौण होने के 
कारण इस समय शक्ति का उन्मज्जन होता है ओर तदत्‌ = (शक्तियुक्त) प्रकाश के 
आवेश की विश्रान्ति हो जाती है । यही अर्धतुटि कला है जिसे अस्तमयसन्ध्या 
कहते हे ॥ ३६ ॥ 

इस सन्ध्या में प्राणमूर्य-- 

तत्काल रुक कर पुनः नीचे की ओर चलने गता ह ॥ ३७- ॥ 

तत्का = आधी तुटि तक (प्राण ओर अपान के) स्ट पद पर विश्राम 


> 


कर, इस प्रकार = आरोह क्रम से ही पुनः पुनः नीचे की ओर जाता है = 


अपानरूपी चन्द्र बन कर हदयपर्यन्त उतरने ठगता है ॥ 
वह कहते है-- 
हे देवि ! वह चन्द्रोदय ओर रात हो जाते हे ॥ -३७ ॥ 
सर्वं ही अपनी म्रभा के अन्यत्र संक्रमण के कारण चन्द्र होता है-एेसा कालज्ञ 


& ६ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 

रात्रावपि प्रहरक्रमः प्रा्वत्रवांगुलस्थित्या अपानचनद्रसञचार्रमेणेत्यतिदिशति-- 
पूर्वोक्तक्रमयोगेन यामेष्वेवं चरत्यसौ । 

अत्र सन्ध्याविश्रन्त्यनन्तरं दिनचतुर्थप्रहरोदयस्थानान्तमाद्यः प्रहरः ॥ 
तत ९ 

तालुके चार्धरात्रस्तु पुनरेवं विधीयते ॥ ३८ ॥ 
पुनरेवम्‌ इत्यवरोहक्रमेण नवांगुलस्थित्यवत्र्थः । अत्र होमादि सिद्धि 
दमित्यर्थलब्धमेतत्‌ । किं च-पुनरेवं विधीयत इति पुनरपि नवांगुखस्थत्या 
कण्ठाधोऽगुलान्ते तृतीयो रत्रियाम इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 

ततोऽपि-- 

हत्यदमं तु यदा प्राप्तः प्रभातसमयस्तदा । 

तत्रापि-- 

तुव्यर्थं तु वरारोहे पूर्वसंध्या भवेत्ततः ॥ ३९ ॥ 
(= समय के ज्ञाता विद्वान्‌) लोग कहते हे ॥ ३७ ॥ 


सत्रि म भी प्रहर का क्रम पूर्वं की भति नव अंगु की स्थिति से होता है । 
यह अपानरूपी चन्द्र के सञ्चार क्रम से होता है--यह बतलाते है-- 

इस प्रकार यह (= प्राणरूपी सूर्य) पूर्वोक्त क्रमयोग से प्रहरो मे 
सञ्जरण करता है ॥ ३८- ॥ 

यहाँ सन्ध्या मे विश्राम करने के वाद्‌ दिन के चतुर्थ प्रहर के .उदयस्थान तक 
रात्रि का प्रथम प्रहर होता है (अर्थात्‌ यहाँ क्रम उलट जाता है) ॥ 

इसके बाद-- 

पुनः इसी प्रकार तालु मे आधी रात होती है ॥ -३८ ॥ 

फिर इसी प्रकार = अवरोहक्रम से नव अंगुल की स्थिति के अनुसार । इस 
समय मेँ हेम आदि सिद्धि देने वाला होता है--यह अर्थात्‌ समङ्ञ लेना. चाहिये । 
तथा- फिर इसी प्रकार विधान होता है अर्थात्‌ फिर कण्ठ के नीचे नव अँगुल की 
स्थिति से तीसरा रात्रिप्रहर होता है ॥ ३८ ॥ 
, इसके बाद-- 

जब (प्राणरूपी सूर्यं अवरोहक्रम से} हदय कमल को प्राप्त होता है 
तब (योगी के आन्तर) प्रभात का समय हो जाता है ॥ ३९- ॥ 


वहाँ भी-- 
हे वरारोहे ! इसके बाद वहाँ भी आधी तुटि की पूर्वं सन्ध्या होती 


एतत्‌ पूर्ववद्‌ व्याख्येयम्‌ । पूरवत्वमत् संध्यायास्तदनन्तरं प्राणसूर्योदयात्मक- 


तस्मात्‌ समुदयशचैव सूर्यस्य स भवेत्‌ पुनः । 


पूर्ववत्‌ क्रमयोगेन च चरेद्धि सदा शुभे॥ ४० ॥ 
शपे इत्यामन्रणम्‌ ॥ ४० ॥ 


वासरे तु चरेत्‌ सूर्यो धारायां सञ्चरेच्छशी । 


भ्राण एव सूर्यः अपानस्तु चन्द्रः । अथ 
समुल्लस्य॒बाह्यं॑प्रकाशयति । 
्रामरूपः चरेत्‌ प्रमाणप्रकाशमाविश्य प्रात्रकात्म्यमेति ॥ 


च सूर्य इन्द्ियवरगो वासरे प्राणोदये 
धारायां निशायामपानोदये शशी 


इसकी व्याख्या पूर्वं की भोति कर लेनी चाहिये । यँ सन्ध्या 
सन्ध्या के बाद प्राणसूर्योदय रूप दिन के भ्ारम्भ के कारण समञ्चनी चाहिये 


उसके बाद पुनः सूर्य का वही उदय होता है ॥ ४०- ॥ 


हे शुभे ! वह (= प्राणरूपी सूर्य) पूर्वं की भति क्रम के अनुसार 
ण करता है ॥ -४० ॥ 
शुभे! यह सम्बोधन आमनतरण अर्थं मे है ॥ ४० ॥ 


दिन मेँ सूर्यं ओर धारा अर्थात्‌ रत्नि में चन्द्रमा सञ्चरण करता 


पराण ही सूर्यं है, अपान ही चन्द्र है । इसके अतिरक्त सूर्य का अर्थं है-- 
। वह वासर = प्रण का उदय, होने पर सञ्चरण करता है 


होकर बाह्य जगत्‌ को प्रकाशित करता है (= ज्ञान कराता है) । धारा = 


२८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तदित्थमहोरात्रमध्ये-- 
चन्दरसूर्योदयो ह्येष मया ते परिकीर्तितः ॥ ४९ ॥ 
साधकानां सौम्येतरसिद्यर्थमत्र मध्ये सृरोदयोक्तवद्‌ ग्रहपञ्चकोदयक्रमं 


दर्शयति-- 
भौमाद्याश्च ग्रहा ह्येवं चरन्ति प्रविभागणशः। 


यथा सदा बहिरन्तश्च दिननिशयोः सूर्यसोमौ चरतः, तथा सदेव पञधा 
पञ्चधा विभक्तयोस्तयोः भौमाद्याः सौरान्ताः पञ्च विभागक्रमेण चरन्ति, तेन च 
्रूरसौम्यसिद्धयंगं भवन्ति ॥ 


अथ बाहवेलावानुसारमहनि निशायां चान्तरपि ग्रहसप्तकोदयं गारुडा- 
दिशास्रदृष्टन्यायेन दर्शयति-- 


प्राणे चाप्युदयन्त्येते प्रहरे प्रहरे प्रिये ॥ ४२ ॥ 
वेला वारो भवेद्यस्य स चरेत्‌ प्रहरद्वयम्‌ । 


यस्य ग्रहस्य बहिर्वारः, स प्रथमे प्रहरे बहिरिव अन्तरप्युदेति । ततो दिने 


रत्र, मे अपान का उदय होने पर चन्द्रमा प्रमेयसमूह रूप होकर सञ्चरण करता है = 
प्रमाण रूपी प्रकाश मेँ प्रवेश कर प्रमाता के साथ एकरूप हो जाता है ॥ 


तो इस प्रकार अहोरात्र के मध्य में-- 

मैने चन्द्रमा ओर सूर्य का उदय तुमको बतलाया ॥ -४९ ॥ 

साधको को सौम्य (= शुभ) ओर इतर (= अशुभ) सिद्धयो के ल्यि इसी 
बीच में सूर्योदय मेँ उक्त की भाति अन्य पाँच ग्रहं का उदयक्रम दिखलाते है-- 

भौम आदि ग्रह भी इसी प्रकार विभाग के अनुसार सञ्चरण करते 
है ॥ ४२- ॥ 

जिस प्रकार सूर्य ओर सोम दिन ओर रात में सदा बाहर ओर भीतर सञ्चरण 
करते रहते है उसी प्रकार सदैव पांच-पाँच भाग मे विभक्त उन दोनों (= दिन ओर 
रत्र) मेँ भौम से केकर सौर (= शनि) तक (= भौम बुध, गुरु, शुक्र ओर शनि) 
ये पाँच ग्रह विभाग के क्रम से सञ्चरण करते रहते है । इससे वे क्रूर एवं सौम्य 
सिद्धि के अङ्ग बनते है ॥ 

अब बाह्य बेला ओर वार के अनुसार दिन ओर रात मेँ (शरीर के) भीतर भी 
[अ आदि शाख में वर्णित न्याय से सात ग्रहों का उदय बतलाते है-- 

हे प्रिये ! ये सब एक-एक प्रहर के समय मेँ प्राण में भी उदित होते 
है । जिस प्रह की बेला ओर वार होता है वह पहर दो प्रहर में सञ्चरण 
करता है ॥ -४२-४३- ॥ 


[| र क 


सप्तमः पटलः २९ 


षटपरिवर्तनक्रमेण अर्धेऽथे प्रहरे तदन्ये, यावदन्त्ये तदिनार्धप्रहे स॒ एव । 
तदुततष्वसरेषु क्रमेण पञ्चपरिवृत्तिक्रमेणान्ये, यावदन्त्ये तत्निशार्धप्रहरे स॒ एव । 
एवमेकैकस्य रहस्य दिनेऽधपरहरं रत्रावरधप्रहरं चोदयः । वारभागिनस्तु द्विगुणमिति 
` स्थितेऽहोरत्रमेलनया वारभागिनः ्रहरद्रयम्‌, तदन्येषां तु प्रहरमुदयो भवति । 
तदुक्तं श्रीतोतुठे-- 
श्रहरार्धभुजः सर्वेऽहोरतरं च चरन्ति ते।' इति । 


जिस ग्रह का बाहर दिन रहता है बह बाहर की भति अन्दर भी प्रथम प्रहर में 
उदित होता है । उसके बाद दिन का तीन प्रहर बचता है । उस दिन मेँ 
आयै-आधे रहर मे शेष छः ग्रह परिवर्तन के क्रम से सञ्जरण करते है ओर रत्रि 
क्त अन्तिम अर्धप्रहर मे भी वही (= दिन के प्रथम प्रहर का ग्रह) सञ्चरण करता 
है । इस प्रकार एक-एक ग्रह का दिन मे आधा प्रहर ओर रत्रि मे भी आधा प्रहर . 
उदय होता है । वार वाला ग्रह दो गुना (अर्थात्‌ एक प्रहर तक) सञ्चरण करता 
हे । इस स्थिति मेँ दिन ओर रत्रि के समय को मिला कर वारभागी प्रह का 
सञ्चरणं काल दो प्रहर का होता है ओर उससे भिन्न ग्रहं का एक प्रहर का उदय 
होता है । (निम्नलिखित तालिका से स्थिति स्पष्ट हो जायेगी । उदाहरण के लिये 


रविवार-दिनमान -- ४ प्रहर 


1 # प्रहर -- ग्रहसञ्जरणकाल (प्रहर) 

॥ रवि १ प्रहर 
सोम १/२ + भौम १/२ प्रहर 
बुध १/२ + वृहस्पति १/२ प्रहर 
शुक्र १/२ + शनि १/२ प्रहर 


प्रहर -- ग्रहसञ्चरणकाल (रहर) 
-- रवि १ प्रहर 
= ~ सोम १/२ + भौम १/२ प्रहर 
बुध १/२ + वृहस्पति १/२ प्रहर 
शुक्र १/२ + शनि १/२ प्रहर 


इस प्रकार दिन ओर रत्रि के सञ्चरण को मिला देने पर एवि का सञ्चरण काल 
१५१ = २ प्रहर ओर शेष ग्रहो का १/२,१/२ = १ प्रहर होता है । वही 
तुक शास्र मे कहा गया-- 
“(दिन बाले ग्रह को छोड़कर शेष) सब ब्रह आधे प्रहर तक भोग करते है । 
र इस प्रकार वे दिन ओर रात में सञ्चरण करते है ।' 


३० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


संहितासरेऽपि-- 


णिसिवासर दुपहरेणा आधुञ्जन्ति = गहपराहणा । 
जस्स दिनं से वारो विणिवत्तई रअणिव अणा ते। 
कमपरिवत्तेण दिणरतिं भुञ्जन्ति बाणपरिवत्ते ॥ 


इति ॥ ४२ ॥ 
अत्रैव मध्ये 

राहृश्चरति सोमेन केतुश्चरति भास्वता ॥ ४३ ॥ 
सहेत्यर्थः । तेन तच्चार एव तयोश्चारः । न तु ग्रहान्तरवद्‌ व्यतिरिक्तः ॥४३॥ 
किं च-- 

ये ग्रहास्ते च वै नागा लोकपालाष्टकं च ते । 


मूर्तयश्चैव ते चाष्टावष्टौ ते च गणेश्वराः ॥ ४४॥ 
ते च पञ्चाष्टका रुद्रास्तथा योगाष्टकाः परे । “ 


संहितासार में भी कहा गया-- 

'निशिवासरे द्विमहरे आभुञ्जन्ति ग्रहा अपराहे । 
यस्य दिनं वारः विनिवर्तते रजनीव दिनान्ते । 
क्रमपरिर्तनेन दिनरात्रं भुञ्जन्ति वाणपरिवर्तने ।॥ 

(जिस ग्रह का दिन होता है रात ओर दिन में वह दो प्रहर काठ तक सञ्चरण 
करता है । शेष ग्रह एक प्रहर भोग करते हैँ । जिसका दिनि होता है उसी का वार 
रत्रि मे भी दिन की भांति विनिवृत्त होता है । क्रमपरिवर्तन के द्वारा दिन ओर पत्रि 
के बाण (= पांच) भाग में परिवर्तित (विभक्त) होने पर ये ग्रह रातदिन भोग करते 
है (यहाँ ४-४ भाग तो ऊपर बतला दिया गया । पाँचवाँ भाग सन्धिकाल होता 
है-- यह ध्यान रखना चाहिये) ॥ ४२ ॥ 

यही बीच मे-- 

राह चन्द्रमा के साथ ओर केतु सूर्यं के साथ सञ्चरण करता 
है ॥ -४३ ॥ 

इससे उन (दोनों चन्द्रमा ओर सूर्य का चार ही) उन दोनों (= राह ओर केतु) 
काचार होता है। न कि अन्य ग्रहं की भांति (सूर्यं ओर चन्द्रमा से) भिन्न चार्‌ 
होता है ॥ ४३ ॥ 

ओर भी- 

जो ग्रह हैं वे ही आठ नाग, आढठ लोकपाल, आठ मूर्तियां, आद 
गणेश्वर, पञ्चाष्टक रुद्र, (५ ८ = चालिस रुद्र) योगाष्टक, अनन्त से 


सप्तमः पटलः २१ 


अनन्तादिशिखण्ड्यन्तास्ते च विद्येश्वराष्टकाः ॥ ४५ ॥ 
॥। सकलाद्यानि तत्त्वानि स्थितानि परतस्त्विह । 


अरहा आदित्यादयः सौरान्ता॒ यथाक्रममनन्तवासुकितक्षककाकोँटपदममहापदा- 
शंखपालनागाः, राहस्तु कुलिकः । तदुक्तम्‌-- 


| ‡ पूर्वोक्ता भैरवाश्चाष्टौ सरवे ते च व्यवस्थिताः ॥ ४६ ॥ 


“इनस्त्वनन्त॒ इत्युक्तः सोमो वासुकिरुच्यते । 

तक्षकः कुज इत्युक्तः कार्कोट: सोमजो भवेत्‌ ॥ 

सरोजो गुरुराख्यातो महान्न: शुक्र उच्यते । 

ह शंखो मन्दगतिर्ञेयः सप्त नागा ग्रहाः क्रमात्‌ ॥ 

५ अष्टमः कुलिको नाम राहुः क्रूरग्रहो भवेत्‌ ।' इति । 
यश्च श्रीतोतुले-- 

सेः षोडश मध्यात चतुरोऽन्ताच्च भार्गवात्‌ 

चषकौ द्रौ बुधस्यादीं सोमस्याष्टौ तु मध्यतः ॥ 

५ सौरस्यान्ताच्चतुः षष्टिं मध्यतश्चषक गुरोः 

4 द्वत्रिंशतं कुजस्यान्ताद्‌ भङ्गे षटपरिवर्ततः ॥ 


4 इति चषकसंख्यया कुलिककाल उक्तः, सोऽत्रात्यन्तसूक्षमे प्राणचारे दुर्टक्ष्य 


। [त तः आठ विहः ह । उसके जद उसे स्कल अरित्य करर शिखण्डी तक आठ विद्येश्वर है । उसके बाद उसे सकल आदि तत्त्व 


एवं पूर्वोक्त आठ भैरव ये सब इसी में व्यवस्थित है ॥ -४४-४६ ॥ 
ग्रह = सूर्य से लेकर शनि तक; ये क्रमशः अनन्त, वासुकि, तक्षक, 


। काकेट, पद्य, महापद्म ओर शंखपाल--ये सात नाग है । राहु कुलिक हैँ । वही 
कहा गया है-- 

। सूर्य को अनन्त कहा गया है । सोम वासुकि कहा जाता है मङ्गल को 
तक्षक, सोमपत्र (= बुध) को कार्कोट कहा जाता है । गुरु सगेज (= पद्म), 
शुक्र महापद्म ओर मन्दगति (= शनि) शंख है । इस प्रकार सात ग्रह सात नाग 
। (= सर्प) है । अष्टम क्रूखह गहु कुलिक कहा गया है ॥ 

श ५ ` ओर जो श्रोतोतुरतन्र मे-- 

सूर्य के (काल के) मध्य से सोलह (चषक), शुक्र के (काल के) अन्त से 
चार (चषक), बुध के आदि मेँ दो चषक सोम के मध्य से आठ, शनि के अन्त 

का गुरु के मध्य से साठ ओर मङ्गल के अन्त से बत्तीस चषक काल का 
त करता है । यह भोग छः के परिवर्तन (= छः प्रकार के भावविकार-- 
चते, अस्ति, विपरिणमते, वर्द्धते, अपक्षीयते, नश्यति--) से होता है ।' 


इस प्रकार चषक की संख्या के अनुसार कुलिक का काल कहा गया है यह 


३२ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


एवेत्यविचार्य एव । एवं पभोगाय दिनार्थप्रहरानधिति्ठतां ग्रहाणां नागैरधिष्ठित- 
त्वम्‌, नागानां तृकतक्रमस्थितिभिर्लोकपाकेरिद्ादिभिः । इन्द्राद्या मूर्तिभिरिति 

श्वरः, ते च चण्डनन््यादिभिः प्रागुक्ते 
गणेशैः, तेऽपि गुह्यतिगुह्यपवित्र स्थाण्वाद्ैः पञ्चभिरष्टकैः क्रमात्‌ क्रममधिष्ठिताः । 
तेऽप्यकृतादिना योगाष्टकेन व्याप्ताः । योगाष्टकादपि परे ये प्रकृतिस्थाः क्रोधाद्या, 
मायास्था मण्डलिग्रभृतयय्तर्वयप्ताः, तेऽपि विदयातत्त्वगतैरनन्तादिभिः, वि्यशवरा 
अपि सकलाद्यैरिति सदाशिवपरिवारभूतैः 


सकलो निष्कलः शून्यः कलाक्य.-... ।* (१०।११९४) 


इति वक्यमाणैरष्टभिः, यद्रा सकलः सदाशिव आद्यो येषामूर्ध्वर्तिबन्द्री- 
शब्रह्ाव्यापिव्योमानन्तानाथानाश्रितानाम्‌, तैस्तत्वैरित्यभेदभूमिस्पर्शात्‌ पारमार्थकै- 
देवैः । तेऽप्यौन्मनसपदव्यप्त्यवस्थितश्रस्वच्छन्दनाथपरिवारत्वात्‌ तदधिष्ठितैः कपाली 
शादििर्रवैरधिष्ठिताः । तदाह- सर्व एवैते तेषु॒प्राणीयाहोरत्रार्धपरहरषु 
व्यवस्थिताः । अत्र चाद्यर्परहरक्रमेणैव इन्द्रादीनां दिने रात्रौ च द्वितुटिक उदयः, 


1 
कथन यहाँ अत्यन्त सूक्ष्म प्राणचार मेँ आसानी से अनुभवगम्य नहीं है । इसलिये 
यह कथन विचार के योग्य नहीं है । इस प्रकार पुरुष के भोग के लिये दिनि के 
आधे प्रहर के अनधिष्ठातृ ग्रहो को नाग अधिष्ठित (= व्याप्त) करते हैँ । नागों के 
अधिष्ठाता उक्त क्रम की स्थितियों (= दिनार्धप्रहर के अनधिष्ठान) के अनुसार इन्द्र 
आदि है । इन्द्र॒ आदि की अधिष्ठातृगण मूर्तियां है । पृथिवी आदि मूर्तियां के 
अधिषठातृवर्म शर्व रुद्र॒ भव आदि मूर्तीशवर है । ये मूर्तीशवर पूर्वोक्त चण्ड, नंदी आदि 
गणेश्वरो के द्वारा (अधिष्ठित है) । वे भी गुहयातिगुहय, पवित्र, स्थाणु आदि पाच 
अष्टको के दरार क्रमशः अधिष्ठित है । वे भी अकृत आदि योगाष्टक से व्याप्त है । 
योगाष्टक से भी ऊपर जो प्रकृति में स्थित क्रोध आदि ह वे माया मेँ स्थित 
मण्डली आदि से व्याप्त हैँ । वे (= मण्डली आदि) भी शुद्ध विद्यातत्व मे स्थित 
अनन्त आदि से व्याप्त है । विदेश भी सदाशिव के परिवारभूत सकल आदि 
आट, जिनका वर्णन । 

"सकल, निष्कल, शून्य, कलाढ्य........ ” (१०।११९४) 

के द्वारा आगे किया जायेगा, के द्वाग (अधिष्ठित है) । ("सकलादैः' की 
व्याख्या करते है-) सकल = सदाशिव, आच्च (= प्रथम) है जिनमे ? अर्थात्‌ 
उर्ध्वव्ती विन्दु, ईश्वर, ब्रहाव्यापी, व्योम, अनन्तनाथ, अनाश्रित (शिव) मे, उन 
तत्त्वो से अर्थात्‌ अभेद भूमि के स्पर्शं के कारण पारमार्थिक देवो के द्वारा 
(अधिष्ठित है) । वे (= बिन्दु ईश आदि) भी उन्मना पद को व्याप्त कर स्थित श्री 
स्वच्छन्द नाथ के परिवारभूत होने के कारण उन (= स्वच्छन्द भैरव) से अधिष्ठित 
कपालीश आदि भैरवां के द्वारा अधिष्ठित है । (तात्पर्यं यह है कि कपालीश आदि 
भैरों के अधिष्ठाता स्वच्छन्दनाथ है ओर ये कपालीश आदि विन्रीश आदि के 
अधिष्ठाता हैँ) । वही कहा-ये सभी उन प्राणसम्बन्धी अहोरात्र के अर्धप्रहरो मे 


सप्तमः परलः ३३ 


षट्परिवततयाद्यवस्थितग्रहस्थित्या, ग्रहाणां सप्तानामष्टकैः सह सङ्गत्ययोगात्‌ । 

श्ैषामभेदव्याप्तिः, अत एवात्र सामानाधिकरण्येनोक्तिः कृता । एवं च 
मयत्वमेव प्राणे पर्यवसितम्‌ । अतो यदस्माभिः प्राणभूमिकाया- 
व्यप्तिपदर्शनं पूर्वं कृतम्‌, तत्सूत्रं न मन्तव्यम्‌ । इत्थं च सर्वमिदं 
वेत्यत्र ज्ञानादेव ज्ञानिनां जीवन्मुक्तिः करतलगतेव, साधकानां तु 
वनेशवादिवयाप्ततत्पदानुसारेणापि महाव्याप्त्यनुसन्धानाविष्नेनैव तत्तत्सिद्धयुदयो 
इति प्रतिपादितं भवति ॥ ४६ ॥ - 


अरहादीन्‌ समधिष्ठाय सर्ेषूदयकारकाः । 
सतँ एवैते लोकपालाद्या भैरान्ताः, सर्वेषु दिनरात्रहरेषु उदयं कुर्वन्ति । 
2 अहादीनिति तत्तदर्धपरहरेषु पर्ययिण प्राप्तवारान्‌ सूर्यादिग्रहान्‌, आदिशब्दा- 


हस्ते च वै नागा ..-. 

क्ती गयी है । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि प्राण परभैरव के स्फार से 
है । इसछिये हमने पहठे जो प्राणभूमिका में अहोरात्र के क्रम से (ग्रह 
) व्याप्ति को बतलाया उसे उत्सूत्र (= नियमविरुद्ध, शाघ्मविपरीत) नहीं 
ना चाहिये । इस प्रकार यह सब (विश्च) अद्रय परमेश्वर ही है इस विषय में 
ज्ञानं होने पर ही ज्ञानियो को जीवन्मुक्ति करतलगत होती है । जह तक 
नँ (= योगियो) की बात है वे जब तत्तद्‌ भुवनेश्वर आदि से व्याप्त तत्तत्‌ पद 
अनुसरण कर महाव्याप्ति का निर्विघ्न अनुसन्धान करते है तब उनको तत्तत्‌ 
॥ की आप्तं होती है--यह प्रतिपादित होता है ॥ ४६ ॥ 

उसी उक्त अर्थं को फिर कहते है 

॥. (ये सब) ग्रह आदि को सम्यक्तया अधिष्ठित कर (= पूर्णरूपेण व्याप्त 

क) सब समय मे उदयकारी होते दै ॥ ४७- ॥ 
लोकपाल से लेकर (कपालीश आदि) भैरवपर्यन्त ये सब के स, सब मे = 
ओर प्रहर मे उदय करते है (= उदित होते है) । किस प्रकार ?- (उत्तर 


८५ ६५ आदि अहो को-यहँ "आदि" पद से अनन्त आदि ओर नागों का, सम्यक्‌ 


| स य ४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


राशिभिः सह नक्त्रैस्त उद्यन्ति अहर्निशम्‌ ॥ ४७ ॥ 


हदयात्‌ प्रभृति द्रादशान्तं यावत्‌ प्रत्यंगुषट॒कं राशिः, इति स्थित्या मकरादयो 
मिथुनान्ताः षड्राशयः, तदधिष्ठितानि च नक्षत्राणि तदनुसारेणैव प्रत्ंशमपि तत्र 
उद्यन्ति, तथैव च द्रादशान्ताद्भूदयं यावत्‌ कर्कटाद्या धन्व्यन्ताः ॥ ४७ ॥ 


अत्रैवाभिजिदुदयमाह-- 
मध्याह्ने चार्धरात्रे च उदयोऽभिजितो भवेत्‌। 


तालुनीत्यर्थः । अभिजयति सर्वान्‌ विघ्नान्‌ इत्यभिजिद्‌ नक्षत्रविशेषः ॥ 


अतश्च-- 

ओर भी-- 

वे (= लोकपाल आदि) राशियों ओर नक्षत्रों के साथ दिन ओर रात मेँ 
उदित होते है ॥ -४७ ॥ 

हदय से लेकर ऊर्ध्वं द्वादशान्त तक एक-एक षडङगुक पर एक-एक राशि 
(उदित) होती है । इस स्थिति के अनुसार मकर से ठेकर मिथुन राशि तक (= 
मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष ओर मिथुन) ये छः राशियाँ होती हँ । इन राशियों 
से अधिष्ठित नक्षत्र भी उसी के अनुसार वह प्रत्येक अंश पर उदित होते है । 
(यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि नक्षत्रों की संख्या सत्ताईस है । एक-एक नक्षत्र 
के चार-चार चरण होते है । इस प्रकार कुल २७८४ = १०८ चरण हुए । 
बारह से भाग देने पर १०८; १२ = ९, अर्थात्‌ एक-एक राशि मेँ नौ चरण 
अर्थात्‌ २।१/४ नक्षत्र होते है । इस प्रकार प्रत्येक राशि नक्षत्रों के नौ चरणों के 
काल्मान तक उदित रहती है) । उसी प्रकार विपरीत क्रम से ऊर्ध्व द्रादशान्त से 
हृद्य तक कर्कट से लेकर धनु रशि (= कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक एवं 
धनु) तक का उदय होता है ॥ ४७ ॥ 

(अश्विनी से लेकर रेवती तक सत्ताइस नक्षत्र होते है । एक ओर नक्षत्र होता 
है जो उत्तराषाढ के बाद आता है ओर जिसका नाम है--अभिजित्‌) । उसके उदय 
को बतलते है 

मध्याह्न ओर अर्ध रात्रि (= मध्यरात्रि) मे अभिजित्‌ नामक क्षत्र का 
उदय होता है ॥ ४८- ॥ 

यह उदय (शरीर के) तालु स्थान मे होता है । (अभिजित्‌ शब्द का व्युत्पत्त्यर्थं 
बत्रते है--) जो समस्त विष्नों पर विजय प्राप्त करता है वह अभिजित्‌ एक 
नक्षत्र होता है ॥ 

इसलिये-- 


सप्तमः पटलः ३५ 


अभीप्सितं फलं तत्र साधकानां भवेदिह ॥ ४८ ॥ 
इह इति पारमेश्रेषु शालेषु, उक्त यद्‌ भ्रोगमोक्षाख्यं फलं साधकानामिषटम्‌, 
= प्राधयाहे आर्धरात्रकेऽभिजिन्क्षत्रे भवत्येव ॥ ४८ ॥ 
 कहु्हलतमवतरयति 
१ अहोरात्रविभागोऽ यमेवं ते कथितो मया । 
५ अधुना पक्षमासांश्च वर्षाणि कथयामि ते ॥ ४९ ॥ 
(ततर निरणीताभ्यन्तराहोरत्र बाह्ये काले नियोजयति 
2 आध्यात्मिकाहोरात्रेण बाह्ये काष्ठा विधीयते । 
अत्र काष्ठा न घटिका, अपि तु दशपञ्जनिमेषात्मा कालावयवविशेष इति 


र्द 
र मासेनाध्यात्मिकेनैव बाह्ये चैव कला भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
तत्न त्रिंशदहोरात्र मासस्तु वरवर्णिनि । 


इस नक्षत्र मे साधको को अभीष्ट फल प्राप्त होता है एेसा यहाँ (कहा 
है) ॥ -४८ ॥ 

यहां = पारमेशवर शास्र में, कहा गया है कि भोग ओर मोक्ष नामक फल जो 

कों को इष्ट है, वह क्रमशः मध्याहवाले तथा अर्धरत्रि वाले अभिजित्‌ में प्राप्त 


ही हे ॥ ४८ ॥ 
इसका उपसंहार करते हुए अन्य प्रकरण का प्रारम्भ करते है 
६ इस प्रकार का अहोरात्र विभाग ने तुमको बतलाया । अब पक्ष मास 
: र वर्ष को तुप बतलाऊंगा ॥ ४९ ॥ 
हके बतलाये गये आभ्यन्तर अहोरात्र को बाह्मका मे नियुक्त करते है- 
आध्यात्मिक अहोरात्र से बाह्य जगत्‌ मे काष्ठा बनती है ॥ ५०- ॥ 


यहाँ काष्ठा का अर्थं घटिका नही है बल्कि दश पञ्च (= १० + ५ = १५) 
(या १/३० कला नामक) विशेष कालावयव है, यह पहले बतलाया जा 


र है ॥ 
-9 तथा- 
आध्यात्मिक एक मास की बाहरी एक कला होती है । हे वरवर्णिनि ! 
उस (= ाणचार) मेँ तीस अहोरात्र का एक मास होता हे ॥ -५०-५९- ॥ 


३६ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 
आध्यात्मिको मासः, ते प्राणचारात्मानल्िंशदहोरात्रा बाह्यिंशत्काछाः, तेन 
इटृशेनान्तरेण मासेन बाह्यकलाख्य एव कालो भवति । 
वक्ष्यति चैकादशे-- 
त्रिंशत्काष्ठाः कला ज्ञेया' (११।२०२) इति । 
“एवशब्दः कलाशब्दानन्तरं योज्यः । वरं वर्णयति सर्वोत्कृष्टं परं तत्त्वं 
परामृशतीति वरवर्णिनी ॥ 
किञ्ाध्यात्मिकेः-- 
मासै दशभिश्चैव बाह्येऽथ घटिका भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तदेव स्पुटयति-- 


शतानि त्रीण्यहोरात्राः षष्टिरेव तथाधिकाः । 
वर्षमेतत्‌ समाख्यातं बाह्य वै घटिका च सा ॥ ५२ ॥ 


सषष्टत्रिशतप्राणापानचारा बाह्या घटिका । "यतोऽसौ षष्टिश्रषकाणि' चषकं 
च षट्‌ प्राणापानचाराः ॥ ५२ ॥ 


एवमुक्तरूपाध्यात्मिकवर्षकल्िताः-- 


जो आध्यात्मिक मास होता है वह प्राणचारस्वरूप तीस अहोगात्र होते है ओर 
बाहरी तीस काष्ठाये होती है । इस रीति से इस प्रकार के आन्तर मास से बाह्य 
कला नामक ही काल होता है । ग्यारहवें पटल मेँ कहेगे भी-- 
“तीस काष्ठा की एक कल समह्मनी चाहिये ॥' (११।२०३) 
(श्लोक सं° ५० मेँ पठित) “एव शब्द को कला शब्द के बाद जोड़ना 


चाहिये । (वरवर्णिनी शब्द की व्याख्या करते है--) जो वर = सर्वोत्कृष्ट तत्त्व का, 
वर्णन = परामर्श, करती है वह वरवर्णिनी कहलाती है ॥ 


तथा आध्यात्मिक- 
(आभ्यन्तर) बारह मासो से बाह्य एक घटिका होती है ॥ -५१ ॥ 
उसी को स्पष्ट करते है-- 

, ३६० अहोरात्र का एक वर्ष कहा गया है (यह जो ३६० प्राणचार 
है) । बाह्य जगत्‌ मेँ यह एक घटिका होती है ॥ ५२ ॥ 
३६० प्राण अपान का चार (जो कि आध्यात्मिक एक वर्षं होता है) बाहरी 


एक घटिका है । क्योकि यह (= आध्यात्मिक वर्ष) साठ चषक का होता है ओर 
एक चषक में छः प्राणचार होते हँ (इस प्रकार ६० ८ ६= ३६० प्राणापानचार का 


एक आध्यात्मिक वर्ष होता है) ॥. ५२ ॥ 


अथ षष्टिषटिकात्मसु वर्षेषु 


। एवमीद्शी-- 
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घटिकाः षष्टिस्त्वहोरात्रे बाह्य तु प्रवहन्ति वै । 
ता एवान्तरचारेण षष्टिः संवत्सराः स्मृताः॥ ५३ ॥ 
आन्तरं वर्षमिति विभक्तमेव । अतस्ता षष्ठिस्तावन्त्येवान्तराणि 


। अत एवैकत्र प्राणचारे षष्यब्दोदय इति परा काल- 
र स्फुटीभविष्यति ॥ ५२३ ॥ 


ह्मघ 


प्राणसंख्या पुनस्तेषु कथयाम्यधुना तव । 
षट्‌ शतानि वरारोहे सहस्राण्येकविंशतिः ॥ ५४ ॥ 
॥ अहोरात्रेण बाह्येन अध्यात्मं तु सुराधिपे । 
 श्चटिकायां सषष्टिखिशती प्राणचाराणाम्‌, इति गणनया ष्टिषटिकासंख्ये 
नऽलोरत्रेऽध्यात्मे आत्मनि तदाश्रयेण प्राणचाराणामेषैव संख्या भवति ॥ 


प्राणसंख्या समाख्याता ज्ञातव्या साधकेन तु॥ ५५ ॥ 
्ोक्तवक्ष्यमाणव्यप्तिसतत्वेन-- 


रकार उक्तरूप आध्यात्मिक वर्षं से कक्तित (= बनायी गयी)-- 
चटिकाये बाहरी एक अहोरात्र मे प्रवाहित होती हैँ । वे हौ आन्तर 
करी दृष्टि से साठ संवत्सर होते हैँ ॥ ५३ ॥ 
बाहर कौ एक घटिका आन्तर का एक वर्ष होता है यह स्पष्ट ही है । अतः 
छ घटिकाये सृष्म काल की गति से उतने ही (= ६० ही) आन्तर वर्ष होते 
इसलिये एक प्राणचार मे साठ वर्ष का उदय होता है यह परा कालस्थिति 
स्पष्ट होगी ॥ ५२३ ॥ 
साठ घड़ी वाके (आन्तर) उन वर्षो मे 
प्आणचार की संख्या को बतला रहा हँ । हे वरारोहे ! (यह 
२१६०० होती है । हे सुराधिे ! (यह २१६०० प्राणचार) बाह्य 
र होते दैः ॥ ५४-५५- ॥ 
क धड़ भँ ३६० प्राणचार होते है । इस गणना के अनुसार ६० बड़ी 1 
दिनरात म ओर अध्यात्म = अपने अन्दर उसी के आधार पर प्राणचारो की 
६० ५ ६० = २१६००) संख्या होती है ॥ 


प्रकार एेसी- 


३८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ठीनो निभालनया विश्रान्तः ॥ 


तथा प्राणभूमिन्यग्भावेन शाक्तपदसमावेशादेवासौ-- 


भवति ॥ तदा च-- 
तस्यायं जप उद्दिष्टः सिद्धिमुक्तिफलप्रदः ॥ ५६ ॥ 


इह प्राणो निर्णतविश्वमन््वीर्यभूतहंसाश्रयत्वाद्धंस इति । तत्र यो लीनः, स 
प्राणसंख्ययैव सदैतावज्जपयुक्तो भवति । यथोक्तं श्रीविज्ञानभेरे-- 


शट्‌ शतानि दिवारात्रं सहस्राण्येकविंशतिः । 
जपो देव्याः समुदिषटः प्राणस्यान्ते सुदुर्लभः' ॥ (श्लो० १५६) 


इति ॥ ५६ ॥ 
सिद्धिमुक्तिद इति यदुक्तम्‌, तद्विभजति-- 


इस प्रकार प्रोक्त एवं वक्ष्यमाण व्याप्ति के साथ-- 
साधक (जब) प्राणहंस में सदा लीन रहता है ॥ ५६- ॥ 
ठीन का अर्थं है-पूर्णं पर्यवक्षण करते हए विश्रान्त होता है ॥ 


ओर उस प्रकार प्राणभूमि मेँ न्यगभाव (= अधीनता, विश्रान्ति) के कारण 
शाक्त पद मे समावेश के कारण यह-- 


परतत्त्व का ज्ञाता हो जाता है ॥ -५६- ॥ 
तब-- 
उसका यह जप सिद्धि ओर मुक्ति देने वाला कहा गया है ॥ -५६ ॥ 


यहाँ प्राण हंस है क्योकि यह पूर्ववर्णित विश्वमन्त्र के वौर्यभूत हंस का आश्रय 

है । उसमें जो लीन है वह प्राण की संख्या के ही द्वारा सदा उतने (= प्राणसंख्या 

की संख्या वाले) जप से युक्त होता है । जैसा कि श्रीविज्ञानभैरव मेँ कहा गया-- 

, दिन ओर एत्रि दोनों भँ (परा) देवी का २१६०० जप (योगियो के लिये) 

सुलभ है ओर जड़ मनुष्यों के द्वारा दुर्लभ है (अथवा प्राणान्त मे भी दुर्लभ = बड़ी 
कठिनाई से प्राप्त होता है)। (वि०भै० १५६) 


सिद्धि ओर मुक्तिं को देने वाला है' यह जो कहा गया उसको विभक्त करते है-- 
१. सुलभो दुर्लभो जडैः । 
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अधः प्रवहणे सिद्धिरहत्यदां यावदागतः । 
मुक्तिश्चैव भवेदूर्धवे परत्वे तु सुव्रते ॥ ५७ ॥ 


एतच्च 
“यदा करेति सृष्टं च' (६।१५) 


१ । इत्यादौ वितत्य निर्णीतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ध । तदेवमक्त्यापिज्ञानपूर्वं प्राह॑से टीनतया परततत्वविदो योगिनः सर्व एव 
। क्राठस्तत््रोहप्रक भवमय एव भवतीत्याह-- 

मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यन्न पातितम्‌ । 

यथा प्रवति सर्वदा ॥ ५८ ॥ 
तथेति मध्येऽध्याहार्यम्‌ । तेन यद्यप्यन्तःकृतयो बहिष्कृतयः स्वधिये प्रसृताः, 
व परतत्त्वविश्रान्तिपरत्वेन प्राणव्याप्तिज्ञस्य तथां तेनैव परविश्रा्तप्रदेन प्रकरेण 
हात्मा मध्यमः, अयत्नादेव स्वरसत एव, सर्वदा प्रवर्तते वहति ॥ ५८ ॥ 


(यह प्राण जव) नीचे कौ ओर प्रवहण (= सञ्जरण) करता है अर्थात्‌ 
की ओर हदय कमल तक आता है तब यह सिद्धिरयोँ प्रदान करता 
| हे सुव्रते ! ओर जब यह ऊपर पर तत्त्व में प्रवहण करता है तब 
मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ५७ ॥ 
यह विषय-- 
(जब सृष्टि करता है....---------- । (६।१५) 
इत्यादि श्लोकों मे विस्तार से बतलाया गया है ॥ ५७ ॥ 
तो इस प्रकार उक्त व्याप्ति के ज्ञान के बाद प्राण हंस मे लीन होने के कारण 
तत्वे ं योमी को सम्पूर्णं काल उस (= प्राण) के प्ररोह के प्रकर्ष ध उस प्रकार 
चरतत्वमयता वाके) अनुभव से भरा हभ होता है--यह कहते है-- 
#॥ मन अन्यत्र (= हंसोच्चारण से भिन्न स्थल में) निकिप्त कर दियि जाने 
तथा चक्षु अन्यत्र (= किसी बाह्य पदार्थं पर) स्थिर कर दिये जाने पर 
नसे भवृत्त होते है प्राण उस प्रकार (प्रवृत्त नहीं होता, वह तो) बिना प्रयास 
सर्वदा (प्रवृत्त होता है = "हंस" मन्त्र का जप करता रहता है) ॥५८ ॥ 
त्तथा" शब्द का (्रवर्तते' ओर राणः के) बीच मे अध्याहार (= उल्केख या 
) कर्‌ छना चाहिये । इससे यदपि अन्तःकृति्यां (= मनन चिन्तन आदि) बाह्य 
(= देखना सुनना आदि क्रियाय) अपनी वुद्धि के अनुसार चती हँ तथापि 
त्व मेँ विश्रान्त होने के कारण प्राणव्याप्ति के ज्ञाता योगी को उस प्रकार = 
र तत्न मे विश्रान्तिप्रदरूप से, प्राण = हंसस्वरूप मध्यम प्राण, बिना प्रयत्न के = 


४० स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
एतदेवोपोद्बल्यति-- 
नास्योच्चारयिता कश्चित्‌ प्रतिहन्ता न विद्यते । 
स्वयमुच्चरते हंसः प्राणिनामुरसि स्थितः ॥ ५९ ॥ 
हंसः प्राण््यावर्णितसतत्वपरनिष्कलभदटारकः, तदधिष्ठितत्वान्मध्यमः प्राणो- 
ऽपि निर्णतिव्याप्तिसारः । स्वयमुच्चरते अशेषं यच्यवाचकक्रममुल्लङ्खय परमा- 
भेदसारमहामन्रवीर्यात्मना स्मुरति । यतोऽस्य न काश्चदुच्वारयिता प्रतिहन्ता वा 
अस्ति, अस्यैव सर्वकर्तृत्वेन परमातररूपत्वात्‌ । अत एव चायम्‌ अनाहत 
इत्यद्धोष्यते, इतरवर्णवत्‌ स्थानकरणाभिषातानभिव्यक्तत्वादनस्तमितत्वाच्च । स 


चायं प्राणिनामुरसि हदये जीवितस्यापि जीवितभूतः स्थितः । केचिदेव त्ववधान- 
धना एतत्सत्तामाविशन्ति ॥ 


तदित्थं परतत्त्वावहितसाधकजपनिष्पत््यभिप्रायेण-- 
मासवत्सरसंख्या तु एषा ते कथिता मया । 
आध्यत्मिकीति शेषः । त्रंशत्राणचारा आध्यात्मिको मासः, षष्टयधिका तु 


स्वाभाविक रूप से, स्वयं सर्वदा प्रवृत्त होता है = प्रबहण करता है ॥ ५८ ॥ 
इसी की व्याख्या करते है-- 


इसका (= प्राण रूपी हंस का) न तो कोई उच्चारण करने वाला है 
ओर न ही कोई इसको रोकने वाला है । प्राणियों के हदय में स्थित यह 
हंस स्वयं उच्चरित होता रहता है ॥ ५९ ॥ 


हंस = पूर्ववर्णित परतत््स्वरूप निष्कल भडारक; उनसे अधिष्ठित होने के 
कारण मध्यम = प्राण, भी उसी व्याप्ति वाला है । स्वयं उच्चरित होता है = 
समस्त वाच्यवाचक क्रम का उल्लङ्खन कर परम अभेद सार वाले महामन्त्र के वीर्य 
के रूप मे स्पुरित होता रहता है । क्योकि इसका न तो कोई उच्चारयिता है ओर 
न प्रतिहन्ता (= प्रतिघात करने वाला = रुकावट डालने वाला) क्योकि इसी के 
सबका कर्ता होने के कारण यह परपरमाता रूप है । इसीलिये यह अनाहत कहा 
जाता है । इस कथन्‌ का कारण यह है कि दुसरे वर्णं (तालु आदि) स्थान ओर 
(मुख आदि) इन्द्रिय के द्वारा अभिव्यक्तं होते है पर यह उनके द्रारा अभिव्यक्त नहीं 
होता । (वे वर्णं तृतीयक्षणध्वंसी है ओर) इसका कथी ध्वंस नही होता । एेसा वह 
वर्णं प्राणियों के उरस्‌ = हदय, मेँ जीवन के भी जीवन के रूपमे, स्थित है । 
(ठेकिन सब ठोग इसका अनुभव नहीं करते) कुछ हौ लोग जो अवधान (= ध्यान 
ओर धारणा) के धनी है, इस सत्ता मे आविष्ट होते है ॥ 


इस प्रकार परतत्त्व मे सावधान साधक के जप की निष्पत्ति के अभिप्राय से- 
मास ओर वर्ष की यह संख्या मैने तुमको बतलायी ॥ ६०- ॥ 


॥ 
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वत्सरः, इति हि निर्णतिमेव ॥ 


इदानीमत्र प्राणचारे-- 
चन्द्मूर्योपरागं तु कथयामि ततः परम्‌ ॥ ६० ॥ 


साधकस्य भृक्तिमुक्तिफलग्रदमिति स्थितमेव ॥ ६० ॥ 
ध तत्रादो-- 


अहोरात्रस्तु यः प्रोक्तः प्राणेऽस्मिन्‌ सुरसुन्दरि । 
स एव पक्षद्धितयं मासं च कथयामि ते॥ ६९ ॥ 


अविभागेनेति शेषः । त्ंशत्म्ाणचाराः ॥ ६९ ॥ 


तत्र कृष्णपक्ष तावत्‌ पक्षसंधिपरदर्शनपू्वं निरूपयति- 
तुच्यर्थं चाप्यधश्चरध्वं विश्रमः परिकीर्तितः । 
मध्ये पञदशोक्ता यास्तिथयस्ताः प्रकीर्तिताः ॥ ६२ ॥ 


। अध ऊर्ध्वं च यतु्र्ध पूरवमहोरत्रोदये पूर्वापरसं्यत्वेनोक्तम्‌, स र 
पक्षसंधित्वेन कीर्वितः । यास्तु मध्ये पञ्चदश तुयः, ता एव परति 


हसं आध्यात्मिक मास होता 
यह संख्या आध्यात्मिकी है । तीस प्राणचार का एक आध्या 
| ३६० प्राणचार का एक वर्ष होता है--यह पहले बताया जा चुका है ॥ 

अब इसी प्राणचार मे-- ४ 

इसके बाद चन्द्र॒ एवं सूर्य के ग्रहण को बतलाऊगा ॥ -६° ॥ 
(यह चनद्रसूर्योपराग) भोग ओर मोक्ष को प्रदान करने बाला है--यह पहके से 
निश्चित है ॥ ६० ॥ 
इसमे सबसे पहलठे-- 
सुरसुन्दरि ! इस प्राण मे जो अहोरात्र कहा गया वही दो पक्ष ओर 
सं है । इसको मेँ तुमको बतठाता हू ॥ ६१ ॥ 

4 (दोनो पक्ष) एक साथ मिककर मास बनते है । (यह मास) तीस प्राणचार ही 
होते ह ॥ ६१ ॥ 


उसमे पक्षसन्धि को बतलाते हृ कृष्णपक्ष का निरूपण करते है 


॥ (हदय से लेकर ऊर्ध्व द्रादशान्त तक) ऊपर ओर नीचे आधी तुटिका 
(क्र (सूर्यं ओर चन्द्र का) विश्रामकाक कहा गया है । बीच मे जो पन्द्रह 
(तुय) कही गयो वे तिथियाँ मानी जाती है ॥ ६२ ॥ 


। नीचे ओर ऊपर जो आधी तुटि पहले अर्थात्‌ अहोरत्र के उदय के समय पूर्व 
॥ 


@ २ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
पदाद्यास्तिथयः ॥ ६२ ॥ 


अत्र च पक्षसधितुस्यर्धमुत्सृज्य, प्रतितुटयहोरत्रविभागमाह-- 


प्रथमोदये तु हत्यद्ातुवचर्थं तु दिनं भवेत्‌ । 
द्वितीये चैव तुव्यर्थे यदा चरति शर्वरी ॥ ६२ ॥ 


हत्पदरादित्युपलक्षणम्‌ । तेनैकैकस्यास्तुटेः सार्धपादागुकपरिमाणमादयमर्धं दिनं 
प्रकाशरूपम्‌, परं तु विश्रान्त्यात्मा रात्रिः । यत इयं भगवती संवित्रकाशान्दमयी, 
ततो यत्र यावन्तावनया वेदयवेदकविश्रान्तिरूपौ प्रकाशानन्दावाभास्येते, तत्र तावदरुपे 
एव दिननिशे । तथा च मशकादौ सदाशिवादौ चात्यल्पातिविततकाूत्वं 
तयोरयु्तमेव । एवं च प्रतितुस्र्धं वक्ष्यमाणक्रमेण तदंशांशेष्वपि वा॒तावा- 
भासमानौ दिननिशाभेदं समुचितं प्रमातारं प्रति भासयत एव । कदाचिच्च प्रकाश- 
स्याधिक्यम्‌ कदाचिच्च विश्रान्तः, कदाचित्तयोः साम्यमिति कृत्वा दिननिशर्योर्वैषम्यं 


ओर पर सन्ध्या के रूप में कही गयी वही (= तुच्यर्ध) यहाँ पक्षसन्धि के रूप में 
विश्राम कहा गया है । ओर जो मध्य मँ प्रह तुटियां है वे ही प्रतिपदा आदि 
(पन्द्रह) तिथियाँ है ॥ ६२ ॥ 


यहां पर पक्षसन्धरूपी आधी तुटि को छोड़ कर परति तुटि अहोरात्र का विभाग 
बताते है-- 
(प्राणचार का) हृदयकमलं से प्रथम उदय होने पर आधा तुटि दिन 


होता है। जब दूसरे तुय्यर्थं मेँ (पराण) सञ्चरण करता है तब रात्रि 
होती है ॥ ६३ ॥ 


'हृदयकमल से"-यंह कथन उपलक्षणः है (इससे कण्ठ तालु आदि मेँ भी 
भणसश्नार के बारे मे एेसा ही समाना चाहिये) । इससे एक-एक तुटि का डेढ 
पाद्‌ (= १।१/२ «५ १/४ = ३/८...) अंगु परिमाण वाला प्रथम तुख्चर्धं प्रकाशरूप 
दिनि होता है ओर दूसरा आधा विश्रान्तरूपा रात्रि हेती है । चूकि यह भगवती 
संवित्‌ प्रकाश ओर आनन्दमयी है इसलिये जं जिस मात्रा में वेद्यवेदकविश्रान्तिरूप 
प्रकाश ओर आनन्द इसके द्वारा आभासित किये जाते हैं वँ उतनी ही मात्रा मे 
दिन ओर रात्रि होते है इस प्रकार मच्छर आदि ओर सदाशिव आदि के काल का 
क्रमशः अत्यल्प ओर अतिविस्तृत होना वीक ही है । इस प्रकार वक्ष्यमाण क्रम से 
प्रति तुच्चर्धं ओर उनके अंश ओर अंश के अंश मे भी वे दोनों (= प्रकाश ओर 
आनन्द्‌) आभासित होते हए समुचित प्रमाता के प्रति दिन ओर रत्नि के भेद को 
आभासित कराते ही हे । (इस क्रम मे) कभी प्रकाश की अधिकता होती है, कभी 
विश्रान्ति की । कभी वे दोनों समान हो जाते है । इस कारण (मनुष्य शरीर के) 
अन्दर ओर बाहर (= विश्च मे) दिन ओर रात का वैषम्य होता है । यदा चरि" 


~ 
१. स्वबोध कत्वे सति स्वेतर बोधकत्वं उपलक्षणत्वम्‌ । 
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च भवत्यन्तर्बहिश्च । “यदा चरति" इति सूत्रंशादनन्तरं तदेत्यध्याहार्यम्‌ ॥ ६३ ॥ 


अत्र च दिनरा्रिभेदे- 
राशयो गप्रहनक्षतराण्युदयन्ति यथाक्रमम्‌ । 


पारमेशवर्या हि संविदा या यादृशी दिनादिव्यवस्था क्रियते, तां सर्वँ अरहादयो- 
नुवर्तन्ते ॥ 


तदित्थम्‌-- 

अस्मिन्नेवमहोरात्रे पूर्ववच्च वरानने ॥ ६४ ॥ 

तुटिभिः पञ्चदशभिः पक्षः स॒तु विधीयते । 
¦ ॥ अस्मिन्‌ इत्यान्तरे । एवम्‌ इति तुख्चर्धार्धकलनया । पूर्ववद्‌ इति सुसृक्ष्मया 
॥.. दृष्टया । पक्ष इति कृष्ण इत्यर्थात्‌ ॥ 
अथात्रैव पदो आमावस्यप्रातिपदतिथ्यंशमेलनप्रकटनेन सूर्यग्रह निर्णिनीषु- 
स्तिथिच्छेदवृद्धी दर्शयति-- 

। तिथिच्छेदे ऋणं ज्ञेयं वृद्धौ चैव धनं भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
इस अंश के वाद "तदा" जोड़ना चाहिये (इस प्रकार यह अन्वय होगा-यदा प्राणः 
चरति तदा शर्वरी भवति) ॥ ६३ ॥ 
दिनि ओर रात्रि के इस भेद मे 
राशियां यह ओर नक्ष अपने क्रम के अनुसार उदित होते रहते 
है ॥ ६४-॥ 
पारमेशरी संविद्‌ के दवा जो जिस प्रकार की दिन आदि की व्यवस्था कौ जाती 
+ ब्रह्मा आदि सब के सब उसी का अनुवर्तन करते है ॥ 
॥ तो इस प्रकार 
हे वरानने ! पूर्वं की भति इस रीति से इस आन्तर अहोरात्र मेँ पन्द्रह 
तुटियों का एक पक्ष माना जाता है ॥ -६४-६५- ॥ 
ः इसमे = आन्तर (अहोरात्र) मे । इस प्रकार = तुटि के आधे के आधे की 
गणना से । पर्ववत्‌ = अत्यन्त सुक्ष्म दृष्टि से । पक्ष = कृष्णपक्ष होता हे 
यह अर्थात्‌ समज्ञ लेना चाहिये ॥ 

अब इसी (कृष्ण) पक्ष मेँ अमावास्या ओर प्रतिपदा तिथियों के अंशमेलन के 
अकाशन के द्वारा सूर्यग्रहण को बतलाने कौ इच्छा से युक्त (परमेश्वर) तिथि के 
विच्छेद ओर वृद्धि को दिखलाते है-- 
तिथि का छेद (= हानि) होने पर ऋण ओर वृद्धि होने पर धन होता 


1 स्वच्छन्दतत्त्रम्‌ 


ऋणं चैव भवेत्‌ कासो निःश्वासो धन (मु) च्यते। 


ऋणं प्राणवाहस्य किञ्चिदल्पकालता कासवशाद्धवति । तथा सति इगिति 
धावनादामावस्योंऽशः प्रतिपत्स्थानं प्रसरति । एतच्च दर्शयिष्यमाणसूर्यग्रहणोप- 
योगि । निःशासवशात्त॒ किद्चिच्चिरकालता अपानचन््रस्य धनम्‌, तथा सति 
पूर्णमास्युदयश्चद्रग्रहोपयोगी भवति ॥ 


प्रकृतु (तस्य) तु-- 
कृष्णपक्षोर्ध्वचारेण संहारः संक्षयो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
कृष्णपक्षरूपेणो्ध्वचारेण प्रकृतस्य प्राणस्य यः संहारः, स॒ एव प्रवेशित- 
ूर्वप्राणावस्थितमेयचन्दरस्य प्रतितुस्येकैककलाक्रमेण अमातस्यान्तं पञ्चदशकलानां 
संक्षय इत्यर्थः । तदुक्तं श्रीकामिकायाम्‌-- 
“अमृतं चन्द्ररूपेण द्विधा षोडशधा पुनः । 
पिबन्ति च सुराः स्वँ दश पञ्च पराः कलाः॥ 
अमाशेषगुहान्तस्थामावस्या विश्वरत्पणी । इति । 


है । कास (= खासी) ऋण होता है ओर निश्वास को धन कहा जाता 
हे ॥ -६५-६६- ॥ 

ऋण का तात्पर्य है- प्राणचार का अल्पकाल्िक होना । ओर यह ऋण कास 
के कारण होता है (= खासी आने पर प्राण का स्वाभाविक सञ्चरण काल टुकड़े 
टुकड़े मे वट करं छोटा से छोटा हो जाता है । खाँसी जितनी ही तीव्र होगी शास 
खण्ड उतना ही छोटा. होगा) । एेसा होने पर तुरन्त धावन के कारण तुटि मँ जो 
अमावास्या का अंश है वह प्रतिपत्‌ के स्थान मेँ फैल जाता है । यह (= ऋण) 
आगे बतलाये जाने वाले सूर्यग्रहण का उपयोगी है । निःश्वास के कारण थोड़ी देर 
तक रुकना अपानरूपी चन्द्र का धन है । वैसा होने पर पूर्णमासी का उदय होता 
है जो चन्दरय्हण के लिये उपयोगी होता है ॥ 

कृष्णपक्ष रूप ऊर्ध्वचार से प्रकृत का (प्राण का) संहार अर्थात्‌ संक्षय 
होता है ॥ -६६ ॥ 

कृष्णपक्ष रूप ऊर््वचार के द्वारा परकृत (= प्रस्तुत) प्राण का जो संहार है वही 
प्रवेशित पूर्वप्राण मेँ अवस्थित प्रमेय चन्द्र॒ का एक-एक तुटि में एक-एक चन्द्रकला 
के क्रम से प्रतिपद्‌ से लेकर अमावस्या पर्यन्त पन्द्रह कलाओं का क्षय होता हे । 
वही बात श्रीकापिकतन्त्र मे कही गयी है-- 


सब देवता लोग चनदररूप से दो प्रकार से ओर फिर सोलह प्रकार से अमृत 
का पान करते है । दूसरी जो पन्द्रह कलाय है ओर सोलहवीं जो अमाकला है यह 


१. ड २. तं। 
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द्विधेति कलापञ्चदशकभित्तिमूतातिस्वच्छरूपतया दृश्यमानसितपक्षपञ्चदशकला- 


त्मना चेत्यर्थः ॥ ६६ ॥ 


यत ईट्क्‌ कृष्णपक्षः, ततः-- 
क्रूरकर्माणि वै तत्र कुर्वन्‌ सिद्धिमवाप्ुयात्‌ । 
शुभकर्माणि कृष्णो च न च सिन्छयन्ति सुव्रते ॥ ६७ ॥ 
चकारौ तुशब्दैवशब्दयोरथं । इह यदन्तस्तद्बहिरिति स्थित्या यद्यदान्तरे 
सध्यापक्षमासादिके फलमुक्तम्‌, तत्तद्‌ बाहयेऽपि तत्र॒ तथैवेति 
न्त्यम्‌ ॥ ६७ ॥ 


।  अथान्तरीममावस्यां दर्शयति-- 
शक्ति वै विशति प्राणे या तुिस्तु विधीयते । 
आमावस्या तुसा ज्ञेया कृष्णपक्षे वरानने ॥ ६८ ॥ 


। शक्तिः ब्रह्मरन्धस्थानम्‌, तुटिरिति प्रक्षीणचनद्रा पञ्चदशी । अत एवामाख्यायां 
तुटौ वसनात्‌ तद्धित्यवलम्बनादमावस्या सा ज्ञेया ॥ ६८ ॥ 


के भीतर छिपी हई है ओर विश्च तर्षिणी है (इसे हौ षोडशी कला या 
परता कला कहते है) 

। दो प्रकार से--१. पन्द्रह कलाओं की आधारभूत ओर २. अतिस्वच्छरूप होने 
कारण दृश्यमान शुवलपक्ष की पन्द्रह कलाओं के रूप में ॥ ६६ ॥ 


चकि कृष्णपक्ष एेसा है इसल्यि-- 

हे सुव्रते ! उस (= कृष्णपक्ष) में क्रूर कर्मो को करने वाला सिद्धि को 
करता हे । कृष्णपक्ष मे किये गये शुभ कर्म सिद्ध नहीं होता ॥ ६७॥ 
उक्तं श्लोक मे दो चकार का प्रयोग "तु" (= तो) ओर “एव्‌' (ही) अर्थ मे 
गया है । जो शरीर के अन्दर है वही शरीर के बाहर भी है--इस क 
अनुसार आन्तरिक दिन रात्रि ओर उनकी सन्ध्या, पक्ष मास आदि में जो-जो 
कहा गया वही-वही फल बाहरी संसार में भी उन दिनरात्रि आदि में उसी 
समञ्ञना चाहिये ॥ ६७ ॥ 

। अब आन्तरिकौ अमावास्या को बतलाते है 

। आण जब शक्ति मे प्रवेश करता है उस समय जो तुटि होती है, हे 
। कृष्णपक्ष में उसी को अमावास्या समञ्जना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
शक्ति = ब्रह्मस्थान । तुटि = प्रक्षीण चन्द्रवाली पञ्चदशी (= अमावस्या) । 
इसलिये इस अमा नामक सोलहवीं तुटि मे रहने के कारण अर्थात्‌ उस आधारभूमि 
का अवलम्बन करने के कारण, उसे अमावस्या समञ्लना चाहिये । (अमावास्या शब्द 


6 स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
अथ पूर्वमासूत्रितं पक्षसंधिं स्फुटयति- 


ब्रहमरनध्रादुत्थितायाः शक्तर्मध्यं त्वक्स्थानं 
५. ~; 1 
क स्तुस्यर्धात्मकं देशत एकमेव ततुखचर्धद्रयवाहकालं 
अथात्र सूर्यग्रहणं दर्शयति-- 
4. अमावस्यार्धप्रतिपदा ॥ ६९ ॥ 
तिथिच्छेदेन वै तत्र सूर्यस्य ग्रहणं भवेत्‌ । 
ए =. 
न 


यत्तः-- 


का यह भी अर्थं है--अमा = साथ-साथ, चन्द्र ओर सूर्य जिसमें 
अमावास्या कहलाती है) ॥ ६८ ॥ व 
अब पहले कही गयी पक्षसन्धि को स्ट करते है-- 
शक्ति के मध्य के ऊर्ध्वं भाग मेँ जो तुख्यर्धं कहा गया 
समञ्ना चाहिये ॥ ६९- ॥ ॥ "रा 
ब्रह्मरन्ध्र से निकली ह शक्ति का जो मध्य है वह त्वकस्थान 
का अन्तिम भाग = केशस्थान, ऊर्ध्व है । वही जो तुटर्ध 1 
शुक्लपक्ष ओर कृष्णपक्ष, की सन्धि है । जो प्राण का अन्तिम तुखर्धं है वही 
५ ५५ ५ व होता है । तो इस प्रकार स्थान की दृष्टि से दोनों 
॥ इस [ 
४ इस प्रकार (= प्राण ओर अपान के) दो तुस्यर्धं का 
अव यहाँ सूर्यग्रहण को दिखलाते है-- 
तिथि के छेद से जब अमावस्या ओर उससे युक्त म्रतिपदा 
ति, पदा होती 
समय वहा सूर्यग्रहण होता है ॥ -६९-७०- ॥ व 
पूर्वोक्त कास के कारण तिधिच्छेद होने पर जब अमावस्या ओर उससे 
सम्बद्ध 
पक्षसन्ध्या का आधा का अपने सन्ध्यातुटिभाग मेँ परतिपत 
होता है तब सूर्य ग्रहण होता है ॥ न 
क्योकि-- 
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रविबिम्बान्तरे देवि चन्द्रबिम्बं तदा भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
तदन्तरे भवेद्राहुरमृता्थी वरानने । 
0 अमृतं स्रवते चन्द्रो राहुश्च प्रसते तु तम्‌ ॥ ७९ ॥ 
॥ पीत्वा त्यजति तद्निम्बं तदा मुक्तः स उच्यते । 
प्रतिपदोऽमावस्याभागसंघटे, रविविम्बान्तरे प्राणमध्ये, चन्दरिम्बम्‌ 
विशेत्‌ । पर्वोक्तनीत्या च चन्द्रसहचारी राहुः सूर्यसंस्पर्शविलीनं 
पीत्वा कंचित्कालमास्वाद्य अपानरूपं चन्द्रनिम्बं स्वसम्बन्धाद्‌ मुञ्चति । 
सतत््वम्‌-- 
प्राणार्कमानहटघट्टितमेयचन्द्र- 
विद्रावितामृतरसोत्सुकितः खमाता । 
स्वर्भानुरावृणुत एव रविं रसं तु 
^ पुण्ये ग्रहेऽत्र रसयेत्‌ त्रयघट्नज्ञः ॥ 
। एवमन्तरिव बहिरप्यनयैव युक्त्या भवेत्‌ ॥ 
॥. आदित्यग्रहणं चैव लोके तदुपदिश्यते ॥ ७२ ॥ 
, ततो ज्योतिःशाख्ोक्तप्क्रियया-- 


हे देवि! उस समय चनद्रनिम्ब रविबिम्ब के अन्दर होता है । ठे 
निने ! उन दोनों के बीच मे अमृतार्थी राहु आया रहता है । चन्द्रमा 
का क्षरण करता है ओर राहु उस अमृत को पीता है । अमृतपान 
(जब राहु) उस बिम्ब को छोड़ देता है तब वह (= चन्दर) मुक्त 
जाता है ॥ -७०-७२- ॥ 
उस समय = प्रतिपद्‌ का अमावास्या भाग से संघट्ट होने प्र । .रविविम्ब के 
दर = प्राण के मध्य मे, चन्द्रबिम्ब = अपान, प्रवेश करता है । पूर्वोक्त नीति 
अनुसार चनद्रसहचारी रह सूर्य के स्पर्शं से विलीन चन्द्रसम्बन्धी अमृत का पान 
र = कुछ समय तक आस्वादन कर, अपानरूप्‌ चनद्रविम्ब को, अपने सम्बन्ध से 
ए कर देता है (तब वह चन्द्र मुक्त कहा जाता है) । यहाँ यह रहस्य है- 
| श्राणरूपी सूर्य के प्रमाण से हटात्‌ संघट्‌ को प्रप्तप्रमेय चन्द्र से निकलने 
अमृत रस के प्रति उत्सुक खमाता (= शन्यप्रमाता) स्वर्भानु (= राहु) सूर्यं 
आवृत्त कर देता है । इस प्रकार तीन (= पूर्य चन्द्रमा एवं राहु) के संघट्‌ को 
बाला इस पुण्यकाल मेँ रस का आस्वादन करे" 
। इस प्रकार अन्दर कौ भति बाहर भी इसी युक्ति से (ग्रहण) होता है ॥ 
। लोक मेँ इसी को सूर्यग्रहण कहते है ॥ -७२ ॥ 
+ इसलिये ज्योतिःशासख में वर्णित रीति से-- 


|| 
| | ४८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ सप्तमः पटलः | ९ 
॥ 
| 
| 


| राहुरादित्यचन््रौ च त्रय एते ग्रहा यदा। । शक्तिगर्भादधः सूष्टिस्तस्माद्‌ वृद्धिः प्रजायते । 
| || दृश्यन्ते समवायेन तन्महाग्रहणं भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ । श्तर्गर्भः कुण्डलाकारता, सा हि शिग्बिकारूपतया स्वान्तरशेषं विश्वमासुत्य, 
| | महत्त्मेव व्यनक्ति ध इति हदयपर्यन्तं तदेव सृजति । अत एव वृद्धिः क्रमाक्रममपानचन्दर- 


हपा तथा वृद्धिर्निःश्वासात्मकधनरूपा जायते । अत्र कासक्रमेण तिधि- 


स कालः सर्वलोकानां महापुण्यतमो भवेत्‌ । 
॥ 


तथा च-- 
| ॥ 

. यत एवम्‌, अतः-- 
|| तन्न स्नानं तदा दानं पूजाहोमजपादिकम्‌ ॥ ७.४ ॥ "५ 
| यत्कृतं साधकरदेवि तदनन्तफलं भवेत्‌ । तदारभ्य च कर्माणि शुभान्यभ्युदयानि च ॥ ७६ ॥ 
| | ध्यानमन््नादियुक्तस्य सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः । 


अनन्तम्‌ अपरिच्छिन्नं मोक्षाख्यं फलं यस्य । यद्रक््यति-- ॥ , 
छ "मोध््ैव ॥ सः । तदारभ्य इति शक्तिगर्भस्वरूपमवष्टभ्य, शुभानि आप्यायनादीनि कर्माणि, 
मोक्षश्ैव पुनर्भद्रे" (७।८६) इत्यादि ॥ ्भ्युदयानि च तत्फलानि च ॥ 


| एवं कृष्णपक्ष सूर्यग्रहणं च प्रदर्श्य, शुक्लपक्ष चन्द्रग्रहणं च क्रमादादिशति ` ॥ 
| देवः-- १ ५ ष अत्र शुक्लपक्षे दिननिशाविभागं प्रदर्शवति-- 


प्राणहंसो यदा प्राप्तस्त्वधस्तां प्रथमां तुटिम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पूर्वमर्थं त्वहः प्रोक्तं तु्यर्धमपरं निशा । 


| तां चैवार्धतुटि त्यक्त्वा शुक्लपक्षोदयो भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
ताम्‌ इति यत्र सूर्यग्रहणं दर्शितम्‌, शुक्छपक्षः अपानचन्द्रोदयरूपः ॥ ७५ ॥ 


| व ही कहते है-- 
|| | ५ _ शक्ति गर्भं से लेकर नीचे तक सृष्टि होती है ओर उससे वृद्धि होती 
|| राहु सूर्य ओर चन्द्रमा ये तीन ग्रह जब समवायेन (= एक साथ) हे ॥ ७६- ॥ 
| दिखलायी पड़ते ह तब वह (= समवाय) महाग्रहण होता है ॥ ७३ ॥ क्ति का गर्भं = शक्ति का कुण्डली के रूप मेँ होना । वह शिम्बिका (= 
| | (महा्रहण मे) महत्व क्या है 2- इसको बतलाते है | की फटी) के रूप में अपने भीतर समस्त विश्च का प्रारम्भ कर, अधः = 
| ध काल सब लोगो के लिय महापुण्यतम होता है ॥ ७४- ॥ ` ५ (1 ५५4 
| -- ९ ` से तिथिच्छेद नहीं होता ॥ 
| उस काल में साधकों के द्रा स्नान, दान, पूजा, होम, जप आदि जो चकि एेसा होता है इसलिये- 
कुछ किया जाता हे वह अनन्त फलदायक होता है ॥ -७४-७५- ॥ । तब से केकर (पूर्णिमा तक) ध्यान मन्त्र आदि से युक्त (साधक) के 
| ह ५ = ज (= असीम) अर्थात्‌ मोक्ष नामक फल है जिसका भि ओर आभ्युदयिक कर्म सिद्ध होते. है ॥ -७६-७७- ॥ 
| | ॥ -- 
|| | ५ से प्रारम्भ कर--शक्तिगर्भं के स्वरूप को आधार बना कर । शुभ = 
|| । ठे भद्रे ! मोक्ष ही होता है ।' (७।८६) ॥ यायन (= पौष्टिक) आदि (= शान्ति आरोग्य आदि) कर्म । अभ्युदय = उन 
¦ कृष्णपक्ष ओर सूर्यग्रहण का वर्णन कर अब शुक्लपक्ष ओर चन्द्रमरहण का के फल ॥ 
| क्रमशः निर्वचन करते है-- 1 शुक्ल पक्ष पे दिन ओर रात्रि के विभाग को दिखलाते है-- 
उस अर्धं तुटि को छोड़ कर शुक पक्ष का उदय होता है ॥ -७५ ॥ ॥ जब नीचे की ओर चलने के क्रम में प्रथम तुटि को प्राप्त 
उसको = जिसमे सूर्यग्रहण दिखलाया गया उसको शुक्लपक्ष = अपान रूपी ता है तो (उस प्रथम तुटि का) पूरवाद्धं दिन ओर पश्िमद्धं रात्रि कहे 


। चन्द्र का उदय रूप ॥ ७५ ॥ | हें ॥ -७७-७८- ॥ 


प्राणहंस इति प्राग्वत्‌ । अध इति संधितुट्यर्धात्‌ प्रथमां तुटिं शुक्टपक्ष- । एता एव तुययः-- 
प्रतिपद्रपाम्‌ । “य'दाशब्दश्रवणात्‌ तदेत्यध्याहा्यम्‌ । अहर्निंशाप्रविभागः प्राग्वदेव । । 


0. 
| 04 ॥ सप्तमः पटलः ५१ 
| 
| 
॥ 


| एवं द्वितीयादितिथिष्वपि मन्तव्यम्‌ ॥ 4 
||| | क ` भवति ॥ ८० ॥ 
| | किं चात्र सा च पञ्चदशी | 


रायो ग्रह ऋक्षाणि योगाश्च करणानि च ॥ ७८ ॥ 
पर्ववत्‌ क्रमयोगेन तान्युद्यन्ति त्वहर्निशम्‌ । 
गतार्थमेतत्‌ ॥ 


॥ पौर्णमासी तु विज्ञेया तिथिर्वै साधकेन तु । 


चन्द्रः पूर्णोऽस्यामिति कृत्वा, अत एवैहिकसिद्धिं साधयति । तेनैषा 
वक्ष्यमाणव्याप्तिसारतया ज्ञातव्या ॥ 


या चेवं रथमा तुटिः-- 
प्रतिपत्‌ सा तु विज्ञेया............ 


तत्र पूजा जपो ध्यानं सम्पूर्णं सफलं भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


एेहिकफलमित्यर्थात्‌ ॥ ८१ ॥ 


|| क. 1 चन््रश्चैककलो भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


सम्पूर्णश्च भवेत्तस्यां चन्द्रो वै चारुलोचने । 


तीय अर्थात्‌ द्वितीय तुरि मँ । द्वितीया का अर्थ है कला ॥ 

ही तुटि्या-- 

तिधि्याँ इस प्रकार आरम्भ कर तब तक चलती रहती है जब 
पन्द्रहवीं तुटि आ जाती है ॥ -८० ॥ 

है-वह शेष है ॥ ८० ॥ 

वह प्रह्वीं (त्टि)-- 

क के द्वारा पौर्णमासी तिथि समञ्जी जानी चाहिये ॥ ८१- ॥ 

मासी शब्द का अर्थं बतलाते है--) मास्‌ = चन्द्रमा, पूर्णं होता है जिस 
तुटि) मे, वह पूर्णमासी होती है । इसीलिये (= पूर्णं होने के कारण ही, 


) हिक सिद्धि को देती है । इससे यह साधकों के द्वारा उक्त एवं 
व्याप्ति वाटी ज्ञातव्य है ॥ 


द्वितीयायां द्वितीया तु वृद्धिमेति क्रमेण तु । 

द्वितीयायाम्‌ इति तुटौ । द्वितीया इति कला ॥ 

प्राण हंस को पूर्वं की भोति समञ्जना चाहिये । नीचे-सन्धितुटि के आधे से 
नीचे । प्रथमा तुटि- शुक्लपक्ष की प्रतिपद्‌ रूपा । श्लोक में यदा' शब्द के श्रवण 
के कारण 'तदा' का अध्याहार करना चाहिये । दिन ओर रात्रि का विभाग पूर्वं की 
|| | भोति समञ्ञना चाहिये । द्वितीया आदि तिथियों के बरे मेँ भी वैसा ही समडना 
| चाहिये ॥ 

इसके अतिरिक्त यहं 

राशियाँ, ग्रह, नक्षत्र, योग ओर करण ये सब पूर्वं की भति क्रम के 
योग से रातदिन उदित होते रहते है ॥ -७८-७९- ॥ 

इसका अर्थं स्पष्ट है ॥ 

जो यह प्रथमा तुटि है- 

उसे प्रतिपद्‌ समञ्ना चाहिये ॥ -७९- ॥ 
| | इस (= तिथि या तुटि) मे- 
चन्द्रमा एक कला वाला होता है ॥ -७९ ॥ 
तथा-- 
दूसरी तुटि में द्वितीया तिथि क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होती है ॥ ८०- ॥ 


(= पूर्णमासी) में किया गया पूजा जप ध्यान सम्पूणं ओर सफल 
॥ -८ १ ॥ 
फल का अर्थं है--) एेहिक फल वाला ॥ ८१ ॥ 


लोचनो वाली ! उस तिथि मे चन्द्रमा पूर्णं हो जाता है ॥ ८२-॥ 


॥ 


५२ स्वच्छन्दतन्रम्‌ 


चो ह्यर्थे । चन्द्रः अपानः ॥ 
अथ-- 
तस्याश्चार्धतुटिर्या तु पक्षसंध्या तु सा स्मृता ॥ ८२ ॥ 
प्राग्वदेव । तस्या इत्यवधौ पञ्चमी ॥ 
कृष्णपक्षसंध्याशब्दवाच्यस्य पक्षसन्धे पूर्ववदेव 
तस्यार्धं पौर्णमासी तु प्रतिपदर्धेन संस्थिता । 
प्रतिपदः सम्बन्धिना अर्ेनेति तृतीया सहार्थे ॥ 
इत्थं च प्रागुक्तव्याप्त्यैव-- 
हत्यद्मसंधिमध्ये तु सोमस्य ग्रहणं भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
संधिमध्यं प्राणापानसंधिस्थानम्‌ । इदमत्र तत्त्वम्‌ - 
“शक्तसंस्नुतसुधारसक्रमात्‌  पूरणमिनदुमणुराहुराहएन्‌ । 
छादयेदिह शुभे महाग्रह द्रावितं पिबति तं महामुनिः ॥ इति । 


श्त 


1 ~ 

यलं “च' का प्रयोग हि (= निश्चित रूप से) अर्थ में हमा है । चन्द्र = 
अपान ॥ 

इसके .बाद-- 

उसके बाद जो अर्धतुटि है वह पक्षसन्ध्या कही गयी है ॥ -८२ ॥ 

(इसे) पूर्व की भति (समञ्च ठेना चाहिये) "तस्याः" यहाँ पञ्चमी विभक्ति अवधि 
अर्थात्‌ मर्यादा अर्थ में प्रयुक्त है ॥ 

कृष्णपक्ष की सन्ध्या शब्द्‌ से वाच्य उस पक्षसन्धि का पूर्वं की हौ भंति-- 

आधी पौर्णमासी प्रतिपद्‌ के अर्धभाग के साथ स्थित रहती है ॥ ८३- ॥ 

(परतिपदर्धेन की व्युत्पत्ति बत्रते है--) प्रतिपद्‌ से सम्बद्ध अर्धं के साथ यहं 
तृतीया विभक्ति का प्रयोग (सहयुक्ते अप्रधाने पा०सु० २।३।१९) से "सह' अर्थं मे 
हुआ है ॥ 

इस प्रकार पूर्वोक्त व्याप्ति के ही द्रार-- 

हदय कमल की सन्धि के मध्य में सोम का ग्रहण (= चन्द्रग्रहण) 
होती है ॥ -८३ ॥ 
. स्थि का मध्य = पराण ओर अपान कौ सन्धि का स्थान । यहाँ यह 
तथ्य है 

“शक्ति से संस्नुत (= क्षरण कएने वाले) सुधारस के क्रम से अणु हू पूर्ण 


२ ॥ वहीं = मध्य धाम (= 


सप्तमः पटलः 


। तदेतद्‌ अन्तरि बहिरपि ॥ ८३ ॥ 
4 आदित्येन विना लोके सोमग्रहणमुच्यते । 

्रतिपत्सङ्गात्‌ दूरस्थारकस्मष्टेऽपीन्दौ रात्रावर्काभावात्‌, सूर्यग्रहणे तु पार्वणेन्दु- 
याक: संस्पृश्यत एव ॥ 


किच 


तत्रैव च महत्पुण्यं ध्यानहोमजपादिभिः ॥ ८४ ॥ 


 यरध्वपदे आदित्यग्रहणं मोक्षप्रदतया महापुण्यम्‌, तथा तत्रैव इति मध्यम- 


क्रमलन्धे हदये, चन्दरगरहणमैहिकोत्तमसिद्धिप्रदतया महापुण्यम्‌ ॥ ८४ ॥ 


न च केवलं मध्यधामनि चन्द्रसूर्ययोर््रहणम्‌, यावत्‌-- 


पक्षद्वयेऽपि देवेशि ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः । 


द का आहरण करता हुआ इस शुभ महाग्रह मे ॐ, छादन करता है । महामुनि 
द्वावित सुधारस का पान करता हैँ ।' (इस श्लोक का निहितार्थं यह है कि यह 


प्राण ओर अपान के संषट से उत्यत्न एवं शक्ति से द्रव रूप मेँ निकलने 

न्दु का पान करता है । शरीर के अन्दर पूर्वोक्त तुटिनियमावली के 

एक सूर्य ग्रहण ओर एक चन्द्र ग्रहण होता रहता है अर्थात्‌ योगी को 

अमृतपान का अवसर मिता रहता है । अत्यन्त उच्च कोटि के योग्यो को 

के सृष््मतम अंश में दिन रात वर्णं आदि होने से एक ही मानवीय दिन 

बार सूर्यग्रहण ओौर चन्द्र ग्रहण का अनुभव होता है । फलतः वे निरन्तर 
करा पान करते रहते है) । 


् । यह ग्रहण भीतर की भांति बाहर भी होता है ॥ ८३ ॥ 
लोक में सूर्य के बिना भी चन्दरग्रहण कहा जाता है ॥ ८४- ॥ 


त्‌ के प्रसङ्ग से दूरस्थ सूर्य से स्पृष्ट भी चन्द्रमा में (ग्रहण होता ही है) 
शत्रि मे सूर्य रहता नहीं । लेकिन सूर्यग्रहण मे पार्वण चन्द्र की कला से 
स्पर्शं होता ही है ॥ 


स काल्‌ में ध्यान होम जप आदि के द्वारा महापुण्य (का कार्य किया 
हे अथवा फल प्राप्त किया जाता है) ॥ -८४ ॥ 
नसे ऊर््वपद मे सूर्य का ग्रहण मोक्षप्रदं होने के कारण महापुण्य है उस 
44 मेँ प्रवेशक्रम से ठन्ध हदय में । 
उत्तमसिद्धिदायी होने के कारण महापुण्य है ॥ ८४ ॥ 
मध्यधाम में ही चन्द्र ओर सूर्यं का ग्रहण नहीं होता बल्कि-- 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


. नानासिद्धिप्रदं ह्येतत्‌ साधकस्याभियोगिनः ॥ ८५ ॥ 
पक्षद्रये दक्षे वामे च, मध्यवदेव ग्रहणद्रयम्‌ । नाना इति ्रूरसौम्य- 
सिद्धिप्रदम्‌ । अभियोगिन उद्युक्तस्य ॥ ८५ ॥ 
मुुक्षोस्तु-- 
मोक्षश्चैव पुनभद्रिे पक्षद्रयसभुःषतः । 
चशब्द एवशब्देन सह ॒नियतविषयतया तत्त्वधरपदव्याप्त्यादिरूपमुत्तमं भोगं 
समुच्चिनोति । तेन पक्षद्रयोज्डितो मध्यमार्गश्च यो मोक्षः, तदू्वे सूर्यग्रहणे मोक्ष 
एव, हदि तु चन्दरगरहणे भोगो मोक्षश्च ॥ 
अतश्च यो मोक्षार्थी-- 
पक्षद्रयं परित्यज्य पर्वोक्तकरणेन तु ॥ ८६ ॥ 
उनमन्यन्ते स्थितो नित्यं परवृतत्यवलम्बकः । 
परित्यज्य त्वधः सर्वं ध्यानमास्थाय योजयेत्‌॥ ८७ ॥ 
तस्य मुक्तिर्न संदेहस्त्वन्यथा सिद्धिभाग्भवेत्‌ । 
पर्वोक्तं करणं दिव्यम्‌ । परा वृत्तिरुक्ता लक्ष्यते च । अधस्तनं सर्व- 


हे देवेशि ! दोनों पक्षो मे भी चन्द्र ओर सूर्य का ग्रहण होता है । साधना 
भें लगे इए साधक के लिये यह अनेक सिद्धियोँ प्रदान करता है ॥ ८५ ॥ 

दोनों पक्षों = बयं ओर दयें पक्षों मेँ भी, मध्यधाम की भति दो ग्रहण होते 
है । अनेक प्रकार की = क्रूर सौम्य आदि । अभियोगी = उदयुक्त (= साधना- 
कार्य मे लगे हुए) ॥ ८५ ॥ 

लेकिन मुमुक्षु को- 

हे भद्रे ! मोक्षलाभ दोनों पक्षों से व्यक्त (मध्यमार्ग से) होता है ॥८६-॥ 

` श्लोक में “एव' शब्द के साथ “च' शब्द का प्रयोग नियतविषय होने के कारण 

भिन्न-भिन्न तत्त्वों के ईश्वर पद की व्याप्ति आदि रूप वाले उत्तम भोग को बतलाता 
है । इससे पक्षद्रय से त्यक्त ओर मध्यमार्गवाला जो मोक्ष, उससे ऊपर सूर्यग्रहण पर 
मोक्ष होता है ओर हदय मे चन्दरग्रहण में भोग ओर मोक्ष दोनों होता है ॥ 

(जो साधक) दोनों पक्षों को छोड़कर पूर्वोक्त करण के द्वारा परावृत्ति 
का अवलम्बनं कर उन्मना के अन्त में नित्य स्थित रहता है ओौर नीचे के 
समस्त पदों को छोड़ कर ध्यान में स्थित होकर (अपने को परतत्त्व से) 
युक्त करता है निःसन्देह उसकीं मुक्ति हो जाती है । विपरीत स्थिति में वहं 
अनेक प्रकार की सिद्धियों का स्वामी बन जाता है ॥ -८६-८८- ॥ 

पूर्वोक्त करण = दिव्यकरण । परा वृत्ति का वर्णन किया जा चुका है ओः 
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† परित्यज्य तत्समरसीकृत्य । ध्यानं परतत्वविमर्शः । अन्यथा इति दक्ष- 
पथाध्नस्थितः ॥ ८६-८५७ ॥ 


मध्यपथग्रहणं चैतद्‌ दुर्लभम्‌, इतरतु सुलभमेव इत्याह-- 
। पक्षद्वयेऽपि ग्रहणं भवेद्वै सर्विहिनाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
देहिनाम्‌ इत्यनेन मितयोगिनामत्यन्तं देहपमात्रभिमानत्वमिति दर्शयति ॥ ८८ ॥ 
उपसंहरति-- 
एवमेतत्‌ समाख्यातं 


यावदायुर्वरानने । 


1 एतद्‌ इति सावधानसञञत्य ग्रहणम्‌ । 


अत्रैवाध्यात्माहोरात्रे त्वथाब्दोदय उच्यते ॥ ८९ ॥ 
तमाह-- 

हत्यद्ादूर्ध्वपर्यन्तं राशयः षड्‌ व्यवस्थिताः । 
। राशयो मकराद्याः ॥ 


आगे भी किया जायेगा । अधस्तन = उन्मना पर्यन्त समस्त पदों का, परित्याग 
= उनको समरस बना कर । ध्यान = पर तत्त्व का विमर्शं । अन्यथा = दयि 
बय मार्गं (= इडा पिङ्गला नाडी) मे ऊपर स्थित ॥ ८६-८७ ॥ 


#  भध्यमार्ग का यह ग्रहण दुर्भ है अन्य दोनँ मार्गो का ग्रहण सुलभ है--यह 


दोनों पक्षों मे ग्रहण तो सभी शरीरधारियों का होता है ॥ -८८ ॥ 


ह `` ‰4 देहिनाम्‌' के कथन से परमेश्वर यह स्ङ्केत करते है कि मितयोगियों को 


तृता का अत्यधिक अभिमान होता रहता है ॥ ८८ ॥ 

(प्रकरण का) उपसंहार करते है 

६ हे वरानने ! इस प्रकार (मनुष्य की) आयुपर्यन्त (प्रतिदिन घटित होने 
ता) यह (= ग्रहण) कहा गया ॥ ८९- ॥ 

= सावधान के द्वारा ध्यान देने योग्य ग्रहण । 

यहीं पर (= प्राणचार मे) अध्यात्मिक अहोरात्र होते है । अब (इसी 
चार्‌ मं न लोगों) अब्द (= वर्ष) का उदय बतलाते है ॥ -८९ ॥ 
उस (= अब्दोदय) को बतलाते है 


(हदय से केकर ऊर्ध्व द्वादशान्त पर्यन्त छः राशियाँ स्थित है ॥ ९०- ॥ 


। राशियां मकर आदि (= कुम्भ मीन मेष वृष ओर मिथुन) ॥ 


५६ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
षटात्रंशदङ्गुले चारेऽत्र-- 
अङ्गुलैः षड्भिरेकैको हत्पदना्याव शक्तितः ॥ ९० ॥ 
एकैक इति राशिः ॥ 
इत्थमस्मिन्‌ षट्रिशददगुले षण्मासोदये-- । 
अङ्कले (ह्र) तिथयः पञ्च संस्थिताः । 
न पर्वमपरार्धं निशा भवेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


तस्य अङ्गुलपञ्चभागावधेस्तिथेः ॥ । 


अत एव-- 
षट्पञ्चकास्तिथीनां ये तेऽहोरात्रास्तु मासिका: । 
तरिशता तैरहोरात्रर्दिपक्षो मास उच्यते ॥ ९२ ॥ 
षडङ्गुले राश्युदयस्थाने त्रिंशदहोरा्रस्य मासस्य निष्यतिर्थवतीत्यर्थः । द्विपक्ष 
इत्यनेनेदमाह--यथातोऽपि तत्तनमाससाध्यकरूरसौम्यसिद्धयरथकृष्णशुक्लपक्षाश्रयणं 
सुसूक्ष्मदृशा योगिनानुसर्तव्यमिति । अत एव वर्षसाध्ये विधौ तत्तनमासकार्य कर्म 
बाहयान्तरमासैकीकारानुसरणपूरवं योगिनानुष्ठातव्यमिति व्षोदयेऽभिप्रायः ॥ ९२ ॥ 


यहं छत्तीस अंगु (मान वाले) प्राणचार मे-- 

हदय से ठेकर शक्तिपर्यन्त छह-छह अंगुलं के अन्तराल पर एक-एक, 
राशि रहती है ॥ -९० ॥ 

एकैक = राशि ॥ 

इस प्रकार इस छत्तीस अंगुल मेँ छह महीने का उदय होने पर-- 

यहो एक-एक अंगुर मेँ पाँच तिथियाँ रहती हैँ । उसका पूर्वार्धं दिन 
ओर परार्ध रत्रि होती है ॥ ९१ ॥ 

उसका = एक अंगु के पञ्च भाग वाली तिथि का ॥ 

इसीलिभे-- 

जो छह पञ्चक (६५५३०) तिथियाँ है वे एक मासं के दिन रात हे । 
उन तीस अहोरात्रो से दो पक्ष होते हैँ जो कि मास कहा जाता है ॥ ९२ ॥ 

छः अंगु राशि वाले उदयस्थान मेँ तीस दिन रत्र वाले मास 04 निष्पत्ति 
होती है । "दो पक्ष' इस से यह कहते है कि इससे भी तत्तत्‌ मास में साध्य त्रूर 
एवं सौम्य (= अशुभ एवं शुभ) करमो की सिद्धि के क्वि सूक्ष्म दृष्टि वाला योगी 
कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष का आश्रयण करे । इसलिये जो अनुष्ठान वर्षपर्यन्त करणीय 


है उसमे तत्तत्‌ मास मेँ करने योग्य कर्म॑ का अनुष्ठान योगी बाह्य ओर आभ्यन्तर । 
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तदित्थम्‌- 
मासि राश्युदये ह्येष अधोर्ध्वप्राणसञ्चरे । 
ऊर्ध्ववदधः प्राणसञ्चारेऽपि, एष एवमादिः क्रमो ज्ञेय इत्यर्थः ॥ 
। अथ राश्युदयं विभागेनादिशीत मासप्रभेददर्शनाशयेन-- 
हदयादुदयस्थानात्‌ संक्रान्तर्मकरे स्थिता ॥ ९३ ॥ 
षडङ्लान्वधस्त्यक्त्वा कुम्भे संक्रमते पुनः । 
कण्ठोर्ध्वे छङ्गल त्यक्त्वा मीने संक्रमते पुनः ॥ ९४ ॥ 
५ गलोध्वद्यावत्ताल्वन्तं त्यक्त्वा मेषेऽथ संक्रमेत्‌ । 
नासान्तं यावत्‌ संक्रान्तिरङ्गुलानि षडेव हि ॥ ९५ ॥ 
| एषा वै विषुसंक्रान्तिरु्तरे संव्यवस्थिता । 
।  उदयस्थानाद्‌ इति मन््रोच्चारणभूमेः । संत्रान्तिरिति प्राणार्कस्येत्यर्थात्‌, अत 
एव माघादिमासक्रमोऽत्र स्थितः । षडङ्गुलानि इति काकाक्षिवत्‌ । विषुसंक्रान्तिः 


नका 


सों को एक कर के करे । वषोदय का यही अभिप्राय है ॥ ९२ ॥ 

तो इस प्रकार-- 

। नीचे ऊपर प्राणसञ्चार रूप मास एवं राशि के उदय मेँ भी यह होता 
हे ॥ ९३- ॥ 

ऊर्ध्वं की भोति अधः प्राणसञ्जार मेँ भी इसी प्रकार का क्रम समञ्लना चाहिये ॥ 
अब मासभेद को दिखलाने के आशय से राशियों के उदय को विभाग के 
¡ बतलाते ह-- 

(मन्त्रो के) छः अंगुलं वाङ उदयस्थान हदय से प्राणरूपी सूर्य की 
मकर राशि में रहती है नीचे के छः अंगुल को छोड़ कर (यह 
सूर्य) कुम्भ राशि में संक्रान्त हो जाता है । कण्ठ के ऊपर दो अँगुल 
कर वह मीन राशि मेँ चला जाता है । कण्ठ के ऊर्ध्वं भाग से 
पर्यन्त स्थान को छोड कर यह प्राणार्कं मेष मेँ संक्रमण करता है । 
कै बाद नासिका पर्यन्त छः अंगु की संक्रान्ति होती है । यह (सूर्य 
#) उत्तरायण की विषुवत्‌ संक्रान्ति है ॥ -९३-९६- ॥ 

उदयस्थान से = मन्त्रों की उच्चारणभूमि से । संक्रान्ति--प्राणरूपी सूर्य की । 
यहं माघ आदि महीनों का क्रम है । “षडंगुलनि' को काकाक्षिगोलकन्याय" से 


९ कवे के पास आंख एक होती है किन्तु गोलक दये बाँये हो होते है । दयी ओर 
कै लिये वह आंख को दाये गोलक में तथा बायीं ओर देखने के लिये बाये 
(कि मेंले जाता है । 


५८ स्वच्छन्दतन्रम्‌ 
विषुवत्संक्रान्तिः । उतरे इति उत्तरायणे ॥ 


एतच्च प्राग्वत्‌ पारलौकिकादिसिद्धवङ्गतयेति ज्ञेयम्‌ । तदाह-- 
जपहोमार्चनध्यानान्महाभ्युदयकारिका ॥ ९६ ॥ 

एषा विषुवत्संक्रान्तिरित्यर्थः । अत्रापि प्रागवदन्तरिव बाह्यसंक्रान्ति्वपि तत्तत्‌- 

फटम्रदत्वं स्मर्तव्यम्‌ ॥ ९६ ॥ 

अथ-- 
नासाग्रं तु परित्यज्य प्राणहंसो वृषे चरेत्‌ । 
षडङ्गुलानि संत्यज्य संक्रमेन्मिशुने पुनः ॥ ९७ ॥ 
शक्त्यन्तं यावदध्वानं संक्रान्तिर्मिथुने स्मृता । 

षडज्गुलानि इति काकाक्षिवत्‌ । शक्त्यन्तं द्रादशान्तम्‌ ॥ 


एतदनुबदन्‌ फलं पर्यवसायि दर्शयति-- 


मकराच्च समारभ्य मिशुनान्तं च सुव्रते ॥ ९८ ॥ 
उत्तरायणमत्रैतदैहिकीसिद्धिवर्जितिम्‌ 1 


दोनों के साथ (= उदयस्थानात्‌' तथा “अधः, के साथ) जोड़ना चाहिये । विषुवसंक्रान्ति 
= विषुवत्‌ संक्रान्ति । उत्तर मे = उत्तरायण मेँ ॥ 

इस (= रशि के उदय) को पूर्वं की भोति पारलौकिक सिद्धि का अङ्ग 
समञ्चना चाहिये । वही कहते है 

यह विषुवत्‌ संक्रान्ति जप होम पजा ध्यान के कारण महा अभ्युदय 
प्रदान करती है ॥ -९६ ॥ 

अर्थात्‌ यह विषुवत्‌ संक्रान्ति । यहाँ भी पूर्वं के समान आन्तरिक संक्रान्तियों की 
भांति बाह्य संक्रान्तियां भी तत्तत्‌ फल देती है--यह स्मरण रखना चाहिये ॥ ९६ ॥ 

तत्यश्चात्‌-- 

प्राणहंस जब नासिका के (छः अंगुलं वाले) अग्रभाग को छोड कर 
वृष राशि पर सञ्चरण करता है पुनः छः अँगुल छोड़ कर मिथुन राशि पर 
चला जाता है तो इस मिथुन पर अध्वा की संक्रान्ति शक्तिपर्यन्त मानी 
जाती है ॥ ९७-९८- ॥ 

षडङ्गुलानि पद को काकाक्षि के समान दोनों ओर जोड़ना चाहिए । शक्त्यन्त 
का अर्थं है-द्रादशान्त तक ॥ 

इसका पुनः वर्णन करते हृए अन्तिम फल को बतलाते है-- 

हे सुव्रते ! मकर से ठेकर मिथुन राशिपर्यन्त (सूर्यसंक्रान्ति) उत्तरायण 


+> 
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उत्तर्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या उत्तरमयनम्‌ ॥ 


।  ततश्च-- 


स्नानं ध्यानं तथा दानं पूजाहोमजपादिकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
साधकाद्चैः कृतं यच्च सहस्रानेकधा भवेत्‌ । 


॥ इह जन्मनि नाप्नोति परत्रैवोपतिष्ठते ॥ १०० ॥ 


।  साधकादीनां पुत्रकादीनां चात्र स्नानादिकरणात्देहान्ते भोगो मोकषश्चाभीष्टो 
भवति ॥ ९९-१०० ॥ 
इह जन्मनि नाप्नोति" इत्यत्र हेतुमाह-- 
दिनानि तत्र वर्धन्ते मकरान्मिथुनान्तिकम्‌ । 
तत्काले संहरेदरीर्य जगत्यस्पिंश्चराचरे ॥ ९१०९ ॥ 
हंसो रश्मिभिराकृष्य गर्भस्थं कारयेत्तु तम्‌ । 


तत्र इत्यत्तरायणे । दिनवृदधिर्मेयग्रहणाभ्यासेन विश्रन्तिभागानादरात्‌ । वीर्य 


प्यायनव 


र॑ रसम्‌ । हंसः अनाहतनादोऽन्तः, बहिस्तु सूर्यः । रश्मिभिः 


है । इससे एेहोकिक अभ्युदय नहीं होता (किन्तु मोक्षलाभ होता 
॥ -९८-९९- ॥ 
(उत्तरायण शब्द का विग्रह करते है--) जिसके द्वारा (इस संसार से) उत्तरण 
धा जाय (= उस पार जाया जाय) बह उत्तर अयन (= उत्तरायण) होता है ॥ 
इसलिये-- 
। (इस उत्तरायण मेँ) साधक आदि के द्वारा स्नान ध्यान दान पूजा होम 
१ आदि जो कुछ किया जाता है (एक बार किया गया वह कृत्य) अनेक 
(अनुष्ठान के बराबर फलदायकः) होता है (साधक उन कर्मो का 
) इस जन्म मेँ नहीं वरन्‌ परलोक में प्राप्त करता है ॥ -९९-१०० ॥ 
इस (= उत्तरायण) में स्नान आदि के करने से साधको ओर पुत्रक दीक्षा प्राप्त 
छोगों को उनके देहान्त मे अभीष्ट भोग ओर मोक्ष मिता है ॥ ९९-१०० ॥ 
। (साधक) इस जन्य मे (फल को) नहीं प्राप्त करता--इसमे कारण बतलाते है-- 
उस (उत्तरायण) मेँ मकर राशि से ककर मिथुन राशि तक दिनमान मेँ 
होती है । इस समय हंस इस चराचरात्मकं जगत्‌ मेँ वीर्य का संहार 
हे । ओर उस (= वीर्य) को रश्मयो के द्वारा आकृष्ट कर गर्भ में 
पित कर देता है ॥ १०१-१०२- ॥ 
उसमें = उत्तरायण मे । दिनवृद्धि का कारण है-ग्रमेय के ग्रहण के अभ्यास से 


| 
॥ 


६० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
अनतर्मुखीभूताभिर्विमर्शमयीभिरिन््रियदेवीभिरन्तः, ` बहिस्तु प्रभाभिः । "संहरेत्‌, इति 
व्याचष्टे- गर्भस्थं शक्त्यन्तर्गतम्‌, कारयेत्‌ कुर्वतो रश्मीन्नियुनक्ति ॥ 
तत्कृत्वा-- 
गर्भस्थानेकधारूपं यद्‌ गृहीतं पुरातनम्‌ ॥ ९०२ ॥ 
कर्कटादेः समारभ्य सर्वे वर्षति तत्पुनः । 


कर्कटादेरित्यपानोदयस्थानात्‌ । तद्‌ इति वीर्यम्‌ ॥ 
यत एवं प्राणोदयो वीर्यसंहारकृत्‌- 


तस्मादारभ्य मकराद्‌ ध्यानहोमजपादिकम्‌ ॥ ९०३ ॥ 
परलोकनिपित्ताय तदनन्तफलं भवेत्‌ । 


पूर्ोक्तानुबादोऽयम्‌ ॥ 


अत्रैवोत्तरायणे साधकस्य मन््रसेवार्थं जपादावान्तरस्थानविशेषात्मकालविशेषा- 
श्रयेणोच्चारमादिशति-- 


विश्रान्तिभाग का अनादर । वीर्य = विश्च का भरण करने वाला रस । हंस = (शरीर 
के) भीतर अनाहत नाद्‌ ओर बाहर सूर्य । किरणों के द्वारा = भीतर अन्तर्मुखी भूत 
विमर्शमयी इन्दरियदेवियों के द्वारा ओर बाहर सूर्य की किरणों के द्रा । (संहरण 
करता है--पद की व्याख्या करते है-गर्भस्थ करता है = गर्भस्थ = शक्ति के 
अन्तर्गत, करता है = करने वाली रश्मियों को नियुक्त करता है ॥ 

इसका सम्पादन कर-- 

गर्भस्थ अनेक प्रकार का प्राचीन रूप जिसका (हंस ने) पहले ग्रहण 
किया था उस (समस्त वीर्य) की कर्कट आदि राशि से छेकर पुनः वृष्टि 
करता है ॥ -१०२-१९०३- ॥ 

कर्कट आदि से = अपान के उदयस्थान से । उसको = वीर्य को ॥ 

चकि इस प्रकार का प्राणोदय वीर्य का संहार करने वाला होता है- 

इस कारण मकर राशि की सूर्यसंक्रान्ति से ठेकर (मिथुन की सूर्य 
संक्रान्ति तक) परलोक के उदेश्य से किया गया ध्यान होम जप आदि 
अनन्तफल वाला होता है ॥ -१०३-१०४- ॥ 

यह (= श्क) पूर्वोक्त (श्लोक) का अनुवाद है ॥ 

इसी उत्तरायण मेँ साधक के द्वारा विहित मन््रसेवा (= पुरश्र्या) के छिव जप 
आदि मे (शरीर के) भीतर वर्तमान स्थानविशेष वारे कालविशेष के आश्रयण से 
उच्चार को बतलाते है- 
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पुरश्च्यानिमित्ताय मन््नगरहत्रतं च यत्‌ ॥ ९०४ ॥ 
मीनादावारभेत्‌ सर्वं मन्त्रसिद्ध्यर्थमात्मनः । 
पुरश्र्या प्रथममेव, मन्त्ग्रहपूर्वं त्रतं नियतजपादिकरणम्‌ । अषटाङगुलात्कण्ठ- 
देशदगुलद्रयं त्यक्त्वा ऊर्ध्वं ताल्वन्तं षडंगुलं मीनस्थानम्‌, एतदादौ शक्त्यवधि- 
मिथुनस्थ । अतः प्रभृति ह्युकारमकारयोगात्‌ परस्य निष्कलस्य मन्त्रत्वमिति 
पूर्वमुक्तम्‌ । 
¶ मत्स्यवलनसंयोगात्तालुरन्रे व्यवस्थिता" । 


इति च श्रत्रिकसारे निरूपितत्वाद्र शक्तरमीनवन्मुखपुच्छच्छोटनेन तालु- 
मण सास्वादनतः साधकसंविदः सरसत्वापादनेन भाविफलं प्रत्य- 


पावापादनारेवमक्तम ॥ 
। युक्तं चैतत्‌, यतोऽत्र-- 
बाहयऽपि तरवो लोके ऋतुषट्कसमीरितम्‌ ॥ ९०५ ॥ 
कुसुमानन्दमायान्ति कुसुमायुधदीपकम्‌ । 


 पुरशचर्या के निमित्त जो मन्त्रग्रह का व्रत किया जाता है, अपने मन्त्र 
' सिद्धि के लिये इन सबका आरम्भ (सूर्य की) मीन (राशि पर 
रान्ति) के समय करना चाहिये ॥ -९०४-९०५. ॥ 

शर्या (= पुरश्चरण) के पहले । (मनत्रग्रहत्रत' का अर्थं बताते है) मन्त्र के 

णं के बाद (अथवा मनत्रगरह से पहले) किया जाने वाला त्रत = निश्चित संख्या मेँ 

निश्चित काल मेँ) जप आदि का करना । आठ अंगु बाले कण्ठदेश से दो 

छोड़ कर ऊपर तालुपर्यन्त छः अंगुल का स्थान मीन रशि का होता है (२ 

स्थान कुम्भ राशि का होता है) । यहाँ से लेकर शक्तिपर्यन्त मिथुन राशि के 

नि तकं (आरम्भ करना चाहिये) । यँ से ठेकर ऊकार मकार के योग से पर = 

„, को मन्त्र कहते है--यह पहले कहा जा चुका है । 

शक्ति) मत्स्य के वलन के संयोग से तादु मेँ स्थित रहती है ॥ 

एसा श्री त्रिकसार में निरूपण किया गया है । इस कारण शक्ति के मछली की 

ति मुख ओर पछ के पटकने से तालबिल पर जो आक्रमण होता है उससे उस 

स्थित रस के आस्वादन से साधक की संवित्‌ सरस हो जाती है । फलतः 

क के परति अंकुरण का प्रारम्भ हो जाता है--इसलिये एेसा कहा गया ॥ 

ह ठीक भी है क्योकि- 

हय जगत्‌ में भी वृक्ष छः ऋतुओं से प्रेरित कुसुमानन्द, जो कि 


भं जितने अक्षर होते है उस मन्त्र का उतने हजार जप लघु पुर्या एवं उतने 
ब॒ जप वृहद पुरश्र्या होती है । 


६२ स्वच्छन्दतन्रम्‌ 


तरवः कुरवकाद्या अपि मीनसञ्चारात्मकवसन्तात्प्रभृति कुसुमविकासमयमानन्दं 
प्राप्नुवन्ति । तं च ऋतुषटके समीरितम्‌ वसन्ते प्रथममुद्धिद्य अन्यत्रापि ऋतौ 
कुसुमानां प्रसरात्‌ । (कुसुमायुधदीपकम्‌' इत्यनेन कामोदीपनहेतुतामभिदधत्‌ 
सादृश्येनान्तरस्यापि वसन्तस्य कामानां प्रति साधकत्वं ध्वनति । अत एव 
बहिर्यथा कुसुममेव 'फलोपादानम्‌, तथान्तरपि मीनादौ कर्मारम्भः कुसुमप्रतिमः 
साधकानामवश्यमीप्सितं फठमभिमुखं करोति इति कुसुमशब्दाभिप्रायः ॥ 


अत एव-- 
मन्राः कालानुरूपेण व्रतचर्यादिनेरिताः॥ ९०६ ॥ 
ज्ञेयबोधप्रदीप्ताश्च सिद्धिमुक्तिप्रसाधकाः । 


कालो मीनाघयुदयः । त्रतम्‌ आराधननियमः । चर्या साधकोचितसमयाचारः 
आदिशब्दात्‌ करणबन्धादिरुच्चारणोपायः । ईरिताः उततेजिताः । ज्ञेयबोधो मन्त्र- 
वाच्यदेवताव्याप्तज्ञानम्‌, तेन प्रदीप्ताः तत्मरकाशाविभेदिविमर्शसाराः ॥ 


कुसुमायुध (= काम) का उद्ीपक है, को प्राप्त करते हैँ ॥-१०५-१०६-॥ 

तरु = कुरवक (= सदाबहार ` या सरकटैया) आदि भी मीन के सञ्चार वाले 
वसन्त से लेकर कुसुमविकासमय आनन्द को प्राप्त करते है । ओर उस 
(= आनन्द) को छह ऋतुओं मे समीरित = प्रसारित, करते है । तात्पर्य यह है 
कि पुष्पों का प्रथम उद्भव बसन्त प्न होता है ओर फिर अन्य ऋतुओं मे भी फूलों 
का प्रसार होता है । "कुुमायुधदीप्रकम्‌" इस कथन से लेखक इसको कामोदीपन 
का कारण बतलाते हुए उसी की सदृशता के आधार पर आन्तर वसन्त को भी 
कामनाओं का साधक सङ्केतित करता है । इसलिये जैसे बाह्य जगत्‌ में पुष्प फल 
का उपादान कारण होता है उसी प्रकार आन्तर जगत्‌ मे मीन आदि मे कुसुमवत्‌ 
कर्मारम्भ साधकों को फल की प्राप्ति का सङ्केत देता ही है-यह "कसम" शब्द का 
अभिप्राय है ॥ 

इसीलिये-- 

जो मन्त्र समय के अनुसार त्रत, चर्या आदि के द्वारा उत्तेजित किये 
जाते हे साथ ही ज्ञेय के बोध से प्रदीप्त होते है, वे सिद्धि ओर मुक्ति को 
देने वारे होते हैँ ॥ -१०६-१०७- ॥ 

काल = मीन आदि (= मेष वृष...) का उदयकाल । त्रत = आराधना में 
नियम । चर्या = साधक के सामर्थ्यं स्वरूप आदि के अनुकूल नियम का आचरण 
(बरतचर्यादिना--) यँ आदि" शब्द से करण (= इन्द्रिय) बन्ध (= जिह्वा आदि 
को विशिष्ट स्थानों से जोड़ना) आदि उच्चारण के उपायों को समञ्जना चाहिये । 
ईरित = उत्तेजित । ज्ञेय का बोध = मन्त्र के वाच्य देवता की व्याप्ति का ज्ञान । 
उससे प्रदीप्त = उसके प्रकाश से अभिन्न विमर्शवाले ॥ 


सप्तमः पटलः 


यत एवं सर्वमन्राणां स्थितिरतोऽयमत्रत्यो मन््रः पूर्वसेवार्थम्‌- 


अध्यात्मशब्दरूपात्मा षड्सास्वादनेरितः ॥ १०७ ॥ 
हंसबोधग्रदीप्तस्तु गलके मीनमाश्रितः । 


।  अध्यात्मशब्दोऽनाहतध्वनिस्तत्परमार्थः । 
शिवो धर्मेण हंसस्तु, (७।२९) 
इत्यत्र निर्णतिन हंसस्य बोधेन व्याप्िज्ञानेनेद्धः । व्याख्यातमत्स्यबल- 


व्याप्त्या गले मीनराशिसञ्चार प्राप्तः, अथ च षष्ठबौजमेवोध्वाधिः कलात्मकमुख- 
या प्रोच्छलन्मीनरूपत्वम्‌ आश्रित आरूढः । तत एव च सरवेन्दिया- 


- ईरितो ठम्बिकारसास्वादाय प्रेरितः, ततः प्रभृति मन््रतां 
: सन्नच्चार्य इति यावत्‌ ॥ 


एतदेवोपसंहारभङ्गया आदिशत्ि-- 
शब्दसंवेदनं तस्य स्फुटं तत्र॒ भवेद्यतः ॥ १०८ ॥ 
तदारभ्य जपात्तस्य सर्वमेव प्रवर्तते । 
मिथुनान्तं च देवेशि ततः सिद्धिः प्रजायते ॥ ९०९ ॥ 


चकि सब मरो कौ इस प्रकार की स्थिति है इसलिये यहो का यह मनर पूर्व 
(= पुरश्चरण) के लियि-- 
अध्यात्मशब्दरूप, छह रसों के आस्वाद से उदीप्त, हंस के बोध 
प्रदीप्त हुआ मीन में आश्रित होकर कण्ठ मेँ (उच्चार्य होता 
9 ॥ -१०७-१०८- ॥ 
अध्यात्मशब्द = अनाहत ध्वनि रूप परमार्थं बाला शब्द । 
-शिव अपने धर्म के कारण हंस है ।' (७।२९) 
बततलाये गये हंस के बोध से = व्याप्तिज्ञान से, इद्ध (= उत्तेजित) । 
व्याख्यात , मत्स्यवलन की व्याप्ति के द्वारा कण्ठ में मीनराशि के सञ्चार को 
। तथा छठा वीज (= बिन्दु) हौ उर्ध्वं ओर अधः कला रूप मुख ओर पुंछ के 
न (= पटकने) से उच्छलित मीन रूप को अश्रित = आरूढ = प्राप्त 
हे । ओर इसीलिये समस्त इन्द्रियों के आश्रयभूत प्राण पर अधिरूढ आत्मा 
द्वा ईरित = लम्बिका के रसास्वाद के लियि प्रेरित, उस समय से मन्ता को 
उच्चार्य होता है ॥ 
को उपसंहार के रूप मेँ बतलाते है-- 


उस साधक को वहाँ शब्द का अनुभव स्पष्ट रूप से होता है 
यै हे देवेशि ! वहाँ (= मकर) से केकर मिथुनपर्यन्त उस मन्त्र के 
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तस्य अध्यात्मशन्दस्य । स्फुटं शब्दसंवेदनं मन्रतत्वानुभवनम्‌ । तत्र इति 
मीनस्थाने । तस्य इति साधकस्य । सर्वं पूर्वसेवार्थं जपपूजाध्यानादि । मिथुनान्तं 
शक्त्यवस्थाने विश्रान्तिं कृत्वेत्यर्थः । सिद्धिः प्रजायते मन््राराधनं निष्पद्यते । 
तदत्रोत्तरायणचारे प्राणस्यैव मकरादिरूपत्वमुक्तम्‌, तदनुकाराद्‌ बहिरिति वर्णयन्ति । 
तथाहि-हदयादुद्धाटितवकत्रभराणस्य प्रसरणान्मकरत्वम्‌, कण्ठे कुम्भवदवस्थाना- 
त्कुमभत्वम्‌, ततः पूर्वापराच्छोटनेनोच्छलनान्मीनत्वम्‌, ततोऽपि हुडयुदधवद्‌ भ्रूमध्य 
भेदनान्मेषत्वम्‌, तदनु द्रयरसवर्षणाद्‌ वृषत्वम्‌, अनन्तरं शिवशक्त्युभयात्मक- 
त्वान्मिथुनत्वमिति ॥ १०९ ॥ 
एवं प्राणे मिथुनान्तमुत्तरायणं निर्णीय, अपाने कर्करादिधन्व्यन्तं दक्षिणायनं 
निर्णेतुमाह-- 
सहंसो बिन्दुशक्तिस्थः सिद्धिद्रारैरधोमुखः । 
कर्कटादौ स वर्षतु तुलान्तं तालुकान्तरे ॥ ९९० ॥ 
सह हंसेन वर्तते यः प्राणः स बिन्दुशक्तिस्थ इति-- । 
"यदा करोति सृष्टं तु ऊर्ध्व बिन्दुः प्रवर्तते' (६।१५) 


जप से उसका सब कुछ (= पूजा आदि) हो जाता है । इसके बाद सिद्धि 
मिलती है ॥ -१०८-१०९ ॥ 

उसका = अध्यात्म शब्द का । स्फुट शब्दसंवेदन = मनर तत्व का अनुभव । 
वलौ = मीन के स्थान मेँ । उसको = साधक को । सब = पूर्वसेवार्थ 
(= पुरशचरणार्थ) जप पूजा ध्यान आदि । मिथुन पर्यन्त = शक्ति स्थान में, विश्रान्ति 
करके । सिद्धि होती है = मन्त्र की आराधना पूर्णं होती है । यहाँ (प्राण के) 
उत्तरायणचार में प्राण को ही मकर आदिरूप कहा गया है । वह इस प्रकार- प्राण 
हदय से अपना मुख उद्घाटित करता है इसलियि बह मकर है । कण्ठ मेँ कुम्भ के 
समान स्थित होने के कारण वह कुम्भ है। इसके बाद पूर्वभाग ओर परभाग के अच्छोटन 
से वह मीन है । तत्पश्चात्‌ हुड (= भे) के युद्ध के समान भ्रूमध्य का भेदन कए से 
वह मेष है । इसके बाद दो रसं (= अद्वैत से द्रैतभाव) का वर्णन कएने से वह वृष 
हे । बाद में शिवशक्ति उभयरूप होने से वह मिथुन है ॥ १०९ ॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ प्राण में उत्तरायण का वर्णन कर अपान में कर्क से ठेकर 
धनुपर्यन्त दक्षिणायन का वर्णन करने के लिये कहते है-- 

प्राण जब हंस के साथ बिन्दु ओर शक्ति में स्थित हुआ सिद्धि के द्वारो 
से अधोमुख होता है तब वह कर्क से ले कर तुकापर्यन्त तालु के मध्य मे 
(सिद्धियों की) वर्षा करता है ॥ ११० ॥ 

हंस के साथ जो प्राण है वह (सहंस कहलाता है) । विन्दु ओर शक्ति मे 
स्थित-- 
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। इत्यक्तदशा समनापदस्थः, सिद्धिप्रत्वात्तद्रारैः षडङ्ुलैतुर्भशारः, अधो- 
वरो ्रह्मरनधरक्रमेणान्तपरवष्टः, तालुकान्तरे तालुमध्ये, तुलन्तम्‌ इति कण्ठं 
र वर्षेत्‌ ॥ 

 तद्चावत्‌-- 

। कण्ठादधस्ततो देही हत्पद्ात्‌ सर्वतो व्रजेत्‌ । 

। सर्वतः सर्वत्र देहे । हदयस्यापानपूरणेन विकासितत्वात्‌ पद्मत्वम्‌ । हत्पद्ात्‌ 
ते तदाश्रित्य ॥ 


| यस्मादेवम्‌ 

|| तस्मादिहात्मसिदध्यर्थ पुष्ट्यर्थं चैव साधयेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
 इहात्मनः सिद्धिरस्मत्रव देहेऽणिमादयाविर्भावनम्‌, पुष्टिः वलीपकिताद्य- 
॥ १११ ॥ 


(जब साधक सृष्टि करता है तौ ऊर्ध्वं मेँ स्थित विन्दु प्रवृत्त होता है ' 
।१५) 


कथन के अनुसार समना पद मेँ स्थित प्राण सिद्धिप्रद होने के कारण उस 
) के द्रारभूत छः-छः अंगुल वाले चार सञ्चारो के द्रवाय अधोमुख = 
र के क्रम से भीतर प्रविष्ट हु, ताुका के भीतर = तालु के मध्यमे, 
अन्त तक = कण्ठ तक अर्थात्‌ छः अंगुल तक, वर्षा करता है ॥११०॥ 
जब तक-- 


बाद देही (= आत्मा) कण्ठ के नीचे स्थित हदय रूपी कमल 

गमन करता है ॥ १११- ॥ 

= देह में सर्वत्र । अपान वायु के द्वारा हदय के पूरिति होने के कारण 

विकसित होने से उसे कमल कहा गया है । “त्पदरात्‌' का अर्थं है - 
करो आधार बनाकर (चूंकि सम्पूर्ण शरीर मेँ होने बाले रक्तसञ्चार का 

थ है तथा प्राण के साथ सृक््मशरीरावेष्टित आत्मा भी उसी प्रकार सञ्चरण 

इसलिये कहा गया कि देही हदयकमल से सर्वत्र जाता हे) ॥ 

सा है 

अपनी सिद्धि तथा पुष्टि के लिये यहीं (= इसी देह मे) 

करनी चाहिये ॥ -१११ ॥ 

आत्मा की (= अपनी) सिद्धि = इसी देह में अणिमा आदि आट 

का अविर्भाव, पुष्टि = वली (= र्धा) प्रकत (= बालों का सफेद 

का अभाव ॥ १११ ॥ 


६६ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
किं च प्राग्वद्‌ बहिरपि-- 
दश्षिणायनजे काले यस्मात्‌ सृष्टिः प्रजायते । 
दक्षिणम्‌ अनुकूलं देहभुवनाप्यायकरम्‌ । ग्रष्मोष्मशोषितानां तृणरतागुल्मा- 


दीनां वर्षासु ,पुनरङ्करोदभेदो यतो भवति, तस्माद्‌ बाह्याभ्यन्तरैतत्काठैकीकारेण 


पूर्वोक्ताः सिद्धीर्जपादिना साधयेदिति सम्बन्धः । ननु जपप्रकरणे-- 
(जपः प्राणसमः कार्यो दिनस्थो मुक्तिकाद्िभिः । 
संहारः स॒ तु विज्ञेयः शिवधामफलप्रदः ॥ 
व्योम्नि प्राप्तो यदा नादः पुनरेव निवर्तते । 
शर्वरी सा तु विन्ञेया हदन्जं यावदागतः । 
सृष्टिरेषा समाख्याता सर्वसिद्धिफलोदया ॥ (२।१४०-१४२) 


इति पूर्वं प्रविभाग उक्तः, इह तु दिनोदयात्मकमीनोदयतः साधकस्य 
मन््रसिद्ध्यर्थं जपाद्यक्तम्‌, तथा कर्कटादौ आत्मसिद्ध्यर्थं साधयेद्‌ इति 
प्रतिपादितम्‌, तत्कथमेतत्‌ ? उच्यते । द्वितीयपटलप्रतिपादिते जपप्रविभागे स्थिते 
एवमत्र विशेष उक्तः-साधकैर्मीनादिमिथुनान्तविश्ान्त्या कल्पोक्तजपादिक्रमेण पूर्व 


इसके अतिरिक्त पूर्वं की भांति बाह्य जगत्‌ में भी-- 

चकि सूर्य के दक्षिणायन होने वाके काल में सृष्टि होती है (इसलिये 
उसी काल में साधना करनी चाहिये) ॥ ११२- ॥ 

दक्षिण = अनुकूल = देह ओर भुवन को तृप्त करने वाला । वचंकि ग्रीष्म 
ऋतु की उष्मा से सूख गये तृण ठता वृक्ष आदि मेँ वर्षा ऋतु मे पुनः अंकुर 
निकलते है इस कारण बाह्य ओर आभ्यन्तर को इस समय एक करने से साधक 
पूर्वोक्त सिद्धियों की प्राप्ति करता है । प्रश्न है कि जप के प्रकरण मे-- 

मोक्ष को चाहने वालों के द्वारा दिन में स्थित होकर प्राण के साथ जप करना 
चाहिये । इसे शिवधाम को देने वाला संहार समञ्जना चाहिये । नाद जब आकाश 
(= ऊर्ध्व द्रादशान्त) में पहुंच कर पुनः वँ से लौटता है ओर हदयकमल तक 
आता है तब उसे रत्रि जानना चाहिये । यह समस्त फल के उदय वाली सृष्टि 
कही जाती है । (२।१४०-१४२) 

इस प्रकार विभाग का वर्णन पहके किया गया ओर यहाँ साधक के लिये मनर 
की सिद्धि के लिये जप आदि दिनोदयात्मक मीन राशि के उदय से कहा गया ओर 
आत्मा की सिद्धि (= मोक्ष) के लिये कर्कट आदि मे साधना करनी चाहिये-एेसा 
प्रतिपादित किया गया । तो यह कैसे कहा गया? उत्तर देते है-द्वितीय पटल में 
जप के प्रविभाग का प्रतिपादन तो है ही, यहो यह विशेष कहा गया कि साधक 
लोग मीन से ठेकर मिथुन राशि तक की विश्रान्ति के द्वारा (= मीन से ठेकर 
मिथुन राशि के काल मेँ) कल्पोक्त जप आदि के क्रम से पूर्वसेवा के द्वारा मनर 
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वया मन्राः साधनीयास्तथा साधितास्तु प्रयोगकाले सिद्ध्यर्थं कर्कटादितुलान्त- 


येन प्रयोज्या इति न काचिदत्र विचिकित्सा ॥ 


। अथ कर्कटादिषटकमङ्गुलविभागेन निरूपयति-- 


शक्त्यधो हदये हंसः संक्रमेत्‌ कटे प्रिये ॥ ९१२ ॥ 
षडङ्ुलानि संत्यज्य सिंहे वै संक्रमेत्‌ पुनः। 
षडङ्गुलैः पुनस्त्यक्तैः कन्यां संक्रमते पुनः ॥ ९१३ ॥ 
नासिकाग्राततु ताल्वन्तं त्यक्त्वैवं विषुवद्‌ भवेत्‌ । 
तुत्मसंक्रान्तिरेषोक्ता दक्षिणं विघुबद्‌ भवेत्‌ ॥ ९९४ ॥ 
; साधनरूपाया अधो व्यापिनीशक्तिः । ब्रह्मरध्रादिपदे कर्कट इव 
हंसः, ततः सदाशिवपदे नदनप्रधानत्वाशेषविश्वाक्रमणकारित्वाभ्यां 
ततो भ्रूमध्यादौ बैन्दवप्रकाशप्राधान्याद्‌ दीप्तिकान्तियोगात्‌ सर्वसाधारण- 
<पगतितश्च कन्याशब्द्वाच्यः, ततोऽपि तालुमध्ये समत्वेनावस्थितत्वात्‌ 
साम्यादेव च विषु व्याप्तिमर्हतीति कृत्वा विषुवच्छब्दाभिधेयः । पुन- 


सिद्धि करे ओर सिद्ध किये गये मन्त्रौ के प्रयोग के समय लक्ष्य की प्राप्ति के 

# कर्व से लेकर तुकापर्यन्त विश्रान्ति के द्वारा (= उसी काल में) अनुष्ठान 
। इस प्रकार यँ कोई विचिकित्सा (= सन्देह) नहीं है ॥ 

ब कर्वः आदि छह राशियों का (इस शरीर में) अंगुलविभाग के द्वार 

करते है 

श्रिये ! हंस (= प्राण) जब शक्ति (= ऊर्ध्व द्वादशान्त) के नीचे 

है तब वह कर्क राशि मे संक्रमण करता है । तत्पश्चात्‌ व्हा से छः 

छोड कर सिंह राशि मेँ संक्रमण करता है । फिर छह अंगु के 

से कन्या में सञ्चरण करता है । नासिका के अग्रभाग से तालपर्यन्त 

से इसी प्रकार विषुवत्‌ काल होता है यह तुला संक्रान्ति कही 

। इसके बाद दक्षिण विषुवत्‌ काल होता है ॥ -११२-१९१४ ॥ 

पा शक्ति के नीचे व्यापिनी शक्ति है । हंस ब्रह्मरन्ध्र आदि पद में कर्कं 

ति (= जैसे कर्व राशि में सूर्य उस प्रकार) अधो वक्त्र (= नीचे मुख 

होता है । इसके बाद सदाशिव स्तर पर नदनप्रधानत्व ओर समस्त 

च (= समस्त विश्च को आक्रान्त कर स्थित होने) के कारण (यह 

संह (राशि पर स्थित माना जाता) है । इसके बाद भ्रूमध्य आदि में वैन्दव 

कीं प्रधानता होने के कारण दीप्ति .कान्ति के योग से तथा सर्वसाधारण 

रूप गति के कारण यह हंस कन्या कहा जाता है । इसके बाद तालु के 

भं समानरूप से स्थित होने के कारण यह तुलारूप होता है । ओर साम्य के 

रेण विषु = व्याप्ति वाला, होता है अतः विषुवत्‌ (= व्याप्ति वाला) शब्द से 


५ 
ध 


६८ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
विषुबदिति पूर्वोक्ोत्तविषुवतोऽन्योऽयं विषुवत्काल इत्यर्थः ॥ ११४ ॥ 
अन्यत्वादेव च-- 
साधनं यत्‌ कृतं तत्र॒ इह जन्मनि कामदम्‌ । 
तदित्यर्थात्‌ । 
अतश्च 
मत्योर्जयं तथा शान्ति पुष्टं तस्मात्‌ समारभेत्‌ ॥ ९१५ ॥ 
तस्मात्‌ स ॒षड़साहारो गलराधः प्रीणयेत्तनुम्‌ । 
एषोत्तमादिरूपा त्रिविधात्र सिद्धिः । स इति दक्षिणविषुवत्कालस्थस्तुल्यः 
सर्वरससंहारिपौषमासाधिष्ठातृधन्विचार 


एवग्रैहिकं क्रूरकर्म न फलति, इति तत्‌ ं 
विश्रान्त्या कार्यमित्यर्थलभ्यमत्र ॥ 


अथ-- 


्‌- 


0300190 

अभिहित होता है । ४ „९ ११४ के उततर मे जो) पुनः 'विषुवत्‌' शब्द 

कहा गया उसका तात्पर्यं यह है कि यह विषुवत्‌ काल पूर्वोक्त उत्तर विषुवत्‌ 

से भिन्न है ॥ ११४ ॥ त ॥ 44 ज 
भिन्न होने के ही कारण-- 


4 इस (दक्षिण विषुवत्‌ कार) मे जो साधना की जाती है वह इस जन्म 
मे ही कामद (= इच्छा की पूर्ति करने वाला) होती है ॥ ११५. ॥ 


श्लोक मेँ "तत्‌" शब्द को अर्थं की दृष्टि से अपनी ओर से समञ्च ठेना 
चाहिये ॥ 


इसलिये-- 


उससे (= उत्तर विषुवत्‌ अर्थात्‌ पौष मास से केकर ज्येष्ठ तक के 
काल सै) मृत्युञ्जय, शान्ति ओर पुष्टि कर्म का आरम्भ करना चाहिये । 
उस कारण वह छः रस का आहरण करने वात्र (= सूर्य) कण्ठ के नीचे 
शरीर को पुष्ट करता है ॥ -११५-९१६- ॥ 


(= पूत्युञ्ञय, शान्ति ओर पुष्टि क्रमशः) उत्तम आदि (= मध्यम ओर अधम) 
रूप तीन प्रकार की यह सिद्धि यह (= उत्तरायण भे) होती है । वह = दक्षिण 
विषुवत्‌ काल मे स्थित (सूर्यं या प्राण) तुल्य (= तुलाराशिस्थ) होता है । इसलिये 
इस काल ५५ एेहिक क्रूर कर्म सफल नहीं होता इससे यह समञ्ञना चाहिये कि 
समस्त रसों के संहारी पौषमास के अधिष्ठातृ धनुराशि के प्राणचार में विश्राम करते 
हुए कार्य करना चाहिये ॥ 


इसके बाद-- 


अत 


सप्तमः पटलः ६९ 


षडङ्गुलानि त्यक्त्वा तु वृश्चिके क्रमते पुनः॥ ११६ ॥ 
कण्ठोर्ध्वं क्लं त्यक्त्वा कण्ठाधश्चतुरङ्ुलम्‌ । 

कण्ठात्‌ षडज्ुकानि त्यक्त्वा यत्‌ प्रवेशपेक्षया ऊर्ध्व 
पक्षया त्वधस्तनमङ्गुद्रयं त्यक्त्वा कण्ठाधः षडङ्गुले कषत्रे प्रथममङ्गुल- 
तत्र पूरव्गुलद्रयेन सह षडज्गुले वृश्चिकवन्निश्चलमवस्थाय शनैः शनैः 
वृश्चिकः ॥ 


वृश्चिकं तु परित्यज्य धन्विसंक्रान्तिरुच्यते ॥ ९९७ ॥ 
षडङ्गुलादधस्तातु  धन्विस्थश्चरते हदि । 

धस्ताद्‌ इत्यधःस्थं षड्ुलमाश्रित्य, हदि चरति विश्राम्यति । तत्र चायं 
बद्धलक्ष्यत्वाद्धन्वीत्युच्यते ॥ 


हृत्यदयान्तं तु वै हंसश्चरित्वा ऊर्ध्वगोदयः ॥ ९१८ ॥ 


। (यह प्राण--हंस तुला राशि के) छह अङ्गुले को छोड़ कर वृश्चिक 
पर संक्रान्त होता हे । कण्ठ के ऊपर दो अङ्गुल छोड़ कर कण्ठ के 
(चार अङ्गुल तक (वृश्चिक राशि का स्थान है जहाँ प्राण सञ्चरण 
हे) ॥ -११६-११७- ॥ 

ठ अङ्गुल वारे ताल के तल से अर्थात्‌ कण्ठ से छह अङ्गु छोड़ कर जो 
ण के) प्रवेश की अपेक्षा ऊर्ध्वं ओर उसके उल्लास कौ अपेक्षा अधो वर्तमान दो 
¦ उसको छोड़कर कण्ठ के नीचे वर्तमान छह अद्गुर वाले क्षेत्र मँ प्रथम चार 
छ (वृश्चिक का स्थान) है । उसमे पहले के दो अङ्गुल (ओर यह चार अङ्गुल 


) छह ॥ वाले स्थान मेँ यह प्राण वृश्चिक की भाँति निश्चल रूप से 
धतं होकर धीरे-धीरे परसर्पण करता है इसलिये यहाँ वृश्चिक राशि होती है ॥ 
तत्पश्चात्‌- 


को छोड़ कर (सूर्यया प्राण की) धनु राशि में संक्रान्ति कही 
क । छठ अङ्गु नीचे के स्थान में धनु में स्थित वह (= प्राण-ूर्य) 
सञ्चरण करता है ॥ -११७-१९८- ॥ 
= नीचे स्थित छह अंगु को आधार बना कर । हदय मेँ चरण 
4 करता है । वँ यह हंस लक्षय के सिद्ध होने के कारण धन्वी 
॥ 


तो इस प्रकार-- 


७० स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
पुनः ्राणवृत्तिं श्रयतीत्यर्थः ॥ ११८ ॥ 


उपसंहरति-- 
मकरादिषु सक्रान्तौ द्वादश्ैवं चरेत्‌ सदा । 
अमुनोक्तक्रमेणैव आयुर्वै सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १९९ ॥ 
संक्रान्तौ इति जातावेकवचनाद्‌ मकरादिषु याः सूंकरान्तयः तासु एवम्‌ उक्त- 
क्रमेण द्वादश इति माघादीन्‌ मासान्‌ सदा प्रतिप्राणचारं हंसश्चरेत्‌ । किमव- 
धीत्याह-- आयुर्वै सर्वदेहिनाम्‌ । यावज्जीवमित्यर्थः ॥ ११९ ॥ 


अथ प्रबुद्धस्य नित्यमेव संक्रान्तिदक्षिणायनोत्तरायणादिपुण्यकाललाभात्‌ तत्त- 
त्सिद्धिसमासादनमनायासेन जायते । तदेतदाह-- 
एेहिकामुष्पिकी सिद्धिरधमा मध्यमोत्तमा । 


साधकानामत्रस्थानां भवति ॥ 
उपसंहरति-- 


यह टंस हदयकमल तक सञ्चरण कर पुनः ऊर्ध्वगामी उदय वाला हो 
जाता है ॥ -११८ ॥ 

अर्थात्‌ पुनः प्राणवृत्ति (= प्राणन क्रिया) करने लगता है ॥ ११८ `॥ 

प्रकरण का उपसंहार करते है-- 

इस प्रकार्‌ यह हंस उक्त क्रम से मकर आदि बारह संक्रान्तियों में 
समस्त प्राणियों के जीवनपर्यन्त सदा सञ्चरण करता रहता है ॥ ११९ ॥ 

"संक्रान्तौ" इस पद मेँ एक वचन का प्रयोग जाति अर्थ में है । इस कारण-- 
मकर आदि जो संक्रान्तियां हे प्राण उनमें (सञ्जरण करता है) । एवम्‌ = उक्त क्रम 
से । बारह ५ माघ आदि बारह महीनों में । सदा = प्रतिप्राणसञ्चार (= एक-एक 
प्राणसञ्ार मँ) । हंस सञ्चरण करता रहता ह । कब तक 2 (इस प्रश्न का उत्तर 
देते है--) जब तक जीवों की आयु रहती है अर्थात्‌ जीवनपर्यन्त ॥ ११९ ॥ 
^ संक्रान्तियों में पूर्य के दक्षिणायन उत्तरायण आदि पुण्यकाल का नित्य लाभ 
होने के कारण ज्ञानी को विना प्रयास के तत्तत्‌ सिद्धि का लाभ होता है । यह 
वतलाते है 

(ज्ञानी साधकं को) एेहिक ओर पारलौकिक अधम मध्यम उत्तम सिद्धि 
प्राप्त होती ॥ १२०- ॥ 

साधकों को अर्थात्‌ इस (मकर आदि संक्रान्तियों) में स्थित साधकों को है ॥ 

प्रकरण का उपसंहार करते है-- 


सप्तम; पटलः ५ ७९ 


( अयनद्वयमाख्यातं......-.-...- ~ 

। अत्र च मकरादिषु द्वादशसु कार्यस्य गर्भत्वम्‌, प्ोदनुभूषिष्यत्वम्‌, प्रोद्बु- 
उद्भविष्यत्त्वम्‌, उद्भवप्रारम्भः, उद्भवतत्वम्‌, जन्म, सत्ता, परिणतिः, 
हासः, षयश्च क्रमाद्‌ भवन्ति) । अतोऽत्र जपादिक्रियैतादृगेव फलं 
ति, इति गुरवोऽभ्यधुः ॥ 

यदा तु प्राणापानयातायातपरिहारेण ` हदि द्वादशान्ते च विश्रान्तिः क्रियते 


॥- 


यतोऽसौ महासाधकः- 
अयनद्वयपर्यन्त उन्मन्यन्ते सदा स्थितः । 


। यदा यंदा अयनद्रयमाश्रयति, तदा तदा उन्मन्यन्त इति प्राणापानप्रशमपदे 
हृदि च परतत्वानुभवे विश्राम्यति । यद्यपि पूर्वमुनमन्यन्तता द्रादशान्त 


सूर्य के) दो अयनो (= मार्गो) का वर्णन किया गया ॥ -१२०- ॥ 
मकर आदि वारह राशियों मे कार्य की गर्भरूपता, भविष्य मेँ उद्भूत होने 
, वर्तमान मे उत्पन्न होने के इच्छा, भविष्य मेँ उत्पन्न होना, उत्पत्ति का 
उत्यत्ति, जन्म, सत्ता, परिणाम, वृद्धि, हास ओर क्षय ये सब (बारह कार्य) 
होते है । इसलिये इस काल मेँ जप आदि क्रिया इसी प्रकार का फल देती 
ेसा गुरुओं ने कहा है ॥ 

ओर जब जीव प्राण अपान के यातायात को छोड़ कर हदय एवं द्रादशान्त में 
करता हे तब-- 

द्वित्व से रहित मोक्ष की सिद्धि होती है ॥ -१२० ॥ 

द्वय = भेद, से उच्छित (= रहित) अद्रयमयी सिद्धि महासाधक को प्राप्त 
॥ १२० ॥ ॥ 

यह महासाधक-- 

 अयनपर्यन्त उन्मना के अन्त मे सदा स्थित रहता है ॥ १२१- ॥ 
पाधक) जब-जब (उत्तरायण ओर दक्षिणायन नामक) दो अयनों का आश्रयण 
हे तव-तब; उन्मना के अन्त मेँ = प्राण ओर अपान के प्रशम वाठे स्थान 
ऊर्धवद्रादशान्त ओर हदय जो कि परतत्त्व के अनुभव का स्थान है (उसमे 


९ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


एवोक्ता, तथापीहायनद्वयपर्यन्त' उन्मन्यन्ते, इत्यभिदधद्‌ द्रादशान्ताविभित्रा हदि 


व्याप्तिरस्तीति दर्शयति । 
अत एव--. 
द्वादशान्ते च हदये 
इत्याद्यन्यत्रोक्तम्‌ ॥ 


अतश्च-- 
तत्रस्थो वै जपध्यानान्मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात्‌॥ १२१९ ॥ 
जपध्यानप्रमुखं यस्तत्र॒ परत्व एव तिष्ठति विश्राम्यति, स मुच्यत 
इत्यर्थः ॥ १२१ ॥ 
अत एवेत्थंस्वभावेनैव -- 
मोक्षं गत्वा तु नागच्छेत्‌ प्रतिज्ञा भैरवस्य तु । 


प्रतिज्ञा भैरवस्य, न तु श्रीकण्ठोमापत्यादेरित्यनेन सर्वथा द्वादशान्तहदय- 
योर्विश्रान्तिः कर्तव्या, इत्यादिषटम्‌ ॥ 


पर तत्त्व का अनुभव करते हुए) विश्राम करता है । ` यद्यपि पहले उन्मना कौ 
अन्तिम स्थिति द्वादशान्त मेँ ही कही गवी धी तथापि यलं “अयनद्रयपर्यनते 
उन्मन्यन्त"-देसा कथन करते हूए परमेश्वर द्वादशान्त से अभिन्न हदय मे साधक 
की व्याप्ति होती है, यह दिखलाते है । 


इसलिये-- 

द्रादशान्त ओर हदय मेः 

इत्यादि अन्यत्र कहा गया है ॥ 

इसलिये-- 

उस (= द्वादशान्त ओर हदय) मेँ स्थित हुआ (साधक) जप ओर 
ध्यान के कारण मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करता है ॥ -१२१ ॥ 


जो (साधक) जप ओर ध्यान को प्रधानता देता हुआ उस्म = परतत्न मे ही 
स्थित रहता है = विश्राम करता है, वह मुक्त हो जाता है ॥ १२१ ॥ 


इसलिये इस प्रकार के स्वभाव के कारण-- 


मोक्ष को प्राप्त कर साधक पुनः (मृत्युलोक में) नहीं आता- एसी 
भैरव की प्रतिज्ञा है ॥ १२२- ॥ ॥ 


यह भैरव की प्रतिज्ञा है न कि श्रीकण्ठनाथ अथवा उमापति आदि की, 
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तथा द्रादशवर्षसाध्यमपि कार्य सुसृक्षमतमस्थित्या प्राण एवं द्वादश- 
साधकः साधयेदिति शिक्षयन्‌ द्वादशाब्दोदय- 


देवः - 
अस्मिन्नब्दोदये भूयो द्रादशाब्दोदयं शृणु ॥ १२२ ॥ 
तत्र द्रादश चैत्रादयोऽब्दमाससमानसमाख्याः ॥ १२२ ॥ 


चैत्रसंवत्सरे यस्मान्मासानामुदयो भवेत्‌ । 
| तदादि साधकैस्तस्मात्‌ कर्तव्यं मन्रसाधनम्‌ ॥ ९२२ ॥ 


। तदादि इति चैत्रनामानं संवत्सरमादिभूतं कृत्वा ॥ १२३ ॥ 


याप्रयासेनैव 


 प्रागुक्तचैत्रादिमासोदयकाल एवात्र चैत्रादिसंवत्सरोदयकालः, इत्याह-- 
॥ द्वादशाब्दः स॒ विज्ञेयशचैत्रमासाद्वरानने । 

। अष्टागुखात्‌ कण्ठादंगुठद्रयं त्यक्त्वा षडंगुकं यत््राक्‌ चैत्रमासस्योक्तं स्थानम्‌, 
व चैत्रसंवत्सरस्य ॥ 


ये इस (कथन) के द्वारा सब उपाय करके (साधक) द्रादशान्त ओर हदय में 
पर करे यह आदेश (परमेश्वर के द्वारा) किया गया ॥ 


1 इस प्रकार बारह वर्षो मेँ पर्ण होने वाले कार्य को सुसृष्ष्मतम स्थिति के द्वारा 
ण में ही बारह वर्ष की व्याप्ति का अनुसन्धान कर योगी बिना प्रयास के ही, 
दर कर ठेता है--यह शिक्षा देते हए परमेश्वर द्रादशाब्दोदय को बतलाते हैँ-- 


इस एक वर्ष के उद्य में बारह वर्षो के उदय को जानो ॥ -१२२ ॥ 
चैत्र आदि बारह मास होते है । एक मास एक वर्षं के मान वाला होता 
ए ५२२ ॥ 


चकि मासो का प्रारम्भ चैत्र संवत्सर से होता है इसलिये साधक लोगों 
मन्त्र की सिद्धि उस (= चैत्रमास) से प्रारम्भ करनी चाहिये ॥ १२३ ॥ 


तदादि = चैत्र नामक संवत्सरं को पहला संवत्सर मानकर ॥ १२३ ॥ 


पर्वोक्तं चैत्र आदि मास का प्रारम्भ काल ही यँ (= द्रादशाब्द मे) चंत्रादि 
के उदय का काल होता है--यह कहते है-- 


। हे वरानने ! वह द्वादशान्द चैत्रमास से समञ्ना चाहिये ॥ १२४- ॥ 


आठ अंगुल वाले कण्ठ से दो अंगु छोड़कर शेष छः अंगु जो कि पहले 
रै मास का स्थान कहा गया था वही चैत्र संवत्सर का भी स्थान है ॥ 


। अन-- 
4 
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लक्षणं तस्य वश्चयामि प्राणेऽस्मिन्‌ प्रविभागशः ॥ ९२४ ॥ 
तत्र॒ संवत्सरेणेव अमुनोक्तेन सुव्रते । 
अहोरात्नस्तु यः प्रोक्तो द्वादशांशं भजेत्‌ प्रिये ॥ ९२५ ॥ 
द्वादश ते अहोरात्रा द्वादशाब्दे भवन्ति वै । 


. च य आन्तरोऽहोरत्रोऽगुलपञ्चमभागपरीमाणस्तस्य द्रादश- 
मंशं ऽहोरात्रो भजते । एव चांगुलस्य षष्टितमोऽसौ भागो भवति । 
इत्थमहोरातरं द्वादशाहोरात्रा भवन्ति । तथा च सत्यंगुले ष्ठिरहोरात्राणां जातेति ॥ 


पञ्चभिस्तांस्तु संगुण्य द्रादशाब्द ऋतुर्भवेत्‌ ॥ ९२६ ॥ 
मासद्रयमित्यर्थः ॥ १२६ ॥ 

तमेव द्विगुणं कृत्वा कालस्तु स विधीयते । 
चतुर्मासाख्यः ॥ 


अंगुलत्रयेण त्रिगुणेनरतुनाद्मुत्तरायणम्‌, ततोऽन्यत्र त्रये दक्षिणायनम्‌ ॥ 


तदेवम्‌- 


इस प्राण में विभाग पूर्वक उसका लक्षण बतलाऊंगा । हे सुव्रते! 
पूर्वोक्त इस (राण) संवत्सर के द्वारा जो अहोरात्र कहा गया हे प्रिये! उस 
(= अहोरात्र) को बारह भागो मेँ बौर देना चाहिये । इस प्रकार बारह वर्ष 
मेँ बारह अहोरात्र होते है ॥ -१२४-१२६- ॥ 

आन्तरिक प्राणरूपी .सवत्सर के द्वारा जो पांच अंगु परिमाण का आन्तरिक 
अहोरात्र है उसका बारहवा अंश दरादशाब्दोदय मे एक अहोरात्र होता हे । इस प्रकार 
एक अगु का साठवँ भाग (= १/५५६२ = १९/६०) होता है । इस रकार एक 
अहोरात्र भरँ १२ अहोरात्र होते है । इस प्रकार १ अंगुल मे ६० अहोरात्र होते ह ॥ 

न (६० अहोरात्रो) को पाँच से संगुणित करने पर (= पांच-पाँच के 
समूह मे बँटने पर) बारह वर्षो की एक ऋतु होती है ॥ -१२६ ॥ 

(एक ऋतु =) दो मास ॥ १२६ ॥ 

उन (= दो मासों) को दो गुना करके चतुर्मासं नामक काक होता 
है ॥ १२७- ॥ 

(उन दो मासो को) तीन गुना करने पर दो अयन होते हैँ ॥ -१२७-॥ 


तीन अँगुल वाले त्रिगुण ऋतु (अर्थात्‌ कह अंगुल) के द्वारा प्रथम अयन अर्थात्‌ 
उत्तरायण होता है । इससे भिन्न तीन (अंगु वाले ऋतु) मेँ दक्षिणायन होता है । 
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0 वत्सरः षड्गुणेन तु ॥ १२७ ॥ 


संक्रान्तयो द्वादशात्र यद्वदब्दे प्रकीर्तिताः । 
दवादशाब्दोदये प्राणे वत्सरास्ते प्रकोर्तिताः ॥ १२८ ॥ 


यद्वदिति षडङ्गुरकलनया ॥ १२८ ॥ 
अथ ये-- 


। सम्भवन्ति ॥ 
तेषां संख्या निबोध मे । 
¢: सहस्राणि तु चत्वारि त्रिशाती विंशतिस्तथा॥ ९२९ ॥ 
गौ द्वादशाब्दोदये देवि प्राणेऽस्मिन्‌ कथिता मया । 
 श्राणे द्वादशाब्दोदये इति सामानाधिकरण्ये सप्तम्यौ ॥ 
। अथातिसूष््मया व्यवस्थया-- 

घटयब्दोदयमत्रैव पुनश्च कथयामि ते ॥ ९३० ॥ 


तो इस प्रकार 
। (दो अंमुल वाले) छ: गुने (ऋतु) के द्वा एक वर्ष होता है ॥ -१२७॥ 
तो इस रीति से- 
जिस प्रकार एक वर्ष मे १२ संक्रान्तियाँ होती है उसी प्रकार बारह 
वर्षो वाले वारह अंगुल वाले एक प्राणोदय मेँ १२ वर्ष होते हँ ॥ ९१२८ ॥ 
जिस प्रकार = ६ अंगुल की गणना से ॥ १२८ ॥ 
 अब-- 
वष मे जो अहोरात्र होते है उनकी संख्या को मुह्यसे जानो । हे 

|! ारह वर्षो वाले एक प्राणचार के हिसाब से (तीन-सौ साठ प्राणचार 
४३२० वर्ष हो जाते है ॥ ९२९-१३०- ॥ 

। श्राणे' ओर इ इन दोनों पदों मेँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग 
मानाधिकरण्य" ॥ 

अब अतिसूक्ष्म व्यवस्था के द्वारा-- 

यहीं पर साठ वर्ष का उदय तुमको बतलाऊँंगा । हे वरानने ! वे 


कानां शब्दानामेकार्थोपस्थितिजनकत्वं सामानाधिकरण्यम्‌ । 
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आनन्दाद्यास्तु ते ज्ञेयाः षष्यब्दास्तु वरानने। 
अत्रैव इत्येकत्र प्राणचारे ॥ 


तदाह-- 


ते चाध ऊर्ध्वगे प्राणे एकस्मिन्‌ सुरसुन्दरि ॥ १३९ ॥ 
चरन्ति प्रविभागेन तथा ते कथयाम्यहम्‌ । 


अतश्च षष्टयब्दसाध्यां सिद्धिं यो वाञ्छति, असावान्तरादानन्दाख्यादरर्षात्‌ 
परभृति मन्राराधनमुपक्रमेत--इत्याह-- 


आनन्दप्रभृतेर्देवि मन्रमाराधयेत्त॒ यः ॥ ९३२ ॥ 
तस्यानन्दस्तु देवेशि मन्त्रेण सह जायते । 


मन्त्रस्य परनिष्कलस्वभावतयाऽशेषविश्वनिर्भरत्वेन परमानन्दरूपत्वात्तदभेद- 
विमर्शमयप्राणोच्चारज्ञस्य आनन्दमयतैव भवति । ततशचेहाभिहितषषटयब्दोदय- 
स्थित्या सर्वमेव पुरुषायुषं यत्नित्यकर्मावश्यकर्तव्यम्‌ तदेकत्रैव प्राणचारे व्याप्िज्ञस्य 
सकृदेव कृतं सर्वदेव कृतं भवति ज्ञानिनः । सिद्धिकामस्य तु षष्टिवर्षसाध्यम्‌, 
५ 


आनन्द आदि साठ वर्ष समज्ञे जाने चाहिये ॥ -१३०-१३९१- ॥ 
यहीं पर = इस एक प्राणचार मेँ ॥ 
इसको बतलाते है-- 


हे सुरसुन्दरि ! वे (साठ वर्ष) एक ही अधः ओर ऊर्ध्वं गमन करने 
वाले प्राणचार मे होते हैँ । जिस प्रकार वे अलग-अलग सञ्चरण करते है 
मैं तुम्हे बह बतला रहा हूँ ॥ -१३१९-१३२- ॥ 


इसलिये जो व्यक्ति साठ वर्षो मे साध्य सिद्धि को (एक ही प्राणचार मे) प्राप्त 
करना चाहता है वह आनन्द नामक आन्तर वर्ष से मन्राराधन का प्रारम्भ करे- यह 
कहते है 

हे देवि ! जो साधक आनन्द आदि से मन्र की आराधना का ्रारम्भ 
करता है हे देवेशि ! मन्त्र के साथ ही उसका आनन्द शुरु हो जाता 
ठे ॥ -१३२-१३३- ॥ 

मन्त्र परनिष्कल स्वभाव वाते होते है अतः समस्त विश्च से भरित होने के 
कारण परमानन्द रूप होते है । इस कारण उनसे अभिन्न विमरशमय प्राणोच्चार को 
जानने वाला आनन्दमय हो जाता है । इसलिये यहाँ कटे गये साठ वर्षो के उदय 
की स्थिति से मनुष्य की सम्पूर्णं आयु मेँ जो नित्यकर्म किया जाने वाला है वह 
पराणन्याप्ति के ज्ञाता ज्ञानी के एक ही प्राणचार मेँ एक बार करने पर सर्वदा किया 
गया हो जाता है ओर जो सिद्धि चाहने वाले साधक होते है उनके यहाँ साठ वर्षो 
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त्तत्साध्यं वा कर्म प्राणीयव्यापति्ञानूर्वकं कुर्वतो न विसंबदतीत्या- 
साधकाधिकारे षषटयव्दोदयादधिकं नोक्तम्‌ । श्रीनन्दिशिखा्या 0 ज्ञान- 
प्रायेण विंशत्यधिकशतोदयोऽप्यभिहितः । एवं च ज्ञानयोगिनामेवं प्राणे 
सर्वमयत्नेन सिद्ध्यत्येव । यदुक्तं श्रीमदुत्पदेवपादैः-- 
“साक्षाद्भवन्मये नाथ सर्वस्मिन्‌ भुवनान्तरे । 

किं न भक्तिमतांः कषत्रं मन्न: कवेषां न सिद्ध्यति ॥ 
। (4; (स्तोत्राव० १।४) इति ॥ 


1 ॥: किं च-- 


द्वादशाब्दे त्वहोरात्रं पञ्चधा भेदयेच्च तम्‌ ॥ ९३३ ॥ 
घषटचब्दे ते त्वहोरात्राः पञ्चैव परिक्कीर्तिताः। 


( ्रादशा्दोदयेऽङ्गुस्य षष्टितमो भागोऽहोरत्र इत्यक्तम्‌ । इदानीं तु तमपि 
भेदयेत्‌ । एवं षष्टयब्दोदये प्ाणाद्गुलस्य त्रिशततमो भागोऽहोयत्रो भवति ॥ 


तदनया सुसृक्ष्मया स्थित्या 


ध्य वर्षं मे तत्तत्‌ साध्यकर्मं प्राणसम्बन्धी व्याप्ति के ज्ञान के 
यदि त त १. उनमें परस्पर कोई विरोध नही होता । इसी आशय से 
साधकाधिकार मे साठ वर्षो से अधिक की चर्चा नही की गयी । श्रीनन्दिशिखा 
प्त के अभिप्राय से १२० (प्राणचारों का) उदय्‌ कहा गया है (इससे 
वषो मे साध्य कर्म १२० प्राणचारों मेँ सम्पादित हो सकते 0 । १ 
यह है इस प्रकार (की व्याप्ति को जानने वाके) ज्ञान योगियों 1 4 
क्ते ज्ञान के कारण सब कुछ विना प्रयास के सिद्ध हो जाता है । जैसा 
उत्पदेव ने कहा है-- ६ (१ 
! भुवनों के आपमय (= आप से व्याप्त) ध पर 
५ (भ नहीं है । इनका मनर कहाँ सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ 
मै उनका अधिकार हो जाता है ओर सारे मत्र उनको स्वतः सिद्ध हो 
है' ॥ १२३२-१३२- ॥ (स्तो° १।४) 


इसके अतिरिक्त -- 


बारह वर्षो के उदय के विषय में (एक अ प्राणचार का 
भाग) एक मेँ से, एक-एक भाग साठ वर्षो के परिमाण वाला 


॥ -१२३-१९२४- ॥ 1 १ 
मेँ ॥ - ता है-- 

6 के उद्य मेँ एक स^ का साठवाँं भाग एक दिन-रात 

; ४ । अब उस एक भागों को भी पांच भाग में बाँटना चाहिये । इस 

र साठ वर्षो के उदय मेँ एक अङ्गुल ्राणचार का तीसवाँं भाग एक अहोरात्र 

है ॥ 


1. 


स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
ते वै षड्गुणितास्तत्र मासन एकः प्रकीर्तितः ॥ १३४ ॥ 
तैश्च द्वादशभिरदेवि वर्षमेकं विधीयते । 
ते इति द्रादशाब्दोदयेऽहोरात्राः । तैरिति तथाभूतैमसिः ॥ 
एवं च~ । 
अङ्गुले तु सपञ्चांशो मानमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ १३५ ॥ 
अहोरात्रशतत्रयातमन्यङगले मासदशकम, अहोात्षष्टयत्मनि चाङ्गुलपञ्चमांशे 
मासद्वयम्‌, इति कृत्वा सपञ्चशेऽङ्गले, एतद्‌ इति पष्टयन्दोदये ` वर्षमान- 
मुक्तम्‌ ॥ १३५ ॥ 
तदित्थम्‌-- 
षडङ्गुलैस्तु पञ्चाब्दाः षष्टयब्द उदयन्ति ते । 
द्रादशाब्दोदयस्थित्या वर्षोदयाश्रयैः षड्भिर्ुैरिह पञ्चवर्षाणि भवन्ति । मास 
दशकोदयात्मकोऽह्ुल इति तैः षड्भिः षष्टिमासानां वर्षपञचकारभ्भणां निष्यतिः ॥ 
तो इस सुक््मगणना से-- 
वे (दिनरात) छह से भाग देने पर एक मास कहे जाते है । हे देवि ! 
उसी प्रकार के बारह मासो का एक वर्ष होता है ॥ -१३४-१३५- ॥ 


उक्त श्लोक मेँ ते" का अर्थं है द्रादशाब्द के उदय मेँ उतने ही अहोरात्र । 
तेः" का अर्थं है--उसी प्रकार के मासों के द्वारा । 


इस प्रकार-- 


+ एक अङ्गुल के पांचवें अंश में (एक वर्ष का) मान बतलाया गया 
॥ - १३५ ॥ 


तीन-सौ अहोरात्र वाले अङ्गुल मे दश मास, साठ अहोरात्र वाले अङ्गुल के 
पञ्चमांश में दो मास, इस प्रकार एक अङ्गुल के पांचवें अंश में साठ वर्षों का 
परिमाण कहा गया है ॥ १३५ ॥ 


तो इस प्रकार-- 


साठ वर्षो के हिसाब मे छह अङ्गुलं से पाँच वर्षो का उदय होता 
है ॥ १३६- ॥ 

बारह वर्षो के उदय की स्थिति से एक वर्षं के उद्य के आश्रयभूत छह 
अङ्कुलो से पांच वर्षो का उदय होता है । यदि एक अङ्कुल को दश मास का 
उदयस्वरूप माना जाय तो उस हिसाब से उन छह (अङ्गुलं) के द्वारा पांच वर्षो का 
आरम्भ करने वाले साठ मासो का उदय होता है ॥ 


, अनया च कटलनया-- 


इस गणना के अनुसार-- 


सप्तमः पटलः 


हत्पदाद्याव शक्त्ूर्ध्वं॒त्रिंशदब्दोदयो भवेत्‌ ॥ ९१३६ ॥ 
पुनरपि-- 
| शक्त्यो यावद्धत्यदरं त्रिशदब्दोदयो भवेत्‌ । 


ए किच 


षष्ट्यब्दे ये त्वहोरात्राः सङ्खयां तेषु वदाम्यहम्‌ ॥ ९३७ ॥ 
विशतिस्तु सहस्राणि सहस्रं षटूशताधिकम्‌ । 
अहोरात्रास्तु षष्ट्यब्दे शङ्खयातास्तु वरानने ॥ ९३८ ॥ 


^ बाह्याहोरात्रगतप्राणचारसंख्याः ॥ १३८ ॥ 


 उपसंहरति-- 
। षष्ठयब्दोदय आख्यातः प्राण एकत्र ते मया । 


। हदय कमर से केकर ऊपर शक्ति तक तीस वर्षो का उदय होता 
है ॥ -१३६ ॥ 
भ 

शक्ति से नीचे हदयकमल तक तीस वर्षो का उदय होता है ॥९३७-॥ 
ओर भी- 


इस प्रकार साठ वर्षं (वाले एक दिन के प्राणचार) में जितने ५८ 
न-रात होते है उनकी संख्या को अब मै तुमको बतला र्हा र । 

रानने ! साठ वर्षं (वाटे एक दिन के प्राणचार) में २१६०० दिन-रात 
ताये गये है ॥ - १३७-१२८ ॥ 1 (६ 
। तात्पर्य है एक प्राणचार मे एक ह । इस चत 
ह ~. 1 कि २१६०० है योगी के उतने अहोरात्र होते 
॥ १३८ ॥ 

। (इस प्रकरण का) उपसंहार करते है-- 

। एक प्राणचार मे मैने तुमको साठ वर्षो का उदय बताया (एक प्राणचार 
। बाह्य साठ वर्ष का कालयापन करने की गणना के अनुसार १ 
२१६०० प्राणचार में योगी २१६०० ८ ६० = १२९९६०० व 
्यकृत्य का लाभ कर ठेता है) ॥ १३९- ॥ 


८० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अत्र षष्टयब्दोदयान्ते प्रयोजनमाह-- 
चन्दसू्योपरागे च पक्षमासायनेषु च ॥ ९३९ ॥ 
युगादिषु युगान्तेषु यच्च संवत्सरेऽप्यथ । 
वर्द्रादशटके चैव षष्ठ्चब्देऽथ वरानने ॥ ९४० ॥ 
स्नानदानेन यज्ञैश्च पूजाहोमजपेन च । 
ज्ञानयोगादिभिश्चैव बाह्ये काले तु यत्कृतम्‌ ॥ ९४९ ॥ 
अमुनोक्ते वरारोहे तत्फलं लभते महत्‌ । 


प्राणहंसगतिं चारे ज्ञात्वैकस्मिस्तु तद्‌ भजेत्‌ ॥ ९१४२ ॥ 
प्राणस्य हंसत्वं प्राग्वत्‌ । चारे प्राणापानवाहे षष्टयब्दान्तव्याप्तिके । तद्‌ इति 
चन््र्रहादिकम्‌ ॥ १४२ ॥ 


नन्वेवं वस्तुवृत्तेन त्र्याप्तिवत्वं प्राणस्य कथं प्रतिभागोचरतामेति ?-- 


इस साठ वर्षीय उदय के अन्त मेँ प्रयोजन बतलाते है-- 

0 वरानने ! चन्द्र ओर सूर्यं के अहण के अवसर पर पक्ष मास ओर 
मे, युग आदि मे, युगान्त मे, संवत्सर में, बारह वर्ष ओर साठ वर्ष 
मेँ अर्थात्‌ इन सभी बाह्य काठ मेँ स्नान, दान, यज्ञ, पूजा, होम, जप, 
ज्ञान, योग आदि के द्वारा जो किया जाता है । हे वरारोहे ! इस (आन्तर 
प्रकार) के द्वारा उक्त कारु मेँ उस महान्‌ फल को (साधक) प्राप्त कर 
लेता है ॥ -१३९-१४२- ॥ 

बाहरी चन्द्र्रहण आदि मेँ साठ वर्षं के अन्त मेँ इस आन्तर प्रकार के द्वारा 
उक्त उसी काल में स्नान दान आदि के क्रम से किये गये कर्मो का महाफल 
अनन्त साधक को प्राप्त होता है ॥ 

वा, प्रकार युगोदय की स्थिति के अनुसार चैत्र आषाढ आशिन्‌ एवं पौष 
मासों की सिद्धिके लिश आदि (=षसह) चार की सिद्धि करते है) 

एक प्राणचार में प्राणहंस की गति को जान कर उसको प्राप्त करता 
है ॥ -१४२ ॥ 

प्राण की हंसता पूर्वं की भांति समञ्नी चाहिये । चार का अर्थं है-प्राण ओर 
अपान के आवागमन । जिसकी व्याप्ति साठ वर्षो की होती है । उसको = चन्द्र- 
ग्रहण आदि को ॥ १४२ ॥ 


सप्तमः पटलः 


स्वसंवेद्य भवेच्चारो नाडीचारजयात्‌ स्फुटम्‌ । 
-नािषु चारस्य वाहस्य, , जयाद्‌ अभ्यासेन सञ्चरणस्वातन्यलाभात्‌ सर्वा 
व्याप्तर्मध्यमार्गे व्यक्तीभवति, अतो योगाभ्यासे यत्नः कार्य इति तात्पर्यम्‌ ॥ 
योगाभ्यासप्रावीण्ये सति-- 
अथवा स  जपादेवमत्यर्थमुपवृंहितः ॥ १४३ ॥ 
मन्री योगं विजानाति ज्ञात्वा सर्वज्ञतां ब्रजेत्‌ । 
इति पञ्चप्रणवाधिकारोक्तसङ्कयाकात्‌, उपवंहितो लब्धोत्कर्षः, मन्त्र 
यथोक्तमन््रव्याप्तिज्ञः, योगं यथारुचि प्राणसञ्चारस्वातन्यम्‌, सर्वज्ञतां यथोक्त- 
वव्याप्तिसाक्षात्कर्तृत्वं परभेवरतां च । ऊक्तं हि-- 
त्रिगुणेन तु जप्येन स्वच्छन्दसदृशो भवेत्‌" (६।५४) इति ॥ 
-एतदुपसंहत्यान्यदवतारयति-- 
६. पुनरेव प्रवक्ष्यामि नाडिन्रयविभागतः ॥ १४४ ॥ 


है कि बाहरी साठ वर्षो की व्याप्ति प्राण के अन्दर कैसे समञ्च मे आती 
ह कहते है-- 
मं प्राणचार को नियन्त्रित करने से प्राणचार स्पष्ट रूप से 
। हो जाता है ॥ १४३- ॥ 
में बाह्य प्राणचार के जय = अभ्यास के द्वार सञ्चरणस्वातच्य के लभ 
धी समस्त व्याप्ति मध्यमार्ग (= सुषुम्ना) में व्यक्त होती है । इसलिये 
के क्ये विषय मेँ प्रयत्न करना चाहिये--यह तात्पर्य है ॥ 
घ में प्रवीणता प्राप्त होने पर-- 
जप के द्वारा अत्यन्त उपवृंहित बह मन्त्रसाधक योग को जान 
हे ओर जानकर सर्वज्ञ हो जाता है ॥ -१४३-१४४- ॥ 
पि के कारण-पञ्चप्रणव के अधिकार मे कथित संख्या वाले (जप के 
'। उपवृहित = उत्कर्ष को प्राप्त करने वाला । मन्त्र = कहे गये के अनुसार 
को जानने वाला । योग = रुचि के 4 का स्वातन््य । 
को = कहे गये के अनुसार प्राणीय की साक्षात्कर्तता ओर 
को । कहा भी गया- 


ं गुना जप करने से (जापक) स्वच्छन्द भैरव के सदृश्‌ हो जाता है ॥ 


सि वक्तव्य का उपसंहार कर अन्य की अवतारणा करते है- 


स्वच्छन्दतच्रम्‌ सप्तमः पटलः ८३ 


दक्षिणोत्तरसंक्रान्तौ धि ५ विषुवच्चारतस्तथा ॥ . इच्छाज्ञानक्रियाविद्धः सोमसूर्याग्निमध्यगः । 
यथा चरत्यसौ हंसो जगत्यस्मिंश्चराचरे ॥ ९४५ ॥ ध 
एतत्‌ नाडीत्रयादिक्रमेण व्याचष्ट-- 
अन्तःस्थः कालरूपेण कलाभिः कलयन्‌ जगत्‌ । 4 प ९१ 
मध्यमार्गाश्रयेण चारस्थितिरुक्ता । इदानीं दक्षे वामे तदुभयात्मनि च विषुवति । हि सा ‰ प 
तथा हंसो जङ्गमस्थावरात्मनि जगति, चरति जङ्गमेषु चरन्‌ स्थावराण्य- 4 ` 00 
पीन्द्ियप्रसरणयुक्त्या स्पृशति, अत एव अन्तःस्थ इति प्रमातृषु, भूतवर्त- एततराडीत्रयमेव मा्गत्रयमित्याह-- 
मानादिकालरूपेण पदं बध्नन्‌ जगत्‌ सर्वं॒क्षणतुटिलवादिरूपाभिः कलाभिः दक्षिणे देवमार्गस्तु पितृमार्गस्तथोत्तरे ॥ ९४९ ॥ 
कलयन्‌ जन्मादिविकारषट्करूपतया सृजन्‌ संहरंश्च यथा चरति, तथा ` | मध्यमः शिवमार्गस्तु........+... 
मीति सङ्गतिः । अचरस्यापि च अन्तःसंज्ञस्य दक्षवाममध्यनाडिषु रसयोजनया व अर 
पुष्पफलपोषान्‌ हंसः करोति, इति वृक्षायु्ेदज्ञाः ॥ 1 


कीट्गसौ चरतीतयाह-- त्वा इत्युपलम्भेन विश्रम्य ॥ 
नाडित्रयकृताधारो मार्गत्रयव्यवस्थितः ॥ ९४६ ॥ 
गुणत्रयसमाविष्टस्िधावस्थाव्यवस्थितः ॥ 
कारणैः षड्भिराक्रान्तः शक्तित्रितयसंयुतः ॥ ९४७ ॥ 


पुनः बतलाऊंगा कि कैसे तीनों नाडयो मेँ अलग-अलग दक्षिण ओर 4 
उत्तर संक्रान्ति मे तथा विषुवत्‌ मेँ सञ्रण के द्वारा यह 9 (= प्राण) सूर्य तथा अग्नि का मध्यगामी है ॥ -९४६-१४८- ॥ 
चराचार जगत्‌ के अन्दर स्थित रह कर कालरूप से कलाओं के द्वारा संसार | 4 
की कलना (= रचना) करता हुआ सञ्जरण करता है ॥ -९४४-१४६- ॥ (4 ध 
मध्य मार्गं को आधार बना कर प्राणचार की स्थिति बतलायी गयी अब ह दिन य ध 1 १.9 + 
दाये-बाये तथा दोनों विषुवत्‌ मेँ हंस जिस प्रकार जङ्गम स्थावर स्वरूप जगत्‌ मे सी ५: व ह पिङ्गला 
सञ्चरण करता है अर्थात्‌ जङ्गम मेँ सञ्जरण करता हुआ इन्द्ियप्रसरण की युक्ति पे | "द इडा बाय नासापुट मे ओर सुषुम्ना (रीढ कौ हड़्ी 
स्थावरो का भी स्पर्शं करता है, उसे बतलाऊँंगा । इसीलिये अन्तःस्थ अर्थात्‌ । 1 
प्रमाताओं में भूत वर्तमान आदि काल के रूप में स्थान बनाता हआ वह सम्पूर्ण तीन नाडियां ही तीन मार्ग है--यह कहते है- 
जगत्‌ की क्षण तुटि लव आदि रूपों वाली कलाओं के श रचना करता हय की हड़ी के) दयी ओर (चलने वाली नाडी) देवमार्गं कही गयी 
अर्थात्‌ जन्म आदि (= स्थिति, विपरिणाम, वृद्धि, अपकषय ओर नाश) के रूप वीं ओर (चलने वाली) पितृमार्गं है । मध्यम (नाड़ी) शिवमार्ग 
सृष्टि तथा संहार करता हभ सञ्चरण॒ करता है, वह मै तुमको बतलाऊगा--यहं अन 
अन्वय है । हंस (= प्राण) अन्तःसंज्ञा बाले जड़ पदार्थो मे भी दायीं बोँयीं एवं र ९ ॥ 
: मध्य नाडयो मेँ रस का संयोजन करता हुआ पुष्पा ओर फलो का पोषण करता स (नाडी) की शिवता क्या है ?--यह बतठाते है-- 
है-एेसा वृक्ष के आयुर्वेद (का विचार है) ॥ इस (नाडी) मेँ जाकर (= प्रवेश करने के बाद) पुनर्जन्म नहीं 
यह सञ्चरण किस प्रकार करता है ?--यह कहते है- ९५०. ॥ 
इसने तीन नाडयो को आधार बनाया है । तीन मार्गो मेँ स्थित हे । किर = प्राप्त कर वहाँ विश्राम कएने पर ॥ 
तीन गुणों से युक्त है । १ अवस्थाओं मेँ व्यवस्थित है । छह ५4 पर तीन गुण ओर तीन .अवस्ाओं को दिखाते है 
आक्रान्त, तीन शक्तियों से संयक्त, इच्छा ज्ञान क्रिया से आविद्ध आर वौ ओर सत्त्वगुण ओर जागत अवस्था है । बय ओर रजोगुण ओर 


तत्र गत्वा न जायते । 


ब गुणत्रयमवस्थात्रयं च दर्शयति-- 
दक्षिणे सत्त्वजाग्रतस्थः स्वप्नस्थो वामतो रजः ॥ ९५० ॥ 
मध्ये तमस्तु विज्ञेयं सुषुप्तावस्थ एव च । 


८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सत्त्वरूपत्वं ज्ञानप्राधान्यात्‌, क्रियाशक्तिमयत्वाद्रामे रजः, मध्ये त्विच्छा- 
शक्तिमये भेदोपसंहारमार्गरूपत्वात्तमः, अत एव मध्यम्‌ । अग्रोभयनाडीसम- 


वाहित्वं समानव्यात्या, न तु मध्योर््ववाहित्वम्‌, तस्य तुर्यप्रकाशरूपत्वेन सौषुप्त- ¦ 


तमोयोगाभावात्‌ ॥ 
अत्रैव कारणान्याह-- 


ब्रयश्वरश्च दक्षस्थो वामे विष्णु सदाशिवौ ॥ १५१९ ॥ 
मध्ये रुद्रशिवौ प्रोक्तौ सवतीतः परः शिवः । 
ब्रहमविष्णुरुद्राणां  परव्याप्त्येश्वरसदाशिवशिवा  दक्षवाममध्याधिष्ठातृत्वेन 
स्थिताः । अत एव जागरादित्रयमयेऽपीश्वराद्यधिष्ठानात्‌ तुर्यव्याप्तिरप्यस्ति, इति 
मन्तव्यम्‌ । सर्वातीत इत्यनेन तु परकारणस्वरूपमुक्तम्‌ ॥ 
कारणवत्परापरभेदेन शक्तित्रयस्थितिमाह-- 


ज्येष्ठाज्ञाने च दक्षे च क्रिया वामा तथोत्तरे ॥ ९१५२ ॥ 
रौद्री चेच्छा च मध्यस्था............ 


स्वप्नावस्था है । मध्य में तमोगुण ओर सुषुप्तावस्था है ॥ -१५०-१५१९-॥ 

(नाडीमार्गं की) सत्त्वरूपता ज्ञान के प्राधान्य के कारण है । क्रियाशक्तिमय होने 
के कारण वामपा में रजोगुण है । इच्छाशक्तिमय मध्य भाग में भेदोपसंहार मार्ग 
रूप होने से तमोगुण है । इसील्यि वह मध्य है । यँ (= मध्य मे) दोनों 
नायं (= इडा पिङ्गला) की समान व्याप्ति के कारण उनका समवाहित्व होता है 
न किं मध्योर्ध्ववाहित्व, क्योकि उसके चतुर्थ प्रकाश रूप (= तुरीय प्रकाशरूप) होने 
से उसका सुषुप्ति के तम से योग नहीं ह्येता ॥ 

इस विषय में कारणों को बतठाते है-- 


ध ब्रह्मा ओर ईश्वर दयें स्थित हे । विष्णु ओर सदाशिव यं है । मध्य 
मेँ रुद्र ओर अनाश्रित शिव है । परमशिव सबसे परे है ॥ -१५१-१५२- ॥ 

ब्रह्मा विष्णु ओर रद्र की परव्याप्ति के कारण ईश्वर सदाशिव ओर शिव (री 
की हड़ी के) दायें बँयि ओर मध्य के अधिष्ठाता के रूप मे स्थित ह । इसीलिये 
तीनों नाड़यों के जाग्रत आदि तीन अवस्थाओं से युक्त होने पर भी ईश्वर आदि 
(तीन) के द्रारा अधिष्ठित होने के कारण इनकी चतुर्थं व्याप्ति भी है-एेसा 
समञ्ञना चाहिये । “सर्वातीत' कथन से परकारण को कहा गया है ॥ 

कारण की भति पर ओर अपर भेद से तीन शक्तियों की स्थिति को बतलाते 

ज्येष्ठा ओर ज्ञान शक्तियाँ दायीं ओर, वामा ओर क्रिया शक्तियाँ उत्तर 
(= बिं) तथा रौद्री ओर इच्छा शक्तियाँ मध्य में स्थित हैँ ॥ -१५२-१५३-॥ 
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द्या अपराः, ज्येष्ठाद्यास्तु पराः ॥ 


पारेण परकारणस्वरूपवत्‌ परशक्तिस्वरूपमप्याह-- 
 " (धा परा शक्तिः परापरा । 
वमेव परमपरं च व्याप्य स्थितेत्र्थः ॥ 


व सोमसूर्याग्नीनाह-- 

दक्षिणे तु स्थितः सूर्यो वामे सोमो विराजते ॥ ९५३ ॥ 
पाके प्रकाशकत्वे च मध्यस्थश्चैव पावकः । 

के प्रकाशकत्वे चेति तन्निमित्तं पावकोऽग्निः । सोमसूर्योस्तु-- 
“वायति तपति सूर्यः सोमो वर्षति चामृतम्‌" (७।१५७) 
कार्य वक्ष्यति ॥ 


शौ विषयद्रारेण व्याचष्टे-- 


पाचयेत्‌ सर्वपाकं हि सोमादिगुणसम्भवम्‌ ॥ ९१५४ ॥ 
प्रकाशयेत्‌ स्वसामर्थ्यत्‌ परतत्त्वमनामयम्‌ । 


आदि (= इच्छा क्रिया) अपर शक्तियाँ हँ ओर ज्येष्ठा आदि (= वामा 
शक्तियां ॥ 
रणो के अनुसार पर कारण के स्वरूप की भाति पराशक्ति के स्वरूप को 


क्त परा ओर अपरा वाली है ॥ -१५३- ॥ 
" का तात्पर्य है--) पर ओर अपर सबको व्याप्त कर स्थित है ॥ 
सोम सूर्य ओर अग्नि को बतलते है-- 
ओर सूर्य स्थित है बायीं ओर सोम विराजमान है । पाक ओर 
वाला अग्नि मध्य में स्थित है ॥ -१५३-१५४- ॥ 
के ओर प्रकाश भे" कथन का तात्पर्यं है--उसका कारणभूत अग्नि । सोम 
का कार्य-- 
चलता एवं तपता है ओर सोम अमृत की वर्षा करता है ।' (७।१५७) 
(श्लोकार्द्धं में) कार्य को बतलारयेगे ॥ 
पाकं ओर प्रकाश की विषयनिर्वचन के द्वारा व्याख्या कते है-- 

ग्नि) सोम आदि गुणों से उत्पन्न हुए समस्त पाकं का पाचन 
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। सोमसूर्यात्मकत्वे च सति तेऽपि तत्फलग्रदा इत्याह-- 
वायति तपति सूर्यः सोमो वर्षति चामृतम्‌ ॥ ९५७ ॥ 
सोमसूर्यात्मिकं यस्माज्जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 


तः श्ोक्तवयाप्त्या सूर्यसोमवाहसम्बदधत्वात्‌ सर्वं जगत्‌ सूर्यसोमात्मकम्‌, 
मपि दहति, वदहिरपि चाप्याययति स्पर्शनेन" इत्येन न्यायेन. त्त 


८६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
स्वसामर्थ्यादिति गुणीकृतप्राणादिवृत्तिवशोन्मग्नसंवित्स्वभावतया ॥ 
पूर्वं मध्यमारगश्रयदिनोदयानुसारं ग्रहादीनां स्थितिरुक्ता, इदानीं तु दक्षवाम- 
तदुभयाश्रयेणाप्याह-- 
राशयश्च ग्रहाः सर्वे ऋष्षयोगादयश्च ये ॥ ९१५५ ॥ 


चन्द्रसूर्यपथेनैव ते चरन्त परवशाः । 4 
[तृदेशकालन्यायेन विश्वस्य हादतापकारित्वेनोपलम्भनात्‌, ततः सूर्य॑ इति 
सूर्वसोभौ च ते सर्वे भुल ऋग किये ॥ ९५१ ॥ हो वायति शोषयति (*ओवे' शोषणे) संतापयति च, सोम इति 
ते सर्वे इति भैरवा्टकपर्न्ताः, सोमसूर्यौ इति पृथग्बाहे पृथक्‌, समवाहे तु ्हस्तवमृतं वर्षत्ाप्याययति । अतः क्रूरसौम्यसिद्धिसाधनपरेण तदौचित्येनैव 
युगपद्‌, भूञ्जतेऽधितिष्ठन्ति ॥ १५६ ॥ परमार्थः ॥ 


इत्थं च-- 
सोमसूर्यात्मकास्ते वै पथित्रयव्यवस्थिताः । 


दक्षे प्राणसूर्यात्मानः, वामेऽपानसोमात्मकाः, मध्ये तुभयात्मकाः । एतच्च 
द्वितीयपटङे आज्यत्रिपथविभागावसर एव विभक्तम्‌ ॥ 


= ~ नाकं 


किं च- 

सौरो दक्षिणमार्गस्तु उत्तरायणसंक्ञितः ॥ १५८ ॥ 
वामः सौम्यस्तु यः प्रोक्तस्तत्र वै दक्षिणायनम्‌ । 
सोमसूर्यत्म विषुवत्पुटद्वयविनिः सृतम्‌ ॥ ९५९ ॥ 
वाहव ऽस्तीत्यर्थः ॥ १५९ ॥ 


यत्मिक होने पर वे (= राशि आदि) भी उस फल को देने वाले होते 
ह कहते है-- 

र्यं शोषण करता है ओर ताप देता है, सोम अमृत करी वर्षा करता हे 
कारण स्थावर जङ्गमात्मक जगत्‌ सोमसूर्यात्मक हं ॥ -१५७- १५८- ॥ 
कि उक्त व्याप्ति के अनुसार सोम ओर सूर्य के प्रवाह से सम्बद्ध होने के 
( समस्त जगत्‌ सूर्यं ओर सोम वाला है । "हिम भी दाह करता है ओर अग्न 
परश करने पर शीतलता प्रदान करता है'--इस न्याय से तत्तत्‌ प्रमातु देश 
सेये दोनों विश्च का आह्लाद ओर ताप करने वाले के रूप मे समज 
॥ इस कारण सूर्य = दक्षवाही प्राण, शुष्क करता ओर ताप देता है तथा 
कि वामवाह है, अमृत की वर्षा ओर आप्यापन करता है इसलिये क्रूर 
सिद्धि की साधना मे तत्पर व्यक्ति को चाहिये कि वह उसके ओचित्य 


करता है ओर अपने सामर्थ्यं से अनामय परतत्व का प्रकाशन करता | 
है ॥ -१५४-१५५- ॥ 

अपने सामर्थ्यं से-गौण की गयी प्राण आदि की वृत्तियों के कारण उन्मन | 
संवितस्वभावता के कारण (वह सामर्थ्यवान्‌ हो जाता है) ॥ 

पहले मध्यमार्ग (= सुषुम्ना) के आश्रयभूत दिन के उद्य के अनुसार ग्रह 
आदि की स्थिति कही गयी; अब दाहिने बोँये ओर उन दोनों के आश्रय से भौ 
(ग्रह आदि की स्थिति को) कहते है 

समस्त राशियाँ, रह, नक्षत्र, योग आदि जो भी हैँ वे सब क्रमशः 
चन्द्रपथ ओर सूर्यपथ से सञ्चरण करते है । हे प्रिये ! वे सब क्रम से चन्द्र 
ओर सूर्य का भोग करते हैँ ॥ -१५५-१५६ ॥ 

वे सव = भैरवाष्टक पर्यन्त । सोम॒ ओर सूर्य पृथक्‌ प्राणवाह मे पृथक्‌ 


पृथक्‌ ओर सम प्राणवाह मे एक साथ, भोग करते है = उनको अधिष्ठित करके ्ान भें रख कर प्रवृत्त हो यह निष्कृष्ट अर्थ है ॥ 
रहते है ॥ ९५६ ॥ व तिस्तः 
इस प्रकार-- | च मार्ग सू है उसकी ज्ञा है । जिसे सौम्य 
तीनो जनो दक्षिण माग का है उसकी उत्तरायण संज्ञा हे । म्य कहा 
सोमात्मक ओर सूर्यात्मक वे तीनों मार्गो मँ स्थित रहते हैँ ॥ १५७. ॥ है बह वाममार्ग है उसे दक्षिणायन कहा गया है । दोनों के पुट से 
दायी ओर वे प्राणस्य वाके ओर बँयी ओर अपान सोमवाले तथा मध्य मँ वृत विषुवत्‌ सोमसूर्य दोनों वाला है ॥ -१५८-१५९ ॥ 
उभयरूप होते है । यह बात द्वितीय पटल मेँ आज्य के त्रिपथविभाग के अवसर पर । ध्वं तथा अधो बाह के समान यह भी उत्तरायण आदि विभाग है--यह 


स्पष्ट कर दी गयी है ॥ है ॥ १५९ ॥ 


८४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ‡ | सप्तमः पटलः ८९ 
अत्र संक्रान्तिभेदं दर्शयति-- ॥ १ 
उदक्संक्रान्तयः पञ्च पञ्च वै दक्षिणायने । 
दक्षिणोत्तरयोर्मध्ये संकरान्त्या विषुवदूद्वयम्‌ ॥ ९६० ॥ 

"अहनि द्वादश प्रोक्ता (७।१६८) 


इति वक्ष्यमाणस्थित्या बाह्येऽह्वि द्वादश कामदक्षमध्यसंक्रान्तयो नवशत- 
प्रापापानवाहात्मानो भवन्ति ॥ १६० ॥ 


अत्र फठं दर्शयति-- 
सौरश्च दक्षिणो मार्गस्त्वभिचारग्रसिद्धिदः । 
आप्यायने तथा पुष्टौ शान्तिके सौम्य उत्तरः ॥ १६९ ॥ 
अथ संक्रान्तिदशके क्रममादिशति-- 
दक्षिणादुत्तरं याति उत्तराद्‌ दक्षिणं यदा । 
दक्षिणोत्तरसंक्रान्तिः सा चैवं संविधीयते ॥ १६२ ॥ 
बाह्ये दक्षिणविषुवदिने वक्ष्माणानुसारं प्रातरान्तरं दक्षिणविषुवत्कालं सम- 
वाहेन स्थित्वा दक्षिणमार्गादुदेत्य उत्तरमार्ग याति, पुनरुत्तराद्‌ दक्षिणं यदा याति 
0 १ 
यहाँ संक्रान्तिभेद दिखलाते है-- 

, उत्तरायण में पांच संक्रान्तियां होती है । इसी प्रकार दक्षिणायन में भी 
पाच संक्रान्तियाँ होती हे । दक्षिणायन ओौर उत्तरायण के मध्य मेँ संक्रान्ति 
के कारण दो विषुवत्‌ होते हैः ॥ ९६० ॥ 

दिनि मेँ बारह संक्रान्तियाँ होती है ।' (७।१६८) 
| इस वक्ष्यमाण स्थिति के अनुसार बाह्य दिन मेँ बारह वाम दक्ष मध्य संत्रान्तियां 
|| जो कि ९०० प्राणअपानवाह स्वरूप होती है, घटित होती है ॥ १६० ॥ 
इस विषय मे फल दिखलाते है-- 
||| दक्षिण सौर मार्गं (= दक्षिणायन) अभिचार की सिद्धि करता है । वाम 
||| | अर्थात्‌ उत्तर का सौर मार्ग (= उत्तरायण) शान्ति पुष्टि ओर तृप्ति के लिये 
| प्रशस्य है ॥ १६१ ॥ 
|| | अव दश संक्रान्ति मे क्रम दिखलाते है-- 

भ्राण जब दक्षिण से उत्तर ओर उत्तर से दक्षिण जाता है तो इस प्रकार 
दक्षिण ओर उत्तर संक्रान्ति होती है ॥ १६२ ॥ | 


| 
| बाह्य दक्षिणविषुवत्‌ के दिन मे वक्ष्यमाण स्थिति के अनुसार प्रातःकाल में 
| | आन्तरिक दक्षिण विषुवत्‌ काक तक समवाह से स्थित होकर (प्राण) दक्षिण मार्ग से 


सा दक्षिणसंक्रान्तिरु्तरसंक्रान्तिश्ोच्यते । एवं संविधीयते अनेनैव क्रमेण 
दक्षिणं -यातीति संविधीयते निश्चीयते । तेन दक्षिणोत्तरदक्षो्तरदक्षेषु पञ्च 
यर्थः ॥ १६२ ॥ 


| अथ षष्ठीमुत्तरविषुवत्संक्रान्तिमाह-- 

। दक्षिणस्यां यदा नाड्यां संक्रायेनु यदोत्तरम्‌ । 

यावदर्धं तु तत्रस्थं मध्येनोत्तरतो वहेत्‌ ॥ ९६३ ॥ 
तावत्तद्विषुवत्‌ प्रोक्तमुत्तरं तृत्तरायणे । 


दक्षिणनाङ्यां पञ्चसंक्रन्त्यात्मिकायां स्थित्वा यदा यदोत्तरं मार्ग संक्रामेत्तदा 

त्युभाभ्यामुत्तरं॑विषुवद्‌ भवतीति । उत्तरायण इति दक्षिणवाहात्मकोत्त- 
णाश्रयत्वात्‌ । कथमित्याह -तत्रेति । दक्षिणस्थमर्धं प्राणीयं कृत्वोभाभ्यां पुटाभ्यां 
त । यावदुत्तरत इति च ॒यद्वयाख्यातुमवशिष्टम्‌ तस्यायमर्थः-- ततो- 
उत्तरात्‌ प्रभृति वहेदयाबदुत्तरां पञ्चमीं संक्रान्तं यावत्‌ । तेनोत्तर- 
: पञ्च संकरन्तीर्वहेदिति तात्पर्यार्थः । उत्तरेति सौत्रं द्विरवर्तनीयम्‌ । 
दक्षिणोत्तरमित्यादयुत्तरायण इत्यन्तमुत्तरविषुवद्विषयमेव व्याचक्षाणैः 


होकर उत्तर मार्गं को जाता है । पुनः जब उत्तर से दक्षिण को जाता है तब 
संक्रान्ति ओर उत्तर संक्रान्ति कही जाती है । (एवं संविधीयते' की 
कते है) इस प्रकार होती है-इसी क्रम से ४ उत्तर से दक्षिण को 
-एेसा संविहित होता है निश्चित किया जाता है । इससे दक्षिण उत्तर 
उत्तर ओर दक्षिण मेँ (यह प्राण) पांच संक्रान्तियों बाला होता है ॥ १६२ ॥ 


बृ छठी उत्तर विषुवत्‌ संक्रान्ति को बतलाते है-- 


ण) जब दक्षिण नाडी में स्थित रह कर उत्तर मार्गं की ओर संक्रामित 
हे तो जब तक वह आधा दक्षिण ओर आधा उत्तर से प्रवाहित होता 
तक वह उत्तरायण में उत्तर विषुवत्‌ कहा जाता है ॥९६३-१६४-॥ 


ण) जब पाँच संक्रान्ति वाली दक्षिण नाडी में रुक कर उत्तर मार्ग की ओर 
ह्येता है तव दोनों के मध्य से उत्तर विषुवत्‌ होता है । उत्तरायण भें-- 
7 बाह वाले उत्तरायण का आश्रय होने से । कैसे? यह कहते है वहाँ । 
स्थ अर्धं को प्राणीय बनाकर दोनों (= दक्षिण . ओर उत्तर) पुरो से वाहित 
। “यावत्‌ उत्तरतः" इस कथन के द्रारा जो व्याख्या करने के लिये बचा 
उसका अर्थं यह है--इसके बाद (यह प्राण) उत्तर से ठेकर पांचवीं उत्तर 
तक प्रवाहित होता है । इस प्रकार उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण ओर उत्तर 
सक्रान्तियों में प्रवाहित होता है--यह तात्पर्यार्थं॑है उत्तरण जो कि 
है, का दो वार आतर्नं करना चाहिये । अन्य टीकाकार "दक्षिणोत्तरम्‌" से 

उत्तरायणम्‌" यहाँ तक (का वर्णन) उत्तर विषुवत्‌ को बताता है--एेसी 


९० स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
संक्रन्तीनां विभागो न दर्शितो, म्न्थपौनरुक्त्यं चाश्रितमत्र ॥ 


अथ दक्षिणविषुवमाह-- 
उत्तराद्‌ दक्षिणायां तु संक्रामन्‌ स॒ वरानने ॥ ९१६४ ॥ 
यावदर्थं वहेत्त्र॒ अर्ध दक्षिणतो वहेत्‌ । 
विषुवद्‌ दक्षिणं तावद्‌ दक्षिणायनजं प्रिये ॥ ९६५ ॥ 
पञ्चसंक्रान्तरूपादुत्तरान्मार्गाद्‌ दक्षिणस्यां नाड्यां संक्रामन्नर्धं प्राणीयं ततरे 
युत्त, अर्धं च दक्षिणे यावद्रहत्युभाभ्यां पुटाभ्यां समं वाहाद्‌ दक्षिणविषुवदेत = 
दक्षिणायनकालजातं भवतीत्यर्थः ॥ १६५ ॥ 7 # 
अत्र विषुवदूद्रये फलमाह-- 
तत्र पूजा जपो होमो यत्कृतं मुक्तिदं भवेत्‌ । 
तत्‌ ॥ 
किं च~ 
ध्यानयोगेन दीक्षायां तत्स्थो वै मोचयेद्‌ गुरुः॥ १६६ ॥ 


व्याख्या करते है वे इस व्याख्या मेँ संक्रान्तियों ं 
^ का विभाग नहीं दिखाये ओर ग्रन्थ 
अव दक्षिण विषुव को कहते है-- 
हे वरानने.! वह (= प्राण) जब उत्तर (मार्ग 
६ = नाडी) से दक्षिण 
५ ८८१ प आधा वहाँ (= उत्तर नाडी) में ओर आधा 
ण में बहता हे, ! तब दक्षिणायन से उत्पन्न 
होता है ॥ -१६४-१६५ ॥ शत 
पाँच संक्रान्ति रूप उत्तर मार्ग से दक्षिण नाडी में संक्रमण करता 
चलता है) । आधा = प्राणसम्बन्धी (आधा सञ्जरण) । वहाँ = उत्तर 0 
मेँ ओर आधा दक्षिण मेँ प्रवाहित होता है । इस प्रकार दोनों पुटो से समान प्रवाह 
होने से (प्राण का) दक्षिणायन काल से उत्पन्न दक्षिण विषुव होता है ॥ १६५ ॥ 
यँ दोनों विषुवतों का फल बताते है-- 
उस (= विषुवद्रय) में जो कुछछ पूजा जप होम आदि किया 
वह मुक्तिप्रद होता है ॥ ९६६- ॥ (90 
तत्‌ = बह पुक्तिप्रद होता है ॥ 
इसके अतिरिक्त-- 
दीक्षा होने पर उसमें स्थित गुरु ध्यानयोग के द्वारा (शिष्य को) मुक्त 


सप्तमः पटलः ९१ 


 ध्यानमत्र परततत्वविषयम्‌ ॥ 


तदित्थम्‌-- 
बाहो चैव त्वहोरात्रे अध्यात्मं॑तु वरानने । 


चतु्विशातिसंक्रान्तीः प्राणहंसस्तु संक्रमेत्‌ ॥ १६७ ॥ 


हदन्जदलाष्टकस्य प्रधाननाडीत्रयस्पशदिवमिति व्याप्िज्ञाः । प्राणहंस इति 


॥ 
अत्रायं विभागः-- 

अहनि द्वादश प्रोक्ता रात्रौ वै द्वादश स्मृताः । 

अत्रापि विपुवत्संकरान्तीनां विभागमाह 
पूवि विषुवतत्वेक मधथ्याह्वे तु द्वितीयकम्‌ ॥ ९६८ ॥ 
तृतीयं चापराहे वै अर्धरात्रे चतुर्थकम्‌ । 
चतुर्था विषुवत्‌ प्रक्तमहोरात्रेण मुक्तिदम्‌ ॥ ९६९ ॥ 

तेन बाह्ये विषुवदिने पश्चिमरत्रिरोषघटिका सपादा दिनोदयाद्‌ घटिका सपादा 


इत्येकं विषुवत्‌ । ततः पञ्च मेण सं्रान्तयः प्रतयेकमरधतृतीया घटिका एवेति 
देता है ॥ -१६६ ॥ 

शयान" पद से यँ परतत्वविषयक ध्यान समञ्ञना चाहिये ॥ 

। तो इस प्रकार-- 


। हे वरानने ! बाहा एक अहोरात्र मे प्राणहंस आध्यात्मिक चौबीस 

६ याँ करता है ॥ १६७ ॥ 

(राण व्याप्ति के) ज्ञाता लोग (कहते है कि यह व्याप्ति) हदयकमल के आठ 

इल के प्रधान । नादियों के स्पर्शं के कारण होता है । श्राणहंस' का तात्पर्य 
समद्चना चाहिये ॥ 

। यहाँ यह विभाग है-- 

दिन मे बारह ओर त्रि मे भी बारह संक्रन्तरया कही गयी है ॥ १६८- ॥ 

। यों (= इन बारह मे) भी विषुवत्‌ संक्रन्तियों का विभाग बतलाते है-- 

। पूर्वाह्न मेँ एक विषुवत्‌, मध्याह मेँ दूसरा, अपराह मेँ तीसरा ओर अर्धं 

त्रि मै चौथा विषुवत्‌ (कहा गया है) । एक दिनरात्र मे घटित होने वाला 


(यह विषुवच्चतुष्टय) मुक्ति म्दान करता है ॥ -९६८-१६९ ॥ 
इसे बाह्य विषुवत्‌ दिन मे पश्चिम (= बीत गयी) रत्रि की अन्तिम सवा घड़ी 


९२ स्वच्छन्दतत्रम्‌ 


दिनारम्भात्‌ प्रभृति पादोना एताश्चतुर्दश घटिका भवन्ति । ततो द्वितीयं 
विषुवदर्धतृतीयघटिकाः । ततोऽपि पञ्च॒ संक्रान्तयस्तथैवेत्येवमियदन्तं पादोना 
एकात््रिंशत्नालिका भवन्ति । ततोऽपि दिनादवशिष्टात्‌ सपादा घटिका सपादा च 
रत्रिरारम्भघटिकेति तृतीयं विषुवदित्यनेन क्रमेणार्धरात्रे विषुवच्चतुर्थम्‌ । यथा यथा 
दिननिशयोर्यो हासो वृद्धिर्वा भवति, तथा संकरान्तीनामपि स मन्तव्य -इति 
समुदायार्थः । यदुक्तमस्मद्गुरुभिरशेषागमोपनिषदालोके तन््राटोके-- 


'विषुवद्वासरे प्रातः सांशां नाली स मध्यगः। 
वामेतरोदक्सव्यान्यैर्यावत्संकरान्तिपञ्चकम्‌  ॥ 
एवं क्षीणासु पादोनचतुर्दशसु नालिषु । 
मध्याहे दक्षविषुवन्नवप्राणशतीर्वहेत्‌ ॥ 
दक्षोदगन्योदग्दक्षैः पुनः संक्रान्तिपञ्चकम्‌। 
नवासुशतमेकैकं ततो विषुवदुततरम्‌ ॥ 
पञ्चके पञ्चकेऽतीते संकरानतर्विषुवद्‌ बहिः । 
यद्रत्तथान्तः  संक्रातिर्नवप्राणशतानि सा ॥ 


ओर दिनोदय के बाद सवा घड़ी इस प्रकार १।१/४ + १।१/४ = २।१/२ घड़ी का 
प्रथम विषुवत्‌ मेष की संक्रान्ति होता है । इसके बाद क्रमशः पाँच संक्रान्ति होती हे 
उनमें से एक-एक संक्रान्ति ३।१/२ घटी की होती है । इस प्रकार सूर्योदय से प्रारम्भ 
कर एकपाद कम चौदह षटिकाये होती हैँ । इसके बाद दूसरा विषवुत्‌ (= कर्क की 
संक्रान्ति) ३।१/२ घड़ी का होता है । इसके पश्चात्‌ पूर्वं की भांति पाँच संक्रान्तियां 
होती है । इस प्रकार यहाँ तक एकपाद कम २९ नाडियाँ (= घड्या) होती है । 
इसके अनन्तर अवशिष्ट दिन की सवा घटी ओर रत्रि के प्रारम्भ की सवा घटी (इस 
प्रकार १।१/४*१।१/४ = २।१/२) घड़ी का तीसरा विषुवत्‌ (= तुला की संक्रान्ति) 
होता है । इसी क्रम से आधीरात को चौथा विषुवत्‌ (= मकर की संक्रान्ति) होता है 
। जैसे-जैसे दिन ओर रत्रि के हास या वृद्धि होते हैँ उसी प्रकार संक्रान्तियों के भी 
हास ओर वृद्धि समञ्ने चाहिये--यह संधातार्थ है । जैसा कि हमारे गुरु ने समस्त 
आगमोपनिषत्‌ के आलोकस्वरूप तन्त्रालोक मे कहा है-- 

विषुवत्‌ के दिन (= ्षमान रात्रि दिन वाले मेष की संक्रान्ति के दिन) प्रातः 
काल में सांश (= एक चौथाई के साथ) एक नाड़ी के बीच में सञ्चरण करने 
वाला बह (= प्राण) प्रथम विषुवत्‌ होता है। इस प्रकार वार्य -दाये उत्तर दक्षिण ओर 
अन्य दिशाओं मे सञ्चरण से पाँच संक्रान्तियाँं होती है । इस रीति से एक चौथाई 
कम चौदह नाडियों के क्षीण होने (= बीत जाने) पर मध्याह मे दक्षिण विषुवत्‌ 
वाली तुला संक्रान्ति १०९ प्राण सञ्चार वाली होती है । दक्षिण उत्तर अन्य (= 
दक्षिण) उत्तर ओर दक्षिण (प्राणवाहं) से पांच संक्रान्तियां होती है । इसके बाद 
१०९ प्राणचार का उत्तर विषुवत्‌ होता है । पांच-पांच सञ्चार के बीत जाने पर 
बाह्य विषुवत्‌ होता है । जिस प्रकार यह बाह्य संक्रान्ति होती है जिसमें १०९ 


सप्तमः पटलः ९२ 
एवं रात्रावपीत्येवं विषुवदिवसात्‌ समात्‌ । 
॥ आरम्याहर्निशावृद्धिहाससंक्रान्तिगोऽप्यसौ ॥ (६।२०१-२०५) 


। इत्यादि कालतत्तप्रकाशने ष्ठ आहिके । यत्तु तत्र मध्याहे दक्षविषुवदि- 
क्तम्‌, तद्‌ बाह्योत्तरायणविषुवदिने प्रातरु्तरविषुवद्‌. भवतीत्याशयात्‌ । इहं तु 
्षणायनविषुवदिने प्रातरदक्षिणविषुवद्‌ भवतीत्याशयादन्यथोक्तम्‌ ॥ १६९ ॥ 


।  अथाध्यात्मसंक्रान्तीनां बाह्यकालस्थितिमादिशति-- 
4 चतुर्विशतिसंक्रान्त्यः समधातोः स्वभावतः। 
। ` शतानि नव वै हंस एकामेकां वहेत्‌ सदा ॥ ९७० ॥ 
। समधातोः श्ष्माद्यनुपहतस्य । अत्र च शुक्लमरतिपदः प्रभृति दिनत्रयमादौ 
मर्गे प्रथममर्धतृतीया ` घटिका हंसो वहति, ततोऽन्यदिनत्रयं॑ दक्षिण, 
, इत्यादिः क्रमः श्रीकालोत्तरादिशाख्ोक्त-उदयज्प्त्रथं स्मर्तव्यः । 
कालावल्याम्‌- 

“तत्र तावदयं प्राप्य दर्शप्रतिपदं मरुत्‌ । 

समुदेति विधौ तावदादौ चनद्रदिनत्रयम्‌ ॥ 


प्यन्यद्र 


[द्वार होता है उसी प्रकार रात्रि मे भी (पांच आणसं्रान्ति ओर दो विषुवत्‌ होते 
॥ डस प्रकार यह (= प्राण) विषुवत्‌ दिन से आरम्भ कर रात्रि की वृद्धि. एवं 
व॒ कौ सं्रान्तियां मे सञ्चरण करता है ।' (तं०आ० ६।२०६-२०४) ; 
। (यह) कालत प्रकाशन नामक षष्ठ आहिक मे कहा गया । जो कि वहां 
याह मे दक्षिणविषुवत्‌ वाली... " इत्यादि कहा गया वह बाह्य उत्तरायण 
त्‌ दिन में प्रातः उत्तरविषुवत्‌ हो जाता है--इस आशय से कहा गया; ओर 
¦ बाह्म दक्षिणायन विषुवत्‌ दिन में प्रातः दक्षिणविषुवत्‌ होता है इस आशय से 
तर प्रकार से कहा गया ॥ १६९ ॥ 

अब अध्यात्म सं्रान्तियों की वाहयकालीन स्थिति कर.-कहते है-- 


यह हंस समधातुं वाले योगी के अन्द्र स्वभावतः एक-एक करके 
स चण्टे मे नौ सौ संकरान्तियों को प्रवाहित करता है ॥ १७० ॥ 
समधातु = श्लेष्मा आदि (= वात ओर पितत) के वैषम्य से अप्रभावित योगी 
। यलं शुक्छ प्रतिपदा से लेकर प्रथम तीन दिन वाम मार्ग (= इडा नाडी) में 
ले ३। १/२ घड़ी तक प्राणवाह होता है । उसके वाद्‌ दूसरे तीन दिन दक्षिण 
पिङ्गला नाडी) मे ३।१/२ घड़ी प्रवाहित होता है । फिर तीन दिनों तक 
मार्ग मे । यह प्रवाह क्रम कालोत्तर आदि शासं मेँ वर्णित प्राणोदय के ज्ञान 
१ लिये स्मरण रखना चाहिये । जैसा कि कालावली मेँ कहा गया-- 


/ यह मरुत्‌ (= प्राण) दशं (= शुक्ल पक्ष की) प्रतिपत्‌ को प्राप्त कर पहले 


॥ 
॥ 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
ततः संक्रमते सूरये तत्रप्युदयते त्यहम्‌। 
संक्रम्य त्रयमेतस्मात्‌ पुनरेति हिमद्युतौ ॥ इत्यादि ॥ 
उपसंहरति-- 
एतन्मानं समाख्यातं... 
संक्रान्तीनामिति शेषः ॥ 


अन्यथाप्रवहनमिष्टेतरसूचकमित्याह-- 
# अन्यथा प्रवहेद्यदा । 
इष्टं चैवाप्यनिष्टं च तदा संसूचयेत्तु सः ॥ ९७९ ॥ 
समधातोरित्येव ॥ 
यत एवम्‌- 
आत्मार्थं वा परार्थं वा तस्माद्योगी निरूपयेत्‌ । 
आत्मार्थ निरूपयेद्‌ आत्मना परीक्षीत । परार्थं निरूपयेद्‌ इति परं निरूप- 
णायां परीक्षायां नियुञ्जीत । अत्र निरूपयेदिति द्रौ णिचौ ॥ ५ 


तीन चनद्रदिन तक चन्द्र (= वाम = इडा नाडी) मेँ समुदित 
= (= सञ्चरणशील 
होता है । इसके बाद (वह प्राण हंस) सूर्यं (= दक्षिण = पिङ्गला नाडी) म 
संक्रान्त होता है ओर वहं भी तीन दिनों तक संक्रमण कएने के बाद पुनः 
चन्द्रनाडी मेँ आ जाता है' इत्यादि कालावाली मे देखना चाहिये ॥ 
(इस प्रकरण का) उपसंहार करते है-- 
(म्राण की) संक्रान्तियों का यह मान बतला दिया गया ॥ १७१- ॥ 
'संक्रान्तीनाम्‌' = संक्रान्तियों का यह जोड़ना चाहिए ॥ 
यदि प्राण इस क्रमे छरैः विपरीत प्रवाहित होता 
(2 16 होता है तो अनिष्ट का सूचक होता 
जब प्राणवायु विपरीत क्रम से प्रवाहित होता है तब वह समधातु के 
इष्ट ओर अनिष्ट की सूचना देता है ॥ -१७१ ॥ न 
चकि एेसा है- 
इस कारण योगी साधक को चाहिये कि वह आत्मार्थ 
निरूपण करे ॥ १७२- ॥ ` 24 


आत्मार्थं निरूपण करे = अपने द्वारा (अपने प्राणवाह का) परीक्षण करे 
परार्थ निरूपण करे = दूसरे व्यक्ति को उसके स्वयं के निरूपण अर्थात्‌ परीक्षण के 
लिये नियुक्त करे । यहां निरूपयेत्‌" इस पद मेँ दो णिच्‌ है ॥ 


सप्तमः पटलः 


अथात्र परीक्षाकाठमाह-- 


ूर्वोदये तु सम्प्राप्ते भास्करस्य वरानने ॥ १७२ ॥ 
| जीवितं मरणं चैव तदारभ्य विचारयेत्‌ । 
। जीवितसंलग्नत्वात्‌ सुखदुःखादिभोगस्य प्रथमं तत्परी्षैव प्राधान्यादि- 
प । भास्करस्य दक्षिणप्राणस्य । पूर्ोदये इति प्रोक्तोभयवाहात्मकग्रात- 
तनविषुवत्त र॑ यदोदयो भवति, तदा प्रभृति विचारयेत्‌ । अत्र॒ च 
हयत्तरायणे विषुवद्रासरप्रातस्तनकालात्‌ प्रभृति परीक्षेत, इति कालावलीकारः । 
प्राभातिकग्रोक्तान्र्विषुवत्कालोत्तरभाविदक्षवाहात्‌ प्रभृति, इति गुरवः ॥ 


तत्र- 
सुसंयतमना योगी वीरो योगासनस्थितः ॥ ९७३ ॥ 
| संस्मरन्नात्मजं प्राणं सुषु्नान्तर्गतं प्रिये । 
। सुसंयतत्वं मनसो विषयाकलुषितत्वम्‌, वीरः प्राणवाहनिभालनैकाप्रः । 
गासनं पद्यासनादि । आत्मजं प्राणम्‌ इति व्याख्यातावरोहक्रमेण चित्स्वरूपा- 
म्‌, सम्यक्‌ स्मरन्‌ दिव्यकरणवन्धक्रमेण पूर्क्तानु्रवेशुक्त्या परामृशन्‌ ॥ 


अब यहाँ परीक्षाकाल को बतलाते है- 
^ हि वरानने ! जब सूर्य (= प्राण) पूर्वोदय (प्रातः विषुव) को प्राप्त हो 
[से लेकर जीवन-मृत्यु का विचार करना चाहिये ॥ -१७२-९७३- ॥ 
दुःख आदि भोग के जीवन से सम्बद्ध होने के काएण प्रधान होने से 
हके उसी की परीक्षा का उपक्रम किया गया । भास्कर ५; = दक्षिण नाडी 
‹ होने वाले आाण का । पूर्वोदय होने पर = पूवोक्त वामदक्षिणमारगं से 
रूप प्रातः कालीन विषुवत्काल के बाद, जब उदय होता है । उस समय 
विचार करना चाहिये । यहाँ बाह्य उत्तरायण में विषुवत्‌ के दिन प्रातःकाल 
करनी चाहिये-एेसा कालावलीकार कहते है । किन्तु हमारे गुरु 
वगुप्त) का कथन है कि सर्वदा ही प्रभातकारीन उक्त अन्तर्वत्‌ के 
भावी दक्षवाह से विचार करना चाहिये ॥ 
स क्रम मे 
प्रिये! वीर योगी स्वच्छ मन बाला होकर योगासन में स्थित 
जा यदि आत्मा से उत्पन्न एवं सुषुम्ना मेँ प्रविष्ट प्राण का स्मरण 
एता है ॥ -१७३-१७४- ॥ 
मन के सुसंयत होने का अर्थं है--उसका विषयों से असंसृष्ट होना । वीर = 
क निभालन मेँ एकाग्रचित्त । योगासन = पद्मासन (सिद्धासन) आदि । 
ज प्राण को = पूर्व व्याख्यात अवरोह क्रम से चित्स्वरूप से उत्पन्न । सम्यक्‌ 


९६ स्वच्छन्द्तन्त्रम्‌ 
अतश्च-- 
सुप्रशान्तस्तदा तिष्ठेत्‌ प्राणैकगतमानसः ॥ १७४ ॥ 
मध्यप्राणवाहावधानेन प्रत्ययान्तरप्रशमात्‌ सुप्रशान्तः ॥ १७४ ॥ 


एवं सर्व्रसरमित्तिूतनिभाक्ितसुपुम्नामार्मस्य योगिनो यदा-- 


प्राणसंक्रान्तिकालो वै पिङ्गलैकस्थितो वहेत्‌ । 
प्रवाहे विषुवद्‌ देवि ज्ञात्वा कालं समादिशेत्‌॥ १७५ ॥ 
ज्ञातवेत्यतोऽनन्तरं तदेत्यध्याहार्यम्‌, तेनायमर्थः मध्यपथनिमालनपुरंसरं 
प्रभातकालमुभयवाहात्मकं निभाल्य, तदनन्तरं पिङ्गले दक्षिणमारगे एवैकस्मिन्‌ 
यथोक्तदक्षिणवामक्रमवाहोल्ल्वनात्स्थितं चिरकालं समवस्थानमुपलक्ष्य तादृशि प्रवाहे 
कालम्‌ इति स्वस्य परस्य वा मृत्युमादिशेत्‌ ॥ १७५ ॥ 
एतद्रिभजति-- 


एकाब्दं जीवितं ज्ेयमहोरात्रेण 


स्मरण करने वाला = दिव्यकरण बन्ध के क्रम से पूर्वोक्त“ अनुप्रवेश की युक्ति से 
परामर्श करता हुआ ॥ 


फलतः वह-- 


उस समय केवल प्राण के ऊपर चित्त को स्थिर करने बाला वह योगी 
सुप्रशान्त रहता है ॥ -१७२ ॥ 

मध्य नाडी में प्राणवाह के ऊपर ध्यान देने से दूसरे ज्ञानं का उदय शान्त 
होने के कारण वह सुप्रशान्त हो जाता है ॥ १७४ ॥ 


इस प्रकार. समस्त प्रपञ्च विस्तार का आधारभूत सुषुम्ना मार्ग का निभालन 
करने वाले योगी का जब-- 


प्राणसंक्रान्ति कार जब पिङ्गला में स्थित होकर प्रवाहित होता है । 
हे देवि ! तब प्रवाह मेँ विषुवत्‌ को जान कर कार (= मृत्यु) को बतलाना 
चाहिये ॥ १७५ ॥ 


्ञात्वा' के बाद "तदा" का अध्याहार करना चाहिये । इससे यह अर्थ निकलता 
है-योगी मध्यमार्ग का पर्यवेक्षण करते हुए प्रातःकाल मे (इडा पिङ्गल) दोनों मे 
प्रवाहित होने वाले प्राण का निभालन कर उसके बाद पिङ्गल मे = अकेले दक्षिण 
मार्ग मे, पूर्वोक्त दक्षिण ओर वाम के क्रमिक वाह का उल्रंषन कर स्थित स्थिति 
को चिरकाल तक समञ्ञ कर उस प्रवाह मे काल = अपनी या दूसरे की मृत्यु, का 
उल्लेख करे ॥ १७५ ॥ 


इसका विभाग करते है-- 


सुव्रते । 
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अब्दद्वयं स जीवेत्तु अहोरात्रद्रयेन तु ॥ १७६ ॥ 
। त्यब्दं॑तु त्रिभिरेवात्र चतुर्भिश्चतुरब्दकम्‌ । 
पञ्चाब्दं पञ्चदिवसैः षड्भिः षड्वर्षमेव च ॥ ९७७ ॥ 
सप्तभिः सप्त वर्षाणि जीवेदष्टाष्टभिर्दिनैः । 
1 नवभिर्नववर्षाणि दशभिर्दश एव च ॥ १७८ ॥ 
1 दिनैकादशकेनैव वर्षैकादशकं प्रिये । 
`  दिनैद्रदिशभिर्योगी जीवेद्‌ वर्षाणि द्वादश ॥ १७९ ॥ 
सप्तयामप्रवाहेण षण्मासानथ जीवति । 
प्रहरान्‌ षड्वहेद्यस्य मासांखीन्‌ वै स जीवति ॥ ९८० ॥ 
पञ्चप्रहरवाहेन व्यर्धमासायुरेव सः । 
चतुर्भिः प्रहरैदेवि मासमेकं स जीवति ॥ ९८९ ॥ 
प्रहरत्रयवाहेन मासार्धं चैव जीवति । 
प्रहरद्रयं वहेद्यस्य दिनान्यष्टौ स जीवति ॥ १८२ ॥ 
चतुरः प्रहरान्‌ जीवेत्‌ प्रहरं तु वहेदयषा । 
प्रहरार्धं॒वहेद्यस्य स जीवेत्‌ प्रहरद्वयम्‌ ॥ ९१८३ ॥ 
भ्ोक्तनवशतप्राणवाहातिरेकेण यदि द्रादशदिवसाद्येकान्तानि दिनानि 
प्राणः पिङ्गलायामेवैकस्यां स्थितो वाममार्गासंस्पर्शे वहेत्‌ तत्तावत्‌ 


सुत्रते ! एक रातदिन के प्रवाह से एक वर्ष का जीवन जानना 
। दो रात दिन का प्रवाह हो तो वह दो वर्षं तक जीवित रहता है । 
रात से तीन वर्ष, चार से चार वर्षं तक, पाच दिवस से पाच 
अहोरात्र क प्राणवाह से छः वर्ष, सात से सात एवं आठ दिनोंसे 
वर्ष, नव से नव वर्ष, दश से दश वर्षं तक जीवित रहता है । 
। योगी ग्यारह दिनों से ग्यारह वर्ष ओर बारह दिनों से बारह वर्षो 
रहता है । 
भरहर के प्रवाह से छः महीने तक जीवित रहता है । जिस योगी 
छ प्रहर तक प्रवाहित होता है बह तीन महीने तक जीवित रहता 
च प्रहर तक के प्रवाह से वह ढाई मास की आयु वाला होता हे । 
॥ चार प्रहर के प्रवाह से एक मास तक जीवित रहता है । जिस 
का (प्राण) दो प्रहर तक चलता है वह आठ दिनों तक जीता है । 
प्रहर तक प्राण प्रवाहित होता है तब (वह योगी) चार प्रहर तक 
रहता है । जिसका आधा प्रहर प्रवाहित होता है वह दो प्रहर तक 
रहता है ॥ १७६-१८३ ॥ 
९०० प्राणवाह के अतिरिक्त यदि बारह दिन से ठेकर एक दिन तक 
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संख्यान्येव वर्षाणि जीवितं भवति । सप्प्रहराद्य्धपरहरान्ते तु स्ववाहाभ्यधिके वाहे . ॥ स्वपरपरी्ा्थं इत्यत्र न वचनं किञ्चिदस्ति; 
षटुतरहयर्धैकमासतदर्धदिनाष्टकचतुरदिनैकदिनदिनार्धमायुर्भवति । कश्चित नवशति- (व रव # धो व 
काद्राहादनन्तरं प्राणापानवाहात्मकान्तरदिनस्थित्या दिनविभागं स्वपरपरीकषा्ं पूर्वैः सह निर्बन्धेन । विपर्यस्तस्त्वागमार्थावबोधोऽनुष्ठानविपयसिंहेुर्मभूदित्या- 
तुटिचतुष्टयात्मकान्तरप्वहणस्थित्या च प्रहरविभागं॑स्वपरीकषा्थमेव व्याकृतवान्‌, म्‌ ॥ १८३ ॥ 

अनुभवबाधं च बाह्यदिनादिवाहे प्रोक्तवान्‌ सप्तप्रहरादिवाहं तु बाह्यमभ्यु ॥ 

पेत्योपक्ष्यमेत्‌ । यतो यदि बाह्यानि द्वादशापि दिनान्यायातमृत्योः प्राणो वहति, किंच 

तत्कोऽत्रानुभवबाधः । न भ ५ चैतद्क्ुं । सद्यो मूत्युभविततस्य यस्य॒ हंसस्िमार्गगः । 
शक्यम्‌ । इतरस्य तु तथा चोपलम्भो भवत्येव । तुटिचतुष्टयात्मकप्रहरस्थित्या च ॥ ५ „ 
सप्तादिप्रहरवाहोऽत्यन्तासम्बद्ध एव, नहि कस्यचिदपि जातुचित्‌ प्राणापानवाहः ॥ "100. 
स्वाभाविकीं  द्वासप्तत्यङ्गुलतामुत्सृज्य वहति, चतुष्हरवाहे च षर्रिशदगुलान्ते- अन्दादिजीवितं च तत्परीक्षाकालात्‌ प्रभृति गणयेदित्याह-- 
ऽपानस्याप्रवेशे तदैव मरणप्रसङ्गः । किं च तथाविधांशांशिकावाहो योगिना महता 
प्रयतनेन साधितस्तत्तत्सिद्धिमद इत्यमावस्याप्रयत्नेन घटितः सिद्धिप्रद एवं भवेन्न तु 
जीवितावसानसूचकः । पिङ्गलेकस्थित इति चात्रारिलष्टम्‌ । यदि तु योगिभि 
पक्षे वाग्भरो दीयते, ततरेार्थमप्येतत्‌ साध्वेव नास्माकं ग्रहः कश्चित्‌, तदपि तु 


यदारभ्य निरूप्येत प्राणे वै कालमीश्वरम्‌ ॥ ९१८४ ॥ 
मासः पक्षो दिनं वर्ष तदहः प्रभृति प्रिये । 

संलक्षयैवं प्रयत्नेन तत्काले निश्चयो भवेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
सम धातु वाले व्यक्ति का प्राण वाममार्गं का स्पर्शं न करते हुए केवर पिङ्गला मे $ नि 
प्रवाहित हो तो प्राणवाह की उतनी संख्या के वर्षो तक ही उसका जीवन रहता रता से कहते है तो नेयार्थ (= किसी तरह स्वीकार्य अर्थं वाला) होते हुए भी 
है । सात प्रहर से लेकर आधा प्रहर तक अपने प्रवाह से अधिक प्राणवाह होने पर ` ¦ है । इसमे हमको कोई आपत्ति नहीं है । तो भी दिनवाह अपनी 
छ, तीन, ढाई, एक, आधा मास तथा आठ दिन, चार दिन, एक दिन, आधा रा के ल्य है । एक याम का वाह अपनी ओर दूसरे की परीक्षा के ल्यि 
दिनि की आयु होती है । किसी व्याख्याकार ने ९०० प्राणवाह के बाद प्राण- है इस विषय मे कोई वचन नहीं है । प्रहर आदि बाह कौ व्यवस्था यदि 
अपानवाहरूप आन्तर दिन की स्थिति के अनुसार दिन विभाग स्वपर परीक्षा के हयो तो उसका स्वीकार हो जाता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि (यह 
लिये तथा चार तुटि रूप आन्तर प्रबहण की स्थिति से प्रहरविभाग अपनी परीक्षा के ) अपनी बुद्धि से कल्पित है । इस प्रकार पूर्व विद्वानों के साथ दुरग्रह 
लिये होता है-एेसी व्याख्या की ओर बाह्य दिन आदि के प्रवाह के अनुसार गणना है । जो विपरीत मत की चर्चां की गयी बह इस आशय से कि उस 
कएने पर बाह्य सात प्रहर आदि वाह को मानकर अनुभव का बाध बतलाया उसकी कै अर्थं को समङने के बाद वह विपरीत अनुष्ठान का कारण न बन 
उपेक्षा कर देनी चाहिये । यदि आसत्रमृत्यु प्राणी का प्राण बाह्य द्रादश दिनों तक १८३ ॥ 

प्रवाहित होता है तो यहाँ कौन सा अनुभवबाध है । ^ैसा उपलम्भ नहीं हो रहा 
है'-एेसा वही व्यक्ति कह सकता है जो कि आसन्न मृत्यु वाला न होते हए तंत 
अनवहित चित्त वाला है । अन्य (= अनासन्न मृत्यु वाला होते हृए सावधान चित प्राणवायु तीनों मार्गो से चरता है उसकी सद्यः मृत्यु हो जाती 
वाले) को तो उपलम्भ (= अनुभव) होता ही है । चार तुटि वाले प्रहर की स्थिति ८४- ॥ 

के अनुसार सात छः आदि म्रहरों के प्रवाह की बात अत्यन्त असम्बद्ध है । किसी = उसी आधे प्रहर मे । तीन मागो का अर्थं है- नाक के दोनों दद्र 
का भी प्राणअपानप्रवाह स्वाभाविक बहत्तर अङ्गुल का ही होता है उसके अतिप्ति 
नहीं । चार प्रहर के प्रवाह मँ छ्तीस अङ्गुल प्रवाह के अन्त मेँ अपान का प्रवेशन , 
होने पर उसी समय मृत्यु हो जाती है । इसके अतिरिक्त उस प्रकार का अंशाशिका , 
प्रवाह योगी के द्वारा अत्यधिक प्रयत्न से सिद्ध किया गया होने पर ही सिद्धि देता 1 
है इस प्रकार अमावस्या के प्रयत्न से घटित होने पर वह सिद्धिप्रद ही होता है न प्रिये ! जँ से आरम्भ कर प्राण मे ईश्वररूपी काल का निरूपण 
कि जीवन के अन्त का सूचक है । केवल पिङ्गला मे स्थित' कथन का तात्पर्यं उसी दिन से दिन मास पक्ष वर्ष को प्रयत्नपूर्वक लक्षित कर उस 
है-अरिलष्ट (= इडा से असम्बद्ध) । यदि योगी लोग इस पक्ष को विरोष भें (आयु का) निश्चय होता है ॥ -१८४-१८५ ॥ 


आदि तक जीवन की गणना उसके परीक्षाकाल से करनी चाहिये--यह 


॥ 
१०० स्वच्छन्दतन््रम्‌ हि ` सप्तमः पटलः + १०१ 
विष्णुतया विश्वस्यक्रमणाच्चेश्वरम्‌ प्राणे प्रकृष्टेन निभालनात्मना यत्नेनैव- ञ्िनीतल्यं शब्दं शृणोत्येव ॥ १८७ ॥ 
मुक्तयुक्त्या निरूपयेत्‌ परोक्षेत्‌, ततः प्रभृति मासपक्षदिनवर्षादि सम्यग्‌ लक्षयित्वा ॥ 
तत्काले निश्चयो भवेदर्थाज्जीवितस्येति सम्बन्धः ॥ यदातु तमपि | 
घोषमध्ये परं शब्दं चीरवाक्व्चि्चिनीरवम्‌ । । 


व ^. । मासमेकं स जीवेत्तु न श्रृणोति यदा प्रिये ॥ १८८ ॥ 
उत्तरायणजे काले एवं ते # मया । । कर्णक इत्युवतते ॥ १८८ ॥ 
उत्तरायणमत्र दक्षिणनासापुरवाहः, तस्य संहारप्धानत्वात्‌ ॥ ॥. 
प्रसङ्गादन्यदप्याह-- 


प्रसङ्गात्‌ प्रकारान्तरं मृत्युजञाार्थ प्रतिजानीते-- 
अयुक्तस्यापि च प्राणे म्यज्ञानं निबोध मे ॥ ९८६ ॥ 9 
9 (1 । 1 संक्रान्तिपञ्चकं प्राणो मुखरग्धरे वहेद्यदा ॥ १८९ ॥ 
कर्र्रकृताुषठो घोषं न शरषते यदा । । | 
मरणं तस्य देवेशि षण्मासेन विनिवत्‌ ॥ [६0 श्राणस्य स्स्थानानसापथादुत्पाटनादयमुत्पाटः ॥ १८९ ॥ 
घों द्रुतसरिच्छब्दानुकारं न शृणोति । तदन्तःस्थं चीरवागाख्यप्राणिकार्य- प 


उत्पाटं चैव काणं च मृत्युयोगं च मे शृणु। 


समस्त खण्ड कालों की व्यवस्था का उत्थापक होने से बह हंस काल है ओर 
प्रभावशाली होने के कारण संपूर्णं विश्च को आक्रान्त कर स्थित होने से वह ईशर ॥ि----- -- 0 
है । जिस = बाह्य काल से, आरम्भ कर प्राण मे, प्रकृष्ट = निभालन रूप, यल = तेजी से बहती हृं नदी की आवाज के सदृश । (उस समय वह) 
कै द्वारा = उक्त युक्ति के द्वारा, निरूपण करे = परीक्षा करे, उसी बाह्य कालं से । नामक प्राणिकार्य (= प्राणी के द्वारा किया जाने वाला कार्य अर्थात्‌) 
मास पक्ष दिन वर्ष आदि का सम्यक्‌ ज्ञान कर उस काल में जीवन का निश्य | तुल्य शब्द को तो सुनता ही है ॥ १८७ ॥ 
होता है ॥ । प्रिये ! घोष के मध्य मे जब वह उस चीरवाकः नामक चिञ्ची शब्द 
इस प्रकरण का उपसंहार करते है ६ नहीं सुनता तब वह एक महीने तक ही जीवित रहता है ॥ ९८८॥ 
उत्तरायण में उत्पन्न काल (= हंस) के विषय मे इस प्रकार मैने तुमको कर्रनद्रकृताज्रुष्ठः' का अनुवर्तन करना चाहिये ॥ १८८ ॥ 
बतलाया ॥ १८६- ॥ अन्य की भी चचा करते है 
0.1 का अर्थं है- दाये नासापुट से प्राण का प्रवाह । करयोकि वह इत्पाट, काण ओर मृत्यु के योग को मुडासे सुनो ॥ १८९- ॥ 
मृत्यु के ज्ञान के लिगि ्रसङगात्‌ दूसरे रकार को बतलाने की रतज्ञा करते है-- ४ (तविष ११ ॥ १ 8 1 
४ दै विषय प ण जव संक्रा मुख के रास्ते सञ्चरण करता { 
अयुक्त (= योग्या से रहित) व्यक्ति के भी पराण के विषय न शर्य उत्पाट योग कहना चाहिये ॥ -१८९-१९०- ॥ । 


का ज्ञान मुञ्चसे जानो ॥ -१८६ ॥ 
6 अलति ‡ शाण का स्वाभाविक मार्ग नासारन्द्वय है) प्राण के अपने स्थान नासापथ से । 
देवेशि क दोनों कानों के छिद्रोको अगूढ से न्द । जाने के कारण इसको उत्पाट कहा जाता है ॥ १८९ ॥ | 
हे देवेशि ! जिस व्यक्ति का अगूः सा वि कहते है 


करने पर यदि शब्द न सुनायी दे तो उसकी मृत्यु छः महीने के अन्दर | 


कहनी चाहिये ॥ १८७ ॥ एव स्थान से दूसरे स्थान को जाता है ॥ -९९०- ॥ 
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भरगन्धरोऽनुग्न्थश्च नेत्ररोगश्च कामला ॥ ९९२ ॥ 
। शूलं विस्फोटिका दुःखमुरोदोषा भवन्ति च । 

भ्रगन्धरः पायुरोगः । अनुग्रन्यः सशूलोऽतीसारः । नेत्ररोगः तिमिरमयः 
टिका पिटिका । उरोदोषा उरकषतादयाः ॥ 


 बामकाणमुक्त्वा दक्षिणकाणमाह-- 


` १०२ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


अतशचदृगरिषटलक्षणयुक्तोऽपि स्थानात्‌ स्थानान्तरमुद्श्रान्तपत्रिवद्‌ भ्रमति, 
इत्यप्यत्रार्थः ॥ 


किं च, ईदृशोत्पाटवतः-- 

वित्तनाशस्तथोद्धेगो रोगवृद्धिश्च जायते ॥ ९९० ॥ 

|| सुहद्गृहविनाशश्च तेजोहानिश्च जायते । 

॥ || कुत वामनासापुटेनैव संक्रान्तीश्च त्रयोदश ॥ ९९३ ॥ 
दक्षिणे पुट॒ एकस्मिन्‌ दक्षिणायनवर्जिते ॥ ९१९१९ ॥ प्राणो वहेत्‌ तदा दक्षिणवाहनिमीलनादयमपि काणः ॥ १९३ ॥ 
संक्रान्त्यष्टकवाहेन काणयोगो भवेद्धि सः। [ात- 

दक्षिणायनेन वामपुटवाहेन वर्जिति मध्ये तद्रहिते । एवं चाभिदधत्‌ यत्‌ । ज्वरः शिरोऽर्ति; शूलं च अरशासि स्तम्भ एव च। 
व्िशत्ाणक्षयोदयाः' (७।२०२) मूत्रकृच्छ्रं प्रमेहश्च पाण्डुरोगश्च जायते ॥ ९९४ ॥ 
इति मृत्युयोगे संक्रान्तिस्वरूपं वक्ष्यति, तदिहापि सम्बन्ध्यमिति सूचयति, शुक्लादिप्रल्लावः ॥ १९४ ॥ 

दक्षिणायने ाप््भावाद्र्जनानुपपत्तेः । अतश्च वामवाहनिमीलनेन दक्षणैकवाहात्‌ ^ 

काणः इव काणः ॥ < 


के कारण-- 
गन्धर, अनुप्रनथ, नेत्ररोग, कामला, शूल, फोडेफुंसी, वक्षरोग उत्पन्न 
हे ॥ -१९२-१९३- ॥ 

र्ध = गुद मार्ग का रेग (जिसमे मल्रर के अन्दर ओर बाहर दने या 
छट पसिया निकल आती है तथा मल निकलते समय दरद होता है) । अनुग्रन्य 
के साथ मल का बार-बार निकलना । नेत्ररोग = रतोधी, पूली आदि । 
= छोरी-छोटी फंस । उरोदोष = वक्षस्थल मे घाब आदि ॥ 

ण का वर्णन कर दक्षिणकाण को कहते है-- 

वामनासापुट से प्राण की तेरह संक्रान्तिर्यां हों (तो यह 
ण होता है) ॥ -१९३ ॥ 

राण (वामनासापुट से प्रवाहित हो तो दक्षिणनासापुट से) प्रवाह के बन्द 
से यह भी काण है ॥ १९३ ॥ 

(काण) के कारण-- 


अतश्च 


इसलिये इस प्रकार के अष्टि लक्षण से युक्त व्यक्ति भी पागक पक्षौ की भति 
एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है--यह भी अर्थं यलं समङना चाहिये ॥ 

तथा इस प्रकार के उत्पाट वाले के- 

वित्त का नाश, उद्वेग ओौर रोगवृद्धि होती है । उसके मित्र के घर का 
|| . नाश ओर उसके तेज की हानि भी होती है ॥ -१९०-१९१- ॥ 
|| | काण योग को बतलाते है-- 
|| || | दक्षिणायन से रहित एक दक्षिण नासापुट मेँ आठ संक्रान्तियों के 
प्रवाह से काणयोग होता है ॥ -१९१-१९२- ॥ 

दक्षिणायन से = बामनासापुटवाह से, वर्जित = मध्य मेँ उससे रहित । इस 
| भकार कथन करते हुए मृत्युयोग मेँ जो-- 
। | श्राण के तीस क्षय ओर उदय होते है ।' (७।२०२) 
| इस प्रकार का संक्रान्ति का स्वरूप करेगे, उसको यहाँ सम्बद्ध करना 
। | चाहिये--यह सङ्केत करते है । क्योकि दक्षिणायन भें प्राप्ति के अभाव से वर्जन कौ 

| अनुपपत्ति होती हे । अर्थात्‌ प्राप्ति न होने पर निषेध का प्रश्न ही नहीं उठता । 

| इसलिये वामप्राणवाह के बन्द होने तथा केवल दक्षिणवाह के चालू होने से (आंख 
| || से) काण के समान (यहाँ नाक का भी) काणत्व होता है ॥ 


7) मूत्रकृच्छ्र (मूत्र का कष्ट के साथ बाहर निकलना), ममेह (= मधु 
| ओर पाण्डुरोग (= शरीर का पीला पड़ना ओर भूख प्यास आदि 
हो जाना) होता है ॥ १९४ ॥ 

रह (मूनेन्दिय से शुक्ल आदि) (= पीत रक्त द्रव का) प्रवाह ॥ १९४ ॥ 


च| 


बर, शिरदर्द, शूल, बवासीर, स्तम्भ (= शरीर का कड़ा होना या 


न्कच्छा-- > ~ 


१०४ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
इडास्थः श्लेष्मणा व्याधिं प्रकोपयति सुव्रते । 
व्याधिमिति ज्वरादिपाण्डुरोगान्तम्‌ ॥ 


अस्य व्याधेर्जातस्योदयकारु निरूपयति-- 


` यस्मिंश्चारे निरूप्येत तत्कादिवसे परे ॥ ९९५ ॥ 
व्याधिभिः पीड्यते सर्वर्वामदामेतरेतरे । 


वामे तदितरस्मिन्‌ दक्षिणे च काणयोगः, इत्र च मुखे उत्पाटो क्र 


बाहकाले दृश्यते, ततः पत्र दिवसे तत्का एव प्रक्तव्याधिभिः पीड्यत 
इत्यर्थः ॥ १९५ ॥ 


एवमुत्पाटकाणौ द्रौ निर्णीय, मृत्युयोगमव्याकृत्य प्रसङ्गन्नासापुटभागस्पर्शं 
शुभादिसूचकं निरूपयति-- † 
अथान्यत्‌ स्पर्शविज्ञानं नासाधस्तात्तथोपरि ॥ ९९६ ॥ 
वक्ष्यामीति शेषः ॥ १९६ ॥ 
तत्र-- 
. तो इस प्रकार प्राण जब-- 


इडा में स्थित होता है तब हे सुत्रते ! वह श्ेष्मा के द्वारा व्याधि को 


उत्पन्न करता है ॥ १९५- ॥ 
व्याधि-ज्वर से ठेकर पाण्डु रोग तक ॥ 
इस उत्पन्न व्याधि का उदयकाल बताते है-- 


वाम ओर वाम से भिन्न (दक्षिण) इस प्रकार (इन दोनों से) भिन्न | 


(मुख) जिसमें प्राणचार को निरूपित किया जाय तो (वह भी) उसके दूसरे 
दिन व्याधि से पीडित होता है ॥ -१९५-१९९६- ॥ 
वाम नासापुट ओर उससे भिन्न दक्षिण नासापुट मे काणयोग होता है । इसके 


अतिरक्त प्राणवाह के काल मेँ जिसके मुख में उत्पाट दिखलायी पडता है, जिस 


दिन दिखलायी पड़ उसके दूसरे ही दिन तत्काल वह उपर्युक्त व्याधियों से पीडित 
होता है ॥ १९५ ॥ 

इस प्रकार उत्पाट ओर काण दोनों योगों को बतला कर मृत्युयोग की व्याख्या 
न कर्‌ परसङ्गमराप्त शुभादिसूचक नासापुट भागस्पर्श को बतलाते है-- 


अब नासिका के नीचे तथा ऊपर प्राणस्पर्श के विज्ञान को बत- 


लागा ॥ - १९६ ॥ 
"करहुगा'--यह जोड़ना चाहिए ॥ १९६ ॥ 
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ऊर्ध्वेन स्पृशतश्ोर्ध्वं रुग्दोषाः प्राक्प्रचोदिताः । 
स्युरिति शेषः । ऊर््वेन इति ऊर््ववाहिना प्राणेन । ऊर्ध्वम्‌ इति नासायाः । 


त्र च दक्षिणेनोत्तरस्थं सम्बध्यते ॥ 
 ऊरधवेनोक्त्वा अध आह-- 


वाचाक्रोशाभिभवनं दक्षिणेन वहेद्यदा ॥ ९९७ ॥ 


| ( “दक्षिणेन स्पृशेत्‌ इति पठे पूर्वेण सह एकवाक्यतया व्याख्येयम्‌ ॥१९४॥ 
 किंच-- 


मध्ये मध्यपुटस्यशीं पराभिभवतां व्रजेत्‌ । 


। मध्ये इति सर्वपार्स्पर्शवर्जम्‌ मध्यपुटी मध्यवंशस्तत्स्पर्शी च ॥ 
 किंच-- 


इतश्चेतश्च बहुधा संक्रान्त्येका वहेद्यदा ॥ ९९८ ॥ 


ष उनमे-- 


। (यदि ऊर्ध्ववाही भाण नासा के) ऊपर स्पर्श करे तो पूर्वोक्त रुग्दोष 
| के ऊपर होगे ॥ १९७- ॥ 

। ऊर्ध्वं के द्वारा = ऊर्ध्ववाही प्राण के द्वारा । ऊपर--नाक के ऊपर । यहो 
सा के दक्षिण भाग से उत्तरभाग का सम्बन्ध किया जाता है ॥ 

ऊध्वं स्पर्श को बतला कर अधः स्पर्शं को कहते हे 

यदि प्राण दक्षिण नासा पुट से प्रवाहित होता है तो उस व्यक्तिः को 
णी से आक्रोश (= गाली) सुनना पड़ता है ओर अभिभव (= मानहानि) 
ता है ॥ -१९७ ॥ 

(दक्षिणेन वहेत्‌ कौ जगह) “दक्षिणेन स्पृशेत्‌" पाठ मानने पर पूर्व श्लोकार्धं 
१ साथ उत्तरार्द्ध को जोड़ कर व्याख्या करनी चाहिये ॥ १९७ ॥ 

। इसके अतिरिक्त-- 

॥ मध्य मे मध्यपुर का स्पर्शं होने पर दूसरे से अभिभव प्राप्त होता 
॥२९८- -॥ 

मध्य मे- समस्त पार््स्शं को छोड़ते हए । मध्यपुट = मध्य वशः (= नाकं 
कै मध्य की हड़ी), उसका स्पर्श करने वाला ॥ 


14 ओर भरी-- 


यदि प्राणचार एक-एक करके इधर-उधर अनेक बार संक्रमण करे तब 


| 
॥| 
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पूजनं बहुसंमानं लाभस्तस्य भवेत्तदा । 
संक्रान्तिगतानि नव प्राणशतानि । इतश्चेतश्च इति वामदक्षिणवाहयोर्यदि 
पर्ययिण बहुशो वहेत्‌ प्राणस्तदा पूजादिकं भवति । यन्तु कश्चिद्‌ “यदा" इत्यत्र 
"तदा'ति पठित्वा पूर्वेण पराभिभवेन फलेन श्लोकार्धं योजितवान्‌, पूजनं 
बहित्यर्धं चोत्तरश्लोकेन, तदासारत्वादुपक््यम्‌ ॥ १९८ ॥ 


कि च-- 
मन्दारे सुषुम्नायां प्राणहंसो वहेद्यदा ॥ १९९ ॥ 
भूलाभो धर्म॒टश्चर्यं भवेच्चात्न प्रियागमः । 


सुषुम्नायाम्‌ इति मध्यमार्गे स्वरसत एव यदा वहेदिति व्याकर्तव्यम्‌, न तु 
यथा बृहटीकाकारेण व्याकृतं नासापुटमध्य इति ॥ 


एवं प्रासङ्गिकमुक्त्वावशिष्टं मृत्युयोगं निर्णेतुमाह-- 


द्वादशैव तु संक्रान्तीवहिदधिषुवतैकतः ॥ २०० ॥ 
तदैकवत्सरेणैव मरणं तु समादिशेत्‌ । 


उस व्यक्ति की पूजा, अत्यधिक सम्मान ओर लाभ होता है ॥ -१९९८-१९९-॥ 

(उक्त प्राणचार) एक-एक संक्रान्ति मेँ ९०० बार होता है । इधर-उधर = यदि 
बाये-दाये बाह में क्रम से अनेक बार प्रवाहित हो तो उस व्यक्ति की पूजा आदि 
होती है । जो कि किसी ने (उक्त श्लोक मे) “यदा' के स्थान पर ^तदा' पाठ कर 
श्लोक के पूर्वद्धं की पूर्वश्लोकोक्तं पराभिभव रूप फल के साथ जोड़ा तथा 
“पूजनम्‌' ओर बहु" इस आधे पद को उत्तर श्लोक से जोड़ा बह तथ्यरहित होने 
से उपेक्षणीय है ॥ १९८ ॥ 

ओर भी- 


प्राण हंस जब सुषुम्ना में मन्द चार (= स्वाभाविक सञ्रण) की स्थिति 
मेँ प्रवाहित होता है (तब उस व्यक्ति को) भूमिलाभ, धर्म, एेशर्य, ओर 
प्रिय का समागम होता है ॥ -१९९-२००- ॥ 

(आण) जब सुषुम्ना मे = मध्यमार्ग में, स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है-- 
एेसी व्याख्या करनी चाहिये न कि जैसी वृहद्वीकाकार ने व्याख्या की “नासापुटमध्य 
मे' वैसी व्याख्या ॥ 

इस प्रकार प्रसङ्गतः प्राप्त (अन्यविध प्राणवाह आदि) का कथन कर्‌ अवशिष्ट 
मृत्युयोग को बतलाते है-- 

(यदि प्राण) किसी व्यक्ति के शरीर मे एक विषुवत्‌ से बारह 
संक्रान्तियों में प्रवाहित हो तब एक वर्ष के अन्दर (उस व्यक्ति की) मृत्यु 


सप्तमः पटलः १०७ 


हसेत्‌ संक्रान्तिरेकैका मास एको हसेततदा ॥ २०९ ॥ 
। विषुवतेति उद्वतो निवतः' इति भ्रयोगदर्शनादरहर्थवत्यन्तस्यानव्ययत्वातृतीया । 
न वामदक्षिणयोर्युगपदवस्थित्या 


¢ यदि द्वादश संक्रान्तिः समनन्तरवक्ष्यमाण- 


वाहमपास्य, एकत इत्येक्रषटकेन वहेत्‌, तदा मासेन मरणं 
। एकैका तु संक्रान्तर्यदि हसेद्‌ वहेत्‌ 
तावद्धिमसिर्मरणम्‌, यावत्‌ यदयेकां 


पाणचारात्मिकां संक्रान्ति वहेत्‌ तदा मासेन मरणं निश्चेयम्‌ । पूर्वं 

“शतानि नव वै हंस एकामेकां वहेत्‌ सदा ।' (७।१७०) 

। इति यत्‌ संक्रन्तर्मानमुक्तम्‌, तदेवोत्पाट-काण-योगसंकरान्तीनां दक्षिणाय- 
र्जिते (७।९१९१) इत्यभिधानादिति निर्णीतम्‌ ॥ २०१ ॥ 


प चाहिये । जब एक संक्रान्ति का हास होता है तब (उस व्यक्ति के 
की अवधि का) ९ मास कम हो जाता है (अर्थात्‌ उतने महीने के 
राद उसकी मृत्यु होती है) ॥ -२००-२०१ ॥ 
 विषुवता- “उद्वतो निवतः (= ऊर्ध्वं ओर अधः) इस प्रयोग के देखे जाने से 
| समञ्चना चाहिये कि यँ “अर्ह' (= योग्य) अर्थं में "वति" प्रत्यय हुआ है । 
क विषुवत्‌, पद अव्यय नहीं है इसलिये यहं तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ 
॥ इससे यदि यह प्राण अपने स्वाभाविक ९०० प्रवाह को छोड़ कर अभी आगे 
# जाने वाली तीस प्राणचार की एक संक्रान्ति की गणना से ३६० वाह वाटी 
इह संक्ान्तियों मे सञ्चरण करता है बह भी एकतः = एक समूह के रूप मे, तो 
ह एक मास के अन्दर मरण की सचना देता है. । यदि एक-एक संक्रान्ति कम 
तौ जाय ओर इस प्रकार (पराण) यदि प्रवाहित होता हो (उस व्यक्ति का) उतने 
म मरण हो जाता है । इसी प्रकार स्वाभाविक ९०० _विषुवत्वाह का 

करने पर तीस प्राणचार वाली एक संक्रान्ति मेँ प्रवाहित होता है तब उस 
ते की एकमास मेँ मृत्यु निश्चित करनी चाहिये (तात्पर्य यह है कि स्वस्थ 
[दमी का जहाँ चौबीस धण्टे मेँ ९०० की गणना से २१६०० प्राणवाह होता है 
हं चोवीस षण्टे में ही ९०० की जगह ३६० की गणना से प्राणचार होने गे 
। घण्टे मे ३६० ८ २४ = ८६४० ही ्राणचार होता है फलतः उसकौं 
प्र मृत्यु होती है) जो पहले 

“यह हंस (= प्राण) एक-एक करके ९०० संक्रान्तो को प्रवाहित करता है" 
एक घण्टे मेँ ९०० नार श्रास-परश्ास की क्रिया होती है । इस प्रकार 
घ॒ घण्टे मेँ २१६०० प्रवाह होते है) (७।१९७०) 

इस कथन से संक्रान्ति का परिमाण बतलाया गया । उत्पाट-काण-योग 


करान्तियों का वही परिमाण "दक्षिणायनवर्जिते' (७।१९१) इस कथन के द्वारा यह 
॥ 
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मृत्युयोगे त्वन्यथेत्याह-- 
संक्रान्त्येका वरारोहे त्रिंशत्प्राणक्षयोदया । 
प्राणापानवाहस्य अहोरात्रत्वन उक्तत्वात्‌ तच्तरंशता इह संक्रानतिर्मन्तव्या, 
इत्यर्थः ॥ 
इत्थमीदृश्यकैव संकरानतिर्यदि स्वाभाविकं विषुवद्राहमपास्य, तत्स्थाने-- 
दिने दिने वहेद्‌ बाह्ये यावत्‌ त्रिंशदिनानि तु ॥ २०२ ॥ 
तदा-- 
मासान्ते तु भवेन्मृत्युः सद्य एव वरानने । 
तदित्यम्‌- ८ 
मृत्युयोगः समाख्यातो मया ॒ते वरवर्णिनि ॥ २०३ ॥ 
अत्रापि पूर्ववत्‌ परीक्षाकालात्‌ प्रभृति गरोक्ताशुभसूचककालगणना कार्येत्याह-- 
अब्दं मासं तथा पक्षं तिथिं वेलां यदाभ्यसेत्‌। 
यत्कालान्तु समारभ्य तत्कालं तु समादिशेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
बतलाया गया ॥ २०१ ॥ । 
मृतयुयोग मे भित्र प्रकार की (संक्रान्ति होती है)--यह कहते है 
हे वरारोहे ! प्राण के तीस क्षयोदय की एक संक्रान्ति होती है ॥२०२- ॥ 
पराण ओर अपान के नाश का कथन एक दिन रात के रूपमे करने से 
इसके तीस वाह की एक संक्रान्ति माननी चाहिये--यह अर्थं है ॥ 
इस प्रकार यदि स्वाभाविक विषुवत्वाह को छोड़ कर एेसी प्राणसंक्रान्ति उस 
स्थान मे-- 
बाह्य दिन में तीस दिनों तक प्रवाहित होती है ॥ -२०२ ॥ 
तो- 
हे वरानने ! एक मास के अन्त में तत्काक मृत्यु हो जाती है ॥ २०३-॥ 
तो इस प्रकार-- | 
हे वरवर्णिनि ! मैने तुमको मृत्युयोग बतलाया ॥ -२०२ ॥ 
यहं भ परव की भांति परीक्षाकाल से गरोक्त अशुभसुचक काल की गणना 
करनी चाहिये-- यह कहते है 
जब मास पक्ष तिथि वेत्र का परीक्षण करे तो जिस समय से परीक्षा 
का आरम्भ करे उसी के अनुसार मृत्युकारु को बतलाये ॥ २०४ ॥ 
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(" यत्कालादभ्यसेद्यदा परीक्ितमुपक्रमेत, _ ततः कालादारभ्य वर्षमासादि मरणा- 
सूचकं क्रमेण स्वात्मनः परस्य वा कथयेदित्यर्थः ॥ २०४ ॥ 


+ तदीदृशमेवंविधशुभाशुभसूचकम्‌- 


इडासुषुम्नामार्गेण प्राणचारं विदुर्बुधाः । 


। सावधाना एव योगिनो जानीयुः, न त्वन्य इत्यर्थः । इडासुषुमने पिङ्गलां 


विषुवं चोपलक्षयतः ॥ 


। उपसंहरति-- 
| दक्षिणायनजे काले एवं ते कथितं शुभम्‌ ॥ २०५ ॥ 
। दक्षिणायनजः कालो वामपुटवाहः । एतदपि पूर्ववदुपलक्षणपरमेव ॥ २०५ ॥ 


यदर्थमियदुक्तम्‌ तत्प्रस्तावयति-- 


एवं शरीरजे काले मत्युं चाशुभमेव च । 
ज्ञात्वा योगी जयेन्मृत्युमशुभान्यप्यशोषतः ॥ २०६ ॥ 


। स्वस्य परस्य वा ॥ २०६ ॥ 
। जिसकारु से अध्यास करे = जब से परीक्षा का प्रारम्भ करे, उस काल से 


अपने अथवा दूसरे के मरण आदि के सूचक काल को बतलाये ॥ २०४ ॥ 


। तो इस प्रकार के शुभाशुभसूचक-- 
 ्राणचार को विद्रान्‌ लोग इडा सुषुम्ना मार्गं से जानते है ॥ २०५- ॥ 
। सावधान योगी लोग ही (इसे) जानते हैँ, अन्य साधारण लोग नही । (ये 


) इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना ओर विषुवत्‌ को लक्षित करने बाले होते है ॥ 


` प्रकरण का उपसंहार करते है-- 


इस प्रकार मैने तुम्हे दक्षिणायन मे उत्पन्न काल में शुभ को बत- 


या ॥ -२०५ ॥ 
। दक्षिणायनज काल = नासिका के बये नुने से प्राणवाह । यह भी पूर्वं की. भति 
लक्षणपरक है (अर्थात्‌ दकषिणपुट को भी बतलने वाला है) ॥ २०५ ॥ 

जिसके लिये इतना वर्णन किया गया उसकी प्रस्तावना करते है-- 


इस प्रकार योगी साधक शरीर मे उत्पन्न काल में मृत्यु ओर अशुभ 
जानकर अपनी या दूसरे की मृत्यु ओर समस्त अशुभों को जीत 


ता ठै ॥ २०६ ॥ 


अपनी या अन्य की मृत्यु ॥ २०६ ॥ 


११० स्वच्छन्दतन््म्‌ 
कथमित्याह-- 
ध्यात्वा कालेशस्वच्छन्दं हंसं वा सकलेश्वरम्‌ । 
कालस्य  स्थूलसृष्ष्ादिभेदवतो बाह्यान्तरादिरूपस्य सर्वस्येशं यथारुचि 
निर्भासकम्‌, हंसं स श्रीस्वच्छन्दं सकलस्य जगत ईश्वर 
ध्यात्वा अनुपरवेशबुक्तया स्फुटीकृत्य योगी मृत्यं जयेदिति पूर्वेण सङ्गतिः ॥ 
कुत्रस्थोऽसौ कीदृग्‌ ध्येयः ?--इत्याह-- 
नासिकारन््रमर्गस्थः स सृजेत्‌ संहरेज्जगत्‌ ॥ २०७ ॥ 
त्र) स्थः कलयेत्‌ सर्व सर्वभूतेष्ववस्थितः । 
“यः सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमरूपेषु-- 
नादाख्यं यत्परं बीजं सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌' (कालो० १।५) 


इति तनरान्तरोक्तस्थित्या अवस्थितः, नसते कौटिल्येन गच्छतीति नासिका 
मध्यशक्तिः, तद्रनधरमा्गे सोषुम्ने धाम्नि स्थितो यथोक्तावरोहक्रमेण प्राणरूपतां 


किस प्रकार 2--यह बतलाते है-- 


॥ काल के स्वामी स्वच्छन्द्‌ भैरव जो कि सकल संसार के ईश्वरभूत हंस 
है का ध्यान कर (जान सकता है) ॥ २०७- ॥ 

(कालेश शब्द की व्याख्या करते है) काल स्थूल सूक्ष्म आदि भेद वाले 
बाह्म ओर आभ्यन्तर रूप समस्त काल, का ईशर = अपनी इच्छा के अनुसार 
निरभासन करने वाला । हंस को = जिसके पर निष्कल स्वरूप की व्याख्या की जा 
चुकी हे उस श्रीस्वच्छन्द भटवारक को । सकल जगत्‌ के इश्वर का, ध्यान कर = 
अनुप्रवेश युक्ति के द्वार स्पष्ट करके, योगी मृत्यु को जीत ठेता है -एेसा पहले से 
अन्वय कर लेना चाहिये ॥ 

यह (स्वच्छन्द) कहाँ स्थित है ओर किस प्रकार से ध्येय है ?- यह कहते है-- 


नासिकारन्ध्र के मार्गं मे तथा समस्त प्राणियों मेँ स्थित बह संसार की 
रचना ओर संहार करता है । वहीं पर स्थित होकर वह सबकी रचना 
करता है ॥ -२०७-२०८- ॥ 

जो स्थावर जद्गमरूप समस्त प्राणियों मे 

जो नाद नामक पर बीज समस्त प्राणियों मे स्थित है ।' (कालो० १।५) 

इस अन्य तन्त्र मे वर्णित रीति से स्थित है । (*णस्‌, कौटिल्ये (निष्पन्न) धातु 


से 'नासिका' शब्द की व्युत्प्ति बतलाते है-) नसते = जो टेदवी-मेी चलती है, 


100. 
१. त्र । 
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रित्वा नासायां स्रमार्गेषु च चक्ुरादिसुषिरभूमिषु स्थितः, स उन्मेषनिमेषयुक्त्या 
बाह्य जगत्‌ सृजेत्‌ संहरेच्च । यतस्तत्रस्थः सन्‌ सर्व॑ कल्येद्‌ 
अन्तरवस्थितं बहिः पेत्‌, बहिराभासितं चान्तः क्षिपेत्‌, . अथ च कल्येद्‌ 
णयेत्‌ वेचित्रयेण स्थापयेत्‌ जानीयात्‌ परामृशेच्च, कठतेः क्षेपसंख्या- 
तिशब्दा्थत्व ॥ 
तेनेदृशं स्वच्छन्दनाथं काठेश्वरम्‌-- 

तत्स्थं ध्यात्वा जयेन्मृतयु .. ^... 
मध्यधाम्नः प्रभृति अशेषरन्प्रवयाप्त्यावस्थितं परचैतन्यविमर्शसारमकाल- 
लतम्‌, ध्यात्वा इति स्वात्मरूपत्वेन प्रत्यभिज्ञाय तदव्टम्भेनावस्थितो मृत्य 
नयत्येवं | 
 यतः-- 

(4 नाकालस्थं कलेत्‌ प्रभुः ॥ २०८ ॥ 


अकाले कालातीतपरमशवरात्मनि यस्तिष्ठति तदभेदेन स्फुरति तं प्रभुः 


हि, नासिका = मध्य शक्ति है । उसके रन्रमा्ग मेँ = सुषुम्ना धाम मे, स्थित = 
अवरोह क्रमेण प्रारूप बन कर नासिका एवं अन्य चक्षु आदि छिद्र युक्त 
॥नों मे जो स्थित है बह उन्मेष निमेष के द्वारा बाह्य ओर आभ्यन्तर रूप जगत्‌ 
सृष्टि ओर संहार करता है अर्थात्‌ उसमें स्थित वह सब की कलना करता है = 
न्दरं स्थित को बाहर प्रकट करता है ओौर बाहर आभासित को अन्दर समेट केता 
# | अथवा कलना करता है = गणना करता है, विचित्र दङ्ग से स्थापित करता 
+ जानता है, परामर्शं करता है । (कलयेत्‌ पद के ये सब अर्थं "कलः 
ख्यानयोः (भ्वादि०) कल" क्षेपे (चुरादि०) "कल" गतौ संख्याने चः 
रदि०) धातुओं से बनते हैँ । क्योकि "कल' धातु क्षेप संख्यान गति ओर शब्द 
थं वाली है ॥ 

` इस कारण एेते कालेश्वर स्वच्छन्दनाय का-- 


। उसमें स्थित हुआ एेसा ध्यान कर के (योगी) मृत्यु को जीत 
ता हे ॥ -२०८- ॥ 
मध्य धाम से ठेकर समस्त रन्धनो मे व्याप्त होकर स्थित, पर चैतन्थ विमर्श 
, अकाल कलित (स्वच्छन्द) का, ध्यान कर्‌ = अपने रूप में प्रत्यभिज्ञा कर, 
सके आधार बनाकर स्थित (योगी) मृत्यु को जीत ही लेता है । 
 क्योकि- 

परमेश्वर अकार में स्थित की कलना (= बहिरवभासन) नहीं 
रता ॥ -२०८ ॥ 


१९२ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
परमेश्वरो न कलयेत्‌, स्वात्मनि क्रियावरोधात्‌ ॥ २०८ ॥ 


यदि चात्रैव पदे योगीन्द्रः सततावहितो भवति, तदास्य-- 
ध्यानयुक्तस्य षण्मासात्‌ सर्वज्ञत्वं॒प्रवर्तते । 
कालत्रयं विजानाति कालयुक्तस्तु योगवित्‌ ॥ २०९ ॥ 
परस्वच्छन्दस्वरूपसमावेशरसेन धीसन्तानोत्तेजनात्‌ षाण्मासिकात्‌ सरव 
कालागन्यादिशिवान्तं जानाति, यदा तु तत्समवेशरसच्छरित एव काले प्राणचारे 
युक्तोऽवहितो भवति, तदातीतवर्तमानानागतं सर्वं जानाति योगिवरः ॥ २०९ ॥ 
कि च-- 
कालहंसं स ॒तु जपन्‌ ध्यायन्‌ वापि महेश्वरि । 
स भवेत्‌ कालरूपी वै स्वच्छन्दः कालवच्चरेत्‌ ॥ २९०. ॥ 
हतमृत्यर्जरां त्यक्त्वा रोगैः सर्वभयोज््ितः । 
पूर्बनिर्णतो यः परनिष्कलभडारकात्मा हंसः, स॒ एव निर्णीतहानसमादान- 
धर्मतया विश्वं कलयन्‌ कालहंस इतीह उक्तः । तं जपन्‌ ध्यायन्‌ वेति 


अकाल मे = काल से परे परमात्मा भे, जो स्थित रहता है = उससे अभित्र 
रूप मेँ स्फुरण करता है, उसको प्रभु = परमेश्वर, कलित नहीं करता क्योकि अपने 
ऊपर क्रिया नहीं होती ॥ २०८ ॥ 

यदि इसी बिन्दु पर योगी सतत ध्यान लगाता है तो- 

ध्यानयुक्त यह छह महीने के अन्द्र सर्वज्ञ हो जाता हे । कालयुक्त 
योगी तीनों काल को जानता है ॥ २०९ ॥ 

पर स्वच्छन्द के स्वरूप मे समावेश के आनन्द के कारण छः महीने से बुद्धि- 
परम्परा के उत्तेजित होने से योगी कालाग्नि भुवन से ठेकर शिवपर्यन्त तक का 
ज्ञान कर केता है । ओर जब उसके समावेशरस से चरित (= पूर्ण) होकर वह 
काल = प्राणचार, मेँ युक्त = ध्यानावस्थ होता है तब वह योगीश्वर अतीत वर्तमान 
अनागत सब को जान ठेता है ॥ २०९ ॥ 

ओर भी-- 

हे महेश्वरि ! बह कालहंस का जप ध्यान करता हुआ कालरूपी हो 


जाता है । स्वच्छन्दरूप होकर वह कार की भांति सञ्चरण करता रहता ` 


है । मृत्यु से रहित बह वृद्धावस्था को छोड़ कर रोगों के द्वारा उत्पादित 
समस्त भय से व्यक्त हो जाता है ॥ २१०-२११- ॥ 


पहले बतलाया गया जो पर निष्कलभद्रारक रूप हंस, वही हानोपादान धर्म का 
निश्चय कर विश्च की रचना करता हुभा यहाँ काकहंस कहा गया है । उसका जप या 
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काग्रन्थोक्तव्याप्तिचि 


या भूयोभुयस्तदविश्रा्तिपरत्वेन चतुष्कल- 
द्ारकमन््रोच्च जपन्‌, कालरूपीत्यशेषविश्चकलनात्मकं कालरूपं प्रशस्तं 
यते सस्य श्रीसवच्छन्दभट्ारक एवासौ स्यात्‌ । तद्वदेव च विचरेत सर्वदैव 
ज्लविधकृत्यकार्तिया प्रसरेत्‌ । रोगेरहेतुभिः कृतं यद्धयम्‌, तेनोज्डितः ॥ 
' किं चास्य-- 

विज्ञानं श्रवणं दूरान्मननं चावलोकनम्‌ ॥ २९९ ॥ 
सर्वश्र्यगुणावाप्िर्भवेत्‌ कालजयात्‌ सदा । 
। दूरादिति सर्वत्र योज्यम्‌ । विज्ञानं बुद्धः, मननं मनसो व्यापारः, अवलोकनं 
षः । एतच्च सर्वा्तरर्बहिष्करणव्यापारोपलक्षणपरम्‌ । तदेवं सर्वररव्यापक- 
कालातीतस्वच्छन्दभैरवात्मकहंसस्वरूपात्मताव्याप्तौ शरीरेन््रियादिभृमयत्तरणात्‌ पुनश्च 
तदास्फुरणाज्जरामृतयुरोगमितविषयज्ञानानैशर्या्यभावोऽर्थसिद्ध इवेत्यक्तम्‌ ॥ 


ञ्चप्रणवाधिकारय 


इदानीं दक्षिणवाममध्यवाहेषु क्रमेण हंसध्याने तदुचितं मृत्युजयमादिशति-- 
दक्षनासापुटे ध्यात्वा ब्राहयै्चर्यमवाप्नुयात्‌ ॥ २९२ ॥ 


। करता हभ = पञ्प्रणवाधिकार योजनिका ग्रन्थ में वर्णित व्याप्ति के चिन्तन के 
बारम्बार उस हंस मेँ विश्रान्ति लेता हआ, चतुष्कल भटवारक मन्त्र के उच्चारण 
वृत्ति के द्वारा जप करता हुआ वह (= योगी) कालरूपी = सम्पूर्ण विश्च की 
' बाला प्रशस्त कालरूप है जिसका एसा श्री स्वच्छन्द भद्रक हो जाता है । 
ही बह विचरण करता है = पञ्चविध कृत्यकारी के रूप मेँ ्रसृत होता है । रोगो 
ग उत्पन्न जो भय उससे परित्यक्त हो जाता है ॥ 

इसके अतिरि्त- 

कालजयी होने के कारण इसे सर्वदा दूर की वस्तु का विज्ञान, दूर्‌ की 
त का श्रवण, दूरदृष्टि, मनन एवं समस्त एेशर्य ओर समस्त गुणों की 
हो जाती है ॥ -२११-२९१२- ॥ 
दूरात्‌" का सर्वत्र संयोजन करना चाहिये । विज्ञान बुद्धि का, मनन मन का 
चक्षु का व्यापार है । यह (कथन) आन्तर एवं बाह्य समस्त व्यापार 

है । इस प्रकार समस्त द्र मे व्यापक देशकालातीत स्वच्छन्द 

त्मकं हंसस्वरूपात्मता की व्याप्ति होने पर शरीर आदि भूमिय से ऊपर उठ 
से ओर पुनः परतत्त्व के रस से उस समय स्फुरित होने के कारण जरा, 

ओग, परिमित ज्ञान, अनैशचर्य आदि का उसमे अभाव अर्थात्‌ सिद्ध हो जाता 

¦ कहा गया ॥ 

अब प्राण के दक्षिण वाम ओर मध्य सञ्चारो मेक्रमसे हंस का ध्यान करने 

१ अनुरूप मृत्यु की विजय को बतलते हँ-- 


स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


तदायुस्तत्समं वीर्य भूतकालं च वेत्यतः । 
भविष्यज््ञो भवेद्राम विष्णुतुल्यबलश्च सः ॥ २९३ ॥ 
तत्समं चैतदैशर्यतदायुर्योगिराड्‌ भवेत्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्व जानाति मध्यतः ॥ २९४ ॥ 
नित्यं वै ध्यानयोगेन रुद्रस्य समतां व्रजेत्‌ । 
आयुषा बलवीर्येण रूपशचर्येण तत्समः ॥ २९५ ॥ 
ब्रह्मणः परभावेन ेश्वरं पदमाप्नुयात्‌ । 
विष्णोः सदाशिवैश्चर्य परभावादवाप्तुयात्‌ ॥ २९६ ॥ 
रुद्रस्य यः परो भावो ध्यात्वा तं तु शिवो भवेत्‌ । 
इह-- 
्रह्ेचरौ च दकषस्थौ वामे विष्णुसदाशिवौ । 
मध्ये रुद्रशिवौ प्रोक्तौ... ॥ (७।१५१) 
इति नाडित्रय एव॒ षट्‌कारणावस्थितिः परापरभेदेन पूर्वमुक्ता । तेन 
दक्षवामनाडिषु यदि हंसं ब्रहमविष्णुरुद्ररूपमपरया व्याप्त्या ध्यायन्‌ विमृशति, तदा 
तद्बलवीर्र्ययोगी भवति । अतीतभाविवर्तमानरूपत्रैकालिकं विश्वं जानाति । अत्र 
च ब्रहमादीननया व्याप्त्या ईश्ररसदाशिवशिवरूपान्‌ ध्यात्वा तद्रूपतां लभते ॥ 


दाहिने नासापुट में ध्यान कर (योगी) ब्रह्मा के शर्य को प्राप्त करता 
है । (बह योगी) उस (= ब्रह्मा) की आयु उसकी शक्ति को प्राप्त कर्‌ भूत 
ओर भविष्य का ज्ञाता हो जाता है । वाम वि प्रवाह होने पर 
वह विष्णु के समान बलशाली हो जाता है । इस काश्य ओर 
आयु उस (= विष्णु) के रेश्र्यं आदि के तुल्य होती है । वह त्रैकारदर्शी 
हो जाता है । मध्य मे (हंस का) ध्यान करने से (योगी) सुद्र के समान हो 
जाता है। आयु, बल, वीर्य, रूप ओर रर्य मेँ (योगी) उस रुदर के तुल्य 
होता है । परभाव से ब्रह्मा का ध्यान करने पर एेश्वर पद को, विष्णु का 
परभाव से ध्यान कएने पर सदाशिव पद को ओर रुद्र का पर भाव से 
ध्यान करने पर (योगी) शिव हो जाता है ॥ -२१२-२१७- ॥ 

यहोँ-- 

दयी ओर ब्रह्मा ओर इश्वर, विं मेँ विष्णु ओर सदाशिव, मध्य मे रुद्र ओर 
शिव कहे गये है........' (७।१५१) 

इस प्रकार तीन ही नाडियों मे पर ओर अपर भेद से छह कारणों की स्थिति 
पहले कही जा चुकी है । इससे दायी बयीं नाडयो मे यदि योगी हंस का ध्यान 
ब्रह्मा विष्णु रद्र रूप मेँ अपर व्याप्ति से करता हभ विमर्श करता है तब वह 
उनके बल वीर्य रेर्य से सम्पन्न होता है तथा भूत भविष्य वर्तमान मेँ स्थित विश्व 
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 उपसंहरति-- 


नाडिभिन्नालरन्धरस्थं हत्यद्मं॑षोडशच्छदम्‌ । 

ध्यात्वा सितं सुविकचं कलाषोढशकान्वितम्‌॥ २९८ ॥ 

सम्पूर्णवयवं चन्द्रं कर्णिकाकारविग्रहम्‌ । 

तन्मध्ये चिन्त्यमात्मानं शुद्धस्फटिकनिर्मलम्‌ ॥ २९९ ॥ 
 क्षीरामृतार्णवावस्थकल्लोलामृतपूरितम्‌ । 

उपरिष्टाद्‌ द्वितीयाब्नं शाक्तामृतमहोदधौ ॥ २२० ॥ 

तच्चाधो मुखपद्मं॑तु परिपूर्णन्ुकर्णिकम्‌ । 

तन्मध्ये चिन्तयेद्धंसमधो बिन्दुशिखान्वितम्‌ ॥ २२९ ॥ 


दश को जान ठेता है । ओर यहीं पर यदि ब्रह्मा आदि का ईश्वर सदाशिव 
षे इस (= पर) व्याप्ति से ध्यान करता है तो योगी तद्रूपता को पराप्त 
ह ॥ 

वक्तव्य का) उपसंहार करते है-- 

स प्रकार मृत्यु का जय कहा गया ॥ -२१७- ॥ 


से ?-यह बतलाते है 

#ीगी हंस का चिन्तन यदि नाडियों की भोति भिन्न-भिन्न स्फुरण करने 
ना के रन्ध्र में स्थित, षोडश दल हदयकमल जो कि धेत वर्ण 
विकसित है तथा सोलह कलाओं से युक्त सम्पूर्णं अवयव वाला, 
छै की) कर्णिका के आकार वाला चन्द्र है, उसके मध्य में 
टिक के समान निर्मरु अपने जीव का चिन्तन करना चाहिये । यह 
रोद से निकले अमृत के समुद्र में स्थित लहरों के अमृत से 
ण है । ऊपर से एक दूसरा कमल जो कि शाक्त अमृत के महासमुद्र 
धत है, अपने ऊपर अधोमुख स्थित है, उसके मध्य मेँ हंस का 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


वर्षन्तमृतं दिव्यं समन्तात्‌ संविचिन्तयेत्‌ । ॥. 1110 १ 
आत्मोरध्वर्धरमार्गेण प्रविष्टं॑तच्च चिन्तयेत्‌ ॥ २२२ ॥ ततं चिन्तयति, स गतव्याधिरजरामरणोऽणिमादिसिद्धिभागमृतेशभैरवतुल्यो भवतीति 
सितं सुबहुलं सान्रममृतं मूत्युनाशनम्‌ । ण्डार्थः । नाडिरूपतया भिद्यन्ते नानारूपत्वेन स्फुरन्ति यानि नालरन्धराणि, 
तेनाप्ठावितमात्मानं पूर्यमाणं विचिन्तयेत्‌ ॥ २२३ ॥ ऽब्नगतानि तत्स्थमिति, तेर्रन्थिस्थानगतैः सम्बद्धम्‌, नालमत्र मध्यनाडी- 

क्षीरं क्षीरोदाद्यदुद्धूतममृतम्‌, तदरूपोऽर्णव इति सङ्गतिः । अमृतं चात्र 


पद्मनालनिबद्धैश्च नाडीर्ध्रमुखैः सदा । ॥. 
अमृतापूरितं देहं सर्वमेव विचिन्तयेत्‌ ॥ २२४ ॥ ति 
एवं वै नित्ययुक्तात्मा अमृतेशसमो भवेत्‌ । 1 । एवं सर्वनाडीमार्ग्रयाश्रयहंसध्यानादमृतध्यानाच्च मृत्युजयमभिधाय, तात्िक- 
व्याधीन्‌ मृत्युं जरां त्यक्त्वा क्रीडते त्वणिमादिभिः ॥ २२५ ॥ नत्तरसाररूपमादेष्टमुपक्रमते- 

एवं तस्यामृतध्यानात्‌ कालमृत्युजयो भवेत्‌ । | अथवा परतत््वस्थः सर्वकालैर्न बाध्यते ॥ २२६ ॥ 


हदद्राशान्तोध्वाधिः स्थितं श्रपरवचयु्तामृतादिदेवतावाच्यकारादिवर्णषोडशक-  अथवेत्यनेनेदं  ध्वनति--कतिपयकालशरीरस्थर्यादिमृत्युजयप्रकरिभ्योऽयमन्य 
कलिततावत्पत्रविकसितसितकमल्मध्यस्थम्‌, अधःकमलकर्णिकापूर्णन्दुबिम्बनिष्ठम्‌, [तिविर (ल) महायोगीनदरहदयङ्गमस्तत्रकारो यत्र देहावस्थित एव श्रीसवच्छन्द- 
उध्वव्नकर्णिकापर्णेदुमध्यस्थाधोमुखसितचतुष्कलबिनदुभरकारप्रसरत्सुधासारपृरितबरहमरन्ध- वतां सर्वदैव समाविशति कोऽपि (अ)पश्चिमजन्मा जन इति ॥ २२६ ॥ 
विसृतकल्टछोलप्ठावितम्‌, अमृतराशिमध्यगम्‌, आत्मानं स्फटिकम्रभं विचिन्त्य, + 
तदमृतं तदधःस्थसितान्जनालरन्रनानानाडीमुखैरुच्छलत्समस्तदेहव्यापकं यः षण्मासान्‌ 


ध्यान करना चाहिये कि वह नीचे की ओर बिन्दु रूपी शिखा से युक्त, 

चारो ओर दिव्य अग्रत की वर्षा कर रहा. है । उसका अपने ऊर्ध्वरन्धर से बाले अमृतेश भैरव के सदृश हो जाता है-यह पिण्ड (= सार) अर्थ हे । 
प्रविष्ट हुआ ध्यान करे । वह अमृत श्वेतरंग का, अत्यधिक सघन-मृत्यु- नाटरु्रस्थ' की व्याख्या करते ह) नाडी के रूप में भिन्न होते है = 
नाशक है । उससे अपने को ओत तथा प्रोत ओर निरन्तर आपूर्यमाण छ रूपों मे स्फुरित होते है एसे जो नालस्न्र (= नाक के दद्र) अर्थात्‌ वे 
ध्यान करना चाहिये । समस्त देह को पदमनार से निबद्ध नाडी छिद्रो के न ९ मे तमान ह, उनमें स्थित अनथिस्थान मेँ वतमान उनसे 
मुखो के द्वारा निरन्तर अमृत से आपूरित होता हुआ ध्यान करना चाहिये । 9 0 १ ध = स को १८८०८ चाहिये । (श्षीरमृतारणव' की 
इस प्रकार के (हंस चिन्तन से) नित्य युक्त आत्मा अमृतेश के तुल्य हो [ र ५ क द से उत्पन्न जो अमृत बही है समुद्र । अमृत का 
जाता है । वह व्याधि मृत्यु ओर जग को छोड़ कर अणिमा आदि अष्ट- 09400 

सिद्धियों के साथ क्रीड़ा करता रहता है । इस प्रकार अमृतध्यान के कारण र 0: नाड़ी एवं तीन मार्ग के आश्रयभूत हंस के ध्यान ओौर 
उस (योगौ) को काल मृत्यु पर विजय हो जाती है ॥ २१८-२२६- ॥ क जल कतिक मी 


(यलं चिन्तयितव्य आत्मा का स्वरूप बतलाते है)--वह आत्मा हदय से ऊपर ॥ ५५५ नही 
ओर ऊर्ध्वं द्रादशान्त से नीचे स्थित है । मालिनीविजय तन्त्र आदि में वर्णित अमृत बा परत्व मे स्थित वह (योगी) सभी कालौ से बाधित नही 
आदि देवता के वाची अकार आदि सोलह स्वरो से बनाये गये उतने (= सोलह) क २२६ ॥ 
पत्रों वाले विकसित कमल के मध्य में स्थित है । नीचे स्थित कमल की कर्णिका- ) अथवा" के कथन से यह ध्वनित होता है- कुछ समय तक शरीर 
रूपी पूर्णचन्द्र बिम्ब मेँ स्थित है । ऊर्ध्वकमल की कर्णिकारूपी पूर्णचन्द्र के मध्यस्थ आदि मृत्युजय के प्रकारो से भिन्न यह प्रकार है जो अत्यन्त विरल 

के लिये हदयङ्गम्य है । कोई अन्तिम जन्म वाला मनुष्य की इस 


अधोमुख धतवर्णं के चतुष्कल विन्दु के प्रकाश से निकलने वाली अमृतधारा से 

पूरित ब्रहमरधर से फैलने वाली लहर से वह निरन्तर आप्ठावित ह । अमृत राशि भू एह कर देहावस्थान काल मे हौ सदा स्वच्छन्दभैरवता के समावेश से युक्त 
के मध्य मँ स्थित वह आत्मा स्फटिक के समान देदीप्यमान है । वह अमृत उसके । ॥ २२६ ॥ 

(= आत्मा के) नीचे स्थित श्रेतकमल के नाल भे वर्तमान अनेक नाडीमुखों से जंसा परतत्त्व है ओर जसा तन्मयीभाव है उसको बतलाने के लिये कहते है 


उच्छलन करता हुआ समस्त शरीर मेँ व्याप्त हो रहा है । जो योगी उक्त प्रकार से 


तत्रे याद्क्परं तत्त्वम्‌, यथा च तन्मयीभावस्तदादेषटुमाह-- 


महीने तक चिन्तन करता है वह व्याधिरहित अजर अमर हुआ अणिमा आदि 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


चिन्तयेत्‌ परमं तत्तवं कालचारविवर्जितम्‌ । 
कलाकलङ्कनिरमक्तं निष्कलं परमं पदम्‌ ॥ २२७ ॥ 


१५१८ 


विमृशेत्‌, परं॑तत्तवं हदद्रादशान्तस्पुरितं चिदानन्द- 
ना बाह्ोनान्तरेण च वर्जितम्‌, कलाकल्केन कल्पनामलेन 
शून्यम्‌, अत एव चतुष्कलवदकारादिकल्मयोगाावाद्‌ निष्कलम्‌ परमं पदमनुत्तर 
धाम ॥ २२७ ॥ 
न केवलं परमं धामेदृग्‌ यावत्‌-- 
निष्कलं चात्मतत्तवं तु......“+ “^ 


आत्मतत्वं समनोपरि शुद्धात्म, निष्कलं त्यक्तसमनान्तभेदकलनम्‌ ॥ 


यतः- 


५५१५१११५११०१९००१ 


संयुक्तः कारणैः षड्भिः सर्वततत्वसमन्वितः॥ २२८ ॥ 

वर्णो बिन्ुस्तथा नादो व्यापिनीशक्तिसंयुतः । 

कलङ्काधार उच्यते ॥ २२९ ॥ 
एतदुक्तं भवति-- यथायं स्थूलस्तत््वादिरूपो देहः कलङ्कः, तथा कारणा 


(योगी को चाहिये कि वह) कालचार्‌ से रहित, कला रूपी कल्क से 
निर्मुक्त निष्क परमपदस्वरूप परम तत्त्व का ध्यान करे ॥ २२७ ॥ 
चिन्तन करे = अपने से अभिन्न रूप में उसका विमर्शं करे । पर त्व = 


हदय से लेकर द्वादशान्त तक स्फुरण करने वाला चिदानन्दषन रूप । वह बाह्य ¦ 


। कलाकलङ्क = कल्पनामल, से शून्य इसलिये 
८ श नी के अभाव के कारण निष्कल परम पद 
अर्थात्‌ अनुत्तर धाम (का चिन्तन करना चाहिये) ॥ २२७ ॥ 
केवल परम धाम हौ एेसा नहीं है बल्कि-- 
आत्मतत्त्व भी निष्कल है ॥ २२८- ॥ 
आत्मतत्व--समना के ऊपर शुद्ध आत्मा । निष्कल 
कल्पना से रहित ॥ 
१. कारणों से तत्त्वो 
कलङ्क कहा जाता है । छह कारणों से संयुक्त, समस्त 
से प वर्ण, बिन्दु, नाद, व्यापिनी, शक्ति से युक्त होते हए समना 
तक जो आधार है वही कलङ्क है ॥ -२२८-२२९ ॥ 


ल = समनापर्यन्त भेद की 


सप्तमः पटलः ११९ 


रभैरवरूपो हि परव्याप्त्यायमात्मनि । यथा स्थूलदृष्ट्या देह प्राणादिरस्य 
लस्तथा परदृष्ट्या समनान्ता प्रमेयमाला कल्क एव । वर्णः अकार. उकारो 
कारश्च । कलङ्करूपश्चासावाधार इति समासः । कलङ्कत्वं चास्य सर्वस्य 
1 प्रथ ॥ २२९ ॥ 


। यस्य चायमाधारः, सः-- 
आधेयः परमो ह्यात्मा...........~ 
। यः पूर्व शुद्धविजञानकेवलो भेदवादिनां मोक्षभूरित्यक्तः । 


अथ-- 
4 तत्पराप्युन्मना स्मृता । 
अस्याश्चान्ते परं ततत्वं सकलाकलवर्जितम्‌ ॥ २३० ॥ 
व्यापकं सर्वतोभद्रं सर्वान्त सर्वतोमुखम्‌ । 
पञ्चपञ्चकतत्त्वस्थमष्टादशशगुणाम्वितम्‌  ॥ २३९ ॥ 
सकलः समनान्तः स्फारः, अकलः शुद्धात्मा, ताभ्यां वर्जितं तयोः परस्परा- 


इसे इस प्रकार समञ्ञना चाहिये--जिस प्रकार यह (पञ्च) तत्व आदि रूपों 

| स्थूल देह कलङ्क है उसी प्रकार कारणों (= अन्तः करणो) का आश्रय 

हप सृष््म (शरीर भी कलङ्क) है । उसी प्रकार समनापर्यन्त प्रमाता प्रमेय रूप 

ह भी कलङ्क ही है । जो परभैरव स्वरूप यह आत्मा है वह भी परव्याप्ति के 

कलङ्क है । जसे स्थूल दृष्टि से देह प्राण आदि इस (= आत्मा) के कलक हैँ 

रकार पर दृष्टि से समना पर्यन्त प्रमेयमाला भी इसका कलङ्क है । वर्णं = 

र उकार मकार । (कलङ्काधार' का अर्थं है--) कल्क रूप जो आधार । 

से ठेकर समनापर्यन्त तत्त्व) इसलिये कलङ्क है क्यों कि इनका परमशिव से 

द का ज्ञान नहीं हुआ है ॥ २२९ ॥ 

(पृथिव्यादि समनान्त) यह जिसका आधार है वह-- 

परम आत्मा (इनका) आधेय है ॥ २३०- ॥ 

जो पहके शुद्धविज्ञानकेवली के रूप में भेदवादियो की ोक्षभूमि कहौ गयी है 

आत्मा नहीं है)। 

इसके बाद-- 

डस (समना) से परे “उन्मना कहौ गयी है । इस (= उन्मना) के 

भें पर तत्त्व है जो सकल अकल से वर्जित, व्यापक, सर्वतोभद्र, 
अन्तः (जीवन), सर्वतोमुख, पाँच पञ्चकततत्व मे स्थित ओर अदारह 

सखे युक्त है ॥ -२३०-२३१ ॥ 


१२० स्वच्छन्दतन्रम्‌ 


वच्छेदेन संकुचितत्वात्‌ तत्तु व्यापकं दिक्ालासंकुचितम्‌, सर्वतश्च भद्रं चिदानन्द- 
घनम्‌, सर्वस्य चान्तः जौवितभूतत्वेन स्थितम्‌, पूर्ापरमध्यकोटिमध्यगतं च । 
सर्वतः सर्वेण मुखमिव मुखं स्वात्मप्त्यभिज्ञोपायरूपम्‌ । पञ्चपञ्चकानि तत्त्वानि 
तथाष्टादश गुणांश्च स्वयमेव व्याख्यास्यति । पञ्चपञ्चकेषु च तत्त्वेषु च स्थितं 
तदभित्नमूर्तिं गुणेषु चान्वितम्‌ अनुगततया स्थितप्‌ ॥ २३१ ॥ 
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पञ्चपञ्चकमेतद्धि कथितं ते वरानने । 

कारणानि ब्रह्मादीनि षट्‌ । मन््रा इति अकारोकारमकारा ब्रहमविष्णु- 
वकास्रयः,. निन्दुनादशक्तीनामीशसदाशिवशिववाचिकानां सर्वमन्त्रसाधारण- 
मनान्तप्रमेयदशकमध्ये कथनात्‌ । अतो मन््रशब्देन साधारणप्रमेय- 

असाधारणाल्रय एव उक्ताः । तथा वत्त्राङ्गमनत्ैकादशिकावर्गशचतुर्थ 

दश, ब्रह्मादिकारणाधिष्ठिताश्च निवृत्त्याद्याः कलाः पञ्च प्राग्‌ व्याकृताः, 

त्वं च बिन्द्रादिप्रमेयदशकमित्येतत्ञ्चपञ्चकम्‌ ॥ 

 त्वान्याह-- 

तत्वान्येव तु षटत्रिंशत्‌... 


पृथिव्यादीनि षटत्रिंशत्‌ पूर्वमेवोक्तानि । अत्र सर्वत्र परतत्त्वमभेदेन स्थितमिति 
सम्बन्धः ॥ 


तदित्थंभूतमेतत्‌-- 
यद्यस्मिस्तु परं वेत्ति तदा मुच्येत बन्धनात्‌ । 
कलङ्को देह उच्यते (७।२२८) इत्युपत्रान्तत्वादस्मिन्‌ देहप्राणा- 
दावेवावस्थितो यघ्यक्तरूपं परं तत्त्वं वेत्ति, तदा बन्धनान्मुच्यत एव, जीवन्नेव 
स्वानुभवेन परभैरवतामाविशतीत्यर्थः ॥ 


अथ पञ्चपञ्चकं दर्शयति-- 


कारणानि च मन्त्राश्च निवृत्त्याद्याः कलास्तथा ॥ २३२ ॥ 
बिन्दुश्चैवार्धचद्श्च निरोधी नाद ऊर्ध्वगः । 
शक्तिश्च व्यापिनी चैव समनात्मा तथोन्मना ॥ २३२ ॥ 


(यह परतत्त्व) सकल = समनापर्यन्त विस्तार, अकल = शुद्धात्मा, उन दोनों 
से रहित है क्योकि बे दोनों (= सकल ओर अकल) परस्पर अवच्छेदक होने से 
संकुचित है ओर वह परत््त व्यापक ओर दिक्काल से असंकुचित, सब प्रकार से 
भद्र = चिदानन्दषन, सबका अन्तः = जीवन के रूप मेँ स्थित ओर पूर्वापरमध्यकोटि के 
मध्य मे स्थित है । सर्वतः = सब के द्वारा मुख के समान मुख = स्वातमप्त्यभज्ञा के 
उपाय, के रूप मेँ स्वीकृत है । पाँच पञ्चक तत्त्वो ओर अद्वारह गुणों की व्याख्या 
(ग्रन्थकार शिव) स्वयं करेगे । पच पञ्चको ओर तत्त्वो में स्थित उनसे अभिन्न स्वरूप 
ओर गुणों मेँ अन्वित = अनुगत रूप से स्थित है ॥ २३१ ॥ 

तो इस प्रकार के इस-- 


पर तत्त्व को जो जव इसमे जानता है वह उसी समय बन्धन से मुक्त 
हो जाता है ॥ २३२- ॥ 

देह ही कल्क कहा जाता है' (७।२२८) एेसा उपक्रम करने से इस देह प्राण 
आदि मेँ ही स्थित रहता हभ साधक जब उक्तं रूप वाके परतत्त्व को जान लेता 
है तब बन्धन से मुक्त हो ही जाता है अर्थात्‌ जीवित रहते हए परभैरव समावेश 
प्राप्त कर ठेता है ॥ 

अब पाँच पञ्चको को दिखलाते है-- 

हे वरानने ! कारण, मन्त्र, निवृत्ति आदि कलार्य, बिन्दु अर्धचन्द्र 
रोधिनी नाद उसके ऊपर (= नादान्त) शक्ति व्यापिनी समना ओर उन्मना 


च पञ्चक कटे गये है ॥ -२३२-२३४ ॥ 


कारण = ब्रह्मा आदि (= विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव ओर शिव) छह । मन्त्र = 
विष्णु रद्र के वाचक अ उम्‌ तीन । बिन्दु नाद ओर शक्ति ये तीन ईश्वर 
ब ओर शिव की वाचिकाये है । इन तीनों का सर्वमन्त्रसाधारण विन्दु से 
र उन्मना पर्यन्त दश प्रमेयो के मध्य मेँ कथन है इसलिये मनर. शब्द से 
ण दश प्रमेय से अवशिष्ट असाधारण तीन (अ उम्‌) ही कहे गये है । 
अतिरिक्त वक्त्ाङ्गमन्रः एकादशिका (= पंचवक्त्र ओर छह अङ्ग) चतुर्थं इस 
र ये दश हो गये । जिनकी पहले व्याख्या हो चुकी है एेसी ब्रह्मा आदि पञ्च 
णो से अधिष्ठित निवृत्ति आदि पाँच कलये ओर तत्व अर्थात्‌ विन्दु आदि दश 
य ये पांच पञ्चक है । (उसे इस प्रकार स्पष्ट समाना चाहिये- छह कारण + 
ति मन्व + पांच निवृत्ति आदि कलाय + नौ विन्दु से लेकर उन्मना पर्यन्त + दो 
क्ति ओर शिव ये ५५५२५ है) ॥ 

तत्त्वो को बतलाते है-- 

। तत्त्व छत्तीस है ॥ -२३४- ॥ 


पृथिवी आदि छत्तीस तत्व पहले कह दिये गये है । इनमे सर्वत्र पर तत्व 


~ यदशक" शब्द से दश्रमेयों कौ चर्चां समञ्चनी चाहिये । वे दशप्रमेय 
विन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना, उन्मना ओर 
। यह अर्थं "उन्मनान्त' पद से षष्ठीतत्पुरुष समास (= उन्मनाया अन्तः = 
= महाविन्दु) मानने से होगा । योगिनी हदय आदि ग्रन्थों मे इस दशम 
महाचिन्दु की चर्चा आती है । 

परमेश्वर के पांच मुख, जिनके नाम है--ईशान, तत्पुरुष, वामदेव, अधोर एवं 
। अङ्ग भी छ हें--हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्य ओर अख । 
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अथ-- 
1. गुणांश्चैव निबोध मे ॥ २३४ ॥ 
गुणाः परभैरवस्य गृहीतमायाप्मातृभूमिकस्य परापरदशोचित्येनावस्थिता धर्माः 
शक्तयः ॥ २२३४ ॥ 


तानाह- 


अहङ्कारो धीर्मनश्च इन्दियाथस्तिथैव च । 
ग्रहणं स्पर्श आधारः शक्तिश्चैवाष्टमी स्मृता ॥ २३५ ॥ 


अन्तःकरणत्रयमिन्द्ियार्थसहितोऽर्थवर्गश्चतुर्थः, ग्रहणं च तद्विषयज्ञानम्‌, स्पर्श 
आन्तरसुखादयुपलम्भः, आधारः शरीरम्‌, शक्तर्शानक्रियात्मा प्रयत्नश्चेत्यष्टावपर- 
रूपस्यात्मनो धर्माः शक्तयः । यतो यत्किंचित्‌ प्रकाशते विषयशरीरादि, तत्मकाश- 
रूपाच्चेतनादभिन्रम्‌, अन्यथास्य प्रकाशनायोगादित्यस्य धर्मरूपमेव सर्वम्‌ ॥ 


अस्यैव पराव्याप्तिमाविष्टस्य-- 
1 अष्टौ भैरवा भैरवाष्टकम्‌ । 


अभेदेन स्थित है-ेसा पहले के श्लोकों से सम्बन्ध है । 

अब-- 

गुणों को मुञ्जसे जानो ॥ -२३४ ॥ 

गुणो का अर्थं है मायाप्रमाता की भूमिका में उतरे हृए परभैरव की परपर दशा 
के अनुरूप स्थित धर्म अर्थात्‌ शक्तियाँ ॥ २३४ ॥ 

उन (= गुणों) को बतलाते है-- 

अहङ्कार, बुद्धि, मन, इन्द्रियां उनके विषय, ग्रहण, स्पर्श आधार ओर 
शक्ति ये आठ गुण है ॥ २३५-२३६- ॥ 


तीन अन्तःकरण ओर अपने विषयों के साथ इन्द्िया-ये चार गुण हए । 
ग्रहण = इनका ज्ञान । स्पर्श = आन्तर सुख आदि की प्राप्ति । आधार = 
शरीर । शक्ति = ज्ञानक्रिया रूप प्रयत्न, ये आठ अपर रूप आत्मा के ध्म 
अर्थात्‌ शक्ति है । चकि विषय शरीर आदि जो कुछ अकाशित (= ज्ञान) होता है 
वह प्रकाश रूप चेतन से अभिन्न है अन्यथा बह प्रकाशित हौ नहीं होता । इसलिये 


यह विषय आदि सब कुछ उसका धर्म है ॥ 
परा व्याप्ति मे आविष्ट इसी के 
भैरवाष्टक (गुण) आठ भैरव है ॥ -२३६- ॥ 


[हीतात्पभमिकस्तथ 
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ये पूर्वं कपाटीशादयोऽष्टौ भैरवा उक्तास्तदात्मानः परवयाप्त्या भैरवस्य 


सतोऽष्टकं गुणानामित्यर्थः ॥ 


किं चास्य- 


अपरपरावस्थायाः क्रमेण धर्माः । यथा हि परमेश्वरः स्वस्वातन्यात्‌ 
तदीयस्वातन््यात्मापि शक्तिः संकुचिततया भान्ती प्राण 


9 गुणा अष्टादश त्विमे ॥ २३६ ॥ 
 अतश्च-- 
एतेषु तत्परं तत्त्वमुच्चारालम्बनादृते । 


( उच्चारः करणबन्धादिपूर्वं मन््रोदीरणम्‌, आलम्बनं ध्यानाद्याश्रयणम्‌, तद्विना 
तेषु॒सरवेषु भदेष्वभेदेन स्थितमिति शेषः । उपायाभिमतानामपि स्वप्रकाश- 


तौ कपालीश आदि आठ भैरव कहे गये वे परभैरव के आठ गुण ही 
ष्टक हे ॥ 

ओर इसकी-- 

शक्ति प्राण हंस है ॥ -२३६- ॥ 

(यह शक्ति उसकी) अपरपरा अवस्था के क्रमिक धर्म है । जिस भ्रकार परमेश्वर 
ने स्वातच्य से आत्मा का रूप धारण करता है उसी प्रकार उसकी स्वातच्यरूपा 


ते ५ संकुचित रूप में भासित होती हुई प्राण कहलाती है--यह पहले कहा जा 
॥ 


। तो इस प्रकार-- 

ये अहारह गुण है । (अहङ्कार आदि ८ ~+ भैरव ८ + प्राण ओर 
क २ = १८ ये गुण है) ॥ -२३६ ॥ 

 इसल्िये- 

इन (सभी भेदो) मे बह पर तत्त्व विना उच्चारण ओौर बिना आलम्बन 
स्थित है ॥ २३७- ॥ 

उच्चार = कारण बन्ध आदि के बाद मन्त्र का उदीरण (उच्चारण) । आलम्बन 
बान आदि का आश्रय । इनके बिना धी इन सभी भेदो मे (वह तत्त्व) अभिन्न 
से स्थित है । क्योकि उपाय के रूप मेँ स्वीकृत भी तत्तव स्वप्रकाश चित्‌ के 
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चिद्धित््यैक्येन प्रकाशनात्‌ । तदुक्तमस्मत्रभुपादैः-- 


'उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्‌ 
घटेन किं भाति सहस्रदीधितिः । 
, विवेचय्नित्थमुदारदर्शनः | 
स्वयंप्रकाशं शिवमाविशेतक्षणात्‌ ॥ (तं०सा० २ आ०) 
इति ॥ 


तदेव विशिनष्टि- 
अक्षराक्षरनिरमुक्तं परं तत्वमनक्षरम्‌ ॥ २३७ ॥ 


अक्षरेणाविमलेन जीवात्मना रूपेण आ समन्तात्‌ क्षरः सर्वभूतैश्च निर्मुक्तं 
परचिन्मत्रमित्यर्थः, अथवाऽक्रर्वाचकैरकषरेश्च तत्सम्बन्धिभिर्वाच्यैराकारनिर्मक्तमकारो- 
कारादिवाचकमन्त्रकलातद्राच्यरूपं न भवतीत्यर्थः ॥ 


युक्तं चैतत्‌, यतः-- 
अक्षरेषु कुतो मोक्ष आकाशे कुसुमं कुतः। 
अत्यन्तासम्भाव्यमेतद्‌ यत्‌ स्थानप्रयत्नादुच्चार्यत्वात्‌ सोपाधिषु मन््रावयवरूपेषु 


साथ अभिन्न रूप से प्रकाशित होते है । वही हमारे स्वामी (= अभिनवगुप्त) ने 
कहा है 

उपायसमूह शिव का प्रकाशन नहीं कर सकता । क्या घट के द्वारा सूर्य को देखा 
जा सकता है । इस प्रकार की विवेचना करता हुआ उदार दृष्टि वाला योगी एक क्षण 
के अन्द्र स्वप्रकाश शिव मेँ समाविष्ट हो जाता है" ॥ (तं०सा० २) 

उसी की व्याख्या करते है-- 

अक्षर से तथा क्षर से सर्वतः रहित पर तत्त्व अनक्षर है ॥ -२३७ ॥ 

अक्षर = अविमल (= मलिन) जीव रूप से तथा क्षर = समस्त प्राणियों से, म 
= सब प्रकार से, निर्मुक्त अर्थात्‌ परचिनमा्रस्वरूप (जो पर तत्त्व है) वह अनक्षर है । 
(इसकी दूसरी व्याख्या है--) जो अक्षर = वाचक वर्णं अथवा पद तथा अक्षर = उन 
वाचको से सम्बद्ध वाच्य (पदार्थो का) आकार उनसे निर्मुक्त है वह अनक्ष है = वह 
अकार उकार आदि वाचक मन्न कला ओर उनका वाच्य रूप नही है ॥ 

यह कथन ठीक भी है क्योकि-- 

अक्षरों मे मोक्ष कँ से होगा जैसे किं आकाश में पुष्प कर्हाँ होता 
है ॥ २३८- ॥ 

यह अत्यन्त असम्भव है कि तत्तत्‌ (ताल्वादि) स्थानों ओर (आभ्यन्तर) आदि 
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षु उच्चरत्सु निरुपाधिचिद्धनततत्वसमावेशात्मा मोक्षो भवतीति, परत्वस्य 
। । उक्तं चैतत्मराक्‌-- 

तस्य रूपं शरीरं च नास्ति वर्णः क्रिया तथा' (६।१२) 

इति । किं च, अक्षरेषु भितेषु बहुषु मुक्तात्मसु इष्यमाणेषु कुतो मोक्षः-- 
"त॒ आत्मोपासकाः' (४।३९२) 


च्यरूप 


॥  इत्यभिहितत्वात्‌ ॥ 


। अत एव-- 
यावदुच्चार्यते वाचा यावल्लेख्येऽपि तिष्ठति ॥ २३८ ॥ 
तावत्‌ स॒ सकलो ज्ञेयो निष्कलो भेदवर्जितः। 


। पश्यन्तीपर्यन्ताभिर्वाग्भरुच्चार्यमाणस्तत्तदकारादिकलाबन्धान्मन्रः सकल एव 


वति, लिपिध्यानक्रमेऽपि आप्यायादि वुर्वत्रपि अम्बा-ज्यष्ठा-रौद्री-वामाख्यलिपि- 


लायोगादपि सकल एव॒ । यस्तु सर्वभेदप्रत्यस्तमयात्‌ स्वप्रकाशानाहत- 


धतं के द्वारा उच्चार्य होने के कारण उपाधियुक्त मन््र के अवयवस्वरूप अक्षरों के 


रिति होने पर मोक्ष हो क्योकि वह मोक्ष उपाधिरहित चिदधनततत्व मे समावेश 
हे । कारण यह है कि पर ततव वर्णं ओर उसके वाच्य रूप नहीं है । पहले 
भी गया है 


उसका नतोरूपहै न शरीर तथा वर्णं ओर क्रिया भरी नहीं है ।' (६।१२) 


 तथा- 


भिनन-भिन्न ओर अनेक अक्षरो को यदि मुक्त आत्मा मानगे तब भी मोक्ष नही 
 कयोकि-- 

"वे (= लाकुल आदि) आत्मा के उपासक (शिवपद को नही पराप्त होते) ।* 
३९२) 

सा कहा गया है ॥ 

 इसीलिये-- 

जब तक उसका वाणी से उच्चारण होता है अथवा जब तक वह 
पिबद्ध होता है तब तक उसे सकल समञ्जना चाहिये । जो निष्कल है 

भेदरहित है ॥ -२३८-२३९- ॥ 

तत्तद्‌ अकार आदि कलाओं के बन्ध से युक्त होने के कारण (वैखरी से 
9 पश्यन्ती पर्यन्त वाणि्यो के द्वारा उच्चार्यमाण मन्त्र सकल ही होता है । 
पि ध्यान के क्रम में भी आप्याय आदि (= अवयव सन्निवेश आदि) को करता 
# भी अम्बा ज्येष्ठा रौद्री वामा नामक किपिकला के योग से भी (वह मनर) 


५ 
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परामर्शमयः, स निष्कलः । एतच्च वितत्य पञ्चप्रणवाधिकारादौ निर्णीतम्‌ । उक्तं 
च श्रीविज्ञानभडारके-- 
नहि वर्णविभेदेन देहभेदेन वा भवेत्‌ । 
, परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वे न तद्‌ भवेत्‌ ॥ (६ श्लो०) 
इति ॥ 


अतश्चायम्‌- 
सृष्टिसंहारनिर्मुक्तः क्रियाकालविवर्जितः ॥ २३९ ॥ 
नायं मन््रान्तरवत्‌ सृज्यते संहियते वा, नाप्यास्योच्चारध्यानादिक्रिया- 
कालोऽस्ति । तथोक्तम्‌-- 
“नास्योच्चारयिता कश्चित्‌ ` (७।५९) 


इत्यादि ॥ २३९ ॥ 


एतद्‌ व्यनक्ति-- 
अधश्चारे भवेत्‌ सृष्टिरूर्ध्वे संहार उच्यते । 
अधश्चारेण जातोऽसौ ऊर्ध्वे चैव मृतो भवेत्‌ ॥ २४० ॥ 
सूतकं मृतकं त्यक्त्वा तिष्ठेद्‌ वै तत्तववृप्तितः । 
। जो समस्त भेद के नष्ट होने से स्वप्रकाश अनाहत परामर्शमय 
१, । पञ्चप्रणवाधिकार आदि मेँ इसका विस्तार से वर्णन हे । 
विज्ञानभट्वारक मे भी कहा गया है-- 
वर्णभेद या देहभेद से परत्व नहीं होता । (यह परत्व) निष्कल होने से होता 
है । सकल होने पर वह (= परत्व) नहीं होता ॥ (श्लो ६) 
इसलिये यह (पर तत्त्व)-- 
सृष्टि-संहार से निर्मुक्त एवं क्रिया तथा काल से रहित है ॥ -२३९ ॥ 
दूसरे मनर की तरह न तो इसकी रचना की जाती हैन संहार । ओरनही 
इसका उच्चार ध्यान आदि क्रियाय अथवा काल है । वही कहा गया है 
'इस (= हंस) अर्थात्‌ जीव का कोई उच्चारण करने वातत नहीं है ।*(७।५९) 


इसको व्यक्त करते है-- । ॥ 
अधश्चार मेँ इस हंस की सृष्टि होती है; ऊर्ध्वचार मे इसका संहार होता 
है । अधश्चार में यह उत्पन्न होकर ऊर्ध्वचार में मर जाता है । (योगी 
साधक को चाहिये कि वह) सूतक ओर मृतक का त्याग कर तत्त्ववत्ति मे 
स्थित हो जाय ॥ २४०-२४१- ॥ 
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अधश्चारोऽपानः । उर्ध्वचारस्तु प्राणः । सृष्टिसंहार इति त्रिविधस्य देह- 
: । असाविति देहपरमाता । इत्थं मुहुः सूतकगृतकाशौचमयः । यदा तु 
तृताभिमानं प्रशमय्य सत्यां चित््रमातृतामवलम्बते, तदा दलकल्पदेह- 
पदवर््यप्ययं _ चिदामोदसुन्दरस्तत्तवृततिस्थित एवेति का मृतकसूतक- 
पीति, इत्यमेतद्‌ व्याकार्यम्‌, न तु प्राणापानप्रशमपदे सततमवस्थेयमिति, 
ं व्युत्थानदशासम्भवेन तत्र सततावस्थानाघटनात्‌, 


एतेषु तत्परं त््वमुच्चारालम्बनादृते' (७।२३७) 


| इत्युक्तेन वक्ष्यमाणेन च गन्थेन विरोधापततेः । यदि चामुखे प्राणातान- 
शमपदनिभालनं तत्त्ववृ्यनुभवे भवत्युपायः, तथापि तदुपायपूर्व॑ सर्वदा 
विस्थासु सर्वत्र चिदानन्दघनपरमशिवतामयत्वज्ञानमेव तत््वृत्यवस्थितत्वम्‌ । 


ध्यति- 


सर्व शिवमयं स्मरेत्‌" (७।२४४) इत्यादि ॥ 


॥  तदित्यमियम्‌- 


अधश्चार = अपान । ऊर्ध्वचार = प्राण । यह सृष्ट ओर संहार तीनों प्रकार के 


रमाता (= सकल,. प्रलयाकल ओर विज्ञानाकल) का होता है । इस प्रकार यह 
माता बार-बार सूतक ओर मृतक अशौच वाला होता रहता है । जब यह जीव 
मात्‌ च॒ रूप अभिमान को हटाकर सत्य चित्ममातृता का अवलम्बन करता है 
(जसे पुष्प का सौरभ उसकी पंखुडियों केशर आदि मे रहते हृए भी उनसे 
६ रहता है उसी प्रकार) पंखुडीसदृश देहस्राण आदि स्थानों मेँ रहता हुआ भी 
चिदामोद सुन्द्र (जीव-हंस) तत्त्ववृत्ति मे स्थित रहता है । इसलिये इसके मृतक 
$ अशौच की सम्भावना ही कहाँ है । इसकी इसी प्रकार व्याख्या करनी चाहिये 
कै ्राण-अपान के प्रशमपद्‌ में निरन्तर स्थित रहना चाहिये (-एेसी व्याख्या) 
किं योगियों की व्युत्थानदशा सम्भव होने से उस प्रशम दशा मेँ निरन्तर स्थिति 
ब नहीं है । क्योकि साथ ही एेसा मानने पर-- 
इन (छत्तीस तत्व आदि) मे वह पर तत्त्व विना उच्चारण ओर बिना आलम्बन 
त है ।' (७।२३७) 
इस पूर्वोक्त एवं वक्ष्यमाण (७।२४४) (कथन) से विरोध उपस्थित होता है। 
 शरारम्भ में प्राण के सञ्चार ओर संहार वाले पद का समीक्षण तत््वृत्ति के 
भवे के विषय में उपाय होता है तथापि उस उपाय के बाद सब समय सब 
4 में सर्वत्र चिदानन्दघन परमशिवतामयत्व का ज्ञान हौ तत्वृत्ति मेँ स्थित 
। है । जैसा कि कहेगे- 
सब को शिवमय समञ्जना चाहिये" (७।२४४) 
तो इस प्रकार-- 
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तत्तवदृत्तिश्च व्याख्याता सर्वाध्वोपाधिवर्जिता ॥ २४१ ॥ 


षडिवधस्याप्यध्वनः पारमार्थिकसत्तया चिन्मय्या परिज्ञातत्वात्‌ नास्त्युपाधित्वम्‌, 
व्यतिरेकाभावात्‌ । विशेषेणाख्याता तत्र॒ तत्र॒ शास्रे निराचारावधूतनिर्मर्ाद- 
स्फुरत्तामहासत्तासमापत्तिसमावेशादिशब्दव्यवहतत्वात्‌ ॥ २४९ ॥ 


अतश्च-- 


तत्तवाध्वधर्मनिर्मुक्तः कारणैश्च विवर्जितः । 
तत्त्ववृत्तौ स्थितो योगी स्वरिम्भविवर्जितः ॥ २४२ ॥ 
रागद्वेषविनिरमुक्तो विषादानन्दवर्जितः। 
नाकाङ्खेन्न च निन्देत विषयांश्च कदाचन ॥ २४२ ॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च ब्राह्मणे श्वपचे समः । 
तुल्यदरशीं भवेन्नित्यं सर्वं शिवमयं स्मरेत्‌ ॥ २४४ ॥ 


तत््वादिभिः शरीरावस्थितैर्नास्याहन्तावच्छिद्यत इत्यर्थः । अत एव चायं 
चित्समापत्नत्वात्‌ सर्वैररम्भहेयोपादेयविषयाभिः प्रवृत्तिभिरविरोषेणाभिनिवेशात्मना 
वर्जितः, यतस्तत्मवृत्तिहेतुभ्यां रागद्वेषदोषाभ्यां रहितः । तद्रहितत्वमप्यस्य विषय- 
1 0 


समस्त अध्वा रूपी उपाधि से रहित इस तत्त्वृत्ति की व्याख्या की 
गयी ॥ -२४१ ॥ 

छो प्रकार के अध्वा का चिन्मयी पारमार्थिक सत्ता के द्वार ज्ञान होने से उस 
(= पारमार्थिक सत्ता या पर तत्त्व) की उपाधि नहीं है क्योकि व्यतिरेक नहीं हे 
(अर्थात्‌ उस पारमार्थिक सत्ता का कहीं अभाव नहीं है) । (व्याख्यात है =) विशेष 
रूप से आख्यात है = भित्र-भिन्न शाख मे निराचारा, अवधूतिका, निरमर्याद, स्फुरत्ता, 
महासत्ता, समापत्ति, समावेश आदि शब्दों से इसका वर्णन किया गया है ॥ २४१॥ 

इसलियि-- 

योगी तक््वाध्वाओं के धर्म से निर्मुक्त, कारणों (= ब्रह्मा आदि 
छकरणों) से रहित, तत्त्वृत्ति में स्थित, समस्त आरम्भो से वर्जित, रागद्वेष 
से विनिर्मुक्त, विषाद आनन्द से वर्जित हो जाता है । वह न किसी वस्तु 
की इच्छा करता है ओौर न निन्दा करता है । शत्रु ओर मित्र, राह्मण ओर 
चाण्डा के विषय यें समबुद्धि रखता हे । उसे नित्य तुल्यद्शीं होता हँ 
ओर सबको शिवमय समञ्चता है ॥ २४२-२.४४ ॥ 

शरीर मे स्थित तत्त्वो से इसकी अहन्ता संकुचित या सीमित नहीं होती । 
इसलिये चित्समापत्न होने के कारण समस्त आरम्भों से = हेय एवं उपादेय विषयो 
वाली प्रवृत्तियों से, (विवर्जित =) विशेष = अभिनिवेशस्वरूप प्रवृत्तियों से वर्जित 
होता है । क्योकि वह उन प्वृपतियो के हेतुभूत राग एवं द्वेष से रहित होता है । 
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वेष अत एवास्य आकाङ्काद्यभावो यथोपनतमात्रभोगा- 
चात्‌ । नास्य शतुमितर्राह्मणश्चपचेषु अपकार्युपकारिशुश्रूषापवित्रतादिधीः। 
सौ सर्वं पश्यति केवलम्‌, न तु लोकमध्यस्थो लोकस्य स्थितिभङ्ग- 
येत्‌ । इदं त्वस्य मुख्यं रूपं यत्सर्वं शिवत्वेन चिन्तयेत्‌ । 


यदुक्तं श्रीविज्ञानभेरे-- 

। शयत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरे प्रिये । 

। तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्‌ क्व यास्यति ॥ (१९६) 
इति । तथा-- 

'सर्वं देहं चिन्मयं हि जग्रा परिभावयेत्‌ ।' 

॥ २४४ ॥ 


सर्वं शिवमयं स्मरदितयुक्तम्‌ । तत्र सर्वमध्ये यदचपयात्मा परवषटस्तथाप्यसौ 
[दिशिवाद्धिन इति भेदवादिदृशा भ्रमो मा भूदित्याह-- 


आत्मानं च तथैवैवं सर्वथैव सदा स्मरेत्‌ । 


। यह रागदरेषरहित्य भी विषयों को आसक्ति से सम्पाद्य दुःख ओर सुख के न 
से होता हे । इसीलिये इसके अन्दर आकांक्षा आदि का अभाव होता है 
क वह यथालाभसन्तोष से युक्त होता है । इसके अन्दर शतुमित्र, 
श चाण्डाल, _अपकारी-उपकारी, . सुशरूषा, अपवित्रता आदि कौ भावना नहीं 
† । यह सबको समान दृष्टि से देखता है न किं लोक के मध्य में रहकर लेक 
ति ओर भङ्ग को बनाता है । इस (योगी) का यह मुख्य स्वरूप है कि वह 
व सम्मता है । 

जसा कि श्रीविज्ञानभैर मे कहा गया-- 


हे प्रिये ¦ यह मन जहा-जहां बाहर या भीतर जाता है वहं-वहं व्यापक होने 
बावस्था (= शिव की ही सत्ता) है । (फिर यह मन इधर-उधर दौड कर भरी) 
जायेगा ॥ (वि०भै° ११६) 


तथा-- 


॥ (योगी साधक) अपने सम्पूर्ण शरीर को या सम्पूर्णं जगत्‌ को शिवमय 
ता है" ॥ २४४ ॥ 
सबको शिवमय समञ्ञता है'-यह कहा गया । इस कथन मे यद्यपि सबके 


। भे आत्मा प्रविष्ट है तो भी यह अनादि शिव से भिन्न है- भेदवादी दृष्टि से 
[ भ्रम न हो-इसलिये कहते है-- 


(जिस प्रकार समस्त संसार को शिवमय समञ्जता है) उसी प्रकार 


चण 


१३० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
तथैवैवमिति विश्वात्मकपरमशिवैक्येन ॥ 


अतश्च-- 

सर्वतत्त्वानि भूतानि वर्णा मन्त्राश्च ये स्मृताः ॥ २४५ ॥ 

नित्यं तस्य वशास्ते वै शिवभावनयानया । 
सर्वस्य शिवाभिन्नसवातमैक्येन दर्शनात्‌, भूतानि चतुर्दश, वर्णाः शब्दराशि- 
. शरीरस्थाः ॥ 
इदृक्तत्ववृत्तिनिष्ठत्वादेव-- 

न चासौ कुरुते पुण्यं नैव पापं च सुव्रते ॥ २४६ ॥ 
बृद्धिपूर्वं शुभमशुभं वा न किञ्चित्‌ करोति ॥ २४६ ॥ 


यतोऽसौ-- 
कृतकृत्यः प्रसन्नात्मा...“ 


अपने को भी सदा समञ्जना चाहिये ॥ २४५- ॥ 

उसी प्रकार = विश्ात्मक परमशिव से अभिन्न ॥ 

इसलिये-- 

समस्त तत्व, समस्तभूत, सारे वर्णं ओर मन्त्र जो कुछ (इस संसार मेँ 
वर्तमान) कहे गये है, इस शिवभावना के द्वारा वे नित्य उस (= योगी) के 
वश मेहो जाते है ॥ -२४५-२४६- ॥ 

(सा इसलिये होता है कि योगी) सबको शिव से अभिन्न स्वात्मा से अभिन्न रूप 
भँ देखता है । भूतो की संख्या चौदह है (= उनके नाम ये है--जयायुज, अण्डज, 
स्वेदज, उद्धिज्ज, विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गृहाक 
ओर सिद्ध) वर्णये शब्द्राशि रूपी शरीर मे रहने बाले हँ ॥ 

इस प्रकार की तत््वृत्ति मे रहने के कारण ही-- 4 

हे सुव्रते ! यह (योगी) न पुण्य करता है न पाप । (क्योकि पुण्य 
सुख की प्राप्ति के लिये ओर पाप पूर्णता कौ पूर्ति के लिये क्रिया जाता 
है । योगी आप्तकाम ओर आत्मकाम होता है अतः उसे पापपुण्यात्मक 
कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती) ॥ -२४६ .॥ 

(यह योगी) वुद्धि (या कामना या वासना) पूर्वक कुछ नहीं करता ॥ २४६ ॥ 

क्योकि यह-- 

करणीय व्यापार को (= सम्पादित) कर चुका तथा प्रसन्न आत्मा वाला 


सप्तमः पटलः १३१ 
३ निष्न्नं॑कृत्यं॑ परमेशात्मस्वात्मसमापत््यात्मकं यस्य॒ । प्रसन्न 
इतः ॥ 
ठ एव 
| कृत्यं चास्य न विद्यते। 
च एवार्थो भिन्नक्रमः । यतोऽस्य कृत्यं नैव विद्यते, तेन कथं पुण्यं पापं वा 


नीवन्रप्यस्‌ मुक्त इत्याह- 
इह लोके परस्मिंश्च परिपूर्णस्तु सर्वदा ॥ २४७ ॥ 
वयुत्थानाभिमतावस्थायामित्यर्थः ॥ 


य बद्धपर्व धर्मादि नाचरति, तत्मादसम्पननं परोपकागदिकमस्यावारकम्‌ ? 


मं विना कर्मणो बन्धकत्वाभावात्‌ ॥ 


हे ॥ २४७- ॥ 


ति = निष्पन्न (= सम्पादित = पूर्णं कर दिया गया) है, कृत्य = परमात्मा 
आ की समापत्तिरूप कार्य जिसका । प्रसन्न = मठ से अस्पृष्ट ॥ 


सका कोई कृत्य (शेष) नहीं रहता ॥ -२४७- ॥ 
एतद्‌ बुद्धवा ज्ञानवान्‌ स्यात्‌ कृतकृत्यश्च भारत ॥--भ°गी०) 

श्च' का प्रयोग "एव' अर्थ मेँ है ओर उसका क्रम भिन्न है (उसे न' के 
डना चाहिये) । चकि इसका कोई कार्य शेष नहीं रहता इस कारण वह 
प (वाला कार्य या किसी कार्यं से उत्यन्न पुण्य पाप कैसे करेगा) ॥ 
ह (योगी) जीवित रहते हृए मुक्त होता है--यह कहते है-- 
बह) इस लोक ओर परलोक मे सर्वदा परिपूर्ण रहता है ॥ -२४७ ॥ 
| लोक मेँ = व्युत्यान के रूप मँ स्वीकृत अवस्था मे ॥ 


दि (योगी) बुद्धि (= आसक्ति) पूर्वक धर्म आदि का आचरण नहीं करता तो 
से सम्पन्न परोपकार आदि इसके आवारक (= सुख आदि फल को देने 
होगे ? नही--यह कहते है-- 

यह) धर्म ओर अधर्म से रहित होता है ॥ २४८- ॥ 


सप्तमः पटलः 
वेदकं वेद्यमेकं तु त्तव नास्त्यशुचि तततः ॥ 
इति ॥ २४९ ॥ 

ईदृशस्य च-- 
। नास्य क्षेत्रं नास्य तीर्थं नियमो यम एव च। 

नियमो जटाभस्मादिपरिग्रहः, परभैरवस्फाररूपस्य नास्य॒ कश्चित्‌ सङ्कोच 
रः । तदुक्तं श्रपूर्वशाखे रहस्यप्रतिपादिन्यष्टादशे पटले- 

“नात्र शुद्धिनं चाशुद्धिः" (१८।७४) 

महता मन्थेन ॥ 


योगिनो लोकोत्तर क्षेत्रादि निरूपयति- 

क्षतं तस्य परा शक्तिर्यतः सर्व प्रसूयते ॥ २५० ॥ 
सर्वाध्वानो यतो देवि तत्नस्थाः प्रचरन्ति वै। 

तीर्थं चैव परं शान्तं नित्यं चानन्दविश्वगम्‌ ॥ २५१९ ॥ 
येन व्याप्तमिदं विश्वमनन्तं विश्वशक्तिभिः । 

नित्यं विरक्तिः संसाराद्यमोऽयं परिकीर्तितः ॥ २५२ ॥ 


ह परिये ! जब तक ये वेदक नहीं होगे तव तक वेदय कैसे हो सकते है । वेद्य 
वेदक दोनों एक हौ तत्व है । इसलिये कुछ भी अपवित्र नहीं है' ॥ २४९ ॥ 
से (योगी) के लिये- 

न कोई क्षेत्र (= शूकर क्षत्र, कुरुक्षेत्र सदृश कोहं उत्तम आध्यात्मिक 
) है न (= गया, प्रयाग सदृश) तीर्थ । न नियम है ओर न 
॥ २५०- ॥ 

नियम = जटा भस्म आदि का धारण । परभैरव के स्फाररूप इस (= योगी) 
वे कोई सङ्कोच नही है । यहौ बात मालिनीविजयतनत्र के रहस्यपरतिपादक 
हवे पटल में-- 

इस विषय मे न शुद्धि है न अशुद्धि" ॥ २४९- ॥ (१८।७४) 

इत्यादि वृहद्‌ मन्य क द्वारा विस्तार के साथ कही गयी है-- 

इस भरकार के योगी के लोकोत्तर कषतर आदि का निरूपण करते है- 

हे देवि ! जँ से सबकी उत्पत्ति होती है बह पराशक्ति ही उसका क्षेत्र 
है । समस्त अध्वा उसी से उत्पन्न ओर उसी मे स्थित होकर सञ्चरण 
है । शान्त, नित्य, विश्वव्यापी, आनन्दस्वरूपर तथा जिसकी समस्त 
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्रक्तजञानाग्निना तयोर्भस्मीकृतत्वादित्यर्थः ॥ 
अत एवेदृशस्य ज्ञानरशेर्योगिनः-- 
न चास्य भक्ष्याभक्ष्यं हि न पेयापेयमेव च ॥ २४८ ॥ 
नापविन्ं हि तस्यास्ति न पवित्रं हि सुव्रते । 
निरपेक्षो ह्यसौ नित्यं सवपिक्षाविवर्जितः ॥ २४९ ॥ 
सर्वस्य शिवैवयेन प्रतीतत्वात्‌ । तदुक्तं शरीविज्ानभैरबे-- 
“किच्चिजलर्या स्मृता शुद्धिः साशुद्धिः शम्भुदर्शने । 
न शूनचिर्छशुचिस्तस्मानिर्विकल्पो भवेत्‌ सदा ॥ (१२३) 
श्रमदुच्छुष्मभेरेऽपि-- 
"यावन्न वेदका एते ताबद्रेद्याः कथं प्रिये । 
योक अभिसन्थि (= आसक्ति) के बिना किये गये कर्म बन्धन वज अ क जं कयन क कर 
नहीं बनते ॥ 
पूर्वं के शरीरो से अर्जित भी पुण्य आदि इसके आवारक नहीं होते- वह 
कहते है-- 

(यह) पुण्य पाप से वर्जित होता है ॥ -२४८- ॥ 

कर्योकि उपर्युक्तं ज्ञान रूपौ अग्नि से (इसके) वे दोनों (= पुण्य ओर पाप) 
भस्म कर दिये जाते है । अर्थात्‌ उस ज्ञानाण्नि से उन दोनों का पाप भस्म हो 
जाने से (ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽ्जुन ॥--भ०गी०) ॥ 

इसलिये इस प्रकार के ज्ञानराशि वाके योगी के ल्ियि-- 

न कुछ भक्षय है न अभक्ष्य, न पेय न अपेय । हे सुव्रते! उसके लिये 
न कुछ पवित्र है न अपवित्र । समस्त अपक्षाओं से रहित वह नित्य 
निरन्तर निरपेक्ष रहता है ॥ -२४८-२४९ ॥ 

क्योकि वह समस्त जगत्‌ को शिव से अभिन्न समह्लता है । वही विज्ञानभैख 
मे कहा गया है-- 

.अल्न्ञ लोगो के द्वारा जो शुद्ध माना गया वह शैव दर्शन मे अशु ह 
(इसके विपरीत जो अशुद्ध माना गया बह इस दर्शन मे शुद्ध है) । इस प्रकार † 
५१ शुचि है न अशुचि । इसलिये साधक को सदा निर्विकल्प (= भेदज्ञान रहिती 

चाहिये ।' (वि०भै० ६२३) 


. - श्ीमत्डच्छु्मभैरव मे भी (कहा गया) - 


॥ से अनन्त विश्च व्याप्त है बह परतत्त्व उसका तीर्थं होता है । 1 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ । सप्तमः परलः १३५ 


नियमो भावना नित्यं परतत्त्वैकतानता । । स्वेषां ब्राह्मणादिवर्णानां भावमाचरेत्‌, यसय यादृक्‌ स्वरूपमाचारो वा तस्य 
कषेत्रं तदुच्यते यत्र देवताचक्रमध्यगः । (रि 
तत्तदभीषठं प्राप्नोति... ॥' न चात्मनि वर्णाश्रमनियमं गृह्णीयादित्याह-- 
इत्यतोऽस्य. परयोगिनः पराद्रयमयाध्वचक्रदेवताचक्रमध्यगता परा शक्तिर ("भ 111 न च वर्णेषु वर्तयेत्‌ । 
सर्वप्रसवभूमिः क्षत्रम्‌, तीर्थं सर्वमलध्वंसकृत्‌ । नच्वास्य प्रशान्तभेदकल्लोल-  किन्तु-- 


मानन्द्रसमयं विश्वव्यापि परं शान्तम्‌ अशेषशक्तिकचितं शक्तिमत्पदम्‌ । #: 


परभावनया नित्यं परधर्मेण वर्तयेत्‌ ॥ २५४ ॥ 
परतत्त्वैकतानता तदभेदविमर्शमयी भावना, सास्य नियमो व्रतम्‌ ॥ 01 


। वततित्यर्थः ॥ २५४ ॥ 


एष च योगी-- 
नात्मनो भावयेज्जातिं न कुलं न (च)लान्धवान्‌॥ २५३ ॥ 
देहात्मनो हि जात्यादिकलकयोगो न चिदात्मनः ॥ २५३ ॥ 


इदृशोऽपि च-- 
आचरेत्‌ सर्ववर्णत्वि. 


संसार से नित्य विराग उसका यम कहा गया है । पर तत्त्व के साथ 
एेकात्म्य की भावना उसका नियम है ॥ -२५०-२५३- ॥ 

(वही कहा गया-) 

योगी जहो देवताचक्र के मध्य मेँ स्थित हुआ तत्तत्‌ अभीष्ट भप्त करता है 
वह उसका क्षत्र कहलाता है ।* 

इसलिये पर अद्रयमय अध्वचक्र के देवताचक्र के मध्य मेँ स्थित पराशक्ति ही 
इस योगी काश्षत्र होती है । यह क्षत्र सर्व्रसव की भूमि है । (इसका) तार 
समस्त मलों का ध्वंस करने वाला पर (त्व) है जो कि भेदरूपी ठहर 
की शान्तावस्था वाला, आनन्द्रसमय, विश्वव्यापी, शान्त, समस्त॒शक्तिक 
(= छोटी-छोटी शक्तियों) का समूह ओर शक्तिमान्‌ है । परतत्व के साथ एकलयता 
अर्थात्‌ उससे अभेद वाली भावना उसका नियम = त्रत, है ॥ 

वह योगी- 

अपनी जाति, कुल, बन्धु-बान्धवे की भावना नहीं करता ॥ -२५३ ॥ 

(क्योकि) जाति आदि कलङ्क का सम्बन्ध देहात्मा (= शरीर आदि को आत्मा 
मानने वाले अथवा शरीर के साथ आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध मानने वाके) का 
होता है न कि चिदात्मा का ॥ २५३ ॥ 

इस प्रकार का होते हए भी-- 


वह समस्त वर्णो का आचरण करता है ॥ २५४- ॥ 


तामेव परधर्मवृत्तिं सामानाधिकरण्येनास्य दर्शयति-- . 
सर्वज्ञः परितृप्तश्च परिपूर्णः स्वभावतः । 
स्वतन्न्ोऽलुप्तसामर्थ्यस्त्वनादिनिधनाशचितः ॥ २५५ ॥ 
अनादिबोधो ह्यतुलः कालवेलाविवर्जितः 
| चारोच्चारविनिरमुक्तस्त्वहोरात्रविवर्जितः ॥ २५६ ॥ 
। परिपू्णोऽनन्तशक्तिः । सर्वज्ञत्वादय एते गुणाः षड्‌ योजनिकाग्न्थेऽस्मा- 
एव । अतुल इति शिवैक्येनास्य स्फुरणात्‌, द्वितीयस्याभावात्‌ । 


ब्राह्मण आदि समस्त वर्णो के भाव का आचरण करता है । (तात्पर्यं यह है 
। जिस (वर्ण) का जैसा स्वरूप या आचार है उसके उस स्वरूप आदि की 
सा करता है ॥ 


॥ किन्तु अपने विषय वर्णं ओर आश्रम के नियमो का पालन नही करता यह 


। उसे (स्वयं का) वर्णो मे व्यवहार नही करना चाहिये ॥ -२५४- ॥ 

॥ किन्तु-- 

। परभावना के द्वारा नित्य परधर्म का व्यवहार करना चाहिये ॥ -२५४ ॥ 
। अर्थात्‌ वर्तेत ॥ २५४ ॥ 

इसकी उसी परधर्मवृत्ति को सामनाधिकरण्येन दिखटाते है-- 

। बह सर्वज्ञ, सर्वतः तृप्त, परिपूर्णं स्वभाव वाला, स्वतन्त्र, सर्व- 
मर्थ्यतान्‌, जन्ममूत्युरहित, अनादि ज्ञानी, अतुलनीय, काल ओर वेला 
# सीमा से परे, प्राणचार के उच्चार से निर्मुक्त, दिन रत्रि की उपयोगिता 
हीन होता है ॥ २५५-२५६ ॥ 


परिपूर्णं = अनन्त शक्ति वाला । इन सर्वज्ञत्व आदि छः गुणों की व्याख्या 
नि योजनिका अन्य मेँ की है । यह अतुल है क्योकि इसका शिव से अभिन्न 
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कालवेलाविवर्जित इति मितयोगिवदस्य प्राणीयतुट्यंशांशिकानिभालनानुपयोगात्‌ । 
अत एव चारस्य प्राणवाहस्य य ऊर्वमरणात्मा उच्चारः, सोऽप्यस्यानुपयुक्तः । 
अतश्च नित्यमेव शिवैकात्म्यभावनाविष्टत्वाद्‌ नास्य॒ मुमु्ुबुभुशुवदहोरत्रोपयोगः 
` कशचित्‌ ॥ २५६ ॥ 


नाप्यस्य तत््रविभागोऽपीत्याह- 


न दिवा जागरं कुर्यात्‌ न च रात्रौ स्वपेत्‌ क्वचित्‌ । 
स्वभावेनैव संतिष्ठेद्‌ दिनरात्रिविवर्जितः ॥ २५७ ॥ 


यथा लौकिको दिवा जागर्ति भेदन्यवहारमेव परिशील्यति, निशायां मायायां 
स्वपिति . न प्रबोधमेति, तथा नायम्‌, अपि त्वभेदनिष्ठ एव॒ तथा मायया 
नाभिभूयते । जाग्रतः स्वपतोऽपि चास्य न जागरस्वप्नौ स्तः, सदा तुरीयप्रकाशा- 
वियोगात्‌ । यथोक्तम्‌- 
"तस्योपलब्धिः सततं त्रिपदाव्यभिचारिणी । 
नित्यं स्यात्‌ सुप्रबुद्धस्य .............. ॥ (१।१७) 


रूप से स्फुरण होता है इसका कारण यह है कि (शिव के अतिरिक्त) कोई दूसरा 
नहीं है । कालवेला से रहित- क्योकि मित॒ योगी प्राणसम्बन्धी तुटंश अंशिका 
(= अंश का अंश) का निभालन करता है, यह वैसा नहीं करता (क्योकि यह 
शिवस्वरूप हो गया है) । अत एव चार का = प्राणवाह का, जो उच्चार = 
ऊध्क्णा, उसकी उपयोगिता इसके लिये नहीं रहती । इसलिये यह नित्य है । 
शिव के साथ एेक्य भावना से आविष्ट होने के कारण इसके छियि भोगेच्छुं मोक्षच्छु 
के समान दिनि रात का. उपयोग नहीं रहता (अर्थात्‌ भोगेच्छु मोकषच्छु के उपयोग 
लिये रहता है इसके किये नहीं)॥ २५६ ॥ 

इसके लिये उस (= दिन ओर रात) का विभाग भी नही रहता--यह 
कहते है-- 


(यह योगी) न दिन में जागता है न रात मेँ कभी सोता है । दिन रात 
से असम्बद्ध यह स्वभाव में रहता है ॥ २५७ ॥ 


जिस प्रकार लौकिक पुरुष दिन मेँ जागता है अर्थात्‌ भेदपूर्णं व्यवहार का 
परिशीलन करता है, निशा = माया मेँ सोता है अर्थात्‌ इसे पर तत्त्व का ज्ञान 
नहीं रहता, यह योगी पुरुष ेसा नहीं है बल्कि यह (शिव से) अभिन्न रहता है । 
इस प्रकार यह माया से अभिभूत नहीं होता । जागते ओर सोते हए भी इसका 
जागरण ओर शयन नहीं होता क्योकि यह सदा तुरीय प्रकाश से संरिलष्ट रहता 
है । जैसा कि स्पन्दकारिका मँ कहा गया-- 


से सुप्रुद्ध॒योगी की उपलब्धि (= अनवच्छिन्रकाशरूपता अर्थात्‌ 
तुरीयावस्था) तीनो पदों (= जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति) मेँ अव्यभिचारिणी (नित्य वर्तमान) 
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इति श्रीस्पन्दे । तस्य॒ परतत्वस्य सम्बन्धिन्युपलन्धिस्तन्मयः प्रकाशः 


स्य॒ । त्रिषु जाग्रदादिपदेषु । सततम्‌ इत्यादौ मध्येऽन्ते च । 
छेदेन भवतीति । मयेत्थं स्पन्दनिर्णये व्याकृतमेतत्‌ ॥ २५७ ॥ 


एवं वै वर्तते योगी.......-+.^. 


1 परेण समतां ब्रजेत्‌ । 
नच तं कलयेत्‌ कालः कल्पकोटिशतैरपि ॥ २५८ ॥ 


। अकारकलितपरमेशवौकरूपत्वात्‌ ॥ २५८ ॥ 


। एतदेव स्पष्टयति-- 


जीवन्नेव विमुक्तोऽसौ यस्यैषा भावना सदा । 


शिवो हि भावितो नित्यं. ......... 

। ततश्च तम्‌-- 

क नी न कालः कलयेच्छिवम्‌ ॥ २५९ ॥ 
हे... ।॥ (स्प०्का० १।१७) 


उस परत्व से सम्बद्ध उपलब्धि = तन्मयप्काश, सुप्रबुद्धं योगी की तीनों 
आदि अवस्थाओं मे, निरन्तर = आदि मध्य ओर अन्त में नित्य = 

व्यवहित, होती है । मैने स्पन्दनिर्णय में एेसी ही व्याख्या की है ॥ २५७ ॥ 

 जो- 

। योगी इस प्रकार जीवनयापन करता है वह पर तत्त्व (= पर शिव) के 
हो जाता है । उसको करोड़ों कल्पं मेँ भी काल प्रभावित नहीं 

रता ॥ २५८ ॥ 

। क्योकि (वह योगी) अकालकलित परमेश्वर के साथ एकरूप हो गया रहता 

"॥ २५८ ॥ 

इसको स्पष्ट करते है-- 

जिसकी एेसी भावना होती है वह योगी जीवित रहते हुए मुक्त हो 

ता है । वयोकि उसने नित्य शिव की भावना की है ॥ २५९- ॥ 
इसलिये उस-- 

शिब को काल प्रसित नहीं करता ॥ -२५९ ॥ 
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शिवं शिवैकरूपं महायोगिनं कथं कालः कलयेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
अथास्य महाव्याप्िज्ञानस्य सकलोपनिषदुपदेशसारतमतामेतत्तन्रोपास्यदेवता- 
नामोपपदप्रदर्शनपूर्वं निरूपयति-- 
योगी स्वच्छन्दयोगेन स्वच्छन्दगतिचारिणा । 
स स्वच्छन्दपदे युक्तः स्वच्छन्दसमतां व्रजेत्‌ ॥ २६० ॥ 
रोक्ततत्त्वृत््यवस्थित्यात्मना स्वात्मपरतिष्ठया स्वच्छन्दगत्या चरत्यवश्यं योऽयं 
परतत््वैकयप्रतीतिमयत्वात्‌ स्वच्छन्दशब्दवाच्यो महायोगः, तेन॒ श्रीस्वच्छन्द- 
भरस्य पदे धाम्नि युक्तोऽभिनिविष्टः सन्‌ तत्साम्यमेति ॥ २६० ॥ 


योगघ्रकर्पततु-- 
स्वच्छन्दश्चैव स्वच्छन्दः स्वच्छन्दो विचरेत्‌ सदा । 
नित्यमादिमध्यान्तकोटिष्वयं श्रीस्वच्छन्दभैरव एव स्फुरन्‌ स्थित इति यावत्‌ ॥ 
(स्ववेद्यो भवेच्चारो नाडीचारजयात्‌ स्फुटम्‌ । 


अथवा स  जपादेवमत्यर्थमुपवृंहितः ॥ 
मन्त्री योगं विजानाति ज्ञात्वा सर्वज्ञतां ब्रजेत्‌ ॥' (७।१४३-१४४) 


| ----- 

शिब अर्थात्‌ शिव के साथ एकरूप हूए योगी को काल कैसे कवलित 
कर सकता है ॥ २५९ ॥ | 

यह महाव्यापििज्ञान समस्त ओपनिषद उपदेश का सारतम है । इस बात को 
इस तन के उपास्य देवता के नाम का सार्थक्य दिखलाते हुए, बतलाते है 

योगी स्वच्छन्दगति से सञ्चरण करने वाले स्वच्छन्द योग के द्वारा 
स्वच्छन्द पद पर नियुक्त हआ स्वच्छन्दभैरव के तुल्य हो जाता है ॥२६०॥ 

यह योगी उपर्युक्त त्त्वृतति मे स्थिति रूप स्वात्मपरतिष्ठ स्वच्छन्द गति के 
अनुसार आचारण करता है इसकिये यह महायोग ॒परतत्त्वैवयप्रतीतिमय होने क 
कारण स्वच्छन्दयोग कहा जाता है । इस (= स्वच्छन्दयोग) के द्वारा योगी सच्छन्द्‌- 
जै के पद अर्थात्‌ धाम में युक्तं = अभिनिविष्ट, हुभा उस (= स्वच्छन्दभैरव) के 
समान हो जाता है ॥ २६० ॥ 

योग के प्रकर्षं के कारण-- 

स्वच्छन्दयोग वाला यह ॒स्वच्छन्दभैरव रूप होकर सदा स्वच्छन्द 
(= स्वेच्छापूर्वक) विचरण करता हे ॥ २६१९- ॥ 

आदि मध्य ओर अन्त की कोटियों मेँ यह योगी स्वच्छन्दभैरव बन कर स्फुरित 
होता हभ स्थित रहता है ॥ 

नाडी मे प्राणचार को नियन्त करने से प्आरणचार स्पष्ट रूप से स्वसंवेद्य हो 
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इति यदुपकरान्तम्‌, तन्मध्ये नाडित्रयवाहनिरूपणतदन्यथावाहाय्युत्थरषटजञान- 


मृत्युजयादिबुप्रमेयव्यवहितं जातम्‌ । अत एतदुपसंहरन्‌ ्रागुक्तमेवानुबध्नाति-- 


एवं वै मृत्युलिङ्गानि रिष्टान्यन्यानि यानि च ॥ २६१ ॥ 
योगाज्जानाति योगीन्द्रो नादजान्तर्गतानि च । 
निजित्यितानि योगेन एवमुक्तक्रमेण तु ॥ २६२ ॥ 


एवमिति यथोक्तवाहविपर्ययात्मकानि यान्यन्यानि च-- 
(कर्णरन्कृताङ्गष्ठो घोषं न शृणुते' (७।१८७) 


। इत्यादीनि रष्टिति नादजान्तर्गतान्युक्तानि, “चशब्दात्‌ काणोत्पाटादीनि च, 


योगात्‌ प्रोक्तरूपाच्चारावधानादेव योगी जानाति, ज्ञात्वा च  हंसध्यानामृत- 
ृत्यवस्थानरूपेण परपरापरापरात्मना मृत्युजिता योगेन निर्जित्य 
नाडीचारजयाभ्यासाद्योगी विजानाति, ज्ञात्वा च सर्वज्ञतां व्रजेदिति 
धः ॥ २६२ ॥ 


। उथेदानीम्‌- 


है, अथवा जप के द्वारा अत्यन्त उपवंहित वह मन्रसाधक योग को जान 
है ओर जानकर सर्वज्ञ हो जाता है । (७।१४३-१४४) 


इस वचन से जो उपक्रम किया गया वह, प्राण का तीन नाडयो मेँ प्रवाह 


उससे भिन्न रूप मे प्रवाह आदि से उत्यत्न अण्छटज्ञान मत्युजय आदि अनेक 
के वर्णन से व्यवहित हयो गया । इसलिये इसका उपसंहार करते हए अन 
प्रकरण को सन्दर्भित क्ते है-- 


इस भकार मृत्यु के ओर जो लिङ्ग रिष्ट (= .अशुभसूचक) चिह हैँ 


जो अन्य लक्षण है साथ ही जो अन्तर्नाद से उत्पन्न है उनको यह 
योग के बल से जान केता है । इनको उक्तक्रम से योग के द्वारा 
कर (वह सर्वज्ञ हो जाता है) ॥ -२६१-२६२ ॥ 
इस प्रकार- पूर्वोक्त प्राणवाह के विपर्ययरूप जो अन्य ष्ट (= अशुभ सङ्केत) 


। ` कर्स्प्र के ऊपर अगूटा लगाने से शब्द को नहीं सुनता ।' (७।१८७) 


इत्यादि के द्वारा कहे गये, नादज के अन्तर्गत कहे गये है तथा इनके 
“च' से सद्धेतित काण उत्पाट आदि है, उन सबको, योग से = प्रोक्तरूप 
के अवधान से, योगी जान लेता है । ओर जान कर हंसध्यान अमृतध्यान 
मे अवस्थान रूप, पर परापर अपर रूप मृत्युजित्‌ योग से (मृत्यु को) 
कर पुनः प्राण के नाडीचार के जय के अभ्यास से सब कुच जान लेता है 
जानकर सर्वज्ञ हो जाता है ॥ २६२ ॥ 


अब-- 


स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
अयोगी यानि जानाति अयुक्तो वापि सुव्रते । 
बहिर्लिङ्गानि तान्यत्र अङ्गारिष्टानि मे शृणु ॥ २६३ ॥ 
अयोगीत्यप्राप्तयोगः । अयुक्त इति योगायाधटमानो वा लौकिक एवे- 
त्यर्थः ॥ २६३ ॥ 
तान्याह-- 
शुष्कताल्वोष्ठकण्ठश्चेदकस्माद्धूसरच्छविः । 
स्कन्धौ च भङ्गमायातः षण्मासानमृत्युमापतुयात्‌ ॥ २६४ ॥ 
अकस्मादिति प्रसिद्धं निमित्तं विना, एतच्च सर्वत्र योज्यम्‌ ॥ २६४ ॥ 
सुनीलं मण्डलं व्योम्नि यः पश्यति दिने दिने । 
सितं हरितकृष्णं च वत्सरार्धान्म्रियेत सः ॥ २६५ ॥ 
अकस्मादित्येव । मण्डलमिति सूर्यनिम्बस्य बाह्यपरिवेशः ॥ २६५ ॥ 
विरि पश्यति रविं सोमं वै लक्ष्मवर्जितम्‌ । 
तारां ज्योत्स्नां च कृष्णां वै पश्येत्‌ षण्मासजीवितः ॥ २६६ ॥ 
रविं मण्डलान्तस्थं बिम्बम्‌ ॥ २६६ ॥ 


हे सुव्रते ! अयोगी या अयुक्त व्यक्ति जिन बाह्य लिङ्गो को जानता है ` 


उन अ्गारिषटों को मुञ्लसे सुनो ॥ २६३ ॥ 

अयोगी = (योग के किये प्रयासरत विन्तु) उसे प्राप्त न करने वाला । अयुक्त 
= योग के लिये प्रयास न कएने वाला अथवा साधारण मनुष्य ॥ २६३ ॥ 

उन (= अङ्गारिष्टो) को कहते है-- 

जिसके ओष्ठ, तालु, कण्ठ अकस्मात्‌ सूख जँय ओर उसकी कान्ति 
अकस्मात्‌ मलिन हो जाय अथवा उसके कन्धे अकस्मात्‌ टूट जोय वह 
व्यक्ति छः मास के अन्दर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ॥ २६४ ॥ 

अकस्मात्‌ का अर्थं है प्रसिद्ध कारण के बिना । इस (= अकस्मात्‌ पद) को 
सबके साथ जोड़ना चाहिये ॥ २६४ ॥ 

जो प्रतिदिन आकाश में गहरा नीला, श्वेत, हरा अथवा काला मण्डल 
(= गोला) देखता है वह छह महीने मे मर जाता है ॥ २६५ ॥ 

अकस्मात्‌-देखता है । मण्डल = सूर्यविम्ब का बाह्य परविश ॥ २६५ ॥ 

यदि (दिन में) सूर्यं को किरणों से रहित या (रत्रि के समय) चन्द्रमा 
को क्रलङ्करहित देखे अथवा ताराओं या चन्द्रप्रकाश को काला देखे तो 
उसका जीवन मात्र छह मास शेष रह जाता है ॥ २६६ ॥ 


सप्तमः पटलः १४९१ 


हिरण्यवर्णं पुरुषं पिङ्गलं कृष्णमेव च । 
स्वप्ने सम्पश्यते यो वै षण्मासान्‌ सोऽपि जीवति ॥ २६७ ॥ 


अकस्मात्‌ पित्तादिप्रकोपाभावादिति स्थितमेव ॥ २६७ ॥ 
आत्मनो हयशिरश्छायां पश्येत्‌ षण्मासजीवितः। 
छायापुरुषपरीक्षायामित्यर्थात्‌ ॥ 
तैलाभ्यङ्गं तथा पानं रक्तस्रगनुकेपनम्‌ ॥ २६८ ॥ 
रक्ताम्बराणि कृष्णानि स्वप्ने पश्यति वै यदा । 
प्रेतैः पिशाचै रक्षोभिः श्वगोमायुकसूकरैः ॥ २६९ ॥ 
वृतं यातं गृद्ध्रकाकैर्महिषैरुषटगर्दभैः । 
अङ्गभक्षणमुद्राहं नग्नं चातीव विह्वलम्‌ ॥ २७० ॥ 
स्वप्ने च पश्यते यो वै वर्षमेकं स जीवति । 


। अत्र यथायोगमात्मन आत्मानमिति च योज्यम्‌ । गृद्ध्रादिभिर्यातमिति वाहन- 


म्‌ ॥ २७० ॥ 
शंखावर्ते भुजामध्ये गुल्फयोर्मर्मसन्धिषु ॥ २७९ ॥ 


# एवि को = मण्डल के अन्त में स्थित बिम्ब को ॥ २६६ ॥ 
जो व्यक्ति स्वप्न मे सुनहके, पिङ्गल अथवा काले वर्णं के पुरुष को 


है वह भी छह मास तक जीवित रहता है ॥ २६७ ॥ 


 अकस्मात्‌-पित्त आदि का प्रकोप न रहने पर भी ॥ २६७ ॥ 

। अपनी परछाई को बिना शिर का देखे (तो वह) छः मास तक जीवित 
रहता है ॥ २६८- ॥ 

(यह दर्शन) छायापुरुष की परीक्षा के समय होता हे ॥ 

(यदि कोई व्यक्ति) स्वप्न मेँ तैलाभ्य्ग (= शरीर में तेर कगाना), 
तैर का पान, रक्तमाला का धारण, लाल वस्तु का रेप, लाल अथवा 


वस्र का पहनना देखे । अपने को प्रेत, पिशाच, . रक्षस, कुत्ता, 
„ सूअर, गिद्ध, कौवा, भैसा, ऊंट अथवा गदहों से धिरा अथवा 


के द्वारा ले जाता हुआ देखे, अपने अङ्ग का भक्षण, अपना विवाह, 


को नग्न या अत्यन्त विह देखे तो वह एक वर्ष तक जीवित 
है ॥ -२६८-२७१- ॥ 


उपर्युक्त विवरण मेँ “अपना या "अपने को' यह यथोचित स्थान मेँ जोड़ लेना 
हिये । गिद्ध आदि के द्वारा यात = वाहनरूप उनके द्वा नीयमान देखे ॥२७०॥ 


१४२ स्वच्छन्दतन्रम्‌ 


सोऽवश्यं वधमायाति यस्यैतत्‌ स्यन्दनं नहि । 


शंखावर्तो , कलाटकपालसन्धी नेत्भरानतस्थौ । भुजामध्यं॑मत्स्यस्थानमिति 
प्रसिद्धम्‌ । मर्मसन्धयो धमन्यादयः सिराः ॥ २७१ ॥ 
किं च-- , 
सोमार्कमण्डलं देहे शुवं चैव त्वरुन्धतीम्‌ ॥ २७२ ॥ 
न पश्यति महायानं सोऽ वश्यं ग्रियते नरः । 

एतानि प्रातिलोम्येन व्याचष्टे-- 
तालुरन््रगतो धूमो महायानं तदुच्यते ॥ २७३ ॥ 
जिह्वा त्वरु्तीत्यक्ता नासाभ भ्रुव उच्यते । 

तालं ब्रह्मबिलम्‌, पश्ा्कृतसूर्यस्तदुत्यां धुमलेखां छायायां न पश्यति । 
नासाग्रं त्रिपुटिकाप्रान्तः ॥ २७३ ॥ 

किं च-- 

नेत्रान्ते करजाक्रान्ते मण्डलं सोमसूर्ययोः ॥ २७४ ॥ 
जिसके शंखावर्त, भुजा के मध्य, गुल्फो एवं मर्मसन्धियों मे स्पन्द 
» 1 न्दन 
हो उसका (शीघ्र ही) वथ हो जाता है ॥ - २७१-२७२- ॥ 

शंखावर्तं = ललाट ओर कपाल के सन्धस्थल जो कि नेत्र के किनारे स्थित 
रहते है । मर्मसन्धियां = धमनी आदि रक्तवाहिनी नसे ॥ २७१ ॥ 

तथा-- 

4 शरीर में सोम:ूर्यं का मण्डल, धुव, अरुन्धती अथवा महायान 
को नहीं देखता वह आदमी (छह महीने या एक साल के अन्दर) अवश्य 
मर जाता है ॥ -२७२-२७३- ॥ 

इसको प्रतिलोम विधि से व्याख्या करते है- 

तालु के छिद्र में वर्तमान धूम महायान कहा जाता है । जिहा 

थ के 
अरुन्धती ओर नासाग्र को ध्रुव कहा जाता है ॥ -२७३-२७४- ॥ 
ताछ = ब्रह्मवि । सूर्य को पीछे करके खड़ा होने पर उससे उदी 


धूमलेखा को अपनी छाया मेँ नही देखता । नासाग्र = तरिपुटिका (= नाक एवं 
दोनों आंख का मिलन केन्द्र) का प्रान्त भाग ॥ २७३ ॥ ॥ ः 


ओर भी-- 


करज = नाखून, से आक्रान्त नेत्र के प्रान्त भाग (= कोने) मेँ सोम 
ओर सूर्यं का मण्डल दिखायी दे ॥ -२७४ ॥ 


1 


॥/ 
॥ 


॥ सप्तमः पटलः १४३ 
। वामदक्षिणनेतप्रान्ता यदा नखेन पीड्यन्ते तदा ज्योतिर्यद्‌ दृश्यते, तत्सोम- 


दययोपण प ॥ 


॥ तदेतत्सर्म्‌-- 
। न पश्येद्‌ गगनेऽप्येतत्‌ सोऽ व्यं प्रियते नरः । 
ऋतुकालादनन्तरमेव बरहिर्यानमाकाशगङ्गापथः, अरुन्धती सप्तर्षिमध्यस्था, 
:, सोमसूर्ययोर्मण्डलं बिम्बबाह्यपरिवेशः ॥ 


। ऋतुकालादनन्तसमे 


) 


॥ स्थूलोऽ कस्माच्च जायेत अकस्माद्रै भवेत्‌ कृशः ॥ २७५ ॥ 
| अतिक्रु्धोऽतिभीतश्च वर्षमेकं स जीवति । 


। पुनः स्वप्नविषयमाह-- 
॥। कृष्णाम्बरधरं कृष्णं 


॥ 


लोहदण्डकरोद्यतम्‌ ॥ २७६ ॥ 
नरं चाभिमुखं स्वप्ने दृष्टवा मासत्रयायुषम्‌ । 
। आत्मानं निश्चिनुयात्‌ ॥ २७६ ॥ 


यदि बाँये ओर दाये नेत्र का किनारा नाखून से दबाया जाय तब जो ज्योति 
बायी पड़े वह सोम सूर्यं का मण्डल (कहा जाता है) ॥ 

यह सब-- 

यदि कोई व्यक्ति आकाश में नहीं देखता तो वह अवश्य शीघ्र मर 
ता है ॥ २७५- ॥ 

। ऋतुकाल = २ महीना उसके बाद । बहिर्यान = आकाशगङ्गा का मार्ग । 
सन्धती आकाश मेँ स्थित सप्तर्षि के मध्य (वशिष्ठ के पास) स्थित तारा । ध्रुव 
चौदह ताराओं से बना शरीर । सोम ओर सूर्य का मण्डल = बिम्ब का बाह्य 
श ॥ 

(यदि कोई व्यक्ति) अकस्मात्‌ मोरा या दुबला हो जाय अथवा 
अत्यन्त क्रोधी या भयभीत स्वभाव वाला हो जाय (तो वह) मात्र 
वर्षं जीवित रहता है ॥ -२७५-२७६- ॥ 

पुनः स्वप्न का विषय बतलाते है 

यदि (कोई व्यक्ति) अपने को काला देखे, काला वस्र पहने हुए देखे; 
में लोहे का दण्ड लिये हुए (किसी आदमी) को अपने सामने (आता 
या खड़ा हुआ) दिखलायी पड़े तो उसकी आयु तीन मास ही शेष 
हती है ॥ -२७६-२७७- ॥ 

अपने को निश्चित करना चाहिए ॥ २७६ ॥ 


स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


हदयं शुष्यते यस्य स्नातमात्रस्य तत्क्षणात्‌ ॥ २७७ ॥ 
गात्रं चैवाप्यनुष्णं च ऋतुमेकं स जीवति । 
धलुर्निशि दिवा चोल्का व्यभ्रे विद्ुत्मदर्शनम्‌ ॥ २७८ ॥ 


सप्तमः पटलः १४५ 
अकस्मादेव च-- 
रक्तपद्मोपमं वक्त्रं जिह्वा कृष्णा च यस्य वै ॥ २८० ॥ 


दिग्दाहोऽप्लुष्टदेशेऽपि मासमेकं स जीवति । गात्र न ५ (च) रोदिति । 
< = | तालुकम्पोऽथ नाभेश्च अर्धमासं स जीवति ॥ २८१ ॥ 
ऽन्यजनापरिदृश्यदिग्दाहे दिग्दाहो भाति, निनिमितं 
मासं शु प ध; र । रोदिति निर्निमित्तं पुनः पुनः स्विद्यति, रोदनमनुभवतीत्यन्ये ॥ २८ १॥ 
चक्षुषी ल्रवतो यस्य शब्दं न शृणुयात्‌ स्फुटम्‌॥ २७९ ॥ ॥ धि 
नाघ्राति गन्धं... रत्यक्षकाकनासीरो दीपधूमं न जिघ्रति ॥ 
आघ्रातीति एेशः पाठः ॥ पूर्वदृष्टं न जानाति चतुर्मासं स॒ जीवति ॥ २८२ ॥ 


1 असंनिहिता अपि काका नासीरा- कड्काश्च येन प्रत्यक्षाः पुरो दृश्यन्ते ॥२८२॥ 
विनं यस्तु न पश्येत्तु नित्यं वकत्रानुगं हितम्‌ । 
॥ नित्यं हिक्कां वर्षमेकं 

अकस्मादिति सर्वत्र सम्बध्यते ॥ ॥ नित्यं वहति हिक्कां तु वर्षमेकं स॒ जीवति ॥ २८३ ॥ 


॥ङङ्गकरणं कृत्वापि यो विन्दुं न पश्यति, वकत्रानुगं भूमध्यस्थम्‌, हिकं 
भाम्‌ ॥ २८३ ॥ 


यस्य च-- 


तस्य-- 
(1 मासमेकं गतायुषः । 
जीवितमिति सम्बन्धः ॥ 


जिसका हदय स्नान करने के बाद तत्क्षण सूखने ओर शरीर ठंडा 
होने ठगता हे बह एक ऋतु (= दो मास) तक जीवित रहता है । जिसको 
रात में इन्द्रधनुष, दिन मे उल्कापात, बादलरहित (आकाश मेँ बिजली, 
बिना आग लगे स्थान में) दिग्दाह दिखायी पड़े वह अधिक से अधिक 
एक महीना जीवित रहता है ॥ -२७७-२७९- ॥ 

धनुष = इन्द्रधनुष । अष्लुष्ट देश = जहां दूसरे लेग अग्निदाह न देखते हों 
वहां, जिसको _दिग्दाह दिखलायी पड़े बह एक मास तक ही जीवित रहता है । 
धनुष्‌ रात मेँ ओर उल्का दिन में दिखलायी देता है ॥ 

जिसकी आंखों से यदि अकस्मात्‌ ही ओंसू गिरने लगे, जो शब्द को 
न सुन सके; जो गन्ध को न सूघ सके (बह एक मास तक ही जीवित 
रहता है) ॥ -२७९-२८०- ॥ 

आघ्राति" यह पाठ देशवर है (लौकिक संस्कृत मे जिघ्रति" होगा) ॥ 

ओर जिस व्यक्ति की- 


जिसकी वाणी अकस्मात्‌ बन्द हो जाय उस गतायु पुरुष का जीवन 
एक मास शेष रहता है ॥ -२८०- ॥ 


"खं अकस्मात्‌ लाक कमल जैसा, जिह्वा काली, शरीर मे 
क रग उत्पन्न हो जाय; जिसका हदय रोदन करता हो, जिसके तालु 
नाभि में कम्प हो वह मात्र १५ दिन जीता है ॥ -२८०-२८१ ॥ 

शेता है = विना कारण के बार-बार द्रवितत होता है । कुछ लोग "रोदिति" की 
ठ का अनुभव करता है-एेसी व्याख्या करते है ॥ २८ १॥ 


दिनि मे कौवा ओर नासीर (= सेनानायक) तथा कद (~ बगला, 

॥ प्रत्यक्ष दिखलायी पड़, दीप के वुञ्चने के बाद उसके धूम की गन्ध 
अनुभूत हों पूर्वदृष्ट को जो न पहचान सके, बह मात्र चार महीने 

जीवित रहता है ॥ २८२ ॥ 

4१ नासीर ओर कङ्क वस्तुतः सामने न होते हए भी जिसको प्रत्यक्ष 

पड़ (वह चार मास तक जीवित रहता है) ॥ २८२ ॥ 

# विन्दु को नहीं देख पाता (= भ्रूमध्य मे स्थित हितकारी बिन्दु को 

न ‰°ता), जिसको नित्य हिचकी आती है वह एकं वर्षं तक जीवित 

ता हे ॥ २८३ ॥ 

लो षडगकरण करके भ बिन्दु को नही देखता; वकत्रानुग = भ्रूमध्य मे 

॥ हिका = हिचकी ॥ २८३ ॥ ह ४ 
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यो न कस्यचिदाख्यातस्तं योगं शृणु तत्त्वतः । 


उपसंहरति-- | | 

बहिलिङ्गानि चैतानि अङ्गारिष्टानि यानि च । (1 यत्तया प्रशिनितम्‌, तद्योगरहस्यं तद्विना योगाभ्यासायोगात्‌ ॥  ॥# 

उक्तानीति शेषः ॥ ५ # । तत्र तावत्‌- ॥ 

, अथैतानि--' | सुप्रशस्ते भूप्रदेशे नाग्नितोयसमीपतः ॥ २८७ ॥ ॥ 
| पूजया जपहोमेन ध्यानधारणया प्रिये ॥ २८४ ॥ 4 वालुकाशर्कराहीने शुष्कवृक्षविव्जिति । 
कृतरक्षाविधानेन जीयन्ते नात्र संशयः । | निःशब्दकीटवल्मीके ईतिभिः . परिवर्जिते ॥ २८८ ॥ | 


पुण्ये धर्मिष्ठसंवासे तत्र॒ योगं समभ्यसेत्‌ । | 
यः अतिवृष्टयादयः । पुण्ये सत्तर्थादियुक्तं । धर्मिषटसंवासे पुण्याश्रये ॥ | 


पूजादिधारणान्तं भगवद्विषयम्‌, रक्षाविधानं वक्ष्यमाणम्‌ ॥ २८४ ॥ 
तदित्थं रिष्टप्रशमनं कृत्वा प्रकृतो योगाभ्यास एव कार्यः, स च 


तत्मकाशनाशयेन श्रीदेव्युवाच तदासो-- 
नाडीनां शोधनं चैव वायूनां च जयः कथम्‌ ॥ २८५ ॥ देवदेवं समभ्यर्च्य भैरवं सविनायकम्‌ ॥ २८९ ॥ 
तेषां प्राग्विभक्तानां वायूनाम्‌-- पर्वाचायन्रिमस्कृत्य युक्तो ध्यानपरायणः । 
स्थानं रूपं च शब्दं च कर्म ब्रूहि मम प्रभो । मनाय गणपतिपूजापूर्वमाज्ञाग्रहणाय गुरून्‌ पूजयित्वा, भैरवमभ्यर्च्य 
एतत्मश्नषट्कं निर्णिनीषुः श्रीभैरव उवाच-- हे प्रिये ! परमयोगसद्भाव गुह्य से भी गुह्यतर है । जिसे मैने 
10 त योगसद्भावो गुह्याद्‌ गुह्यतरः प्रिये ॥ २८६ ॥ को भी नहीं बतलाया । उस योग को अब मुञ्चसे तात्त्विक रूप 
[नि ॥ -२८६-२८७- ॥ 
उपसंहार करते है ह ५१५ लौ भरन तुमने किया वह योग का रहस्य है । क्योकि 
मरणासन्न व्यक्ति के ये बाह्म चिह है ओर जो अङ्गो के अरिष्ट स नही हो सकता ॥ ४ ति १ 
(= अशुभ सूचक चि) कटे गये है ॥ २८४- ॥ # भूमरदेश अग्नि ओर जल के समीप न हो, सुपमरशस्त हो, बालू ओर 
इसके बाद ये-- ¶ (= पत्थर के कण) से रहित, शुष्कवृक्ष से शून्य, शब्द कौड़ो- 
हे भिये ! ये सब (षष्ट) पूजा, जप, होम, ध्यान, धारणा एवं रा विधान ङो बिल २ शून्य ओर ईतियों से वर्जित, पवित्र, धर्मात्मा लोगो से 
करने से जीत लिये जाते है--इसमे कोई सन्देह नहीं है ॥ -२८४-२८५- ॥ हो उसमे योग का अभ्यास कंरना चाहिये ॥ -२८७-२८९- ॥ 
पूजा से लेकर धारणा तक का कारय भगवद्विषयक हे । रक्षाविधानं का वर्णन तयां = अतिवृष्टि आदिः । पवित्र = सतीर्य आदि से युक्त । धरम्ट- संबास 
आगे करिया जायेगा ॥ २८४ ॥ ऋ ^ जहो ५ लोग रहते हों ॥ 
तो इस प्रकार रिष्ट की शान्ति कर ४, त योगाभ्यास हौ कएना चाहिये । ब + यह योगी-- 
योगाभ्यास नाडीशुदधर्वक भराणजय से होता हं इसलिये उप (= नाडीशोधन आ) एणेश के सहित देवाधिदेव भैरव की पूजा कर (आगमशाख्र के) 


को अकाशित करने कै आशय से श्रीदेवी ने कहा-- = गुरुओं) को नमस्कार कर ध्यानपरायण ओर 
॥ । र युक्त 
नाडो का शोधन ओर प्राण वायु का जय कैसे होता है ॥ -२८५ ॥ ॥ -२८९-२९०- ॥ ८4 
पू सभक्त उन वायु क~ 1 1 । यागी) विघ्नो के प्रशमन के छिवे पहले गणपति की ओर बाद मे आज्ञा लेने 
स्थान रूप शब्द ओर कर्म हे प्रभो ! मुञ्जको बतल्राइये ॥ २८६- । ति वृष्टनवृष्टमृषका शलभाः शुकाः । 
उपर्युक्त छह प्रश्नो का निर्णय करने की इच्छा वाले श्रीभैरव ने कहा-- हि 8 राजानः षडेता ईतयः स्पृताः ॥ 


१४८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ध्यानपरायणो युक्तः स्यादिति सम्बन्धः ॥ 


कथमित्याह-- 
आसनं स्वस्तिकं बद्धूवा पाकं भद्रमेव वा ॥ २९० ॥ 
सापाश्रयं सार्धचन्द्रं योगपडं यथासुखम्‌ । 
दहनोत्पूयने कृत्वा प्ठावयेदमृतेन च ॥ २९९ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरेणैव सकलीकरणं ततः । 
अन्त्यागं यथापूर्वमुच्चार्य च परं तथा ॥ २९२ ॥ 
दशधा योगमार्गेण हंसस्वच्छन्दमभ्यसेत्‌ । 
पद्मकमूरुन्यस्तोत्तानपादतलं पद्मासनाख्यम्‌, पर्यड्स्थस्य जंाव्यत्यासात्‌ 
स्वस्तिकम्‌, समपादस्थित्या भद्रम्‌, भित््यश्रयात्‌ सापाश्रयमेतच्चार्धचनद्रविशेषणम्‌ 
भूमिष्ठैकचरणोरुपृ्ठन्यस्तो्ानद्वितीयचरणमर्धचनदरम्‌, योगार्थं _ पटृपरिकरबन्धाय 
बद्धवा एतदन्यतममासनम्‌, अन्यदपि वा यद्यत्सुखं शरीरपरिक्लेशकृतर भवति । 
यथोक्तम्‌- 
के लिये गुरुओं की पुजा कर तत्पश्चात्‌ भैरव की पूजा करने के बाद ध्यानपरायण 
ओर युक्त हे-एेसा अन्वय है ॥ ¢ 

कैसे ?2--यह कहते है-- 

(योगी) पहले स्वस्तिकासन, पद्मासन, भद्रासन, अपाश्रय के सहित 
अर्धचन्द्र, योग के किये (करि प्रदेश मेँ) पट (= पट्टा बेल्ट) धना, 
अथवा सुखपूर्वक (योगसाधना के लिये किसी भी आसन पर बैठ कर) 
दहन ओर उत्पूयन करे । तत्पश्चात्‌ अपने को बाहर ओर भीतर अमृत से 
आप्लावित करे । इसके बाद सकटीकरण कर पूर्ववर्णन के अनुसार 
अन्तर्याग एवं पर का उच्चारण कर योगमार्गं से दश प्रकार के वायु को 
वश मे करने के पश्चात्‌ स्वच्छन्द हंस का अभ्यास करे ॥ -२९०-२९३-॥ 

पद्मक = दोनों जाँधों के ऊपर पैर के तल्वे को उत्तान कर दोनो पैरों को 
रखना । स्वस्तिक -- पर्यक (पालथी) मेँ बैठकर जंघो (= टखनों) को व्यत्यास = 
(एक के ऊपर दूसरे को रखना) । भद्रासन = दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ कर 
आमने-सामने सटाकर रखना । भित्ति (= दीवाल) का आश्रय ठेना सापाश्रय है । 
यह अर्धचन्द्र का विशेषण है । अर्धचन्द्र = (दीवाल के सहारे खड़ा होकर) एक 
चैको भूमि प्र ओर दूसरे पैर को उतान कर (घुटने से मोड़कर) पहले पैर की 
जघ के ऊपर रखना । (योग पट का अर्थं है) योग के लिये पट । यह कटि 
में बंधने के लियि होता है । पदर बोधकर बैठना, यह भी एक आसन है । इनके 
अतिरिक्तं जो-जो शरीर के छि कष्टप्रद न हो (वह सर्वं आसन होता. है) ॥ 

जैसा कि कहा गया-- 
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स्थिरसुखमासनम्‌" (पात० २।४६) इति । 
ततः पूर्वोक्तं दहनाद्युच्चारन्तं कृत्वा, दशधा योगमार्गेणेति बाह्याभ्यन्तरः 
षटकप्रशान्तकुम्भक-परत्याहार-धारणा-ध्यानात्मना भाविना, अथ च भावि- 
पूवक्तं॒हंसस्वच्छन्दं॑परं॒निष्कलभद्वारकमभ्यसेदनु- 


वायटशकजयपव 


तदनुग्रवेशं पू्वोक्तोपायानुसारेण स्फुटयति-- 

मन्रं बिन्दुमतीतं तु नादान्तज्योतिराकृतिम्‌ ॥ २९३ ॥ 
सङ्कल्प्य कल्पनालक्ष्यं ध्यायेद्‌ वै तेन सर्वगम्‌ । 
चतुष्कलनाथमकारादिकलोच्चारपूर्वं॑ बिन्दुमतीतमिति तदुल्लङ्घनाद्‌ 
कापदमुद्घास्य, नादनादान्तक्रमेण ज्योतिराकृतिमिति शक्त्यादि- 
सङ्कल्प्य विकल्पपूर्वमविकल्येनासाद्य, कल्पनाभिरलक्ष्यं स्वप्रकाश 
सर्वगं हंसस्वच्छन्दं ध्यायेदिति समनान्तं विलाप्य अकृतकविमर्शो- 
थेन समाविशेत्‌ ॥ २९३ ॥ 


“जिस प्रकार से वैठने पर स्थिरता हो (ओर क्केश न हो) प्रत्युत सुख (का 
्नुभव) हो वह आसन है" (पा.यो.सू. २।४६) । 

इसके बाद पूर्वोक्त दहन से ठेकर उच्चार पर्यन्त कार्यं को कएने के बाद दश 

के योगमार्गं से--आगे बतलाये जाने वाले बाह्य आभ्यन्तर रेचन आदि छः 

क सं० ७।२९५-२९७ तक वर्णित रेचन पूरण रोधन आदि) के द्वारा कुम्भक 


॥ कै निष्कम्प हो जाने से प्रत्याहार धारणा ध्यान रूप (योग मार्गं से) । आगे 


य प्राण आदि दश वायुओं को वश मेँ करने के बाट्‌ पूर्वोक्त हंस स्वच्छन्द = 
पर निष्कलभट्ारक का, अभ्यास करे = उसमें अनुप्रविष्ट हो जाय ॥ 

उस अनुप्रवेश को पूर्वोक्त उपाय के अनुसार स्पष्ट करते है-- 

मन््, बिन्दु, उससे परे (= अर्धचन्द्र, रोधिनी) (नाद-) नादान्त ज्योति 
आकृति की सम्यक कल्पना कर, कल्पना से अलक्ष्य सर्वगामी तत्व का 
ध्यान करे ॥ -२९३-२९४- ॥ 


॥ (मन्त्र =) चतुष्कलनाथ जो कि अकार आदि (= अ उ मू) कल के उच्चारण 


कै बाद होता है । बिन्दु ओर अतीत = उस (= विन्दु) को पार कर अर्धचन्द्र 
अर रोधिनी पद का भेदन कर, नाद नादान्त के क्रम से, ज्योति आकृति = शक्ति 
आदि (= व्यापिनी समना) प्रकाशरूप का सङ्कल्प कर = विकल्पपूर्वक निर्विकल्प 
के द्वारा प्राप्त कर, (कल्पनाऽलक्ष्य =) कल्पनाओं के द्वारा अलक्ष्य स्वप्रकाश 
चिदानन्दघन, सर्वगामी हंस स्वच्छन्द का ध्यान करे = सम्प्र पर्यन्त का 
विलयन कर अकृतक (= स्वाभाविक) विमर्श के उदय के द्वारा हंस स्वच्छन्द का 
समावेश करे ॥ २९३ ॥ 


स्वच्छन्दतन््रम्‌ सप्तमः पटलः १४९ 


स्थिरसुखमासनम्‌" (पात० २।४६) इति । 
। ततः पूर्वोक्तं दहनाद्युच्चारन्तं कृत्वा, दशधा योगमागेणेति बाह्याभ्यन्तर 
वनादिषटकम्ररान्तकुम्भक-परत्याहार-धारणा-ध्यानात्मना भाविना, अथ च भावि- 


दिवायुदशकजय ूर्व॒पूरवोक्तं॒हंसस्वच्छन्दं परं निष्कलभटारकमभ्यसेदनु- 


॥ 


स्वत पूवक्तोपायानुसारेण स्फुटयति-- 


ध्यानपरायणो युक्तः स्यादिति सम्बन्धः ॥ 


कथमित्याह-- 
आसनं स्वस्तिकं बद्ध्वा पदकं भद्रमेव वा ॥ २९० ॥ 
सापाश्रयं सार्धचन्द्रं योगपद यथासुखम्‌ । 
दहनोत्पूयने कृत्वा प्लावयेदमृतेन च ॥ २९९ ॥ 
सबाह्याभ्यन्तरेणैव सकलीकरणं ततः । 
अन्त्यागिं यथापूर्वमुच्चार्य च परं तथा ॥ २९२ । प 
दशधा योगमार्गेण हंसस्वच्छन्दमभ्यसेत्‌ । मचत य त ८५५ # २९३ ॥ 
पद्मकमूरन्यस्तोत्तानपादतलं पद्मासनाख्यम्‌, पर्यङकस्थस्य जंघाव्यत्यासात्‌ सङ्कल्प्य कल्पन + 9, 
स्वस्तिकम्‌, समपादस्थित्या भद्रम्‌, भित््याश्रयात्‌ सापाश्रयमेतच्चार्धचन्द्रविशेषणम्‌ (म्र) लनावमकारादि ८१ तदुल्लहनाद्‌ 
भूमिष्टैकचरणोरुपृष्ठन्यस्तोत्तनद्वितीयचरणमर्धचन्द्रम्‌, 1 ` ० स्य, नादनादान्तक्रमेण ति हि 
वं शकृत्र भवति । रूपम्‌ । 
बद्धवा एतदन्यतममासनम्‌, अन्यदपि बा यद्यत्सुखं शरीरपरिक्छेशकृत्र 0. म लः 


व समाविशेत्‌ ॥ २९३ ॥ 
बाद ध्यानपरायण 
के लिये गुरुओं कौ पुजा कर तत्सत्‌ भैरव की पूजा क निस पकार से बैठने पर स्थिरता हो (ओर क्लेश न हो त्युत सुख (का 


ओर युक्त हो-एेसा ८०4 है ॥ व) हो वह आसन है" (पा.यो.सू. २।४६) । 
केसे ?--यह कहते है-- 


सहित षके बाद पूर्वोक्त दहन से लेकर उच्चार पर्यन्त कार्य को करने के बाद दश 

(योगी) . पहले स्वस्तिकासन, पद्मासन, भद्रासन, 6 के योगमागं से-आगे बताये जाने वाले बाह्म आभ्यन्तर रेचन आदि छः 
अर्धचन्द्र, योग के छ्य (कटि प्रदेश मे) पड त अ १ सं ७।२९५-२९७ तक वर्णित रेचन पूरण रोधन आदि) के द्वार कुम्भक 
अथवा सुखपूर्वक (योगसाधना के १ ओर भीतर अमृत से म्भ हो जाने से र्याहार धारणा ध्यान रूप (योग मार्ग से) । आगे 
न ५] २ =, कर पूर्ववर्णन के अनुसार प्व ए 4 स च = व #। क 
अन्तर्याग एवं पर का उच्चारण कर योगमार्गं से ध ६ स अनुप्रवेश को पूर्वोक्त उपाय के अनुसार स्पष्ट करते है _ 
वश मे करने के पश्चात्‌ स्वच्छन्द ध ध ५ ८ रि ^ त, विन्दु, उससे परे (= अर्धचन्द्र, रोधिनी) (नाद-) नादान्तं ज्योति 
1 11 1 
(एक के ऊपर दूसरे को रखना) । भद्रासन = दोनों पैरो को घुटनों से मोड़ न तर =) चतुष्कलनाथ जो ८५ 

आमने-सामने सटाकर रखना । भित्ति (= दीवाल) का आश्रय लेना सापाश्रय तर =) चतुष्कलनाथ जो कि अकार आदि (= अ उ म्‌) कला के उच्चारण 
आमने- विशेषण है । अर्चनद्र॒ = (दीवा के सहारे खड़ा होकर) एक द होता है । बिन्दु ओर अतीत = उस (= बिन्दु) को पार कर अर्धचन्द्र 
यह अर्धचन्द्र का ध, दूर पैर को उतान कर (ुटने से मोक) पहले पैर कौ १ षद्‌ का भेदन कर्‌, नाद नादान्त के क्रम से, ज्योति आकृति = शक्ति 
पैर को भूमि पर ओर योग ष का अर्थ है) योग के लिये पट । यह कटि व्यापिनी समना) प्रकाशरूप का सङ्कल्प कर = विकल्पपूर्वक निर्विकल्प 
जोध के ऊपर रखना । ^ प्ट बधकर बैठना, यह भर एक आसन है । इने आप्त कर्‌, (कल्पनाऽलक््य =) कल्पनाओं के द्वारा अलक्ष्य स्वप्रकाश 
ध 9 लि कष्टमरद न हो (बह सर्व आसन होता है) ॥ „ सर्वगामी हंस स्वच्छन्द का ध्यान करे = समना पर्यन्त का 
अतिरिक्त जो- 


। 2 अकृतक (= स्वाभाविक) विमर्शं के उदय के द्वारा हंस स्वच्छन्द का 
जैसा कि कहा गया-- । करे ॥ २९३ ॥ 


1 
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१५० इत्याशयेन नाडिजयं ।  एतदभ्यासपूर्वमन्तःप्युज्यमानैः-- 
नादिशुदधिपराणजयपूरवकं १ सुघटं स्यात्‌, 
तदेतद्‌ नाडिशुद्धिप्राणजयःप्‌ः 1 (र ॥ पुनश्चाभ्यन्तरे त्रयः । 
तावदाह-- सव्येनैव विरेचयेत्‌ ॥ २९४ ॥  तानाह-- 


नादीसंशोधनं ` चैतन्मोक्षमार्गपथस्य च । 


दक्षनासापथेन 5 वामेन, पूरयेत 
, रेचयेत्‌ रेचकं॑कुा अपसव्येन वा 
4 ।' एवमनवरतं क्रियमाणयेतन्नाडीनां मोक्षमार्गपथस्य वा 


मध्यधाम्नः शोधनं मारुतप्रशमनं भवति ॥ 
प्राणजयं व्यक्तमुपक्रमते-- 
रेचनात्‌ परणाद्रोधात्‌ प्राणायामस्िधा स्मृतः ॥ २९५ 
‡ यथास्थितवाहविजयेन स्वायत्ततानयनम्‌ ॥ २९५ ॥ 
प्राणस्यायमनं | 
निर्व्त्यमानाः साधारणा 
त्रय एते प्राणायामाः सर्वसाधारणेन नासिकापथक्रमेण निर्वर्त्यम 
बाहाश्ेत्याह-- 
५ 1 -- बहिरेते तु........“*** 


यह (= स्वच्छन्दसमावेश) नाडीशुद्धि ाणजय के बाद सुगम हो जाता है-दम 
यह (= 


आभ्यन्तरेण रेच्येत पूर्येताभ्यन्तरेण तु ॥ २९६ ॥ 
निष्कम्पं कुम्भकं कृत्वा कार्याश्चाभ्यन्तराख्रयः । 


। आभ्यन्तरेण मध्यपथेनात्र रेचनं द्वादशान्ते, पूरणं हदि, निष्कम्पं कुम्भकमिति 
† प्रशान्तकुम्भकमित्यर्थः । कार्या इति निरवरतनीया भवन्ति ॥ २९६ ॥ 


अथ-- 


नाभ्यां हदयसञ्चारान्मनश्वन्दियगोचरात्‌ ॥ २९७ ॥ 
प्राणायामश्चतर्थस्तु सुप्रशान्त इति श्रुतः । 

। निष्कम्पकुम्भकानन्तरं हदयसञ्चाराद्‌ इति शनैः शनैरहदयादधः सञ्चारयुक्त्या 
ग नाभ्यामेव नियम्यत्यर्थात्‌, तथा मन इन्दरियगोचगादिति तत्मत्याहारयुक्त्या 
वामेव नियम्य, मनोनियमपूरवकं प्राणं नाभौ नियच्छतः सुप्रशान्तः प्राणायामो 


। ये (प्राणायाम) सामान्य ओर बाह्य हैँ ॥ २९६- ॥ 
इनका अभ्यास कएने के बाद शरीर के अन्दर ्रुज्यमान-- 


मो) के द्वारा आभ्यन्तर में भी तीन (प्राणायाम होते है) ॥-२९६-॥ 
बतलाते है 


भीतर से ही रेचन भीतर से ही परण ओौर (भीतर ही) निष्कम्प 
पक करके तीन आभ्यन्तर प्राणायाम करने चाहिये ॥ -२९६-२९७- ॥ 


(= _आभ्यन्तर प्राणायाम मे) आभ्यन्तर = मध्यपथ (= सुषुम्ना) से 
(= शिर से वारह अंगु ऊपर) मेँ रेचन होता है । पूरण हदय मेँ होता 
कुम्भक (उसी अवस्था मे) निष्कम्प अर्थात्‌ विना प्रयास के प्रशान्त कुम्भक 
ह । कार्य होते हे = निर्व्तनीय होते है ॥ २९६ ॥ 


इसके बाद-- 


को हदय से सञ्चारित करते हए नाभि (इसे अधो द्वादशान्त भी 
तै ह) तक तथा मन को इन्द्रियों के विषयों से (हटाकर नाभि मे 


ओर स्थिर करना) चतुर्थ प्राणायाम है । इसे सुप्रशान्त कहा 
॥ -२९७-२९८- ॥ 


कुम्भक के बाद, हदय सञ्चार से = धीरे-धीरे हदय से नीचे सञ्जरण 
क्ति से माण को नाभि मे ही नियन्वित करे । उसी प्रकार मन को इन्रियगोचर 


(प्राण को) अपसव्य (= वाये नासारन्ध्र) ५८४ श ५ 
करना ओर सव्य (= दायं नासामार्ग) से उसका 0.1 
पथ मेँ स्थित (साधक) के छिये यह नाड़ी संशोधन है ॥-२ ५५1 
सव्य = दाय नासापथ से । रेचयेत्‌ = रेचन करे ष त चः 
अपसव्य बाय (मार्ग) से, पूरित करे = अपने 1 गयु स्‌ 
निरन्तर करने पर यह नाडियों का अथवा मोक्ष मार्गं के पथ = 
= वायु का प्रशमन होता है ॥ ५ 
अब) प्राणजय को अभिव्यक्त कर 1 ह 
५ वायु के) रेचन (= बाहर ) प ८ ए. न्व 
भरना) ओर रोध (= भरी गयी वायु को अन्दर ही “ 
प्राणायाम तीन प्रकार का कहा गया हे ॥ -२९५ ^ ५ 
(आणायाम शब्द का अर्थं है) प्राण का ५ | ॥ 
पर विजय के द्वार उसको अपने अधीन लाना ॥ २९५ 4 
ये (= उपर्युक्त) तीनों प्राणायाम, जिनकी त 9 
: ढे द्वारा चलायी जाती हे, साधारण ओर बाह्य (भेद 
` कहते है 


१५२ स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
भवति ॥ २९७ ॥ 
तदित्थम्‌-- 
प्राणरोधे तु सम्पूर्णे नाभौ नीत्वा समुच्छवसन्‌ ॥ २९८ ॥ 
अनन्तरम्‌-- 
शैर्विमोचयेदरायुं वामनासापुटेन तु । 
निरुद्धवायुप्रकोपापहाराय ॥ 


एवं चारजयान्तं प्राणायामप्रत्याहारावभिधाय, धारणां निरूपयति-- 
वायवी धारणाङ्कष्ठे आग्नेयी नाभिमध्यतः ॥ २९९ ॥ 
माहेयी कण्ठदेशे तु वारुणी घण्टिकाश्चया । 
आकाशधारणा मूर्ध्नि सर्वसिद्धिकरी स्मृता ॥ ३०० ॥ 

पाददेशे तिर्यग्गतेः, नाभौ जाठराग्नेः, कण्ठे स्थितिपदे धरण्या, घण्टिकायां 

ससस्य, ब्रहते च व्योम्नः सदधावातथैव धारणा उक्ताः । अत्र चृता ्रह्मर्ध्रे च व्योम्नः सद्धावात्तथैव धारणा उक्ताः । अत्र चोद्धाते दीका 
(= इन्द्रियों के विषय) से, उस (= मन) के प्रत्याहार की युक्त से उसको नाभि में 
ही नियन्त करे । (इस प्रकार) मन को नियन्त्रित कसते हुए प्राण को नाभिमें 
नियन्त्रित करना सुप्रशान्त नामक प्राणायाम होता है ॥ २९७ ॥ 

तो इस प्रकार 

(जब) प्राण का सम्पूर्ण रोध हो जाता है तब उस निरुद्ध प्राण को 
नाभि मे ठे जाकर उच्छवास ठेते हए ॥ -२९८ ॥ 

बाद मे 

वाम नासापुट से धीरे-धीरे वायु को मुक्त करना चाहिये (= नाहः 
निकाल देना चाहिये) ॥ २९९- ॥ 

यह क्रिया अन्दर निरुद्ध वायु के प्रकोप को दूर करएन के लिये की जाती हे ॥ 

इस प्रकार प्राण--) चार के जय पर्यन्तः प्राणायाम ओर प्रत्याहार का कथन 
कर धारणा का निरूपण करते है-- 

(चैर के). अंगूठे में वायवीय धारणा, नाभि के बीच आग्नेयी, कण्ठ 
देश में पार्थिवी, घण्टिका (= घण्टी) यें वारुणी ओर शिर में आकाशीय 
धारणा सर्वसिद्धिकरी मानी गयी है ॥ -२९९-३०० ॥ 

पाददेश मेँ तिर्यक्‌ गति होने के कारण, नाभि में जाठराग्नि के होने से, कण्ठ 
मे धरणी के स्थितिस्थान होने से, घण्टिका मे रस को तथा ब्रहम भें व्योम के 
लेने से उसी प्रकार धारणाय कही गयी है । यहाँ उद्घात (= प्रथम पटल श्लोक 


ध 
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निण् वर्णमण्डलताञ्छनाकषरात्मकत्वं धारणाध्येयम्‌ । तत्र प्रथमं कण्ठे 
धारणा बद्धवा हदयादुद्धातपञ्चकेन पञ्चगुणं पार्थिवं॑तत्वं॑भिन्द्ात्‌, 


तोऽनेनैव क्रमेण हदयादेव चतुर्भिरुद्धतैश्चतुर्गणमप्तत्वम्‌, ततो हृदयादेव 


्रिभिरुद्धातैखिगुणमग्निम्‌, अनन्तरं हदयादेव दवाभ्यां पादा्गुष्ठगतं द्विगुणं 


ततोऽप्यङग्ात्‌ सङ्कोचयुक्त्या प्राणशक्तमूध्वमुद्बोध्य ` हदयादेवैको- 


क्त्या शरवद्‌ ब्रह्रनध्रस्थमेकगुणं व्योमग्रन्थं भित्त्वा, द्रादशान्तस्थस्य 
, द्रादशान्तस्थस्य सर्वाः 
द्धयो भवन्तीति वाक्यार्थः ॥ ३०० ॥ 


^ तदेतदाह-- 
एकद्वत्निचतुष्यञ्चसंख्योद्धातैः 

 उद्घातं लक्षयति-- । 
संनिरुद्धं तु वै प्राणे मूर्ध्निं गत्वा निवर्तते ॥ ३०९ ॥ 
स उद्घात इति प्रोक्तो ज्ञातव्यो योगिभिः सदा । 


मूर्ध्नि इत्युपलक्षणपरं कण्ठादिक्ेत्राणाम्‌ । ज्ञातव्य इति तत्तत्स्थानानुसार्य- 
00 3 


१०, ४५-४९) में दीकषप्रस्ताव में जिसका निर्णय किया गया वह वर्णमण्डल- 
न वाला अक्षर ही धारणा का ध्येय है । उनमें सबसे पहने ० 
णा का बन्धन कर पाच उद्घात के द्वारा हदय से पाँच गुण वाके 
च का भेदन करना चाहिये । इसके बाद इसी क्रम से हदय से हौ चार के 
त के द्वा चतुर्गुण जलत का (घण्टिका भे) भेदन करे । इसके बाद्‌ हदय 
ी नाभिक्षेत्र मे तीन व उद्धात के द्वारा तीन गुणों वाले अग्नि तत्व का, बाद 
द से ही दो उदातो के द्वारा पैर के अगूढ मे रहने वाले द्विगुण वायु तत्त्व 
इसके भी वाद सङ्कोचयुक्ति के द्वारा प्राणशक्ति को ऊपर की ओर प्ररत कर 
वसे ही एक उद्धातयुक्ति के ५/५ के समान ब्रह्मरन्ध्र में स्थित एक गुण 
व्योमगरन्थि = आकाशततत्व का भेद करने के वाद्‌ मे ९ 
मस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है ॥ ३०० ॥ 11 
सी को कहते है-- 


(इस योगी) एक दो तीन चार पाँच उद्घात कै द्रारा सिद्ध बन 

हे ॥ ३०१- ॥ 

उद्धात को बतलाते है 

| रै सम्यक्‌ निरुद्ध होने 4 वह ब्रह्मरन्ध्र में जाकर लौट 

॥ वह उद्घात कहा गया हे । योगियों को सदा इसका 

7 चाहिये ॥ -२०१-३०२- ॥ क 
) मूर्ध्नः पद कण्ठ आदि कषतर का भी उपलक्षक है । श्ञान करना 


प्रसिद्द्यति । 


१५४ स्वच्छन्दतन्रम्‌ 
नुभवात्मकोऽयमित्यर्थः । अत एव पूर्वमनुभवप्रधान एवासावुक्तः ॥ ३०१ ॥ 


अथ प्राणायामादीनां फलमादिशति-- 
रागद्वेषौ प्रहीयेते प्राणायायैः सुधारितैः ॥ ३०२ ॥ 
धारणाभिरदहित्‌ पापं प्रत्याहारेऽक्षसंयमः । 


“पापं दहेत्‌" इत्यावारकपृथिव्यादिग्रन्थभेदात्‌ शुभाशुभकर्मबन्धविच्छेदात्‌ ॥ 
अथ यत्माणादिविषयं प्रश्नितम्‌--स्थानं रूपं च शब्दं च कर्म ब्रूहि 
(७।२८६) इति, तत्क्रमेण निर्णेतुमाह-- 
हदगुदे नाभिकण्ठे च सर्वसन्धौ तथेव च ॥ ३०३ ॥ 
प्राणाद्याः संस्थिता होते... -*-“*~ 


व्यानान्ताः पञ्चत्यर्थात्‌ ॥ 


एषां च-- 
(८ रूपं शब्दं च मे शृणु । 


चाहिये'--इसका तात्पर्य है कि यह तत्तत्‌ स्थानों के अनुसार एक अनुभव है। 
इसीलिये पहले इसे अनुभवप्रधान ही कहा गया ॥ ३०१९ ॥ 

अव प्राणायाम आदि का फल बतकाते है 

भली-भंति धारण किये गये अर्थात्‌ अभ्यास किये गये प्राणायामो 
के द्वार रागद्वेष नष्ट हो जाते है । (योगी) धारणाओं के द्वार पाप 
को जला देता है ओर प्रत्याहार होने पर इन्द्रियो पर नियन्त्रण हो 
जाता है ॥ -३०२-३०३- ॥ 

"पाप कौ जला देता है क्योकि आवारक पृथिवी आदि अरन्थि्यो का भेद हो 
जाने से शुभ अशुभ कर्मबन्ध का विच्छेद हो गया होता है ॥ 

सातवे पटल के श्ो.सं. २८६ मेँ जो “स्थान रूप शब्द ओर कर्म को 
बतलाइये" एसा कहकर प्राण आदि से सम्बद्ध प्रशन (पर्वतौ केद्वारा) किया गया 
उसको क्रम से वतलाने के लियि कहते है-- 

ये प्राण आदि (= अपान, समान, उदान ओर व्यान) हदय, गुदा, 
नाभि, कण्ठ ओर समस्त सन्धयो मँ स्थित रहते है ॥ -३०३-३०४- ॥ 

आण से केकर व्यान पर्यन्त पाँच वायु त्त्‌ स्थानों भ रहते है । 


ओर इनके-- 
रूप ओर शब्द को मुञ्चसे सुनो ॥ -३०४- ॥ 


॥ प्रवेशयेदन्नपानं तन्मलं 
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तत्र-- 
दुततारनिभो रक्त इन्द्रगोपकसंनिभः॥ ३०४ ॥ 
क्षीराभः स्फटिकाभश्च पञ्चानां रूपलक्षणम्‌ । 
द्ुततारं गलितं रूप्यम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
घण्टाकसाब्दमधुरो गजनादो महाध्वनिः ॥ ३०५ ॥ 
प्राणादीनां तु पञ्चानामयं शब्द उदाहृतः । 
कंसं कांस्यम्‌, अब्दो मेघः, महाध्वनिः. द्रुतनदीघोषोपमः ॥ ३०५ ॥ 
। एषां कर्मादिशति, तत्र-- 
जल्पितं हसितं गीतं नृत्तं युद्धगतिः कलाः ॥ ३०६ ॥ 
शिल्यं च सर्वकर्माणि प्राणस्यैव विचेष्टितम्‌ । 
कलशचित्राद्याः । सर्वकर्माणीत्येतान्येव ॥ ३०६ ॥ 
स्रावयेदधः ॥ ३०७ ॥ 


इनमे से- 
 कहाभी है 
“हदि प्राणः गुदेऽपानः समानो नाभिदेशगः । 
॥ कण्ठदेशे उदानः स्याद्‌ व्यानः सर्वशरीरगः ॥ 


। (आण आदि क्रमशः) पिघलो हुई चाँदी के समान, रक्त वर्ण 
= नील वर्ण), दूध के समान ओर स्फटिक के ५. है। ४५ 
बायुओं) के रूप है ॥ -३०४-३०५- ॥ 11 


हत तार = पिषली हई चादौ ॥ ३०४ ॥ 


घण्टा, कोंसा, बादल के शब्द के समान 
॥ ४: , हाथी की आवाज ओर 
वनि ये प्राण आदि पाचों के शब्द कहे गये हैँ ॥ -३०५-३०६- ॥ 


कंस = कासा का बर्तन । अब्द = बादल । 
| = महाध्वनि = 
षि के समान ॥ ३०५ ॥ (0 


इनके कर्मो को बतठाते हें- 

` बोलना, हँसना, गीत, गाना 

1 1 , गीत, गाना, नाचना, युद्ध करना, कला ओर शिल्प 
समस्त कर्म प्राण की ही चेषटाये हे ॥ -३०६-३०७- ॥ 

कला = 

॥ ¢ - चित्र आदि बनाना । समस्त कर्म = उपर्युक्त ही कर्म ॥ ३०६ ॥ 
। अन्ने जल को (शरीर के अन्दर) प्रविष्ट कराना, उनके मलों को 


स्वच्छन्दतन्रम्‌ 
अन्धत्वं श्रोत्ररोगं च अपानस्तु करिष्यति । 
“च'शब्दाद्‌ ग्रहणघ्राणादि ॥ ३०७ ॥ 
अशितं लीढपीतं च समानः समतां नयेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
नाडीषु सचारयेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 
क्षोभो हिक्रा तथा छिक्ता उदानस्य विचेष्टितम्‌ । 
छिक्ता क्षुतम्‌ ॥ 
स्वेदश्च रोमहर्षश्च शूलं दाहोऽ ङ्गभञ्जनम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
व्यानस्यैतानि कर्माणि स्पर्शं चैव स विन्दति । 
स एव लभते ॥ ३०९ ॥ 


नागादीनां स्थानान्यादिशति-- 
अङ्कष्ठजानुहदये लोचने मूर्ध्निं संस्थिताः ॥ ३९१० ॥ 


क्रमेणेत्यर्थः ॥ ३१० ॥ 
सर्वेषामेषां शबलरूपता शबलशब्दता च तुल्येत्याह-- 


नीचै गिराना, अन्धापन ओर कान का रोग यह सब अपान का कार्य 
बतलाया गया है ॥ -३०७-३०८- ॥ 
(श्लोकोक्त) "च' शब्द से ग्रहण प्राण आदि (समञ्लना चाहिये) ॥ ३०७ ॥ 
समानवायु खाये-पीये चाटे गये (पदार्थो) को सम करता है ॥-३०८ ॥ 
समता को ठे जाता है = नाडयो मे सञ्जारित करता है ॥ ३०८ ॥ 
क्षोभ (= शरीर का तीत्र वेग से हिकना इलना), हिचकी, छीक ये 
उदान की चेष्टायें है । पसीना होना, , सगटे खड़े होना, दर्द, शरीर में 
जलन, अङ्गो का दूटना ओर स्पर्श ये व्यान के कर्म हे ॥३०९-३१९०- ॥ 
(स विन्दति =) वही (= व्यान ही) प्राप्त करता है ॥ ३०९ ॥ 
नाग आदि (= कूर्म, कृकर, देवदत्त ओर धनञ्जय) के स्थानो को बतलाते है 
ये नाग आदि पैर के अंगूठो, घुटनों, हदय, नेतरो ओर शिर में स्थित 
हैँ ॥ -३९१०-३१९१- ॥ 
अर्थात्‌ क्रमशः स्थित है ॥ ३१० ॥ 
इन सबकी शबलरूपता (= रूपों का मिश्रित रंग वाला होना) तथा शबल 
शब्दता (= मिश्रित शब्दों वाला होना) समान है--यह कहते है-- 


॥ 
| 
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चकाराद्‌ बहुशब्दाः ॥ 
0. कर्म त्वेषां निबोध मे। 
तत्राविकृतावस्थायां क्रमेण-- 
आह्वादोद्रेगजनकः शोषणच्रासनस्तथा ॥ ३१९९ ॥ 


नागः कृर्मश्च कृकरो देवदत्तश्च पञ्चमः । 
अतिनिद्राकरश्चान्यो योजकश्च धनञ्जयः ॥ ३९२ ॥ 


अतिनिद्रा तन्द्रा, योजको देहान्तरसम्बन्धकृत्‌ ॥ ३१२ ॥ 


एषां विकृत्यवस्थायाम्‌-- 


# श्वाससङ्खोचनच्छेदा ॥ घुर्षुरोत््रमणं तथा । 
नागादीनां तु पञ्चानां मृत्युकाले विचेष्टितम्‌ ॥ ३९३ ॥ 
व उत्रमणम्‌ = देहविश्लेषः ॥ ३१३ ॥ 

, धनञ्जयकूर्मयोर्विशेषस्त्वयम्‌ यत्‌- 

। न चैव याति चोत्करान्तौ तनुं त्यक्त्वा धनञ्जयः। 

वि) बहुरूप ॥ -३११- ॥ 

ओर च' से बहुशब्द है ॥ 


अब इन (= नाग आदि) के कर्मो को मुञ्चसे जानो ॥ -३११- ॥ 
अविकृत अवस्था में क्रमशः- 
ये 4 ५ कृकर ओर देवदत्त आहाद उद्वेग, शोषण ओर त्रास 
न । धनञ्जय नामक पञ्चम वायु योजक है तथा 
पन्न करता है ॥ -३११-३९१२ ॥ ५ 4 
अतिनिद्रा = तनद्रा । योजक = दूसरे 

= दूसरे शरीर से सम्बन्ध बनाने वाल 
इनके विकृत होने पर-- ५.4 
नाग आदि पांच का मृत्यु के समय श्वास (का बढ़ना) (सन्धयो 
` टना) ( का 
च, स का रुक जाना, पुरु शब्द करना तथा उत््रमण ये (| 
ं है ॥ ३१३ ॥ 
तक्रमण = (वायुओं का अथवा जीव का) शरीर से विच्छेद ॥ ३१३ ॥ 


+^ (६. कार्य कह दिये गये तथापि) धनञ्जय ओर कुर्म का 


१ 1 न 1 न 
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कंचित्कालं शवशरीरं न मुञ्चति ॥ 
आकुञ्चयति वै कूर्मः शोषयेच्च कलेवरम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
आकुञ्चनं संधिसङकोचः । शोषस्ताल्वादिस्थानेषु ॥ ३१४ ॥ 


तदेवं दशधा  स्थितम्‌-- 


प्राणमेव जयेत्‌ पूर्वं जिते प्राणे जितं मनः । 
जिते मनसि शान्तस्य परं तत्तवं प्रकाशते ॥ ३९५ ॥ 
तत्र-- 
प्राणापानं गुदे ध्यायेत्‌ प्राणसमानं नाभितः । 
प्राणोदानं तु कण्ठे तु प्राणव्यानं तु सर्वगम्‌ ॥ ३९६ ॥ 
प्राणशब्दोऽत्र सामान्यप्राणवाची अपानादीनां विशेषरूपाणां सामानाधिकरण्येन 
रुक्त: । यस्तु बहिः्रसरणात्माः विशेषरूपः प्राणस्तं पूवोक्तदेशे हदि ध्यायेत्‌ । 
यथोक्तवर्णशब्दाद्यात्मानश्चैते ध्याता वशीकृता भवन्ति ॥ ३९१६ ॥ 


उत्क्रान्ति (= सूक्ष्म शरीर का स्थुल शरीर से वियोग) होने पर भी 
धनञ्जय शरीर को छोड़ कर नहीं जाता ॥ ३९४- ॥ 

कुछ समय तक मृत शरीर को नहीं छोडता ॥ 

कूर्मं वायु आकुञ्चन करता है ओर शरीर को सुखा देता है ॥ -३१४॥ 

आकुञ्चन = जोड़ों को संकुचित करना शोष--यह तालु आदि (= हदय कण्ठ 
जिह आदि) में होता है ॥ ३१४ ॥ 

तो इस प्रकार (योगी को चाहिये कि वह) दश रूप में स्थित-- 

प्राण कौ पहले जीत ठे । प्राण के जीत लिय जाने पर मन जीत 
लिया जाता है । मन के विजित होने पर शान्त योगी को पर तत्त्व 
प्रकाशित हो जाता है ॥ ३९५ ॥ 1 -- 

इस (विजय). के. विषय मे--~ ` र 
` गुदा प्रदेश में राण ओर अपान का, नाभि में प्राण ओर समान न 
कण्ठ में प्राण ओर उदान का तथा प्राण ओर व्यान का समस्त शरीर मे 
ध्यान करना चाहिये ॥ ३९६ ॥ 

यहं (= उक्त श्लोक में) प्राण शब्द सामान्य प्राण का वाचक है । अपान 
आदि उसके विशेष रूप है । उनके साथ कह सामानाधिकरण्येन प्रयुक्त है । जो किं । 
(शरीर क) बाहर प्रसरण करने वाला विशेष प्राण है उसी का पू्वक्त हदय प्रदेश मे 
ध्यान करना चाहिये । पूर्वोक्त रंगों ओर शब्दों वाले ये ध्यान कयि जाने पर वश मे 
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स्वस्थानेषु निरोधयेत्‌ । 
तदेतस्य दशकस्य॒ यावता कालेन , निरोधाज्जितता भवति, तत्कालं 


निरुद्धस्य च यः कालस्तं वक्ष्यामि निबोध मे ॥ ३१९७ ॥ 
तालात्‌ प्रभृति तं ध्यायेद्यावत्‌ पञ्च शतं गतम्‌ । 
जितोऽनिलो भवत्येव संकरान््युतक्रान्तिकर्मणि ॥ ३९१८ ॥ 


अङ्गुल्या जानु्रमणावधिकालस्तालः । तेषां यावत्पन्चशतं गच्छति, तावद्यदि 
मतिचल ध्यानं सिध्यति, तदा ते जिता भवन्ति । ततश्च परशरीर- 
उत्क्रान्तौ च सामर्थ्यं भवति ॥ ३१८ ॥ 
हैं ॥ ३१६ ॥ 
इसी प्रकार-- 
आदि भी प्राण से संयुक्त है ॥ ३१७- ॥ 
सामान्य प्राण से सम्बद्ध है ॥ 
कहे गये रूप-शब्द वाके इनको पूर्वोक्त-- 
अपने-अपने स्थानों में निरुद्ध करना चाहिये ॥ -३१७- ॥ 


इन दश प्राणों का जितने समय मे निरोध 
ध होने के कारण इन पर विजय होती 


के निरु होने काजो काल होता है अब उसको कह रहा हूँ । 
उसको जानो । एक ताल से ठेकर पाँच सौ ताल तक याद 


डन 


छा रगातार ध्यान करे तो संक्रान्ति ओर उत्क्रान्ति कर्म में प्राण का 


है ॥ -३१७-३१८ ॥ 


# को घुटने के चारों ओर क मँ जितना समय गता न 
४ गता है वह एक 
हं । उन तालों की पाँच ध संख्या तक यदि प्राण आदि का निरन्तर 


न सिद्ध हो जाय तो उन प्राणों पर विजय हो जाती है । इसके बाद्‌ (योगी के 


^ शरीर मे प्रवेश ओर (अपनी शरीर से प्राण की) उत््रान्ति त 
य प्राप्त हो जाता है ॥ ३१८ ॥ ) उत्क्रान्ति के विषय में 
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इदं च तज्जयेऽभिज्ञानम्‌-- यदा तिखेत्‌ तदास्य-- 
दिव्या कान्तिः शुभो गन्धः प्रज्ञा चास्य व ५ 3 [| स्वेदः कम्पश्च जायते ॥ ३२२ ॥ 
दिव्या दृष्टिश्च श्रवण 1 1 । 1 अरशान्तारेषतरङ्गानाहतविश्रान्त्यनन्तरं यदा मन््वद्धरन्मिषत्ता भवति, 
वतत गुणाष्टकम्‌ ॥ ३२० ॥ हदि सामरस्यावस्थितौ प्राणापानौ हस्वकोख्याकारकलाविमरशनेन युक्तावधः 
प चिन्तितावाप्तिः प्रवर्तेत गुण 1, रणक्रमेण नाभौ संयोज्य, प्ोक्तकालं तिष्ठतः स्वेदकम्पौ भवतः ॥ ३२२ ॥ 
पसुसम्पूण य & ५ | 
संसारबन्धनि्मक्तः शिवतुल्यश्च जायते ॥ ३२१ ॥ ` अथासौ-- 


पुनरेव तु हत्स्थौ हि प्राणापानौ निरोधयेत्‌ 

गुणाषटकमणिमादिकम्‌ । तदियता ग्रन्थेन पुनवतु ५) 

५ 'दशघा योगमार्गेण हंसस्वच्छन्दमभ्यसेत्‌ (७।२९३) ४: दीर्घकोटिसमायोगात्‌ तत्क्षणाच्च पतेद्‌ भुवि ॥ ३२३ ॥ 
गम्नोरोलिम्‌ नाभिपदविश्रान्त्यनन्तरमूर्ध्वमारुह्य॒हत्स्थं कृत्वा दीर्घात्मकमान्रद्वितीयकला- 

इति यदुपकरान्तमभूतनिर्वाहितम्‌ ॥ न ५ न्‌ परो निरोधयेत्‌ इति तत्कालोच्चारस्थाने कण्ठान्ते गरोक्तकालं तिष्ठेत्‌, 

अथेदानीं समगर्भ्राणीयधारणाभिर्योगिनां योगोचितजाग्रदाद्यवस्था दरयन्‌ प्रकर्षाद्‌ भुवि पतेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 


दुर्शनान्तरोक्तवेधसमावेशस्वरूपज्ञानं शिक्षयति-- । ऽपि यद्यसौ- 
प्राणापानौ तु संयोज्य हृस्वकोटिसमन्वितौ । । कण्ठस्थं च तथैवेह प्राणमेव निरोधयेत्‌ । 
नाभ्याधारे च योगीन्द्रः. ..“*“ शका 


उस (= प्राण) के जय के विषय मे यह पहचान है 
क गन्ध शुभ (= 
(शरीर की) कान्ति दिव्य (= = ), (शरीर का) गन्ध शु 
सुगन्ध वाला) हो जाता है । इसकी रज्ञा बढ़ जाती है । देखने ओर सुने 
कौ शक्ति दिव्य ओर वाणी भी दिव्य हो जाती है । वह वायु की भां | | 
लोकों मे विचरण करता है ओर सिद्धो तथा देवों को (त्यक्ष) है। 1 
मन से सोचे गये पदार्थं को प्राप्त कर केता है । आठ गुणो की प्राप्ति कला के पिमं, से युक्त हो जते है तो (बोगी उनको) धरण क कन 
होती है । (वद) समस्त कामनाओं से सुसम्पूरण, समस्त न्रौ से रहित, 0 मे धा क्त करता है । ८ देर तक यह संयक्तावस्था रहती है) उतनी 
संसार के बन्धन से निर्मुक्त ओर शिवतुल्य हो जाता है ॥ ३१९-३२१ ॥ कि (उस योगी के शरीर म) स्वेद ओर कम्प उत्पन्न होता रहता है ॥ ३२२॥ 
गुणाष्टक = अणिमा आदि (= महिमा, कधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, सके बाद (योगी) को चाहिये कि वह- | 
ईशित्व, वशित्व) । तो यहाँ तक के ग्रन्थ से-- ।  # 0 
प्योगमार्गं के द्वारा दश प्रकार से हंस स्वच्छन्द का अभ्यास करना चाहिये । ३ को 411 करे । (निरुद्ध करने के) तुरन्त बाद (योगी) भूमि पर 
॥ः ॥ ३२३ ॥ 
(७।२९३) 
सा जो उपक्रम किया गया, उसको बतलाया गया ॥ ३२१ ॥ 
धारणाओं के द्वार योगियों की योगोचित जाग्रत आदि 
वेध समावेश के स्वरूप क 


होता है तब इसके (शरीर मे) 
ओर कम्प उत्पन्न होता है ॥ -३२२ ॥ 
हृदय मं समस्त (विचार) त्ख के शान्त होने पर जव मन्त्र की वृद्धि 


ताभिपद में विश्रान्ति के बाद ऊर्ध्वं आरोहण कर प्राणापान को हदय मेँ स्थिर 

ॐ सम्बन्धी दी्षात्मक द्वितीय कला का विमर्श करते हए उन दोनों का निरोध 
अर्थात्‌ उस समय के उच्चारस्थान कण्ठान्त मे उतनी देर तक रहे (= अपने 
क्ति मन को वहाँ स्थिर रखे) । उस एकाग्रता के प्रकर्षं से (वह योगी सशरीर) 
पर लटक जाता है ॥ ३२३ ॥ 


उसके बाद भी यदि यह-- 


अब सगर्भं प्राणीय धा 1 
अवस्थां को दिखलाते हृए अन्य दर्शनों मेँ वर्णित 
ज्ञान कराते है (द, 

योगीन्द्र जब हस्व कोटि से युक्त प्राण ओर अपान को संयोजित क 
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प्लुतकोटिसमायोगात्‌ स्वप्नवृत्तिस्ततो भवेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
उल्लासे सत्यपानप्रशमात्‌ प्राणमितीहक्तं, कालम्‌ प्टुतकोटिः, अ 
तात्वन्तोच्चारी मकारकलाविमर्शः । स्वप्नोऽत्र 41 46 क्तौ 
एवमादिशता कम्प-स्वेद-पाता योगिजागरा इति निरूपितं भवति ॥ 
1 बिन्दुयोगेन प्राणरोधं तु कारयेत्‌ । 
भ्रूमध्ये गेन प्राणरोधं तु 
सुषुप्तं जायते तत्र॒ क्षणाच्चैव प्रबुध्यते ॥ ३२५ ॥ ॥ 
+~ प 
तिष्ठतः अ्रशान्तमनोवृतिः अ क्षणाच्च प्रनुद्धयत 9 ॥ 
लौकिकवत्‌ तमोवरणेन अभिभूयते । तदुक्त-- । 


“तदन्यत्र तु चिन्मयः" (स्प० २।२) क्ष 
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मूर्धद्वरं समाश्रित्य निष्कलं ध्यानमारभेत्‌ । 
एवमभ्यसतस्तस्य प्रत्ययस्तु तदा भवेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 
पिपीलकण्टकावेधो मूर्ध्दवारं विभिन्द्तः । 
वर्णज्योति्ध्वनिव्याप्त्यल्लङ्घनात्‌ स्पर्शनानुभवरूपम्‌, पिपील- 
इति सञ्चरत्पिपीलस्परशतुल्यकण्टकस्पर्शतुल्यश्च स्पर्शं इत्यर्थः ॥ ३२६ ॥ 


किंच. 


भित्त्वा क्रमेण सर्वाणि उन्मन्यन्तानि यानि तु॥ २३२७ ॥ 


(आ त्यक्त्वा स्वच्छन्दतां व्रजेत्‌ । 
६ १ ३२५ ॥ ्नापदविप्ान्तपदपकर्ात्‌ तुर्यातीतदशालाभात्‌ बिदानन्दषनपर- 
इः मनुभवति योगीन्द्र इत्यर्थः ॥ 
८ 
कण्ठस्थ प्राण का उसी प्रकार निरोध करता है तो उस (= तनक व् प कला ह ते उत (= निरोध) के 


भो 

कि बाद (योगी को) मूरधद्वार का आश्रयण कर निष्कल ध्यान का 
करना चाहिये । इस प्रकार अभ्यास करने वाले उस योगी को 
का भेदन करने के समय (मूर्धा मेँ) चीटी के चलने या काटा के 
करा अनुभव होता है ॥ ३२६-३२७- ॥ 

कल = वर्णं ज्योति ध्वनि की व्याप्ति का उल्लंघन कर (= उससे भिन्न) 


अनुभव । पिपीलकण्ठकावेध = चती हई चीटी के स्पर्श अथवा कांटा 
तै के समान स्पर्श होता है ॥ ३२६ ॥ 


^ 
रवे ¦ उन्मनापर्यन्त सब का क्रम से भेदन कर योगी पूर्वोक्त लक्षणों 
क हो जाता है) ॥ -३२७-३२८- ॥ 


सरे = प्रणवाधिकार में वर्णित अनुभवो से । वहो तक पहंचते-पहंचते 
य दशा हो जाती है ॥ 


कि बाद इन सब का-- 
शग कर (वह) स्वच्छन्दभैरव हो जाता है ॥ -३२८- ॥ 


गाढ़ (= अत्यन्त गम्भीर) उन्मना पद भे विश्रान्ति के उत्कर्ष से उसको 
दशा का लाभ होता हे । फलस्वरूप वह योगीन्द्र चिदानन्दधन परभैरव- 


बाद (अकार कौ) प्लुत कोटि के समावेश से वह स्वप्नवृत्ति वाला हो जाता 

है ॥ ३२४ ॥ ॥ । 
(आण का) उल्लास होने पर अपान का प्रशमन होने से ७५८ मा 

केवल) प्राणम्‌! कहा गया (न कि प्राणापानौ) । काल = १ = क 

के अनुसार तालुपर्यन्त उच्चारित होने वाला मकार कला का 4 

(न ध नही ५ 0 (परमेश्वर) ने यह 

लोगों के लिये नहीं) । इस व 
क कि कम्प स्वेद ओर पतन योगियों की जाग्रत अवस्थाय हँ ॥ ३२४ ॥ 


ओर जब-- $ काः 
में करता है तब उस 

योगी) बिन्दु के योग से भ्रूमध्य ५ प्राणरोध कर ॑ 
१५ होतौ है । उस (अवस्था) मे एक क्षण रह कर (वह पुन ) 
प्रबुद्ध हो जाता है ॥ ३२५ ॥ + 
ग ष्टृत के द्वारा ताल के भेदित होने पर मान्त्र विन्दु रूपौ ५ 
विमर्शं के साथ भ्रूमध्य मे उक्त काल तक ठहएने वाके म प्रशा ५ 
(योगी) की सुपुप्तावस्था का प्रारम्भ होता है ।. एक क्षण मँ (५ “ 4 
अर्थात्‌ साधारण लौकिक पुरुष की तरह वह तमोगुण के भावएण 
होता । वही कहा गया-- 

उससे भिन्न स्थिति मे वह चिन्मय हो जाता है ॥ ३२५ ॥ (स्पशका° २।२ २ 
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सप्तमः पटल; 
१६४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


न केवलं देहोत्तीर्णं एव पदेऽस्य परसमावेशो घटते, यावत्‌-- 
जायते उन्मनस्त्वं॑हि देहेनानेन साधके ॥ २२८ ॥ 


देहावस्थायां व्युत्यानेऽपि साधकस्य समावेशप्रकर्षा्तदानन्दरससंस्काराद्‌ पूर्ण 
माणतैव भवतीत्यर्थः ॥ ३२८ ॥ 


१६५ 
अध्यात्मकालकथनप्रसङ्गेन ॒तच्चवृ्या ज्ञानं मृत्युजययोगिजागरावस्थाद्यात्मक- 
्दिरूपं च विज्ञानमेतदुक्तमनुक्तमप्यनुजिषृक्षावेशात्‌, अतः-- 
| "कालांशकं च देवेश कथयस्व प्रसादतः" (७।१) 
इति यत्‌ प्रश्नितम्‌, ततः कालस्वरूपं कथितं प्रसङ्गाज्जञानं विज्ञानं 


दिष्टम्‌ । अंशकस्वरूपं तु निर्णेतुमवशिष्टम्‌ । अतोंऽशकान्‌ भाविपटलेन 
ष्यमाणन्निबोध जानीहीति पाटलिकी सङ्गतिरिति शिवम्‌ ॥ ३२० ॥ 


'संवित्स्फारव्याप्त्या विश्वं प्राणान्तःस्थं सम्यग्ज्ञात्वा । 
तास्ताः सिद्धीरंशज्ञपत्या पूर्णास्थितिं यायात्‌ ॥ 


ति श्रीसवच्छन्दतनत्रे श्रोमहामाहेशवराचार्यव्शरीक्षेमराजविरचितोदू्योताख्य- 
व्याख्योपेते कालाधिकारः नाम सप्तमः पटलः ॥ ७ ॥ 


किं चायं स्वन्यशकतयुनेरत ४ 
प भु ति ॥ २३२९ ॥ 
न 4 सर्वं प्रत्यक्षीभवति । 

५५ मं भवतीत्यर्थः ॥ २३२९ ॥ 
पाटकिकं प्रमेयमुपसंहरन्‌ पटलान्तरेण सङ्गतिं दर्शयति-- 


प्रसङ्खेऽध्यात्मकालस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च ॥३३० ॥ 
सर्वमेतत्‌ समाख्यातमंशकांश्च निबोध मे। 


निशत 


के कथन के प्रसङ्ग से त््वृत्ति के द्वारा ज्ञान ओर मृतयुञजयी 
की जागरणादि वाठे वेद्य आदि रूपी विज्ञान बतला दिया गया साथ ही 
के आवेश के कारण अनुक्त भी कहा गया । इसलियि-- 

॑ देवेश प्रसन्नता से कालांशक को बतलाहये ।' (७।१) 


सा जो प्रशन किया गया--इस कारण काल का स्वरूप बतलाया गया । 
[ ज्ञान ओर विज्ञान का भी निर्वचन किया गया । अंशक का स्वरूप 
¡ अवशिष्ट है इसलिये आगे के पटल मेँ उसका वर्णन करने वाठे अब 


३ जानो--यह पाटकिकी सङ्गति (= इस पटल का आगे के पटल से 
9 है ॥ २३० ॥ 


६ की व्याप्ति के द्रारा प्राण के भीतर स्थित विश्च को भली-भांति 
$ उन-उन सिद्धयो को तथा अंश के ज्ञान से पूर्णं स्थिति को प्राप्त करना 


4 
॥. 


समावेश का अनुभव करता है ॥ ॥ 1 
इसका परसमावेश केवल देहोत्तीर्णं पद म ही घटित नहीं होता बल्कि 
इसी देह से साधक के अन्दर उन्मनस्‌ भाव चैदा हो जाता है ॥-३२ ष 
देहावस्था में व्युत्थान होने पर भी साधक के अन्दर समावेश के प्रकर्षं उस 

आनन्दरस के संस्कार के कारण पूर्णमानता हो जाती है ॥ ३२८ ॥ 

अतिरिक्त = ~ 
इसके अतिरिक्त यह स्वातन्त्यशक्ति के उन्मेष ह 
पर्‌ काया में प्रवेश कर सकता है । भूख ओर च 

करते । जो अतीत ओर अनागत (घटनाय है) तथा ती ४.1 

घटित हो रहा होता है वह योगी को प्रत्यक्ष दिखायी देता 

सर्वज्ञ हो जाता है ॥ ३२९-३३०- ॥ | 
ओर जो भ्रवर्तित होता है = जो कुछ वर्तमान मे है; वह सब क 

होता है । सरवज्ञता-- क्रमिक अभ्यास के प्रकर्षं से यह मन्त्र मन्त्रश्च आदि 

हो जाता है ॥ ३२९ ॥ | 
सप्तम पटल के प्रमेय का उपसंहार करते हुए इसकी आगे के पटल | 

सद्गति दशति है-- 
सप्तम पटल में अध्यात्मकालकं का ज्ञान ओर विज्ञान यह सब बतर्॑ 

दिया गया अब मुञ्जसे अंशको को जानो ॥ -३३०-३३१- ॥ 


इस प्रकार स्वच्छन्दतन््र के सप्तम पटल 'कालाधिकार' की श्रीक्षेमराज- 
रचित स्वच्छन्दोद्योत नामक व्याख्या की आचार्य राधेश्यामचतुवेदीकृत 
“ज्ञानवती' नामक हिन्दी टीका पूर्ण हु ॥ ७ ॥ 
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(3 
श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यश्रक्षेमराजकृतोद्योताख्यविवरणोपेतम्‌ 
।। अथ सप्तमः पटलः ।। 


संकुचच्चित्स्पुरततात्मप्राणान्तर्येन भास्यते । 
कालाध्वा विश्वभूद्धक्तिमुक्तयर्थं स॒ जयत्यजः ॥ 
"क्रियाकालांशयुक्तस्य' इति यदुपसंहतं ततो विदितं क्रियास्वरूपमनृद्य, 
कालांशकं ज्ञातं श्रीदेव्युवाच- 
क्रिया ज्ञाता मया देव त्वत्प्रसादान्महेश्वर । 
कालांशकं च देवेश कथयस्व प्रसारतः ।। १।। 
“क्रिया' पूजनादिसाधनान्ता । "कालं' च तत्तत्सिद्धिसाधनोचितमवसरम्‌, 
"अंशकं च ब्रह्मांशकविष््वंशकादिरूपं श्रसारतः' इति सबाह्याभ्यन्तरव्याप्त्या 
अभिधत्स्व । अत एव पूर्वम्‌- 


श्रीस्वच्छन्दतन्रम्‌ 
सप्तमः पटलः 


[७] 


स्फुरित संकुचित चित्‌, स्वयम्‌ अपने मेँ रख काल । 
भासक भुक्ति-विमुक्ति हित, जय अज पुरुष अकाल ॥ 


इससे प्रथम षष्ठ पटलान्त श्लोक मेँ इस पटल की सङ्गति बिठलाने के 
लिये क्रिया कालां श युक्त शब्द का प्रयोग भगवान्‌ ने किया है । उसमें क्रिया 
प्रक्रिया का बोध वहीं उसी पटल मेँ किया गया है । यहाँ काल का ज्ञान कराने 
के लिये मँ जगदम्बा इसलिये प्रार्थना कर रहीं है, जिससे उन उन सिद्धियों के 
साधन के उचित अवसर ज्ञात हो सके । साथ ही अंशक का जानना भी इसलिये 
महत्त्वपूर्ण है कि, ब्रह्मा, विष्णु के अंशकों का रूप भी इसी समय पता 
चल सके । 

इसलिये देवी कह रही हैँ कि, भगवन्‌ देवाधिदेव महेश्वर ! आपकी कृपा 
से मेने क्रिया-प्क्रिया को अच्छी तरह जान लिया है । हे देवेश्वर ! अब मुड़ 
काल के (अवसर के) विषय मेँ बतादये, जिससे मेँ सिद्धियों के साधन के अवसर 


= 


सप्तमः परलः १८९ 


0 कालं चैव समासतः" । (१/९) 
इत्युक्त्योदिष्टमपि कालस्वरूपं ततत्वतोऽज्ञात्वा पुनः प्रर्नितम्‌ ॥१॥ 

श्रीभैरव उवाच- 

कालो द्विधाऽत्र विज्ञेयः सौरश्चाध्यात्मिकः प्रिये । 

कलयति जन्मस्थित्यादिविकारषटकेन परिच्छिनत्ति जगद्यः पारमेशक्रिया- 
शक्तिस्पन्दात्मा "कालो" द्विधा इत्येकरूपोऽपि बाह्याभ्यन्तरतया संस्थितः, "अत्र 
इति नित्यनैमित्तिककाम्येषु सर्वेषु कर्मसु अङ्गतयाराधवे्ञातव्यः । सुरे भवः 'सौरः' 
स्थूलोऽहोरात्राद्यात्मा, स॒ एव ॒त्वात्मनीति तदधिष्ठिते प्राणे, अध्यात्मे भव 
आध्यात्मिकः सूक्ष्मरूपः । तत्र शुभं कर्म सुवारसुदिनादौ कर्तव्यम्‌ । तत्र चैहिका- 
मुत्रिकफलसिद्धयर्थं दक्षिणायनोत्तरायणादिस्वरूपमवश्यं ज्ञातव्यम्‌ । 

तदेतत्सर्व बाह्यकालत एव ज्ञायत इत्याह- 

सुवारकरणे लग्ने सुयोगे सुदिने प्रिये ।।२।। 

तेजोऽ पचयराशौ तु 

शोभनो वारश्नदरतिथ्यादिग्रहनक्षत्रयोगः, (करणं' च वव-वालव-कौलव- 
तैतिलादिकं विष्टिवर्जितं यत्र, 'सुदिने' अरिक्ततिथौ, 'सुयोगे' इत्यानन्दादियोग- 


जान सरक । साथ ही साथ बाह्याभ्यन्तर व्याप्ति के प्रसार के साथ ब्रह्मा, विष्णु 
आदि के अंशो पर भी प्रकाश डालने की कृपा करं । आपसे प्रथम पटल के 
श्लोक ९ मे काल के सम्बन्धमें मेनेहीपृष्ठाभी था । प्रभो ! समने के लिये 
किये गये पुनः प्रश्न को स्पष्ट कर हमें अनुगृहीत करं ॥१॥ 


श्री भैप्व ने कहा-ग्रिये ! काल दो प्रकार के शास्त्र म प्रतिपादित हं । 
१-सौर काल ओर २-आध्यात्मिक काल । काल की परिभाषा करते हुए आचार्य 
क्षेमराज कहते है-(कलयति जन्मस्थित्यादिविकारषटकेन परिच्छिनत्ति जगत्‌ यः) 
परमेश्वर की क्रियाशक्ति का स्पन्द ही काल हे । कल संख्याने धातु के अनुसार 
यह छः प्रकार के (जायते, वर्धते, स्थीयते, अपक्षीयते, जीर्यते ओर प्रियते) 
विकासे से संसार को परिच्छित्न करता रहता है । वही काल है । यह परमेश्वर की 
क्रिया शक्ति का स्पन्द है । 


यद्यपि यह एक है फिर भी बाह्य ओर आभ्यन्तर रूप से इस विश्च को 
प्रभावित करता है । नित्य ओर नैमित्तिक आदि सभी कामों के सम्पादन का यह 
अङ्ग है । सभी आराधक ओौर विचारक इसके महत्व को समञ्लते ओर तदनुरूप 
कार्य मे संलग्न रहते है । 


१८२ श्रीस्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


वति यो "लग्नः" स्वक्षदिरनुकूलः सूर्यसंचारपक्षः प्रतिदिनं घटिकानियमेन मीना- 
दिराश्युदयस्तत्र, तेजसोऽपचयराशौ मकरसंक्रान्तौ तदुपलक्षिते च तदुपचयराशौ 
कर्कटे आमुत्रिकैहिककममरिम्भविषयेऽवश्यज्ञातव्यो यः कालः स एष सौर इति 
दूरेण सम्बन्धः । सुवारकरणमित्यादिप्रथमापाटस्तु स्पष्टः ॥२॥ 

किञ्च 

दक्षिणायनमुत्तरम्‌ । 

ग्रहणं चन्द्रसूर्याभ्यां कालश्च ऋतवस्तथा ।। २।। 

पक्षो मासश्च वेला विषुवद्रार्यन्तरं तथा । 

पुण्यापुण्योदयो देवि 

चन्दरसूर्याभ्यामुपलक्षितं "ग्रहणम्‌" दक्षिणायनोत्तयायणवदैहिकपारलोकिकफल- 
कर्मविषयम्‌ । "कालः" चातुर्मास्यसंज्ञः । "ऋतवो' वसन्ताद्याः । पक्षः" शुक्लः 
कृष्णश्च । "मासः' चैतरादिः । "वेला तत्तदग्रहादिसंचाराश्रयः प्रविभक्तोऽहोरात्र- 
विभागः । "विषुवत्‌" दिनमहर्निशासाम्यात्म मेषतुलयोः ूर्यसंक्रान्तिकालः । 


इसका पहला प्रकार "सौर' कहलाता है । इसके मूल मेँ “सूर' शब्द हे । 
सूर सूर्य का उपनाम हे । सूर्यं से उत्पन्न होने के कारण इसे सौर कहते हैँ । यह 
अहोरात्र (दिन-रात) में ्बँटा हुआ स्थुल रूप काल कहलाता है । इसका दूसरा 
प्रकार आध्यात्मिक है । अध्याम सम्भूत समय को आध्यात्मिक कहते हैँ । यही 
स्वात्म मेँ अर्थात्‌ प्राण मेँ सूक्ष्म रूप से स्पन्दमान है । स्थूल काल की इसी दृष्टि 
से शुभकर्म को सुदिन ओर शुभ मुहूर्त मे करने का विधान है । इसमे भी एेहिक 
ओर आमुष्मिक फलों की सिद्धि, दक्षिणायन ओर उत्तरायण आदि का ध्यान 
रखा जाता है । यह बाह्य काल का महत्त्व हे । इसीलिये सुन्दर वार, सुन्दर 
करण ओर शुभलग्न, सुयोग से समन्वित शुभ दिन मेँ अच्छे कार्य सम्पादित 
किये जाते है ॥२॥ 


सुवार वह दिन होता है, जिसमें चन्द्रमा, तिथि, ग्रह ओर नक्षत्रों का शुभ 
योग होता है । करण बव, बालव, कौलव, तैतिल आदि को छोडकर शेष शुभ 
होते हे । रिक्तावर्जित दिन को सुदिन, कहते है । सूर्यं चन्द्र के देशान्तर योग मेँ 
८०्टकाभागदेने से योग बनते ह । लग्न अपने जन्म के नक्षत्र से गणनामें 
लग्न काम करता हे । इन सबमें सूर्यं संचार की अपेक्षा होती हे । 
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"राश्यन्तरम्‌' इतरः संक्रान्तयः । पुण्यकालो' वैशखशुक्लतृतीयादिः । 'अपुण्य- 
कालो' मलमासादिः ˆ ॥३॥ 

तदेवमादिकं सर्व तत्तत्कर्माङ्गतया उपयुज्यमानं यत्‌, स कालः- 

सौर एष प्रकीर्तितः ।। ४।। 

बाह्य इति शोषः ॥४॥ 

आध्यात्मिकं पुनर्देवि कथयामि निबोध मे । 

'पुनः' इति विशेषण । "निबोध मे" इत्युक्त्या परमोपादेयत्वं ध्वनति । 

तत्र- 


षाट्कोशिकस्तु यो देहो भूततन्मात्रसंयुतः ।।५।। 


तेज का उपचय ओर अपचय ज्योतिर्विद्‌ जानता है । अपचय मकर 
संक्रान्ति में ओौर उपचय कर्कं संक्रान्ति में निश्चित रूप से होता हे । इन सब बातों 
का ध्यान एेषहिक ओर आमुत्रिक कामों मेँ अवश्य रखना चाहिये । काल के गुणों 
के अनुसार ही इनकी सिद्धि होती है । इसी मे दक्षिणायन ओर उत्तरायण का भी 
ध्यान रखना चाहिये । चन्द्र सूर्य के ग्रहण, ऋतुओं से सम्बन्धित काल गणना 
आवश्यक है । ग्रहण, चातु्मस्यि काल ओर बसन्त आदि ऋतु सर्वसाधारण मेँ 
भी प्रसिद्ध है ॥३॥ 


एक मास मेँ कृष्ण ओर शुक्ल दो पक्ष होते हँ । दो पक्षों का एक मास 
ओर तीन साल पर पुरुषोत्तममास प्रसिद्ध है । ग्रह संचार जनित कालखंड मे 
शुभाशुभ वेलाये भी मुहूर्तं के रूप में ग्राह्य है । इसी तरह दिन रात के बराबर 
होने पर मेष ओर तुला की संक्रान्तियोँ को विषुवत्‌ कहते हैँ । राशियों के अन्तर 
को राश्यन्तर कहते हैँ । पुण्यकाल पर्व के अनुसार मनाये जाते हैँ । अपुण्य 
काल मलमास आदि को कहते हैँ । इन सभी एेसे कर्मो के अनुसार 
प्रयुज्यमान काल खण्ड सौर काल माने जाते हैँ । ये बाह्य ओर स्थूल 


काल कहे जाते हैं ।४॥ 


भगवान्‌ कह रहे है कि, देवि अब मैं तुमसे बाह्य काल के अतिरिक्त दूसरे 
आध्यात्मिक काल के विषय मे कहने जा रहा हूँ । इसे अवधान पूर्वक अपने बोध 
विषय बनाना तुम्हारा कर्तव्य है । तुम इसे सुनो । 


५ 


| 


यह शरीर षाटकोशिक ` कहलाता है । इसमें छः कोश होते हे । 
१-अन्नमय, २-प्राणमय,. ३-मनोमय, ४-विज्ञानमय, ` ५-आनन्दमय ओर 
६-शुद्धकाम ये छः होते हे । इसी तरह १-त्वक्‌, २-मांस; ३-रक्त, ४-मज्जा, 
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स॒ मनोबुद्ध्यहङ्कारबुद्धिकर्मेन्दरियैरगुणैः । 

सर्वतत्तवैस्तथा देवैः समधिष्ठितविग्रहः ।।६।। 

तत्रात्मा प्रभुशक्तिश्च वायुँ नाडिभिश्चरन्‌ । 

स्थित इति शेषः । षटकोशानि त्वङ्मां सरक्तमज्जास्थिशुक्राणि यो देहः, स 
कार्यकरणत्रयोविशत्या सत्त्वादिभिः "गुणैः" 'सर्वतत््वैः" च तदुपरिस्थितैर्नियत्या- 
दिभिः शिवत्तवान्तैः, तथा 'देवैः' ब्रह्मादिभिः कारणैः सम्यग्‌ व्याप्यव्यापकभावेन 
'अधिष्ठितः' कृतावस्थितिः "विग्रहः" स्वरूपं यस्य । “आत्मा संकुचितसंविद्रुप- 
स्तत्तत्कर्मनुष्ठाता तत्फलभोक्ता च, प्रभोः" स्वच्छन्दभैरवस्य 'शक्तिः' स्वातन््यात्मा 
मनःप्रसादाद्यवसुरेषु भान्ती, "वायुः" च नासिकापथवाही प्राणो 'नाडिभिः' वक्ष्य- 
माणाभिः "चरन्‌" स्थितः । अयमत्राशयः-इह विश्चोत्तीर्णविश्चमयचिदानन्दसुन्दरः 
स्वतन्त्रभट्वारकः स्वस्वातन््यशक्त्या- 


५-अस्थि ओर ६-शुक्र भी कोशो के छः रूप होते है । इस तरह शरीर मेँ द्रादश 
कोश होते हैँ । इनके अतिरिक्त पंचमहाभूत ओर पञ्चतन्मात्राओं के साथ मन, 
बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेन्दियो, कर्मेन्द्रिय, इनके सत्त्वादि गुणो, सभी तत्त्वं तथा 
तत्त्वाधिष्ठित देवताओं के साथ इसी शरीर में विग्रहवान्‌ आत्मा विराजमान है । 
इन देवों मे ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र॒ आदि प्रसिद्ध कारण देव परिगणित है । आत्मा 
की स्थिति इस शरीर मे संकुचित संविद्‌-शक्ति रूपी विग्रहवान्‌ की ही होती 
है । वही कर्मो का अनुष्ठाता ओर फल भोक्ता बनकर अवस्थित है । 


इसमें प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ भैरव की स्वातन््य रूप शक्ति का उल्लास भी 
है । इसका अनुभव मन की प्रसत्रता आदि अवसरों पर होता है । वायु नासिका 
के रास्ते आने जाने वाले श्वास रूप प्राण तत्व को कहते हैँ । यही प्राण शरीर 
की नाडयो मेँ संचार करता है । इतना सब कहने का तात्पर्य यही है कि, 
विश्ो्तीर्ण॒विश्वमय चिदानन्द-सन्दोह सुन्दर स्वतन्त्र स्वच्छन्द भट्धारक अपनी 
स्वातच्य शक्ति के द्रारा सूक्ष्म ओर स्थूल शरीर में सम्यक्‌ रूप से अवस्थित 
है ॥५-६॥ 

इसी ४/२९५ में उक्त न्याय नियम के अनुसार सदाशिव से क्षिति पर्यन्त 
विश्च का उन्मीलन स्वयं वही परमेश्वर कर रहा है । इसकी भित्ति उसी का स्वात्म 
दर्पण हे, जो अत्यन्त सूक्ष्म है । उसमे चित््मकाश का प्राधान्य है । शून्य भाव 
वँ गौण हो जाता है । यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, वह अनिर्वचनीय 
शृन्यातिशून्य भूमि सदाशिव से लेकर मन््रान्त शुद्ध प्रमाताओं मेँ भी संकोच का 
उल्लास करने वाली. है । उसे ही महामाया कहते है । 
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'स्थुलसूृक्ष्मस्वरूपेण स एकः संव्यवस्थितः" । (स्व, ४/२९५) 
इत्युक्तन्यायेन सदाशिवादिक्षत्यन्तं विश्वमुन्मीलगेत्मथमं तदुल्लासनभित्ति शुन्याति- 
शून्यभूमि स्वात्मदर्पणे । तत्र॒ च चित्प्रकाशप्राधान्येन शून्यस्य गुणीभावात्‌ 
शून्यातिशून्यभूः सदाशिवादिमन्रान्तशुद्धपरमातृसंकोचप्रपञ्चोत्यापिका महामाया- 
शब्दवाच्या उच्यते । यदा तु चित्प्रकाशगुणीभावात्‌ शून्यमेव प्राधान्येन दर्शयति, 
तदैषा मायाशक्तिरशेषविज्ञानाकलप्रलयाकलसकलतत्ममेयसंकोचप्रपञ्चप्रदिका अभि- 
धीयते । यश्च संकोचस्तया प्रदश्यते, स॒ एव शृन्यप्रमाता-निमग्न-विमर्शशक्तिः । 
यदा चासौ व्यतिरिक्तमेयग्रहणायोन्मुखीभवति, तदा प्राणरूपतया स्फुरति, तथा 
स्पुरत्नपि कस्तूरिकाकणवत्‌ तत्रापि तावत्यंशे संकुचिताशोषविश्वात्मतया भाति । 
तदभिप्रायेणैव च विततविततमूर्विवैचित्यात्मा पूर्वं षड्विधाध्वविभागः प्राणस्थित 


जब चित्प्रकाश ही गौण हो जाताहै ओर शून्य ही प्रधान बन जाता 
है । तव वही शक्ति माया कहलाती है । यह विज्ञानाकल, प्रलयाकल ओर सकल 
के साथ ही इनके प्रमेयो के संकोच-प्रपञ्चां की प्रदशिका कहलाती है । इसके द्वारा 
जिस संकोच का प्रदर्शन किया जाता है, वही शून्य प्रमाताओं मेँ निमग्न विमर्श 
शक्ति मानी जाती है । यह शक्ति जब व्यक्तिरिक्त मेय भाव के ग्रहण में उन्मुख 
होती है, उसी समय यह प्राण रूप से स्फुरित होती है । यद्यपि यह शून्य 
प्रमाताओं मे निहित ओर व्यतिरिक्त मेय भावों कौ ओर ग्रहणार्थं उन्मुख होती है 
तभी प्राण रूप से स्फुरित हो पाती है । यह रहस्य है । 


प्राण रूप से स्फुरित इस विमर्शं शक्ति मे कस्तूरी के गन्धकणोँ के समान 
उसी प्राणरूप विमश्शिं मेँ संकुचित संपूर्णं विश्वके रूप मेँ आभासित 
होती है । यही संवित्‌ शक्ति का संकोच है । प्राण के प्राणांश में संकुचित विश्च 
रूप में भासित होती है । इसी अभिप्राय से यह कहा जाता है कि, यह वितत 
वितत रूपों मेँ व्यक्त विचित्रताओं से भरा छः अध्वाविभाग इसी प्राण में 
अवस्थित है । 


एक ही प्राणोच्चार में नालिका के माध्यम से ६० वर्षो का समय व्यतीत 
हो जाता है । यह विषय इसी ग्रन्थ के एकादश पटल में विस्तार पूर्वक वर्णित 
है । वहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि, मनुष्य के आयुष्य काल से लेकर अनाश्रित 
पर्यन्त इस विश्च की आयु का परिमाण क्या है ? इसमें विविध वैचित्र्य का कैसा 
चमत्कार भर हुआ है । 
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इत्यक्तम्‌ । इह चैकतरैव प्राणोच्चारे नालिकातः प्रभृति षष्टवब्दोदयान्तम्‌, एकादश- 
पटले च मानुषायुष्कालात्मभृत्ति अनाश्रितान्तस्य विश्वस्य च आयुष्परिमाणमति- 
विततवितत क्रियाशक्तिवैचित्यात्मकमस्ति-इति प्रतिपादयिष्यते । यद्यपि च प्राण- 
भूमिकायामिवात्यन्तसंकुचितशरीराद्यात्मतायामपि परमेश्वरः पूर्णषटत्रिशततत्वस्फार- 
रूप एव यथाप्रतिपादितम्‌, तथापि भ्राक्‌ संवित्प्राणे परिणता' इति नीत्या प्राण- 
रूपः परस्याः शक्तेरन्तरङ्गमधिष्ठानम्‌, तदवरोहक्रमेण भूतभावशरीरावतरणादिति 
समग्रप्ाणप्रसरभित्तिभूतमध्यमप्राणभूमिकाध्यारोहक्रमेणैव परशक्तिपदानुप्रवेशावष्टम्भ- 
पूर्वमेव स्वच्छन्दभैरवता अवाप्यते महायोगिभिः । मितयोगिभिश्च तत्तदान्तर- 
कालांशविश्रान्तिपूर्वं विधिमनुतिष्ठद्धिः सा॒सिद्धिरविष्नेनासाद्यते । अत एव 
प्रतिपादितप्रतिपादयिष्यमाणैतच्छास््रनिर्दिष्टः संहितान्तरनिर्दिषटोऽपि वा सर्व 


यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि, जिस तरह प्राण भूमिका मे 
परमेश्वर स्फुरित है, उसी तरह अत्यन्त संकुचित शरीरादि भूमिका मे भी पूर्णं ३६ 
तत्त्वों के स्फार मेँ व्याप्त पूर्णं परमेश्वर भरित है । जब आगम कहता है कि, श्राक्‌ 
संवित्‌ प्राणे परिणता' तो उसका तात्पर्य यही होता है कि, प्राण रूप जो परा- 
शक्ति का ही अन्तरङ्ग अधिष्ठान है, वह अवरोध के क्रम से भूतभाव से भावित 
शरीर मे उसी पराशक्ति के प्रभाव से अवतरित है । 


समग्र प्राणप्रसर की भित्ति मध्यम प्राण है । यहाँ से योगी अध्थारोहण 
करता है । वह साधना के सन्दर्भौ को आत्मसात्‌ करता हे । प्राणोच्चार की ऊर्जा 
को आगे बाता है ओर परशक्ति पद मेँ अनुप्रवेश कर लेता ह । उसमें उसका 
अवष्टम्भ होता है । वहीं पर विश्रान्ति लाभ करता है । इस तरह संकुचित प्रमाता 
स्तर से उठकर पर भैरवता को उपलब्ध हो जाता है । वह महायोगेधरौ के 
अध्यारोह का सुपरिणाम होता है । 


जहाँ तक मित योगियों का प्रश्न है, वे भी अपनी साधना के अवान्तर 
सन्दर्भो मेँ समय का सदुपयोग करते है । क्रमशः कालांशों मे विश्रान्ति-धामों 
मे विश्रान्त प्राप्त करते है । विधियो का अनुष्ठान करते हे ओर निर्विघ्न रूप से 
परासिद्धि को उपलब्ध हो जाते है । इसलिये इस शास्त्र मे प्रतिपादित या 
प्रतिपादन करने के लिये शेष विषय में निर्दिष्ट या अन्य आगमिक संहिताओं 
मेँ निर्दिष्ट जितने भी उपासना के क्रम हैँ, यह ध्रुवसत्य है कि, वे सभी मध्यम 
प्राण के उच्चार से ही सम्बन्धित है । उसी उच्चार मेँ उच्चरित मन्त्र मे सामर्थ्य 
से ही सफल होते है । 


सप्तमः पटलः १८७ 


एवोपासादिक्रमोः मध्यप्राणपथोच्चरन्मन्प्रमुखमेव फलदो भवति-इत्याशयेनात्र 
पटले परमेश्वरस्याध्यात्मिककालस्वरूपप्रतिपादने महान्‌ संरम्भः-इत्यलं तावदि- 
हेवाधिकेन ॥६॥ 
यद्यप्यात्मप्रभुशक्तिवायवः सर्वत्र देहस्थिताः, तथापि प्राधान्याभिप्रायेण 
यथाक्रमं 
नाभ्यधोमेदूकम्दे च स्थिता वै 
नाभ्यन्तं प्रकृतितत्त्वस्य व्याप्तिरिति नाभावशोषनाडीचक्रभूतायां प्राधान्ये- 
नात्मा स्थितः, अधोमेद तु मध्यशक्तिः । एषां चात्र स्वरूपमवधानधनैरेव सम्यगु- 
पलभ्यते, न तु पशुभिः । 

एवं स्थिते सति आत्मविश्रान्तिपदात्‌- 

नाभिमध्यतः ।।७।। 


यही कारण है कि, काल निरूपक इस पटल में बाह्य प्राण पर उतना बल 
नहीं है, जितना बल आध्यात्मिक प्राण के प्रतिपादन पर दिया गया है । एक 
प्रकार से सारा संरम्भ आध्यात्मिकता पर ही आधृत है । इस विषय का यँ तक 
का विवेचन विषय के आयाम को ही प्रद्रित करता ह ॥६॥ 


शास्त्र का यह नियम है कि, आत्मतत्व, प्रभुशक्ति ओर प्राण सभी सर्वत्र 
इसमे अवस्थित हैँ फिर भी प्राधान्य की दृष्टि से यथाक्रम तत्त्वव्याप्ति की वात 
कह रहे है । इनके अनुसार नाभि के अन्त तक प्रकृति तत्त्व की व्याप्ति स्वीकार 
की जाती है । इसी तरह नाभि मेँ सम्पूर्णं नाड़ीचक्र मण्डल मेँ आत्मा को 
अवस्थित माना जाता है । इसीलिये नामभि को आत्मकेन्द्र, मातृकेन्द्र, पौर्णमासकेन्द्र 
भी कहते हैं । प्राण की पूर्णिमा यही पूरी होती है । इसके नीचे मेदू मेँ मध्यशक्ति 
व्याप्त मानी जाती है । मेके अधोभाग मेँ ओर मूलाधार के मध्य मेँ कन्द नामक 
अवयव है । वह भी मध्यशक्ति का ही विश्रान्ति-स्थल माना जाता है । 

इस प्रकार नाभिकेन्र प्रधानतः आत्म विश्रान्ति का धाम सिद्ध है । इसी 
नाभि का मध्य भाग शरीर की सभी नाडियों का निर्गम स्थल कहलाता हे । यहीं 
से कुछ नादिर्याँ ऊपर की ओर आरोहण करती है, कुछ नीचे की ओर चली 
जाती है ओर कुच तिर्यक्‌ गतिशील होती हैँ । इसी आधार पर पातञ्जल योग 
सूत्र ३/२९ कहता है कि, 


१. ख. पु. प्रथोच्चरत्निति पाठः । 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तस्माष्ठिनिर्गता नाड्यस्तर्यगृरध्वमधः प्रिये । | 
अत एवोक्तमन्यत्र- | 
। "नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ । इति । (पा. यो. ३/२९) 

॥ केचित्तु नाभिचक्रत इति पाठं पूर्वत्रैव योजयित्वा, तस्मादित्यनेन कन्दपदं 
|| प्रत्यवमृष्टवन्तः ॥७॥ 


| तासां मध्यात्‌- | 

|| चक्रवत्सस्थितास्तत्र प्रथाना दश नाडयः ।।८।। | 

^तत्र' इति नाभौ पद्मे । दश नाडीर्नामतो वक्ष्यति ॥८॥ | 
दशभ्यस्तु- 

| द्वासप्ततिसहस्राणि नाङ्यस्ताभ्यो विनिर्गताः । 

| पुनर्विनिर्गताश्चान्या आभ्योऽप्यन्याः पुनः पुनः ।। ९।। | 

॥ "विनिर्गता" इत्यरध्वमधस्तर्यक्‌ च प्रसृताः ॥९॥ | 


नाभिचक्र मेँ संयम करने से कायव्यूह अर्थात्‌ वात, पित्त ओर कफ 
तथा त्वक्‌, मांस, रक्त, अस्थि, मज्जा ओर वीर्यरूप षटकोशों का ज्ञान हो 
जाता है । 


कुछ टरीकाकार "नाभिचक्रतः" पाठ मानते हैँ ओर पहले इसे अन्वित ^ 
करते है ओर मेटृकन्द में मध्यशक्ति की विश्रान्ति मानते हैँ । यह ध्यान देने की 
|| बात है कि, ये सभी वाते अपने स्वात्म स्वरूप मेँ अवधान पूर्वक विश्रान्त 
| योगियों को ही अनुभूत होती है, सामान्य व्यक्तियों को इनका बोध नहीं हो 
॥| पाता ॥७॥ 
इन्हीं नाडयो के मध्य से दश प्रधान नाडियाँ निर्गत होती हैँ । श्लोक में 
प्रयुक्त चक्रवत्‌ शब्द यह कह रहा है कि, ये दश नादियाँ नाभि के चारों ओर 
| गोलाकार रूप मेँ सधी वेधी हुई स्थित हैँ । तत्र अव्यय का यह भी अर्थहैकि, + 
|| ये नाभि पद्म में ही अवस्थित हैँ ।॥८॥ 


| इन्हीं दश नाडियों से ७२ हजार नाड्यां भी निकली हई है । इन ७२ 
||| हजार से पुनः अन्य अप्रधान नाडियाँ भी निर्गत होती हैँ । इनसे अन्यान्य गौण 
॥॥ ` ओर अतिगौण छोटी छोटी नाड्यां भी निकलती है ।॥।९॥ 


५ पटलः १८९ 


किमवधि निर्याता इत्याह- 

यावत्यो रोमकोस्यस्तु तावत्यो नाडयः स्मृताः । 

अर्धचतखः कोटयः । अतश्च 

यथा पर्ण पलाशस्य व्याप्तं सर्वत्र तन्तुभिः ।।९०।। 

शरीरं सर्वजन्तूनां तदरद््याप्तं तु नाडिभिः । 

इह 'प्राक्संवित्राणे परिणता इति स्थित्या निर्णी नीत्या संवित्तिः शन्य- 
भूमिकामाभास्य प्रणभूमिमश्रितवती, तत्रापि पलाशपत्रमध्यशाखान्यायेन मध्य- 
नाड्याश्रयमध्यमप्राणरूपतां श्रित्वादिक्रमावस्थिते, तत्रापि प्रधाननाडीदशकाश्रय- 
प्राणादिप्रधानवायुरूपतामासाद्य पुरुषायुषमध्यसंमव्यहःसंख्याकानि षटत्रिशत्सहस्राणि 
बहिर्वाहानां प्राणनाडीनाम्‌, तावन्त्येव चान्तर्वाहानामपाननाडीनाम्‌-इत्युभयं 
द्रासप्ततिसहसराणि प्रधानभूतानि भासितवती । तथा हि सति यावज्जीवं कर्तव्य- 


ये नाडियाँ भी ऊर्ध्व, तिर्यक्‌ ओर अधः भागों मे जाती हे । प्रश्न यह है 
कि, क्या इनकी कोई गणना है ? भगवान्‌ कह रहे है कि, हाँ है । शरीर मेँ 
जितने रोमकूप है, उतनी ही संख्या इन नाडयो की भी ह । अर्थात्‌ १/४ करोड़ 
है । जिस तरह पलाश का पत्ता सर्वत्र सूक्ष्म तन्तुओं से व्याप्त दिखाई पड़ता है, 
उसी तरह ये नाडियँ मनुष्य के शरीर मँ व्याप्त हैं । 


राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता" की नीति के अनुसार संवित्‌ अपनी शून्य 
भूमिका का आभासन कर प्राण भूमिका मेँ प्रवेश करती हे, उसी तरह पलाश पत्र 
मध्य शाखा का आश्रय लेकर जैसे जैसे अन्य तन्तु विकसित होते ओर पुरे पत्र 
मे फैल जाते हैँ, उसी तरह मध्य प्राण का आश्रय लेकर मध्यनाडि्यँ विकसित 
होती है । मध्य नाडी का आश्रय भी मध्य प्राण ही होता है । मध्य की दश 
नाडयो में प्राणों का संचार तो रहता ही है । उन्हीं प्राणवायुवर्गं का आश्रय लेकर . 
प्राण-नाडियों का प्रतनन शरीर मे होता है । 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, पुरुष की आयु के मध्य मेँ आने वाले 
दिनों की संख्या भी एक प्रकार से इसी से मिल जाती है । बाह्यवाहिनी प्राण 
नाडी ३६ हजार होती है ओर इतनी ही आभ्यन्तर वाहिनी भी होती है । दोनों 
मिलकर ७२००० होती है । ये १०० वर्षो के बराबर होती हैँ । यही जीवन के 
दिन है । इसी आधार पर दीक्षितो को यह उपदेश दिया जाता है कि, आजीवन 
कर्तव्य कर्म मे लगे रहो । भगवद्रूप का ही अनुन्धान किया करो । उक्त तत्तव 
व्याप्ति विज्ञ पुरुष के एक बार भी अनुष्टीयमान कार्य मेँ सब कुछ अनुष्ठित हो 
जाता है । कहा गया है कक्षयास्तोत्र मेँ कि, 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


त्वेन दीक्षितानां यत्नित्यकर्म भगवत्स्वरूपानुसंधानादि आम्नातम्‌, तदुक्तव्याप्ति- 
| तत्त्वविदा एकवारमनुष्ठीयमानमपि सर्वमेवानुष्ठितं भवति । यदुक्तं कक्ष्यास्तोत्रे 
॥ "या अग्निहोत्राहुतयः सहस्रद्रासप्ततिः स्युः पुरुषायुषेण । 
॥ नाङ्यंशयुक्त्या सकृदेव जुहत्‌ सम्पादयेततास्तव मार्गविद्यः' ॥ इति । 
किञ्च | 
“मध्यप्राणनिविष्टहंसविसृता९ ये रोमकूपाश्रयाः 

प्राणाः सूक्ष्मविमर्शशालिवपुषः सार्धद्विकोरयात्मकाः । 
| | तान्मनत्रात्मतया विलोमयति यो निःशेषतत्त्वाश्रये | 
। देहेऽसाविह नादभैरवतनुः स्वच्छन्दनाथः परः” ॥ इति ॥१०॥ | 
| एताश्च नाडयः- 
| मारुतापूरिताः सर्वा आत्मशक्तिचराः सदा ।। १९।। 

"आत्मा" संकुचितसंविद्रूपो ग्राहकः "शक्तिः" प्राभवी विश्वाशेषः परस्फुर- 
तात्मा, ताभ्यां हेतुभ्यां चरन्ति वैचित्र्येण प्रसरन्ति ॥११॥ 


| | "अग्निहोत्र की जो आहति, पुरुष की आयुं की संख्या ७रहजार की 

गणना के अनुसार अर्पित की जाती है, उनके द्वारा तन््रसिद्धान्त वेत्ता पुरुष रूप 
नाड्यंश प्रक्रिया के अनुसार होम करते हुए एक बार के यज्ञ मेँ समग्र आयु का 
फल पालेताहै'। 


इसके अतिरिक्त दूसरे श्लोक द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की गयी 
है कि, 


“मध्य प्राण मेँ निविष्ट, हंसक्षर से प्रसृत, ओर रोमकूपों की संख्या पर 

आधारित गणना के अनुसार साढ़े तीन करोड़ सूक्ष्म विमर्श वाले शरीर के प्राण 

` है, उनको मन्त्र रूप से जो विलोम क्रम के अनुसार विलोमित कर लेता है, बह 

सभी षटप्रिंश तत्त्वो से युक्त इस शरीर मेँ ही नाद भैरवभावित रहकर स्वतः 
स्वच्छन्दनाथ की पराभूमि में प्रवेश कर स्वयं वही हो जाता है" ॥९०॥ 


ये सारी नाडियां प्राणवायु से पूरित रहती है ओर हमेशा आत्म ओर शक्ति 
से संचालित होती है । यहाँ "आत्मा" का अर्थ संकुचित संविद्‌ रूप ग्राहक माना | 
जाता ओर अशेष विश्च मेँ परस्फुरतारूप “शक्ति मानी जाती है । इन दोनों 
कारणों के द्वारा नाड्यां अपने व्यापार में प्रसरित होती है ॥११॥ 


१. क. पु. हंसपरमा इति पाठः । २. क. पु. परिस्फुरति पाठः । 


सप्तमः पटलः १९९ 


ताश्च 

पृथग्वृत्तिप्रभेदेन  भिन्नाश्चारप्रभेदतः । 

वृत्तयो व्यापाराः सक्षप्राणवाहात्मकचारप्रभेदहेतुकाः । अतत एव- 
चारवृत्तिप्रभेदेन संज्ञाभेदो वरानने ।। ९२।। 
भवति ॥१२॥ 

अतश्च संजञाभेदात्‌- 

नाडीनां चैव वायुनां भेदो ज्ञेयः सहस्रशः । 
सार्धत्रिकोदिपर्यन्त इत्यर्थः । तत्र 

प्रधाना दश याः प्रोक्ता नाडयश्च वरानने ।। ९३।। 
तासां मध्ये तु देवेशि वायवो ये व्यवस्थिताः । 

"मध्ये" इत्यन्तः ॥१३॥ 

तेषाम्‌- 

नाडीनां चैव वायूनां सज्ञावृत्तर्निबोध मे ।। ९१४।। 
वृत्तर्व्यापारान्‌ ॥१४॥ 


इन नाडयो की वृत्तियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ होती हैँ । कोई नाड़ी किसी व्यापार 
मे ओर कोई किसी व्यापार मे प्रवृत्त होती है । यह इनकी विशेषता है । इसी तरह 
प्राण ओर मरुत्‌ सम्बन्धी चार भी अलग अलग होते हैँ । इसी तरह "चार' 
व्यापारो के कारण भी इनमें भेद होता है । इन तीनों दृष्टियों को ध्यान मेँ रखकर 
ही इनकी संजञाओं मे भी भेद हो जाते है । इनके अलग अलग नाम इसी कारण 
से रखे जाते हे ॥९१२॥ 


संज्ञा भेद के कारण नाडयो ओर उनमें संचरित वायुं के नाम भी हजारो 
मे गिने जाने योग्य है । इन्हे शास्त्र साढ़े तीन करोड़ मानता है । अतः उनकी 
इतनी संख्या तो मानी ही जा सकती है । जो प्रधान दश नाड्यां मानी जाती 
हैं । उनमें भी अलग वायु संचार करते हैँ ॥१३॥ 

भगवान्‌ भैरव भैरवी को संबोधित कर कह रहे है कि, देवेश्वरि ! उनके 
मध्य में संचार करने वाले वायु ओर उन नाद्यो के नाम व व्यापार मै तुमह 
सुना रहा हूँ । इनं समञ्ो ओर सुनो ॥१४॥ । 


श्रीस्वच्छन्दतनत्रम्‌ 


तत्र तावत्संज्ञा आह- 

इडा च पिङ्गला चैव सुषुम्ना च तृतीयका । 

गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी! ।। ९५।। 

अलम्बुसा कुहूश्चैव शंखिनी दशमी स्मृता । 

आसां व्यापारमाह- 

एताः प्राणवहाः प्रोक्ताः प्रधाना दश नाडयः ।। ९६।। 

प्राणं प्राणनारूपं सामान्यं वक्ष्यमाणप्राणापानादिसंज्ञाभेदादशविधं यथाक्रमं 
वहन्ति ॥१६॥ 

वायूनां संज्ञाभेदमाह- 

प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च । 

नागः कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः ।। ९७।। 

एषां वृत्तिभेदम्‌- 

"जल्पितं हसितं गीतं नृत्तं॑युद्धगतिः कला । 

शिल्पं च सर्वकर्माणि प्राणस्येदं विचेष्टितम्‌" ॥ (७/१०४) 
इत्यादिना पटलान्ते वितत्य वक्ष्यति ॥१७॥ 


नाडियों की संज्ञाओं का क्रम इस प्रकार है- 


१-इडा, २-पिद्गला, ३-सुषुम्ना, ४-गान्धारी, ५-हस्तिजिहा, ६-पूषा, 
७-यशस्विनी, ८-अलम्बुसा, ९-कुहू, १०-शंखिनी । ये दश प्राणवाहिनी 
नाडियां प्रसिद्ध है ।॥१५-१६॥ 


वायुवर्गं की संज्ञा का कथन कर रहे है 


१-प्राण, २-अपान, ३-समान, ४-उदान, ५-व्यान, ६-नाग, 
७-कुर्म, ८-कृकर, ९-देवदत्त ओर १०-धनञ्जय । यहाँ प्राण का प्राणना- 
रूप सामान्य व्यापार होता है । उसी क्रमसे ये कहे गये हैँ । इनकी वृत्तियो 
के भेद इसी पटल के १०४ वें श्लोक मेहं ।वे इस प्रकार है १-जल्पित, 
२-हसित, ३-गीत, ४-नृत्त, ५-युद्धगति, ६-कला, ७-शिल्प, ८-ललित 
कला, ९-चित्र कला, एवं १०-सर्वं कला कर्म । ये संज्ञाय वृत्तिभेद की 
सूचक हे ॥१७॥ 


ख. पु. यशा तथेति पाठः । 
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एते च~ 

वायवो नाडयश्चैव चक्रवत्संस्थिता: प्रिये । 

नाभिमध्यं परिवृत्येत्यर्थः । 

तासु संचरतः सिद्धि योगं चैव वरानने ।। ९८।। 

संचरतीति संचरन्‌ तं वायुमधिष्ठाय, तत्तदुचितां सिद्धि चित्तैकाग्रये योगं च 
प्राप्नुयात्‌ । 

जपतश्च वरारोहे जपसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

"तासु संचरतः" इत्युवर्तते । जपाज्जपतः । आसामपि- 

दशानां तु परं देवि नाडीत्रयमुदाहतम्‌ ।। १९।। 

बिन्दुनादात्मके द्वे वै मध्ये शक्त्यात्मिका स्मृता । 

"बिन्दुः" ज्ञानशक्तिप्रधानः प्राणस्तदात्मिका पिङ्गला दक्षनाडी । नादः' 
क्रियाशक्तिप्रधानोऽपानस्तदात्मिका इडा वामनाडी । तयोर्मध्ये सुषुम्नाख्या परेच्छा- 
शक्तिस्फुरत्तारूपा ॥१९॥ 

तिख एताः- 

हच्चक्रे तु समाख्याताः साधकानां हितावहाः ।। २०।। 


ये वायु ओर ये नाडियाँ चक्रवत्‌ नाभिकेन्द्र को ही घेरकर अवस्थित हैँ । 
वहीं से ऊपर उठती है । इनमें संचरित होने वाले वायु के साथ संचार करने वाली 
प्राणना व्यापार मे संलग्नता से अर्थात्‌ उन उन मेँ अधिष्ठित होने पर साधक को 
सिद्धियों की उपलब्धि होती है ओर योगविज्ञान का अर्थात्‌ चित्त कौ एकाग्रता 
का ज्ञान हो जाता है ॥१८॥ 


इसमें अधिष्ठित रह कर जप करने से हे देवि ! जप की अनिवार्यतः सिद्धि 
होती है । साथ ही यह ध्यान देने की बात है कि, इन दश नाडियों मेँ श्रेष्ठ स्थान 
केवल तीन नाडियों काही है ॥१९॥ 


पहली "बिन्दु" मयी, दूसरी नादमयी ओर मध्य मेँ अवस्थित नाडी 
शक्त्यात्मिका मानी जाती हे । "िन्दु" ज्योतिर्मय स्वज्ञान स्वरूपग्रधान माना 
जाता है । ज्ञानस्वरूप प्राण होता है । यही प्राणवती शिङ्गला' नाड़ी कहलाती 
है । यह दाहिने भाग मेँ अवस्थित है । 


(नाद क्रियाशक्ति प्रधान अपान रूप होता है । इन गुणों से विशिष्ट 
नाडी इडा है । इसे वामनाडी भी कहते हे । इन दोनों के मध्य में सुषुम्ना 


९९४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


हत्पद्ममध्यकर्णिकायां सम्यगनुप्रवेशेन आ समन्तात्‌ ख्याताः सत्यः साध- 
कानां त्रिविधसिद्धिप्रदाः ॥२०॥ 

एवं स्थिते- 

प्राणो वै चरते तासु अहोरात्रविभागतः । 

्राणः' प्राणनात्मा सामान्यरूपः । अहोरात्रशनब्दः पक्षमासाब्दोपलक्षकः । 
यथा- 

तथा ते कथयिष्यामि प्रविभज्य यथास्फुटम्‌ ।। २९।। 

अत्र पीटिकाबन्धं तावत्करोति 

प्रभुशक्तिसमाकृष्टा॒मरुत्राणात्मसंस्थिताः । 

त्रय एतेऽविभागेन संचरन्ते समन्ततः ।। २२।। 

“मरुत्‌ प्राणनात्मा सामान्यः, प्राणस्तु दक्षवाममध्यादिवाही प्राणापानो- 
दानाद्याख्याविशिष्टः, आत्मा संकुचितचिदात्मा । तद्रूपतया संस्थितास््रय एते 


नाडी है । यह इच्छा शक्ति प्रधान मानी जाती है । ये तीनों नाड्यां हत्केनद्र से 
सम्बन्धित है । साधको की हितसाधिका है । “हत्यद्म' की कर्णिका मे अनुप्रवेश 
कएने पर इनकी अनुभूति होती है । साधकों को ये इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया 
शक्त्यात्मक त्रिविध ज्ञान प्रदान करती हे ॥१९-२०॥ 


प्राण इन नाडयो म अहोरात्र विभाग के अनुसार संचार करता हे । 
प्राण मे प्राणना व्यापार स्वाभाविक है । अहोरात्र शब्द से पक्ष मास आदि भी 
उपलक्षित किये जाते हैँ । इनकी जानकारी अलग अलग विभाजित कर, दी 
जा रही हे ॥२.१। 

प्रभुशक्ति से समाकृष्ट मरुत्‌ प्राणरूप से ही व्यवस्थित होता हे । इस तरह 
१-(आत्मा) २-मरुत्‌ ओर ३-प्राण ये तीन अविभाग रूप से ही अपना काम 
करते है । यह ध्यान देने की बात है कि, मरुत्‌ भी प्राणही होता हे । प्राण भी 
दक्ष, वाम ओर मध्यवाही होता है । इसे प्राण अपान ओर उदान इन विशिष्ट 
नामों से भी जाना जाता है । यँ आत्मा संकुचितचिदात्मक होता है । ये तीनों 
१-मरुत्‌, २-प्राण ओर ३-संकुचित चिदात्म आत्मा । ये तीनों शिव कौ शक्ति 
से ही समाकृष्ट होते हैँ । अर्थात्‌ शून्य पदावभास पूर्वक प्राणनाभूमि मे उल्लसित 
होते है । ये प्राण, अपान ओर उदान 'की संज्ञा से विभूषित होते हैँ । इनमे 
भोग का साम्मुख्य होता है । इसी कारण से इनकी प्रवृत्ति भी होती है । इस 
प्रवृत्ति मे इनका अविभाग पूर्ण संचार होता है । इसी अवस्था मे प्राणनावृप्ति 
उल्लसित होती है + प्राण, अपान ओर उदान इस प्रवृत्ति के ही उल्लास हे । 
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पदार्थाः प्रभोः शिवस्य शक्त्या समाकृष्टाः इति शृन्यपदावभासपुरःसरं प्राण- 
नाभूमिमुल्लास्य, प्राणापानादिविशेषपदवीमुडङ्कय भोगसाम्मुख्येन प्रवर्तिताः “अवि- 
भागेन संचरन्ते' नानादेहमूमीः श्रयन्ति ॥२२॥ 

्रषवेषु मध्ये यो मरुदुक्तः, सः- 

अध ऊर्ध्वं वहेहयस्मात्सर्वनाडीः प्रवाहयन्‌ । 

ततोऽस्य- 

वृत्तिसंज्ञाप्रभेदेन वर्णरूपाण्यनेकधा ।। २३।। 

"वृत्तिः" बरहिर्वहनान्तर्वहनादिव्यापारस्ततो यः प्राणापानसमानादिसंज्ञाभेद- 
स्तेन, द्रादशषोडशादिस्वरभेदभित्नास्तदरभीकृतव्यञ्जनात्मानश्च "वर्णाः" तत्तदनुभवा- 
त्मकानि च ^रूपाणि अनेकधा' भवन्ति । अत्र चागमान्तरोक्त्या गर्भीकृतव्यञ्चनः 
स्वरोदयरूपः पञ्चाशद्रर्णोदयात्मा अष्टवर्गोदयस्वरूपो वा वर्णोदयोऽस्ति । स त्विह 
नोक्तः केवलं वर्णशब्देन सूचितः ॥२३॥ 

तदत्र- 

द्वासप्ततिसहस्रेभ्यो जायन्ते दश वै प्रिये । 

ये 'दश' प्राणादयस्ते द्रासप्ततिसहस्रेभ्यो" द्वासप्ततिसहखनिमित्तं "जायन्ते" 
तत्प्रपञ्चव्याप्ति श्रयन्तीत्यर्थः । 


ये सभी भेद कौ संमुखता मे ही प्रवृत्त होते हैँ । ये सभी अनेक शरीरो की संरचना 
के आश्रय बनते है ।॥२२॥ 


इन तीनों मे मरुत्‌ की गणना भी है । यह ऊर्ध्वं ओर अधः वाह करता 
है । यही सारी नाडियों को प्रवाहित करता है । इसकी वृत्ति दो प्रकार की होती 
है । १-बहिर्वाह ओर २-अन्तर्वाह रूप । इसी कारण प्राण अपान समान, उदान 
ओर व्यान प्राणों का संचरण होता है । इन्हीं से स्वर ओर व्यञ्जन वर्णो काभी 
उदय होता ह । स्वर वर्ण १६ प्रकार के होते हे । इनमें से षण्ठ स्वरों को निकाल 
देने परये १२ ही शेष मूल स्वर माने जते हैं । 

स्वरगर्भित व्यञ्जन वर्णो के भी ३४ भेद इसी क्रम मे उल्लसित होते हैँ । 
इसमे अनेक आगम प्रमाण उपलब्ध हे । कई आगम यह मानते हैँ कि, गर्भित 
व्यञ्जन स्वरोदय रूप ५० वर्णो के रूप मेँ ओर आट वर्गो के रूपमे होता है । इन 
सारी बातों का अन्तर्भाव श्लोक के वर्णशब्द में ही हो जाता है ॥२३॥ 

ये उक्त दश प्राण ७२ हजार नाडियों के प्रसार के लिये ही उल्लसित होते 
हे । इस प्रपञ्च व्याप्ति का ये सभी आश्रयण करते हैँ । भगवान्‌ भैरव कहं रहे 


१९६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ततोऽपि प्रागुक्ताध्युष्टकोस्यात्मतां प्राणः श्रयतीत्याह- 
कोटिधातो वरारोहे स एकः संव्यवस्थितः ।। २४।। 


स च- 
प्राणापानमयः प्राणो विसर्गापूरणं प्रति । 
हकारस्तु स्मृतः प्राण... " । (स्व. ४/२५५) 


इति यः पूर्वमेवारोषवाच्यवाचकाविभागविमर्शमयो हलाकृतिः प्राण उक्तः, स एव 
स्वातन््यावभासितसंकोचावभासपुरःसरं निर्णी तावरोहक्रमेण प्रकृतं रूपं यस्य प्राणन- 
रूपस्य सामान्यप्राणस्य, स ॒'विसर्गापूरणं प्रति" इति सर्वैरेव सुषिरमार्गाद्रहिस्त- 
स्द्धावावभाससृष्टिरूपविसर्गर्थं तदवभासपुरःसरं प्रवेशयुक्त्या तदाहरणेनान्ता- 
पूरणार्थं प्रकर्षेण अननादध्वननादर्थजिषृक्षाग्रहणविश्रान्तिदशोचिताद्विमर्शात्‌ प्राण 
इत्यर्थः । 

एतदेव स्फुटयति- 

नित्यमापूरयन्नेव प्राणिनामुरसि स्थितः ।। २५।। 


है कि, देवि शिवे ! यह एक प्राण ही इतना प्राणवन्त है कि, यह करोड़ों प्रकार 
से नाडियों में संव्यवस्थित होता है ॥२४॥ 


प्राण को शास्त्र (४/२५५) "हकार रूप मानता हे । इस पूर्वोक्त उक्ति के 
अनुसार यह सम्पूर्ण वाच्यवाचक भाव का अविभाग विमर्शमय स्वयमुच्चर््रूप 
हल की आकृति मेँ साकार वर्ण तत्त्व रूप माना जाता है । यही स्वातन्त्य (शैव) 
के कारण संकोच रूप से अवभासित होता हे । संकोच से भी संकुचित विश्वाव- 
भास हो रहा है । यह संकुचित विश्वावभास अवरोह क्रम से उपस्थित है । इसी 
दशा में प्राण का यह प्रकृत रूप उल्लसित है । प्राणन करना इसका वास्तविक 
व्यापार है । यही इसका सामान्य रूप हे । 


यह प्राण ओर अपानमय होता है । यह विसर्ग ओर आपूरक के व्यापार 
को पूरा करता है । शरीर के सुषिर मार्गं से यह बाहर के अवभासों में सृष्टि रूप 
विसर्ग में निरत रहते हार उन प्रमेयो मेँ प्रवेश भी करता है । उनका ग्रहण भी 
करता है ओर उनको अपनी ऊर्जा से अनुप्राणित भी करता है । इसमें अनन ओर 
ध्वनन नामक शक्तियों का उच्छलन होता है । सभी पदार्थो मेँ इसके प्रवेश का 
नाम ही जीवन है । उसकाःभी. विमर्श वही करता है । इसलिये इसे प्राण 
कहते हे । ६ 


= पटलः १९९७ 


प्राणनं कुरुते यस्मात्तस्मात्प्राणः प्रकीर्तितः । 

सर्वदेहगतोऽप्ययं प्राणिनामुरसि स्फुटमुपलभ्यमानत्वेन अवस्थितो नित्य- 
मापूरयन्‌' अर्थात्‌ प्राणिनोऽर्थाश्च प्रवेशनिर्गमाभ्यां श्राणनं' विमर्शमयं जीवनं 
कुरुते । तस्मादयं प्राण उक्तः ॥२५॥ 

यदर्थमियान्‌ पीठिकाबन्धः कृतस्तदेवानुबध्नत्राह- 

अहोरात्रगतिं प्राणे अधुना कथयामि ते ।। २६।। 

“गति' ज्ञप्ति प्रसरणं च । तत्र- 

तुटयः षोडश प्राणे पूर्वं हि कथिता मया । 

बराहोनैव तु कालेन ते लवाः परिकीर्तिताः ।। २७।। 

या पूर्व॑ चतुर्थपटले सपादद्नयङ्गुलोदयपरिमाणाः षोडश तुरटय 
उक्ताः, ताः- 


प्राणियों के पुरे शरीर मे इसकी व्याप्ति होती है । तनु की तनुता का यह 
आपूरण करता है । फिर भी प्राणियों के हदय मेँ यह निवास करता है । सरे 
प्राणन व्यापार का केन्द्र यह उरः भाग ही है । इसे वक्ष का आन्तर अङ्ग कहते 
है, जो सदा स्फुरित रहता हुआ स्पन्दन करता रहता है । 


सृष्टि के विसर्गं का अवभासन सूर्यं भी करता है ओर प्राण भी । सूरय परक 
है प्राण पररय है । प्राणन करने के कारण ही इसे प्राण कहते हे । प्रवेश ओर निर्गम 
व्यापार को ही प्राणन कहा जाता है । इस प्राणन व्यापार को संकुचितप्रमाता कौ 
विमर्शं शक्ति भी कहते है । इसी से जीवन चलता है । जीने का एक मात्र यही 
आधार है । यह विश्चप्राण को प्राणवन्त करता है । सूर्योदय से इसका प्रारम्भ 


होता है ॥२५॥ 


भूमिका के रूप मेँ कही गयी प्राण की प्राणमयता का यही रहस्य हे । 
इसका मुख्य कारय प्राण की अहोरत्रमयी स्फुरणशीलता मानी जाती हे । प्राण 
मे यह कैसे होती है, इसका परिज्ञान सबको होना चाहिये ॥२६॥ 


पहले यह कहा गया है कि, प्राण के प्रसरण पँ १६-तुटियोँ गणना से 
प्रमाणित है । ये सवा २ सवा दो अङ्गुल मे बाँटी गयी हँ । किन्तु इनके अन्दर 
तिथियाँ १५ ही होती है । एक तुटि प्राणोदय के समय तिथि की 2 भाग पूर्णिमा 
मे ओर 1⁄ भाग की अनुसन्धि आमावस्या के चितिकेनद्र मे होती है । 1⁄2 1⁄2 = 
तुटि मिलकर १६ तुटियां हो जाती हे । इसी ग्रन्थ के ग्यारह पटल के १९९ 
वे श्लोक मेँ यह उल्लिखित है कि, 


१९८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


“मानुषाक्षिनिमेषस्य अष्टमांशः क्षणः स्मृतः । 

क्षणद्रयं तुटिर्ञेया॒तद्द्रयं॑तु लवः स्मृतः" ॥ (स्व. ११/१९९) 
इत्येकादशपटलवक्ष्यमाणेन "बाह्येन कालेन ते लवा' लवशब्दाख्याः काला- 
वयवाः । एवं च प्राणीया तुटिर्बाह्मतुटिश्चन्यैव, न तु शब्दसाम्यादत्र भ्रमित- 
व्यम्‌ । प्राणीया तुटिर्बह्मो लवः, बाह्या तुटिः प्राणीयं तुर्चर्धं पर्यवस्यति । इत्थं 
च बाह्यः क्षणः प्राणीयतुटेस्ुर्योऽ शः-इति मन्तव्यम्‌ । अननैव च क्रमेण आन्तर- 
प्राणापानोदयरूपो यः सन्ध्याकालं विना त्रिंशततुटिकोऽहोरात्र, स॒ एव- 

^लवद्रयं निमेषस्तु ज्ञातव्यो गणितक्रमात्‌ । 

दश पञ्च निमेषास्तु काष्ठा चैव प्रकीर्तिता ॥ (स्व. ११/२००) 
इत्येकादशपटलव्यवस्थयैव काष्ठाभिधानः कालावयवः । यदिहैव अग्रे वक््यति- 

"आध्यात्मिकाहोरात्रेण बाह्ये काष्ठा विधीयते" । 

(स्व. ७/४९) इति ॥२७॥ 


“मनुष्य की पलक गिरने के समय के अष्टमांश को शक्षण' कहते हे । ओर 
दो क्षणों को एक तुटि कहते हैँ । दो तुटो का एक लव होता है' । 

ये लव समय के अवयवह । बाह्य कालके अनुसारभीयेलवही 
हें । प्राणीय तुटि की तरह ही बाह्य तुटि है, यह नहीं कहा जा सकता । प्राण 
की तुटि आन्तर तुटि मानी जाती है । प्राण की तुटि को बाह्यकालकाही 
"लव' कहते है । बाह्य की तुटि प्राणीय तुटि की आधा होती है । इस प्रकार 
बाह्य क्षण प्राणीय तुटि का चतुर्था होता है । इसी क्रम से आन्तर प्राणापान 
का उदय रूप सन्ध्याकाल से रहित जो अहोरात्र माना जाता है, वह ३० तुटियो 
काहोताह। इसी क्रम को अगले श्लोक अर्थात्‌ ११/२०० में स्वच्छन्दतन््र 
कहता है कि, 

ष्टो लवो काएक निमेष होताहे। गणित केक्रम से इसे जानना 
चाहिये । ९५ निमेष की एक काष्ठा होती है" । यहीं आगे यह भी कहा गया 
है कि, आध्यात्मिक अहोरात्र के माध्यम से वाह्य काष्टा का विधान किया जाता 
है । ७/४९ । । 

इन उदाहरणों से यह ज्ञात होता ह कि आध्यात्मिक प्राणचार के समय मं 
ओर सूर्योदय के अहोरात्र के समय मे संगति बिटलाकर ही कालांश का निर्णय 
करना चाहिये ॥२७॥ 


& पटलः १९९ 


इह तु- 

ताभिश्चतसुभिर्देवि प्राणे यामो विधीयते । 

"ताभिः" इति तुटिभिः बहिर्वदन्तरपि दिनचतुर्भागो "यामः प्रहरः । 

तैरेव प्रहरैर्देवि चतुर्भिस्तु दिनं भवेत्‌ ।। २८।। 

एवं निर्गमक्रमवत्‌ प्रवेशक्रमेणापि तथैव- 

रात्रिश्चतुरभिर्विज्ञेया 

तदित्थं संकलय्य 

अहोरात्नस्त्वतोऽष्टभिः । 

पारमेशशक्तिनियमितसूर्योदयादिस्थित्या यथा बहिर्दिननिशाविभागः, 
तथान्तरपि प्राणसूर्योदयादिस्थित्या योगिनः प्रतिदिनादिसाध्यकार्यविवक्षया- 
इत्युक्तप्रायम्‌ । 

यथास्य प्राणस्य बहिरन्तर्वाहितानैयत्यम्‌ तथोपपादयति- 

शिवो धर्मेण हंसस्तु सूर्यो हंसः प्रभान्वितः ।। २९।। 


बाहर की तरह भीतर भी प्राण के याम का विधान है । आन्तर काल में 
भी बाहर के दिनि के चौथे भाग को याम या प्रहर कहते हैँ । भगवान्‌ कहते हँ 
कि, देवि ! इन्हीं प्रहरो से दिन को भी चार प्रहर वाला मानते है । अर्थात्‌ ४ 
प्रहर का एक दिन होता है । निर्गम ओर प्रवेश दोनों दशाओं में यही नियम 
लागू होता है ॥२८॥ 


चार प्रहरो कीहीरत्रि भी होती है । ओर सबको मिलाकर यह कहा जा 
सकता है कि, आट प्रहरो का एक अहोरात्र होता है । सूर्योदय अयत्नसाध्य 
व्यापार है । यह प्रभुशक्ति से ही नियन्वित होता है । दिन ओर रत्रिके जो 
विभाग सूर्योदय की दृष्टि से किये जाते है, उसी प्रकार प्राण रूपी सूर्योदय कौ 
स्थिति से ही योगी लोग अपने सन्ध्याकाल आदि का विधान करते हे । बाह्य 
ओर आभ्यन्तर प्राणचार की गणना मे हमेशा गणना के पैमाने का ध्यान रखना 
चाहिये । 


इस तरह काल की बाह्य ओर आन्तर गतिशीलता मे जो अन्तर है, उसे 
ओर जो साम्य है, सबको अच्छी तरह समना आवश्यक है । इसी का प्रति- 
पादन यहाँ किया जा रहा है कि, 

शिव अपने धर्म के प्रभाव से 'हंस' कहलाता है । ओर सूर्य हंस" भी 
अपनी प्रभा से अन्वित होकर प्रभाकर कहलाता है । आत्मा को भी हंस कहते 
है ओर प्राण भी हंस प्रभा से समन्वित होता है । अतः ंस' कहलाता हे । 


२०० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


आत्मा वै हंस इत्युक्तः प्राणो हंससमन्वितः । 

यः पूर्वं चिदानन्दघनः शिवः" उक्तः, स "धर्मेण स्वातन््यात्मना स्व- 
भावेन "हंसः" इति हानसमादानधर्मा॒विश्वसर्गसंहारकारी, शिवत्वादेव पञ्चविधं 
कृत्यं हानसमादानसतत््वं करोति । यथा चासौ, तथा तदीयज्ञानशक्तिमयः 
'सूर्यो'ऽपि प्रभया" प्रकाशेन "अन्वितः" सन्‌ रसविसर्गादानक्रमेण हानसमादानधर्मा 
"हंसः" । यतश्च निर्णीतनीत्या शिव एव स्वातन््यावभासितसंकुचितचिद्रूप "आत्मा" 
॥ ततः सोऽपि करणोन्मीलननिमीलनादिक्रमेण हानसमादानधर्मा "हंस इत्युक्तः" 
||| इति | 


"अनेनैव तु योगेन हंसः पुरुष........." । (४/२६०) 
| इत्यत्र योजनिकाग्रन्थे इत्थं स एव प्राणः प्राणभूमिकामाश्रितोऽपि बहिरन्तश्च हान- 
समादान कुर्वन्‌ हंस एव । यतः स एवायं सूर्य आत्मा प्राणश्च हंसेन अनाहता- 


| | | शिव चिदान्दघन परमेश्वर है, यह पहले प्रतिपादित किया गया है । उसका 
स्वातन््य ही उसका धर्महै। या यों कह सकते हैँ कि, उसका धर्म उसकी 
स्वतन्त्रता है । इसी स्वातन््य धर्म के कारण उसे हंस कहते हैँ । हंसः शब्द में 
"ह" अक्षर हान" का प्रतिनिधि ओर 'स' अक्षर “समादान' का वाचक है । इसी 
धर्म के कारण वह विश्च का संहार भी करता है ओर सृष्टि भी करता है । संहार 
हान हे ओर सर्ग समादान है । अतः शिव हानसमादान धर्मा कहा जाता है । यही 
नहीं इसी "हंस' धर्म के कारण वह पांच प्रकार के कृत्य भी करता है । 


जैसे हंस शिव पंचकृत्यकारी है, उसी तरह शिव की ज्ञानशक्ति का प्रतीक 
हंस सूर्य प्रभा (प्रकाश-ज्ञान) से अन्वित हे । यह रस तन का आदान करता है 
ओर प्रभातत्व का विसर्जन करता है । अतः यह भी हानसमादानधर्मा हंस! 
कहलाता है । आगमिकं मान्यता के अनुसार स्वातन््य के कारण संकुचित चिद्रूप 
का अवभासन करता है । यह संकुचित चिद्रूप आत्मा कहलाता है । यह आत्मा 
भी इन्द्रियों के निमीलन ओर उन्मीलन व्यापार के कारण हान समादान दोनों 
धर्मो से युक्त होता ह । इसीलिये आत्मा को भी "हंस' कहते हे । ४/२६० मेँ 
स्पष्ट कहा गया है कि, 


इसी योग के कारण आत्मा पुरुष हंस कहलाता है" । इसी तरह यह प्राण 
भी बाहर ओर आभ्यन्तर निर्गम ओौर प्रवेश करता है । यह भी हान ओर समा- 
दान ह । इसी धर्म के कारण प्राण भी हंस कहलाता है । क्योकि, यही सूर्य, यही 
आत्मा ओर प्राण भी हंस" रूप अनाहत निष्कल भैरव भटारक से अन्वित है 


ड पटलः २०९१ 


त्मकनिष्कलभद्रारकेण शिवरूपेण सम्यगन्वितः । स एव ह्यवरोहक्रमेण प्राणान्तं 
पदमाश्रित्य बहिरन्तर्गमागमौ कुर्वन्‌ सर्गसंहारकृत्‌ । अत एवैतत्पदपरिशीलनाभ्या- 
सेनैव इटिति परमशिवतामाविशन्ति महायोगिनः । प्रसङ्गादत्र॒रहस्यार्थः 
कटाक्षितः ॥२९॥ 

प्रकृतं तु- 

तस्योदयात्कलेत्कालः 

(तस्य प्राणस्य “उदयात्‌ प्रभृति जन्मादिविकारषटकक्रमेण 'कालो' भूत- 
वर्तमानादिभेदेन वहन्विश्चं जगत्कलयति । "कलेत्‌" इत्यैशः पाटः । 

अत्र चोक्ताहोरात्ररूपे प्राणचारे- 

ग्रहाणामुदयो भवेत्‌ ।।२०।। 

स चादूर एव व्यक्तीभविष्यति । किञ्च 

ऋक्षाणि राशयश्चैव तारास्त्वंशास्तथैव च । 

प्राणे वै उदयन्त्येते अहोरात्रेण सुव्रते ।। ३९।। 


वही शिव अवरोह क्रम से सूर्य, आत्मा ओर अन्त में प्राण रूप से चतुर्थ हंस 
पदवी पर स्वयम्‌ उतर आता है । वही निर्गम ओर प्रवेश व्यापारो की लीलामयी 
संरचना का निर्माता बन जाता है । वही संहार ओर सूजन के व्यापार में व्यापृत 
है । यह सब परिशीलन अनुशीलन का विषय है । इन्दी तथ्यो का संमर्शं विमर्श 
करते हुए महायोगी परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेते है । यही शास्त्र का 
निहितार्थ है ॥२९॥ 

परकृत स्थिति यह होती है कि, इस प्राण के उदय काल से ही जन्म आदि 
छः विकारो वाला काल भूत, वर्तमान ओर भविष्य भेद से इस विश्च की गति- 
शीलता आकलित करता हे । 

प्राणाचार का ही परिणाम यह काल पुरुष है । इसी प्राणोदय का परिणाम 
अहोरात्र भी है । प्राण के अहोरात्र पर आधारित सूर्यं हंस द्वारा परिणमित यह 
बाह्य अहोरात्र भी है । इसी मेँ ग्रहों का भी उदय-अस्त होता है । सारा ज्योतिः- 
शास्त्र इसी पर आधृत है ॥३०॥ 

बाह्य दिन मेँ ही नक्षत्रों की गणना होती है । प्राण ओर अपानवाह को भी 
नक्षत्र संख्या २७ से विभक्त करते है । अश्विनी आदि नक्षत्र ओर इनके अधिष्ठाता 
मेष आदि राशिवर्गं की कलना के साथ यह विचार भी उत्पन्न होता है कि, 


२०२ श्रस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


बाह्यदिनगतनक्षत्रानुसारं प्राथम्यं परिकल्प्य, प्राणापानवाहे सप्तविशतिधा 
विभक्ते प्रमाणे, अधिन्यादिनक्षत्राणां तदधिष्ठातृणां मेषादिराशीनामनुकूलाननुकूल- 
जन्मादिताराणां त्रिभागनवभागादिकलनया च राश्यंशानां बाह्य इव प्राणीयेऽपि 
अहोरात्रोदयोऽस्ति ॥३१॥ 

अथ- 

अहोरात्रोदयस्यैव विभागं कथयामि ते । 

हृदयोर्ध्वे तु कण्ठाधो यावद्वै प्रवहेत्वरिये ।।३२।। 

अङ्गुलेन विहीने तु प्रथमः प्रहरः स्मृतः । 

"तुटिभिश्चतसृभिर्यामः' इति यत्‌ प्रागुक्तम्‌, ततुटिचतुष्टयवाहिकालपेक्षम्‌ । 
इदं तु देशपेक्षमिति न पौनरुक्त्यम्‌ । हदयात्कण्ठान्तं पूर्वं दशाङ्गुलमेकाङ्गुल- 
हान्या नवाङ्गुलं भवति । 

ततोऽपि- 

द्वितीय ऊर्ध्वे विज्ञेयो मध्याह्स्तालुमध्यतः ।।३३।। 
अत्रापि नवाङ्गुलतैव यो द्वितीयः, स एव तालुमध्ये मध्याहः ॥३३॥ 
ये अनुकूल है या प्रतिकूल । इनमे जन्म॒ लग्न का विचार भी अपेक्षित होता 
है । इसी मे तीन भाग ओर नौ भागों की कलना भी की जाती है । इसी से 
राशियों के अंशो की कलना भी स्वभावतः होती है । ३ ओर ९ का गुणनफल 
भी २७ ही होता है । यह ध्यान देने की बात है कि, यह सारी कलना बाह्य काल 
गणना की तरह प्राणीयचार मेँ भी अहोरात्रादि के भेद से होती है ॥३१॥ 

इनके विभागों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये । भगवान्‌ स्वयं देवी को 
सम्बोधित कर इसकी चर्चा करते हुए कह रहे हैँ कि, हदय (अनाहत केन्द्र) के 
ऊपर ओर कण्ठ (विशुद्ध) के नीचे बीच में प्राण जितना गतिशील हो रहा है, 
उसमे एक अङ्गुल विहीन अर्थात्‌ कम करने से नव अङ्गुल में पहला पहर माना 
जाता है । पहले कहा गया है कि, चार तुटियों का एक याम होता है । इससे 
यह अर्थं स्पष्ट हो जाता है कि, तुटि चतुष्टय कालपेक्षी एक याम होता है । यहाँ 
देशापेक्ष होने के कारण उक्त गणना को फिर नहीं कहा गया है ॥३२॥ 

दूसरा पहर तालु मध्य मे पूरा होता है । यह भी नवाङ्गुल प्रमाण ही होता 
है । इसे मध्याह्न कहते है । यह पहले पहर का ऊर्ध्वं देश है । अतः यह भी 
देशपेक्षी हे ॥३३॥ 


| पटलः २०३ 


अत्र विश्रान्तस्यानुष्ठानफलमाह- 

अत्र होमो जपो ध्यानं कृतं वै मोक्षदं भवेत्‌ । 

अथ 

नासाग्रयन्यङ्गुलोर्ध्वे तु यावत्प्रप्तस्तु सुव्रते ।। ३४।। 

प्रहरस्तु तृतीयोऽसौ भवेद्वै वरवर्णिनि । 

(नासाग्रयस्य' भ्रूमध्यस्य त्यङ्गुलमूर््वं ललारम्‌, आकण्टं चतुरङ्गुला- 
त्तालुनो भ्रूमध्यं द्रयङ्गुलमिति तदर्धं त्ङ्गुलमुक्तम्‌ ॥३४॥ 


तदुपरि- 
शक्त्यन्ते च चतुर्थस्तु प्रहरः 
शक्त्यन्ते' द्वादशान्ते । एतावदन्तम्‌- 
अहः प्रकीर्तितम्‌ ।।२३५।। 
आन्तरम्‌ ॥३५॥ 


इसमें विश्रान्ति कर जो जप, जो होम ओर जितना ध्यान सम्पन्न होता है, 
वह मोक्ष प्रद होता है, यह निश्चय है । श्लोक मेँ नासाग्रय शब्द तालुमुल मे जह 
नासिका छिद्र बाहर की ओर मुडता है, उसी मूल स्थान का वाचक ह । नासिका 
के बाह्य च्रं के बाहर का अर्थ नही लेना चाहिये । एक ओर महत्त्वपूर्णं बात 
यहो ध्यान देने की है । वहाँ से ऊपर की ओर श्वासरूपी प्राण नहीं जाता, वरन्‌ 
प्राण की ऊर्जा ऊपर उठती है। उस स्थान से यह ऊर्जा भ्रूमध्य में पहुंचती 
है । यह भी नौ अङ्गुल मात्र होता है ओर यह तीसरा पहर कहलाता हे । 


इस नौ अङ्गुल की वास्तविकता से परिचित करा रहे हँ । तालुमध्य से 
जिस आन्तर देश मेँ यह प्राण की ऊर्जा की यात्रा होती है, इसमें कण्ठ का 
स्पर्श नहीं होता । अतः क्षेमराज की व्याख्या का आकण्ठ अर्थं उचित नहीं 
है । वस्तुतः तालुमध्य से नासिका का मूल स्थान तीन अङ्गुल ऊपर होता है । 
वँ से ललाट प्रदेश ६ अङ्गुल हे । इसी नौ अङ्गुल के मध्य का काल खण्ड 
तीसरा पहर होता है । शिरः केश से जँ त्वक्‌ संयोग होता है । वँ तक 
ललाट माना जाता है । 


इस ललाटान्त रेखा से शक्त्यन्त पर्यन्त चौथा पहर होता हे । यहाँ 
शक्त्यन्त को द्रादशान्त कहकर आचार्य क्षेमराज ने योगविधा को ही प्रमाणित 
किया है । शक्ति की स्पर्श भूमि को शक्ति मानते हैं किन्तु वर्ह पर शक्ति का 
अन्त उन्मनान्त अर्थात्‌ द्रादशान्त ही मानना चाहिये । यहाँ तक आते आते 
आन्तर एक दिन ओर चार पहर की सीमा समाप्त हो जाती है ॥३४-३५॥ 


२०४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तत्र च- 

चतुथन्ति तु देवेशि प्राणसूर्यः सदास्तगः । 

“सदा' इति यदा यदा चतुर्थग्रहरस्यान्तो भवति, तदा प्राण एव अहोरात्र 
विभागहेतुत्वात्‌ सूर्योऽस्तमेति । किञ्च 

ततोऽ स्तमयसन्ध्यात्र तुच्यर्ध तु भवेत्परिये ।। ३६।। 

(ततः' इति तं चतुर्थान्तमवलम्न्य, प्राणनिविवृत्सापानोल्लिलसिषासाम- 
रस्यात्मतया गुणीभूतवाहत्वेनोन्मज्जच्छक्तितद्रत््रकाशावेशविश्रान्तिरूपार्धतुटिकला 
अस्तमयसन्ध्या ॥३६॥ 

अत्र च सन्ध्यायां प्राणसूर्यः- 

तत्कालं तु विलम्ब्यैवं पुनश्चाधः प्रवर्तते । 

"तत्कालं" तुख्चर्धम्‌, संघट्पदे विश्रम्य, "एवम्‌! इत्यारोहक्रमेणैव "पुनश्चः 
इति पुनः पुनः "अधः प्रवर्तते अपानचन््रीभूय हृदन्तमवरोहति । तदाह- 

स च चनद्रोदयो देवि रजनी च विधीयते ।। ३७।। 

सूर्य एव प्रभासंक्रमणयुक्त्या चन्द्र॒ इति कालज्ञा: ॥३७॥ 


देवी को सम्बोधित कर भगवान्‌ भैरव भटारक कह रहे हैँ कि, चौथे पहर 
के अन्त में प्राण सूर्य अस्तंगत हो जाता है । इसीलिये अहोरात्र विभाग का प्राण 
रूपी सूर्य को कारण माना जाता है । इसके उदय अस्त का यही रहस्य है । इस 
चतुर्थानत के साथ ही एक तुरचर्थं की सन्ध्या का आकलन भी योगविद्‌ साधक 
करते है । इसमे दो प्रकार की वृत्यां उल्लसित होती हैँ । १-पहली वृत्ति को 
प्राण की निविवृत्सा ओर २-दूसरी वृत्ति को शास्त्र अपान कौ उल्लिलसिषा 
कहता है । अर्थात्‌ इधर प्राण निवृत्ति की ओर ओर अपान उल्लास की ओर प्रवृत्त 
होते है । इन दोनों के सामरस्य की आन्तर आनन्दवादिता मे योगी ध्यानमग्न 
हो जाता है । उस अवस्था में प्राणवाह गौण हो जाता है । शाक्त भाव (सोम- 
तत्व) का उन्मज्जन होता है । उस शाक्त प्रकाश का आवेश योगी को प्रभावित 
करता है ओर आत्म पुरुष की विश्रान्ति का शान्त प्रसार खिल उठता है । यह 
अस्तमन वेला की सन्ध्या होती है । यह बड़ी मधुर ओर सोमामृत भरपूर हो 
जाती है ॥३६॥ 


उस सामरस्यामृत से तृप्त होकर तथा उसमें तुस्यर्धं विश्राम के बाद्‌ प्राण 
की ऊर्जा विनिवृत्त होती है । यहाँ अवसेह क्रम प्रारम्भ हो जाता है । यह 
आरोहावरोह की प्रक्रिया निरन्तर पुनः पुनः चलती रहती है । अपानचन्दर का यह 
चमत्कार अस्तित्व को जीवन प्रदान कर जाता है । सूर्य ही प्रभा संक्रमण की 
शक्ति के कारण चन्द्र रूप मेँ अधःप्रवाहित होता है ॥३७॥ 


| 


= पटलः २०५ 


रात्रावपि प्रहरक्रमः प्राग्वन्नवाङगुलस्थित्या अपानचन्द्रसंचारक्रमेणेत्यति- 
दिशति- 

पूर्वोक्तक्रमयोगेन यामेष्वेवं चरत्यसौ । 

अत्र सन्ध्याविश्रान्त्यनन्तरं दिनचतुर्थ्रहरोदयस्थानान्तमाद्यः प्रहरः । ततः 

तालुके चार्धरातरस्तु पुनरेवं विधीयते ।। ३८ ।। 

'पुनरेवम्‌' इत्यवरोहक्रमेण नवाडगुलस्थित्यैवेतयर्थः । अत्र होमादि सिद्धि- 
दमित्यर्थलब्धमेतत्‌ । किञ्च, "पुनरेवं विधीयते' इति पुनरपि नवाङ्गुलस्थित्या 
कण्ठाधोऽङ्गुलान्ते तृतीयो रत्रियाम इत्यर्थः ॥३८॥ 

ततोऽपि- 

हत्दां तु यदा प्राप्तः प्रभातसमयस्तदा । 

तत्रापि 

तुख्चर्धं तु वरारोहे पूर्वसन्ध्या भवेत्ततः ।।३९।। 

एततपर्ववद्याख्येयम्‌ । पूर्वत्वमत्र सन्ध्यायास्तदनन्तरं प्राणसूर्योदयात्मक- 
दिनप्रारम्भात्‌ । यदाह- 

तस्मात्समुदयश्चैव सूर्यस्य स भवेत्पुनः । 


[न 

दिन की तरह रात्रि के भी प्रहर क्रम के नियमानुसार प्राण सूर्य ओर अपान 
चन्द्र गतिशील रहते है । यह ध्यान देने की बात हैकि, सोम इस क्रम में पहर- 
पहर होते हूए हत्कन्र म पर्वता है । वहाँ भी ेसी ही सन्ध्या होती है । इसी 
तरह अपान के प्रहर ओर प्राण के प्रहर प्रतिश्वास मे घटित होते है । द्रादशान्त 
से अपानचन्द्र के अधःप्रवाह मे रात का पहला प्रहर आरम्भ होता है । 


तालु मे अर्धरत्र भी उसी नवाङ्गुलं क्रम से होता रहता है । अर्धरात्र भी 
निशीथ सन्ध्या का समय होता है । इसमे भी आन्तर होम आदि निहित है । 
कण्ठ के अधोभाग मेँ तृतीय र्रिधाम होता हे ॥३८॥ 


हृद्यपद्य मेँ आने पर प्रभात का समय होता है । यहाँ तु्यर्धं मे 
पूर्वं अर्थात्‌ प्रातःकालीन सन्ध्या सम्पत्‌ होती है। इसके बाद ही प्राण 
सूर्योदय का क्रम आता हे । इस काल को प्राणसूर्योदयात्मक दिन का क्रम 
कहते हें ॥३९॥ 

यह सूर्य का समुदय काल होता है । सूर्य अर्थात्‌ प्राण सूर्य का उद्य ओर 
आरोह क्रम सम्पन्न होता है । इस प्रकार आरोहक्रम योग से प्राणवाह सम्पन्न होता 
है । अस्त मे वह अपान चन्द्र बनकर अवरोह करता है । यह प्रक्रिया प्रतिश्वास 


२०६ श्रीस्वच्छन्दतन्म्‌ 


"र्यः" प्राणः । उदेत्य च~ 

ूर्ववत्क्रमयोगेन स चरेद्धि सदा शुभे ।।४०।। 

शुभे" इत्यामन्त्रणम्‌ ॥४०॥ 

अत्रैव- 

वासरे तु चरेत्सर्यो धारायां संचरेच्छशी । 

प्राण एव सूर्यः, अपानस्तु चन्द्रः । अथ च सूर्यं इन्दरियवर्गो "वासरे' 
प्राणोदये "चरति" समुल्लस्य बाह्यं प्रकाशयति । “धारायां निशायामपानोदये 
"रशी" मेयग्रामरूपः "चरेत्‌" प्रमाणप्रकाशमाविश्य प्रमात्रैकात्म्यमेति । 

तदित्थमहोरात्रमध्ये- 

चन्द्रसूर्योदयो ह्येष मया ते परिकीर्तितः ।।४९।। 

साधकानां सौम्येतरसिद्धयर्थमत्रव मध्ये सूरोदयोक्तवद्गरहपञ्चकोदयक्रमं 
दर्शयति- 

भोमाद्याश्च ग्रहा ह्येवं चरन्ति प्रविभागशः । 

यथा सदा बहिरन्तश्च दिननिशयोः सूर्यसोमौ चरतः, तथा सदैव पञ्चधा 
पञ्चधा विभक्तयोस्तयोः भोमाद्याः सौरान्ताः पञ्च विभागक्रमेण चरन्ति, तेन च 
्रूरसौम्यसिद्धयद्गं भवन्ति । 


मे अयत्नवाह रूप मेँ थोड़े से यतसे योगी द्वारा अनुभूत होती रहती है । 
यद्यपि यह सवमे समान रूप से हो रही है किन्तु इसके साक्षी योगविद्‌ पुरुष 
होते हे ।४०॥ 


वासर में ूर्यप्राण का प्रवाह ओर 'धारा' अर्थात्‌ रात्रि मे चन्द्र रूप अपान- 
वाह दोनों के मेल से प्राणपानवाह की प्रक्रिया अपने आप होती रहती है । यह 
सदा ध्यान में रखना चाहिये कि, प्राणावस्था में प्राण सूर्य का व्यवहार होता है 
ओर अपानावस्था पे प्राण ही अपानचन्द्र कहलाने लगता है । चन्द्र मेयसमूह रूप 
होता ह । यही प्रमाण सूर्य के प्रकाश के आवेश के कारण प्रमाता की एकता 
मेँ समाहित हो जाता है । इस प्रकार चन्द्रोदय ओर सूर्योदय के रहस्य का 
उदघाटन भगवान्‌ ने यहाँ किया है ॥४१॥ 

साधकों की सौम्य सिद्धि ओर असौम्यसिद्धियं के उदेश्य से यहाँ इस 
प्रकरण के बीच में ही सूर्योदय की तरह अन्य पाचों ग्रहों के उदयक्रम का कथन 
कर रहे है । यह ज्योतिष्‌ शास्त्र का विषय है । 


= पटलः २०७ 


अथ बाह्यवेलावारानुसारमहनि निशायां चान्तरपि ग्रहसप्तकोदयं गारुडादि- 
शस्त्रदृष्टन्यायेन दर्शयति- 

प्राणे चाप्युदयन्त्ेति प्रहरे प्रहरे प्रिये ।। ४२।। 

वेला वारो भवेद्यस्य स चरेत्प्रहरद्ययम्‌ । 

यस्य ग्रहस्य बहिर्वारः, स प्रथमे प्रहरे बहिरिव अन्तरप्युदेति । ततो दिने 
षटपरिवर्तनक्रमेण अरधेऽधे प्रहरे तदन्ये, यावदन्त्य तदिनार्धप्रहरे स एव । 
तदुत्तरष्ववसरेषु क्रमेण पञ्चपरिवृत्क्रमेणान्ये, यावदनत्ये तत्निशार्धप्रहरे स एव । 
एवमेकैकस्य ग्रहस्य दिनेऽर्धपरहरं रत्रावर्परहरं चोदयः । वारभागिनस्तु द्विगुणमिति 
स्थितेऽहोरात्रमेलनया वास्भागिनः प्रहर्रयम्‌, तदन्येषां तु प्रहरमुदयो भवति । 
तदुक्तं श्रीतोतुले- 


जिस तरह बाह्य काल मेँ ओौर अन्तः अर्थात्‌ आध्यात्मिक दिन ओर रात 
मे लगातार सूर्य ओर सोम का उदयास्त क्रम चलता रहता है, उस तरह सदैव 
पच पाँच प्रकार से विभक्त सूर्य सोम के चतुर्दिक्‌ भौम ओर शनि तक के ग्रह 
भी नित्य संचरण करते रहते है । इस गतिशीलता मेँ वे क्रूर सौम्यसिद्धियों के 
अङ्ग बन जाते हैं । 

बाह्य वार ओर वेला से तो सभी परिचित होते है । आध्यात्मिक वार 
(दिवस) वेला ओर रात मेँ इन सात ग्रहों का उदय होता रहता हे । गरुड द्वार 
प्रवर्सित गरुडज्योतिष के अनुसार उनकी गणना के अनुसार जो नियम वहं 
प्रदशित है, उनके क्रम से इन ग्रहों के संचरण की प्रक्रिया यहाँ प्रदशित कर 
रहे हें । 


इसके अनुसार प्राण मेँ भी प्रहर प्रहर के क्रम से ये उदित होते रहते है । 
जिसकी वेला ओर जिसका वार होता है, वह दो प्रहर तक संचरित रहता हे । 
जिस ग्रह का बाहर जो वार होता है, वह प्रथम प्रहर मेँ बाहर ओर आभ्यन्तर 
दोनों स्थानों पर उदित होता है । दिन मे छः अर्धं परिवर्तन के क्रम से आधे आधे 
प्रहर मे अन्य ग्रह संचरित रहते है । इसी क्रम से अन्त मे उस दिन के अन्तिम 
प्रहर मेँ भी वही ग्रह संचरित होता है । 


इनके बाद के अवसरों मेँ क्रमशः पंच परिवृत्ति के क्रम से दूसरे संचरित 
होते है । अन्त मेँ उस र्रि के निशार्धं प्रहर में फिर वही ग्रह संचार करता 
है । इस तरह एक एक ग्रह को दिन मेँ आधे प्रहर ओर रात के अर्ध प्रहर 
का उदय होताहै। जो वार-भागी ग्रह हवे द्विगुणित संचरण करते ह । 


२०८ श्रीस्वच्छन्दतन्वरम्‌ 


श्रहरार्धभुजः सर्वेऽहोरात्रं च चरन्ति ते' । इति । 
संहितासरेऽपि- 

"णिसिवासरः दुपहरेणा आभुञ्जन्ति गहपराहणा । 

जस्स दिनं सेवारो विणिवत्तइ रअणिव अणा ते । 

कमपरिवेत्तण दिणत्ति भुञ्चन्ति बाणपरिवत्ते' ॥ इति ॥४२॥ 

अत्रेव मध्ये- 

राहुश्चरति सोमेन केतुश्चरति भास्वता ।।४३।। 

सहेत्यर्थः । तेन॒ तच्चार एव तयोश्चारः, न तु प्रहान्तरव- 
द्रयतिरिक्तः ॥४२३॥ 

किञ्च 

ये ग्रहास्ते च वै नागा लोकपालाष्टकं च ते । 

मूर्तयश्चैव ते चाष्टावष्टौ ते च गणेश्वराः ।।४४।। 


इस तरह अहोरात्र को मिलाकर वारभागी ग्रह दो प्रहर ओर तदतिरिक्त ग्रहो का 
प्रहर भर ही उदय रहता है । तोतुलतन्र मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि, "आध प्रहर 
भोग करने वाले ग्रह सभी अहोरात्र मे संचरण करते है! । 


संहितासार ग्रन्थ के प्राकृत पद्य का भी लगभग यही भावार्थ हे । इस पद्य 
का पाठ भेद टिप्पणी मे दिया गया है । उसकी संस्कृत छाया इस प्रकार की हो 
सकती है- 

निशिवासर द्विप्रहरेण आभुञ्जन्ति ग्रहाः प्रहरक्रमात्‌ 

यस्य दिनं स एव वारः विनिवर्तते रजन्यामपि । 

क्रम परिवर्तनदृष्टया दिनरात्रम्‌ भुञ्जन्ति वारपरिवर्तनात्‌ ॥ इति ॥४२॥ 

इसी बीच मेँ राहु सोम के साथ संचरणशील होता है । परिणामतः सोम 
का चार ही राहुचार की तरह भासित होता है । दूसरे ग्रहों की तरह अलग वार 
नहीं होता । इसी तरह केतु सूर्य के साथ संचरणशील हो जाता हे । इसका भी 
पृथक्‌ संचरण नहीं होता ॥४३॥ 

ओर इसके साथ अन्य देववर्गं से सम्बन्धित दशाओं पर भी दृष्टि-निक्षेप 
कर रहे है । जितने ग्रह हैँ, वही नाग है । लोकपालों का अष्टक भी इसी मे 
संचरित है । नागो के क्रमिक नाम अनन्त, वासुकि, तक्षक, कर्कोट, पद्म, 


१. 'णिमावासरद्रयफरेण आ भुञ्जन्ति गहपराहणाजः स दिनं सेवारोविणि वत्तर हर अणिव 
अणाते कम्परि वेतुणदिनं रत्ति भुञ्जन्ति बाणपरिवत्ते' । 


3 पटलः २०९ 


ते च पञ्चाष्टका रुद्रास्तथा योगाष्टकाः परे । 

अनन्तादिशिखण्ड्यन्तास्ते च विद्येश्वराष्टकाः ।।४५।। 

सकलाद्यानि तत्त्वानि स्थितानि परतस्त्विह । 

पूर्वोक्ता भैरवाश्चा्टौ सर्वे ते च व्यवस्थिताः ।।४६।। 

'्रहाः' आदित्यादयः सौरान्ता यथाक्रममनन्तवासुकितक्षककार्कोटपद्ममहा- 
पद्मशंखपालनागाः, राहुस्तु कुलिकः । तदुक्तम्‌ 

'इनस्त्वनन्त इत्युक्तः सोमो वासुकिरुच्यते । 

तक्षकः कुज इत्युक्तः कर्कोटः सोमजो भवेत्‌ ॥ 

सरोजो गुरुराख्यातो महाब्जः शुक्र उच्यते । 

शंखो मन्दगतिज्ञेयः सप्त नागा ग्रहाः क्रमात्‌ ॥ 

अष्टमः कुलिको नाम॒ राहुः क्रूरग्रहो भवेत्‌" । इति । 


महापद्म, शंख ओर कुलिक है । ये भी आठ हैँ । लोकपाल भी आठ हैँ । 
इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, समीरण, सोम (कुबेर) ओर ईशान (२ 
१२४) ये लोकपालाष्टक में परिगणित देव हैँ । इनका भैरवाष्टक रूप से ध्यान 
करना चाहिये । 


इनकी मूर्भियां भी आठ ओर गणेश्वर भी आठ ही परिभाषित हैँ । इनके 
अतिरिक्त पंच अष्टको मे परिगणित रुद्र, इनके अतिरिक्ति योगाष्टक, तथा 
विद्येश्वराष्टक भी इसी वार क्रम मेँ सुव्यवस्थित हँ ।४४-४५॥ 


सकल आदि तत्व भी इनके परिवार के ही सदस्य हैँ । इनके अतिरिक्त 
भैरवाष्टक भी इसी बाह्याभ्यन्तर प्राणचार में प्रतिष्ठित है ॥४६॥ 


इस उक्त श्लोक की व्याख्या पे आये हुए शब्दों ओर विषयों पर गहरायी 
से विचार करने की आवश्यकता है । जैसे-ग्रह सूर्य ओर सोम, मंगल, बुध, 
वृहस्पति, शुक्र ओर शनि, राहु ओर केतु । इनमे सूर्य ओर सोम॒ एक ही 
सिक्केकेदो पहलूकीतरहहै। वेदो नही, वरन्‌ एक ही हैँ । अतः आठ 
ग्रह ही परिगणितव्य है । नाग ओर लोकपालाष्टकों की चर्चा ऊपर कीजा 
चुकी है । 

आट मूर्चिर्यँ इनदरादिकों की ही माननी चाहिये । इनके गणेश्वर चण्ड ओर 
नन्दी आदि माने जाते है । ये भी गुह्य अगृह्य पवित्र स्थान आदि पांच अष्टकां 
से समन्वित हैँ । इनकी क्रमिकता भी शास्त्र मेँ निर्दिष्ट हैँ । 


२१० श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


यश्च श्रीतोतुले- 

“वेः षोडश मध्याततु चतुरोऽन्ताच्च भार्गवात्‌ । 

चषकौ द्रौ बुधस्यादौ सोमस्याष्टौ तु मध्यतः ॥ 

सौरस्यान्ताच्चतुःषषटिं मध्यतश्चषकं गुरोः । 

रात्रिशतं कुजस्यान्ताद्भूङ्क्ते षटपरिवर्ततः" ॥ 
इति चषकसंख्यया कुलिककाल उक्तः, सोऽत्रात्यन्तसृ्षम प्राणचारे दुर्लक्ष एवेत्य- 
विचार्य एव । एवं पुंभोगाय दिनार्धप्रहरानधितिष्ठतां ग्रहाणां नागैरधिष्ठितत्वम्‌, 
नागानां तृक्ताक्रमस्थितिभिर्लोकपालैरिन्द्रादिभिः । इन्द्राद्या मूर्तिभिरिति क्षित्यादि- 
मूर््यधिष्ठातृशर्वरद्रमवादिभिरमूरतीशचरः, ते च चण्डनन्द्यादिभिः प्रागक्तैणिशैः, तेऽपि 
गुह्यातिगुह्यपवित्रस्थाण्वाद्ैः पञ्चभिरष्टकैः, क्रमातक्रममधिष्ठिताः । तेऽप्यकृतादिना 
योगाष्टकेन व्याप्ताः, योगाष्टकादपि परे ये प्रकृतिस्थाः क्रोधाद्याः, मायास्था 
मण्डलिप्रभृतयस्ते्व्याप्ताः, तेऽपि विद्याततत्वगतैरनन्तादिभिः, विद्येश्वर अपि 
सकलाद्यैरिति सदाशिवपरिवारमूतैः- 

सकलो निष्कलः शन्यः कलाढ्य........-- " । (१०/१८९) 
इति वक्ष्यमाणैरष्टभिः, यद्वा, सकलः सदाशिव आद्यो येषामूर््ववर्तिबन्द्रीश्रह्म- 
व्यापिव्योमानन्तानाथानाश्रितानां तैस्तत्त्वैरिति अभेदभूमिस्पर्शात्पारमारथिके्देवः । 
तेऽपि ओन्मनसपदव्याप्त्यवस्थितश्रीस्वच्छन्दनाथपरिवारत्वात्‌ तदधिष्ठितेः कपाली- 
शादिभिर्भैरवैरधष्ठिताः । 


इनके साथ अकृत आदि योगाष्टक है । योगष्टकोँ से भी परे 
प्रकृतिस्थ, क्रोध आदि, मायास्थ मण्डली आदि, विद्या तत्त्व गत॒ अनन्त आदि 
शिखण्ड्यन्त ओर सभी विच्ेश्वर तथा सकल से लेकर सदाशिव पर्यन्त सभी 
तत्त्वाष्टक एक परिवार के रूप ही बाह्याभ्यान्तर संचरित हैँ । इनकी इस 
अद्भुत ईश्वरीय व्यवस्थिति का गम्भीरता पूर्वक आकलन अनुसन्धित्सु साधकं 
का कर्तव्य है । 


पटल १० के ११८९ द्रारा सकल, निष्कल ओर कलाब्य के क्रमसेये 
वर्णित है । इनके अतिरिक्त सकलादि का अर्थ सकल रूप सदाशिव भी होता 
हे । इस अर्थं की दृष्टि से ऊर्ध्ववर्ती बिन्द्रीश, ब्रह्मा, व्यापी, व्योम, अनन्तनाथ, 
अनाश्रित ओर सदाशिव रूप अभेद रूप पारमार्थिक भूमिस्पर्शी देव कौ भी 
गणना यहोँ की जा सकती हे । 


& पटलः ₹ ९९ 


तदाह-सर्व एवैते तेषु प्राणीयाहोरतरारधप्रहरेषु व्यवस्थिताः । अत्र चाद्ार्थ- 
प्रहरक्रमेणैव इन्द्रादीनां दिने रात्रौ च द्वितुटिक उदयः, न तु षट॒परिवृत््याद्य- 
वस्थितग्रहस्थित्या, ग्रहाणां सप्तानामष्टकैः सह संगत्ययोगात्‌ । व्यवस्थितिश्ैषाम- 
भेदव्याप्तिः, अत एवात्र सामानाधिकरण्येनोक्तिः कृता । एवं च परभैरवस्फार- 
मयत्वमेव प्राणे पर्यवसितम्‌, अतो यदस्माभिः प्राणभूमिकायामहोरात्रक्रमेण व्याप्ति- 
प्रदर्शनं पूर्वं कृतम्‌, तदुत्सतरं न मन्तव्यम्‌ । इत्थं च सर्वमिदं परमेश्राद्यमेवेत्यत्र 
ज्ञानादेव ज्ञानिनां जीवन्मुक्तिः करतलगतेव, साधकानां तु तततद्धुवनेश्चरादिव्याप्त- 
तत्पदानुसरेणापि महाव्याप्त्यनुसंधानादविष्नेनैव तत्तत्सिद्धयुदयो भवति-इति प्रति- 
पादितं भवति ॥४६॥ 


ये भी ओन्मनस पद की व्याप्ति मेँ अवस्थित श्री स्वच्छन्दनाथ के परिवार के 
रूप मेँ विद्यमान कपालीश शिखिवाहनादि भैरवाष्टकों के साथ ही वँ उल्लसित 
है । अन्त मे यह घोषणा की गयी है कि, ये सभी प्राणीय अहोरात्र ओर उनके अर्ध 
प्रहरो के सूक्ष्म समयो मे ईश्वरीय नियम के अनुसार व्यवस्थित हैं । 


यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि, इन्दौ अर्धप्रह्रमानुसार इन्द्रा- 
दिको के दिन ओर रात्रि मे द्वितुटिक उदय स्वाभाविक रूप से होता ही है । 
ग्रहों की षट॒परिवृत्ति मे सात ग्रहों की अवस्थिति के कारण एेसा नहीं होता 
क्योकि सात ग्रहों की अष्टको के साथ संगति बैठ ही नही सकती । 


यँ व्यवस्थिति का तात्पर्य इनकी अभेद व्याप्ति ही है । इसीलिये इनके 
प्रयोग मे सामानाधिकरण्य का प्रयोग किया गया है । यह ध्यातव्य है कि, यह 
प्राण स्वयं संविद्रूप ही है । इसमें ही परभैरवात्म यह स्फार परिणत होता है । इसी 
आधार पर आचार्य क्षेमराज ने प्राण की भूमिका मे अहोरात्र के क्रम से सबकी 
व्याप्ति का जो प्रारूप प्रद्शित किया है, वह कोई एेसी बात नही है, जो 
शास्त्रीय सिद्धान्त का अतिक्रमण माना जाय । 


इस प्रकार सारा यह इदमात्मक प्रपञ्च-प्रसर परमेश्वर के अद्रय अस्तित्व 
मे हौ पर्यवसित मानना चाहिये । वस्तुतः ज्ञान से ज्ञानियोँ की जीवन्मुक्ति 
होती है । साधक विविध भुवनेश्वरों में व्याप्त उनके पदों के अनुसार महा 
व्याप्ति का अनुसन्धान करते है ओर उन उन सिद्धयो के अधिकारी बनते 
हैँ । यह सारा ज्ञान विज्ञान प्राणापान प्रक्रिया मे करामलकवत्‌ अनायास 
उपलब्ध है ॥४४-४६॥ 


२१२ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


तदुक्तमेवार्थमनुबध्नाति- 

ग्रहादीन्समधिष्ठाय सर्वषूदयकारकाः । 

सर्वे एवैते लोकपालाद्या भैरवान्ताः 'सर्वेषु' दिनरात्रिपरहरेषु उदयं कुर्वन्ति । 
कथम्‌ ? ग्रहादीनिति तत्तदर्धप्रहरेषु पययिण प्राप्तवारान्‌ सूरयदिग्रहान्‌ आदद्द- 
शब्दादनन्तादिनागांश्च सम्यगभेदेनाधिष्ठाय । 

किञ्च 

राशिथिः सह नक्षत्रस्त उद्यन्ति अहर्निशम्‌ ।।४७।। 

हदयात््मभृति द्रादशान्तं यावत्मत्यङ्गुलषटकं राशिः-इति स्थित्या 
मकरादयो मिथुनान्ताः षड्राशयः, तदधिष्ठितानि च नक्षत्राणि तदनुसारेणैव 
्रत्यंशमपि तत्र॒ उद्यन्ति, तथैव च द्रादशान्ताद्धदयं यावत्कर्कटाघ्या 
धन्व्यन्ताः ॥४४७॥ 


प्राणापानवाह रूप इस विज्ञान की गम्भीरता का थाह लगाना बड़ा कठिन 
काम है । इसके लिये अभेद अद्रय व्याप्ति की अनुभूति आवश्यक है । यह 
ज्ञातव्य है कि, ये सारे के सारे प्रपञ्च-प्रसर के देव रूप दिव्य प्रतिनिधि, जिनमें 
लोकपालों से लेकर भैरवाष्टकों तक के दिव्य देव परिगणित है, सभी दिवस निशा 
पार्न्तिक प्रहरो मे ग्रहों के साथ अभेद पूर्वक अधिष्ठित होकर हौ समुदित ओर 
अस्त होते रहते है । इसमे प्रहरो ओर प्रहरार्धो मे वारानुसार प्राप्त सभी सूर्यादि 
ग्रह पहले से ही अधिष्ठित रहते है । यह सारा विज्ञान अनुभूति का विषय है । 
यद्यपि इसमे गणित का आश्रय लेकर विद्यार्थियों के लिये समज्ञाया गया हे पर 
श्वास के साथ इस प्रपञ्च का ध्यान नितान्त अव्यावहारिक है । इससे अद्रय 
अभेदभाव भग्न हो सकता है । साधना मेँ मात्र भावदार्व्यं ही पर्याप्त हे । 


इसमें राशियों ओर नक्षत्रौ को समायोजित कर इनके उदय की बात को 
भी खोल रहे है- 

हृदय से द्रादशान्त पर्यन्त ऊर्ध्व प्राणचार होता है । इस यात्रा पे प्रति छः 
अज्गुल पर एक राशिका उदय होता है । इस तरह मकर से चलकर साधक मिथुन 
तक परहुचता है । इनके साथ इनमे अधिष्ठित नक्षत्र भी रहते हे । जो इनके साथ 
अंश अंश पर उदित होते रहते है । जब हम द्रवादशान्त से हदय देश की प्रति- 
लोम यात्रा कते है, उस समय कर्कं राशि से हृदयान्त धनु राशि में प्रवेश कर 
जाते है ।॥४७॥ 
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अत्रैवाभिजिदुदयमाह- 

मध्याह्ने चार्धरात्रे च उदयोऽभिजितो भवेत्‌ । 

तालुनीत्यर्थः । अभिजयति सर्वान्‌ विध्नात्‌ इति "अभिजित्‌" नक्षत्र 
विशोषः । 

अतश्च 

अभीप्सितं फलं तत्र साधकानां भवेदिह ।।४८।। 

“इह' इति पारमेशवरेषु॒शास्त्रेषु उक्तं यद्‌ भोगमोक्षाख्यं फलं साधकाना- 
मिष्टम्‌, ततु मध्याहे आर्धरत्रिकेऽभिजिनकषत्रे भवत्येव ॥४८॥ 

एतदुपसंहरत्रन्यदवतारयति- 

अहोरात्रविभागोऽ यमेवं ते कथितो मया । 

अधुना पक्षमासांश्च वर्षाणि कथयामि ते ।।४९।। 

तत्र निर्णीताभ्यन्तराहोरत्रं बाह्ये काले नियोजयति 

आध्यात्िकाहोरात्रेण बाहो काष्ठा विधीयते । 


इसमे अभिजित्‌ नक्षत्र के उदय के सम्बन्ध मे चर्चा कर रहे है 


मध्याह्न ओर अर्धरत्र मँ अभिजित्‌ नक्षत्र उदित होता है । यह उदय तालु 
स्थान पर होता है । यह नक्षत्र अत्यन्त विशिष्ट नक्षत्र है । यह समस्त विध्न पर 
विजय प्राप्त करता है । इसीलिये इसे अभिजित्‌ कहते है । 


पारमेश्वर शस्त्रो मे यह उल्लिखित है कि, भोग ओर मोक्ष उभय प्रकारक 
इष्टफल साधको को उदित होते ही अर्थात्‌ मध्याह ओर अर्धरत्र मँ इस नक्षत्र 
के उगते ही अभिजित्‌ के आभिजित्य मे सभी अभीप्सित फलँ कौ प्राप्ति अवश्य 
होती है ॥४८॥ 


यह प्राणाचार का अहोरात्र विभाग मेरे द्वारा यहाँ कहा गया देवि ! तुम्हारे 
ही अनुरोध का सुपरिणाम है । अब मै पक्ष, मास ओर वर्षोदय काल की बात 
तुह बताने जा रहा हूँ । इसे ध्यान पूर्वक सुनो ॥४९॥ 

उक्त निर्णीत आभ्यन्तर अहोरात्र को बाह्यकाल से नियोजित करने के लिये 
इस श्लोक को अवतरित कर रहे है । इसके अनुसार आध्यात्मिक अहोरात्र से 
बाह्य काष्ठा का विधान किया जाता है । इस आभ्यन्तर अहोरात्र मे काष्ठा एक 
घटिका नहीं मानी जाती अपितु आध्यात्मिक अहोरत्र के १५ निमेष का विशेष 
काल खण्ड होता है । 


२९१४ 


दर्शितमेव । किञ्च 


आध्यात्मिको मासस्ते 
तेन ईटृशोनान्तरेण मासेन 
श्रिशत्काष्ठाः कला 


परामृशतीति वरवर्णिनी । 
किञ्चाध्यात्मिकैः- 


तदेव स्फुटयति- 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अत्र काष्ठा न घटिका; अपि तु दशपञ्चनिमेषात्मा कालावयवविशेष इति 


मासेनाध्यात्िकेनैव बाह्ये चैव कला भवेत्‌ । \ ५ ० ! ! 
तत्र त्रिंशदहोरात्र मासस्तु वरवर्णिनि । 


सस्ते प्राणचारात्मानस्िशदहोरात्रा बाह्यास्विशत्काष्ठाः, 
बाह्यकलाख्य एव कालो भवति । वक्ष्यति चैकादशे- 


1 


 ज्ञेया.........-. । इति । (११/२०१) 


एवशब्दः कलाशब्दानन्तरं योज्यः । वरं वर्णयति सर्वोत्कृष्टं परं तत्तवं 


मासेददशभिश्चैव बाह्येऽथ घटिका भवेत्‌ ।।५९।। 


शतानि त्रीण्यहोरात्राः षष्टिरेव तथाधिका । 
वर्षमेतत्समाख्यातं बह्ये वै घटिका च सा ।५२।। 


सषष्ित्रिशतप्राणापानचारा बाह्या घटिका । यतोऽसौ षष्टिश्रषकाणि, चषकं 
च षट्‌ प्राणापानचाराः ॥५२॥ 


आध्यात्मिक मास 


जाता है । बाह्य की ये 


है । वरवर्णिनी वही होती 


होती है ॥५१। 


चार्‌ का एक चषक 


की बाह्य की एक कला होती है । कला परिभाषिक 


समय वाचक शब्द है ॥५०॥ 


यह तो सभी जानते हैँ कि, तीस अहोरात्र का एक बाह्य काल होता 
है । आध्यात्मिक प्राणचार के एक निर्गम ओर प्रवेश मेँ एक मास का समय लग 


३० काष्ठाये है । आभ्यन्तर ओर बाह्य काल के इस 


अन्तर को एकादश पटल के २०१ पद्मे भी कहा गया है कि, ३० कष्टाय 
ही कलात्मक मानी जाती हैँ । वस्वर्णिनी शक्ति की प्रतीक मों का सम्बोधन 


है, जो सर्वोत्कृष्ट कारण तत्व का पूर्ण परामर्श करती 


है । इसके साथ यह भी निर्णीत तथ्य है कि, बारह मासों की बाह्य कौ एक घड़ी 


३६० प्राणापानवाह के समय के बराबर एक बाह्य घड़ी मानी जाती हे । 
यह एक वर्ष का समय होता है । ६० चषक की एक घड़ी ओर छः प्राणापान 
षक होता है ॥५२॥ 
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एवमुक्तरूपाध्यात्मिकवर्षकलिताः- 

घटिकाः षष्टस्त्वहोरात्रे बाह्य तु प्रवहन्ति वै । 

ता एवान्तरचारेण षष्टिः संवत्सराः स्मृताः ।।५३।। 

बाह्यघटिका आन्तरं वर्षमिति विभक्तमेव । अतस्ताः षष्टिस्तावन्त्येवान्तराणि 
वर्षाणि सृक््मकालगत्या । अत एवैकत्र प्राणचारे षष्टयन्दोदय इति परा कालस्थिति- 
रमर स्फुटीभविष्यति ॥५३॥ 

अथ षष्टिषटिकात्मसु वर्षेषु- 

प्राणसंख्यां पुनस्तेषु कथयाम्यधुना तव । 

षट्‌ शतामि वरारोहे सहस्राण्येकविंशतिः ।।५४।। 

अहोरात्रेण बाहोन अध्यात्मं तु सुराधिपे । 

घटिकायां सषष्टिस्तरिशती प्राणचाराणाम्‌, इति गणनया षष्टिघटिकासंख्ये 
बाहयऽहोरत्रऽध्यात्मे आत्मनि तदाश्रयेण प्राणचाराणामेषैव संख्या भवति । 

एवमीदृशी- 

प्राणसंख्या समाख्याता ज्ञातव्या साधकेन तु ।।५५।। 

एवं प्रोक्तवक्ष्यमाणव्याप्तिसतत्वेन- 


बाह्य घटिका का एक आन्तर वर्षं॑होता है । इसलिये ६० घटिकाओं 
के एक अहोरात्र के अनुसार बाहर की घटिकाओं का सामञ्जस्य बिठलाना 
हो उचित है । एक प्राणचार में योगियों का साठ वर्षो तक का अनुभव हो 
जाता हे ॥५३॥ 


षष्टिघिटिकात्मक वर्षो मे प्राण संख्या २१६०० बार की होती है । एक 
घड़ी मे ३६० प्राणचार की बात पहले हौ कही गयी है । ६० घडियों की बाह्य 
गणना के अनुसार आध्यात्मिक गणना के सामञ्जस्य मे एक्कीस हजार छमसौ की 
ही संख्या आती है । वही प्राणचार की वास्तविक संख्या है । साधक को इसे 
जानना ही चाहिये ॥५४-५५॥ 


प्राणहंस के लगातार घटित चार मे निरन्तर लीन अर्थात्‌ साक्षी द्रष्टा 
बनकर विश्रान्त साधक प्राणजित्‌ हो जाता है ओर परतत्त्व वेत्ता बन जाता 
ह । यह उसका जप अजपाजप बन जाता है । इससे भुक्ति ओर मुक्ति रूप उभय 
फल की प्राप्ति हो जाती है । 


२१६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


प्राणहंसे सदा लीनः साधकः 

लीनो निभालनया विश्रान्तः । तथा प्राणभूमिन्यग्भावेन शाक्तपदसमावेशा- 
देवासौ- 

परतत्त्ववित्‌ । 

भवति । तदा च~ 

तस्यायं जप उद्दिष्टः सिद्धिमुक्तिफलप्रदः ।। ५६।। 

इह प्राणो निर्णीतविश्वमन््रवीर्यभूतहंसाश्रयत्वाद्धंस इति । तत्र यो लीनः, स 
प्राणसंख्ययैव सदैतावज्जपयुक्तो भवति । यथोक्तं श्रीविज्ञानभेरवे- 

“षट्‌ शतानि दिवारात्रं सहस्त्राण्येकविशतिः 
॥ जपो देव्याः समुद्ष्टः सुलभो दुर्लभो जडैः" ॥ (१५६) इति ॥५६॥ 
||| 'सिद्धिमुक्तिदः' इति यदुक्तम्‌ तद्िभजति- 
| . अधः प्रवहणे सिद्धिरहत्यदां यावदागतः 
|| मुक्तिश्चैव भवेदर्ध्वे परतत्त्वे तु सुव्रते ।।५७।। 
| एतच्च 

"यदा करोति सृष्टि च... अ 
इत्यादौ वितत्य निर्णीतम्‌ ॥५७॥ 


प्राण के हंस विशेषण के सम्बन्ध मेँ पहले भी विचार किया जा चुका 
है । यह मन्त्रवीर्य की विश्रान्ति का पद माना जाता है । प्राण हंस उसी में विश्राम 
करता ह । साधक उसी मेँ लीन रहता हे । प्राण संख्या के अनुसार उसका जप 
निरन्तर चलता ही रहता है । विज्ञान भैरव १५६ की यह उक्ति है कि, 


"२१६०० बार देवी का जप साधक के लिये तो सुलभ है पर जड ओर 
बन्धयुक्त पशु पुरुषों के लिये यह दुर्लभ है" । यह विधि महत्वपूर्ण विधि हे । 
इसमे लीन होना चाहिये ॥५६॥ 


प्राण के निर्गम ओर प्रवेश को दूसरे शब्दों के माध्यम से परिभाषित कर 
रहे हे । अधः प्रवहण का तात्पर्य द्रादशान्त से हदय की ओर आना है । यह 
प्राणचार का प्रवेश है । हदय पद्म में विश्रान्ति सिद्धिप्रदा होती है । इसी तरह 
ऊर्ध्ववाह मेँ हदय से द्वादशान्त की यात्रा मे जब द्वादशान्त में विश्रान्ति होती है, 
तो मुक्ति हस्तामलकवत्‌ अनायास उपलब्ध हो जाती है ॥५७॥ 
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तदेवमुक्तव्याप्तज्ञानपूर्व प्राणहंसे लीनतया परतत्वविदो योगिनः सर्व एव 
कालस्तत्ररोहप्रकर्षा्तदृगनुभवमय एव भवतीत्याह- 

मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पातितम्‌ । 

यथा प्रवर्तते प्राणस्त्वयत्नादेव सर्वदा ।।५८।। 

तथेति मध्येऽध्याहार्यम्‌ । तेन॒ यद्यप्यन्तःकृतयो बहिष्कृतयः स्वधिये 
प्रसृताः, तथापि परततत्वविश्रान्तिपरत्वेन प्राणव्याप्तिज्ञस्य तथा तेनैव परविश्रान्ति- 
प्रदेन प्रकरेण प्राणो" हंसात्मा मध्यमः अयत्नादेव' स्वरसत एव सर्वदा प्रवर्तते" 
वहति ॥५८॥ 

एतदेवोपोद्रलयति- 

नास्योच्चारयिता कश्चित्प्रतिहन्ता न विद्यते । 

स्वयमुच्चरते हंसः प्राणिनामुरसि स्थितः ।।५९।। 


साधक को उक्त इस व्याप्ति का ज्ञान होना ही चाहिये । इसे प्राणहंस की 
गतिशीलता ओर उसकी विश्रान्ति का रहस्य ज्ञात होना चाहिये । एसे योगी 
परतत्त्ववेत्ता होते है । इनके लिये सारा कालखण्ड अनुभूत होता है । इसी आधार 
पर कह रहे हैँ कि, 


मन की गति विषयोन्मुख न रहकर अन्यत्र निक्षिप्त हो जाती है ओर आंख 
विश्वात्मक प्रमेय दृष्टि रहित होकर अन्यत्र लगा दी जाती है । प्राण का प्रवर्तन 
अयत्नवाह रूप से जैसे अनायास होता है, उसी तरह सारी अन्तः ओर 
बाह्य कृतियाँ अपनी बुद्धि. की अन्तः वृत्ति मेही विश्रान्त हो जाती हैं। 
परतत्त्व की विश्रान्ति में परायण प्राणव्याप्ति के विज्ञ पुरुषों के लिये परविश्रान्ति 
के समान ही प्राणहंस अयत्नादेव अर्थात्‌ स्वारस्य पूर्वक समे स्वतः 
प्रवर्सित होता है ॥५८॥ 


इस हंस का कोई उच्चारयिता नहीं होता । इसका कोई प्रतिहन्ता भी 
नहीं होता । यह स्वयं परप्रमाता स्वरूप सर्वपरामर्शो की महाभित्ति के रूपमे 
अनाहत भाव से स्फुरित होता रहता है । "हंसः रूप निष्कल यह दिव्य तत्त्व 
परमेश्वर का प्रतिनिधि मध्यम.प्राण ही है । समस्त वाच्य ओर वाचक क्रमवत्ता 
को अतिक्रान्त कर यह स्वयम्‌ उच्चरित होता है । परमाद्रयतादात्म्य के सार 
रहस्य की मन्रात्मक वीर्यवत्ता से अन्वित होकर स्वयम्‌ स्फुरित होता है । इसी 
तात्पर्य से यह कहा गयां है कि, इसका उच्चारयिता कोई नहीं है । यह सर्व- 
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"हंसः प्राणव्यावर्णितसतत््वपरनिष्कलभटारकः, तदधिष्ठितत्वान्मध्यमः प्राणोऽपि 
निर्णीतव्याप्तिसारः, ‹स्वयमुच्चरते' अशेषं वाच्यवाचकक्रममुल्लङ्घय परमाभेदसार- 
महामन्ववीर्यात्मना स्फुरति । यतोऽस्य न कश्चिदुच्चारयिता प्रतिहन्ता वा अस्ति, 
अस्यैव सर्वकर्तृत्वेन परमातृरूपत्वात्‌ । अत एव चायम्‌ “अनाहतः. इत्युदुघोष्यते 
इतरवर्णवत्‌ स्थानकरणाभिघातानभिव्यक्तत्वादनस्तमितत्वाच्च । स॒ चायं प्राणि- 
नामुरसि' हदये जीवितस्यापि जीवितभूतः स्थितः । केचिदेव त्ववधानधना 
एतत्सत्तामाविशन्ति । तदित्थं परतत्त्वावहितसाधकजपनिष्यत्यभिप्रायेण- 

मासवत्सरंसख्या तु एषा ते कथिता मया । 

आध्यात्मिकीति शेषः । त्िंशत्म्राणचारा आध्यात्मिको मासः, षष्ट्यधिका तु 
त्रिशती वत्सरः, इति हि निर्णतमेव । 

इदानीमत्रैव प्राणचारे- 

चन्द्रसूर्योपरागं तु कथयामि ततः परम्‌ ।।६०।। 

साधकस्य भुक्तिमुक्तिफलप्रदमिति स्थितमेव ॥६०॥ 


कर्चृ्व सम्पन्न है । अतः इसका कोई बाधक तत्व भी नही है, न ही कोई 
प्रतियोगी है । प्राणियों के हदय देश मे रहते हूए हंस रूप यह स्वयम्‌ उच्चरित 
होता है । यह जीवन्त प्राणियों का भी जीवन तत्व है । बहुत कम एेसे अवधान- 
धीर पुरुष है, जो इसकी सत्ता मे समावेश प्राप्त कर पाते हैं ॥५९॥ 


इस दृष्टि से परतत्त्व मे नित्यावधान धारी साधको द्वारा जप की निष्पत्ति 
के अभिप्राय से ही इसमें मास ओर वत्सर आदि का आकलन किया जाता ह 
ओर आगे भी अनवरत इसे करना चाहिये । इस आध्यात्मिकी प्राणसंकलना का 
अनुभव करना चाहिये । यही मैने देवि ! तुह सुनाया है । तीस प्राणचार अर्थात्‌ 
प्रतिपदा से अमावस्या तक तिधिक्रम से ३० प्राणचार का एक आध्यात्मिक मास 
होता है ओर ३६० श्वास का एक वत्सर होता है, यह भने घोषणा की है । इसका 
क्रम इस प्रकार समद्यना चाहिये- 


प्रवेश क्रम में चितिकेन्द्रसे १ से पूर्णमासी तक की १५ तिथियों का एक 
श्वास ओर निर्गम क्रम मे प्रतिपदा से अमावस्या तक १५ तिथियों का एक प्रास 
इस तरह श्वास प्रश्वास की एक श्वास मे भी एक मास योगी का होता है । ओर 
एसे ही तीस श्वास का भी एक मास होता है । यह सब स्वयं करने से अनुभूत 
होता हे । इसी क्रम मे चन्द्र ओर सूर्य अर्थात्‌ अपान ओर प्राण पर राहु केतु के 
कारण अरहण भी लगते है । उनका भी कथन भगवान्‌ स्वयं कर रहे हे । इससे 
भी साधक की भक्ति मुक्ति दोनों सिद्ध होती है ॥६०॥ 


~ 


3 पटलः २१९ 


तत्रादौ 

अहोरात्रस्तु यः प्रोक्तः प्राणऽस्मिन्सुरसुन्दरि । 

स एव पक्षद्धितयं मासं च कथयामि ते ।।६१।। 

अविभागेनेति शेषः । त्रिशत्प्राणचाराः ॥६१॥ 

तत्र कृष्णपक्ष तावत्पक्षसन्धिप्रदर्शनपूर्व निरूपयति- 

तुस्यर्धं चाप्यधश्चर्ध्वं विश्रमः परिकौर्तितः । 

मध्ये पञ्चदशोक्ता यास्तिथयस्ताः प्रकौर्तिताः ।।६२।। 

अध ऊर्ध्वं च यततुखथर्धं पूर्वमहोरात्रोदये पूर्वापरसन्ध्यात्वेनोक्तम्‌, स एवेह 
विश्रमः पक्षसन्धित्वेन कोर्तितः । यास्तु मध्ये पञ्चदश तुटयः, ता एव प्रति- 
पदाद्यास्तिथयः ॥६२॥ . 

अत्र च पक्षसन्धितुस्चर्धमुत्सृज्य, प्रतितुस्यहोरात्रविभागमाह- 

प्रथमोदये तु हत्पदाततुव्यर्धं तु दिनं भवेत्‌ । 

द्वितीये चैव तुट्यर्धं यदा चरति शर्वरी ।।६३।। 


देवि ! प्राण मे जिस अहोरात्र का प्रकल्पन शास्त्र करता है । यह दो 
पक्षो में पूरा होकर मास रूप से परिभाषित होता है । इसमें विभाग की स्थिति 
में भी अविभक्त स्थिति का आकलन करना चाहिये । इसी में ३० प्राणचार 
होते हे ॥६१॥ 

यहाँ कृष्णपक्ष का निरूपण पक्षसन्धि के साथ ही करने जा रहे हे 
अधः ओर उर्ध्वं जो तुख्यर्धं होते है, वे विश्राम स्थल माने जाते हैँ । मध्य 
मेही १५ तिथियाँ उदित होती हैँ । इन तिथियों के क्रम पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये ॥६३॥ 

हृत्पद्म से प्राण हंस के उदितहोने का जो तुख्यर्धं हे, वह दिन होता 
ह । द्वितीय तुयचर्धं मे शर्वरी होती है । वहाँ संक्षिप्त सूत्र रूप मेँ एक पूरी प्राण 
यात्रा की बात कही गयी है । आचार्य क्षेमराज इसका विश्लेषण कर रहे है 


अध्येता अपने श्वास का हिसाब लगाये । श्वास को भीतर ले आवे । वहाँ 
श्वास के अङ्कुर कौ आदि आधी तुटि को छोड़कर ऊपर १⁄2 अङ्गुल का दिन 
ओर वहीं पर विश्रान्ति के कारण रात पूरी हो गयी । अर्थात्‌ २ अङ्गुल मेँ एक 
दिन रात रूपी अहोरात्र का प्रकल्पन कर श्वास को दूसरी तिथि कौ ओर ऊपर 
ले चले । इसमे भी उक्तवत्‌ दिनरात के क्रम से १५ तिथियों मे १५ अहोरात्र 
सम्पन्न हो जाते हें । 


ऋ 
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हत्पदयादित्युपलक्षणम्‌ । तेनैकैकस्यास्तुटेः सार्धपादाङ्गुलपरिमाणमादयमर्ध 
दिनं प्रकाशरूपम्‌, परं तु विश्रन्त्यात्माः रात्रिः. । यत इयं भगवती संवित्परकाशा- 
नन्दमयी, ततो यत्र यावन्तावनया वेद्यवेदकविश्रान्तरूपौ प्रकाशानन्दावाभास्येते, 
तत्र तावद्रूप एव दिननिशे । तथा च मशकादौ सदाशिवादौ चात्यल्पातिवितत- 
कालत्वं तयोर्यक्तमेव । एवं च प्रतितुख्चर्धं वक्ष्यमाणक्रमेण तदंशांशेष्वपि वा 
तावाभासमानौ दिननिशाभेदं समुचितं प्रमातारं प्रति भासयत एव । कदाचिच्च 
प्रकाशस्याधिक्यम्‌, कदाचिच्च विश्रान्तेः, कदाचित्तयोः साम्यमिति कृत्वा दिन- 
निशयो्ैषम्यं च भवत्यन्तर्बहिश्च । "यदा चरति" इति सूत्रंशादनन्तरं तदेत्यध्या- । 
हार्यम्‌ ॥६३॥ । 

अत्र च दिनरत्रिभेदे- 

राशयो ग्रहनक्षत्राण्युदयन्ति यथाक्रमम्‌ । 

पारमेश्र्या हि संविदा या यादृशी दिनादिव्यवस्था क्रियते, तां सर्वे ग्रहा- 
दयोऽनुवर्तन्ते ¦ तदित्थम्‌- 

अस्मिन्नेवमहोरात्रे पूर्ववच्च वरानने ।।६४।। 


इसमे अध्यात्म का सम्पुट देते हुए आचार्य क्षेमराज कहते हँ कि, भग- | 
वती चिति संविद्रूप होती है । वह प्रकाश ओर आनन्दमयी भी है । इसीलिये श्वास 
के २ २ के कुल ३६ अङ्गुल के प्राणचार के निर्गम मेँ १५ दिन की ओर 
१५ रात्रयो की वेद्य भाव ओर वेदक भाव की विश्रान्ति मेँ १५ तिथियों का १५ 
अहोरात्र पृ होता है । इसमें प्रकाश ओर आनन्द की विश्रान्ति का प्रकल्पन स्वयं 
कर लेना चाहिये । यह अहोरात्र नहीं वरन्‌ एक निर्गम मेँ प्रकाश ओर आनन्द 
की विश्रान्ति का रहस्य हे । 


इस तरह तुय्यर्धं मेँ अथवा इस श्वास के किसी काल खण्ड मे यह 
प्रकाशानन्द विश्रान्ति अनुभूत हो सकती है । प्राणीय प्रकाशानन्द का उल्लास 
एक श्वासप्रश्वास के आन्तर काल में दो पक्षों का एक मास हो जाता है । इस 
क्रम में कभी प्रकाश का आधिक्य ओर कभी आनन्द विश्रान्ति का आधिक्य भी | 
होता रहता है । कभी प्रकाशानन्द का साम्य भी सम्भव हे । इस तरह दिवस 
निशा का वैषभ्य भी होता रहता ह ॥६३॥ 


दिनरात के इस प्राणीय आरोह रूप काल में.ही. सभी राशियाँ ग्रह ओर 
सभी नक्षत्र भी अपने क्रम से उदित ओर अस्त होते रहते है । वह सारी व्यवस्था 
चकि पारमेश्वरी संविद्‌. की है । अतः इसी: व्यवस्था के अनुसार सभी ` ग्रह 
आदि इसी क्रम में अनुवर्सित होते रहते है । प्रभु शक्ति ही इसमें -कारण है । 


1 परलः (1, 


तुटिभिः पञ्चदशभिः पक्षः स तु विधीयते । 

अस्मिन्‌" इत्यान्तरे । एवम्‌" तुस्यर्धर्धकलनया । पूर्ववत्‌" इति सुसृक्ष्मया 
दृष्ट्या । "पक्षः" इति कृष्ण इत्यर्थात्‌ । अथात्रैव पक्षे आमावस्यप्रातिपदतिथ्यंश- 
मेलनप्रकटनेन सूर्यग्रह निर्णिनीषुस्तिथिच्छेदवृद्धी दर्शयति- 

तिथिच्छेदे ऋणं ज्ञेयं वृद्धौ चैव धनं भवेत्‌ ।। ६५।। 

ऋणं चैव भवेत्कासो निः श्वासो धन उच्यते । 

"ऋणं ' प्राणवाहस्य किञ्चिदल्पकालता कासवशाद्भवति । तथा सति इगिति 
धावनादामावस्योंऽशः प्रतिपत्स्थानं प्रसरति । एतच्च दर्शयिष्यमाणसूर्यग्रहणोप- 
योगि । निःश्वासवशात्तु किञ्चिच्चिरकालता अपानचन्द्रस्य धनम्‌, तथा सति पूर्ण- 
मास्युदयश्चन्द्रग्रहोपयोगी भवति । प्रकृतं तु- 

कृष्णपक्षर्ध्वचारेण संहारः संक्षयो भवेत्‌ ।।६६।। 


इसी अहोरात्र के १५ तुटियों मे एक पक्ष पूरा हो जाता है । इसमे तुटि, तुस्यर्ध 
ओर अर्धर्धि की कलना भी की जाती है । यह कृष्ण पक्ष होता हे ॥६४॥ 


यह ध्यान रखना चाहिये कि, निर्गम मे अन्त में अमावस्या होती हे 
क्योकि प्राण सूर्य ओौर चन्द्र (अपान) दोनों इस तिथि मेँ अस्त होते हैँ । प्रवेश 
के अन्त मेँ सोमतत््व की प्रधानता के कारण अन्त मेँ पूर्णिमा होती है । इस तरह 
आमावस्य ओर प्रातिपद तिथ्यंशों मेँ भी कभी घट बढ़ होती है । एेसी अवस्था 
में तिथिच्छेद हो जाता है । तिधिच्छेद को ऋण' कहते हैं ओर तिथि वृद्धि को 
धन कहते हे । ऋण अवस्था मेँ खाँसी आ जाती है ओर धन अवस्था मेँ निःधास 
की पूर्ति हो जाती है । 

प्राणवाह की अल्पकालिकता का नाम ही ऋण है । यह खोँसी के कारण 
होता है । उस अवस्था में श्वास में तीव्र गति के कारण क्षिप्रता आ जाती है ओर 
आमावस्य अंश भी समाप्त हो जाता है ओर प्रतिपदा का प्रकाश उल्लसित हो 
उठता है । यह सूर्य रूप प्राण के ऊपर लगने वाला सूर्य ग्रहण होता है । 


अपान चन्द्र की वृद्धि मेँ मन्दता या धनता आ जाती है । यह उसकी 
"धन" अवस्था है । इसमें पूर्णमासी में चनदरगरहण हो जाता ह ॥६५॥ 


कृष्ण पक्ष रूप ऊर्ध्वचार से प्रकृत प्राण का क्रमिक रूप से संहार हो जाता 
है । यह संहार अमावस्या मे अस्त होने के कारण संक्षय कहलाता है । पहले 
ही यह प्रवेशित था । उस समय प्राणावस्था मेँ था.ओर मेय चन्द्र बनकर 
पूर्णिमा तक पहा था ।. वहाँ से यह प्रकृत प्राणमय ` चन्द्र॒ की एकरसता के 
आधार पर प्रति तुटि एक एक कला के संक्षय के .कारण अस्त हो जाता है । 
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कृष्णपक्षरूपेणोर्ध्वचरेण प्रकृतस्य प्राणस्य यः संहारः, स एव प्रवेशित- 
पूर्वप्राणावस्थितमेयचन्द्रस्य प्रतितुस्चेकैककलाक्रमेण अमावस्यान्तं पञ्चदशकलानां 
संक्षय इत्यर्थः । तदुक्तं श्रीकामिकायाम्‌- 

"अमृतं चन्द्ररूपेण द्विधा षोडशधा पुनः । 

पिबन्ति च सुराः सर्वेः दश पञ्च पराः कलाः ॥ 

अमाशेषगुहान्तस्थामावस्या विश्वतर्पिणी' ॥ इति । 

द्विधेति कलापञ्चदशकमभित्तिभूतातिस्वच्छरूपतया दृश्यमानासितपक्षपञ्च- 
दशकलात्मना चेत्यर्थः ॥६६॥ 

यत ईदृक्‌ कृष्णपक्षः, ततः- 

क्रूरकर्माणि वै तत्र कुर्वन्सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

शुभकर्माणि कृष्णो च न च सि्यन्ति सुव्रते ।। ६७।। 

चकारौ तु शब्दैवशब्दयोर्थे । इह "यदन्तस्तद्रहिः' इति स्थित्या 
यद्यदान्तरे दिनरत्रितत्संध्यापक्षमासादिके फलमुक्तम्‌, तत्तद्राहयेऽपि तत्र 
तथेवेति मन्तव्यम्‌ ॥६७॥ 


कामिका नामक आगमिक ग्रन्थ में लिखा है कि, 


अमृत चन्द्र रूप से पहले पहले द्विधा ओर पुनः षोडशधा रूप मेँ परि- 
वर्षित होता है। सारे देव परे अमृतका पान करते हँ । देव रूप मे हमारी 
इन्द्रियां ही उस अमृत का पान करती हैँ । १५ कलाओं के अन्त मेँ संहार हो 
जाता है । अमारोष की दृष्टि से । सम्पूर्णं गुहा देश के आन्तर भावमेंही 
अवस्थित अमावस्या समस्त विश्च का तर्पण करती हे' । 


पहले तो यह १५ कलाओं की भित्ति के रूप मेँ अत्यन्त निर्मल रहती हे 
ओर दूसरे प्रकार य यह चन्द्रकलाओं मँ दृश्यमान होती है । यही इसका 
द्विधात्व है ॥६६॥ 

निर्गम कृष्ण पक्ष होता है । इसमे क्रूर कर्म किये जाते हैं, जिनकी सिद्धि 
अनायास हो जाती है । कृष्ण पक्ष पे शुभकर्म कभी भी सिद्ध नहीं होते ! पहला 
्च'कार तो अर्थं मँ ओर दूसरा "च' एव के अवधारण अर्थो मे प्रयुक्त हें । प्राण 
ओर अपान एक ही प्राण की दो स्थितियों है । इसी को यद्‌ अन्तः अर्थात्‌ जो 
आन्तर प्राण है, वही बहिरभाव में उल्लसित होता है । इस अन्तर को समह कर 
ही सिद्धि असिद्धि कौ सिद्धान्तवादिता का अनुसरण करना चाहिये ॥६७॥ 
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अथान्तरीममावस्यां दर्शयति- 

शक्ति वै विशति प्राणे या तुरिस्तु विधीयते । 

अमावस्या तु सा ज्ञेया कृष्णपक्षे वरानने ।।६८।। 

शक्तिः" ब्रह्मरनध्रस्थानं "तुटिः' इति प्रक्षीणचन्द्रा पञ्चदशी । अत एवा- 
माख्यायां षोडश्यां तुटौ वसनात्‌ तद्धित्यवलम्बनादमावस्या सा ज्ञेया ॥६८॥ 

अथ पूर्वमासूत्रितं पक्षसन्धि स्फुटयति- 

शक्तर्मध्योर्ध्वभागे तु तुच्यर्धं यत्प्रकर्तिम्‌ । 

पक्षसन्धिस्त्वसौ ज्ञेयः 

्रह्मरन्रादुत्थितायाः शक्ेर्मध्यं त्वक्स्थानं त्वकरेषस्तु केशस्थानमूध्वमेक- 
मेव तुख्यर्धं यत्‌, स॒पक्षयोः कृष्णशुक्लयोः सन्धिः । यदेव हि प्राणस्यान्तयं 


आन्तरी अमावस्या- 


जिस समय प्राण शक्ति सत्ता मेँ (चिति केन्र) मे प्रवेश करता है ओर उस 
समय जो तुटि होती है, वहीं अमावस्या होती है । यह तिथि कृष्ण पक्ष कौ 
अन्तिम तिथि मानी जाती है । यह ध्यान देने की बात है कि, शक्ति ब्रह्मरन्र 
के स्थान को ही कहते हैँ । जहां तक तुटि का प्रश्न है, यह प्रक्षीणचन््रा अर्थात्‌ 
जिसमे केवल चन्द्र ही नही वरन्‌ जिसमे सूर्य भी अस्त हो जाता है, वही 
कृष्णपक्ष की पनद्रहवीं तिथि मानी जाती है । अमा षोडशी तुटि कला म घटित 
होती है । उस तुटि मेँ ही निवसन के कारण यह अमा मे वस्या होने के कारण 
अमावस्या कहलाती हे ॥६८॥ 


यह कहा गया है कि, प्राणापानवाह प्रभुशक्ति के स्पन्द से ही (७/२२) 
स्फुरित रहता है । शास्त्र की उक्ति को अपने शरीर पर घटाकर देखना चाहिये, 
तभी उसकी वास्तविकता का पता चलता है । 


प्रश्न है कि, शक्ति का मध्यभाग ओर ऊर्ध्वभाग का अर्थ क्या है | इसके 
लिये निर्गम ओर प्रवेश दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है । प्रकरण पक्ष सन्धि 
का है । आचार्य क्षेमराज ने यहाँ त्वक्‌ स्थान आदि की बात लिखी है । मेँ अपनी 
साधना के अनुसार इसे स्पष्ट करना चाहता हूं । अध्येता वर्गं अपनी श्वास कौ 
गति पर मेरे कथन को चरितार्थ कर देखें । श्वास की गति द्विधा होती ह । एक 
आन्तरी ओर दूसरी बाहरी अर्थात्‌ जो बाहर भी जाती है । जैसे इस चित्र मे 
देखने से स्पष्ट होता है । 
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तुख्यर्धम्‌, तदेवापानस्याद्यं॑ भवतीत्येतदुभयोस्तुरचर्धात्मकं देशत ॒ एकमेव 
तत्तर्यर्धद्वयवाहकालं सन्धिपदम्‌ । 
अथात्र सूर्यग्रहणं दर्शयति- 
अमावस्यार्धप्रतिपदा ।।६९।। 


उन्मना (द्रादशान्त) 
करता है ओर 
हदयकेनद्र 

तक जाता है । 


बाह्यप्राण के निर्गम काक्र 
वहीं से इसका प्रवेश भी 
होता है । 


विशुद्ध चक्र 


भ 


> 18 अमावस्या केन्द्र चिति या शक्तिकेनद्र 
| ॥ या आमावस्यकेन्द्र 
ष बाहयद्रादशान्त ऊर्ध्व 
न श्वास का बाहाक्षेत्र जो नासा छिद्र 
ई शरीर से बाहर आता है । यहीं 
ह £ से हदयकेनद्र े प्रवेश की यात्र 
= भी करता है। 
पदा^पूर्णिमा -हदयकेन्द्र, मातृकेनद्र, पौर्णमासकेनद्र 
तुसयर्ष की प्रथम पक्षसन्धि ( ) मध्यशक्तिेनद्र, नाभिकेनद्र ही होता है । यह दो अमावस्याओं 
के बीचमेंहोताहै। 
ध्यान देने की बाते- 


१-जब बाहर की ओर शरास लेते है, तो श्वास विशुद्ध चक्र के ऊपर से 
ओर आज्ञा के नीचे से नासिका छिद्र से बाहर निकलकर आमावस्य केन्द्र में 
आता है ओर यही से पूर्णिमा में पुनः प्रवेश कर यहीं से निर्गम भी करता है । 
इसलिये दोनों अमावस्याओं की शक्ति का मध्यभाग पौर्णमास केन्द्र ही माना 
जायेगा । । 

२-जब कण्ठ के बाहर श्वास रोककर प्राण की ऊर्जा को ऊपर भेजते है 
तो इसे आन्तर प्राणीय गति कहते है । इसकी अमावस्या उन्मना के द्रादशान्त 
मे होती है । यह ऊर्ध्वं द्वादशान्त कहलाता है । नासा चछिद्र से बाहर की 
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अमावस्या मेँ भी द्रादशान्त होता है । ओर यह भी बाह्य ऊर्ध्वं द्रादशान्त 
होता है । 

३-मेरा यह कथन श्रीतन्त्रालोक १०/१८६-१८७ से भी प्रमाणित है । 
इसे भगवान्‌ शम्भुनाथ ने गुरु परम्परा से प्राप्त कर भगवान्‌ अभिनव को 
समञ्ञाया था । 


श्वास का पैमाना- 

४ २ अंगुल की १ तुटि 
१ तुटि = १ तिथि 
१६ तुटि = ३६ अँगुल 
३६ अँगुल = १ श्रास आन्तर या बाह्य 
३६ अंगुल = १ निःश्वास आन्तर या बाह्य 
७२ अँगुल = शप्राणापानवाह 
१५ तुटि = श्पक्ष 
१ तुस्यर्धं = १ सन्धान या पक्षसन्धि 


५-यह ध्यान देने की बात है कि, जब प्राण हंस अमावस्या में विश्रान्त 
होकर पुनः अंकुरित होता है, तो वह अपान कहलाता है । तत्र की भाषा में इसे 
अपान चन्द्र या सोम कहते हैँ । 


६-इस तरह ३६ के प्राणचार मेँ १५ तुटियों के या १५ तिथियों के समय 
मे एक तुटि अधिक हो जाती है । उसी एक तुटि का अर्धाश नीचे ओर एक 
तुस्र्धं॑ ऊपर आमावस्य केन्द्र मेँ होता है । दो आमावस्यों का मध्य विन्दु 
नाभिकेन्द्र या पौर्णमास केन्र ही होता है । 


७-श्वास जहाँ विश्रान्त होता है, उसी विन्दु से निवृत्त भी होता है । इस तरह 
निर्गम ओर प्रवेश के मध्य मे दोनों आमाख्य के तुट्चर्धं पर पक्षसन्धि हो सकती 
है । इस तरह पक्षसन्धिरयाँ तीन स्थानों पर होती हैँ । यह निश्चय होता है । 


१-पहली पक्षसन्धि उन्मना में, २-दूसरी पक्षसन्धि बाह्य प्राणहंस के 
विश्रान्ति धाम रूप चितिकेन्द्र मे ओर तीसरी पक्षसन्धि पौर्णमास केन्द्र से श्वास 
के अंकुरित होने के क्षणम भी होती है । 


अपनी व्याख्या मेँ आचार्य ने यह स्पष्ट किया है कि, प्राण जो अन्तिम 
तुययर्धं है, वही अपान का आदि तुय्यर्ध है । इस कथन से भी यह सिद्ध हो 
जाता है । प्राण पक्ष ओर अपान पक्ष का मध्य ही शक्ति का मध्य है । यह 
प्रक्रिया तीनों स्थानों पर समान रूप से होती है । आचार्य की यह परिभाषा 
आन्तर पक्षसन्धि के लिये ही चरितार्थं है ॥६९॥ 
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तिथिच्छेदेन वै तत्र सूर्यस्य ग्रहणं भवेत्‌ । 

प्रागक्तात्कासात्‌ तिथिच्छेदेन यदा अमावस्येति तत्संबद्धः पक्षसंध्यार्ध- 
कालः स्वस्मिन्सन्ध्यातुटिभागे प्रतिपत्कालेन सह भवति, तदा सूर्यग्रहणं 
भवति । यतः- 

रविविम्बान्तरे देवि चन्द्रबिम्बं तदा भवेत्‌ ।।७०।। 

तदन्तरे भवेद्राहुरमृतार्थी वरानने । 

अमृतं स्रवते चन्द्रो राहुश्च ग्रसते तु तम्‌ ।।७९।। 
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प्राणापानवाह के क्रम मेँ सूर्य ग्रहण का निर्देश कर रहे हे-पहलते इस विषय 
की चर्चाकीजाचुकीहैकि, श्वासकेक्रममेंही यहीं ठीक या खोसी आ जाती 
है, तो उस समय तिथिच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ जिस तिथि मे खाँसी आ जाती 
हे, वह तिथि ओर उससे आगे वाली तिथि बीच में ही समाप्त हो जाती है, जैसे 
प्रकाश ओर विमर्श रूप प्राणपानवाह मेँ कृष्णपक्ष में प्राण रूपी सूरज मे अपान 
चन्द्र॒ अपनी एक एक कला का अर्पण करते हुए पन्द्रहवीं तुटि में द्रादशान्त के 
समीप सारी कलाओं का अर्पण प्राणार्क मेँ कर देता है । वहाँ एक तुस्चर्धं बचा 
रहता है । वही पक्ष की सन्धि कहलाती है । उसका पहला भाग अमावस्या का 
ओौर दूसरा भाग शुक्लपक्ष की प्रतिपदा का होता है । कास आने पर अमावस्या 
का वह भाग जब प्रतिपदा मे कास (खाँसी) के कारण प्रवेश कर जाता है, तो 
अमावस्या टूट जाती है ओर शुक्ल प्रतिपदा मेँ समा जाती है । इसी को ग्रहण 
कहते है । 


यह क्रिया हमेशा नहीं होती । केवल कुम्भक के समय ही होती है । अतः 
खाँसी आ जाने पर्‌ ग्रहण होता है अर्थात्‌ चन्द्रबिम्ब सूर्य में प्रवेश कर जाता 
है । उस समय चन्द्र की चान्द्रमयी अमृत कला को राहु पीने लगतः है । पी लेने 
के बाद राहु का ग्रहण समाप्त हो जाता हे । यह सारा प्रकरण आन्तर प्राणचार 
काहोता है । राहु माया का प्रमाता है । वह केवल आच्छादन करता हे । पूरी 
तरह पी नही सकता । सोम के विलापन मे वह असमर्थं होता है ॥७०॥ 


चन्द्रमा सुधा का स्राव करता है ओौर राहु उसी को पीकर अमर हो जाता 
है । राहु को इसीलिये अमृतार्थी कहते हैँ । उस सोम सुधा का आस्वाद ले लेने 
के बाद राहु चन्द्रबिम्ब को पीकर परित्यक्त कर देता है । उसी समय ग्रहण समाप्त 
हो जाता है ओर लोग यह कहते है कि, चन्द्रम्रहण समाप्त हो गया । आन्तर 
ओर बाह्य प्राणचार मेँ यह क्रिया समान रूप से घटित होती है । वास्तव मेँ राहु 
चन्द्र का सहचारी होता है । कहा गया है कि, 
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पीत्वा त्यजति तद्विम्बं तदा मुक्तः स उच्यते । 

तदेति प्रतिपदोऽमावस्याभागसंघट़ं "रविविम्बान्तरे' प्राणमध्ये 'चन्दरनिम्बम्‌' 
अपानः प्रविशेत्‌ । पूर्वोक्तनीत्या च चन्द्रसहचारी राहुः सूर्यसंस्प्शविलीनं चान्द्रम- 
मृतं "पीत्वा कञ्चित्कालमास्वाद्य अपानरूपं चन्द्रिम्बं स्वसम्बन्धाद्‌ मुञ्चति । 
इदमत्र सतत्त्वम्‌ 

प्राणार्कमानहटघट्टितमेयचन्द्रविद्रावितामृतरसोत्सुकितः खमाता । 

स्वर्भानुरावृणुत एव रवि रसं तु पुण्ये ग्हेऽत्र रसयेत्रयघटनज्ञः ॥ 

एवमन्तरिव बहिरपि अनयैव युक्त्या भवेत्‌ । 

आदित्यग्रहणं चैव लोके तदुपदिश्यते ।।७२।। 

ततो ज्योतिःशास्वरोक्तप्रक्रियया- 

राहुरादित्यचन्द्रौ च त्रय एते ग्रहा यदा । 

दृश्यन्ते समवायेन तन्महाग्रहणं भवेत्‌ ।।७३।। 

महत््वमेव व्यनक्ति- 

स कालः सर्वलोकानां महापुण्यतमो भवेत्‌ । 

तथा च- 

तत्र स्नानं तथा दानं पूजाहोमजपादिकम्‌ । 1 ७४।। 


प्राणार्कं मान मे हटपूर्वक मेयचनद्र के प्रवेश से अमृत सराव स्वभावतः होने 
लगता है । उस अमृत रस को पीने के लिये उत्सुक माया प्रमाता राहु कभी सूर्य 
को ओर कभी चन्द्र को आवृत कर लेता है । ये दानां सूर्य ओर चन्द्र ग्रहण 
कहलाते है । ये साधको के लिये सिद्धिमरद होते हैँ । त्रिषदुन का विशेषज्ञ 
साधक होता है । वह जानता है कि, प्रमाता, प्रमेय ओरं प्रमाण का संघटन प्राण 
मँ कब होता है ओर उसका अलग अलगाव (विमुक्ति) कब होता है 2 यह 
आन्तर सूर्य ग्रहण ओर चन्द्र ग्रहण का रहस्य हे ॥७१-७२॥ 


जब राहु, आदित्य ओर सोम ये तीनों प्रह एक साथ, एक सीध में 
समवाय रूप से दीख पडते है उस समय को महाग्रहण कहते हं । वह॒ महा- 
ग्रहण होता है । यह कहने का अर्थ आन्तर प्राणपानवाह का पुण्यप्रद्‌ काल 
होता है ॥७३॥ 

इस महापुण्यतम ग्रहण मेँ स्नान, दान, पूजा, होम ओर जपादि जितने 
कार्य सम्पन्न कर लिये जाते है, भगवान्‌ भैरव कह रहे है कि, देवि ! सभी 
अनन्त (मोक्षरूप) फलप्रद होते है । यह समय भाग्यवश कभी कभी ही प्राप्त 
होता है ॥७४॥ 
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यत्कृतं साधकैर्देवि तदनन्तफलं भवेत्‌ । 

"अनन्तम्‌ अपरिच्छिन्नं मोक्षाख्यं फलं यस्य । यद्रक््यति- 

मोक्षश्रैव पुनि... ' । (७/८४) इत्यादि । 

एवं कृष्णपक्षं सूर्यग्रहणं च प्रदशर्य, शुक्लपक्षं चन्द्रग्रहणं च क्रमादादिशति 
दवः- 

तां चैवार्धतुटि त्यक्त्वा शुक्लपक्षोदयो भवेत्‌ ।।७५।। 

"ताम्‌ इति यत्र॒ सूर्यग्रहणं दर्शितम्‌, "शुक्लपक्षः" अपानचन्द्रो- 
दयरूपः ।।७५॥ 

तदाह- 

शक्तिगभदधः सृष्टिस्तस्मादवृद्धिः प्रजायते । 

"शक्तर्गर्भः' कुण्डलाकारता, सा हिं शिम्बिकारूपतया स्वान्तरशेषं विश्वमा- 
सूव्य “अध इति हदयपर्यन्तं तदेव सृजति । अत एव वृद्धिः क्रमात््रममपान- 
चनदरपरिपुष्टिरूपा तथा वृद्धर्निःश्ासात्मकधनरूपा जायते, अत्र॒ कास॒क्रमेण 
तिथिच्छेदस्याभावात्‌ । 

यत एवम्‌, अतः- 

तदारभ्य च कर्माणि शुभान्यभ्युदयानि च ।।७६।। 


इस प्रकार कृष्णपक्च के सूर्यग्रहण कौ चर्चा करने के उपरान्त शुक्लपक्ष के 
चन््रग्रहण के सम्बन्ध मेँ विचार कर रहे है 


उस अर्षतुटि (तुय्यर्ध) का परित्याग करने के बाद शुक्लपक्ष का प्रारम्भ 
होता है । पहले भी कहा गया है कि, शुक्ल प्रतिपदा में प्रवेश हो जाता है । 
जहाँ सूर्यग्रहण होता है, उसी के तुरत बाद शुक्लपक्ष अर्थात्‌ अपानचन्द्र का 
उदय होता हं ॥७५॥ 


शक्ति के गर्भ से ही यह अधोवततीं सृष्टि समुदित होती है । जायते के वाद्‌ 
स्थीयते ओर वर्धते काक्रम आता है । उसी समय उसमे वृद्धि होती है । 
सृष्टिगर्भ मटर की छिम्मी की तरह होता है तथा कुण्डलाकार होता ह । वह अपने 
भीतर विश्च का आसूत्रण करता ह । इस क्रम मे हदय नाभिकेन्द्र एवं मूलाधार 
पर्यन्त की पार्यन्तिक सृष्टि करता है । उसमें क्रमशः एक एक कलात्मिका वृद्धि 
प्रारम्भ हो जाती है । यह वृद्धि पौर्णमास केन्द्र पर जाकर रुक जाती है । वृद्धि 
धन रूपा होती है । यह निःशासात्मक संवर्धन धन रूप ही होता है । इसमे 
(कासक्रम से) तिथिच्छेद नही होता । शक्तिगर्भं से लेकर हदय पर्यन्त इसमें 
शुभकर्म का सन्तोषप्रद उदय होता है । इसमें सन्देह नहीं ॥७६॥ 
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ध्यानमन्त्रादियुक्तस्य सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः । 

तदारभ्य" इति शक्तिगर्भस्वरूपमवष्टभ्य, "शुभानि' आप्यायनादीनि कर्माणि 
अभ्युदयानि च' तत्फलानि च । 

अत्र शुक्लपक्षे दिननिशाविभागं प्रदर्शयति- 

प्राणहंसो यदा प्राप्तस्त्वधस्तां प्रथमां तुटिम्‌ ।।७७।। 

पूर्वमर्धं त्वहः प्रोक्तं तु्यर्धमपरं निशा । 

'प्राणहंसः' इति प्राग्वत्‌ । "अधः इति सन्धितुर्यर्धात्‌ श्रथमा' तुरि" 
शुक्लपक्षप्रतिपद्रूपाम्‌ । यदाशब्दश्रवणात्‌ तदेत्यध्याहार्यम्‌ । अहर्निशाप्रविभागः 
प्राग्वदेव । एवं द्वितीयादितिथिष्वपि मन्तव्यम्‌ । किञ्चात्र 

राशयो ग्रह ऋक्षाणि योगाश्च करणानि च ।।७८।। 

पूर्ववत्क्रमयोगेन तान्युद्यन्ति त्वहर्निशम्‌ । 

गतार्थमेतत्‌ । या चेयं प्रथमा तुटिः- 

प्रतिपत्सा तु विज्ञेया चन्द्रश्चैककलो भवेत्‌ ।!७९।। 


चाहे ध्यान किया जाय, मन््रँ का मनन किया जाय, इन सभी कार्यो की 
तत्काल सिद्धि होती है । शुक्लपक्ष के प्रारम्भ में निशा होती है । इसका प्रारम्भ 
उसी समय हो जाता है, जव प्राणहंस तुख्यर्धं की सीमा को पार करता है । इसमे 
उसकी आधी तुटि समाप्त हो जाती है । शेष बची अर्धतुटि निशा की प्रति- 
निधि होती है । उसी में प्राण अपानचन्द्र बनकर प्रतिपदा मेँ प्रवेश कर लेता 
है । इसमे भी वुद्धि का क्रम चलता रहता है । यह श्वास क्रम है । प्राणियों 
के जीवन का क्रम का नियत नियम है ओर एक श्वास निःश्वास में एक 
अहोरात्र का यही चित्र है ॥७७॥ 


दिन के बाद रात ओर रात के बाद दिन, इनके मिलन बिन्दु ओर वियोग 
बिन्दु प्राणियों के प्राणापानवाह मेँ आते ह रहते हैँ । सामान्य जन इन पर ध्यान 
नहीं देते किन्तु साधक इनके साथ रहता हे, ओर भुक्ति मुक्ति के लीलाललित 
प्रकल्पों मेँ अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है । इसी क्रम में राशियाँ, ग्रह, नक्षत्र 
योग ओर करण पूर्ववत्‌ अपने क्रमानुसार दिन ओर रात के क्रम यें उदित होते 
रहते हे । निशा प्रवेश की पहली तुटि को ही प्रतिपदा कहते हैँ । उस समय 
अपानचन्द्र एक कला वाला हो जाता हे ॥७८-७९॥ 
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किञ्च 

द्वितीयायां द्वितीया तु वृद्धिमेति क्रमेण तु । 

द्वितीयायाम्‌" इति तुटौ । द्वितीया इति कला । एता एव तुटयः- 

तिथयश्चैवमारभ्य यावत्पञ्चदशी तुटिः ।।८ ०।। 

भवति ॥८०॥ 

सा च पञ्चदशी- 

पौर्णमासी तु विज्ञेया तिथि साधकेन तु । 

“माः' चन्द्रः पूर्णोऽस्यामिति कृत्वा, अत एवैहिकसिद्धि साधयति । तेनैषा 
साधकैरुक्तवक्ष्यमाणव्याप्िसारतया ज्ञातव्या । अतश्च- 

तत्र पूजा जपो ध्यानं सम्पूर्ण सफलं भवेत्‌ ।।८९।। 

एहिकफलमित्यर्थात्‌ ॥८१॥ 

यतः- 

संपूर्णश्च भवेत्तस्यां चन्द्रो वै चारुलोचने । 

चो ह्यर्थे । "चन्द्रः" अपानः । अथ- 

तस्याश्चार्धतुरटिर्या तु पक्षसन्ध्या तु सा स्मृता ।।८२।। 


द्वितीया मे सोम दो कलाओं से युक्त होता है । तृतीया मेँ तीन कला ओर 
चतुर्थी मे चार कलाओं के क्रम से बढृता रहता है । यही तुटियां तिथिर्यो भी 
कहलाती है । इसी क्रम मेँ पञ्चदशी की पूर्णिमा तिथि आ जाती है ॥८०॥ 


तुटि की पञ्चदशी तिथि ही पूर्णिमा या पौर्णमासी तिथि होती है । इसे 
मातृकेनद्र॒ कहते है । माता की नाभि का नाल गर्भ के नाभिनाल से मिला रहता 
है । पैदा होने पर नाल का विच्छेदन करते हैँ । यह पौर्णमास केन्द्र की क्रिया 
है । इसी केन्द्र को हदयं परमेष्ठिनः के अनुसार हदय भी कहते हैँ । वक्षयन्र के 
लिये भी हदय शब्द का प्रयोग होता है । साधकं की दृष्टि से इस तिथि का बड़ा 
महत्व होता है । इसमे पूजा, जप, ध्यान पूर्णतया शुभफलप्रद होते है ॥८१। 


भगवान्‌ कहते हैँ कि, सुन्दर नेत्रो से आकर्षण की केन्द्ररूप देवि ! इस 
तिथि में चन्द्र॒ का गोलक अपने पूर्ण वृत्तरूप मेँ दीख पड़ता है । अर्थात्‌ पूर्णं हो 
जाता है । 'माः' का अर्थं चन्द्र होता है । जिस तिथि मेँ चन्र पूर्ण होता है, उसे 
ही पूणिमा कहते है । इसकी अर्ध तुटि पक्षसन्ध्या कहलाती हे । कृष्णपक्ष संध्या 
शब्द का वाच्यार्थ पक्षसन्धि ही है । इसे ओर भी स्पष्ट करते हुए कह रहे हे कि, 
तुर्र्धं पूर्णिमा है ओर उसका अन्य आधा भाग शुक्लपक्ष कौ प्रतिपदा हौ कही 
जाती है । यँ प्रतिपदर्थ मे सह॒ अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया 
गया है ॥८२॥ 
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प्राग्वदेव । "तस्याः' इत्यवधौ पञ्चमी । कृष्णपक्षसन्ध्याशब्दवाच्यस्य पक्ष- 
सन्धेः पूर्ववदेव- 

तस्यार्धं पौर्णमासी तु प्रतिपदर्धेन संस्थिता । 

प्रतिपदः सम्बन्धिना 'अरधेने'ति तृतीया सहार्थे । इत्थं च प्रागुक्तव्याप्त्यैव- 

हत्पद्मसन्धिमध्ये तु सोमस्य ग्रहणं भवेत्‌ ।।८३।। 

सन्धिमध्यं प्राणापानसंधिस्थानम्‌ । इदमत्र तत्तवम्‌- 

"शक्तिसंस्नुतसुधारसक्रमात्पर्णमिन्दुमणुराहुराहरन्‌ । 

छादयेदिह शुभे महाग्रहे द्रावितं पिबति तं महामुनिः" ॥ इति । 

तदेतद्‌ अन्तरिव बहिरपि ॥८३॥ 

आदित्येन विना लोके सोमग्रहणमुच्यते । 

प्रतिपत्सङ्गाद्‌ दृरस्थार्वस्पषटेऽपीन्दौ रत्रावर्काभावात्‌, सूर्यग्रहणे तु पार्वणेन्दु- 
कलयार्कः संस्पृश्यत एव । किञ्च 

तत्रैव च महत्पुण्यं ध्यानहोमजपादिभिः ।।८४।। 


इस प्रकार पूर्णिमा ओर प्रतिपदा की व्याप्ति मेँ हदय कमल कौ सन्धि के 
मध्य में अर्थात्‌ प्राण ओर अपान की सन्धि के बिन्दु पर अपान सोम का चन्द्र 
ग्रहण घटित होता है । तात्पर्य यह कि, 


शक्ति की अमृतधार से जिस पीयूष रस का सराव शाश्चतरूपसे हौ रहा 
है, उससे यह अपान सोम सराबोर रहता है । एेसे अमृत मधुर इन्दु का आहरण 
अणु राहु के लिये देवत्व प्राप्ति का एक सौभाग्य सूत्र ही होता है । इसी पावन 
पर्व के शुभ अवसर का लाभ राहु ले लेता है । उस चन्द्र को आच्छादित कर लेता 
है । इससे सवित महारस का पानकर अमृत्व का अधिकारी बन जाता है' । 


यह प्रक्रिया जैसे आन्तर प्राण के उपक्रम में होती है, उसी तरह बाहर भी 
घटित होती रहती है ॥८३॥ 


यह ध्यान देने की बात है कि, चन्द्रगरहण सूर्यके अभावमेही होता 
है । चन्द्रसे यद्यपि सूर्य कास्पर्श दूर से रहताहैफिरभीरत्रिमें सूरजकेन 
रहने से यह स्थिति उत्पन्न होती है । सूर्य दिवस रूपी, शुक्लपक्ष के प्रतिपद में 
क्रियाशील रहता है । जहाँ तक सूर्यग्रहण का प्रश्न है, वहां पार्वण चन्द्र कौ 
कला से सूर्य संस्पृष्ट रहता हे । जैसे ऊर्ध्वं चितिकेन्द्र मेँ आदित्य का ग्रहण घटित 
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यथोर््वपदे आदित्यग्रहणं मोक्षप्रदतया महापुण्यम्‌, तथा 'तत्ैव' 
इति मध्यमधामप्रवेशक्रमलब्धे हदये चन्द्रग्रहणमेहिकोत्तमसिद्धिप्रदतया महा- 
पुण्यम्‌ ॥८४॥ 

न च केवलं मध्यधामनि चन्द्रसूर्ययोर्रहणम्‌, यावत्‌- 

पक्षद्वयेऽपि देवेशि ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः । 

नानासिद्धप्रदं हयेतत्साधकस्याभियोगिनः ।।८५।। 

"पक्षद्वये" दक्षे वामे च मध्यवदेव ग्रहणद्रयम्‌ । "नाना" इति क्रूरसौम्य- 
सिद्धिप्रदम्‌ । "अभियोगिनः' उद्युक्तस्य ॥८५॥ 

ममुक्ो्तु- 

मोक्षश्चैव पुनर्भद्रे पक्षद्रयसमुज्ज्ितः । 

चशब्द एवशब्देन सह नियतविषयतया तत्तवश्वरपदव्याप्त्यादिरूपमुत्तमं भोगं 
समुच्चिनोति । तेन प्षद्रयोज्छितो मध्यमार्गश्च यो मोक्षः, तदूर्ध्वे सूर्यग्रहणे मोक्ष 
एव, हदि तु चन्दरमरहणे भोगो मोक्षश्च । अतश्च यो मोक्षार्थी- 

पक्षद्वयं परित्यज्य पूर्वोक्तकरणेन तु ।।८६।। 


होता है ओर मोक्षप्रद होने से वह ग्रहण महान्‌ पुण्यप्रद माना जाता हे, उसी तरह 
मध्यम धाम में प्रवेश के क्रम से जब चन्द्र हदय केन्द्रमेंप्रवेशपालेताहे, उस 
समय घटित चन्द्रग्रहण एेहिक श्रेणी कौ उत्तमोत्तम सिद्धि प्रदान करके कारण 
अत्यन्त पुण्यप्रद होता है ॥८४॥ 


सूर्य ओर सोम पर घटित होने वाले ये ग्रहण केवल मध्यधाम मेँ ही नहीं 
अपितु भगवान्‌ कह रहे है कि, देवि दोनों पक्षो मेँ सूर्य ओर चन्द्र के ग्रहण होते 
रहते हैँ । ये दोनों ग्रहण अनेकानेक सिद्धयो को देने वाले होते है । नित्य 
अभियुक्त भक्तों ओर साधकं के लिये ये दोनों हितकर है । इस श्लोक के 
आरम्मिक गद्य मेँ मध्यधाम में चन्द्र सूर्य दोनों ग्रहणो की बात श्लोक ८४ के 
आधार पर उचित प्रतीत नहीं होती । मध्यधाम मे केवल चन्दरग्रहण काही 
उल्लेख होना चाहिये ॥८५॥ 


दो पक्ष होते है- १-सूर्यपक्ष ओर २-चन्द्रपक्ष । एक शास निःश्वास मेँ दिन 
ओर रत तथा शुक्ल ओर कृष्ण ये दोनों पक्ष होते हैँ । इन दोनों से दो प्रकार 
की सिद्धियों का उल्लेख ऊपर किया गया है । भगवान्‌ कह रहे हैँ कि, 
कल्याणकारिणी देवि ! इन दोनों मार्गो को छोड़कर मध्य मार्ग अपनाने वाले 
साधक को मोक्ष की प्राप्ति अनिवार्य रूप से होती हे । केवल ऊर्ध्वस्थ सूर्यग्रहण 
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उन्मन्यन्ते स्थितो नित्यं परवृत््यवलम्बकः । 

परित्यज्य त्वधः सर्वं ध्यानमास्थाय योजयेत्‌ ।।८७।।. 

तस्य मुक्तिर्न सन्देहस्त्वन्यथा सिद्धिभाग्भवेत्‌ । 

पूर्वोक्तं करणं दिव्यम्‌ । परा वृत्तिरुक्ता लक्ष्यते च । अधस्तनं सर्वमुन्मनान्तं 
"परित्यज्य" तत्समरसीकृत्य । “ध्यानं' परततत्वविमर्शः । "अन्यथा" इति दक्षवाम- 
पथोर्ध्वस्थितः ॥८६-८७॥ 

मध्यपथग्रहणं चेतद्‌ दुर्लभम्‌, इतरत्तु सुलभमेव, इत्याह- 

पक्षद्रयेऽपि ग्रहणं भवेद्वै सर्वदेहिनाम्‌ ।।८८।। 

"देहिनाम्‌ इत्यनेन  मितयोगिनामत्यन्तं देहप्रमात्रभिमानत्वमिति 
दर्शयति ॥८८॥ 


से ही मोक्ष अनिवार्य है । श्लोक में च' ओर "एवः इन दो अव्ययं से 
नियतविषयक तत्त्वेश्वरादिपद प्राप्ति रूप उत्तम पद की प्राप्ति स्वाभाविक रूप 
से होती है, यह निर्धारण हो जाता है । 


इसलिये ोक्षमार्गस्थ मुमुक्षु साधक के लिये भगवान्‌ एक विशिष्ट मार्ग का 
निर्देश कर रहे हैँ । उनका कहना है कि, दोनों दक्ष ओर वाम या शुक्ल ओर 
कृष्ण इन दोनों पक्षों का परित्याग करते हुए मुमुक्षु दिव्यकरण द्रा ही अपने 
उदेश्य की सिद्धि मे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ । उन्मना को अतिक्रान्त कर 
उसके ऊपर परवृत्ति का ही अवलम्बन करने वाला मोक्षार्थी अधस्थ सभी चक्रो 
की साधनाओं से सूर्य सोम रूप ग्रहणो से भी ऊपर "पर' भावात्मक ध्यान मे 
अपने समग्र अस्तित्व को योजित कर दे ओर उस पारमेश्वर सामरस्य का 
आस्वादन करे । भगवान्‌ कह रहे है कि, एेसे साधक की निःसन्देह मुक्ति होती 
है । अन्यथा अर्थात्‌ पर भाव यें स्थिति के विपरीत यदि ऊर्ध्वं ओर अधः के 
चिन्तन मेँ ही व्यक्ति रह जाये तो भी टेहिक सिद्धियोँ का सुफल तो उसे मिलना 
निश्चित ही हे ॥८६-८७॥ 


यहाँ देह प्रमाता के अभिमान से समन्वित अर्थगर्भ शब्द सर्वदेहिनां" का 
प्रयोग करते हए भगवान्‌ यह कह रहे हैँ कि, सामान्य रूप से इन सोम ओर 
सूर्यग्रहणं के विज्ञान का जानकार प्राणी जो आजीवन इसी विज्ञान कौ साधना 
मँ अपनेको खपादेता है, उसे भी पूर्वोक्त फलों की प्राप्तितो होती ही 
रहती है ॥८८॥ 
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उपसंहरति- 

एवमेतत्समाख्यातं यावदायुर्वरानने । 

"एतत्‌" इति सावधानसंचेत्यं ग्रहणम्‌ । 
अत्रैवाध्यात्माहोरात्रे त्वथाब्दोदय उच्यते ।।८ ९।। 
तमाह- 

हत्पद्यादू्ध्वपर्यन्तं राशयः षड्‌ व्यवस्थिताः । 
"राशयो" मकराद्याः । षटत्रिशदङ्गुले चरेऽत्र- 

अङ्गुलैः षट्‌भिरेकैको हत्यदाद्याव शक्तितः ।। ९ ०।। 
एकैकः' इति राशिः । इत्थमस्मन्षरत्रिंशदड गुले षण्मासोदये- 
अङ्गुले अङ्गुले हात्र तिथयः पञ्च संस्थिताः । 
तस्याप्र्धं दिनं पूर्वमपरार्धं निशा भवेत्‌ ।। ९ ९।। 
तस्य अङ्गुलपञ्चभागावधेस्तिथेः । अत एव- 
षट्पञ्चकास्तिथीनां ये तेऽ होरात्रास्तु मासिका । 

त्रिशता तैरहोरत्रैर्दिपक्षो मास उच्यते ।।९२।। 


इस विषय का उपसंहार करते हए भगवान्‌ कह रहे हैँ कि, सुमुखि । 
पार्वती यह मैने जो कुछ कहा है, यह सावधान होकर आजीवन अभ्यास पूर्वक 
करना चाहिये । अब मै इसी आन्तर अहोरात्र मे यह बताना चाहता हूँ कि, इसमे 
वर्षोदय कैसे होता हे ॥८९॥ । 


प्राण ओर अपान के चार की कुल गणना ७२ अंगुल की मानी जाती 
है । ३६ अंगुल का प्राणचार ओर ३६ अंगुल का अपान चार । प्राणचार के ६- 
६ अंगुल पर मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष ओर मिथुन कौ छः संक्रान्तियां होती 
है । यह पूरा उत्तरायण काल माना जाता है । यह छः मास का समय हदय से 
द्रादशान्त पर्यन्त का समय होता है । इसमे एक एक अङ्गुल में ही पाच 
तिथियाँ बीत जाती है ॥९०॥ 


सबसे बड़ी विशेषता इसमे यह होती है कि, अङ्गुल अङ्गुल की पाच 
तिथियों के क्रम में पूरा अहोरात्र एक मास आदि सभी क्रम अन्तर्भूत होते हे । 


एक तिथि के अहोरात्र मे एक दिन आधा अङ्गुल का ओर एक रात भी आधे 
अङ्गुल ये समाहित रहती है ॥९१॥ 

तिथियों के छः पंचकों मे मासिक अहोरात्र की पर्षि हो जाती है । इस 
प्रकार तीस अहोरात्र की एक मासात्मक निष्यत्ति हो जाती है । इन ३० अहोरत्रो 
के द्वारा सम्पन्न काल मे सामान्य रूप से दो पक्ष भी गणनानुसार होते ह है । 
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षडङ्गुले राश्युदयस्थाने त्रिशदहोरत्रस्य मासस्य निष्यत्िर्भवतीत्यर्थः । 
द्विपक्षः' इत्यनेनेदमाह-यथातोऽपि तत्तन्माससाध्यक्रूरसौम्यसिद्धयर्थकृष्णशुक्लपक्षा- 
श्रयणं सुसृक्ष्मदृशा योगिनानुप्सर्तव्यमिति । अत 'एव वर्षसाध्ये विधौ तत्तन्मास- 
कार्य बाह्यान्तरमासैकीकारानुसरणपूर्वं योगिनानुष्ठातव्यमिति वर्षोदयेऽभि- 
प्रायः ॥९२॥ 

तदित्थम्‌- 

मासि राश्युदये ह्येष अधोर््वप्राणसंचरे । 

ऊर्ध्ववदधःप्राणसंचारेऽपि एष एवमादिः क्रमो ज्ञेय इत्यर्थः । 

अथ राश्युदयं विभागेनादिशति मासप्रभेददर्शनाशयेन- 

हृदयादुदयस्थानात्संक्रान्तिर्मकरे स्थिता ।।९३।। 

षडङ गुलान्यधस्त्यक्त्वा कुम्भे संक्रमते पुनः । 

कण्ठोर््वे छयङ्गुलं त्यक्त्वा मीने संक्रमते पुनः ।। ९४।। 


पहले कहा गया है कि, दिन मेँ सौम्य ओर रत्रि मे क्रूर कार्य सम्पन्न होते हँ । 
यह सब आन्तर प्राणापानवाह के इन काल खण्डो मेँ समय-विज्ञान का जानकार 
उसी विधि से पूरा करता है । न करता हो, तो उसे इस जानकारी को क्रिया में 
परिणत करना चाहिये । वर्ष भर में पूरा होने वाले कार्यो मेँ भी मासिक कार्य 
विधि का अनुसरण करना चाहिये ॥९२॥ 


राशि के छः अंगुल की विरति पर दूसरी राशि का उदय होता है । इस 
तरह एक एक मास भी बीतते जाते है । प्राण संचार अधः से ऊर्ध्वं कौ ओर होता 
है । इसी तरह ऊर्ध्वं से जब अधः की ओर संचार होता हे, तो इसी प्रकार 
राशियों के क्रम भी पुरे होते रहते है । इसका क्रमिक उदय हदय से होता है । 
यह मकर राशि का उदयस्थान होता है । यह संक्रान्ति मकर मेँ होती है । अतः 
इसे मकर संक्रान्ति कहते हैँ ।॥९३॥ 


अव मकर के छः अङ्कुल नीचे छोडकर ऊपर की ओर चलते हैँ । वही 
कुम्भ में संक्रमण होता है । अतः इसे कुम्भ कौ संक्रान्ति कहते हैँ । कण्ठ मे ऊपर 
मात्र दो अंगुल छोडकर मीन राशि मे संक्रमण होता है ॥९४॥ 


१. क. ग. पु. अनुमन्तव्यमिति पाठः । 
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गलोध्वाद्यावत्ताल्वन्तं त्वक्त्वा मेषेऽथ संक्रमेत्‌ । 

नासान्तं यावत्संक्रान्तिरङ्गुलानि षडेव हि ।।९५।। 

एषा वै विषुसंक्रान्तिरुत्तरे संव्यवस्थिता । 

उदयस्थानात्‌' इति मन््रोच्चारणभूमेः । “संकरान्तिः' इति प्राणार्कस्येत्य- 
थात्‌, अत एव माघादिमासक्रमोऽत्र स्थितः । "डङ्गुलानि' इति काकाक्षिवत्‌ । 
'विषुसंक्रान्तिः' विषुवत्संकरान्तिः । “उत्तरे इति उत्तरायणे । 

एतच्च प्राग्वत्पारलौकिकादिसिद्धघङ्गतयेति ज्ञेयम्‌ । तदाह- 

जपहोमार्चनध्यानान्महाभ्युदयकारिका 1 ९६।। 

एषा विषुवत्संक्रान्तिरित्यर्थः । अत्रापि प्राग्वदन्तरिव बाह्यसंक्रान्तिष्वपि 
तत्तत्फलप्रदत्वं स्मर्तव्यम्‌ ॥९६॥ 

अथ- 

नासाग्रं तु परित्यज्य प्राणहंसो वृषे चरेत्‌ । 

षडङ्गुलानि संत्यज्य संक्रमेन्मिथुने पुनः ।। ९७।। 

शक्त्यन्तं यावदध्वानं संक्रान्तर्मिथुने स्मृता । 

"षडङ्गुलानि' इति काकाक्षिवत्‌ । शक्त्यन्तं" द्रादशान्तम्‌ । 

एतदनुवदन्‌ फलं पर्यवसायि दर्शयति- 

मकराच्च समारभ्य मिथुनान्तं च सुव्रते ।।९८।। 


॥ गला के ऊर्ध्वभाग मेँ तालु से नीचे छोडकर मेष की संक्रान्ति होती है । नासिका 
के अन्त मेँ जो संक्रान्ति होती है, वह विषुवत्संक्रान्ति होती है । यह सब 
उत्तरायण का कालखण्ड माना जाता है । विषुवत्संकरान्ति मेँ दिन रात बराबर होते 
है । इन सभी संक्रान्तियों मे जप, होम, अर्चन ओर ध्यान आदि की सभी 
क्रियाय महती अभ्युदयकारिका मानी जाती है । यही फल बाह्य संक्रान्तियो मे 
भी होते है ॥९५-९६॥ 


नासिका के अग्रभाग को छोडकर प्राणहंस वृष मेँ संचरण करता है । पुनः 
छः अंगुल छोडकर मिथुन मेँ संक्रमण कर जाता है । इस प्रकार द्वादशान्त तक 
यह मिथुन संक्रान्ति पूरी हो जाती है । मकर से आरम्भकर मिथुन पर्यन्त हे सुरते 
देवि ! उत्तरायण कालखण्ड पूरा जो जाता है । इसका विग्रह वाक्य है-उत्तर्यते 
अनेन इति उत्तरम्‌ उत्तरम्‌ अयनम्‌ इति उत्तरायणम्‌ । इसमें देह प्रमातात्मक सिद्धि 


ह पटलः २३७ 


उत्तरायणमत्रैतदैहिकीसिद्धिवर्जितम्‌ । 

उत्तर्यतेऽनेनेति व्युत्पत्या उत्तरमयनम्‌ । ततश्च 

स्नानं ध्यानं तथा दानं पूजाहोमजपादिकम्‌ ।। ९९।। 

साधकाद्यैः कृतं यच्च सहस्रानेकधा भवेत्‌ । 

दृह जन्मनि नाप्नोति परत्रैवोपतिष्ठते ।। ९००।। 

साधकादीनां पुत्रकादीनां चात्र स्नानादिकरणात्तदेहान्ते भोगो मोक्षश्चाभीषटो 
भवति । 

"इह जन्मनि नाप्नोति" इत्यत्र हेतुमाह- 

दिनानि तत्र वर्धन्ते मकरान्मिथुनान्तिकम्‌ । 

तत्काले संहरेद्वीर्य जगत्यस्मिश्चराचरे ।। ९०९।। 

हंसो रर्मिभिराकृष्य गर्भस्थं कारयेत्तु तम्‌ । 

"तत्रः इत्युत्तरायणे । दिनवृद्धिर्मेयग्रहणाभ्यासेन विश्रान्तिभागानादरात्‌ । 
"वीर्य" विश्वस्याप्यायनकरं रसम्‌ । "हंसः" अनाहतनादोऽन्तः, बहिस्तु सूर्यः । 
"रश्मिभिः अन्तर्मुखीभूताभिर्विमर्शमयीभिरिन्द्रियदेवीभिरन्तः, बहिस्तु प्रभाभिः । 
"संहरेत्‌ इति व्याचष्ट गर्भस्थं शक्त्यन्तर्गतं “कारयेत्‌ कुर्वतो र्मी- 
त्नियुनक्ति । 


की क्रियाय वर्जित है । इसमे स्नान, जप, होम, दान ओर जप आदि की क्रियाय 
करणीय हें ॥९७-९९॥ 


साधक ओर पुत्रक आचार्यो द्वारा जपादि जो कार्य इस दशा में सम्पत्न 
किये जाते है, एेसे हजासेँ प्रकार के अनेक प्रकार से सम्पादित काम फलवान्‌ होते 
हं । इनके फल इस शरीर की अवधि मे नहीं मिलते । शरीर त्यागोपरान्त ही 
इनके भोग मोक्ष दोनो प्रकार के अभीष्ट फल उपलब्ध होते हैँ ॥१००॥ 


इस जन्म मे वे अभीष्ट फल क्यों नही मिलते, इसमे कारण है, इस पर 
प्रकाश प्रक्षिप्त कर रहे है 


इस क्रम में मकर से मिथुन पर्यन्त दिन बड़ होते हैँ । यह उत्तरायण का 
समय होता है । दिन की वृद्धि का परिणाम यह होता है कि, मेय के ग्रहण का 
अभ्यास भी बढता है । इससे विश्रान्ति रूप संक्रान्ति विन्दुओं पर्‌ विश्राम कम 
हो जाता है । उस सम संक्रान्ति का सूरज विश्च को तृप्त करनेवाले उस विश्रान्ति 
रस रूप वीर्य को सोख लेता है । वह रस सूर्य मे आत्मसात्‌ हो जाता है ओर 
पूजा तथा जपादि के फल भी उसी मेँ निहित हो जाया करते हैँ । यह प्रक्रिया 
स परे चराचर जगत्‌ मे चलती रहती है ॥१०१॥ 
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तत्कृत्वा- 
गर्भस्थानेकधारूपं यद्गृहीतं पुरातनम्‌ ।। ९०२।। 
कर्कटादेः समारभ्य सर्व वर्षति तत्पुनः । 
"कर्कटादेः' इत्यपानोदयस्थानात्‌ । "तत्‌" इति वीर्यम्‌ । यत एवं । 
वीर्यसंहारकृत्‌- 
तस्मादारभ्य मकराद्धयानहोमजपादिकम्‌ ।। ९०३।। 
परलोकनिमित्ताय तदनन्तफलं भवेत्‌ । 
ू्ोक्तानुवादोऽयम्‌ । अत्रैवोत्तरायणे साधकस्य मन््र्सेवार्थं जपादावान्तर- 
स्थानविशेषात्मकालविशेषाश्रयेणोच्चारमादिशति- 
पुरश्चयनिमित्ताय मन््रग्रहव्रतं च यत्‌ ।। ९०४।। 
मीनादावारभेत्सर्व मन््रसिद्धयर्थमात्मनः । 


प्राण रूपी अनाहतनादात्मक हंस (बाहर का सूरज भी) अपनी अन्तर्मुख 
रश्मयो से अर्थात्‌ इन्द्रिय रूप करणेश्वरी देवियों के द्वारा उन्हं खींच कर अपने 
ही गर्भ मे अर्थात्‌ अपने शाक्तमाव के अन्तर मँ निहित कर लिया जाता है । यह 
पुरातन शोषित वीर्य अनेक प्रकार का होता है । आराधकों की उपासना के 
अनुरूप होता है । इस शोषित वीर्य रूप विश्वाप्यायक रस को कर्कं संक्रान्ति के 
प्रारम्भसे वृष्टि के रूपमे यह लौटा देता है । अर्थात्‌ बरसा देता ह ॥१०२॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि, उक्त मिथुनान्त प्राणोदय-वीर्य संहार करने 
वाला उत्तरायण काल होता है । इसलिये मकर संक्रान्तियोँ से मिथुनान्त 
संक्रान्तियों मे किये गये सभी कार्य परलोक के ही निमित्त हे । इनसे अनन्त फलों 
की प्राप्ति होती है ॥१०३॥ 


इसी आन्तर काल खण्ड में साधक आन्तर उच्चार का आश्रय विशिष्ट 
उदेश्य की पूरसि के लिये कैसे कैसे लेता है, इसका निर्देश कर रहे है- 


मन्त्र ग्रहण पूर्वक व्रतनिष्ठ रहकर, जो नियमित त्रत जप आदि किये जाते 
है, वे ही पुरशर््या कहलाते हे । इस प्रकार मकर छः अङ्गुल, फिर कुम्भ छः 
अङ्गुल ओौर पुनः ६अङ्गुल मीन के होते है । कण्ठ मकर से १४ अङ्गुल पर होता 
है । ६ अङ्कुल मकर का निकालने पर ८ अद्गुल कण्ठ का बचा । इसमे ६ अङ्गुल 
कुम्भ का निकालने पर दो अङ्गुल बचा । यह दो अङ्गुल मीन राशि का होगा । 
इसमे ऊपर का चार अङ्गुल जोड़कर छः अङ्गुल ताल्वन्त मीन रशि का पूरा क्षत्र 
होता है । यह ध्यान देने की बातहै कि, कुम्भः के बीतने ओर मीन के 


ध पटलः २३९ 


पुरश्चयगप्रिथममेव, म्त्रग्रपूर्व॒॑त्रतं नियतजपादिकरणम्‌ । अष्टाङ्गुला 
त्कण्ठदेशादडगुलदरयं त्यक्त्वा ऊर्ध्वं ताल्वन्तं षडङ्गुलं मीनस्थानम्‌, एतदादौ 
शक्त्यवधिमिथुनस्थानान्ते । अतः प्रभृति द्युकारमकारयोगात्‌ परस्य निष्कलस्य 
मन्तरत्वमिति पूर्वमुक्तम्‌ । 

"मत्स्यवलनसंयोगात्तालुरनध्रे व्यवस्थिता" । 
इति च श्रीत्रिकसारे निरूपितत्वादत्र शक्तर्मीनवन्मुखपुच्छाच्छोटनेन तालुविला- 
क्रमणात्तद्रतरसास्वादनतः साधकसंविदः सरस^त्वापादनेन भाविफलं प्रति 
अङ्कुरीभावापादनादेवमुक्तम्‌ । 

युक्तं चैतत्‌, यतोऽत्र- 

बाहोऽपि तरवो लोके ऋतुषटूकसमीरितम्‌ ।। ९०५।। 


आरम्भ मे ही अनच्क "ह'कार मे “ऊकार ओर मकार के योग से निष्पन्न निष्कल 
भैरव मनर की मन््रशक्ति का समुच्छलन होता है । उसी समय से इस निष्कल 
बीज मन्त्र का जप करना चाहिये । इसी पुष्यकाल मे स्वात्म का निष्कल रूप 
सिद्ध होता है । पहले भी यह कहा गया है । त्रिकसार ग्रन्थ मेँ भी यह कहा गया 
है कि, कण्ठ तालु के मध्य मे मत्स्य के संयोग की दशा मे तालु रनर मे निष्कल 
शक्ति सुव्यवस्थित है । वरहा शक्ति उसी प्रकार उच्छलित होती है, जैसे मत्स्य 
मुख ओर पुच्छ एक ओर करके उछल जाती है, या बहाव के विरुद्ध ऊर्ध्व॑की 
ओर बढ़ जाती हे ॥ 


इस तरह शक्ति तालुरन्र में संक्रमण कर जाती है । वहाँ शाक्तरस 
का आस्वादन होता है । साधक का स्वात्म-संवित्‌- तत्व सरसता से सराबोर 
हो उठता है ओर जैसे बीज से अंकुर निकल कर वृक्ष बनने की ओर 
अग्रसर हो जाता है, उसी प्रकार राशि राशि क्रम से शक्ति का समुच्छलन 
होता है ॥१०४॥ 

क्योकि भीतर की तरह बाहर भी बीज के अंकुर से बढ़कर वृक्ष बनने 
वाले वनस्पतिक तरुवर छः ऋतुओं से ही सयक्‌ रूप से प्रित होते है ओर 
क्रमशः कुसुम की माधुरी के आनन्द से विश्च को भी आनन्द विभोर कर देते 
है । यही कुसुमायुध की कामकला मे लालित्य भर देते है । कामोदीप्ि की 
वासन्ती विलासिता चारों ओर परिमल का प्रसार कर देती हैँ । इसी तरह आन्तर 


१. क. ख. पु. मन््रपूर्वसेवार्थमिति पाटः । 
२. ख. पु. समरसत्वेति पाठः । 
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कुसुमानन्दमायान्ति कुसुमायुधदीपकम्‌ । 

तरवः" कुरवकाद्या अपि मीनसंचारात्मकवसन्तात्रभृति .कुसुमविकासमय- 
मानन्दं प्राप्नुवन्ति । तं च ऋतुषटके समीरितम्‌, वसन्ते प्रथममुद्धिद्य अन्यत्रापि 
ऋतौ कुसुमानां प्रसरात्‌ । कुसुमायुधदीपकम्‌' इत्यनेन कामोदीपनहेतुतामभिदध- 
त्सादृश्येनान्तरस्यापि वसन्तस्य कामानां प्रति साधकत्वं ध्वनति । अत एव 
बहिर्यथा कुसुममेव फलोपादानम्‌, तथान्तरपि मीनादौ कर्मारम्भः कुसुमप्रतिमः 
साधकानामवश्यमीप्सितं फलमभिमुखं करोति-इति कुसुमशब्दाभिप्रायः । 
अत एव- 

मन्त्राः कालानुरूपेण व्रतचर्यादिनेरिताः ।। ९०६।। 

ज्ञेयबोधप्रदीप्ताश्च सिद्धिमुक्तिप्रसाधकाः । 

कालो" मीनाद्युदयः । ¶्रतम्‌' आराधननियमः । "चर्या" साधकोचित- 
समयाचरः । आदिशब्दात्करणबन्धादिरुच्चारणोपायः । ईरिताः" उत्तेजिताः । 
(्ञेयबोधो' मन्त्रवाच्यदेवताव्याप्तज्ञानम्‌, तेन श्रदीप्ताः' तत््रकाशाविभेदिविमर्श- 
साराः । 


काम भी साधक को धन्य बना देते है । इसी तरह बाहर भी फूलों के बाद फल 
लगते हैँ । भीतर भी काम के फल मिलने लगते हे । मीन से आरम्भ किये गये 
निष्कल जप सुफल प्रद होते है, यह तथ्य नितान्त सत्य ह । कर्म का आरम्भ 
कुसुम के उद्भव के ही सदृश है । साधकों के अभीप्सित फल इसी कुसुमोद्धव से 
अनुमित होते हैँ ओर बाद मेँ प्राप्त भी हो जाते है ॥१०५॥ 

इसलिये मनर उक्त काल खण्डं के अनुरूप ही जप्य है । शास्त्र साधकों 
को त्रत चर्या के लिये इसीलिये प्रेरित करते हे । क्योकि मन्व इन्हीं राशियोँ के 
शाक्त प्रभाव से प्रेरित होते है । इसीलिये आराधना के नियमों को अपनाते हुए 
सभी समयाचारोँ का पालन करना आवश्यक होता है । 


मन्त्र वाचक होते है । इनके वाच्य देववर्ग के रूप मेँ विख्यात है । वे 
ज्ञेय होते हैँ । मन््र का वीर्य भी ज्ञेय होता है । ज्ञेय का बोध साधक के लिये 
अनिवार्य है । मन्त्रो से वाच्य देवताओं की शाक्तव्याप्ति का बोध रूपी ज्ञान 
का प्रकाश ही मनं को प्रकर्षं पूर्वक उदीप्त करता है । उसी समय प्रकाशरूप 
अद्वय अभेदमयी तादात्म्य का विमर्शं होता है ओर.यही मन्त्रचर्या का रहस्य 
भी है ॥१०६॥ 
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यत एवं सर्वमन्त्राणां स्थितिरतोऽयमत्रत्यो मनः पूर्वसेवार्थम्‌- 

अध्यात्मशब्दरूपात्मा षड्रसास्वादनेरितः ।। ९०७।। 

हंसबोधप्रदीप्तस्तु गलके मीनमाश्चितः । 

"अध्यात्मशन्दः' अनाहतध्वनिस्तत्परमार्थः । 

“शिवो धर्मण हंसस्तु... " । (७/२९) 
इत्यत्र निर्णतिन हंसस्य बोधेन व्याप्तिज्ञानेनेद्धः । व्याख्यातमत्स्यवलनव्याप्त्या 
गले मीनराशिसंचारं प्राप्तः, अथ च षष्ठबीजमेवोर्ध्वाधःकलात्मकमुखपुच्छाच्छोट- 
नया प्रोच्छलन्मीनरूपत्वम्‌ "आश्रितः आरूढः । तत एव च सर्वेन्द्ियाश्रयप्राणा- 
धिरूढेनात्मना ईरितो लम्बिकारसास्वादाय प्रेरितः, ततः प्रभृति मन्त्रतां प्राप्तः 
सन्ुच्चार्य इति यावत्‌ । 

एतदेवोपसंहारभङ्गया आदिशति- 

शब्दसंवेदनं तस्य स्फुटं तत्र॒ भवेद्यतः ।। ९०८।। 


सभी मन्तं की स्थिति इन्हीं राशियों ओर ऋतुं के अनुरूप होती है । 
उसी तरह यहाँ हम जिस मन्त्र की चर्चा कर रहे है, वह भी आन्तरनाद्‌ रूप ब्रह्म 
काही प्रतीक है । यहाँ अध्यात्म शब्द्‌ आन्तर अनाहत ध्वनि के परमार्थं से ओत 
प्रोत है । इसी पटल के ७/२९ मेँ यह कहा गया है कि, शिव अपने स्वातन््य 
स्वभाव रूप धर्म के कारण 'हंस' माना जाता है । 


ठेसे हंस के बोध अर्थात्‌ उसकी व्याप्ति के ज्ञान से प्रदीप्त निष्कल मन्त्र 
उक्त मत्स्य के वलन की व्याप्ति से युक्त रूप मे गले मेँ मीन राशि के संचार के 
समय मे ही सिद्ध होता है । इस निष्कल बीज मन्व मेँ उल्लसित छटे बीजस्वर 
बीज के रूप ऊपर ओर नीचे कलात्मक मुख ओर पुच्छ के उछाल से मत्स्य रूप 
ग्रहण कर अपने उच्चस्तरीय पद पर आरूढ हो जाता है । 


यह सर्वविदित तथ्य है कि, इन्द्रियां प्राण पर ही आश्रित हैँ अर्थात्‌ सभी 
इन्द्रियो का आश्रय प्राण है । उसी प्राण पर अधिरूढ होकर यह शिव हंस 
लम्बिका मे अवस्थित षड्रस का आस्वादन प्राण से प्ररित होकर करता है । एेसे 
प्राण प्रेरित निष्कल मन्त्र का उच्चारण मीन राशि मेँ करना उत्तम होता है । उस 
आन्तर शब्द का संवेदन मन््रतत्त्व के अनुभव रूप मँ घटित होता है । उसी पवित्र 
मीन राशि मे उसका जप करना चाहिये । उसी समय स्वरवर्ण के छट बीज के 
आधार पर मन््रत्व को प्राप्त कर चुका होता है ॥१०८॥ 
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तदारभ्य जपात्तस्य सर्वमेव प्रवर्तते । 

मिथुनान्तं च देवेशि ततः सिद्धिः प्रजायते ।। ९०९।। 

^तस्य' अध्यात्मशब्दस्य । स्फुटं "शब्दसंवेदनं' मन््रतत्त्वानुभवनम्‌ । तत्र! 
इति मीनस्थाने । ^तस्य' इति साधकस्य । सर्व पूर्वसेवार्थं जपपूजाध्यानादि । 
मिथुनान्तं शक्त्यवस्थाने विश्रान्ति कृत्वेत्यर्थः । “सिद्धिः प्रजायते मन्राराधनं 
निष्पद्यते । तद्रत्तरायणचारे प्राणस्यैव मकरादिरूपत्वमुक्तम्‌, तदनुकाराद्रहिः-इति 
वर्णयन्ति । तथा ॒हि-हदयादुद्घाटितवकत्रप्राणस्य प्रसरणान्मकरत्वम्‌, कण्ठे 
कुम्भवदवस्थानात्कुम्भत्वम्‌, ततः पूर्वापराच्छोटनेनोच्छलनान्मीनत्वम्‌ ततोऽपि 
हृडयुद्धवदभ्रूमध्यभेदनान्मेषत्वम्‌, तदनु द्रयरसवर्षणादृषत्वम्‌, अनन्तरं शिव- 
शक्त्युभयात्मकत्वान्मिथुनत्वमिति ॥९०९॥ 

एवं प्राणे मिथुनान्तमुत्तरायणं निर्णीय, अपाने कर्कटादिधन्वन्तं दक्षिणा- 
यनं निर्णेतुमाह- 

सह॑सो बिन्दुशक्तिस्थः सिद्धिद्रारैरथोमुखः । 

कर्कटादौ स वर्षेत तुलान्तं तालुकान्तरे ।। १९०।। 


तभी से इस मनर के पूर्वं सेवा रूप ध्यान पूजन ओर जप आदि प्रक्रिया 
को अपनाने पर सभी मन्त्र जप आदि सफल होते हैँ । यह प्रक्रिया मिथुन पर्यन्त 
अर्थात्‌ उत्तरायण पर्यन्त पुरी कौ जानी चाहिये । मिथुनान्त शक्ति मे अवस्थित 
रहकर ही साधक इसे पूरा करते है । भगवान्‌ कह रहे हैँ कि, देवेश्वर देवि ! तभी 
मन्त्र की आराधना सफ़ल होती हे । 


इस प्रकार इस सन्दर्भ मेँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि, उत्तरायण में 
प्राण ही इन विन्दुं मे विश्रान्त होता हे । रशिया की गणना तो तिथि प्रकल्पन 
परही निर्भर है । इसी के अनुकरण पर यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे के अनुसार बाहर 
भी रशि गणना पूरी होती है । 


इसे इस रूप मे समञ्चा जा सकता है । हदय से उदघाटित वक्तरप्राण के 
प्रसरण से प्राण की मकररूपता, कण्ठ मेँ कुम्भ की तरह प्राण के अवस्थित होने 
से प्राण की कुम्भता, पूर्वा पर या ऊर्ध्वाधः आच्छोटन से प्राण की मीनता, उसके 
बाद हुटयुद्ध की तरह भ्रूमध्य भेदन से मेषरूपता, इसके बाद द्रैधरस वर्षण से 
वृषरूपता ओर शिवशक्ति कौ उभयरूपता के कारण प्राण की मिथुन राशिरूपता 
के कारण प्राण को सभी रशिरूप मेँ स्वीकार करते हें ॥१०९॥ 
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सह हंसेन वर्तते यः प्राणः स "बिन्दुशक्तिस्थः' इति- 

"यदा करोति सृष्टि तु ऊर्ध्वे बिन्दुः प्रवर्तते" । 
इत्यक्तदृशा समनापदस्थः, सिद्धिपदत्वा्तदद्ररैः षडडगुलैश्चुर्भश्ारः अधोमुखो" 
बरह्मरनध्रक्रमेणान्तःप्रविष्टः, 'तालुकान्तरे' तालुमध्ये "तुलान्तम्‌' इति कण्ठं षडङ्गुलं 
वर्षेत्‌ । 

तद्यावत्‌- 

कण्ठादधस्ततो देही हत्दात्सर्वतो ब्रजेत्‌ । 

(सर्वतः सर्वत्र॒देहे । हदयस्यापानपूरणेन विकासितत्वात्पद्त्वम्‌ । 
“हत्पद्रात्‌" इति तदगश्रित्य । यस्मादेवम्‌- 

तस्मादिहात्मसिद्धयर्थ पुष्ट्यर्थं चैव साधयेत्‌ ।। ९९९।। 

इहात्मनः सिद्धिरस्मित्नेव देहेऽणिमाद्याविर्भावनम्‌, पुष्टिः" वलीपलिताद्य- 
भावः ॥१११॥ 


स प्रकार प्राण में पिथुनान्त उत्तरायण का निरूपण कर अपान चन्दर घे 
कर्कं रशि से धनुराशि पर्यन्त दक्षिणायन का निर्णय करने के लिये इस कारिका 
का अवतरण कर रहे है 


यही प्राण हंस जब बिन्दुशक्ति मेँ अवस्थित होता है, तो वहाँ से सिद्धि 
प्रद्‌ ६-६ अङ्कुलो के चार के माध्यम से अधोभाग कौ ओर प्रवर्तित होता है । 
यहाँ बिन्दु शब्द सृष्टि के प्रारम्भ की अवस्था की ओर संकेत कर रहा है । शास्त्र 
कहता हे कि, "जव सृष्टि की प्रक्रिया का प्रारम्भ करना होता है, तो विन्दु ऊर्ध्व 
की ओर प्रवर्त होता है' । यँ से निशा का प्रारम्भ है । अतः अधः प्रवर्तित 
होता है ।ब्रह्मर्र के क्रम से हृदय पर्यन्त नीचे की ओर सरकता हे । तुला राशि 
तक यह तालु के मध्य मँ विश्रान्त होता हे । 


कण्ठ से नीचे प्राणहंस हदय पद्म की ओर आता है । हदय को पदम कहने 
का कारण यह है कि, यह अपान चन्द्र से आपूरित ओर विकसित होता है 
हृदय पद्म से सर्वत्र देह मेँ प्रसरित होता है । इस प्रकार स्वात्म प्राण के प्रसार के 
कारण यह पर्व की तरह पावन बन जाता है । इसी दृष्टि से इसमे भी आत्मसिद्धि 
के उदेश्य से ओर अपने अभावों की पूर्ति रूप पुष्टि के लिये साधना मे संलग्न 
हो जाना चाहिये । आत्मसिद्धि से शरीर में अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों का 
आविर्भाव ओर पुष्टि से शिर के बालों मे पकने ओर गिरने आदि की विकृतिया 
समाप्त हो जात्ती है ॥१११॥ 


२४४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


किञ्च प्राग्वद्रहिरपि- 

दक्षिणायनजे काले यस्मात्सृष्टिः प्रजायते । 

"दक्षिणम्‌ अनुकूलं देहभुवनाप्यायकसम्‌ । ग्रीष्पोष्मशोषितानां तृणलता- 
गुल्मादीनां वर्षासु ॒पुनरङ्कुरोद्धेदो यतो भवति, तस्मा्रह्यभ्यन्तरैतत्कालैकी - 
कारेण पूर्वोक्ताः सिद्धीर्जपादिना साधयेदिति सम्बन्धः । ननु जपप्रकरणे- 

"जपः प्राणसमः कार्यो दिनस्थो मुक्तिकादिक्षभिः । 

संहारः स तु विज्ञेयः शिवधामफलप्रदः ॥ 

व्योम्नि प्राप्तो यदा नादः पुनरेव निवर्तते । 

शर्वरी सा तु विज्ञेया हदव्जं यावदागतः । 

सृष्टिरेषा समाख्याता सर्वसिद्धिफलोदया' ॥ (२/१४२) 


इसी की अनुकृति बाह्य प्राकृतिक जगत्‌ मेँ भी देखने को मिलती ह । 
दक्षिणायन के समय मेँ ही सृष्ट उत्पन्न होती है । दक्षिण शब्द देह ओर भुवन 
को आप्यायित करने वाला, सर्जन के अनुकूल प्रभाव छोड़ने वाला विशिष्ट शब्द 
है । ग्रीष्म की ऊष्मा से सूखने के कगार पर पहुंचे शोषित तृण, लता ओर गुल्मों 
मे वर्षा के कारण सरसता का संचार कर उन्ं पुनः अडकुरण के लिये प्रेरित करने 
वाला, ओर वाह्यान्तर सर्वत्र एेक्यभाव का सद्भाव प्रदान करने वाला यह एक 
महत्वपूर्णं काल माना जाता हे । इसीलिये इसमे जप आदि सिद्धियों कौ साधना 
मेँ संलग्न होना चाहिये । 

यहाँ जप के प्रकरण में पहले कहे गये वचन ओर यहाँ कही गयी उक्ति 
के परस्पर व्याघात के कारण यह शङ्का उपस्थित कररहे हँ कि, एसे भेद्‌ 
वयो 2 इसी को सन्दर्भ सहित व्यक्त कर रहे है 


द्वितीय परल के श्लोक ९४० मे कहा गया ह कि, “जप मध्यवाही प्राण 
के प्राणन रूपी उल्लास ओर प्रवेश के साथ करना चाहिये । मध्यवाही आन्तर 
रूप से मान्त्र परामर्शं मे जितना क्षण लगे, वही जप का पुण्यप्रद क्षण होता 
है । यहाँ दिनस्थ शब्द का भी प्रयोग किया गया है । द्रादशान्त से नाद जब 
हदयान्न की ओर चलता है-वह सृष्टि का समय होता हे ओर सर्वसिद्धिप्रद भी 
होता हे' । 

किन्तु यहाँ पर उसी जप के काल मे विभागका प्रकल्पन कर कहा गया 
है कि, दक्षिणायन में जपादि से आत्मसिद्धि ओर पुष्टि की साधना करनी चाहिये 
एसा क्यो ? एक जगह मीनोदय से ही मन्त्र सिद्धि के लिये जप ओर दूसरी 
जगह आत्मसिद्धि के लिये जप 2 यह विभाजन क्यों ? इसी का स्पष्टीकरण कर 
रहे है 


सप्तमः पटलः २४५ 


इति पूर्वं प्रविभाग उक्तः, इह तु दिनोदयात्मकमीनोदयतः साधकस्य मन्त्र 
सिद्धयर्थं जपाचक्तम्‌, तथा कर्कटादौ "आत्मसिद्धयर्थं साधयेत्‌" इति प्रतिपादितम्‌, 
तत्कथमेतत्‌ ? उच्यते । द्वितीयपटलप्रतिपादिते जपप्रविभागे स्थित एवमत्र विशेष 
उक्तः-साधकैर्मीनादिमिथुनान्तविश्ान्त्या कल्पोक्तजपादिक्रमेण पूर्वसेवया मन्त्राः 
साधनीयास्तथा साधितास्तु प्रयोगकाले सिद्धवर्थं कर्कटादितुलान्तविश्रान्तप्राधान्येन 
प्रयोज्या इति न काचिदत्र विचिकित्सा । 

अथ कर्कटादिषटकमङ्गुलविभागेन निरूपयति 

शक्त्यधो हदये हंसः संक्रमेत्कर्कटे प्रिये ।। ९९२।। 

षडङ्गुलानि संत्यज्य सिंहे वै संक्रमेत्युनः । 

घडडगुलैः पुनस्त्यक्तैः कन्यां संक्रमते पुनः ।।९९३।। 

नासिकाग्रात्तु ताल्वन्तं त्यक्त्वैव विषुवद्धवेत्‌ । 

तुलासंक्रान्तिरेषोक्ता दक्षिणं विषुवद्धवेत्‌ ।। ९९४।। 


द्वितीय पटल में प्रतिपादित जप के प्रविभाग मेँ स्थित जो वैशिष्ट्य है, 
उसमे मीन से मिथुन पर्यन्त पूर्वं सेवार्थं मन्त्रौ का जप किया जाता है।एेसेही 
साधित मन्त्रं के द्वारा कर्कं से तुलाराशि पर्यन्त विश्रान्तिकाल म आत्मसिद्धि ओर 
पुष्टि के उदेश्य से साधना की जाती है । इस तरह जपकाल में यह किया गया 
प्रविभाग नहीं वरन्‌ उदेशपरक समय सूचक निर्देश मात्र ह । इसलिये किसी शङ्का 
या विचिकित्सा के लिये यँ कोई भी स्थान नहीं हे । 


इस श्लोक के माध्यम से ही शास्त्रकार कर्क से छः छः अङ्गुल के अन्तर 
पर विश्रान्त राशियों की संक्रान्तियो का निरूपण कर रहे हँ । शास्र के अनुसार 
शक्ति प्रसार के क्रम में प्राणहंस हृदन्न की ओर प्रस्थान करता है । सर्वप्रथम वह 
मिथुन के बाद्‌ कर्क राशि में प्रवेश करता है ॥१६२॥ 
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तत्पश्चात्‌ ६ अङ्गुल छोडकर "हंस' सिह राशि मे संक्रमण करता है । पुनः 
छः अङ्गुल छोडकर कन्या मे संक्रमित होता हे । नासिका के अग्रभाग से ताल्वन्त 
छोडकर यहो भी विषुवत्सक्रान्ति होती है । इसे तुला संक्रान्ति कहते हे । यह 
दक्षिण विषुवत्‌ होता है । 


यँ शक्ति साधन रूप ही मानी गयी है । उसको अधः व्यापिनी शक्ति 
कही गयी है । वह वह से ब्रह्मरन होती हू नीचे चलती हे तो कर्कं के समान 
ही "हंस" अधोमुख हो जाता ह । वहा से चलकर सदाशिवपद्‌ पर पर्हुचते ही 
अशेष विश्च को आक्रान्त करने के कारण ओर नदन (गर्जन) प्रधान होने के दो 
गुणों के कारण इसे सिंह कहते हे । 


२४६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


शक्तेः" साधनरूपाया अधो व्यापिनीशक्तिः । ब्रह्मरन्ध्रादिपदे कर्कट इव 
अधोवव्त्रो हंसः, ततः सदाशिवपदे नदनप्रधानत्वाशेषविशवाक्रमणकारित्वाभ्यां 
सिंहः, ततो भ्रूमध्यादौ बैन्दवप्रकाश्राधान्यादीप्तिकान्तियोगात्सर्वसाधारणप्रसरण- 
रूपगतितश्च कन्याशब्दवाच्यः, ततोऽपि तालुमध्ये समत्वेनावस्थितत्वात्‌ तुला- 
रूपः, साम्यादेव च विषु व्याप्तिमर्हतीति कृत्वा विषुवच्छब्दाभिधेयः । पुनर्विषुव- 
दिति पूर्वोक्तोत्तरविषुवतोऽन्योऽयं विषुवत्काल इत्यर्थः ॥११४॥ 

अन्यत्वादेव च- 

साधनं यत्‌ कृतं तत्र दृह जन्मनि कामदम्‌ । 

तदित्यर्थात्‌ । अतश्च 

मृत्योर्जयं तथा शानत पुष्टं तस्मात्समारभेत्‌ ।। १९५।। 

तस्मात्स षड्रसाहारो गलाधः प्रीणयेत्तनुम्‌ । 

एषोत्तमादिरूपा त्रिविधात्र सिद्धिः । स इति दक्षिणविषुवत्कालस्थस्तुल्यः । 
अत एवात्रहिकं क्रूरकर्म न फलति इति तत्‌ सर्वरससंहारिपौषमासाधिष्ठातृधन्वि- 
चारविश्रान्त्या कार्यमित्यर्थलम्यमत्र । 


भ्रूमध्य के आदि मेँ कन्या की संक्रान्ति होती है । इसमें वैन्दवी कला का 
प्रकाश ही प्रधान रूप से काम करता हे । परिणामतः दीप्ति ओर कान्ति के योग 
से सर्वसाधारणवत्‌ प्रसरित होने की सक्रियता रूप गतिशीलता आ जाती है । 
यह कन्या का स्वभाव होता है । अतः इसे कन्या कहते हैँ । 

इसके अधोभाग मेँ तालु के मध्यमे समान तुलावत्‌ स्थिति के कारण 
तुला संक्रन्ति होती है । साम्य के आधार परही व्याप्ति रूप विषुभाव को 
प्राप्त करने के कारण इसे विषुवत्‌ कहते हें । पूर्वोक्त विषुवत्‌ अर्थात्‌ (उत्तर 
विषुवत्‌) के अतिरिक्त यह दूसरा विषुवत्‌ दक्षिण विषुवत्‌ संज्ञा से विभूषित 
होता है ॥१९१३-११४॥ 


यह काल बड़ा पुण्यकाल माना जाता है । इसमे जितनी साधना की जाती 
हे, वह इसी जन्म मेँ फलवती होती है । मृत्यु के ऊपर विजय भी इस जप से 
अवश्य प्राप्त होती है । उपद्रवं के विरुद्ध शान्ति का वातावरण मिलता है तथा 
शारीरिक विकृतियोँ को निराकृत कर पुष्टि भी होती है । इसलिये इस काल के 
अन्तराल में ही इसकी साधना होनी चाहिये ॥११५॥ 


इन छः राशियों मे गतार्थं ऋतुओं के षड्स व्यञ्जन हँ, वे शरीर मेँ कण्ट 
के नीचे उतरते हे । उनसे शरीर का संपोषण होता है । सिद्धिप्रदता में षडुसता 
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जथ- 

षडङ्गुलानि त्यक्त्वा तु वृश्चिके क्रमते पुनः ।। ९१६।। 

कण्ठोर्ध्वं ज््यङ्गुलं त्यक्त्वा कण्ठाधश्चतुरङ्गुलम्‌ । 

तालुतलादष्टाङ्गुलात्कण्ठात्षडङगुलानि त्यक्त्वा यत्‌ प्रवेशपेक्षया ऊर्ध्व 
प्राणोल्लासपेक्षया त्वधस्तनमडगुलद्वयं त्वक्त्वा कण्ठाधः षडङ्गुले क्षत्र 
प्रथममङ्गुलचतुषटयम्‌ तत्र पूर्वाडगुलद्रयेन सह षडङ्गुले वृश्चिकवन्निश्चलमव- 
स्थाय शनैः शनैः प्रसर्पणाद्‌ वृश्चिकः । अथ- 

वृश्चिकं तु परित्यज्य धन्विसंक्रान्तिरुच्यते . ।। १९७।। 

षडङ्गुलादधस्तात्तु धन्विशस्थश्चरते हदि ] 

अधस्तात्‌" इत्यधःस्थं षडद्गुलमश्रित्य, हदि "चरति' विश्राम्यति । तत्र 
चायं हंसो बद्धलक्षयत्वा्धनवीत्युच्यते । तदित्यम्‌- 

हत्पदान्तं तु वै हंसश्चरित्वा रर्ध्वगोदयः ।।९९१८।। 

पुनः प्राणवति श्रयतीत्यर्थः ॥११८॥ 


की सिद्धि दक्षिण विषुवत्‌ के अनुरूप ही है । इसमे किये गये क्रूर कर्म फली- 
भूत नहीं होते । सर्वरससंहरण करन में दक्ष पौष मास मे धनु राशि का चार होता 
हे । वहाँ तक उक्त साधनाय पूरी कर लेनी चाहिये । 


तुला राशि के सन्दर्भ के मध्यान्त उक्तं बाते कही गयी है । अब तुला के 
बाद वृश्चिक राशि के सम्बन्ध मेँ कह रहे है कि, देवि ! तुला के छः अङ्गुलं का 
त्याग कर पुनः वृश्चिक राशि मँ प्रवेश करते हँ । तालुतल से आठ अङ्गुल कण्ट 
माना जाता है । आठ अङ्गुल मेँ छः अङ्कुलो का त्याग कर प्राणोलास की अपेक्षा 
अधोभाग मे अवस्थित दो अद्गुल कण्ठ के नीचे के छः अङ्गुल के पहले वाले 
चार+२=छ अङ्गुल म वृश्चिक राशि होती है । वृश्चिक स्थिर रहने के बाद शनैः 
शनैः प्रसर्पण करता है । उसी स्वभाव के कारण इसे वृश्चिक कहते हें । वृश्चिक 
के छः अङ्गुल छोडकर धनुराशि में प्रवेश करते हें ।॥९११६-११७॥ 


धनु की संक्रान्ति मे हृदय पर्यन्त के अङ्गुल म्र क्षेत्रस्य धनु हदय देश में 
विश्रान्ति लाभ करता है । हदय क्षत्र का प्राणहंस बद्धलक्ष्य होने के कारण धनु या 
धन्वी कहलाता है । हदय पर्यन्त विश्रान्ति के उपरान्त प्राण हंस अव पुनः ऊर्ध्वं की 
ओर गतिशील होता है । अन तक अपान वृत्ति का आचरण करने वाला हंस अब 
प्राणवृत्ति के आश्रय-ग्रहण के लिये सुक्रिय हो जाता है ॥९१८॥ 


१. ख. पु. धन्विभूः इति पाठः । 
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उपसंहरति- 

मकरादिषु संक्रान्तो द्वादशैवं चरेत्सदा । 

अमुनोक्तक्रमेणैव आयुर्वै सर्वदेहिनाम्‌ ।। ११९।। 

“संक्रान्तौ इति जातावेकवचनाद्‌ मकरादिषु याः संक्रान्तयः, तासु एवं 
उक्तक्रमेण द्वादश इति माघादीन्मासान्‌ "सदा" प्रतिप्राणचारं हंसश्वरेत्‌ । किम- 
वधीत्याह-“आयुरवै सर्वदेहिनाम्‌" यावज्जीवभ्मित्यर्थः ॥९९९॥ 

अथ प्रबुद्धस्य नित्यमेव संक्रान्तिदक्षिणायनोत्तरायणादिपुण्यकाललाभात्त- 
तत्सिद्धिसमासादनमनायासेन जायते । तदेतदाह- 


एहिकामुष्मिकी सिद्धिरधमा मध्यमोत्तम । 
साधकानामत्रस्थानां भवति । उपसंहरति- 
अयनदयमाख्यातं 


अत्र च मकरादिषु द्वादशसु कार्यस्य गर्भत्वम्‌, प्रोदबुभूषिष्यत्तवम्‌ प्रोद्‌- 
नुभूषत्त्वम्‌, उद्धविष्यत्वम्‌, उद्धवप्रारम्भः, उद्धव््वम्‌, जन्म, सत्ता, परिणतिः, 
वृद्धिः, हासः, क्षयश्च क्रमाद्धवति । अतोऽत्र जपादिक्रियेतादृगेव फलं सूते-इति 
गुरवोऽभ्यधुः । 


मकर से धन्वी पर्यन्त ये १२ संक्रान्तियां एक श्वास निःश्वास में निरन्तर 
चलती रहती हैँ । इनका क्रम उक्त श्लोकों में व्यक्त किया गया है । प्राणियों की 
आयु का निर्धारण इन्हीं संक्रान्ति मेँ संक्रमण पर निर्भर करता है । आजीवन यह 
प्रक्रिया चलती रहती है ॥११९॥ 


इस प्राणापानवाह के जानकार पुरुष रुद्ध" कहलाते हँ । एसे पुरुषों के 
लिये हदय से मध्य ओर ऊर्ध्व द्रादशान्त पर्यन्त प्राणचार मेँ ओर द्रादशान्त से 
हृदय पर्यन्त अपान चार मे अर्थात्‌ उत्तरायण ओर दक्षिणायन तथा दक्षिणायन 
से उत्तरायण के क्रम से उक्तं बारहो संक्रान्ति्याँ नित्य घटित होती रहती है । 
इनके पुण्यकाल भी इनके साथ ही होते रहते है । उनम जप ध्यान अर्चा आदि 
से उनसे सम्भूत सिद्धियाँ भी निश्चित रूप से मिलती ही हैँ । इनके लिये कोई 
अन्य आयास नहीं करने पड़ते । वही कह रहे है 


इन पुण्यकालों मेँ सक्रिय रहने से एेहिक ओर पारलौकिक अधम, 
मध्यम ओर उत्तम श्रेणी की सभी सिद्धि्ो प्रबद्ध साधकं को अनायास उपलब्ध 


१. ख. पु. यावज्जीवितमिति पाठ; । 
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यदा तु प्राणापानयातायातपरिहारेण हदि द्वादशान्ते च विश्रान्तिः क्रियते, 

तदा- 
मोक्षसिद्धर्योज््िता ।। १२०।। 

'दरयेन' भेदेन “उच्छ्िता' अद्रयमयी महासाधकस्य भवतीत्यर्थः ॥१२०॥ 

यतोऽसौ महासाधकः- 

अयनद्वयपर्यन्त उन्मन्यन्ते सदा स्थितः । 

यदा यदा अयनद्रयमाश्रयति, तदा तदा “उन्मन्यन्ते' इति प्राणापानप्रशम- 
पदे द्वादशान्ते हदि च परतत्त्वानुभवे विश्राम्यति । 

यद्यपि पूर्वमुन्मन्यन्तता द्वादशान्त एवोक्ता, तथापीहायनद्रयपर्यन्त उन्म- 
न्यन्ते-इत्यभिदधदद्वादशान्ताविभिन्ना हदि व्याप्तिरस्तीति दर्शयति । अत एव- 


रहती हँ । यही उत्तरायण ओर दक्षिणायन के प्राणाचार का आन्तर ओर बाह्य 
रहस्य है । 


इन मकर आदि द्वादशराशियों मे कार्य की १-गर्भावस्था, २-विशेषरूप 
से उद्धूत होने कौ भविष्णुता, ३-उद्वुभूषा का भाव, ४-उद्धविष्यता, 
५- उद्धव का प्रारम्भ, ६- जन्म, ७-सत्ता, ८-परिणति, ९-वृद्धि, १०-हास, 
११-जीर्णता ओर १२-क्षय ये क्रमशः घटित होते रहते हैँ । अतः इनमें जपादि 
क्रियाओं से अनुरूप फल प्रसूति होती रहती है अर्थात्‌ फल मिलते रह सकते है 
यह गुरुपरम्परा से प्राप्त जपानुसार तथ्य हे । 


जब प्राणापान के निर्गम ओर प्रवेश व्यापार का योगी परिहार कर लेता 
है ओर हदय या द्रादशान्त में विश्रान्ति मेँ तन्मय हो जाता है, उस समय, मोक्ष 
की द्वैत भाव के विपरीत अद्रयमयी महासिद्धि प्राप्त होती है । एेसे साधक महा 
साधक कहलाते हैँ । अर्थात्‌ एेसे साधको का शृङ्गार स्वयं मोक्ष लक्ष्मी करती ह 
ओर अक्षय सत्ता का सद्धावातादात्म्य प्रदान कर्ती है ॥१२०॥ 


क्योकि ेसा महासाधक. दोनों अयनों में द्रादशान्त में ही अवस्थिति का 
सौभाग्य प्राप्त कर लेता है । क्रमशः प्राणापान के प्रथम पद्‌ रूप उन्मनान्त में 
ओर हदय मेँ ही सदा अवस्थित रहता है । वहीं विश्रान्ति लाभ लेता है । यहाँ 
एक तथ्य की ओर प्रबुद्धवर्ग का ध्यान आकृष्ट कर रहे हे- 


वस्तुतः पहले की -उक्तियों मेँ यही प्रतिपादित हे कि, उन्मना का अन्त ही 
द्रादशान्त होता है । यहाँ पर कुछछ भिन्न स्थिति ह । श्लोक मेँ "अयनद्रयपर्यन्त 
उन्मन्यन्ते' पाठ के कारण द्रादशान्त से अद्रयमय हदय पर्यन्त व्याप्ति का अर्थ 
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द्वादशान्ते च हदये... । 
इत्याद्यन्यत्रोक्तम्‌ । अतश्च 

तत्रस्थो वै जपध्यानानमोक्षसिदधिमवाप्तुयात्‌ ।। ९२९।। 

जपध्यानप्रमुखं यस्तत्र॒ परतत्त्व एव तिष्ठति विश्राम्यति, स मुच्यत 
इत्यर्थः ॥१२१॥ 

अत एवेत्थं स्वभावेनैव- 

मोक्षं गत्वा तु नागच्छेत््रतिज्ञा भैरवस्य तु । 

प्रतिज्ञा भैरवस्य, न तु श्रीकण्ठोमापत्यादेरित्यनेन सर्वथा द्रादशान्तहदय- 
योर्विश्रान्तिः कर्तव्या-इत्यादिष्टम्‌ । 

तथा द्रादशवर्षसाध्यमपि कार्य सुसृक््मतमस्थित्या प्राण एव द्वादशवत्सर- 
व्याप्तिमवगत्याप्रयासेनैव साधकः साधयेदिति रि्षयन्द्रादशाब्दोदयमादिशति 
देवः- 

अस्मिन्नब्दोदये भूयो द्वादशाब्दोदयं शृणु ।। १२२।। 


व्यक्त हो रहा है । अन्यथा दोनों अयनो के अन्त को उन्मन्यन्तं क्यों कहते 2 
इस आधार पर हदय भी द्रादशान्तमय कहा जा सकता हे । इसीलिये एक स्थान 
पर ्रादशान्त ओर हृदय मे समान व्याप्ति होती है' यह कहा गया है । इसलिये 
इन दोनों स्थानों मे जप, ध्यान अर्च्चा आदि प्रक्रिया अपनाने से मोक्ष सिद्धि 
प्राप्त होती है, यह कहा गया है । अर्थात्‌ जप ध्यान आदि को प्रमुखता देने 
वाला पुरुष सदा परतत्त्व मेँ ही अवस्थित रहता है ॥९२१॥ 


इसलिये इस प्रकार के “स्व' भाव मेँ अवस्थित प्रबद्ध पुरुष मोक्ष प्राप्तकर 
लेने के उपरान्त पुनः अवागमन रूप जन्म मरण के चक्कर मेँ नहीं पड़ता, यह 
भगवान्‌ भैरव की प्रतिज्ञा है । यह श्रीकण्ठ ओर उमापति आदि की प्रतिज्ञा नहीं 
है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, यदि शाश्वत तादात्म्य की इच्छा हो, तो 
इस प्रतिज्ञा को ध्यान मे रखते हुए नित्य द्वादशान्त ओर हदय में विश्रान्ति करके 
जीवन में भैरव सद्भाव सिद्धि का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करना चाहिये । 


इस प्रकार जो कार्य बारह वर्षो मे साध्य होता है, सुसूक्ष्म स्थिति के 
कारण प्राण मेंद्रादश वत्सर व्याप्ति के हिसाब से अनायास ही साधक साध 
लेता है । यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । एक वत्सर की इस चामत्कारिक 
शिक्षा के उपरान्त भगवान्‌ द्वादशाब्द के उदय की बात सुनारहे हँ । 


१. ख. पु. स्वानुभावेनैवेति पाठः । 
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तत्र द्वादश चैत्रादयोन्दमाससमानसमाख्याः ॥१२२॥ 

चैत्रसंवत्सरे यस्मान्मासानामुदयो* भवेत्‌ । 

तदादि साधकैस्तस्मात्कर्तव्यं मन्त्रसाधनम्‌ ।। ९२२।। 

"तदादि" इति चैत्रनामानं संवत्सरमादिभूतं कृत्वा ॥१२३॥ 

्रागक्तचैत्रादिमासोदयकाल एवात्र चैत्रादिसंवत्सरोदयकाल इत्याह- 

द्वादशाब्दः स ॒विज्ञेयश्चैत्रमासाद्वरानने । 

अष्टाडगुलात्कण्ठादङ्गुलद्रयं त्यक्त्वा षडङ्गुलं यत््राक चैत्रमासस्योक्तं 
स्थानम्‌, तदेव चैत्रसंवत्सरस्य । अथ- 

लक्षणं तस्य वक्ष्यामि प्राणेऽस्मि््रविभागः ।। ९२४।। 

तत्र॒ संवत्सरेणैव अमुनोक्तेन सुव्रते . । 

अहोरात्रस्तु यः प्रोक्तो द्वादशांशं भजेत्परिये ।। ९२५।। 


वे कहते है कि, अब इसके अगे इस अन्दोदय मेँ ही द्वादश वर्षो के एक 
कालावधि का वर्णन करने जा रहे हैँ । देवि ! इसे ध्यान पूर्वक सुनो ॥१२२॥ 


चैत्र संवत्सर से ही भारतीय पञ्ा्गानुसार मासं के प्रारम्भ होते है । वही 
से प्रारम्भ कर साधको द्वारा अपनी साधना शुरू करनी चाहिये अर्थात्‌ चैत्र से ही 
यह कार्य प्रारम्भ होना चाहिये ॥१२३॥ 


पहले कहा गया चैत्र आदि मासों के उदय का काल ही चैत्रादि 
संवत्सरोदय काल है । यही प्रतिपादित किया जा रहा है । भगवान्‌ कह रहे हँ 
कि, सुमुखि सुरेधरि ! चैत्र मास से ही द्रादशाब्द्‌ की प्रतिपत्ति करनी चाहिये । 
हदय से कण्ठ की अवस्थिति आट अङ्गुल की होती है । उसमे से दो अङ्गुल 
छोडकर शेष का प्राक्‌ विन्दु चैत्र मास का उदय स्थान माना जाता हे । वही स्थान 
चैत्र वत्सर काभी होताहे। छः छः अङ्गुल के चार विभाग ही मासँ के होते 
हैं । वही विन्दु चैत्र संवत्सर के भी होते हं । इनके लक्षण का कथन (प्राणचार 
की परम्परामें ही) कर रहे हे ।॥१२४॥ 


भगवान्‌ सुव्रता भगवती को सम्बोधित कर कह रहे है कि, इस अहोरात्र 
के ७२ अङ्गुल के बारह भाग करने चाहिये । ये १२ अहोरात्र हौ ९२ वर्ष के 
होते है । यह आन्तर प्राण संवत्सर है । आन्तर प्राण संवत्सर की गणना आन्तर 
अहोरात्र के आधार पर कर लेनी चाहिये । आन्तर अहोरात्र अङ्गुल का /, भाग 
के परिणाम के बराबर का होता है । 


१. ख. पु. मन््राणामुदय इति पाटः । 
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दवादश ते अहोरात्रा द्वादशाब्दे भवन्ति वै । 

आन्तरेण प्राणसंवत्सरेण य॒ आन्तरोऽहोर्रोऽङ्गुलपञ्चमभागपरीमाणस्तस्य 
द्वादशमंशं द्रादशाब्दोयेऽहोरत्रो भजते । एवं चाङ्गुलस्य षष्टितमोऽसौ भागो 
भवति । इत्थमहोरत्रं द्रादशाहोरात्रा भवन्ति । तथा च सत्यङ्गुले षष्टिरहोरत्राणां 
जातेति । 

पञ्चभिस्तांस्तु संगुण्य द्वादशाब्दं ऋतुर्भवेत्‌ ।। ९२६।। 

मासद्रयमित्यर्थः ॥१२६॥ 

तमेव द्विगुणं कृत्वा कालस्तु स विधीयते । 


चतुर्मासाख्यः । 
त्रिगुणेनैतदयने 
अङ्गुलत्रयेण त्रिगुणेनर्तुनाद्यमुत्तरायणम्‌ ततोऽन्यत्र त्रये दक्षिणायनम्‌ । 
तदेवम्‌- 

वत्सरः षड्गुणेन तु ।।९२७।। 
तदित्थम्‌- 


संक्रान्तयो द्वादशात्र यद्वदनब्दे प्रकीर्तिताः । 
द्वादशाब्दोदये प्राणे वत्सरास्ते प्रकीर्तिताः ।। ९२८।। 


आन्तर प्राण संवत्सर से आन्तर अहोरात्र अङ्गुल के पञ्चम भाग के बरावर 
होता है । इसका भी वारहवाँ भाग बारह वर्षीय उदय बिन्दु पर शुरू होता है । 
अर्थात्‌ एक अङ्गुल का साठवाँ भाग होता है । इस प्रकार के एक अहोरात्र मे १२ 
१२ अहोरात्र हो जाते हे । ेसी स्थिति मेँ अङ्गुल मात्र मेँ ६० अहोरात्र सम्भव 
होते है । यह सूक्ष्म गणना आन्तर प्राणचार मेँ घटित होती है । 


द्रादशाब्द रूप बारह अहोरात्र मेँ ५ का गुणा करने पर ६० अहोरात्र की 
एक ऋतु होती है । ऋतु दो मास कौ होती है । यह बाह्यकाल के गणक निश्चित 
रूप से जानते है ॥१२६॥ 


इसे द्विगुणित करने पर एक काल का परिमाण होता है । बाह्यकाल भी 
दो ऋतुं का मानां जाता है । यह चोर माह के बरावर का होता है । काल को 
व्िगुणित करने पर अयन होताः है । तीन ऋतु के बाराबर एक उत्तरायण ओर 
द्वितीय तीन ऋतुओं से दक्षिणायण होता है । काल को छः गुना करने पर एक 
वत्सर का समय पूरा होता है ॥१२७॥ . । 
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यद्वदिति षडङ्गुलकलनया ॥१२८॥ 
अथ ते- 
द्वादशाब्दे त्वहोरात्राः 
सम्भवन्ति । 

तेषां सङ्ख्यां निबोध मे । 
सहस्राणि तु चत्वारि त्रिशती विंशतिस्तथा ।। ९२९।। 
द्वादशाब्दोदये देवि प्राणेऽस्मिन्कथिता मया । 
राणे द्वादशाब्दोदये' इति सामानाधिकरण्ये सप्तम्यौ । 
अथातिसृक्ष्षया व्यवस्थया- 
घ्ट्यब्दोदयमत्रैव पुनश्च कथयामि ते ।।९३०।। 
आनन्दाद्यस्तु ते ज्ञेयाः षष््यब्दास्तु वरानने । 
“अत्रैव' इत्येकत्र प्राणचारे । तदाह- 
ते चाध ऊर्ध्वगे प्राणे एकस्मिन्सुरसुन्दरि ।। १३९।। 


छः अङ्गुल के विभाजन के अनुसार द्वादश संक्रान्तिर्या एक वर्षं में सम्पन्न 
होती हे । पहले यह कहा गया है कि, उसी तरह द्वादश अन्द की गणना के 
अनुसार प्राणचार के वर्ष माने जाते हँ ॥१२८॥ 


्रादश अन्दों मे द्वादश अहोरात्र श्लोक १२६ मे कहे भी गये ह । पाणीय 
द्रादशान्द मे ४३२० अहोरतरो की संख्या उक्त गणना के अनुसार हो जाती 
है । यह भगवदुक्ति देवी के अरति उन्ही को सम्बोधित कर कही गवी है । यहं 
प्राण ओर द्रादशाब्दोदय के सामानाधिकरण्य को ओर उनम प्रयुक्त विभक्ति के 
निहितार्थं को समञ्ञना आवश्यक है, यह संकेतित है ॥१२९॥ 


प्राणे ओर द्रादशाब्दोदय इन दोनों मे सामानाधिकरण अर्थ मे सप्तमी 
विभक्ति का प्रयोग किया गया है । प्राणचार की काल सीमा मेँ ९२ वर्षो का 
उद्यास्त का सा योगी होता है । भगवान्‌ कह रहे है कि, देवि ! मैने उसे 
तुम्हे सुनाया । यह प्राणाचार की अत्यन्त सूक्ष्म गणितीय व्यवस्था है । इसी क्रम 
मे एक प्राणचार मेँ ही ६० वर्षो के उदय की सक्षम का वर्णन करने जारहा 
हूं । इन संवत्सरो के आनन्द आदि नाम शास्त्र मे प्रसिद्ध है ॥१३०॥ 


पराण जब ऊर्ध्वग होता है ओर मध्यद्रादशान्त की अमाकला मेँ विश्रान्ति 
के वाद अधः अर्थात्‌ सोम बनकर जब शरीर मे जीवन सुधा लेकर आता है, 
दोनों अवस्थाओं मे हे देवि प्रविभागः पूर्वक सूर्यं ओर सोम रूपी प्राणापान चलते 
रहते है । मै तुमसे इसी विषय मेँ यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ ॥१३१॥ 
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चरन्ति प्रविभागेन तथा ते कथयाम्यहम्‌ । 

अतश्च षष्टयन्दसाध्यां सिद्धि यो वाञ्छति, असावान्तरादानन्दाख्याद्रर्षा- 
त््रभृति मन््राराधनमुपक्रमेत इत्याह- 

आनन्दप्रभृतेर्देवि मन््रमाराधयेत्तु यः ।।९३२।। 

तस्यानन्दस्तु देवेशि मन्त्रेण सह जायते । 

मन्त्रस्य परनिष्कलस्वमावतया अशेषविश्वनिर्भरत्वेन परमानन्दरूपत्वात्तद- 
भेदविमर्शमयप्राणोच्चारज्ञस्य आनन्दमयतैव भवति । ततश्ेहाभिहितषष्टयब्दोदय- 
स्थित्या सर्वमेव पुरुषायुषं यत्नित्यकर्मावश्यकर्तव्यम्‌, तदेकत्रैव प्राणचारे व्याप्ति- 
ज्ञस्य सकृदेव कृतं सर्वदैव कृतं भवति ज्ञानिनः । सिद्धिकामस्य तु षष्टिवर्ष- 
साध्यम्‌, तदीयवत्सरे तत्तत्साध्यं वा कर्म प्राणीयव्याप्िज्ञानपूर्वकं कुर्वतो न 
विसंवदतीत्याशयेनेह साधकाधिकारे षष्यब्दोदयादधिकं नोक्तम्‌ 


भगवान्‌ कहते हे कि, जब साधक एक प्राण मे ही ६० वर्णौ की साधना पूरी 
करना चाहे, तो उसे आनन्द वत्सर के आरम्भ से ही साध्य की आराधना शुरु 
करनी चाहिये । आनन्द वत्सर से मन्वराराधन प्रारम्भ करना उचित हे । साधक के 
मन््र॒ जप के साथ ही आनन्द सौभाग्योदय होने लगता है ॥१३२॥ 


वस्तुतः मन्त्रों का स्वभाव परनिष्कल स्वभावमय ही होता है । इसी 
मन्व्रशक्ति पर सारा विश्च प्रसर निर्भर करता है । मनर स्वयं परमानन्द्‌ रूप होते 
हे । प्राणोच्चार इसी मन्त्रात्मक परमानन्द रूप अभेद विमर्श के प्रतीक होते है । 
साधक मन्त्र ओर प्राणोच्चारात्मक परमानन्दात्मक आनन्दमय विमर्श का साक्षी 
होता है ओर इस रहस्य का विशेषज्ञ होता है । परिणामतः मन््रानन्द, प्राणानन्द 
ओर संवत्सर संज्ञक आनन्द की एक रूपता के कारण साधक के जीवन मेँ भी 
आराधना के आरम्भ से ही आनन्द कौ पीयृष-वर्षा होने लगती है । 


इसका परिणाम यह होता है । षष्टयन्द के उदय से लेकर अस्त पर्यन्त एक 
प्राणचार में ज्ञानी पुरुष के साठ वर्षो के काम पूरे हो जाते है । वह एक प्राण- 
चार मेँ ६० वर्ष जी लेता है ओर पूर जीवन अनन्त साठ वर्षो के जीवन का 
आनन्द लेकर परमानन्द परमेश्वर का तादात्म्य पा लेता है । 


सिद्धि की इच्छा से साधना में लगे बुभुक्षु साधक द्रारा साठ वर्षो में पुरी 
होने वाली आनन्द वर्षिणी कर्मठता को या कर्म राशि को इसी एक प्राणचार में 
पूरीकरलेने की निष्ठाके कारण एक प्राणचार मेँ ही पूरी कर उनका फल 
पालेता है । इस प्राणीय-व्याप्ति की जानकारी रहने पर साधक सवका सुख भोग 
लेता ह । इसमे किसी को कोई विसंवाद नहीं हो सकता । 
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श्रीनन्दिशिखायां तु ज्ञानव्याप्त्यभिप्रायेण विशत्यधिकशतोदयोऽप्यभि- 
हितः । एवं च ज्ञानयोगिनामेवं प्राणे व्याप्िज्ञानात्सर्वमयत्नेन सिद्धत्येव । 
यदुक्तं श्रीमदुत्पलदेवपादैः- 

'साक्षाद्धवन्मये नाथ सर्वस्मिन्भुवनान्तरे  । 

कि न भक्तिमतां क्षेत्रं मन््रः क्वैषां न सिद्ध्यति" ॥ इति ॥ 

(स्तोत्राव० ९/४) 

किञ्च 

द्वादशाब्दे त्वहोरात्रं पञ्चधा भेदयेच्च तम्‌ ।। १३३।। 

षष्ट्यब्दे ते त्वहोरात्राः पञ्चैव परिकीर्तिताः । 

द्रादशाब्दोदयेऽङ्गुलस्य षष्टितमो भागोऽहोरत्ः-इत्यक्तम्‌ । इदानीं तु 
तमपि पञ्चधा भेदयेत्‌ । एवं षष्टयन्दोदये प्राणाङ्गुलस्य त्रिशततमो भागोऽहोयत्र 
भवति । तदनया सुसक्ष्मया स्थित्या- 

ते वै षड्गुणितास्तत्र मास एकः प्रकीर्तितः ।। ९३४।। 


साधना के अधिकार मेँ यद्यपि नन्दि शिखा ग्रन्थ मेँ १२० अब्दोदय कौ 
बात भी कही गयी है, फिर भी स्वच्छन्द भटारक ने मात्र साठ वर्षो को ही एक 
प्राणचार मे भोग लेने की वैजञानिकता को यहो व्यक्त किया है । इससे अधिक 
के कथन को अनुपयोगी मानते है ओर शास्त्रकार इतने कथन को ही पर्याप्त 
मानते हे । यह भी व्यक्त करना चाहते हैँ कि, प्राण मेँ काल व्याप्ति के इस 
विज्ञान को जानने वाले योगी के लिये सब कुछ अनायास ही सिद्ध हो जाता 
है । श्रीमान्‌ उत्पल देव पाद ने इसी अभिप्राय से कहा है कि, हे नाथ ! साक्षात्‌ 
आप रूप इस भुवनान्तर अर्थात्‌ विश्च मेँ आपके भक्तौ के लिये कुछ भी असाध्य 
नहीं है । तथा मनँ द्वारा इनके कौन काम परे नहीं होते अर्थात्‌ सभी पूर 
हो जाते हैँ ॥१३२-१३३॥ 


बारह वर्षो की इस काल-सीमा मेँ अहोरात्र को पांच भागो मेँ बोट देते 
हे, इस तरह १२५८५६० भाग का ही एक अहोरात्र माना जाता है । अब इसे 
भी पच भागों मे विभाजित करने से ३०० भाग का एक अहोरात्र परिगणित 
होता है । इस अत्यन्त सूक्ष्म गणना के अनुसार इसे छः से पुनः गुणित कएने पर 
एक माह का क्रम प्रतीत होता है । इन्हे १२ से गुणा करने पर एकं वर्ष कौ काल 
सीमा इतने मेँ सिमर जाती है ॥१३४॥ 
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तैश्च द्वादशशभिर्देवि वर्षमेकं विधीयते । 

ते" इति द्रादशाब्दोदयेऽहोरात्रः । ^तैः' इति तथाभूतै्मसिः । एवञ्च 

अङ्गुले तु सपञ्चांशो मानमेतत्प्रकीर्तिम्‌ ।। ९३५।। 

अहोरात्रशतत्रयात्मन्यङ्गुले मासदशकम्‌, अहोरत्रषष्टयात्मनि चाङ्गुल- 
पञ्चमांशे मासद्रयम्‌-इति कृत्वा सपञ्चांशोऽङ्गुले “एतत्‌ इति षष्टयब्दोदये वर्ष- 
मानमुक्तम्‌ ॥१३५॥ 

तदित्थम्‌- 

षडङ्गुलैस्तु पञ्चान्दाः षषट्यब्द उदयन्ति ते । 

द्रादशाब्दोदयस्थित्या वर्षोदयाश्रयेः षड्भिरङ्गुलैरिह पञ्च वर्षाणि भवन्ति । 
मासदशकोदयात्मकोऽङ्गुलः-इति तैः षड्भिः षष्टिमासानां वर्षपञ्चकारम्भिणां 
निष्पत्तिः । अनया च कलनया- 

हत्पद्याद्याव शक्त्यर्ध्वं त्रिशदब्दोदयो भवेत्‌ ।। ९३६।। 

पुनरपि- 

शक्त्यधो यावद्ूत्यदं त्रिंशदब्दोदयो भवेत्‌ । 

किञ्च 

षष्ट्यब्दे ये त्वहोरात्राः सङ्खया तेषु वदाम्यहम्‌ ।। ९१२३७।। 


इस प्रकार के पञ्चाश विभाजित एक अङ्गुल मेय उक्त मान मेँ बन जाता 
है । इस अङ्गुल का ३० ०वाँ भाग केवल प्राणचार की स्थिरता में ही संभव है । 
इसमे दश मास ही पूरे होते है । साठ अहोरात्रातमक अङ्गुल के पंचमांश मेँ दो 
मास, इन दोनों को मिलाने से एक वर्ष पूरा हो जाता है । इस तरह साठ वर्षोदयों 
के अन्तराल का यह एक मास माना जाता है ॥१३५॥ 


छः अङ्गुलों मे ५ वर्षो के उदय का क्रम द्रादशवर्षोदयों मेँ वर्षं के उद्य 
क्रम के अनुसार मापा जाना चाहिये । तभी छः अङ्कुलो मेँ पंच वर्षोदयों की 
गणना स्पष्ट हो सकेगी । दशमासात्मक एक अङ्गुल ओर एसे छः अङ्गुलों मे साठ 
मासो के पंच वर्षोदयों की निष्पत्ति सरलता से समञ्ली जा सकती है । इस गणना 
के अनुसार हदयपद्म से समना पर्यन्त ३० वर्षोदय हो जाते है ॥१३६॥ 


शक्ति क्षत्र अर्थात्‌ समना से अधोभाग की ओर जब प्राण सुर्य सोम बन 
कर शरीर मे जीवन पीयूष कलश लेकर उतरता है, तो पूर्णिमा मेँ आते आते ३० 
वर्षं ऊपर की तरह ही हो जाते है । इन साठ वर्षो मे कितने अहोरात्र होते है, 
इसकी संख्या भी शास्त्रकार द्वारा परिगणित है ॥१३७॥ 
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विशतिस्तु सहस्राणि सहस्रं षट्शताधिकम्‌ । 
अहोरात्रास्तु षष्ट्यब्दे सङ्खयातास्तु वरानने ।। ९३८।। 
बाह्याहोरात्रगतप्राणचारसङ्कयाः ॥।९३८॥। 

उपसंहरति- 

षष्टयब्दोदय आख्यातः प्राण एकत्र ते मया । 

अत्र षष्टयव्दोदयान्ते प्रयोजनमाह 

चन्द्रसूरयोपरागे च पक्षमासायनेषु च ।।९३९।। 
युगादिषु युगान्तेषु यच्च संवत्सरेऽप्यथ । 
वर्षदरादशके चैव॒ षष्टयब्देऽथ वरानने ।। ९४०।। 
स्नानदानेन यज्ञैश्च ॒पूजाहोमजपेन च । 
ज्ञानयोगाष्दिभिश्चैव बाह्ये काले तु यत्कृतम्‌ ।। ९४९।। 


इनकी संख्या भी २१६०० वार ही मान्य है एक अहोरत्र मे मनुष्य 
सोसि भी इतनी ही लेता है । इससे यह गणना सटीक मानी जातौ है । 
भगवान्‌ कह रहे है कि, देवि ! मैने स्वयं गणित ॒के अनुसार निष्यत्न इस 
संख्या को तुम्हें बताया है । यह प्राणचार की सूक्ष्म गणना का चमत्कार हे। 
इसमे पूर्णिमा में चन््रम्हणो, अमावस्या में सूर्यग्रहण, पक्षों, मासो ओर अयनं 
की गणना भी होती है ॥१३८-१३९॥ 

इनमें युगो, युगान्तों, संवत्सरो, द्वादशान्दो, षष्टयन्द आदि मेँ करणीय 
स्नान, दान, याग-यज्ञ, पूजा-होम ओर जप आदि के विधान को योगी ज्ञान- 
योग के अनुसार सम्पन्न करता रहता हे । यह काल कौ गणना का सृक्ष्माति 
सृक्म क्रम है । इसमे सम्पन्न सभी कार्य अत्यन्त सफल ओर सुफलप्रद माने 


है 
॥ 


जाते हँ 


(यह गणना की सूक्ष्मता का एक चित्र है । इसमे चैत्र (चित्रा नक्षत्र) 
आषाढ (उत्तराषाढ) आश्वयुज (अधिनी) ओर पौष (पूर्वाषाढा) मासों मे युगोदय 
की स्थिति तथा सिंह, कन्या, मिथुन ओर मीन राश्यंशोँ को भी योगी साक्षात्‌ 
सिद्ध कर लेते हैँ) ॥९४०-१४९॥ 


१, ख. पु. योगतपोभिश्च तथा ग. पु. ध्यानयोगेति पाठः । 
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अमुनोक्ते वरारोहे तत्फलं लभते महत्‌ । 

"बाह्ये" चन््रोपरागादौ षष्टयन्दान्ते अमुना आन्तरेण प्रकारेण उक्ते तस्मित्रेव 
काले स्नानदानादिक्रमेण कृतं "तत्फलं महत्‌" अनन्तं साधको लभते । एवं 
युगोदयस्थित्या चैत्राषाढाश्चयुजपौषाणां सि.....--शादीनि चत्वारि साधयति । 

प्राणहंसगतिं चारे ज्ञात्वैकस्मिस्तु तद्धजेत्‌ ।। ९४२।। 

प्राणस्य हंसत्वं प्राग्वत्‌ । "चारे प्राणापानवाहे षष्टयन्दान्तव्याप्तिके । "तत्‌" 
इति चन्द्रग्रहादिकम्‌ ॥९४२॥ 

नन्वेवं वस्तुवृत्तेन तद्रयाप्तिवत्त्वं प्राणस्य कथं प्रतिभागोचरतामे तीत्या- 
शङ्कयाह- 

स्वसंवेद्यो भवेच्चारो नाडीचारजयास्स्फुटम्‌ । 

नाडिषु "चारस्य' वाहस्य "जयात्‌" अभ्यासेन संचरणस्वातच्यलाभात्‌ सर्वा 
प्राणीया व्याप्तर्मध्यमार्गे व्यक्तीभवति, अतो योगाभ्यासे यत्नः कार्य इति 
तात्पर्यम्‌ । योगाभ्यासप्रावीण्ये सति- 

अथवा स जपादेवमत्यर्थमुपवृहितः ।। १४३।। 


प्राण हंस के चार की इस सूक्ष्मता का ज्ञान साधक को काल के अन्तराल 
में ज्ंकने का अवसर प्रदान करता है । इन अनुभूतियों मे जीवन की स्पन्दन- 
शीलता का साक्षात्कार होता है । श्वास की सक्रियता मेँ योगी का प्राणहंस चिति 
के मौक्तिक चुगता रहता है । साधक को भी उसका साथ देना चाहिये । अर्थात्‌ 
प्राणापानवाह की इस प्रक्रिया रूप षष्टयब्दोदय के अन्तराल मेँ सबका अनुभव 
करते हुए परमेश्वर के एेशर्य रस मेँ डूबना चाहिये ॥१४२॥ 


यह प्रन सामने आता है कि, इतनी सृक्ष्मातिसृक्षमता को अनुभव मेँ केसे 
उतारा जा सकता है । सवके लिये यह सरल नहीं हो सकता । इसी का स्पष्टी- 
करण करते हुए भगवान्‌ कह रहे हैँ कि, 


यह चार का क्रम तभी स्वसंवेद्य हो सकता है, जब साधक नाडीसन्धान 
करते हुए उसकी गति पर विजय प्राप्त कर ले । नाड़ी चार पर विजय वही 
साधक प्राप्तकर सकता है, जोः नाड़ी का विषुवत्मावज्ञ ओर नाडी सामरस्य के 
सन्धान मे दक्ष होता है । इससे साधक को संचरण स्वातन््य की उपलब्धि हो 
जाती है । सुषुम्ना आदि अन्य नाडियों ओर कुंडलिनी पर विजय आदि ये सब 
योगाभ्यास के विषय है । योगाभ्यास में प्रवीणता आ जाने पर ओर अपनी 
जपशक्ति को प्राणसम कर लेने पर इस ज्ञान का उपवृंहण हो जाता हे ॥१४३॥ 
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मन्त्री योगं विजानाति ज्ञात्वा सर्वज्ञता व्रजेत्‌ । 

"जपात्‌' इति पञ्चप्रणवाधिकारोक्तसङ्गयाकात्‌ "उपवंहितो' लब्धोत्कर्षः "मन्त्र 
इति यथोक्तमन्तरव्याप्तज्ञो "योगं यथारुचि प्राणसंचारस्वातच््यं 'सर्वजञतां' यथोक्त- 
प्राणीयसर्वव्याप्तिसाक्षात्कर्तृत्वं परभैरवरतां च । उक्तं हि- 

त्रिगुणेन तु जप्येन स्वच्छन्दसदृशो भवेत्‌" । इति । (६/५४) 

एतदुपसंहत्यान्यदवतारयति- 

पुनरेव प्रवक्ष्यामि नाडत्रयविभागतः ।।१४४।। 

दक्षिणोत्तरसंक्रान्तौ विषुवच्चारतस्तथा । 

यथा चरत्यसौ हंसो जगत्यस्मिश्चराचरे ।। ९४५।। 


मन्त्र के परिवेश मेँ अनुप्रवेश करने वाला मन्त्रविद्‌ उक्त प्रकार के योगा- 
भ्यास में दक्ष होता है । इन समस्त आन्तर उल्लासो मेँ समग्र भाव से व्याप्ति 
करता है, सबका विज्ञ होता है ओर वस्तुतः सर्वज्ञता के गुणों से गौरवान्वित हो 
जाता है । श्लोक के एक एक शब्द मे रहस्यों का उत्स फूट रहा हे । जैसे जपात्‌ 
यह पञ्चम्यन्त शब्द प्रञचप्रणवता की व्याप्ति के साथ जप करना चाहिये, इस 
तथ्य का निर्देश कर रहा है । इसी तरह उपवृंहित से अभिप्रेत हो रहा है कि, मनर 
के विधि पूर्वक जप से कोई भी उत्कर्ष को उपलब्ध हो सकता है । वही मन्त्र की 
व्याप्ति का विशेषज्ञ वस्तुतः मन्त्री कहलाने का अधिकारी है । वहाँ योग का 
तात्पर्य पातञ्जलयोग से समर्थित योग नही, वरन्‌ प्राणसंचार के स्वातच्य मे 
स्वात्म का सम्यग्योग है । इसी तरह सर्वज्ञता का अर्थं प्राणीय व्याप्ति के 
साक्षात्कार से उत्पन्न प्रत्यभिज्ञान से होने वाली पर भैरवभावात्मिका स्थिति की 
अनुभूति है । विगत पटल मेँ ५४ वे श्लोक मे यह स्पष्ट कहा गया है कि, 


श्राण सम त्रिगुण जप से स्वच्छन्द भैरव के समान सर्वज्ञ हो जाता 
है" ॥१४३९॥ 

इतना कहने के उपरान्त यहाँ से एक दूसरे प्रकार से हंसोच्चार के 
वैशिष्ट्य का वर्नं कर रहे है । शरीर मे ७२हजार नाडियों में रक्त का प्राणवायु 
द्वारा संचार होता है । इनमे मुख्य दश नाडियाँ होती हैँ । उनमें भी इडा, 
पिङ्गला ओर सुषुम्ना ये तीन प्रधान है । इनसे होकर हंसोच्चार का साक्षात्कार 
करना चाहिये ॥१४४॥ 


इडा वाम भाग मेँ ओर पिङ्गला दक्ष भाग में प्राणसंचार करती है । सुषुम्ना 
मध्य प्राण मार्ग है । दक्ष ओर वाम की उभयात्मक व्याप्ति को विषुवत्‌ कहते 
है । प्राण हंस इस तीन मार्गो मे संचार करता है । वहं केवल मनुष्यो मे ही नही, 
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अन्तःस्थः कालरूपेण कलाभिः कलय्जगत्‌ । 

मध्यमार्गाश्रयेण चारस्थितिरुरक्ता । इदानीं दक्षे वामे तदुभयात्मनि च 
विषुवति यथा हंसो जङ्गमस्थावरात्मनि जगति चरति, जङ्गमेषु चरन्स्थावराण्य- 
पीन्दियप्रसरणयुक्त्वा स्पृशति, अत एव अन्तःस्थः" इति प्रमातृषु, भूतवर्तमानादि- 
कालरूपेण पदं बध्नञ्जगत्सर्व क्षणतुटिलवादिरूपाभिः "कलाभिः कलयन्‌" जन्मादि- 
विकारषटकरूपतया सूजन्संहरंश्च यथा चरति, तथा प्रवक्ष्यामीति संगतिः । अचर- 
स्यापि च अन्तःसंज्ञस्य दक्षवाममध्यनाडिषु रसयोजनया पुष्पफलपोषान्‌ हंसः 
करोति-इति वृक्षायु्वेदज्ञाः । 

कीदृगसौ चरतीत्याह- 

नाडित्रयकृताधारो मार्गत्रयव्यवस्थितः ।। ९४६।। 


स्थावरो ओर जङ्गमं, जड़ ओर चेतन दोनों प्रकार के प्राणियों मेदसी तरह संचार 
करता है । जङ्गमं मेँ संचरित होता हुआ, स्थावरो मेँ भी इन्द्रिय प्रसरण विधि 
से उनको संवर्धित करता है । इसीलिये उसे अन्तःस्थ कहते हें । 


वह इधर संचार करता ह । उधर उसके पीछे पीछे काल की कला गलित 
होती रहती है । इसी गलित कालकला को भूत कहते हँ । चालू प्राण संचार 
वर्तमान होता है ओर वर्तमान भूत में व्यतीत होता रहता है । मानो ये काल ही 
दो पद हों । इस कालात्मक पद्‌ संचार को हम लव, क्षण ओर तुटियो आदि के 
द्वारा पहचानते हैँ । इसी मेँ जन्म होता है, बढ़ता, स्थिर दीख पडता, अधेडभाव 
मँ कुक क्षीण होता है, जीर्ण होता है ओर अन्त में मृत्यु का वरण करता है । 
ये छ: विकार सृजन ओर संहार के जीवन्त चित्र हे । प्राणचार की यह चिरन्तन 
लीला है । यह चर की गति की रूपरेखा हे । 


यह अचर्‌ को भी प्रभावित करता है । उसके बाहर नहीं उसके भीतर इसके 
चार का चक्र चलता ही रहता है । उसके दक्ष, वाम ओर मध्य नाडियों मे इस 
प्राणहंस का संचरण अनवरत रूप से होता ही रहता है । नीचे से ऊपर की ओर 
इसकी जडुं रस का सम्प्रेषण अनवरत करती है । यही कारण हे कि, तरुवर समय 
पर प्रसूनं से पुलकित ओर फलों से लद जाते हैँ । इस प्रकार चर ओर अचर 
दोनों में सृजन संहार की लीला चलती रहती है । शोषण के साथ पोषण कौ 
प्रक्रिया भी प्रचलित रहती हैँ । यह प्राण हंस का ही विलक्षण व्यापार है । इस 
सारे व्यापार के मूल मेँ मुख्यतः ये तीन नार्या ही काम करती है । प्राणहंस 
के ये तीनों व्यवस्थित मार्ग हे ।१४५- १४६॥ 


4 
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गुणत्रयसमाविष्टस्त्िधावस्थाव्यवस्थितः । 
कारणैः षड्भिराक्रान्तः शक्तित्रितयसंयुतः ।। १४७।। 
इच्छाज्ञानक्रियाविद्धः सोमसूर्याग्निमध्यगः । 

एतद्‌ नाडीत्रयादिक्रमेण व्याचष्टे 

दक्षनासापुटे चैव नाडी वै पिङ्गला स्मृता ।। ९४८ ।। 
इडा चैव तु वामने सुषुम्ना मध्यतः स्थिता । 
एतत्नाडीत्रयमेव मार्गत्रयमित्याह- 

दक्षिणे देवमार्गस्तु पितृमार्गस्तथोत्तरे ।। १४९।। 


पराणहंस के कर्चुत्व की विशेषताओं को छः विशेषणो के द्वारा व्यक्त कर 
रहे है 

१-गुणत्रयसमाविष्टः- समाविष्ट वही होता है, जो समावेश के महाभाव से 
भावित हो । त्रिगुण का तात्पर्य जप के परप्कषय मेँ भले ही सत्व, रज ओर तम 
गृहीत किये जा सकते है, किन्तु वास्तविक ९-परञचपणव पूर्वकता, २-नमस्कावसानता 
ओर आन्तर होम लिये जाने चाहिये । तभी प्राणसमत्व भी घटित हो सकता 
है । यही गुणत्रय समावेश माना जा सकता है । 

२-त्रिधावस्थाव्यवस्थितः- यह मार्गत्रय व्यवस्थित शब्द से पहले ही 
परिभाषित कर दिया गया हे । 

३-कारणैः षडभिराक्रान्तः- छः कारण ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईशर, सदाशिव 
ओर शिव माने जाते हे । इनसे हंसचार आक्रान्त होना चाहिये । 

४-शत्तित्रितयसंयुतः-अपरा, परपरा ओर पराशक्ति मेँ समन्वित होना 
चाहिये । 

५-इच्छा, ज्ञान, क्रियाविद्धः-इच्छा शक्ति, ज्ञानशक्ति ओर क्रियाशक्तियो 
मे यह मनर विद्ध हो । 

६-सोम (अपान) सूर्य (प्राण) ओर अग्नि प्रमाता के मध्य मार्ग से संचार 
अबाध गति से चला रहा हो । 


इन विशेषणो से विशिष्ट प्राणहंस अयत्नज रूप से ऊर्ध्व ओर अधोवाह 
म गतिशील रहता है । इसमे वह इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्ना नामक तीन नाडियों 
काही मुख्यतः आश्रय लेता है । इन तीनो मेँ इडा वाम नाडी, पिङ्गला दक्ष नाडी 
ओर सुषुम्ना मध्यनाडी के रूप मे शास्र मे वर्णित है । ये तीनों नाडिरया 
दक्षिणचार के समय देव मार्ग ओर वामचार के समय पितृमार्ग तथा मध्यचार के 
समय शिवमार्ग के रूप मे प्रसिद्धः हैँ ।१४७-१४९॥ 
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मध्यमः शिवमार्गस्तु 
का तस्य शिवतेत्याह- 
तत्र॒ गत्वा न जायते । 


“गत्वा' इत्युपलम्भेन विश्रम्य । 

अत्रैव गुणत्रयमवस्थात्रयं च दर्शयति- 

दक्षिणे सतत्वजाग्रत्स्थः स्वप्नस्थो वामतो रजः ।। १५०।। 

मध्ये तमस्तु विज्ञेयं सुषुप्तावस्थ एव च । 

सत्त्वरूपत्वं ज्ञानप्राधान्यात्‌, क्रियाशक्तिमयत्वाद्रामे रजः, मध्ये त्विच्छा- 
शक्तिमये भेदोपसंहारमार्गरूपत्वात्तमः, अत एव मध्यम्‌ । अत्रोभयनाडीसमवाहित्वं 
समानव्याप्त्या, न तु मध्योरध्ववाहित्वं तस्य तुर्यप्रकाशरूपत्वेन सौषुप्ततमोयोगा- 
भावात्‌ । अत्रैव कारणान्याह- 


शिवमार्ग का तात्पर्य है कि, इस मार्ग के संचार का आश्रय लेने वाला 
आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता है । इसी क्रम में गुणो ओर अवस्थाओं 
का आकलन योगी करता है । दक्षनाडी के समय जाग्रत्‌ अवस्था ओर सत्वगुण 
का प्रधान्यं होता है । वामश्चासचार मेँ स्वप्नावस्था ओर रजोगुण का प्राधान्य 
होता है । मध्यमार्ग मेँ तमका प्राधान्य ओर सुषुप्ति दशा होती हे । 


सत्व की प्रधानता में ज्ञानशक्ति का भी प्रधान्य माना जाता है । इसी तरह 
क्रियाशक्ति की प्रधानता के कारण वामभाग मेँ रजोगुण की बात कही गयी 
है । इच्छा शक्ति की प्रधानता के कारण भेदवाद के उपसंहार केरूपमें 
तमोगुण का प्रभाव माना जाता है । यह ध्यान देने कौ बात है कि, समान 
व्याप्ति के कारण दो नाडियँं एक साथ भी कभी चला करती हें । मध्यसे 
ऊर्ध्ववाह के श्वासचार मेँ तुर्य दशा का प्रभाव माना जाता है । तुर्य दशा में 
प्रकाश का प्राधान्य होता है, उस समय सौषुप्त ओर तमः प्राधान्य नहीं माना 
जा सकता ॥१५०॥ 


कारण देवों की स्थिति की चर्चा करते हुए कह रहे हैँ कि, दक्ष मार्गस्थ 
बरह्मा ओर ईश्वर देव होते है । इसी प्रकार विष्णु ओर सदाशिव वामस्थ माने जाते 
है । मध्य में रुद्र॒ ओर शिव देव अवस्थित रहते है । ईश्वर, सदाशिव ओर शिव 
इनके अधिष्ठाता माने जाते हैँ क्योकि, ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र से इनकी पर- 
व्याप्ति शास्त्रवर्णित है । इसीलिये जागृति, स्व॑प ओर सुषुप्तिमय होने पर भी 
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ब्रहमश्वरश्च दक्षस्थो वामे विष्णुसदाशिवौ ।। ९५९।। 

मध्ये सुद्रशिवौ प्रोक्तौ सवतिीतः परः शिवः । 

ब्रहमविष्णुरुद्राणां परव्याप्तयेश्वरसदाशिवशिवा दक्षवाममध्याधिष्ठातृत्वेन 
स्थिताः । अत एव जागरादित्रयमयेऽपीश्वराद्यधिष्ठानातुर्यव्याप्तिरप्यस्ति-इति 
मन्तव्यम्‌ । 'सर्वातीतः' इत्यनेन तु परकारणस्वरूपमुक्तम्‌ । 

कारणवत्परापरमेदेन शक्तित्रयस्थितिमाह- 

ज्येष्ठाज्ञाने च दक्षे च क्रिया वामा तथोत्तरे ।। १५२।। 

रौद्री चेच्छा च मध्यस्था 

ज्ञानाद्या अपराः, ज्यष्टादयास्तु पराः । कारणानुसारेण परकारणस्वरूपवत्पर- 
शक्तिस्वरूपमप्याह- 

परा शक्तिः परापरा । 
सर्वमेव परमपरं च व्याप्य स्थितेत्यर्थः । अत्रैव सोमसूर्याग्नीनाह- 


दक्षिणे तु स्थितः सूर्यो वामे सोमो विराजते ।। ९१५३।। 


ईश्वर आदि के अधिष्ठान के कारण तुर्य व्याप्ति भी होती है । यह रहस्य की 
बात है । इस परिप्कषय में तुर्य॒व्याप्ति के कारण शिव को सर्वातीत विशेषण 
से विभूषित किया गया है । इस तरह शिव की परकारणता भी सिद्ध हो 
जाती हे ॥१५१॥ 


कारणदेवों की तरह ज्येष्ठा, वामा ओर रौद्री शक्तियों की स्थिति के विषय 
मे कह रहे है कि, ज्येष्ठा ओर ज्ञान शक्तियाँ दक्षनाडी मे अवस्थित रहती हें । 
क्रिया ओर वामा शक्तिर्या वाम श्वासचार के नाडिस्थान मेँ अवस्थित रहती 
हे । उसी तरह रौद्री ओर इच्छा शक्तियां मध्य श्वासचार में नादिस्थ रहती हें । 
इसयें ज्येष्ठा, वामा ओर रद्र शक्तियाँ परा मानी जाती हैँ ओर ज्ञान, क्रिया ओर 
इच्छा शक्तियाँ अपरा होती है ॥१५२॥ 


कारणों की पररूपता के अनुसार परशंक्तियों के स्वरूप का निर्धारण कर 
रहे है 

परा शक्ति ही सभी अपर ओर परापर रूपो को व्याप्त कर अवस्थित है । 

इसी क्रम में सूर्य, सोम अग्नि प्रमाता के स्थानों का निर्धारण करते हुए 
कह रहे है कि, पिङ्गला में सूर्य का अवस्थान है ओर वाम भागीय इडा मेँ सोम 
अवस्थित हैँ ॥१५३॥ 
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पाके प्रकाशकत्वे च मध्यस्थश्चैव पावकः । 

“पाके प्रकाशत्वे च' इति तन्निमित्तं 'पावको'ऽग्निः । सोमसूर्ययोस्तु 

"वायति तपति सूर्यः सोमो वर्षति चामृतम्‌" । (७८१५७) 
इति कार्य वक्ष्यति । पाकप्रकाशौ विषयद्रारेण व्याचष्ट- 

पाचयेत्सर्वपाकं हि सोमादिगुणसम्भवम्‌ ।। ९१५४।। 

प्रकाशयेत्स्वसामर्थ्यात्परतत्त्वमनामयम्‌ । 

स्वसामर्थ्यादिति गुणीकृतप्राणादिवृक्तिवशोन्मग्नसंवित्स्वभावतया । पूर्वं मध्य- 
मार्गश्रयदिनोदयानुसारं ग्रहादीनां स्थितिरुक्ता, इदानीं तु दक्षवामतदुभयाश्रयेणा- 
प्याह- 

रायश्च ग्रहाः सर्वे ऋष्षयोगादयश्च ये ।। ९५५।। 

चन्द्रसूर्यपथेनैव ते चरन््यनुपूर्वशः । 

सूर्यसोमौ च ते सर्वे भुञ्जते क्रमशः प्रिये ।। ९५६।। 


जहाँ तक अग्नि प्रमाता का प्रन है, यह मध्यस्थ होता है । पाक ओर 
प्रकाश करने के कारण इसे पापक कहते हैँ । सोम ओर सूर्य के सम्बन्ध मे श्लोक 
१५७ में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, दक्षवाही सूर्य शोषण ओर तापन के कर्ता 
हैं । वामवाही सोम अमृत की वर्षाकर आप्यायन करता ह । सूर्य के विषय में 
पाक ओर प्रकाश के सन्दर्भौ को व्याख्यायित करते हुए भगवान्‌ स्वयम्‌ यह 
व्यक्त कर रहे है कि, सूर्य समस्त पाक योग्य पदार्थो का पाचन करता है । ये 
पाच्य पदार्थं सोमरस की आर्द्रता से समन्वित रहते हे । योग के प्रभाव से प्राण 
गौण होकर अपानात्मक सोमभाव को प्राप्त कर लेता है । उस समय यह 
अनामय परतत्व का प्रकाशन करता ह ॥९१५४॥ 


मध्य मार्ग के आश्रयानुसार सूर्यं जब उदित होता हे, उस समय अन्य ग्रहो 
की स्थिति का भी आकलन करते हें । साथ ही दक्ष ओर वाम ओर तदुभयाश्रय 
रूप से उदित होने की चर्चा कर रहे ह- 


इसी उदय क्रम मेँ सभी ग्रह ओर राशियों का नक्षत्रौ ओर योगोँंकाभी 
परिगणन हो जाता है, जिस समय सूर्यं ओर चन्द्र अपने अपने पथ पर गतिशील 
रहते है ॥१५५॥ 

सूर्य ओर चन्दर पथ पर ही ग्रह, नक्षत्र ओर योग आदि चलते रहते हँ 
ये सभी अर्थात्‌ भैरवाष्टक पर्यन्त सभी देव पृथक्‌ वाह मेँ पथक्‌ रूप से ओर 


१. क. पु. सोनादिगुणेति पाठः । 


सप्तमः पटलः २६५ 


(ते सर्वे" इति भैरवाष्टकपर्यन्ताः, “सोमसूर्यौ' इति परथग्वाहे पृथक्‌, सम- 
वाहे तु युगपद्धञ्चतेऽधितिष्ठन्ति ॥१५६॥ 

इत्थं च- 

सोमसूर्यात्मकास्ते वै पथित्रयव्यवस्थिताः । 

दक्षे प्राणसूर्यत्मानः, वामेऽपानसोमात्मकाः, मध्ये तृभयात्मकाः । एतच्च 
द्वितीयपटले आज्यत्रिपथविभागावसर एव विभक्तम्‌ । 

सोमसूर्यात्मकत्वे च सति तेऽपि तत्फलप्रदा इत्याह- 

वायति तपति सूर्यः सोमो वर्षति चामृतम्‌ ।। ९५७।। 

सोमसूर्यात्मकं यस्माज्जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 

यतः प्रोक्तव्याप्त्या ूर्यसोमवाहसम्बद्धत्वात्सर्व जगत्सर्यसोमात्मकं "हिममपि 
दहति, वह्निरपि चाप्याययति स्पशनिन' इत्यनेन न्यायेन तत्तत्ममातृदेशकालन्यायेन 
विश्वस्य ह्ादतापकारित्वेनोपलम्भनात्‌, ततः “सूर्यः' इति दक्षवाहो "वायति' संता- 
पयति च, "सोम' इति वामवाहस्त्वमृतं वर्षत्याप्याययति । अतः क्रूरसौम्यसिद्धि- 
साधनपरेण तदौचित्येनैव प्रवर्तनीयमिति परमार्थः । 


समवाह में युगपद्धाव से गतिशील रहते है । अर्थात्‌ अनका उपभोग करते रहते 
हे । भगवान्‌ प्रिया पार्वती को सम्बोधित करते हुए शरीर की आन्तरिक सक्रियता 
के रहस्य को स्पष्ट कर रहे हे ॥१५६॥ 


इस प्रकार दक्ष भाग मेँ प्राणसूर्य, वामभाग में अपान सोम ओर मध्यमें 
उभयात्मक स्थिति मेँ ये दोनों, तीन पथो मे संचार करते हे । इसः बात की द्वितीय 
पटल के आज्य त्रिपथ विभाग के अवसर पर व्यक्त की गयी है । 


प्राण चाहे सोम रूप मेँ वर्तन कर रहो हो, या सूर्य रूप मेँ संचरित हो, 
दोनों अपने संचार क्षणो मे अपने अनुरूप फल प्रदान करते है । जब सूर्य अपने 
संचार मेँ सक्रिय होता है, उस समय वह पहले वायु का काम करता है । वायु 
का प्रथम कार्य है-आर्द्रता का शोषण । सूर्य भी यह करता हे । दूसरा उसका 
कार्य है परिपाक । अपने ताप से वह पाचन समर्थ ऊर्जा की वर्षा करता है । इसी 
प्रकार सोम उन शुष्क पदार्थो को अमृत रस से आप्यायित करता है । इनके 
विषय मेँ यह उक्ति प्रसिद्ध है कि, बर्फ भी जला देती है ओर आग भी स्पर्शसे 
आप्ययित करती है 
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किञ्च 
सौरो दक्षिणमार्गस्तु उत्तरायणसंक्ञितः ।। ९१५८।। 
वामः सौम्यस्तु यः प्रोक्तस्तत्र वै दक्षिणायनम्‌ । 
सोमसू्यत्मि विषुवत्पुटद्वयविनिः सृतम्‌ ।।९५९।। 
ऊर्ध्वाधोवाहवदत्रापयुत्तरायणादिविभागोऽस्तीत्यर्थः ॥१५९॥ 
अत्र संक्रान्तिभेदं दर्शयति- 
उदक्संक्रान्तयः पञ्च पञ्च वै दक्षिणायने । 
दक्षिणोत्तरयोर्मध्ये संक्रान्त्या विषुवदूद्रयम्‌ ।। ९६०।। 
“अहनि द्वादश प्रोक्ता... " । (७/१६८) 
इति वक्ष्यमाणस्थित्या बाह्यऽह्वि द्रादश वामदक्षमध्यसंकरान्तयो नवशतप्राणापान- 
वाहात्मानो भवन्ति ॥१६०॥ 


इस उक्ति के अनुसार सभी उक्त सूर्यं ओर सोम तथा बहि रूप प्रमाता देश 
ओर काल के अनुसार विश्च को अपने अपने शोषण, संतापन, आप्यायन ओर 
दहन रूप कार्यो से आहादित, पुष्ट, पाकोपभोगयोग्य ओर संहति रूप फल 
प्रदान करते है । इसीलिये सूर्य दक्षवाह मे शोषण आदि, वामवाह मेँ सोम अमृत 
वर्षा से आप्यायित करता है । क्रूर ओर सौम्य सिद्धय के साधक अग्नि है । 
साधक को यत्नज व्यापार द्वारा उनके वर्तन को अपने अनुरूप व्यापारित करने 
का प्रयत्न करना चाहिये ॥१५७॥ 


इसी दृष्टि से शास्त्र कहता है कि यह सारा स्थावर जङ्गमात्मक विश्च 
सूर्य सोमात्मक है । कहा भी गया है कि--पूर्य सोमात्मकं जगत्‌” । सौर 
काल दक्षिण का मार्ग होताहै ओर इस पूरे दक्ष सौर काल को उत्तरायण 
कहते है ॥१५८॥ 


वाम काल को सौम्य अर्थात्‌ दक्षिणायन कहते है । सौर ओर सौम्य जब 
एक रेखा पर व्याप्ति करते है, वह रेखा विषुवत्‌ कहलाती है । यह एक तरह 
से सूर्यसोम संपुट से निष्पन्न होता हे ॥१५९॥ 


इसमे संक्रान्ति भेद का भी आकलन करना चाहिये । इसी पटल के 
एलोक १६८ मे इसकी चर्चा है । उसके अनुसार बारह संक्रान्तिर्याँ १अहोरात्र 
मे ओर एक अयन वर्षमे भी घटित होती है । उत्तरायण मँ पाँच ओर 
दक्षिणायन म पोच तथा दोनों विषुवत्‌ पर दो विषुवत्संक्रान्तियां मिलकर बारह 
हो जाती है ।॥१६०॥ 


[1 
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अत्र फलं दर्शयति- 

सौरश्च दक्षिणो मार्गस्त्वभिचारप्रसिद्धिदः । 

आप्यायने तथा पुष्टौ शान्तिके सौम्य उत्तरः ।। ९६९।। 

अथ संक्रान्तिदशके क्रममादिशति- 

दक्षिणादुत्तरं याति उत्तरादक्षिणं यदा । 

दक्षिणोत्तरसंक्रान्तिः सा चैवं संविधीयते ।। ९६२।। 

बाह्ये दक्षिणविषुवदिने वक्ष्यमाणानुसारं प्रातरान्तरं दक्षिणविषुवत्कालं सम- 
वाहेन स्थित्वा दक्षिणमार्गदुदेत्य उत्तरमार्ग याति, पुनरुत्तरादक्षिणं यदा याति तदा 
सा दक्षिणसंकरान्तिरु्तरसंक्रान्तिश्ोच्यते । एवं संविधीयते अनेनैव क्रमेण 
पुनरुत्तरादक्षिणं यातीति संविधीयते निश्चीयते, तेन दक्षिणो्तरदक्ोत्तरदक्षेषु पञ्च 
संक्रान्तीर्वहतीत्यर्थः । 


सौर उत्तरायण ओर सौर दक्षिणायन के अलग अलग फल होते हैँ । सौर 
दक्षिणायन अभिचार कर्म सम्पन्न करने के लिये उत्तम माना जाता हे । आप्यायन, 
पुष्टि ओर शन्ति सम्बन्धी कार्यो की सिद्धि के लिये उत्तरायण प्रशस्त माना 
जाता है ॥१६१॥ 


दक्षिण में मकर रेखा का स्पर्शकर सूर्य उत्तर संक्रमण करता ओर उत्तर में 
कर्कं रेखा का स्पर्श कर दक्षिण की ओर प्रस्थान करता है । इन्दी स्पर्शं बिन्दुओं 
पर दक्षिण ओर उत्तर संक्रान्ति घटित होती हैँ । 


इस श्लोक मे संविधीयते क्रिया इस प्रकार के प्राकृतिक विधान की ओर 
ध्यान आकृष्ट करती है । इसी प्रकार श्वासचार के मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष 
ओर मिथुन रूप छः छः अङ्गुलों के ३६ अङ्गुल विभाग मेँ उत्तरायण की ये 
संक्रान्तियां घटित होती है । पुनः मिथुनान्त विषुवत्‌ पर कर्कं संक्रान्ति के बाद्‌ 
कर्क, सिह, कन्या, वृश्चिक ओर धनु संक्रान्तियां होती हे । एक श्वासचार मेँ मकर 
से उत्तरायण ओर कर्कं से धनु तक दक्षिणायन समाना चाहिये । यह बाह्य एक 
वर्षं का आन्तर एक श्वासचार होता है । यह शाश्चत संक्रान्तिवाह का विधान 
प्राकृतिक ओर स्वाभाविक रूप से सम्पन्न होता है ॥१६२॥ 


उक्त संक्रान्तियों मेँ जिस रेखा पर राशि का स्पर्श होता है, उसमें अर्धं अर्ध 
भोग सम्पन्न होता है । जैसे दक्षिण नाडी में श्वास चला । वहाँ मान लीजिये 
धनु राशि का भोग चालू हे । उसके आधे से मकर शुरू हुआ । यह धनु ओर 
मकर की विषुवत्‌ संक्रान्ति हुई । कुम्भ, मीन, मेष, वृष ओर मिथुन के आधे 
स्पर्श भागके आधेसे कर्क राशि की संक्रान्ति विषुवत्संक्रान्ति होगी । 
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अथ षष्ठीमत्तरविषुवत्संक्रान्तिमाह- 

दक्षिणस्यां यदा नाड्यां संक्रामेत्तु यदोत्तरम्‌ । 

यावदर्धं॒तु तत्रस्थं मध्येनोत्तरतो वहेत्‌ ।। ९६३।। 

तावततद्धिषुवत््ोक्तमुत्तरं तृत्तरायणे । 

दक्षिणनाड्यां पञ्चसं्रान्त्यात्मिकायां स्थित्वा यदा यदोत्तरं मार्गं संक्रामेत्तदा 
मध्यनेत्युभाभ्यामुत्तरं विषुवद्धवतीति । उत्तरायण इति दक्षिणवाहात्मकोत्तरायणा- 
श्रयत्वात्‌ । कथमित्याह-तत्रेति, दक्षिणस्थमर्धं प्राणीयं कृत्वोभाभ्यां पुटाभ्यां 
वहतीत्यर्थः । यावदत्तरत इति च यद्रयाख्यातुमवशिष्टम्‌, तस्यायमर्थः-ततोऽनन्तर- 
मुततरत उत्तरातप्भृति वहेद्यावदुत्तयां पञ्चमीं संक्रान्ति यावत्‌ । तेनोत्तरदक्षोत्तरदक्षोत्तराः 
पञ्च संकरान्तीरवहेदिति तात्पर्यर्थः । उत्तरेति सौत्रं द्विरवर्तनीयम्‌ । टीकाकारस्तु 
दक्षिणोत्तरमित्याद्युत्रायण इत्यन्तमुत्तरविषुवद्िषयमेव व्याचक्षाणैः संकरान्तीनां 
विभागो न दर्शितः, प्रन्थपौनरुक्त्यं चाश्रितमत्र । 

अथ दक्षिणविषुवमाह- 

उत्तरादक्षिणायां तु संक्रामन्स वरानने ।।९६४।। 

यावदर्धं॒वहेत्तत्र अर्धं दक्षिणतो वहेत्‌ । 

विषुवदक्षिणं तावदक्षिणायनजं प्रिये ।।१६५।। 

पञ्चसंक्रान्तिरूपादुत्तरान्मागरदिक्षिणस्यां संक्रामत्नर्धं प्राणीयं ततरतयत्तरे, अर्धं 
च दक्षिणे यावद्रहत्युभाभ्यां पुटाभ्यां समं वाहादक्षिणविषुवदेतदक्षिणायनकालजातं 
भवतीत्यर्थः ॥१६५॥ 


इस प्रकार दो विषुवत्‌ तथा दश स्वाभाविक संक्रान्ति होती हैँ । इस विषय में 
टीकाकारो ने संक्रान्तियों के विभाग का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । यहाँ 
वह पहली बार प्रदर्शित है । प्रन्थमेँ एक ही बात को करई वार कहने से 
पुनरुक्ति दोष माना जाता हे ॥१६३॥ 

दक्षिण विषुवत्‌ के विषय मेँ कहते हुए भगवान्‌ कह रहे हे कि, उत्तर से 
दक्षिण की ओर संक्रमण करते हए जितना आधा भोग उसका होता है, उसे 
पूरा कर दक्षिण कौ ओर गति हो जाती है । वही दक्षिणायन मेँ होने वाला 
दष्ष विषुवत्‌ होता हे । पाँच संक्रान्तियों वाला उत्तर मार्ग दक्षिण नाडी में 
वाह करता हुआ अर्धप्राणीय - भोग उत्तर मँ ओर अर्धप्राणीय भोग दक्षिण में 
करता हे । दोनों पुरटौँ मे , सम्‌त्राह की प्रक्रियाके कारण ही उसे दक्ष विषुवत्‌ 
कहते है ॥१६४-१६५॥ 
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अत्र विषुवद्द्रये फलमाह- 

तत्र पूजा जपो होमो यत्कृतं मुक्तिदं भवेत्‌ । 

तत्‌ । किञ्च 

ध्यानयोगेन दीक्षायां तत्स्थो वै मोचयेद्गुरुः ।। ९६६।। 

ध्यानमत्र परतत्त्वविषयम्‌ । तदित्थम्‌ 

बाहो चैव त्वहोरात्रे अध्यात्मं तु वरानने । 

चतुर्विशतिसंक्रान्तीः प्राणहंसस्तु संक्रमेत्‌* ।। ९६७।। 

हदन्नदलाष्टकस्य प्रधाननाडीत्रयस्पशदिवमिति व्याप्तज्ञाः । प्राणहंस इति 
प्राग्वत्‌ । अत्रायं विभागः- 

अहनि द्वादश प्रोक्ता रात्नौ वै द्वादश स्मृताः । 

अत्रापि विषुवत्संक्रान्तीनां विभागमाह- 

पूर्वाहणे विषुवत्त्वेकं मध्याह्ने तु द्वितीयकम्‌ ।। ९१६८।। 

तृतीयं चापराहणे वै अर्धरात्रे चतुर्थकम्‌ । 

चतुर्धा विषुवत््रोक्तमहोरात्रेण मुक्तिदम्‌ ।। ९६९।। 

ते बाह्ये विषुवद्िने पश्चिमरात्रिशेषघटिका सपादा दिनोदयाद्घटिका 
सपादा-इत्येकं विषुवत्‌ । 


इसका फल यह होता है कि, इसमे पूजा, जप ओर हवन आदि जो कुछ 
भी किया जाता है, वह मुक्तिप्रद होता है । इसमें परतत्तवात्मक ध्यानस्थ गुरु 
अपने ध्यान योग की प्रभा से परिपूर्णं तैजसिकता से शिष्य को मोक्ष को उपलन्ध 
करा देता हे ॥१६६॥ 

बाह्य अहोरात्र मँ प्राण हंस की गति कुछ विचित्रता लिये होती है । इसमे 
ये २४ संक्रान्तियोँ सम्पन्न हो जाती हैँ । इतनी संक्रान्तियों के कारण हदय पद्य 
के अष्टदल कमल के आटो दल है । यह वे लोग कहते है, जो हदय पद्म कौ 
व्याप्ति के विशेषज्ञ होते है ॥१६७॥ 

इनके विभाग के सम्बन्ध में स्पष्ट कर रहे है कि, दिन मेँ १२ ओर त्रि 
मे भी १२ मिलकर २४ होती है । इसी मँ विषुवत्संक्रान्तिरयां भी होती है । पूर्वाह्न 
मे पहला विषुवत्‌ ओर मध्याह मेँ द्वितीय विषुवत्‌ होता ह । तीसरा विषुवत्‌ 
अपराह मे ओर अर्धरात्र मे चतुर्थं विषुवत्‌ होता है । ये चारों विषुवत्‌ मुक्ति रूपी 
महाफल प्रदान करने वाले माने जाते हैँ । 


१. ख. पु. स ब्रजेदिति पाठः । 
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ततः पञ्च क्रमेण संक्रान्तयः९ प्रत्येकमर्धतृतीया घटिका एवेति दिनारम्भात््रभृति 
पादोना एताश्तुर्दश घटिका भवन्ति । ततो द्वितीयं विषुवदर्धतृतीयघटिकाः, 
ततोऽपि पञ्च संक्रान्तयस्यथैवेत्येवमियदन्तं पादोना एकात्रत्रिशन्नालिका भवन्ति । 
ततोऽपि दिनादवशिष्टात्सपादा घटिका, सपादा च रात्रिप्रारम्भघटिकेति तृतीयं 
विषुवदित्यनेन क्रमेणार्धरत्रे विषुवच्चतुर्थम्‌ । यथा यथा दिननिशयो हासो 
वृद्धिर्वा भवति, तथा संक्रान्तीनामपि स मन्तव्य इति समुदायार्थः । यदुक्तम- 
स्मद्गुरुभिरशेषागमोपनिषदालोके तन्त्रालोके-- 


बाह्यस्थ विषुवत्‌ दिन, पश्चिमा रत्रि की शेष घड़िया, सवा सवा के क्रम 
से दिनोदय पर्यन्त ओर उतना सूर्योदय पश्चात्‌ के समय का समान विषुवत्‌ 
घटित होता है । इसी के बाद समान रूप से पाँच संक्रान्ति्याँं अपने भोग 
के अनुसार बीतती है । 


दिन के आरम्भ मेँ पौने चौदह घटिकाये मानी जाती है । इसके आगे की 
दिन की अवशेष सवा घड़ी ओर रत्रि के प्रारम्भ की सपादा ये तृतीय विषुवत्‌ 
को व्यक्त करती है । अर्धरत्रि मे चौथा विषुवत्‌ होता है । यह ध्यान देने की बात 
है कि, दिवा ओर निशाओं के हास के साथ ही वृद्धि भी स्वाभाविक 
्रक्रियानुसार होती ही रहती है । उसी उसी क्रम से संक्रान्तिर्यां भी सम्पन्न 
होती हैँ । सम प्रसाद म उत्तम ओर विषम भोग मेँ अतिनिकृष्ट फल की प्राप्ति 
होती है । 

अशेष आगमोपनिषदालोक रूप श्री तन्त्रालोक (आ० ६/२०१-२०५) 
नामक महान ग्रन्थ में मेरे गुरुवर्य श्रीमदभिनव गुप्तपादाचार्य ने इस विषय का 


सुन्दर विवेचन किया है । विषुवत्‌ दृष्टि से काल विभाजन की रूप रेखा बता 
रहे है 


१- यह पारिभाषिक शब्द है । इसका अर्थं ६० चषक होता है । इनके पैमानों के ये रूप है 


प्राण १चषक २नाली=९०० प्राण संचार शमुहर्त=१९ घड़ी 

६ ०चषक=शनाली १घड़ी-३६० प्राणचार ३ ०मुहूर्त=-१ अहोरात्र 
६ ०नाली=शतिधि २घड़ी-७२० प्राणचार ३ ०कला=१ मुहूर्त 

१ रमास= १ वत्सर 1/0घड़ी=९०० प्राणचार ३०काष्ठा-१९ कला 
१वत्सर= शपित्र्य अहोरात्र ६ ० नाली १ बाह्य अहोरात्र १५निमेष= काष्ठा 

१८ ० वर्ष पित्र्य उत्तरायण  १अहोरात्र-२४ संक्रन्तियाँ 

३६ ०वर्ष=श्पित्र्य वर्ष २४सं्रन्तिर्या२१६०० प्राणचार 


श्पित्रय वर्ष शदिव्यवर्ष १ संक्रान्ति-९०० प्राणचार 


भो 
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'विषुवद्रासरे प्रातः सांशां नालीं स मध्यगः । 

वामेतरोदक्सव्यान्यैर्यावत्संक्रान्तिपञ्चकम्‌ ॥ 

एवं क्षीणासु पादोनचतुर्दशसु नालिषु । 

मध्याहे दक्षविषुवन्नव-प्राणशतीरवित्‌ ॥ 

दक्षोदगन्योदग्द्षैः पुनः संक्रान्तिपञ्चकम्‌ । 

नवसु शतमेकैकं ततो विषुवदत्तरम्‌ ॥ 

पञ्चके पञ्चकेऽतीते संतरानतरविषुवद्रहिः । 

यद्रत्तथान्तः संक्रान्तिर्नव प्राणशतानि सा ॥ 

एवं रात्रावपीत्येवं विषुवद्िवसात्समात्‌ । 

आरभ्याहर्निशावृद्धिहाससंक्रान्तिगोऽप्यसौ' ॥ (२००-२०४) 
इत्यादि कालतत्तवप्रकाशने षष्ठ आहिक । यत्तु तत्र मध्याहं दक्षविषुवदित्युक्तम्‌, 
तद्राह्मोत्तरायणविषुवददिने प्रातरुत्तरविषुवद्धवतीत्याशयात्‌ । इह तु बाह्यदक्षिणायन- 
विषुवदिने प्रातर्दक्षिणविषुवद्धवतीत्याशयादन्यथोक्तम्‌ ॥१६९॥ 


“विषुवत्‌ वासर मेँ दिन रात बराबर होते हैँ । मेषसंक्रान्ति ओर तुला 
संक्रान्ति मे विषुवद्रासर होते है । विषुवद्रासर में प्राप्त १नाली मध्य संचार 
होता है । इसके बाद दायं, वाये, उत्तर ओर सव्य ओर अपसव्य अर्थात्‌ दाये 
ओर बायें के क्रम से पाँच संक्रान्तिर्याँ घटित होती है । तुला के बाद वृश्चिक से 
मीन राशियों मेँ प्रत्येक १३!नालियों का समय लग जाता है । यहोँ तक 
मध्याह्न का समय मानना चाहिये । मध्याह् मेँ दक्ष विषुवत्‌ मेँ ९०० प्राण संचार 
होते है । ९००-९००को प्राण संचार की ५संक्रान्तियों में ९००५५-४५०० 
प्राणचार हो जाते है । इसके बाद उत्तर विषुवत्‌ की १२-१२ संक्रान्तियो के २४ 
से ९००का गुण करने पर २१६० ०बार प्राणचार हो जाते हे । इसमे सावधानी 
पूर्वक रात ओर दिन का हिसाब साधक रखता है । संक्रान्तियों में उत्तरायण ओर 
दक्षिणायन क्रम से दिन मेँ हासवृद्धि का क्रम लगा रहता है । ये सभी क्रम 
सामान्यजनों के लिये अनावश्यक ओर साधकं के लिये अनिवार्यतः ध्यातव्य 


है । 


यह सभी काल तत्व का ही उल्लास है । प्राणचार मेँ ओर बाह्य काल- 
चार के अन्तर को ध्यान मँ रखकर इस विषय मेँ सावधानी बरतनी चाहिये । इस 
क्रम में मध्याह्न में दक्ष विषुवत्‌ की बात कही गयी है । वह बाह्य उत्तरायण के 
विषुवत्‌ दिन मे प्रातः उत्तरविषुवत्‌ क दृष्टि से कही गयी है । बाह्य दक्षिणायन 
के विषुवत्‌ दिन में प्रातः दक्षिणविषुवत्‌ होता है ॥१६८-१६९॥ 
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अथाध्यात्मसंक्रान्तीनां बाह्यकालस्थितिमादिशति- 

चतुर्विशतिसंक्रान्त्यः समधातोः स्वभावतः । 

तानि नव वै हंस एकामेकां वहेत्सदा ।। ९७०।। 

समधातोः श्लेष्माद्नुपहतस्य । अत्र च शुक्लप्रतिपदः प्रभृति दिनत्रयमादौ 
वामे मार्गे प्रथममर्धतृतीया घटिका हंसो वहति, ततोऽन्यददिनत्रयं दक्षिणे, ततोऽप्य- 
न्यद्रामे-इत्यादिः क्रमः श्रीकालोत्तरादिशास्त्रोक्त उदयज्ञप्त्यर्थ स्मर्तव्यः । यदुक्तं 
कालावल्याम्‌- 

(तत्र तावदयं प्राप्य दर्शप्रतिपदं मरत्‌ । 

समुदेति विधौ तावदादौ चन्द्रदिनत्रयम्‌ ॥ 

ततः संक्रमते सूर्ये तत्राप्युदयते त्यहम्‌ । 

संक्रम्य त्रयमेतस्मात्पुनेति हिमद्युतौ" ॥ इत्यादौ ॥१७०॥ 

उपसंहरति 

एतन्मानं समाख्यातं 

संक्रान्तीनामिति शेषः । अन्यथाप्रवहनमिष्टेतरसूचकमित्याह- 

अन्यथा प्रवहेद्यदा । 
इष्टं चैवाप्यनिष्टं च तदा संसूचयेत्तु सः ।। ९७१।। 


जँ तक अध्यात्म संक्रान्तियों का प्रश्न है, उनकी बाह्यशक्ति-स्थिति से 
अवगत करा रहे हैँ । 


जिस व्यक्ति के शरीर में श्लेष्मा आदि अर्थात्‌ बात, पित्त ओर कफ उपहत 
नहीं होते, उसे समधातु पुरुष कहते है । एेसे स्वस्थ पुरुष में हंसचार शुक्ल 
प्रतिपदा से प्रारम्भ कर तीन दिन तक पहले बायें अर्थात्‌ इडा मार्ग मे साढे तीन 
घटिका तक चलता है । इसके बाद दूसरे तीन दिन दक्षिण अर्थात्‌ पिङ्गला से 
बहता है । इसके पुनः आगे वाम भाग में पुनः दाये-यही क्रम स्वाभाविक क्रम 
माना जाता है । इसी तथ्य को 'कालावली' नामक ग्रन्थमें इस रूपमे स्पष्ट 
किया गया है- 


दर्श अर्थात्‌ अमा के बाद प्रतिपदा को पाकर मरुत्‌ अर्थात्‌ हंसचार उदित 
होता है । वह चन्द्र दिन होता है । इसका क्रम तीन दिन तक चलता हौ । तब 
इसके बाद हंसः सूर्य मे संक्रमित होता है । उसमे भी तीन दिन काही संक्रमण 
होता है । वहाँ से पुनः चन्द्र मार्गं का अनुसरण करता है । यह ग्रन्थ काल 


विषयक पैमाने पर लिखा गया था । आज यह अनुपलन्ध ह ॥१७०॥ | 
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समधातोरित्येव । यत एवम्‌- 

आत्मार्थ वा परार्थं वा तस्माद्योगी निरूपयेत्‌ । 

आत्मार्थं निरूपयेत्‌" आत्मना परीक्षीत । "परार्थं निरूपयेत्‌" इति परं 
निरूपणायां परीक्षायां नियुञ्जीत । अत्र निरूपयेदिति द्रौ णिचौ । 

अथात्र परीक्षाकालमाह- 

पूर्वोदये तु सम्प्राप्ते भास्करस्य वरानने ।। ९७२।। 

जीवितं मरणं चैव तदारभ्य विचारयेत्‌ । 

जीवितसंलग्नत्वात्सुखदुः खादिभोगस्य प्रथमं तत्परीक्षैव प्राधान्यादिहोप- 
क्रान्ता । “भास्करस्य दक्षिणप्राणस्य पूर्वोदये' इति प्रोक्तोभयवाहात्मक- 
प्रातस्तनविषुवत्कालानन्तरं यदोदयो भवति, तदा प्रभृति विचारयेत्‌ । अत्र च 
बाह्यत्तरायणे विषुवद्रासरप्रातस्तनकालात्म्रभृति परीक्षेत-इति कालावलीकारः । 


यह हंसचार के काल कामान है, जो संक्रान्तियों कौ वास्तविकता से 
परिचित कराता है । इस क्रम के विपरीत प्राणवाह के होने पर इष्ट ओर अनिष्ट 
का संसूचन होने लगता है ॥१७१॥ 


अपने लिये या सम्पर्क मे आये दूसरे लोगों के भी इष्ट अनिष्टका 
निरूपण किया जा सकता ह । यह स्वात्म परीक्षण स्वयं किया जा सकता 
है । परार्थ निरूपण स्वयं भी ओर किसी अन्य नियुक्त द्रारा किया जा सकता 
है । भगवान्‌ देवी को सम्बोधित करते हुए कह रहे है कि, सुमुखि ! सूर्योदय के 
समय से आरम्भ कर इस पर विचार करना चाहिये । इस परीक्षा मेँ जीवित की 
आयु ओर मरण पर विचार कर इसका निर्णय करना चाहिये । 


जीवन से ही सभी सुख ओर दुःख आदि भोग संलग्न हैँ । इसलिये उसकी 
परीक्षा के प्राधान्य की दृष्टि से जीवित की प्रथम परीक्षा की बात कही गयी 
है । भास्कर दक्षिणप्राण मेही उदित होते है । उस प्रातः कालीन वेलामें 
उभयवाहात्मक विषुवत्काल के पश्चात्‌ पूर्वोदय होता है । तभी से जीवित की 
परीक्षा करनी चाहिये । 


बाह्य उत्तरायण मेँ विषुवद्रासर की प्रातः कालीन वेला में इसका परीक्षण 
करना श्रेयस्कर होता है । यह कालावली क्रमोक्त प्रक्रिया है । यही बात हमेशा 
ध्यान मेँ रखनी चाहिये कि, जब भी कोई परीक्षण करना हो, प्रातः कालीन 
विषुवत्‌ काल के बाद जव दक्षचार का प्रारम्भ होता है, तभी से परीक्षण उचित 
होता है; एेसा गुरुवर्गं कहता है । 
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सर्वदैव प्राभातिकप्रोक्तान्तर्विषुवत्कालोत्तरभाविदक्षवाहात््रभृतीति गुरवः । तत्र 
सुसंयतमना योगी वीरो योगासनस्थितः ।। ९७३।। 
संस्मरन्नात्मजं प्राणं सुषुम्नान्तर्गतं प्रिये । 
सुसंयतत्वं मनसो विषयाकलुषितत्वम्‌, "वीरः" प्राणवाह-निभालनैकाम्रः । 
प्योगासनं' पद्यासनादि । आत्मजं प्राणम्‌ इति व्याख्यातावरोहक्रमेण चित्स्व- 
रूपादेवोत्थितं सम्यक्‌ स्मरन्‌ दिव्यकरणबन्धक्रमेण पूरवोक्तानुप्रवेशयुक्त्या परा- 
मृशन्‌ । अतश्च- 
सूप्रशान्तस्तदा तिष्ठेत््राणैकगतमानसः ।। ९७४।। 
मध्यप्राणवाहावधानेन प्रत्ययान्तरप्रशमात्सुप्रशान्तः ॥१७४॥ 
एवं प्सर्वप्रसरभित्तिभूतनिभालितसुषुम्नामार्गस्य योगिनो यदा- 
प्राणसंक्रान्तिकालो वै पिङ्गलैकस्थितो वहेत्‌ । 
प्रवाहे विषुवदेवि ज्ञात्वा कालं समादिशेत्‌ ।। ९७५।। 


इस कार्य में सुसंयत बुद्धि पूर्वक एकाग्र भाव से लगना चाहिये । वीर 
साधक को योगासन लगाकर योगमुद्रा ओर दिव्यकरण में अवस्थित रहकर 
आत्मज अर्थात्‌ अयत्ज प्राण को सुषुम्ना के अन्तराल मे सक्रिय देखना चाहिये । 
प्राण के आरोह ओर अवरोह पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये । यह प्राण पूर्णिमा 
के प्रकाश से उटकर चितिकेन्द्र मे बाहर जाता है । उभयथा गतिशीलता में चिति 
का चमत्कार उसके साथ रहता है । साधक दिव्यकरण मेँ बैठता है ओर प्राण कौ 
सक्रियता का साक्षी बन जाता है ॥१७१-१७३॥ 


साधक स्वयं सुप्रशान्त भाव सै सावधानी पूर्वक प्राण के आरोह अवरोह 
का साक्षी बन कर परीक्षण में प्रवृत्त रहे, यह आवश्यक है । वह एक एेसी स्थिति 
होती है, जब अवधान प्राण संचार पर॒हो ओर सुषुम्ना मेँ अवस्थिति हो । 
किसी प्रकार की अनुभूति न होकर एकतानता बनी हुई हो । वास्तव मेँ वही 
अवस्था सुप्रशान्त अवस्था मानी जाती है ॥१७४॥ 

यह सर्वविदित तथ्य है कि, सुषुम्ना सभी प्रकार के प्रसर की भित्ति मानी 
जाती है । साधक सावधान होकर उसका निभालन कर रहा है । उस समय योगी 
१-मध्यपथ का ही निभालन करता है । २-वह प्राभातिक उभयवाहक समय 
होता है । २-इसके बाद पिङ्गला के दक्षिण मार्ग मेँ ही सक्रिय प्राणवाह को, 
तथा दक्षिणवाम क्रम के उल्लद्धन के कारण उत्पन्न अवस्था को देखता है । 


१. ख. पु. सरति पाठः । 
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जञात्वेत्यतोऽनन्तरं तदेत्यध्याहार्यम्‌, तेनायमर्थः-मध्यंपथनिभालनेपुरःसरं 
प्रभातकालमुभयवाहात्मकं निभाल्य, तदनन्तरं पिङ्गले दक्षिणमार्गे एवैकस्मिन्‌ 
यथोक्तदक्षिणवामक्रमवाहोल्लद्घनात्स्थितं चिरकालं समवस्थानमुपलक्ष्य तादृशि 
प्रवाहे कालम्‌" इति स्वस्य परस्य वा मृत्युमादिशेत्‌ ॥१७५॥ 

एतद्विभजति- 

एकाब्दं जीवितं ज्ञेयमहोरात्रेण सुव्रते । 

अब्दद्वयं स॒ जीवेत्त॒ अहोरात्रह्येन तु ।। १७६।। 

त्यब्दं तु त्रिभिरेवात्र चतुर्भिश्चतुरब्दकम्‌ । 

पञ्चाब्दं पञ्चदिवसैः षड्भिः षडवर्षमेव च ।। १७७।। 

सप्तभिः सप्त वर्षाणि जीवेदष्टाष्टभिर्दिनिः । 

नवभिर्नववर्षाणि दशभिर्दश एव च ।। १७८॥।। 

दिनैकादशकेनैव वर्षकादशकं प्रिये । 

दिनैद्वदिशशभिर्योगी जीवेद्र्षणि द्वादश ।। ९७९।। 


४-इस प्रकार तीन प्राणगतियों का वह साक्षी. बनकर चिरकाल तक पिङ्गला मार्ग 
मे अवस्थित रहता है । ५-इस चिरकालिक प्राण प्रवाह मे दक्षवानकाल का ज्ञान 
कर उस काल को अच्छी तरह आकलित कर अपनी अथवा जिस किसी की मृत्यु 
के विषय में कहने का अधिकारी हो जाता है ॥१७५॥ 


भगवान्‌ कह रहे हैँ कि, निरन्तर समयाचार को सम्यक्‌ रूप से सम्पन्न 
करने वाली सुत्रते देवि ! एक अहोरात्र मेँ यदि प्राण विषुवत्‌ पिङ्गला में ही वाह 
करता रहे, तो यह मानना चाहिये कि, उसके फल स्वरूप व्यक्ति का जीवन मात्र 
एक वर्ष काही है । इसके मृत्यु अवश्यंभावी है । दो अहोरात्र मेँ २ वर्ष जीवन 
रेष है ॥१७६॥ 

तीन अहोरात्र पर्यन्त पिङ्गलैकस्थित प्रवाह यदि क्रमिक से चालू रहता हे 
ओर प्राणवाह दूसरे मार्गं से प्रवाहित नहीं होता, तो तीन वर्ष॑की आयु शेष 
है । इसी तरह चार अहोरात्र मेँ चार वर्ष, पांच अहोरात्रं मेँ पांच वर्ष ही आयु 
शेष है । ओर छः अहोरात्रौ मे ६ वर्ष की आयु अभी शेष हे ॥१७७॥ 

सात अहोरात्र मेँ सात वर्ष, आठ दिन मेँ आठवर्ष, नव मेँ नव वर्ष, दश 
मे दशवर्ष, एकादश अहोरात्र पे ग्यारहवर्ष, बारह मेँ बारहवर्षं की आयु रोष हे, 
यह भविष्यवाणी करनी चाहिये । यदि एक अहोरात्र के सात पहर मेँ ही प्राण- 
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सप्तयामप्रवाहेण षण्मासानथ जीवति । 
प्रहरान्षडवहेद्यस्य मासांस्तरीन्वे स जीवति ।। ९८. ०।। 
पञ्चप्रहरवाहेन दछर्धमासायुरेव सः । 
चतुर्भिः प्रहरैर्देवि मासमेकं स॒ जीवति ।। १८ ९।। 
प्रहरत्रयवाहेन मासार्धं चैव जीवति । 
प्रहरद्वयं वहेद्यस्य दिनान्यष्टौ स॒ जीवति ।। ९८२।। 
चतुरः प्रहराञ्जीवेत्प्रहरं तु वहेद्यदा । 
प्रहरार्धं वहेद्यस्य स॒ जीवेत्प्रहरद्यम्‌ ।। १८२३।। 


वाह बदल जाये, तो यह कहना चाहिये कि, उस व्यक्ति का जीवन केवल छः 


माह ही अवशिष्ट है । छह प्रहर मे बदले तो तीन मास मात्र ही जीवित रहेगा, 
यह शास्त्र का कथन है ॥१७८-१८०॥ 


पाँच प्रहर का ही यदि दक्षप्राणवाह हो, तो यह निश्चित जानना चाहिये 
कि, केवल तीन माह में ही परलोक गमन करेगा । चार पहर के प्राणवाह में 
एक माह का जीवन शेष है, यह जानना चाहिये । उप्रहरवाह में १८दिन, 
दो प्रहरवाह में आठ दिन, १ प्रहरवाह में चार प्रहर, तथा जिसकी दाहिनी 
सांस 1 प्रहर पर॒ बदल जाये, वह॒ मात्रदो प्रहर काही मेहमान मानना 
चाहिये ॥१८९-१८३॥ 


ये बातें बड़ी विचारणीय हँ । गहन अभ्यास से ही इन बातों का ज्ञान 
सम्भव है । १ प्राणवाह ३६ अंगुल का होता है, इसमे १२ संक्रान्तियों की 
गणना से ३-तीन अङ्गुलौ पर एक संक्रान्ति प्राणवाह मेँ ओर इसी तरह अपान- 
वाह में भी १२ संक्रान्तियाँ होती है । इस तरह एक अहोरात्र मे २४ संक्रान्तियां 
ओर २१६०० प्राणचार होते हैँ । एक संक्रान्ति मे ९०० प्राणचार स्वभावतः सम 
धातु पुरुषों के होते हैँ । यदि द्रादश वासो से लेकर एक दिनात्मक प्राण एक 
मात्र पिङ्गला में रहता है, तो यह फलादेश किया जा सकता है कि, व्यक्ति उतने 
ही वर्षो तक जीवित रह सकता है । सात पहर से एक प्रहरान्त प्राणचार की 
अवस्था मेँ स्ववाह से अधिक वाह होने पर छः, तीन, दो, एक मास, १५ दिन, 
ओर ८,४,२,१, आधे दिन की ही आयु होती है । 

किसी टीकाकार ने ९०० प्राणचार के अनन्तर प्राणापानवाह के अनन्तर 
दिनों कौ स्थिति के अनुसार दिन विभाग स्वर परीक्षा के लिये चार तुटियों के 
आन्तर्वाह के अनुसार विभाग की बात अपनी टीका मे लिखी है । बाह्य आदि 
दिवा के प्राणवाहों के अनुसार परीक्षा करने पर उसके अनुभव में बाधा आती है । 
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अत्र प्रोक्तनवशतप्राणवाहातिरेकेण यदि द्रादशदिवसाद्येकान्तानि दिनानि 
समधातोः प्राणः पिङ्गलायामेव एकस्यां स्थितो वाममार्गसिंस्पर्शे वहेत्‌ तत्ताव- 
त्संख्यान्येव वर्षाणि जीवितं भवति । सप्तपरहरा्यर्धप्रहरान्ते तु स्ववाहाभ्यधिके 
वाहे षयतरद्य्धैकमासतदर्दिनाष्टकचतुरदिनैकदिनदिनार्धमायुर्भवति । कश्चित्तु नव- 
शतिकाद्राहादनन्तरं प्राणापानवाहात्मकान्तरदिनस्थित्या दिनविभागं स्वपरपरीकषार्थ 
तुटिचतुष्टयात्मकान्तरप्रवहणस्थित्या च प्रहरविभागं स्वपरीक्षार्थमेव व्याकृतवान्‌, 
अनुभवबाधं च बाह्यदिनादिवाहे प्रोक्तवान्‌ । सम्तप्रहरादिवाहं तु बाह्यमभ्युपेत्यो- 
पश्षयमेतद्यतो यदि बाह्यानि द्वादशापि दिनान्यायातमृत्योः प्राणो वहति, तत्को- 
ऽतरानुभवबाधः । न तथोपलम्भोऽस्तीत्यनायातमूत्युना अनवधानेन चैतद्रत्तु 
शक्यम्‌ । इतरस्य तु तथा चोपलम्भो भवत्येव । तुटिचतुष्टयात्मकग्रहरस्थित्या च 
सप्तादिप्रहरवाहोऽत्यन्तासम्बद्ध एव । नहि कस्यचिदपि ` जातुचित्प्राणापानवाहः 
स्वाभाविकीं द्रासप्तत्यङ्गुलतामुत्सृज्य वहति, चतुष्महरवाहे च षटत्रिशदङ्गुलान्ते 
अपानस्याप्रवेशे तदैव मरणप्रसङ्गः । 


इसका उत्तर देते हए कषेमराज कह रहे है कि, इसमे अनुभव बाधसदृश कोई 
समस्या नहीं है । वस्तुतः समप्तपरहर आदि वाह की पीछे जो चर्चा क गयी है, 
वह ९०० प्राणचार वाली २४ संक्रान्तियों वाले अहोरात्र की गणना पर आधारित 
है । अन्य कोई गणना इसमे इसी दृष्टि से साधीयसी हो सकती हे । जिसकी मृत्यु 
आ ही गयी हो, उसका प्राणवाह किसी प्रकार बहे, उससे इस सिद्धान्त पर कोई 
विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता 


जिसको अभी जीवन के अनन्त सूर्योदय ओर सूर्यास्त देखने हे, वह इस 
विषय मे अवधान नहीं रखता । वह जैसा चाहे कहे । किन्तु योगी को या उसके 
माध्यम से किसी को अपनी मृत्यु का समय उक्त सिद्धान्त के अनुसार ही ज्ञात 
हो सकता है । 


एतद्विषक प्रहर चार तुटियो का मानकर सप्त प्रहर से अर्ध प्रहरान्त समय 
के अनुसार प्राणवाह की परीक्षा कर लेनी चाहिये । किसी पुरुष का प्राणापाना 
स्वाभाविकी ३६ अद्ुलता को छोडकर प्रवाहित नहीं होता । चार ्रहरवाह के 
३६ ` अङ्गुलान्त मे अपान के प्रवेश न करने पर तत्काल मृत्यु हो जाती हे । 
योगय द्वारा अपने अभ्यास के बल पर अंशांश कर प्राणवाहं करना साधित 
किया जाता है । वह विभिन्न प्रकार की सिद्धय प्रदान करता है । अमावस्या 
केन्द्र मे अभ्यास करने पर उक्त सभी सिद्ध्या अनायास मिलती हैँ । उसे जीवन 
के अन्त की सूचना नहीं मिलती । 
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किञ्च, तथाविधांशांशिकावाहो योगिना महता प्रयत्नेन साधितस्तत्तत्सिद्धि- 
परदः, इत्यमावस्याप्रयत्नेन घटितः सिद्धिप्रद एव भवेत्‌, न तु जीवितावसान- 
सूचकः । पपिङ्गलैकस्थितः' इति चात्रा्लिष्टम्‌ । यदि तु योगिभि पक्षे वाग्भरो 
दीयते, तत्नेयार्थमपयेतत्साध्वेव नास्माकं ग्रहः कश्चित्‌, तदपि तु दिनवाहः स्वपरी- 
क्षर्थः, यामवाहस्तु स्वपरपरीकषर्थः-इत्यत्र न वचनं किञ्चिदस्ति, प्रहरादिवाहव्य- 
वस्था च बाह्याप्यभ्युगम्यते-इति स्फुटमिदं स्वमनीषामात्रकल्पितम्‌-इत्यलं पूर्वै 
सह निर्बन्धेन । विपर्यस्तस्त्वागमार्थावबोधोऽनुष्टानविपर्यासहेतर्मा भृदित्याशये- 
नैतदुक्तम्‌ ॥९१८३॥ 

किञ्च 

सद्यो मृत्युभवित्तस्य यस्य॒ हंसस्त्रिमार्गगः । 

"सद्यः" इति तस्मि्नेवार्धप्रहरे । त्रयो मार्गाः नासास्न्रे मुखं च । 

अब्दादिजीवितं च तत्परीक्षाकालात्प्रभृति गणयेदित्याह- 

यदारभ्य निरूप्येत प्राणे वै कालमीश्वरम्‌ ।। १८४।। 


उक्त १७५ वें श्लोक में पिङ्गलैकस्थितः शब्द का प्रयोग है । उससे प्रमुख 
अर्थं निकलता ह कि, पिङ्गल अर्थात्‌ दक्षमार्ग में ही प्राणवाह चल रहा है । वहीं 
चिरकाल तक अवस्थिति बनी हो । उसी से काल का आदेश किया जा सकता 
है । योगियोँ का इसी पक्ष पर जोर है । इसमें स्वयं क्षेमराज का कोई आग्रह 
इसलिये नहीं है कि, ये नहीं चाहते कि दुराग्रहपूर्ण किसी अर्थं पर बल देने पर 
करीं अनुष्ठान में कोई विपर्यास न उत्पन्न हो जाय ॥१८१-१८३॥ 


उस व्यक्ति की सद्यः अर्थात्‌ तत्काल मृत्यु का योग होता है, जिसका श्वास 
चारात्मक हंस' तीनों मागो से अर्थात्‌ दोनों नासिका स्रों ओर मुख का आश्रय 
लेकर सक्रिय हो जाता है । तत्काल का अर्थं भी यही समडना चाहिये कि, इस 
तरह प्राणहंस कौ सक्रियता के आधे पहर मेँ ही मृत्यु अवश्यंभावी है । तीनां 
मार्गो का अर्थं तीनों नाडियों से लेने का अर्थं नहीं निकालना चाहिये । 


इसी क्रम मे भगवान्‌ यह भी स्पष्ट कर रहे है कि, वर्ष पर्यन्त जीवित रहने 
का कालक्रम ओर उसकी परीक्षा भी साधकों द्वारा सम्पन्न होनी चाहिये । साधक 
द्वारा यह निरूपित करने या परीक्षित करने के काल का निश्चय करना चाहिये । 
ईश्वर काही यह एक विशिष्ट स्वरूप है, जिसे सभी काल कहते है । इसी काल 
से प्राण का निरूपण किया जा सकता है ॥१८४॥ 


त मिक कप) न का 1 
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मासः पक्षो दिनं वर्ष॑तदहः प्रभृति प्रिये । 

संलक्षयैवं प्रयत्नेन तत्काले निश्चयो भवेत्‌ ।। ९८५।। 

यतो बाह्यात्कालादारभ्य सकलकालव्यवस्थोत्थापकत्वात्कालम्‌, प्रभविष्णु 
तया विश्वस्याक्रमणाच्चश्वरम्‌, प्राणे प्रकृष्टेन निभालनात्मना यत्नेनैवमुक्तयुक्त्या 
निरूपयेत्‌ परीक्षेत, ततः प्रभृति मासपक्षदिनवर्षादि सम्यग्लक्षयित्वा तत्काले 
निश्चयो भवेदर्थाज्जीवितस्येति सम्बन्धः । 

उपसंहरति- 

उत्तरायणजे काले एवं ते कथितं मया । 

उत्तरायणमत्र दक्षिणनासापुट वाहः, तस्य संहारप्रधानत्वात्‌ । 

प्रसद्गात्रकारान्तरं मृत्य्ञानार्थ प्रतिजानीते- 

अयुक्तस्यापि च प्राणे मृत्ुज्ञानं निबोध मे ।। ९८६।। 

तदाह- 

कण्रिद््रकृताङ्गुष्ठो घोषं न शृणुते यदा । 

मरणं तस्य देवेशि षण्मासेन विनिर्दिशेत्‌ ।। ९८७।। 


मास, पक्ष, दिन, वर्षं ओर अन्य सभी काल उसी दिन से प्रारम्भ करने 
चाहिये । प्रयतनपूर्वक संलक्षित करने के उपरान्त ही किसी निर्णय पर पर्हुचना 
चाहिये । सामान्य उपेक्षात्मक दृष्टि से यह कार्य नहीं करना चाहिये । समस्त 
व्यवहारो की व्यवस्था का उक्त काल ही उत्थापक है । प्रभविष्णुता के साथ विश्च 
को आक्रान्त करता है । इसीलिये काल को ईश्वर भी कहते है । इसे प्रकर्ष पूर्वक 
सम्पन्न करना चाहिये । लापरवाही से सारा काम बिगड़ सकता है ॥९८५॥ 


इस विषय का उपसंहार करते हुए कह रहे हैँ कि, यह सारी उक्ति जो 
मेरे द्वार तुमह सुनाई गयी है, इसकी परीक्षा उत्तरायण कालखण्ड मेँ करनी 
चाहिये । यँ यह ध्यान देने की बात है कि, श्वास साधना में दक्षिण प्राणवाह 
ही उत्तरायण है । इसमें संहार का प्राधान्य होता है । क्योकि ध्रास का सूर्य इसी 
के अन्त मे अपान मे परिवर्धित हो जाता है । श्वास के बाहर अमाकला मेँ अस्त 
होने की अवस्था मेँ व्यक्ति निष्ण भी हो जाता है । 

उक्त मृत्युज्ञान के अतिरिक्त भी जिसे प्राण विषयक प्रसङ्ग मेँ नहीं कहा 
गया है, उसका ज्ञान हे प्राणप्रिये ! तुम मुङ्लसे प्राप्त करो ॥१८६॥ 


कान के दोनों छिद्रौ मे अङ्गुष्ठ अङ्गुलि लगाकर भीतर से आने वाली 
आवाज को सुनने का प्रयत्न कीजिये । जब भीतर से कोई घोष न सुनायी दे, तो 
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घोषं दरुतसरिच्छब्दानुकारं न शृणोति । ' तदन्तःस्थं चीरवागाख्यप्राणिकार्य- 
चिच्चिनीतुल्यं शब्दं शृणोत्येव ॥१८७॥ 

यदा तु तमपि- 

घोषमध्ये परं शब्दं चीरवाक्चिञ्चिनीरवम्‌ । 

मासमेकं स॒ जीवेत्तु न शृणोति यदा प्रिये ।। १८८।। 

कर्णर्ध्रकृताङ्गुष्ठ इत्यनुवर्तते ॥१८८॥ 

प्रसङ्गादन्यदप्याह- 

उत्पाट चैव काणं च मृत्युयोगं च मे शृणु । 

तत्र- । 

संक्रान्तिपञ्चकं प्राणो मुखरग्ध्रे वहेद्यदा ।। १८ ९।। 

तमुत्पाटं वदेद्योगं 

प्राणस्य स्वस्थानान्नासापथादुत्पाटनादयमुत्पाटः ॥१८९॥ 

यदाह- 
स्थानात्स्थानान्तरं व्रजेत्‌ । 

अतशचदृगरिष्टलक्षणयुक्तोऽपि स्थानात्स्थानान्तरमुद्भ्रान्तपपत्रिवद्भ्रमति- 
इत्यप्यत्रर्थः । 


हे देवेश्वर ! यह समना चाहिये कि, छः माह मात्र ही जीवन शेष ह । प्रत्येक 
व्यक्ति को अङ्गुष्ठ लगाकर सुनने से कान के छिद्रौ से भीतर से चीरवाग्‌ नामक 
जीवन काल की सूचिका चिच्चिनीध्वनि अवश्य सुनायी पड़ती है ॥१८७॥ 


घोष के मध्य में जब चिच्चिनीरव सदृश वह चीरवाक्‌ न सुनायी पड़े 
तो यह मानना चाहिये कि व्यक्ति का जीवन अब मात्र एक मास ही 
शोष है ॥१८८॥ 


दो योग उत्पाट योग ओर काण योग ये दोनों ही मृत्युयोग है । पांच 
संक्रान्तियो तक प्राण यदि नासापथ का परित्याग कर मुखरन््र से वहन करता 
हो, तो इस योग को उत्पाट-योग कहते ह । यह योग॒ अरिष्ट योग॒माना 
जाता है ॥१८९॥ 

इसमे प्राण का निर्धारित परथही प्राण द्वारा छूट जाया करता है । वह 
कभी इडा से कभी पिङ्गला से कभी कण्ठ होते हए मुख मे उस पक्षी की तरह 


१. क. ख. पु. पत्रवदिति पाठः । 


कक 
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किञ्च, ईदृशोत्पाटवतः- 

वित्तनाशस्तथोद्रेगो रोगवृद्धिश्च जायते ।। ९९०।। 

सुहदगृहविनाशश्च तेजोहानिश्च जायते । 

काणमाह- 

दक्षिणे पुट एकस्मिन्दक्षिणायनवर्जिते ।। ९१९९।। 

संक्रान्त्यष्टकवाहेन काणयोगो भवेद्धि सः । 

दक्षिणायनेन वामपुट वाहेन वर्जिते मध्ये तद्रहिते । एवं चाभिदधद्‌ यत्‌- 

५०८०९. त्रिंशत्प्राणक्षयोदया' । (२०२) 
इति मृत्युयोगे संक्रान्तिस्वरूपं वक्ष्यति, तदिहापि सम्बन्ध्यमिति सूचयति, दक्षिणा- 
यने प्रप्त्यभावाद्र्जनानुपपत्तेः । अतश्च वामवाहनिमीलनेन दक्षिणैकवाहात्काण 
इव काणः । अतश्च 

भगन्धरोऽनुग्रन्थश्च नेत्ररोगश्च कामला ।।९९२।। 


भरकता रहता है, जो अपनी पँखों पर नियन्त्रण खोकर इधर से उधर भटकता 
रहता है । एसे उत्पाट योग वाले पुरुष के दुर्माग्य की सूचक ये बाते उपद्रव 
बरपा कर देती हैँ । कभी अकस्मात्‌ चित्तनाश, तो कभी मानसिक द्रेण तो 
कभी भयङ्कर रोगो की उत्पत्ति ओर यहाँ तक कि, तुरत रोग वद्धि भी हो जाने 
लगती है ॥१९०॥ 


कभी मित्रके घर पर भी उपद्रव खड़ा हो जाता है, उसके घरमे भी 
विनाश की लीला का ताण्डव ओर उस व्यक्तिके घर का भी सम्पात हो जाता 
है । तेज क्षीण हो जाता है । यही नहीं । कभी एेसा होता है कि, दक्षिणायन 
न रहने पर भी दक्षिण पुट मे चार हो जाता हे ॥१९१॥ 


प्राणचार पिङ्गला मे चल रहा हो ओर दक्षिणायन की वर्जना हो, व बीच 
मे वह इडा में ही सम्पत्न हों तो, यह काण योग (ष्लोक १८९) होता है 
वस्तुतः जब प्राण पिङ्गला मे चलता है, तो दक्षिणायन हो ही नहीं सकता 
क्योकि, उसकी प्राप्ति ही असम्भव है । इसलिये वामवाह के निमीलन होने ओर 
मात्र दक्षिणमें ही प्राणचार हो, तभी काण योग होता है । इस काण काफल 
यह होता है कि, भगन्दर अर्थात्‌ पायु रोग हो जाता है । कभी अनुप्रन्थ अर्थात्‌ 
शूल के साथ अतिसार रोग अथवा कभी नेत्ररोग से पुरुष पीड़ित हो जाता 
है । पाण्डु रोग की भी सम्भावना बनी रहती हे ॥१९२॥ 
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शूलं विस्फोटिकाः दुःखमुरोदोषा भवन्ति च । 

'भगन्धरः' पायुरोगः । “अनुप्रन्थः सशुलोऽतिसारः । नेत्ररोगः" तिमिरा- 
मयः । "विस्फोटिका' पिटिका । “उरोदोषाः' उरक्षताद्याः । 

वामकाणमुक्त्वा दक्षिणकाणमाह- 


वामनासापुटेनैव सरंक्रान्तीश्च त्रयोदश ।। १९३।। 
यदि प्राणो वहेत्‌ तदा दक्षिणवाहनिमीलनादयमपि काणः ॥१९३॥ 
तस्मात्‌- 

ज्वरः शिरोऽर्तिः शूलं च अर्ञासि स्तम्भ एव च । 

मूत्रकृच्छं प्रमेहश्च पाण्डुरोगश्च जायते ।।९९४।। 
श्रमेहः' शुक्रादिप्रखावः ॥१९४॥ 

तदित्थं प्राणः- 


इडास्थः श्लेष्मणा व्याधि प्रकोपयति सुव्रते । 

व्याधिपिति ज्वरादिपाण्डुरोगान्तम्‌ । अस्य व्याधेर्जातस्योदयकालं निरूपयति- 

यस्मिश्चारे निरूप्येत तत्कालदिवसे परे ।।९९५।। 

व्याधिभिः पीड्यते सर्वैवामिवामेतरेतरे । 

वामे तदितरस्मिन्दक्षिणे च काणयोगः, इतरत्र च मुखे उत्पाटो यत्र 
वाहकाले दृश्यते, ततः प्र दिवसे तत्काल एव प्रक्तव्याधिभिः पीड्यत 
इत्यर्थः ॥१९५॥ 


यही नहीं, मूलयेग, विस्फोटक (चेचक) हदय रोग आदि के दोष शरीर 
मेँ उत्पन्न हो जाते हैँ । यह तो वाम काणरोग की बात है । इसी तरह दक्षिण काण 
कायोग भी बड़ा ही भयद्कर होता है । इसमें दक्षिणवाह बन्द (निमीलित) हो 
जाता है । श्रास केवल वाम भाग अर्थात्‌ इडा से चलता है । यह दक्षिण 
काण योग है ॥१९३॥ 


दक्षकाण योग का दुष्परिणाम यह होता हे कि, पुरुष को ज्वर, शिर की 


भयङ्कर पीड़ा, बवासीर, जकड्न (स्तम्भ) मूत्रकृच्छर, प्रमेह ओर पाण्डु आदि रोग. 


हो जाते हैँ । इसमें स्वप्नदोष ओर शुष्रप्र्ाव भी शामिल हैँ ॥१९४॥ 


इडा मे अवस्थित प्राण श्लेष्मा अर्थात्‌ कफ सम्बन्धी रोगं उत्पन्न करतां हे । 
कफ के प्रकुपित हो जाने से ओर भी आन्तरिक उक्त रोग उत्पन्न हो सकते है । 
जिस समय श्वासचार की यह गड़बड़ी उत्पन्न होः जाय, उसके दूसरे ही दिन उक्त 
सारी व्याधियों की सम्भावना हो जाती है । इसमे उत्पाट योग. का भी योगदान 
रहता है । इसलिये जानकार व्यक्ति को सावधान रहना चाहिये ॥१९५॥ 


। 
॥ 
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एवमुत्पाटकाणौ द्रौ निर्णीय, मृत्युयोगमव्याकृत्य प्रसङ्गान्नासापुरट भागस्पर्श 
शुभादिसूचकं निरूपयति- । 

अथान्यत्स्पर्विज्ञानं नासाधस्तात्तथोपरि ।। ९९६।। 

वक्ष्यामीति शेषः ॥१९६॥ 

तत्र- 

ऊर्ध्वेन स्पृशतश्चोरध्वं रुग्दोषाः प्राक्प्रचोदिताः । 

स्युरिति शेषः । “ऊर्ध्वेन' इति ऊर्ध्ववाहिना प्राणेन । "ऊर्ध्वम्‌" इति 
नासायाः । अत्र च दक्षिणेनोत्तरस्थं सम्बध्यते । 

ऊर्ष्वेनोक्त्वा' अध आह- 

वाचाक्रोशाभिभवनं दक्षिणेन वहेद्यदा ।। १९७।। 

दक्षिणेन स्पृरोदिति पाठे पूर्वेण सह एकवाक्यतया व्याख्येयम्‌ ॥१९७॥ 


यहाँ उत्पाट ओर काण नामक दो योगो के दुष्परिणाम का निरूपण किया 
गया है । ये मृतयप्रद भी हो सकते है किन्तु शब्दतः यह कहा नहीं गया है । आगे 
यहीं यह सूचना भगवान्‌ दे रहे है कि, नासापुट भाग का स्पर्श जब श्वासचार से 
होता है, तो उससे आचार्य कैसी सूचना दे । भले ही वह श्वासचार वामनिमीलन 
के बाद दक्ष स्पर्श करे या दक्षनिमीलन के वाद्‌ वामस्पर्श करें । यह सुचित कर 
रहे हे ॥१९६॥ 


प्राण की गति का जल्दी पता नहीं चलता । सामान्य व्यक्तियों के लिये 
तो इसका जानना कठिन है । साधक के लिये आवश्यक है । श्वास ऊर्ध्वं की 
ओर उन्मीलित हुआ, उस समय उसे ऊर्ध्ववाही प्राण कहते है । यह पिङ्गला मे 
प्राण की प्रवृत्ति माननी चाहिये । यह उस समय वहीं चलने के लिये गया. हुआ 
था कु ही देर बाद अचानक यह नासिका के ऊर्ध्वभाग कास्पर्श करने 
लगा ओर धीरे से इडा मेँ सरक गया । यह एक तरह का क्रमभङ्ग दोष होता 
है । इसका परिणाम भी यही होता है, जो उत्पाट ओर काण योगों सेरोगके 
रूप में दीख पड़ता है । 


इसके विपरीत ऊर्ध्वं से अधः श्वास प्रवाह भी उपद्रवों को जन्म देता हे । 
वाणी मेँ आक्रोश भर जाता है । दूसरों का अपमान करता है ओर स्वयं भी 
अपमानित होता है ॥१९७॥ 
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किञ्च 

मध्ये मध्यपुटस्पर्शीं पराभिभवतां व्रजेत्‌ । 

"मध्ये" इति सर्वपार्शस्पर्शवर्ज "मध्यपुरो' मध्यवंशस्तत्स्पर्शी च । 

किञ्च 

इतश्चेतश्च बहुधा सक्रान्त्येका वहेद्यदा ।। १९८ ।। 

पूजनं बहुसम्मानं लाभस्तस्य भवेत्तदा । 

संक्रान्तिगतानि नव प्राणशतानि "इतश्चेतश्च' इति वामदक्षिणवाहयोर्यदि 
पययिण बहुशो वहेत्‌ प्राणस्तदा पूजादिकं भवति । यत्तु कश्चिदयदा इत्यत्र तदेति 
पठित्वा पूर्वेण पराभिभवेन फलेन श्लोकार्धं योजितवान्‌, बहित्यर्धं चोत्तरश्लोकेन, 
तदसारत्वादुपेक्ष्यम्‌ ॥१९८॥ 

किञ्च 

मन्दचारे सुषुम्नायां प्राणहंसो वहेद्यदा ।। ९९९।। 


बीच में वह मध्य पुरस्पर्शी बन जाता है । न उसका प्रवाह अगल नगल 
न ओर कही, केवल मध्यवंश (मध्यदण्ड) (सुषुम्नांश) का स्पर्शं करता है । 
परिणाम यह होता है कि, उस समय प्राण न सुषुम्ना का आश्रय लेकर मध्यवाह 
को ही अपनाता, न ठीक से इडामेंही चार कर पाताहै ओरनही पिङ्गलामें 
ही चार कर पाता है । गेंद की तरह उधर इधर का ही बन जाता है । यह स्थिति 
आश्चर्यजनक मानी जाती है । इसमे मनुष्य सम्मानित होता ओर वह बहुत कुछ 


लाभ का भी भागी बनता है ॥१९८॥ 


यदा-तदा के अपपाट को आचार्य क्षेम नहीं मानते । हालांकि, यहां 
अपपाठ नहीं शुद्ध पाठ ही छपा हे । 


लाभप्रद प्राणचार की एक अन्य अवस्था का वर्णन भगवान्‌ भैरव भटरारक 
यहाँ सुना रहे है । उनके अनुसार प्रणहंस जब सुषुम्ना मँ ही चार कर रहा हो ओर 
उसकी गति सामान्य से भी मन्द हो, अर्थात्‌ विना शारीरिक प्रभाव के स्वरसवाह 
मे ही प्रवृत्त हो, तो यह शुभ लक्षणप्रद माना जाता है । इस अवस्था मेँ साधक 
को किसी के द्वारा भूमिदान का प्रस्ताव आ जाता है ओर भूमि लाभ हो जाता 
है । इसी प्रभाव से उसमे धर्म का आधान हो जाता है । वह परम धार्मिक बन 
कर शास्त्राचार का आचरण करने लगता है । उसके टेशर्य ओर समृद्धि का 
संवर्धन होने लगता है ओर वह एेशर्यशाली बन जाता है । उसके यहाँ अत्यन्त 
प्रियजनों का शुभागमन होता हे । 


म कका ०५०० 
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भूलाभो धर्म देश्य भवेच्चात्र प्रियागमः । 

“सुषुम्नायाम्‌" इति मध्यमारगे स्वरसत एव यदा वहेदिति व्याकर्तव्यम्‌, न तु 
यथा बृहदरीकाकारेण व्याकृतं (्नासापुटमध्य इति । एवं प्रासङ्गिकमुक्त्वावशिष्टं 
मृत्युयोगं निर्णेतुमाह- 

द्वादशव तु संक्रान्तीरवहिद्धिषुवतैकतः ।।२००।। 

तदैकवत्सरेणैव मरणं तु समादिशेत्‌ । 

हसेत्संक्रान्तिरेका मास एको हृसेत्तदा ।। २० ९।। 

विषुवतेति. “उद्रतो' निवतः इति प्रयोगदर्शनादहार्थवत्यन्तस्यानव्ययत्वा- 
तृतीया । तेन वामदक्षिणयोर्ुगपदवस्थित्या यदि द्वादश सक्रान्तीः समनन्तरवक्ष्य- 
माण्रिशत्ाणचारात्मकैकसंक्रान्तिकलनया षष्ट्यधिकत्रिशतिकवाहात्मिका नवशतिकं 
स्वाभाविकं बाहमपास्य “एकतः' इत्येवप्रघटुकेन वहेत्‌, तदा मासेन मरणं 
सूचयति । एकैका तु संक्रान्तिर्यदि "हसेत्‌, इत्येकादशदशादिसंक्रान्तीर्यदा वहेत्‌, 
तदा तावद्धिमसिर्मरणम्‌, यावत्स्वाभाविकनवशत्िकविषुवद्राहोल्लङ्वने यद्येकां 
्रिशत्राणचारात्मिकां संक्रान्ति वहेत्‌, तदा मासेन मरणं निश्चेयम्‌ । पूर्व "शतानि 


इस सन्दर्भ में क्षेमराज ने वहद्वीकाकार (नाम नहीं दिया ह) की व्याख्या 
का खण्डन किया है । वृहट्वीकाकार ने सुषुम्ना को नासापुट का मध्य माना 
है । प्राणचार सब सुषुम्ना मे होता है तो वह शास के क्रम मेँ नासापुट के मध्य 
मेही होता है ओर उसका चार भी मन्द होता है । इस आधार पर वृहट्रीकाकार 
की मान्यता का खण्डन ठीक नही लगता । मेरा भी अनुभव कुछ इसी तरह 
का है । अतः आचार्य के मत से मेँ भी सहमत नहीं हूँ । मेरे वैमत्य कोश्री 
क्षेम जी क्षमा करेगे । इससे आश्वस्त हूं । वृहट्वीकाकार ही वस्तुतः अनुभवपथ 
के पथिक प्रतीत होते हैँ ॥१९९॥ 


इतना कुछ प्रसङ्गवश कहने के उपरान्त शेष बचे मृत्युयोग का निरूपण 
कर रहे है । वस्तुतः एक संक्रान्त मेँ ३० प्राणचार स्वभावतः सम्पन्न होते हे । 
इस कलना के अनुसार १२५३०३६० प्राणवाह यदि चलने लगता है, तो 
इसका यह अर्थं ॒होता है कि, स्वाभाविक ९०० प्राणवाह का क्रम छूट जाता 
है । इसी का परिणाम है कि, १२ संक्रान्तो एक ही विषुवत्‌ मे एक ही ओर 
चलती है । एक ही प्रषटक मे चलती रहती हैँ । यह अनिष्ट कर योग माना 
जाता है । मनुष्य एक माह में ही मृत्यु का वरण कर लेता है । 


१. ख. पु. वामपटेति पाठः । 
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नव वै हंस एकामेकां वहेत्‌ सदा' । (७/१७०) इति यत्‌ संक्रानेर्मान- 
मुक्तम्‌, तदेवोत्पाट-काण-योगसंक्रान्तीनां "दक्षिणायनवर्जिते' इत्यभिधानादिति 
निर्णीतम्‌ ॥२०१॥ 

मृत्युयोगे त्वन्यथेत्याह- 

संक्रान्त्येका वरारोहे त्रिंशत्प्राणक्षयोदया । 

प्राणापानवाहस्य अहोरात्रत्वेन उक्तत्वात्‌ तत्विशता इह संक्रान्तिर्मन्तव्या- 
इत्यर्थः । इत्यमीदृश्येकेव संक्रन्तिर्यदि स्वाभाविकं विषुवद्राहमपास्य, तत्स्थाने- 

दिने दिने वहेद्वाह्ये यावत्तरिशददिनानि तु ।। २०२।। 

तदा- 

मासान्ते तु भवेन्मृत्युः सद्य एव वरानने । 

तदित्थम्‌- 

मृत्युयोगः समाख्यातो मया ते वरवर्णिनि ।। २०३।। 


एक एक संक्रान्तियों के हास से एक एक मास का हास होने लगता 
हे । इस तरह एकादश पुनः दश, पुनः नौ के क्रम से घटते घटते अन्त में मृत्यु 
हो जाती ह । उतना उतना काल भोगते हुए अन्त समय आ जाता है । यह 
आन्तर संक्रान्तियों की क्षीणता का ही परिणाम माना जाता है । इसमें स्वाभाविक 
९०० विषुवद्राह के क्रम का उल्लद्घन हो जाता हे । यह अनिष्टप्रद योग है । इसी 
पटल के श्लोक १७० मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि, हंस एक एक संक्रान्ति में 
९०० चार पूरा करता है । यहाँ इसी क्रम॒का उल्लद्वन होता है । यह॒ सब 
उत्पाट ओर काण योगों की संक्रान्तियों काही विकार होता है । श्लोक १९१ 
में दक्षिणायन वर्जिते की उक्ति के सन्दर्भ में इसका स्पष्ट उल्लेख इसी का 
प्रमाण है ॥२००-२०१॥ 


मृत्युयोग के एक अन्यथा संक्रान्ति प्रयोग की बात बताने के लिये देवी 
को सम्बोधित करते हुए भगवान्‌ भैरव भद्वारक कह रहे है कि, देवि ! प्राणा- 
पानवाह क्रम मेँ एक अहोरात्र की कल्पना एक श्वास प्रश्वास मेँ की गयी है । यदि 
तीस प्राणों के क्षय ओर उदयः की एक सृक्रान्ति मानी जाय ओर स्वाभाविक 
विषुववद्धाव का परित्याग कर उसके स्थान पर तीस दिनों तक दिनं दिन वही 
चार करती रहे, तो मासान्त मेँ मृत्यु अवश्यम्भावी हो जाती है । भगवान्‌ कह 
रहे हैँ कि, देवि ! इस तरह मैने योग मेँ बाधक अस्वाभाविक मृत्युयोगों का 
वर्णन किया है । योगी को ध्यान पूर्वक इसका आकलन कर सावधान रहना 
चाहिये ॥२०२-२०३॥ 


म 


सप्तमः पटलः २८७ 


अत्रापि पूर्ववत्परीक्षाकालत्रभृति प्रक्ताशुभसूचककालगणना कार्येत्याह 

अन्दं मासं तथा पक्षं तिथि वेलां यदाभ्यसेत्‌ । 

यत्कालात्तु समारभ्य तत्कालं तु समादिशेत्‌ ।। २०४।। 

यत्कालादभ्यसेद्यदा परी्षितुमुपक्रमेत, ततः कालादारभ्य वर्षमासादि 
मरणादिसूचकं क्रमेण स्वात्मनः . परस्य वा कथयेदित्यर्थः ॥२०४॥ 

तदीदृशमेवंविधशुभाशुभसूचकम्‌- 

इडासुषुम्नामार्गेण प्राणचारं विदुर्बुधाः । 

सावधाना एव योगिनो जानीयुः, न त्वन्य इत्यर्थः । इडासुषुम्ने पिङ्गलां 
विषुवं चोपलक्षयतः । उपसंहरति 

दक्षिणायनजे काले एवं ते कथितं शुभम्‌ ।।२०५।। 

"दक्षिणायनजः कालो' वामपुटवाहः । एतदपि पूर्ववदुपलक्षणपरमेव ॥२०५॥ 

यदर्थमियदुक्तम्‌, तत्म्रस्तावयति- 

एवं शरीरजे काले मृत्युं चाशुभमेव च । 

ज्ञात्वा योगी यजेन्मृत्युमशुभान्यप्यशेषतः ।। २०६।। 

स्वस्य परस्य वा ॥२०६॥ 


इस विषय मेँ सावधानी आवश्यक है । अशुभ सूचक काल गणना उसी समय 
से करनी चाहिये, जब से श्वासचार म आये विकारो की परीक्षा प्रारभ की जाय 


इसमे वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, वेला, सबका सतत अभ्यास योगी को 
साक्षीभाव से करना चाहिये । जब से ऊपर के क्रम से परीक्षा प्रारम्भ करे, चाहे 
वह अपनी परीक्षा हो या दूसरे की, उसी समय से मरणादि सूचक काल सीमा 
का कथन करना चाहिये ॥२०४॥ 


इसके लिये विवेकी साधक को इडा ओर सुषुम्ना के साथ ही पिङ्गला ओर विषुवत्‌ 
मँ होने वाले प्राणचार की जानकारी अत्यन्त आवश्यक है । योगयुक्त साधक विशेष 
रूप से काल के पैमाने के साथ प्राणचार का मेल बिठति हुए इसे सम्पन्न करं । शास 
के पैमानों की संज्ञा बडी पुरानी है । उसे ध्यान से न समञने पर विद्वानों से भी स्खलित 
लो जाती है । इस तरह यह तक दक्षिणायन ओर उपलक्षण से उत्तरायण काल का भी 
परीक्षण ओर उसके परिणामों की चर्चा की गयी है ॥२०५॥ 


इस प्रकार शरीर से सम्बन्धित काल की परीक्षा मे मृत्यु, अशुभ ओर शुभ 
सबकी जानकारी ले लेने के उपरान्त योगी मृत्यु ओर अशुभो पर. भी विजय 
प्राप्तकर सकता है । चाहे वह स्वात्मसम्बन्धित अशुभ हो या प्रसम्बन्धित । 
दोनों पर विजय प्राप्त करना. उसका उत्तरदायित्व है ॥२०६॥ 


२८८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


कथमित्याह- 

ध्यात्वा कालेशस्वच्छन्दं हंसं वा सकलेश्वरम्‌ । 

कालस्य स्थूलसूक्ष्मादिभेदवतो बाह्यान्तरादिरूपस्य सर्वस्येशं यथारुचि 
निर्भासकम्‌, हंसं व्याख्यातपरनिष्कलस्वरूपं श्रीस्वच्छन्दं सकलस्य जगत ईश्वरं 
ध्यात्वा अनुप्रवेशयुक्त्या स्फुटीकृत्य योगी मृत्युं जयेदिति पूर्वेण संगतिः । 
कुत्रस्थोऽसौ कीदृग्ध्येय इत्याह- 

नासिकारन्ध्रमार्गस्थः स ॒सृजेत्संहरेज्जगत्‌ ।। २०७।। 

तत्रस्थः कलयेत्सर्वं सर्वभूतेष्ववस्थितः । 

यः सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमरूपेषु- 

^नादाख्यं यत्परं बीजं सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌' । 


काल की इस कलना को सामान्य नहीं समड्मना चाहिये यह शरीरज काल 
स्वयं कालेश्वर स्वच्छन्दनाथ है । इन्हे ही कालहंस' कहते है । ये सकलेश्वर स्वयं 
स्वच्छन्दनाथ हैँ । 


काल की बाह्य कलना स्थूल है । शरीरज आन्तर काल की कलना सृष्ष्म 
है । यहाँ इन दोनों का समन्वय भी सूञ्च बृञ्च के साथ होना चाहिये । इसी सन्दर्भ 
में यह नित्य ध्यातव्य है कि, इस काल का अपनी इच्छा के अनुसार निर्भासक 
कालहंस रूप निष्कल सकल उभयरूप श्री स्वच्छन्दनाथ ही सर्वेश्वर है । विश्च के 
विनियन््रक वही हैँ । उन्हीं का ध्यान कर अनुप्रवेश युक्ति से उनमें प्रवेश कर 
काल की कमजोरी का पता लगाकर उस पर विजय प्राप्त करना चाहिये । इस 
तरह योगी मृत्यु को जीत लेता है । 


यह कालहंस लगता है कि, नासिका मार्ग मे ही अवस्थित है किन्तु 
भूर्भुवः ओर शरीर के स्वश्षत्ौं का भी अपने स्वरूप से चक्रंमण करता रहता 
है । यही सारे सर्ग का सृजन ओर संहार भी करता है ॥२०७॥ 


इसी शरीर में रहकर वह सबकी कलना करता रहता है । यही सभी 
प्राणियों मेँ अवस्थित है । स्थावर जङ्गम, चर ओर अचर सबमे वह अवस्थित 
है । तन्त्र यह कहता है कि, 


^“नादसंज्ञक जो परात्पर बीज है, वह सभी प्राणियों में अवस्थित है" । इस 
परात्पर नादबीज की तरह वह भी सर्वत्र अवस्थित है । नासिका का विग्रह करते 
हए आचार्य क्षेमराज कहते हे कि, नसते अर्थात्‌ वक्र (कौटिल्य) मार्ग को अपना 
कर मार्ग ग्रहण करती है, वही मध्यशक्ति नासिका कहलाती है । 


| पटलः क, 


इति तन्त्रान्तरोक्तस्थित्या अवस्थितः, नसते कौटिल्येन गच्छतीति "नासिका" 
मध्यशक्तिः, तद्रन्रमागँ सौषुम्ने धाम्नि स्थितो यथोक्तावरोहक्रमेण प्राणरूपतां 
श्रित्वा नासायां स्ध्रमार्गेषु च चक्षुरादिसुषिरभूमिषु स्थितः, स उन्मेषनिमेषयुक्त्या 
बाह्यान्तररूपं जगत्‌ सृजेत्‌ संहेच्च । यतस्तत्रस्थः सन्‌ सर्व "कलयेत्‌ अन्तर- 
वस्थितं बहिः क्षिपेत्‌, बहिराभासितं चान्तः क्षिपेत्‌, अथ च "कलयेत्‌" गणयेद्‌ 
वैचित्र्येण स्थापयेद्‌ जानीयात्‌ परामृशेच्च, कलते: क्षेपसंख्यानगतिशब्दार्थ- 
त्वात्‌ । तेनेदृशं स्वच्छन्दनाथं कालेश्वरम्‌- 

तत्स्थं ध्यात्वा जयेन्मृत्यु 

मध्यधाम्नः प्रभृति अशेषरनध्रव्याप्त्यवस्थितं परचेतन्यविमर्शसारमकाल- 
कलितं “ध्यात्वा' इति स्वात्मरूपत्वेन प्रत्यभिज्ञाय तदवषटम्भेनावस्थितो मत्युं 
जयत्येव । यतः- 


नाकालस्थं कलेत्प्रभुः ।। २०८।। 


इसी के छिद्र से यह सैषुम्न धाम मे प्रवेश करता है । वहीं से आरोह ओर 
अवरोह क्रम अपनाता है । तभी इसे प्राण की संज्ञा से विभूषित करते है । नासा 
छर से बाहर अमाकला रूप (चिति केन्द्र रूप तथा मध्य द्रादशान्त रूप) शैव 
धामों मेँ प्रवेश करता है । वहां से जीवन त्त्व लेकर यह शरीर मेँ पुनः प्रवेश 
कर सारी इन्द्रियों मे ऊर्जा का अमृतत्व उदेलता है । आंख, कान, नाक एवं 
ब्रहमरगध्र रूप सुषिर भूमियों को भैरवभव्यता से भर देता हे । 


उन्मेष निमेष रूप शैव संविद्िमर्श की स्फुरत्ता से स्फुरित होता है 
बाह्यान्तर को आत्मसात्‌ करता है । सृजन ओर संहार की क्रोडा करता है । सर्व 
का आकलन करने वाला यह कालहंस इसी तरह बारह भीतर गतिशील रहता 
है । चेतना के चमत्कार से यह सबका आकलन कर सब कुछ जान लेता है 
सबका परामर्शक यही कालहंस है । कल धातु के क्षेप, संख्यान गति आदि के 
सभी अर्थो को चरितार्थ करता हे । 


ठेसे काल रूप सर्वेश्र स्वच्छन्दनाथ मे योगी स्वयं अनुप्रवेश युक्ति से 
प्रवेश कर अवस्थित हो जाता है । शरीर के मध्यधाम से लेकर उन्मना तक के 
सभी चक्रों को कालहंस ही व्याप्त कर वर्तमान रहता है । यह परचैतन्य रूप 
संविद्तत्व का विमर्शं करता है । इस अकालकलित कालेश्वरं का ध्यान कर 
स्वात्म रूप यें प्रत्यभिज्ञान कर उसी में अवष्टम्भ प्राप्त करना साधक का स्वधर्म 
है 1 वह तभी मृत्युजित्‌ हो सकता है । 


२९० श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


अकाले कालातीतपरमेश्वरत्मनि यस्तिष्ठति तदभेदेन स्फुरति तं श्रभुः', 
परमेश्वरो न कलयेत्‌, स्वात्मनि क्रियावरोधात्‌ ॥२०८॥ 

यदि चात्रैव पदे योगीन्द्रः सततावहितो भवति, तदास्य- 

ध्यानयुक्तस्य षण्मासात्सर्वज्ञत्वं प्रवर्तते । 

कालत्रयं विजानाति कालयुक्तस्तु योगवित्‌ ।। २०९।। 

परस्वच्छन्दस्वरूपसमवेशरसेन धीसन्तानोत्तेजनात्‌ षाण्मासिकात्‌ सर्व 
कालाग््यादिशिवान्तं जानाति, यदा तु तत्समावेशरसाच्छुरित एव काले 
प्राणचारे युक्तोऽवहितो भवति, तदातीतवर्तमानानागतं सर्व॑ जानाति 
योगिवरः ॥२०९॥ 

किञ्च 

कालहंसं स ॒तु जपन्ध्यायन्वापि महेश्वरि । 

स भवेत्कालरूपी वै स्वच्छन्दः कालवच्चरेत्‌ ।। २९०।। 


अकाल अर्थात्‌ कालातीत परमेश्वर मेँ जो अवस्थित हो जाता है, वह स्वयं 
अभेदतादात्म्य भाव से स्फुरित होने लगता है । उसे प्रभु परमेश्वर कलना का 
विषय नहीं बनाते क्योकि स्वात्म प्रसर प्रक्रिया में इससे विरोध उत्पन्न हो 
सकता है ॥२०८॥ 


यदि योग युक्त सावधान साधक इस स्थान पर सतत अवधान पूर्वक 
पारमेश्वर हदयस्थ हो रहता है, ओर ध्यान मेँ तल्लीन रहकर इसका साक्षी बन 
जाताहै, तो छः माह के अभ्यास से ही उसे सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है । पर 
स्वच्छन्द समावेश के स्वारस्य के प्रभाव से बुद्धि विवेक में एेसी उत्तेजना होती 
हे, जिसकी प्रकाश रश्मयो मे वह कालाग्नि से शिव पर्यन्त के सारे उच्छलन 
का साक्षी बन जाता है । 


पारमेश्वर समावेश रस की व्याप्ति के माध्यम से प्राणचार की सारी आन्तर 
प्रक्रिया को वह सावधानी पूर्वक देखता रहता है । उस समय वह त्रिकालदर्शी 
बन जाता है । अतीत, वर्तमान ओर अनागत उसके लिये हस्तामलकवत्‌ हो 
जाते हे । एेसा योगीन्द्र, साधको का शिरोमणि माना जाता है ॥२०९॥ 


इस कालहंस का निरन्तर जप करने से भगवान्‌ कह रहे ह कि, 
सर्वेश्री ! या ध्यान करने से साधक स्वयं कालहंस के समान हो जाता है । 
स्वच्छन्द भद्रारक सदृश वह साधक उसी स्तर के आचरण करं ॥२१०॥ 


= पटलः २९१ 


हतमृत्युर्जरां त्यक्त्वा रोगैः सर्वभयोज््ितः । 

पर्वनिर्णीति यः परनिष्कलभडारकात्मा हंसः, स एव निर्णीतहानसमादान- 
धर्मतया विश्च कलयन्‌ कालहंस* इतीह उक्तः । तं जपन्ध्यायन्वेति पञ्चप्रणवाधि- 
कारयोजनिकाग्रनथोक्तव्याप्तिचिन्तनया भूयोभूयस्तद्वश्रान्तिपरत्वेन चतुष्कलभद्रारक- 
मन्त्रोच्चारावर्तनेन जपन्‌ कालरूपीत्यशेषविश्चकलनात्मकं कालरूपं प्रशस्तं विद्यते 
यस्य श्रीस्वच्छन्दभदारक एवासौ स्यात्‌ । तद्रदेव च "विचरेत्‌" सर्वदैव पञ्चविभ्ध- 
कृत्यकारितया प्रसरेत्‌ । रोगैहेतुभिः कृतं यद्धयम्‌, तेनोच्ड्ितः । 

किञ्चास्य- 

विज्ञानं श्रवणं दूरान्मननं चावलोकनम्‌ ।। २९९।। 


वह मृत्युजित्‌ होकर मृत्यु काही मृत्यु बन जाता है । उसे बुदापाच्ू 
नहीं पाता । किसी प्रकार के रोग उसे नहीं होते । इन सांसारिक विभीषिकाओं 
से उन्मुक्त हो जाता है । परनिष्कल भट्वारक स्वयं हंस" हैँ (७/२९-३०) । उसी 
तरह यह काल भी स्वयं कालहंस है क्योकि, इसमें भी हान समादान धर्म है ओर 
विश्च की कलना में सतत संलग्न है । 


इसका जप या ध्यान पञ्चप्रणव योजनिका की व्याप्ति के अनुसार करना 
चाहिये । बार बार के अभ्यास के द्वारा उसमे विश्रान्ति करनी चाहिये । चतुष्कल 
भडुारक मन्त्रोच्चार के अनवरत आवर्तन मेँ लगे रहकर अशेष विश्च का आकलन 
करने वाला काल रूप स्वच्छन्द भदटारक का ही प्रतीक बन जाता है । उसी के 
समान विचरण करने लग जाता है । उसके समान विचरण का तात्पर्य निरन्तर 
पञ्चविधकृत्यकारित्व है । सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान ओर अनुग्रह शिव के 
पञ्चकृत्य हैँ । इस प्रकार मृत्यु के दूत रूप रोगं ओर इनके भयं से मुक्त हो 
जाता है। 


इस प्रकार सर्वोच्च स्तर पर पर्हुवे साधक के लिये सारा विज्ञान 
हस्तामलक के समान साधक की बुद्धि के प्रकाश मेँ प्रकाशमान हो जाता 
है । अति सुक्ष्म ध्वनियां का श्रवण उसे हो जाता हे । अव्यक्त शब्दों को व्यक्त 
की तरह सुन सकता है । मन ओर अवलोकन उसके लिये सामान्य विषय बन 
जाते है । अर्थात्‌ वह मन्त्र द्रष्टा भी हो जाता है । मन्त्रद्रष्टा ऋषि होते हें । यह 
भी ऋषि हो जाता है ॥२११॥ 


१. शिवो धर्मेण हंसस्तु, सूर्यो हंसः प्रभान्वितः । आत्मा वै हंस इत्युक्तः, प्राणो हंससमन्वितः । 
२. नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने । चिदानन्दघनस्वात्म-परमार्थावभासिने । 


२९२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सर्वश्र्यगुणावाप्तिभ्वित्कालजयात्सदा । 

दूरादिति सर्वत्र योज्यम्‌ । विज्ञानं वुद्धर्मननं मनसो व्यापारः, अवलोकनं 
चक्ुषः । एतच्च सर्वन्तर्बहिष्करणव्यापारोपलक्षणपरम्‌ । तदेवं सर्वधरव्यापक- 
देशकालातीतस्वच्छन्दभैरवात्मकहंसस्वरूपात्सताव्याप्तौ शरीरेन्द्रियादिभम्युत्तरणात्‌ 
पुनश्च परततत्वरसेन तदास्फुरणाज्जरामृत्युरोगमितविषयज्ञानानेर्यायभावोऽर्थसिद्ध 
एव इत्यक्तम्‌ । 

इदानीं दक्षिणवाममध्यवाहेषु क्रमेण हंसध्याने तदुचितं मत्युजयमादिशति- 

दक्षनासापुटे ध्यात्वा ब्राहश्वर्यमवाप्नुयात्‌ ।। २९२।। 

तदायुस्तत्समं वीर्य भूतकालं च वेत्यतः । 

भविष्यज्ज्ञो भवेद्राम विष्णुतुल्यबलश्च सः ।। २९३।। 


काल पर विजय करना असामान्य साधना का ही सुपरिणाम माना जाता 
है । इससे उस साधक को समस्त रेधर्य उपलब्ध हो जाते हे । ईश्वरता के सभी 
गुण उसमें भर जाते हँ । यह सब कालजय से ही सम्भव होता हे । कालजय 
का ही परिणाम वुद्धि के द्वारा सम्भूत विशिष्ट मनन रूप व्यापार से मन्थित बोध 
रूपी नवनीत के समान व्यक्त विज्ञान रूपी ज्ञानविषय-वेशिष्ए्य हे । 


काल विश्च के रहस्यों के अन्तराल का साक्षी है । यह सर्वरनध्रौ मेँ व्याप्त 
देश कालातीत स्वच्छन्द भरव रूप हंस का प्रतीक है । शरीर ओर इन्द्रियो मे भी 
यह रहता है फिर भी इनसे उत्तीर्ण है । परततत्वरस से संवासित है । जरा की 
जर्जरता मृत्यु की स्तब्धता, रोग की रुग्णता, ज्ञान की अल्पता का अभिशाप, 
एरय से वंचितत्व आदि इसके सारे अभाव रूप भाव भी काल के उच्च्छलन 
के छल है । इतने के बावजूद यह शरीर . कौ नाडियों मे अपना सन्नद्ध रूप 
दर्शित करता है । दक्ष, वाम ओर मध्यवाह के समय कालहंस का ध्यान अनन्त 
सुपरिणामों का निस्तारण करता है । जैसे दक्ष नासापुट के प्रवाह के समय ध्यान 
से ब्राह्म पैश्र्य की अवाप्ति होती है । यह ध्रुव सत्य है ॥२१२॥ 

वाम प्राणवाह में, विष्णु के समान बल, विष्णु के समान आयु, उसी के 
समान वीर्य, समस्त अतीत का ज्ञान ओर साथ ही साथ भविष्य काज्ञान भी 
हो जाता है । यह वामग्राणचार का सुपरिणाम है ।॥२१३॥ 


न 


सप्तमः पटलः २९३ 


तत्समं चैतदैश्र्य तदायुर्योगिराइभवेत्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्व जानाति मध्यतः ।। २९४।। 
नित्यं वै ध्यानयोगेन स्द्रस्य समतां ब्रजेत्‌ । 
आयुषा बलवीर्येण सूपैशर्येण तत्समः ।।२९५।। 
ब्रह्मणः परभावेन एेश्वरं पदमाप्नुयात्‌ । 
विष्णोः सदाशिवैश्र्य परभावादवाप्नुयात्‌ ।। २९६।। 
रुद्रस्य यः परो भावो ध्यात्वा तं तु शिवो भवेत्‌ । 


मध्य अर्थात्‌ सुषुम्ना मेँ प्राणचार बड़ा ही महत््पूर्ण होता है । विष्णु के 
समान एेशर्य ओर उसी के समान आयुष्य की प्राप्ति हो जाती हे । इस सर्वं प्रमुख 
नाडी श्रेष्ठ में प्राणचार मेँ ध्यान करने से साधक को योग मार्गं के रहस्य कौ 
म्रन्थरयाँ खुल जाती है । वह योगियोँ मे सर्व््ठ सम्राट्‌ की भोति पूज्य हो जाता 
है । भूत, वर्तमान ओर भविष्य का द्रष्टा बन जाता है । ओर अधिक क्या कहे, 
वह सर्वज्ञ बन जाता है ॥२१४॥ 


इस प्रकार नित्य ध्यान योग की प्रक्रिया अपनाने पर वह साक्षात्‌ सुद्र के 
सदृक्ष सक्षम हो जाता है । आयु, बल, वीर्य, रूप ओर रेर्य सभी रुद्रके ही 
समान उसे अलङ्कृत करते हे ॥२१५॥ 


एसा योगेश्वर परह्य परमात्मा के समान पूज्य हो जाता है । पारमेश्वर पद 
को प्राप्त कर वह प्राज्ञपुरुष सर्वप्रिय बन जाता है । विष्णु, ईश्वर ओर सदाशिव 
रूप कारण देवताओं की दिव्यता से विद्योतित हो जाता है । यह सुषुम्ना के पर 
भाव म अवस्थित होने का सुपरिणाम है ॥२१६-२१७॥ 


शुद्र का परभाव भैरवभाव माना जाता है । भैरव भाव से भावित यह 
योगेश्वर उसी ध्यान के बल से विश्च कल्याणकारी परमशिव ही हो जाता है । इस 
प्रकार यह योग जिसे मृत्युजय योग कह सकते है, यहां तक श्री भैरवभट्रारक 
कहते है कि, मेरे द्वारा आख्यात हुआ । इस अमृत के ध्यान से मृत्यु पर 
अनायास जय प्राप्त हो जाता हे । 


ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव ये पाचों देव प्रच्प्रणव के वाचको 
के वाच्य है । प्राणवाह में इनकी अवस्थिति के सन्दर्भ मे इसी पटल के श्लोक 
१५९ मेँ स्पष्ट कहा गया है कि, 


१. क. पु. ज्ञानयोगेनेति पाठः । 


२९४ श्रीस्वच्छन्दतन्वम्‌ 


इह- 

्रह्श्रौ च दक्षस्थौ वामे विष्णुसदाशिवौ । 

"मध्ये शुद्रशिवौ प्रोक्तौ... " ॥ (७/१५१) 
इति नाडित्रिय एव षट्कारणावस्थितिः परापरभेदेन पूर्वमुक्ता । तेन दक्षवामनाडिषु 
यदि हंसं ब्रह्मविष्णुरुदररूपमपरया व्याप्त्या ध्यायन्‌ विमृशति, तदा तद्रलवीरयैधर्य- 
योगी भवति, अतीतभाविवर्तमानरूपत्रैकालिकं विश्वं जानाति । अत्र च ब्रह्मादीन- 
नया व्याप्त्या ईश्वरसदाशिवशिवरूपान्‌ ध्यात्वा, तद्रूपां लभते । उपसंहरति- 

एवं मृत्युजयः ख्यातः अमृतं ध्यायतो जयः ।। २९७।। 

मृत्योरेवेति रोषः ॥२१७॥ 

कथमित्याह- 

नाडिभिन्नालर्रस्थं हत्यद्ं षोडश्च्छदम्‌ । 

ध्यात्वा सितं सुविकचं कालाषोडशकान्वितम्‌ ।। २९८।। 


व्रह्मा ओर ईश्ररये दोनों देव दक्ष भाग अर्थात्‌ पिङ्गला मेँ प्रतिष्ठित 
है । वाम अर्थात्‌ इडा मेँ विष्णु ओर सदाशिव अवस्थित है । मध्य अर्थात्‌ 
सुषुम्ना में रुद्र॒ ओर शिव अवस्थित हें । इस सबसे परे सर्वातीत परमशिव की 
व्याप्ति है' 


इस तरह इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्ना मेँ ही अर्थात्‌ इन तीनों नाडियोँ मे 
ही छः कारण देव युग्मभाव से अवस्थित है । हान समादान धर्मा होने से ये सभी 
हंस है । इनका ध्यान इसी कालहंस के रूप मे भी करते है । इनका यह ध्यान 
अपर व्याप्ति की युक्ति से करने कौ बात भगवान्‌ यहाँ करने का निर्देश दे रहे 
हैं । यह ध्यान देने की बात है । 


एेसा करने से उनके बल, वीर्य ओर एेशर्य का अधिकारी वह ध्यान कर्ता 
हो जाता है । त्रैकालिक विश्च को जानकर त्रिकालदर्शी हो जाता है । जहो देवों 
की युग्म अवस्थिति निर्दिष्ट है । वहाँ भगवान्‌ भैरव भडारक का एक रहस्य गर्भं 
अभिप्राय यह भी हो सकता हे कि, यदि साधक ब्रह्मा को कालहंस व्याप्ति की 
युक्ति से उनके साथ रहने वाले ईश्वर रूप से ध्यान करने पर उनका रेशर्य 
उपलन्ध होता है । इसी तरह तीनों युग्मो ये यह सम्भव है ॥२१६-२१७॥ 


साधना के सर्वोत्तम श्वासचार विधि का निरूपण करते हुए भगवान्‌ भैरव 
भट्रारक षोडशदलं कमल की बात सामने रख रहे है । यह नादिमित्नालसन्रस्थ 
है । इसकी संज्ञा उन्होने हत्पद्म के रूपमे दी है । यह अनाहत रूप हृत्पद्म 
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सम्पूर्णावयवं चन्द्रं कर्णिकाकारविग्रहम्‌ । 
तन्मध्ये चिन्त्यमात्मानं शुद्धस्फटिकनिर्मलम्‌ ।। २१९।। 
। 


्षीरामृतार्णवावस्थकल्लोलामृतपूरितम्‌ 
उपरिष्टादद्वितीयाब्जं शाक्तामृतमहोदधौ ।। २२०।। 


पोडशदलात्मक नहीं होता । तन््र मँ हत्‌ ओर हदय ये दोनों शब्द केन्र अर्थ मे 
युक्त है । यहां हत्‌ ओर द्वादशान्त के ऊर्ध्व ओर अधः सन्दर्भ को शब्दजाल 
से नहीं समञ्ञा जा सकता । यँ से पिण्डार्थः (पृ०२९८) तक का एक वाक्य 
साधना के सन्दर्भो को उलञ्ा देता है । इसे अलग अलग कर भगवान्‌ ने सरल 
विधि से समञ्चाया है । अपनी साधना के अनुसार इसका अर्थं इस प्रकार है । 


वस्तुतः भगवान्‌ भट्ारक सीधी भाषा मे हत्पद्य के ४ विशोषण दे रहे है- 
१-यह पदम उस ॒नालस्ध्र मे है, जहाँ से नाल नाडियों के रूप में भिन्न होता 
है । २-यह षोडश दल वाला है । ३-यह सुविकच अर्थात्‌ नित्य खिला हुआ 
है । ४-यह षोडश कलाओं से अन्वित है । एेसा यह हत्पद् हे । 


इसमे हत्‌ ओर नाल पर विचार करना चाहिये । 


१-नालसनध्र शरीर मे केवल एक होता है । मेरुदण्ड से होकर मूलाधार से 
विशुद्ध चक्र तक प्हुचता है । विशुद्ध चक्र से यह नाडियों के रूप मेँ जैसे इडा 
नाम वामनाडी मे, पिङ्गला नामक दक्ष नाडी मे ओर सुषुम्ना नाम मध्यनाडी मे 
विकसित होता है । पुनः इनसे दश मे ओर दश से ७ रहजार नाडियौ मेँ बाँट 
दिया जाता है । 


२-दूसरा शब्द है हत्‌ या॒हदय-'सा स्फुरता महासत्त हृदयं परमेष्ठिनः! 
के अनुसार जिस बिन्दु से शक्ति का उच्छलन (स्फुरण) होता है, वही बिन्दु हृदय 
है । अर्थात्‌ सभी चक्र परमेष्ठी के हदय है । इस दृष्टि से विशुद्ध चक्र भी हदय 
है । अतः गले मे नाल जँ नाडियों मँ बटता है, वहीं यह पद्म अवस्थित 
है । अतः यँ विशुद्ध ही हत्पद्म है । यही षोडशदल समन्वित है । इसी के १६ 
दलो पर सोलह स्वरो का विन्यास करते है । यह धेत कमल है । 


श्री पूर्वशास्त्र मे भी इसकी चर्चा हे! । इस कमल के १६ दलों मेँ अमृत 
आदि देवताओं के वाचकं ही अकरदिवर्णं होते है । जैसे-सोलह स्वरो के 
१६ रुद्र॒ इस प्रकार है-९-अ (अमृत), २-आ-अमृतपूर्ण, ३-इ-अमृताभ, 


१, श्री पूर्वशास्त्र अधिकार तीन श्लोक १७-१८ (३/१७-१८) । 
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तच्चाधो मुखपदां तु परिपूर्णेन्दुकर्णिकम्‌ । 

तन्मध्ये चिन्तयेद्धंसमधो बिन्दुशिखान्वितम्‌ ।। २२९।। 
वर्षन्तममृतं दिव्यं समन्तात्संविचिन्तयेत्‌ । 
आत्मोर्ध्वरन्धरमार्गेण प्रविष्टं तच्च चिन्तयेत्‌ ।। २२२।। 


४-ई-अमृतद्रव, ५-उ-अमृतौघ, ६-ऊ-अमृतोर्मि, ७-ऋ-अमृतस्यन्दन, 
८-कृ-अमृताङ्ग, ९-ल-अमृतवपु, १०-लृ-अमृतोद्रार, ११-ए-अमृतास्य, 
१२-एे-अमृततनु, ९३-ओ-अगृतसेचन, १४-ओ-अमृतमूर्ति, १५-अं-अमृतेश 
ओर १६-अः-सर्वामृतधर । इसमे अकार से अः पर्यन्त वाचक वर्णो के वाच्य 
ये १६ रुद्रहोते है । २४ योनि रूप ३४ वर्णो के चौतिस पृथग्‌ रुद्र होते हं । 


१-इस विशुद्ध पद्म के मध्य मेँ सम्पूर्ण पूर्णिमा के चन्द्र को कर्णिका के 
आकार मे ही विग्रहवान्‌ सोम रूपी अपान चन्द्र॒ को चिन्तन का विषय बनाना 
चाहिये । 


२-इसके ऊपर के कमल को ऊर््वान्न कहते है । यह आज्ञाचक्र का 
ऊर्ध्वपदय है । इस ऊर्ध्वन्ज कमल की कर्णिका मेँ शुद्ध स्फटिक के समान 
निर्मल आत्मतत्व का चिन्तन करना चाहिये । यहाँ क्षीरसागर का अमर लहराव 
है । उसकी ऊर्गियों के कल्लोल मेँ अमृत तरङ्ित होता है । यह शाक्त अमृत 
का महोदधि माना जाता है । इसे भगवान्‌ भद्रारक द्वितीयान्न कहते हे । 
पहला विशुद्धान्न ओर दूसरा ऊर्ध्वाब्ज । इनके बीच मेँ ऊर्ध्वं॑के अधः 
अर्थात्‌ अधोवस्थित कमल है । यही मुख पदमहै। यह भी पूर्णिमा की 
पूर्ण-चनद्राकार कर्णिका से समन्वित है । इसके बीच मेँ हंस रूप हकार वर्ण॒ का 
जिसके अधोबिन्दु के साथ शिखा भी युक्त है । इस श! बीज का चिन्तन करना 
चाहिये ॥२१८-२२१॥ 
साधक इस तथ्य से भली भोति परिचित है कि, आज्ञाचक्र का बीज 
उश्कार है । ओङ्कार की पञ्चप्रणवा प्रभा ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, विन्दु ओर नाद के 
क्रम में ऊर्ध्वप्रसर से प्रेरित होकर ब्रह्मरन्र मेँ विलीन होती हैँ । ब्रह्मरस सोमसुधा 
का रसागार है । स्वभावतः ऊपर से सूर्य प्राण से द्रवित सोम का पीयष पारा- 
वार सारे शरीर को सुधाभिषिक्त करता है । इसी तथ्य को 'वर्षन्तममृतं दिव्यं' के 
द्वारा भगवान्‌ भैरव भद्रक नै व्यक्त किया है । इस अमृतवर्षा का एसा चिन्तन 
करना चाहिये, मानो स्वयं साधक उसी रसकोश मँ निविष्ट है । यह ध्यातव्य हे 
कि, उक्त ऊर्ध्वरध्र के मार्गं से स्वयं परमात्पदेव इस देह में प्रविष्ट होकर इसे 
दिव्यता प्रदान कर रहे दै ॥२२२॥ 
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सितं सुबहुलं सान्द्रममृतं मृत्युनाशनम्‌ । 

तेनाप्लावितमात्मानं पूर्यमाणं विचिन्तयेत्‌ ।। २२३।। 

पदानालनिबद्धैश्च नाडीरग्ध्रमुखैः सदा । 

अमृतापूरितं देहं सर्वमेव विचिन्तयेत्‌ ।।२२४।। 

एवं वै नित्ययुक्तात्मा अमृतेशसमो भवेत्‌ । 

व्याधीन्मृत्युं जरां त्यक्त्वा क्रीडते त्वणिमादिभिः ।। २२५।। 

एवं तस्यामृतध्यानात्कालमृत्युजयो भवेत्‌ । 

हदद्रादशान्तोर््वाधःस्थितं श्रपरवायुक्तामृतादिदेवतावाच्यकारादिवर्णषोडशक- 
कलिततावत्पत्रविकसितसितकमलमध्यस्थमधःकमलकर्णिका पूर्णनदुविम्बनिष्टमूरध्वा- 
न्नकर्णिकापूर्णनदुमध्यस्थाधोमुखसितचतुष्कलबिन्दु प्रकाशप्रसरत्सुधासारपूरितत्रह्- 
रन्ध्रविसृतकल्लोलप्लावितममृतराशिमध्यगमात्मानं स्फिकप्रभं विचिन्त्य, तदमृतं 


उस भैरव रूप आत्मदेव के अमृत से साधक का आत्मतत्व पूरी तरह 
आप्लावित है । इस शेत सुबहुल ओर सान्द्र अमृत से मृत्यु का नाश हो रहा 
है । यह अपना देह अपना नहीं रह गया है । यह अमृतमय अमृताप्लावित सर्वतो 
भावेन परिपूर्णं देव विग्रह बन गया है । यही चिन्तन साधना के इस परिवेश मे 
करना चाहिये ॥२२३॥ 


यह देह पदमनाल मेँ निबद्ध सभी नालियों के सन्मुखं के द्वारा सवित 
पीयूष रस इस विग्रह को गौरवान्वित कर रहा हे । यह शरीर अब शिवानन्द से 
परिपूर्ण ओर निर्मल हो गया है, यही चिन्तन करना चाहिये । यही श्लोक २१८ 
से श्लोक २२४ तक का पिण्डार्थ अर्थात्‌ निष्कर्षार्थं हे ॥२२४॥ 


एवं विध साधना मे संलग्न नित्य योग युक्त साधक अमृतेश्वर (अं) रुद्र 
के समान रोचिष्माण हो जाता है । वह सभी व्याधियो से मुक्त हो जाता है । 
मृत्युजित्‌ हो जाता है । जग से रहित निर्जर हो जाता है ओर आजीवन अणिमा 
आदि सिद्धियों का आनन्द प्राप्त करता है ॥२२५॥ 


इस उक्ति विधि के अनुसार जो साधक अमृतत्व के ध्यान मेँ निरत रहता 
है, कालजेता पुरुष मृत्युजित्‌ हो जाता है । इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्ना नामक इन 
मुख्य नाडयो के आशय से कालहंस का ध्यान करने वाला ओर अमृत ध्यान 
मे निरत पुरुष अनन्तर सारस्वरूप को उपलब्ध हो जाता है । अनुत्तर तत्व ह 
परतत्त्व है । उसी म वह अवस्थित हो जाता है ओर काल से कभी बाधित 
नहीं होता । 
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तदधःस्थसितान्जनालरन्ध्रनानानाडीमुखैरुच्छलत्समस्तदेहव्यापकं यः षण्मासान्‌ सततं 
चिन्तयति, स गतव्याधिरजरामरणोऽणिमादिसिद्धिभागमृतेशभैरवतुल्यो भवतीति 
पिण्डार्थः । नादिरूपतया भिद्यन्ते नानारूपत्वेन स्फुरन्ति यानि नालरन्ध्राणि 
अर्थादधोऽन्नगतानि  तत्स्थमिति, तैर््न्थिस्थानगतैः सम्बद्धम्‌, नालमत्र मध्यनाडी- 
रूपम्‌, क्षीरं क्षीरोदाद्यदुद्धूतममृतं तद्रूपोऽर्णव इति संगतिः । अमृतं चात्र 
परशक्त्यानन्दसारम्‌ । 

एवं सर्वनाडीमार््रयाश्रयहंसध्यानादमृतध्यानाच्च मृत्युजयमभिधाय, 
तात्विकमनुत्तरसाररूपमादेषटुमुपक्रमते- 

अथवा परतत्त्वस्थः सर्वकालैर्न बाध्यते ।। २२६।। 

अथवेत्यनेनेदं ध्वनति-कतिपयकालशरीरस्थेर्यादिमृत्युजयप्रकरेभ्योऽयमन्य 
एवातिविरस(ल)महायोगी्दरहदयङ्गमस्तत्प्रकारो यत्र देहावस्थित एव श्रीस्वच्छन्द- 
भैरवतां सर्वदैव समाविशति कोऽपि पश्चिमजन्मा जन इति ॥२२६॥ 

तत्र यादृक्परं तत्वम्‌, यथा च तन्मयीभावस्तदादेषटुमाह- 

चिन्तयेत्परमं तत्त्वं कालचारविवर्जितम्‌ । 

कलाकलङ्कनिर्मुक्तं निष्कलं परमं पदम्‌ ।। २२७।। 


इस कथन से यह भी ध्वनित हो रहा है कि, इससे प्राप्त कतिपय काल 
तक स्थैर्य के लाभ से समन्वित पुरुष, मृत्यु को जीतने वाले प्रयासों से ऊपर 
उठकर कुछ दूसरा ही हो जाता है । एेसे अतिविरल महायोगीन्द्रवत्‌ संविद्विमर्शं 
के अमृतत्त्व से ओतप्रोत महापुरुष अमर बन जाता है । वह देहभाव मेँ अवस्थित 
रहकर भी सर्वदा स्वच्छन्द भैरवभाव के शाम्भव समावेश मे प्रवेश कर जाता 
है । एेसा कोई अनुपमेय पुराण पुरुष ही हो सकता है ॥२२६॥ 


उस समावेश के परिवेश मेँ जिस प्रकार का वह परतत्त्व है ओर उसमे 
तन्मयीभाव जिस प्रकार का है, उसी विषय का आदेश विधि क्रिया द्वारा भगवान्‌ 
देरहेहेकि, 


साधकं ! यह तुम्हारा धर्म है कि, तुम हदय से ऊर्ध्वं द्रादशान्त पर्यन्त 
स्फुरित चिदानन्दधन परमात्मा को अपने चिन्तन का विषय बनाओ । वह चिदा- 
नन्दघन परमेश्वर "कालचार' से चाहे वह बाह्यचार हो या आन्तर, दोनों से रहित 
है । कला अर्थात्‌ किसी कलनात्मिका कल्पना के कलङ्क से निर्मुक्त है । कला एक 
प्रकार का मल है । इससे यह रहित है । इसी आधार पर इसे निष्कल कहते है । 
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चिन्तयेत्स्वाभेदेन विमृशोत्‌ परं तत्त्वं हदद्रादशान्तस्फुरितं चिदानन्दघनात्म- 
कम्‌, 'कालचारेण' बाह्येनान्तरेण च वर्जितम्‌, 'कलाकलङ्केन' कल्पनामलेन 
शून्यम्‌, अत एव चतुष्कलवदकारादिकलायोगाभावाद्‌ निष्कलम्‌, परमं पदमनुक्तरं 
धाम ॥२२७॥ 

न केवलं परमं धामेदृग्यावत्‌- 

निष्कलं चात्मतत्तवं तु 

आत्मतत्वं समनोपरि शद्धात्म “निष्कलं! त्यक्तसमनान्तभेदकलनम्‌ । 

यतः- 


कलङ्को देह उच्यते । 

संयुक्तः कारणैः षड्भिः सर्वतत्त्वसमन्वितः ।। २२८।। 

वर्णो बिन्दुस्तथा नादो व्यापिनीशक्तिसंयुतः । 

समनावधिपर्यन्तः कलङ्काधार उच्यते ।। २२९।। 

एतदुक्तं भवति-यथायं स्थूलस्तत्त्वादिरूपो देहः कलङ्कः तथा करणाश्रयः 
प्राणात्मा सूक्ष्मः, समनान्तमातुप्रमेयरूपः परोऽपि देहः कलङ्कः एव । परभैरव- 
रूपो हि परव्याप्त्यायमात्मनि । यथा स्थूलदृष्ट्या देहप्राणादिरस्य कलङ्कस्तथा 
परदृष्ट्या समनान्ता प्रमेयमाला कलङ्क एव । वर्णः अकार उकारो मकारश्च । 
कलङ्करूपश्चासावाधार इति समासः । कलङ्कत्वं चास्य सर्वस्य परशिवाभेदा- 
प्रथनात्‌ ॥२२९॥ 


चतुष्कल रूप मेँ भी वह अकारादि कलाओं युक्त रहता है । अतः किसी कला 
से भी रहित होने के कारण इसे निष्कल कहते हैँ । यह अनुत्तर धाम कहलाता 
हे | यही परम पद है । यही स्वात्म विमर्श का मूल रहस्य हे ॥२२७॥ 


यह तो परम अनुत्तर धाम विषयक बात हू । यह आत्मतत्व ही समनान्त 
भेद कलना को अतिक्रान्त कर निष्कल हो जाता है । कला का कलङ तो यह 
देह मात्र है । यह छः कारण तत्त्वो से समन्वित है । परिणामतः इसे सर्वत्व 
समन्वित भी माना जाता है ॥२२८॥ 


वर्णं (अ, उ ओर म) बिन्दु (मकारोततर स्फुरण) ओर नाद्‌ (अर्धचन्द्र ओर 
निरोधिका को आत्मसात्‌ कर अवस्थित) ब्रह्मरन्प्र की धीमी ध्वनि, शक्ति 
(नादान्त के उपरान्त चिदुदरोध का सक्षम स्पर्शमय स्थान ओर व्यापिनी (पिपीलिक 
गति रूप अनुभूति का वृत्त) तथा समना की अवधि पर्यन्त कला के कलङ्क का 
प्रभाव है । इसीलिये इसे कलङ्काधार कहते हे । 
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यस्य चायमाधारः, सः- 
आधेयः परमो ह्यात्मा 
यः पूर्वं शुद्धविज्ञानकेवलो भेदवादिनां मोक्षभूरितयुक्तः । 
अथ 

तत्पराप्युन्मना स्मृता । 
तस्याश्चान्ते परं तत्त्वं सकलाकलवर्जितम्‌ ।। २३०।। 
व्यापकं सर्वतोभद्रं सर्वान्तः सर्वतोमुखम्‌ । 
पञ्चपञ्चकतत्त्वस्थमष्टादशगुणान्वितम्‌ ।। २३९।। 


9) 


इस विषय को थोड़ी ओर गहराई से समहाना चाहिये । यह स्पष्ट हे कि, 
यह स्थूलततत्व से समन्वित देह कलङ्क माना जाता है । कारणों के आश्रय रूप 
प्राण को सूक्ष्म कहते हे । समना पर्यन्त प्रमाता प्रमेय रूप देह का ऊपरी प्रभाव 
भी कलङ्क ही है । पर भैरव रूप परमेश्वर की परव्याप्ि के कारण आत्मतत्व मे 
ही यह देह भी परिगणित हे । 


जव हम स्थूल दृष्टि से इस शरीर का विचार करते है, तो हमें देह ओर 
प्राण आदि भी कलङ्क की श्रेणी मे आते हैँ । तथा पर दृष्टि से भी समनान्त यह 
प्रमेय परम्परा यह सिद्ध करती है कि, यह कलङ्क का ही स्तरीय स्वरूप इसी- 
लिये यह सब कलङ्क रूप ही आधार सिद्ध होता है । ओर यह सब इसलिये हे 
कि, परशिव से अभेद अद्रय तादात्म्य से यह देह कोसौ दूर हे ॥२२९॥ 


यह जिसका आधार है, उसका आधेय यह परम तत्व रूप पर आत्मा ही 
है । यही भेदवादियों की मोक्ष भूमि है । इसे ही शुद्ध विज्ञानकेवल आत्मा 
कहते हे । 

इससे पर भाव मे उन्मना अवस्थित है । उन्मना के भी अन्त में परतत्त्व 
है । वह सकल अकल सबको अतिक्रान्त कर अवस्थित है । सकल समनान्त 
स्फार को कहते हैँ । अकल शुद्धात्मा (विज्ञानकेवल स्तर) होता हे । इन दोनों | 
को अतिक्रान्त कर अवस्थित ही सकलाकल वर्जित परतत्त्व माना जाता है । 
वास्तव में सकल ओर अकल ये दोनों परस्पर अवच्छिन्न अतएव संकोच 
ग्रस्त है ॥२३०॥ 


= 


जो दिक्‌ ओर काल से असंकुचित है, वही व्यापक तत्व होता है । जो 
सर्वतोभद्र चिदानन्दघन है, वही सवतोभद्र है । सभी. प्राणियों का जो आन्तर 
तत्त्व है, अर्थात्‌ जीवन रूप है, जो सर्वतो मुख है अर्थात्‌ आणव, मायीय ओर 


[ऋः | 
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(सकलः' समनान्तः स्फारः 'अकलः' शुद्धात्मा, ताभ्यां वर्जितं तयोः 
परस्परावच्छेदेन संकुचितत्वात्‌, तत्तु व्यापकं दिक्कालासंकुचितम्‌, सर्वतश्च भद्र 
चिदानन्दघनम्‌, सर्वस्य चान्तः जीवितभूतत्वेन स्थितम्‌, पूर्वापरमध्यकोटिमध्यगतं 
च, सर्वतः सर्वेण मुखमिव मुखं स्वात्मप्रत्यभिज्ञोपायरूपम्‌ । पञ्चपञ्चकानि तत्वानि 
तथाष्टादश गुणांश्च स्वयमेव व्याख्यास्यति । पञ्चपञ्चकेषु च तत्त्वेषु च स्थितं 
तदभित्नमर्तिं गुणेषु चान्वितं अनुगततया स्थितम्‌ ॥२३१॥ 

तदित्थंभूतमेतत्‌- 

यद्यस्मस्तु परं वेत्ति तदा मुच्येत बन्धनात्‌ । 

"कलङ्को देह उच्यते (७/२२८) इत्युपकरान्तत्वादस्मन्देहप्राणादावेव 
अवस्थितो यदक्तरूपं परं तत्त्वं वेत्ति, तदा बन्धनान्मुच्यत एव, जीवन्नेव स्वानु- 
भवेन परभैरवतामाविशतीत्यर्थः । 

अथ पञ्चपञ्चकं दर्शयति- 

कारणानि च मन्त्राश्च निवृत्त्याद्याः कलास्तथा ।। २३२।। 

बि्दुश्चैवार्धचनदरश्च निरोधी नाद ऊर्ध्वगः । 

शक्तिश्च व्यापिनी चैव समनात्मा तथोन्मना ।। २३३।। 


शाम्भव आवेशों के परिवेश मे भी मुख अर्थात्‌ उपाय का काम करता है, वह 
सर्वतोमुख भी कहलाता है । जो पांच पंचकों मेँ अवस्थित है अर्थात्‌ सौख्य दर्शन 
के अनुसार २५ तत्त्वो मे व्याप्त है तथा अष्टादश गुणों से युक्त है अर्थात्‌ इन 
गुणों से अनुगत है, उसे सर्वतोभावेन जानना साधक का धर्म है ॥२३६॥ 

यदि इसमे अर्थात्‌ कलङ्क रूप देह मेँ ही उस परमत्व का प्रत्यभिज्ञान हो 
जाये, तो यह निश्चय है कि, साधक संसृति के बन्धन से छुटकारा प्राप्त कर 
लेता है । जीवित रहते ही स्वानुभव के बल से परभैरव समावेश मेँ आविष्ट हो 
जाता है । 

इसके बाद प्रसङ्गवश श्लोक २३१ में कथित पञ्च पञ्चकों का आकलन 
कर रहे है- 

१-कारणानि-्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव ओर शिव येद्ः 
कारण देव माने जाते है । 

२-मन्राः--अकार, उकार ओर मकार ब्रह्मा, विष्णु ओर सुद्र के तीनां 
वाचक माने जाते हैँ । इसलिये ये तीनों मन्त्र हैँ । 
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पञ्चपञ्चकमेतद्धि कथितं ते वरानने । 

कारणानि" ब्रह्मादीनि षट्‌ । भमन््राः' इति अकारोकारमकारा ब्रह्मविष्णु- 
रुद्रवाचकास््रयः । बिन्दुनादशक्तौनामीशसदाशिवशिववाचकानां सर्वमन््रसाधारण- 
बिन्द्राद्युन्मनान्तप्रमेयदशकमध्ये कथनात्‌, अतो मन््रशब्देन साधारणप्रमेयदशका- 
वशिष्टा असाधारणास््रय एव उक्ताः । तथा वव्त्रङ्गमन्वैकादशिकावर्गशचतर्थ 
इत्येते दश, ब्रह्मादिकारणाधिष्ठिताश्च निवृत्त्याद्याः कलाः पञ्च प्राग्व्याकृताः, तत्त्वं 
च बिन्द्रादिप्रमेयदशकमित्येतत्पञ्चपञ्चकम्‌ । 

तत्तवान्येव तु षटत्रिंशत्‌ 

पृथिव्यादीनि षट्रिंशत्पूर्वमेवोक्तानि । अत्र सर्वत्र परतत््वमभेदेन स्थितमिति 
पूर्वेण सम्बन्धः । अथ- 

गुणांश्चैव निबोध मे ।। २३४।। 


३-बिन्दु, नाद ओर शक्ति, ईश्वर, सदाशिव ओर शिव के वाचक हैँ । ये 
सभी मन्त्रो मेँ सामान्यतया विद्यमान रहते हँ । इस प्रकार बिन्दु से लेकर उन्मना 
पर्यन्त दश प्रमेयो में इनकी भी गणना की जाती है । इस तरह मन्त्र शब्द से 
साधारणतया दश प्रमेयं से बच जाने के कारण अकार, उकार ओर मकार ही 
तीन मन्त्र माने जाते है । 


वक्त्रद्गः मन्त्रौ की स्थिति इस प्रकार है- 


दिक्‌ वक्त्र बीजमन्त्र अङ्ग ओर न्यास के पूर्णं मनर 

ऊर्ध्व ईशानवक्त् उक्ष हदय अक्षं ईशानवक्त्राय हदयाय 
प्राच्यां तत्पुरुषवक्त्र उ्यं शिर ओं यं तत्पुरुषवक्त्राय शिरसेस्वाहा 
दक्षिणायां अघोरवव्तर उरं शिखा उॐरं अघोरवक्त्राय शिखायै वौषट्‌ 
प्रतीच्यां वामदेववकत्र उवं कवच ॐ वं वामदेववक्त्राय कवचाय हं 
उदीच्यां सद्योजातवक्त्र ओंलं नेत्रत्रय उल सद्योजाताय नेत्रत्रयाय नमः 
सर्वदिवदेवेभ्योऽस््रायफट्‌ ्षंयंयवंलं असख अस्त्रायफट्‌ 


वक्त्राङ्ग मन्त्रों की एकादशिका उक्त चित्र में स्पष्ट है । ५बीज मनर ओर 
५अद्ग मन््र-१०+१अस्त्रम्र ९ १मन्र ही मन््रैकादशिका मेँ गृहीत है । इस 
प्रकार कारण छः मन््र+अ उ म अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु रुद्र ३+वकत्र वर्ग दश रूप 
मेँ भी ये परिगणित हैँ । ब्रह्मादि कारण देवों की अधिष्ठान रूप पाँच कलायं पहले 
ही निर्दिष्ट है । १-निवृत्ति, २-प्रतिष्ठा, ३-विद्या, ४-तुर्या ओर ५-तुर्यातीता 
ओर प्रमेय दश रूप से बिन्दु, अर्धचन्द्र निरोधिनी नाद, नादान्त, शक्ति 
व्यापिनी, समना उन्मना ओौर शिव भी पहले निर्दिष्ट हैं । ये कुल मिलाकर 
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"गुणाः" परभेरवस्य गृहीतमायाप्रमातृभूमिकस्य परापरदशौचित्येनावस्थिता 
धर्माः शक्तयः ॥२३४॥ 

तानाह 

अहंकारो धीर्मनश्च इद्धियाथस्तिथेव च । 

ग्रहणं स्पर्श आधारः शक्तिश्चैवाष्टमी स्मृता ।। २३५।। 

एते चाष्टौ गुणाः 

अन्तःकरणत्रयमिन्दियर्थसहितोऽरथवरगश्चतर्थः, ग्रहणं च तद्विषयज्ञानम्‌, स्पर्श 
आन्तरसुखाद्युपलम्भः, आधारः शरीरम्‌, शक्तिर्ञानक्रियात्मा प्रयत्न्चत्यष्टावपर- 
रूपस्यात्मनो धर्माः शक्तयः । यतो यत्किचित््रकाशते विषयशरीरादि, तत्प्रकाश- 
रूपाच्चेतनाटभिन्नम्‌, अन्यथास्य प्रकाशनायोगादित्यस्य धर्मरूपमेव सर्वम्‌ । 


१०५५९०२५ ही पञ्च पञ्चक माने जाते है । इनके साथ ही ३६ तत्तव भी 
परिगणित हे । ये पृथ्वी से शिव पर्यन्त सभी आगमिक ग्रन्थो में निर्दिष्ट हे । ये 
सारे के सारे तत्त्व अभेद अद्रय भाव से परस्पर सम्बद्ध है । मयूराण्डरसन्याय से 
इसे समज्ञा जा सकता हे । 


इसी तरह पर भैरव के जिन्होने स्वयं गृहीतसंकोच होकर माया प्रमातृत्व 
स्वीकार किया है, उनके गुण भी इसी सन्दर्भ मँ जानने योग्य है ॥२३४॥ 

तीन अन्तःकरण अहङ्कार, वुद्धि ओर मन, इन्ियो के अर्थ अर्थात्‌ विषयो 
के साथ मिलकर चार, इनका ग्रहण, इनका स्पर्श अर्थात्‌ इनसे प्राप्त सुखात्मक 
आनन्द स्पर्श, इनका आधार शरीर, इनकी ज्ञानाक्रियात्मक सक्रियता रूप 
प्रयत्न ये कुल मिलाकर परभैरव के ही आट धर्म अर्थात्‌ गुण माने जाते हैँ । 
वस्तुतः ये इनकी शक्तिर्या ही है । इसका कारण यह है कि, विश्च मे जो कु 
भी प्रकाशित हो रहा है, चाहे वे विषय हो, शरीर हो, प्रकाश रूप चेतन तत्व 
सेवे अभिन्न है । अन्यथा इनका प्रकाशन हो ही नहीं सकता था । अतः यह 
ऊपर कहा गया अष्टक, भैरव का धर्म ही कहा जा सकता हे । यही इनके 
आट गुण हं ॥२३५॥ 


इसी के अनुक्रम मे आट भैरव भी परिगणित हैँ । उन भैरवाष्टक कहते 
हैं । उन्हे संकेत से कशिक्रोवि ममेसोवि कह सकते हैँ । जैसे-'क' से कपालीश, 
'शि' से शिखिवाहन, "क्रो से क्रोधराज, "वि" से विकराल, "म' से मन्मथ, "मे' 
से मेधराज, "सो" से सोमराज ओर "वि' से विद्याराज । ये भैरवाष्टक देव हं । 
इनके आट गुण भी स्वाभाविक है । 


३०४ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


अस्यैव परां व्याप्तिमाविष्टस्य- 
अष्टौ भैरवा भैरवाष्टकम्‌ । 

ये पूर्वं कपालीशादयोऽष्टौ भैरवा उक्तास्तदात्मानः परव्याप्त्या भैरवस्य 
सतोऽष्टकं गुणानामित्यर्थः । किच्चास्य- 

प्राणहंसस्तथा शक्तिः 

अपरपरावस्थायाः क्रमेण धर्माः । यथा हि परमेश्वरः स्वस्वातन््यात्‌ गृहीता- 
त्मभूमिकस्तथा तदीयस्वातन््यात्मापि शक्तिः संकुचिततया भान्ती प्राणः-इत्युक्त- 
प्रायम्‌ । तदित्थम्‌- 


गुणा अष्टादश त्विमे ।। २३६।। 
अतश्च 
एतेषु तत्परं तत्वमुच्चारालम्बनादृते । 


इसी परभैरव रूप देवाधिदेव के अपर ओर पर भाव के आकलन के 
अनुसार धर्म या गुण भी आकलित होते हँ । इसी तरह प्राणहंस भैरव देव की 
शक्ति का ही प्रतीक माना जाता है । जब परमेश्वर स्वातच्य के कारण माया 
प्रमातृत्वष्व स्वीकार करते है, तब उनकी स्वतन्त्रता की शक्ति ही संकोच ग्रहण 
कर प्राणहंस के रूप मेँ प्रकाशित हो जाती है । इस तरह भैरव के परभाव के ओर 
अपरभाव ८८१६ धर्म तथा प्राणहंस ओर स्वातच््यरूपा शक्ति को मिलाकर 
१६५१+११८ अठारह भैरवीय गुण शास्र द्वारा निर्दिष्ट है ॥२३६॥ 

इन ऊपर कहे गये पञ्च पञ्चको, ३६ तत्त्वो १८ गुणो सवम ९१-"उच्चार' 
ओर २-'आलम्बन' के विना, आधार पर तत्व का भी आकलन करना 
चाहिये । यहाँ "उच्चार' ओर “आलम्बन इन दो शब्दों का प्रयोग विशेष रूप 
से ध्यान देने योग्य है 


शब्दों के उच्चारण के समय कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त, ओष्ठ, नासिका, 
कण्ठतालु, कण्टोष्ठ, दन्तोष्ठ, जिहामूल नामक वक्त्राङ्गँ का प्रयोग होता है । 
तथा, स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, ईषद्विवृत, विवृत ओर संवित्‌ प्रयत्नं का प्रयोग भी करते 
हें । ये प्रयत्न ओर इन्द्रियैकाग्यपूर्ण प्रयोग करणवन्ध कहलाते है । इनसे मन्त्रो 
का समुदीरण होता ह । “उच्चार' का यही अर्थ हे । 


२-आलम्बन'-- जिस मन्त्र का उच्चार होता है, उसके अधिष्ठाता देवता 
का ध्यान, प्राणसमजप आदि की क्रिया की जाती है । इस आन्तर प्रक्रिया के 
"आश्रय' को ही 'आलम्बन' कहते है । 


सप्तमः पटलः २०५ 


"उच्चारः' करणबन्धादपूर्वं मन्त्रोदीरणम्‌, "आलम्बनं ध्यानाद्चाश्रयणम्‌, 
तद्विना एतेषु सर्वेषु भेदेष्वभेदेन स्थितमिति शेषः । उपायाभिमतानामपि स्वप्रकाश- 
चिद्धित्यैक्येन प्रकाशनात्‌ । तदुक्तमस्मत्प्मुपादैः- 

उपायजालं न शिवं प्रकाशयेद्धटेन कि भाति सहस्रदीधितिः । 

विवेचयन्नित्थमुदारदर्शनः ` स्वयंप्रकाशं शिवमाविशेत्क्षणात्‌" ॥ इति । 

(तं. सा. २ आ.) 
तदेव विशिनष्टि- 

अक्षराक्षरनिर्मक्तं परं तत््वमनक्षरम्‌ | २३७।। 


इन दोनों के विना उस सभी भेदो मेँ अभेद भाव से ही अवस्थित वह 
परमतत्त्व है वस्तुतः ये भेद भी उनके जानने के एक तरह के उपाय ही है ओर 
ये उपाय भी परमात्मा के प्रकाश की चिद्धित्तिसे ही उसी मेँ स्फुरित होने के 
कारण अभेद भाव से ही प्रकाशित हैँ । इस तथ्य को इनके प्रभुपाद श्रीमद 
भिनव-गुप्त पाद ने भी तन्त्रसार नामक ग्रन्थ तथा तन्त्रोच्चय नामक लघुप्रन्थः 
के द्वितीय आहिक के प्रथम श्लोक के रूप मँ दिया हे । इस श्लोक द्वारा इसी 
तथ्य की घोषणा की गयी है कि, 


“उपायों का समूह भी परमेश्वर शिव को प्रकाशित नहीं कर सकता । क्या 
घडे मे वह शक्ति है कि, वह॒ सहस्ररश्मि भगवान्‌ भास्कर को प्रकाशित कर 
सके । इस प्रकार के विमर्श परामर्श मेँ अनवरत रत चिन्तनशील विवेकी पुरुष 
उदार दर्शन कहलाता ह । एेसे प्राज्ञ पुरुष की प्रज्ञा विद्युत की तरह इस प्रकार 
कौध जाती है कि, स्वयं प्रकाश का तत्क्षण साक्षात्कार हो जाता ह ओर साधक 
उसी आवेश मेँ शैवमहाभाव मे अनुप्रवेश कर जाता है' । 


उसी परतत्त्व रूप परमेश्वर के अनक्षर रूप का कथन कर रहे है कि, 
वह अक्षराक्षर निर्मुक्त पर तत्व है ओर वह निश्चय ही अनक्षर हे । इस अर्घाली 
के (अक्षराक्षरनिरमुक्त' ओर "अनक्षर" दो शब्द॒महत्तवपूर्णं॒हैँ । इन्त इस तरह 
समज्ञे- 

१-अक्षराक्षर निर्मक्त-अक्षर' जीवात्मा का वह स्वरूप जो माया प्रमाता 
भाव को स्वीकार कर चुका है । अर्थात्‌ गृहीत संकोच भाव जीवात्मतत्व ही अक्षर 
है । २-दूसरा शब्द आ-क्षर उसके साथ मिला हुआ है । 


१. श्री तन्त्रालोक भाग ८ पृष्ठ ४३१ 
प्र० सं° सं० वि० विद्यालय वाराणसी । 


३०६ श्रीस्वच्छन्दतन्व्रम्‌ 


अक्षरेणाविमलेन जीवात्मना रूपेण आ समन्तात्‌ क्षरेः सर्वभूतैश्च निर्मुक्तं 
परचिन्मत्रमित्यर्थः, अथवाऽक्षीर्वाचकैरकषरेशच तत्संबन्धिभिरवाच्यैराकारनर्मुक्तमकारो- 
कारादिवाचकमन्त्रकलातद्राच्यरूपं न भवतीत्यर्थः । 

युक्तं चैतद्‌ यतः- 

अक्षरेषु कुतो मोक्ष आकाशे कुसुमं कुतः । 

अत्यन्तासम्भाव्यमेतत्‌-यत्स्थानप्रयत्नादुच्चार्यत्वात्‌ सोपाधिषु मन्त्रावयव- 
रूपेषु "अक्षरेषु" उच्चरत्सु निरुपाधिचिद्घनतत््वसमावेशात्मा “मोक्षो भवतीति 
परतत्त्वस्य वर्णतद्राच्यरूपत्वाभावात्‌ । उक्तं चैतत्पराक्‌- 

“तस्य रूपं शरीरं च नास्ति वर्णः क्रिया तथा" । इति । (६/९२) 

किञ्च, अक्षरेषु भित्रेषु बहुषु मुक्तात्मसु इष्यमाणेषु कुतो मोक्षः- 

"त॒ आत्मोपासकाः........---..- * । (४/३९२) 
इत्यभिहितत्वात्‌ । अत एव- 

यावदुच्चार्यते वाचा यावल्लेख्येऽपि तिष्ठति ।। २३८।। 


इसका अर्थ आ" अर्थात्‌ पूरी तरह चारों ओर से अर्थात्‌ सर्वात्मना जो क्षर 
रूप सभी प्राणियों का प्रतीक है । इन दोनों से अर्थात्‌ अक्षर ओर आक्षर दोनों 
से निर्मुक्त ही अनक्षर परमतत्त्व होता है । 


एक दूसरा अर्थ भी इसका इस रूप मेँ होता है । अकार गत वाचक अ 
उ म अक्षर होता है । दूसरे अक्षर का अर्थं इन वाचक देव रूप अक्षर तत्व । इन 
दोनों से अर्थात्‌ वाचकाक्षरो ओर वाच्याक्षरोँ दोनों से परे वह अनक्षर तत्त्व ही 
परमतत्व हे ॥२३७॥ 


शास्त्र यह कहता है कि, अक्षरो से जो स्वयं स्थान ओर प्रयत्नं से उच्चार्य 
होने के कारण सोपाधिक है, एसे मन्त्रौ के अवयव रूप से उच्चरित होने वाले 
अक्षरो के द्वारा मोक्ष असम्भव है । भला इनसे निरुपाधि चिदघनतत्व का 
साक्षात्कार केसे हो सकता है । सोपाधि से निरुपाधि मेँ समावेश ॒ असम्भव 
ही हे। 

जैसे आकाश से कुसुम की उत्पत्ति असम्भव है, उसी तरह अक्षरो से 
मोक्ष को उपलब्ध॒होना भी असम्भव है । पर तत्त्व कभी भी वर्णो ओर उनके 
वाच्यो से उपलब्ध नही हो सकता । इस विषय में पटल ६८/१२ मेँ यह कहा 
गया है कि, 


"उसका रूप ओर उसका शरीर अनिर्वचनीय है । न वह वर्ण ओर न 
क्रिया ही है" । 


त पटलः ३०७ 


तावत्स सकलो ज्ञेयो निष्कलो भेदवर्जितः । 

पश्यन्तीपर्यन्ताभिर्वाग्भिरुच्चार्यमाणस्तत्तदकारादिकलाबन्धान्मन्त्रः सकल एव 
भवति, लिपिध्यानक्रमेऽपि आप्यायादि कुर्वत्रपि अम्बाज्येष्ठा-रोद्री-वामाख्यलिपि- 
कलायोगादपि सकल एव । यस्तु सर्वभेदप्रत्यस्तमयात्‌ स्वप्रकाशानाहतपरमर्श- 
मयः, स निष्कलः । एतच्च वितत्य पञ्चप्रणवाधिकारादौ निर्णीतम्‌ । उक्तं च 
श्रीविज्ञानभटारके- 


इसके अतिरिक्त भी यह कह देने की बात है कि, अक्षरों मेँ भित्रताके 
सभी विकल्प विद्यमान है । जो इन भिन्न भिन्न बहुल अक्षरों के माध्यम से शिव्व 
का परिकल्पन कर लेते है । एसे लोगों द्वारा जो शिव्त्व परिकल्पित होता है, वह 
वास्तविक शिवत्व हो ही नहीं सकता । इसलिये इसी ग्रन्थ के पटल चार के 
शलोक ३९२ मेँ कहा गया है कि, 


"से परिकल्पित शिव के वे उपासक पर शिव को उपलब्ध नहीं हो 
सकते" । 

इसलिये सकल निष्कल भेद के स्पष्टीकरण के सन्दर्भ मँ भगवान्‌ यह 
उद्घोष कर रहे हैँ कि, "जब तक वह वाणी से उच्चारित हो रहा हो या जब तक 
कि, वह लेख्यों मे या चित्रँ मेँ उकेया जा रहा होता है, तब तक वह परमेश्वर 
निष्कल परमतत्त्व नहीं माना जा सकता । वह 'सकल' परिवेश का परतत्व कहा 
जा सकता है । निष्कल तत्त्व तो अभेद अद्रय भावमय ही हो सकता हे । 


यह ध्यान देने की बात है कि, परावाग्‌ का उच्चारयिता नहीं होता । 
पश्यन्ती ओर मध्यमा के माध्यम से उच्चार्यमाण बन कर बेखरी के मन्तरं मे वह 
व्यक्त होती है । अकारादि उसी वाक्तत्व की कला के प्रतीक हें । यही मन्त्र 
ननते है । यह पर तत्व का सकल (कलया सहित) रूप है । लिपि मेँ उतर कर 
मन्त्र विग्रहवान्‌ वनता है । इसके ध्यान से भी यद्यपि आप्यायन होता है ओर 
फिर भी अम्बिका, ज्यैष्टा, रद्र ओर वामा शक्तियों से साकार यह रूप भी 
सकल रूप ही है । इसके विपरीत समस्त भेदमयता को अपास्त कर स्वप्रकाश 
से अनाहत परामर्श स्वभाववान्‌ ही निष्कल कहलाता है । पञ्च प्रणवाधिकार में 
इसकी विशद चर्चा की गयी है ओर इसका निरूपण किया गया हे । श्री विज्ञान- 
भैरव में यह कहा गया है कि, "वर्ण (सितादिवर्णं या अक्षरवर्ण) अथवा देह 
(साकार रूप) के भेद से परत्व सिद्ध नहीं हो सकता । परत्व की सिद्धि निष्कल 
रूपता से ही हो सकती है । सकलरूपता में परत्व असम्भव हे" । 


३०८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


“नहि वर्णविभेदेन देहभेदेन वा भवेत्‌ । 

परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वे न तद्धवेत्‌" ॥ इति ॥ (६ श्लो.) 

अतश्चायम्‌- 

सुष्टिसंहारनिर्मुक्तः क्रियाकालविवर्जितः ।। २२३९।। 

नायं मन््रान्तरवत्‌ सृज्यते संहियते वा, नाप्यस्योच्चारध्यानादिक्रियाकालो- 
ऽस्ति । यथोक्तम्‌- 

("नास्योच्चारयिता कश्चित्‌... ` । (७/५९) इत्यादि ॥२३९॥ 

एतद्रयनक्ति- 

अधश्चारे भवेत्सुषटिरूर्ध्वे संहार उच्यते । 

अधश्चारेण जातोऽसौ ऊर्ध्वे चैव मृतो भवेत्‌ ।। २४०।। 

सूतकं मृतकं त्यक्त्वा ॒तिष्ठेद्वै तत्त्ववृत्तितः । 

अधश्चारोऽपानः, ऊर्ध्वचारस्तु प्राणः, सृष्टिसंहार इति त्रिविधस्य देहप्रमातुः, 
असाविति देहप्रमाता इत्थं मुहुः सूतकमृतकाशौचमयः । यदा तु देहप्रमातृताभि- 


अतः यह निष्कल तत्व सृष्टि ओर संहार सदृश व्यापारो से निर्मुक्त तत्त्व 
माना जाता है । किसी प्रकार की क्रिया से ओर काल की कलना से वह रहित 
है । किसी मनर की तरह भी इसका सृजन नहीं किया जाता । न ही यह संहार 
का विषय भी नहीं बनाया जा सकता । इसका उच्चार कैसे हो सकता है, जबकि 
कोई इसका उच्चारयिता सम्भव ही नहीं है । इसके ध्यान आदि की प्रक्रिया भी 
असम्भव है । इसी आधार पर इसी पटल के श्लोक ५९ द्वारा यह प्रोक्त है कि, 
इसका उच्चारयिता कोई नहीं ॥२३९॥ 

सृष्टि की प्रक्रिया अधश्चार में होती है । ऊर्ध्वचार संहार होता हे । अधश्चार 
अपानचन्द्र का चमत्कार है । ऊर्ध्वचार प्राणीय ह । देह प्रमाता अधश्चार मेँ जन्म 
लेता है ओर ऊर्ध्वचार में मर जाता है । परिणामतः देह प्रमाता जन्म ओर मरण 
के सूतकों के प्रभाव से नित्य अशुद्ध रहता हे ॥२४०॥ 


जब देह प्रमातृता का अभिमान प्रशम को प्राप्त करता है ओर चिन्मात्र की 
प्रमातृता का आश्रय मिल जाता है, उस समय सूतक रूप जननाशौच ओर 
मरणाशौच से मुक्त हो जाता है । तब साधक का स्वात्मपुरुष चिद्रस के अभेद 
से सुन्दर वृत्ति मेँ स्थित हो जाता है । खिले हुए कमल के समान अपने अस्तित्व 
की सुरभि से दिग्दिगन्त के आमोदमुग्ध कर देता है । उसके प्राण उसका देह 
उस कमल के दलों के समान अस्तित्वगत सौन्दर्य से समन्वित हो जाते है । 


सप्तमः पटलः ३०९ 


मानं प्रशमय्य सत्यां चित्प्मातृतामवलम्बते, तदा दलकल्पदेहप्राणादिपदवर््यप्ययं 
चिदामोदसुन्दरस्तत््ववृत्तिस्थित एव-इति का ॒मृतकसूतकसम्भावनापीति इत्थमेत- 
्राकार्यम्‌, न तु प्राणापानग्रशमपदे सततमवस्थेयमिति योगिनां व्युत्थानदशा- 
सम्भवेन तत्र सततावस्थानाघटनात्‌- 

“एतेषु तत्परं ततत्वमुच्चारालम्बनादृते' । (७/२३७) 
इत्युक्तेन वक्ष्यमाणेन च ग्रन्थेन विरोधापत्तः । यदि चामुखे प्राणापानग्रशमपद 
निभालनं तत््वृत्यनुभवे भवति उपायः, तथापि तदुपायपूर्वं सर्वदा सर्वावस्थासु 
सर्वत्र चिदानन्दघनपरमशिवतामयत्वज्ञानमेव तत्त्ववृत्यवस्थितत्वम्‌ । यद्रक्ष्यति- 

“सर्व शिवमयं स्मरेत्‌" । इत्यादि । (७/२४४) 

तदित्यमियम्‌- 

तत्तववृत्िश्च व्याख्याता सर्वाध्वोपाधिवर्जिता ।। २४९।। 


इस चिदानन्दघन के आमोद से मोदमाता उस साधक के लिये क्या मरण ओर 
क्या जनन । इन सबसे अब वह ऊपर उठ चुका होता हे । 


प्राणापानप्रशम पद पर॒ अनवरत अवस्थिति भी यहाँ अनिवार्य नहीं 
होती । योग्यो कौ एक व्युत्थान दशा होती है । वह कभी भी, किसी दशा मे 
भी चिद्रस के परास्वाद्‌ का आस्वाद करता रहता हे । हमेशा प्रशमपद्‌ पर रहना 
जरूरी भी नहीं होता क्यों यह सतत अवस्थान घटित नहीं होता । एवं स्वा- 
भाविक भी नहीं है । यही तथ्य श्लोक २३७ द्वार॒ समर्थित है । वहाँ कहा 
गया हे कि, 


“इनमे परतत्त्व उच्चार ओर आलम्बन के अतिरिक्त कुछ अबू पहेली जैसा 
अविर्वचनीय तत्व ही है' । 


यदि प्राणापान के प्रथम पद का निभालन तत्तवृत्ति के अनुभव मेँ उपाय 
का काम करता है, तो भी इस उपाय के भी पहले ही सदा ओर सभी अवस्थाओं 
मे सर्वत्र चिदानन्दधन परम शिव भाव का बोध ही तत्त्व वृत्ति मे अवस्थित माना 
जाना चाहिये । इस तथ्य का समर्थन ७/२४४ से भी होता है । वहाँ स्पष्ट 
उल्लेख है कि, "सबको शिवमय रूप मेँ देखना चाहिये' । 

इस अवस्था में वर्तमानता ही तत््वृक्ति मानी जाती है । यह सभी 
अध्वावर्ग की उपाधियों से रहित अवस्था है । छः प्रकार के अध्वाओं की 
परमार्थिक सत्ता तो वस्तुतः चिन्मयी सत्ता ही है । जन यह बोध सिद्ध हो जाता 


३१० श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


षड्विधस्याप्यध्वनः पारमार्थिकसत्तया चिन्मय्या परिन्ञातत्वाद्‌ नास्त्युपाधि- 
त्वं व्यतिरेकाभावाद्‌ विशेषेणाख्याता तत्र तत्र शास्त्रे निराचारावधूतनिर्मर्याद 
स्फुरत्तामहासत्तासमापत्तिसमावेशादिशब्दव्यवहतत्वात्‌ ॥२४१॥ 

अतश्च- 

तत्त्वाध्वःधर्मनिर्मुक्तः कारणैश्च विवर्जितः । 

तत्त्ववृत्तौ स्थितो योगी सवरिम्भविवर्जितः ।। २४२।। 

रागद्वेषविनिर्मुक्तो विषादानन्दवर्जितः । 

नाकाङक्षेन्न च निन्दतु विषयांश्च कदाचन ।। २४३।। 

समः शत्रौ च मित्रे च ब्राह्मणे श्वपचे समः । 

तुल्यदरशीं भवेन्नित्यं सर्वं शिवमयं स्मरेत्‌ ।। २४४।। 

ततत्वादिभिः शरीरावस्थितै्नस्याहन्तावच्छिद्यत इत्यर्थः । अत एव चायं 
चित्समापत्नत्वात्‌ सर्वैरारम्भरहेयोपादेयविषयाभिः । प्रवृत्तिभिर्विशेषेणाभिनिवेशात्मना 
वर्जितः, यतस्तत्मवृपतिहेतुभ्यां रागदरेषदोषाभ्यां रहितः । तद्रहितत्वमपि अस्य 


है, तो फिर ओपाधिकता का अस्तित्व ही कहाँ रह जाता है 2 क्योकि किसी 
प्रकार के व्यतिरेक का ही उस समय अभाव हो जाता है । जब सत्ता में आग 
ही नही, तो धूम की सत्ता का प्रश्न ही नहीं उठ सकता । 


चिन्मयी सत्ता के बोध में उपाधि की अनुभूति असम्भव मानी जाती 
है । शस्त्रो में भी विभिन्न सन्दर्भ मे जगह जगह निराचार, अवधूत, 
निर्म्याद, स्फुरता, महासत्ता समापत्ति, समावेश आदि शब्द उसी निरुपाधि 
चिन्मय सत्ता की ओर ही संकेत करते है ॥२४१॥ 

इसलिये तत्तवाध्व धर्मो से निर्मुक्त, समस्त कारणों से रहित होकर ही योगी 
तत््ववृत्ति मेँ अवस्थित रह सकता है । इससे किसी व्यापार की व्यावृत्ति की 
प्रक्रिया का प्रकरण ही समाप्त हो जाता है ॥२४२॥ 

वह राग-द्ेष के दरनद्र से ऊपर उठा होता है । इसे हर्ष ओर विषाद की कोई 
समस्या नहीं होती । निरभिलाषिता का वह प्रतीक होता है । जब सर्वत्र शिव की 
अनुभूति मेँ वह रमा रहताहै, तो किसी की निन्दा काप्रश्न ही नहीं रह 
जाता । उसे विषयों के प्रति भी कोई गुरेज नहीं रहता ॥२४३॥ 

गीता भी यही कहती है । शत्रु ओर मित्र मँ बराबर भाव रखो । यह 
शास्त्र भी यही कहता है । ब्राह्मण ओर श्वपच भेदवादी शब्द हैँ । इनमें भी 


१. ख. पु. कर्मनिरमक्त इति पाठः । 


सप्तमः पटलः २३९१ 


विषयसद्गसम्पाद्यविषादानन्दविरहात्‌, अत एवास्य आकादक्षाद्यभावो यथोपनत- 
मात्रभोगातिवाहकत्वाद्‌ नास्य शत्ुमितर्राह्मणश्चपचेषु अपकार्युपकारिशुश्रषापवित्रता- 
दिधीः, तुल्यत्वेनासौ सर्वं पश्यति केवलम्‌, न तु लोकमध्यस्थो लोकस्य स्थिति- 
भ्गमुत्पादयेत्‌ । इदं त्वस्य मुख्यं रूपं यत्सर्व शिवत्वेन चिन्तयेत्‌ । यदुक्तं 
श्रीविज्ञानभैरवे- 

यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यन्तरे प्रिये । 

तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात्क्व यास्यति" ॥ इति । (११६) 

तथा- 

“सर्वं देहं चिन्मयं हि जगद्वा परिभावयेत्‌" । (६३) इति ॥२४४॥ 

सर्वं शिवमयं स्मरेदित्युक्तम्‌, तत्र सर्वमध्ये यद्यप्यात्मा प्रविष्टस्तथाप्यसौ 
अनादिशिवाद्धित्न इति भेदवादिदृशा भ्रमो मा भृदित्याह- 

आत्मानं च तथेवैवं सर्वथैव सदा स्मरेत्‌ । 

तथेवैवमिति विश्वात्मकपरमशिवैक्येन । अतश्च- 

सर्वतत्त्वानि भूतानि वर्णा मन्त्राश्च ये स्मृताः ।। २४५।। 

नित्यं तस्य वशास्ते वै शिवभावनयानया । 


शिवता की व्याप्ति है । अतः ये दोनों शिवरूप ही हैँ । शास्त्र यह विधि देता 
है कि, नित्य तुल्यदर्शी बनो ओर सबको शिवमय रूप मेँ ही याद कर समान 
व्यवहार करो ॥२४.४॥ 


“सब कुक शिवमय ही है" यह स्मरण रखे । यह कथन शास्त्र के आदेश 
की तरह है । यह सभी जानते है कि, आत्मा सबमे है । पर यह भूल जाते है 
कि, आत्मा शिव से अभिन्न है । भेदवादी मान्यता के अनुसार सचमुच भिन्नता 
काभ्रम न हो, अतः शास्त्र यह निर्देश करता है कि, आत्मा को भी सर्वथा 
सर्वतोभावेन शिव रूप ही मानना चाहिये । परमशिव स्वयं विशचा्मैक्य रूप से 
शाश्वत स्फुरित है । सभी का स्वात्मरूप भी शिवमय ही ह । इस तरह सारे तत्व, 
सारा पंचमहाभूत सरि वर्ण ओर सभी मन्त्र जो शास्त्र मे निर्दिष्ट हँ, वे सभी 
शिवमय ही हैँ ॥२४५॥ 


यह सारा विस्फार, यह सारा विश्च प्रसर शिव से अभिन्न स्वात्मैक्य भाव 
से भरित है । इस प्रकार की तत्त्व वृत्ति की निष्ठा साधक मेँ अनिवार्यतः होनी 
चाहिये । एेसा पुरुष आदर्श पुरुष होता है । वह किसी पुण्य प्राप्ति कौ चिन्ता 
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सर्वस्य शिवाभिन्नस्वात्मैक्येन दर्शनात्‌, भूतानि चतुर्दश, वर्णाः शब्दराशि- 
शरीरस्थाः । ईदृक्ततत्वृत्तिनिष्ठत्वादेव- 
न चासौ कुरुते पुण्यं नैव पापं च सुव्रते ।। २४६।। 
बुद्धिपूर्वं शुभमशुभं वा न किञ्चित्करोति ॥२४६॥ 
यत्रोऽसौ- 
कृतकृत्यः प्रसन्नात्मा 
कृतं निष्पत्रं कृत्यं परमेशात्मस्वात्मसमापत््यात्मकं यस्य । प्रसन्नो मला- 
कलङ्कितः । अत एव- 
कृत्यं चास्य न विद्यते । 
च एवार्थो भिन्नक्रमः । यतोऽस्य कृत्यं नैव विद्यते, तेन कथं पुण्यं पापं वा 
कुर्यात्‌ । जीवत्नप्यसौ मुक्त इत्याह- 
इह लोके परस्मिश्च परिपूर्णस्तु सर्वदा ।। २४७।। 
इहेति व्युत्थानाभिमतावस्थायामित्यर्थः । यदि बुद्धिपूर्वं धर्मादि नाचरति, 
तत्प्रमादसम्पन्नं परोपकारादिकमस्यावारकं नेत्याह- 
धर्मधिर्मविनिर्मुक्तः 
अभिसन्ि विना कर्मणो बन्धकत्वाभावात्‌ प्राकशरीरार्जितमप्यस्य पुण्यादिक- 
मावारकं नेत्याह- 
पुण्यपापविवर्जितः । 


से उत्तीर्ण होता है । उसके द्रारा पाप होने की तो हे सुत्रते देवि ! सम्भावना ही 
नहीं होती । बुद्धि पूर्वक इस प्रकार के द्रदरात्मक कर्मो मँ उसकी प्रवृत्ति ही 
नहीं होती ॥२४६॥ 


वह सही अर्थो मं कृतकृत्य होता है । उसका मुख्य कर्म परमेश्वर रूप 
स्वात्म समापत्ति होती है । उसे उसने पा लिया होता है । इस अर्थ मे शिवैक्यता- 
दात्म्योपलब्धि की दृष्टि से वह कृतकृत्य है । सङ्कोच रूपी कलङ्क कलपु को दूर 
कर लेने के कारण वह नित्य प्रसन्न होता है । उसके लिये संसार मे अब कोई 
कृत्य अवशेष नहीं रह जाता । जब कृत्य ही नही बचा, तो पुण्य पाप के 
व्यापार उससे हो ही नहीं सकते । वह सचमुच जीवन्मुक्त होता है । इस लोक 
ओर परलोक मेँ भी वह पूर्णं परमेश्वरवत्‌ सदा पूर्णं ही होता है । वह व्युत्थान में 
शाश्वत व्यवस्थित होता है ॥२४७॥ 


बुद्धि पूर्वक कर्म धर्म आदि का आचरण न करना कभी लापरवाह भी बना 
देता है । इस लापरवाही मे परोपकार भी उसका आवारक नहीं बन पाता क्योकि 
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प्रोक्ज्ञानाग्निना तयोर्भस्मीकृतत्वादित्यर्थः । अत एवेदृशस्य ज्ञानराशेर्यो- 
गिनः- 

न चास्य भक्ष्याभक्ष्यं हि न पेयापेयमेव च ।। २४८ ।। 

नापवित्रं हि तस्यास्ति न पवित्रं हि सुव्रते । 

निरपेक्षो ह्यसौ नित्यं सवपिक्षाविवर्जितः । 1 २४९।। 

सर्वस्य शिवैक्येन प्रतीतत्वात्‌ । तदुक्तं श्रीविज्ञानभैरवे- 

किच्चिजलर्या स्मृता ` शुद्धिः साशुद्धिः शंभुदर्शने । 

न॒ शुचिर्हाशुचिस्तस्मात्िर्विकल्पो भवेत्सदा" ॥ (१२३ श्लो.) 

श्रीमदुच्छुष्मभैरवेऽपि- 

(यावन्न वेदका एते तावद्रेदयाः कथं प्रिये । 

वेदकं वेद्यमेकं तु॒तत्त्वं॑नास्त्यशुचि ततः” ॥ इति ॥२४९॥ 


वह धर्म ओर अधर्म के आचरणं से भी निर्मुक्त हो जाता है । यह सत्य तथ्य 
है कि, किसी कार्य मे यदि दुराग्रह पूर्ण इरादा न हो तो, वह कार्य बाधक (कर्म 
बन्धप्रद) नहीं बनता । इस असाधारण पुरुष के प्राकशरीर से अर्जित संचित ओर 
प्रारब्ध कर्म भी इसके बन्धप्रद नहीं होते क्योकि यह पुण्य ओर पाप के स्तर को 
अतिक्रान्त कर अवस्थित होता है । गीता मेँ यह स्पष्टरूप स कहा गया है कि, 
इसकी ज्ञान की आग से उसके सारे कर्म जल जाते है । एेसे ज्ञानवान्‌ योगिवर्य 
के लिये भक्ष्य ओर अभक्ष्य के नियम भी लागू नहीं होते । इसी तरह पेय अपेय 
मेँ भी कोई अन्तर उसे नहीं पड़ता ॥२४८॥ 


उसकी दृष्टि मे पवित्र ओर अपवित्र का भी कोई अन्तर नहीं । वह सभी 
आचारो मे निरपेक्ष रहता है । उसे किसी की कोई अपेक्षा होती ही नहीं क्योकि, 
सर्वत्र शिवेक्य दृष्टि से ही वह सारा व्यवहार संचालित करता है । विज्ञान भैरव 
मेँ यह स्पष्ट ही कहा गया है कि, 


अल्पज्ञा की दृष्टि से जिसे शुद्धि कहते है, वह शंभु दर्शन में अशुद्धि 
मानी जाती है । निर्विकल्प स्थिति में रहने वालों के लिये शुद्धि ओर अशुद्धि 
का कोई प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता । वि० भै० १२३. । 


्रीशुष्मभैरव नामक ग्रन्थ मेँ यह उल्लेख है कि, “जब तक वेदक दशा 
में योगी नहीं, तब तक वेद्य का अस्तित्व ही क्या है .? वेदक ओर वेद्य वास्तव 
मेएक ही हैँ । इस दृष्टि से अशुचितकत्व की प्रकल्पना भी नहीं कीजा 
सकती ॥२४९॥ 
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ईदृशस्य च~ 

नास्य क्षेत्रं नास्य तीर्थं नियमो यम एव च । 

गनियमो' जटाभस्मादिपरिग्रहः, परभैरवस्फाररूपस्य नास्य॒ कश्चित्संकोच 
इत्यर्थः । तदुक्तं श्रीपू्वशास्त्े रहस्यप्रतिपादिनि अष्टादशे पटले- 

(नात्र शुद्धिर्न चाशुद्धिः......--..- ' । (७४) 


कषत्रं तस्य परा शक्तिर्यतः सर्वं प्रसूयते ।। २५०।। 
सर्वाध्वानो यतो देवि तत्रस्थाः प्रचरन्ति वै । 
तीर्थ चैव वरं शान्तं नित्यं चानन्दविश्वगम्‌ ।। २५९।। 


रेसे पुरुष प्रे के लिये न तो कोई क्षेत्र होता ओर नही ही कोई तीर्थ 
ही महत्वपूर्णं होता है । न तो कोई जटाभस्मादिपरिग्रह रूप कोह नियम ही रह 
जाता है । श्री पूर्वशास््र ८/७४ द्वारा॒शृद्धि अशुद्धि का खण्डन करता हे। 
अतः उसका क्षत्र पराशक्ति है ओर उसी की कृपाहोती ह क्योकि पराशक्ति 
ही सबकी प्रसू है ॥२५०॥ 

भगवान्‌ देवी को सम्बोधित कर कह रहे है कि, देवि ! एसे योगी देवता- 
चक्र के मध्य मे पड़ने वाले विशिष्ट क्षेत्र मेँ विराजमान रहकर अपने अभीष्ट का 
साधन करते है । जिस समय इस देवचक्र मेँ निवास करता है, वह ध्यातव्य 
है । वहं उस चक्र मे मध्य मे परादेवी की महासक्ता भी स्मुरित रहती हे । इस 
तरह वहाँ दोहरा चक्र हो जाता है । ९-पहला चक्र देवताचक्र, २-दूसरा चक्र 
पराशक्तिचक्र । उसके मध्य मेँ एकनिष्ठ योगी अवस्थित रहता हे । 


यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि, पराम्बा माँ हौ सबकी प्रसव भूमि 
ह । वही वास्तविक कत्र है । ये देवता जिनके चक्र मेँ वह अधिष्ठित है, ये तो 
पराम्बा की रश्मयो का ही चक्र है । वे रश्मयो इन देहस्थ देवरूपों मेँ अनवरत 
स्फुरित है । इन्हीं रश्मयो के प्रकाश से प्रकाश्यमान क्षत्र मँ योगी बैठता है । 
इतने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मे बैठकर योगी अपने आराध्य का तादात्य लाभ करता 
है । वही उसका क्षत्र ओर वही उसका सर्वमलध्वंसी तीर्थ भी होता हे । 


सभी अध्वा उस तीर्थ म अपने अस्तित्व की परीक्षा करते हैँ । वह स्थान 
एसी पुण्यस्थली है, जहोँ सारी भेदवादिता कौ तरव अपनी कल्लोल क्रीड़ा को 
भूलकर परा शान्ति का आलिङ्गन करती हे । परानन्दभाव के रस से सिक्त होकर 
उसी आनन्द सिन्धु मे समा जाया करती है । वह इन योगियो का परम शान्त 
तीर्थ हेता है । परतत्व की एकतानता मेँ अभेद विमर्शमयी तादात्म्य वृत्ति मँ गोते 
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येन व्याप्तमिदं विश्वमनन्तं विश्वशक्तिभिः । 

नित्यं विरक्तिः संसाराद्यमोऽयं परिकीर्तितः ।। २५२।। 

नियमो भावना नित्यं परतत्त्वैकतानता । 

कतर तदुच्यते देवताचक्रमध्यगः । 

तत्तदभीष्टं प्राप्नोति... ` ॥ 
इत्यतोऽस्य परयोगिनः पराद्रयमयाध्वचक्रदेवताचक्रमध्यगता परा शक्तिरेव सर्व- 
प्रसवभूमिः कषेत्रम, तीर्थ सर्वमलध्वंसकृत्‌, तच्चास्य प्रशान्तभेदकल्लोलमानन्दर- 
समयं विश्वव्यापि "परं शान्तम्‌" अशेषशक्तिकचितं शक्तिमत्पदम्‌ परतत्त्वैकतानता 
तदभेदविमर्शमयी भावना, सास्य नियमो त्रतम्‌ । 

एष च यवोगी- 

नात्मनो भावयेज्जातिं न कुलं न च बान्धवान्‌ ।। २५३।। 

देहात्मनो हि जात्यादिकलङ्कयोगः, न चिदात्मनः ॥२५३॥ 

ईदृशोऽपि च- 

आचरेत्सर्ववर्णत्वं 

सर्वेषां ब्राह्मणादिवर्णानां भावमाचरेत्‌, यस्य यादृक्‌ स्वरूपमाचारो वा, 
तस्य तदेव श्लाघेत । 


लगाने का जो विश्वव्यापी आनन्द है, उस परानन्दमय वैराज्य का वह तीर्थ 
प्रतीक होता है ॥२५१॥ 


उसी आनन्द से यह सारा विश्च व्याप्त है । इसमे परमेश्वर की पराशक्तियों 
का शश्वत्‌ समुल्लास है । इसी भैरव शरीर रूप विश्च मँ रहते हए भेदवाद के विष 
मेँ विषम संसार की भावना से विरक्ति भी आवश्यक है । इसी प्रकार की विरक्ति 
को यम कहते है । अथवा परानन्द सन्दोह से दिव्य इस संसार को भैरव भाव 
भरित देखने की विशिष्ट रक्ति भी यम है क्योकि योगी इस महाविशिष्ट रक्ति से 
कभी च्युत नहीं होता ॥२५२॥ 


नियम उस अभेद विमर्शमयी वृत्ति मे अधिष्ठान को कहते हें, जिसमे 
भैरवीय महाभाव का तादात्म्यभाव शाश्वत निरन्तर नियमित ओर अनुशासनमयी 
शास्त्रीय मर्यादा से बधा रहता है । ेसा महायोगी भला किस जाति का हो 
सकता है । इसलिये कभी भी जाति का भावन नहीं करता । अपने दिव्य देह 
मे सङ्कोच कलुष कलङ्क की कोई रेखा उसे स्वीकार नही होती ॥२५३॥ 


वह सर्ववर्णभाव से भावित सबका सम्पाद्र करता है । उसके समक्ष 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र सभी शिवमय है । जो जैसा आचरण करता है, 
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न चात्मनि वर्णाश्रमनियमं गृहणीयादित्याह- 


न च वर्णेषु वर्तयेत्‌ । 
किन्तु- 
परभावनया नित्यं परधर्मेण वर्तयेत्‌ ।। २५४।। 
वर्तेतित्यर्थः ॥२५४॥ 


तामेव परधर्मवृत्ति सामानाधिकरण्येनास्य दर्शयति- 
सर्वज्ञः परितृप्तश्च परिपूर्णः स्वभावतः । 
स्वतन््रोऽलुप्तसामर्थ्यस्त्वनादिनिधनाश्रितः ।। २५५।। 
अनादिबोधो हतुलः कालवेलाविवर्जितः । 
चारोच्चारविनिर्मुक्तस्त्वहोरात्रविवर्जितः ।। २५६।। 


वह उसी को मुबारक मान स्वात्म चेतना से सबको प्रित ओर दिव्यता की ओर 
अग्रसर होने को प्रोत्साहित करता है । स्वयं वर्णश्रम के आचार से प्रतिबद्ध न 
होकर सभी वर्णो में वर्णित होता है किन्तु उन जैसा व्यवहार नहीं करता । पर- 
भैरव भाव से भावित रहकर अभेद विमर्शमयी तत्तवैकतानता रूप परधर्म ॑का 
वर्तन करता है ॥२५४॥ 


१-परमात्मा सर्वज्ञ है । सर्वज्ञता उसका धर्म है । यह योगी भी सर्वज्ञ गुण 
से गौरवन्वित होता है । २-परमेश्वर नित्य तृप्त माना जाता है । योगी भी पर 
भैरवानन्द के उल्लास से लालित रहता हुभा नित्य तृप्त होता है । ३-परमेश्वर 
पूर्ण स्वभाववान्‌ होता है । परिपूर्णता तभी होती है, जब उसमे अनन्त शक्ति का 
उल्लास रहता है । यह परमात्मा का धर्म है । इस धर्म से योगी भी युक्त होता 
है अर्थात्‌ अनन्त शक्तिमन्त स्वभाववान्‌ होता है । ४-परमशिव स्वतन्त्र होता 
है । स्वातन््य उसका स्वभाव है, गुण है ओर यही उसका धर्म भी है । इस गुण 
से योगयुक्त भक्त भी होता है । ५-परमेश्वर की शक्ति का कभी लोप नहीं होता 
है । उसे अलुप्त शक्तिक तत्व मानते हैँ । योगी भी शिवभक्ति की शक्ति से सर्वदा 
समन्वित होता है ओर शिव ६-छ्ठँ अनादि बोध गुण से शाश्वत समन्वित माना 
जाता है । शिव केये छः गण होते है । इस षाड्गुण्य से शिवभक्त योगी भी 
समन्वित हो जाता है ॥२५५॥ 


इस प्रकार षाड्गुण्य समन्वित होने पर शिवाभेद तादात्म्य सिद्ध योगी का 
द्वितीय भाव समाप्त हो जाता है ओर वह अद्रैत सामरस्य मेँ समाहित होकर स्वयं 
शिव हो जाता है । जैसे शिव की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उसी 
तरह यह शिवरूप योगिवर्य भी अतुल हो जाता है । 


सप्तमः पटलः २९७ 


"परिपूर्णोऽनन्तशक्तिः । सर्वज्ञत्वादय एते गुणाः षट्‌ योजनिकाग्न्थेऽस्मा- 
भिर्व्याकृता एव । अतुलः" इति शिवैक्येनास्य स्फुरणात्‌ द्वितीयस्याभावात्‌ । 
"कालवेलाविवजितः' इति मितयोगिवदस्य प्राणीयतुस्यंशांशिकानिभालनानुपयो- 
गात्‌, अत एव चारस्य प्राणवाहस्य य ऊध्वपररणात्मा उच्चारः, सोऽप्यस्यानुप- 
युक्तः, अतश्च नित्यमेव शिवेकात्म्यभावनाविषटत्वाद्‌ नास्य मुमुकषबुभुश्ुवदहोरात्रो- 
पयोगः कश्चित्‌ ॥२५६॥ 

नाप्यस्य तत््मरविभागोऽस्तीत्याह- 

न दिवा जागरं कुयन्नि च रात्रौ स्वपेत्क्वचित्‌ । 

स्वभावेनैव संतिष्ठेदिनरात्रिविवर्जितः ।। २५७।। 

यथा लौकिको दिवा “जागर्ति भेदव्यवहारमेव परिशीलयति, निशायां 
मायायां स्वपिति न प्रबोधमेति, तथा नायम्‌; अपि तु अभेदनिष्ठ एव तथा 
मायया नाभिभूयते । जाग्रतः स्वपतोऽपि चास्य न जागरस्वप्नौ स्तः, सदा तुरीय- 
प्रकाशावियोगात्‌ । यथोक्तम्‌- 


जहाँ तक काल वेला के वर्तन का प्रश्न है, यह मितयोगी मे होता है । 
वह प्राणीय चार अर्थात्‌ प्राणापानवाह की तुटियों के आधार पर श्वास श्वास में 
तिथियों, ऋतुओं, अयनो ओर वत्सरो आदि की कालकलना के आकलन प्रकल्प 
म लगा रहता है किन्तु तादात्म्य सिद्ध शिवयोगी इससे विवर्जित अर्थात्‌ अकाल 
पुरुष की तरह कालजित्‌ बनकर अस्तित्व को अलङ्कृत करता हे । 


इस दृष्टि से चार ओर उच्चार के चक्कर को अतिक्रान्त कर स्वतन्त्र मेँ 
स्थित रहता है । नित्य शिव भावना में सम्यङ्‌ निष्ठ॒होने के कारण बुमुकषु 
ममु पाणीय अहोरत्र उसके लिये अनुपयोगी हो जाते हँ । परिणामतः इससे 
ऊपर उठकर आनन्दशक्ति विश्रान्त हो जाता है ॥२५६॥ 


जागर स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाय इसके अधीन होती है । उसके जागरण का 
अर्थ बदल जाता है । वह दिन में संसारियों की तरह नहीं जगता, वरन्‌ बोध 
के प्रकाश का प्रतीक बनकर खिलता रहता है । भेदमय व्यवहारो कौ तिलांजलि 
देकर निश्चिन्त परभाव मेँ निमग्न रहता है । अर्थात्‌ जागर सुषुप्तिमय माया के 
प्रभाव से अभिभूत नहीं होता । जो व्यक्ति नित्य तुरीय-प्रकाश में प्रकाशमान 
रहेगा क्या उसके लिये रात रह जायेगी 2 अतः उसका शयन भी तादात्म्य- 
विमर्श की स्फुरत्ता का अङ्ग बन जायेगा । इसलिये उसके लिये बाह्य ओर आन्तर 
दोनों प्रकार के अहोरात्रो की उपयोगिता ही नहीं रह जायेगी । इस स्थिति में 
उसके लिये यह कहना ठीक रहेगा कि, वह 'स्व' भाव मेँ ही एकनिष्ठ होकर रम 
रहा होता है । श्रीस्पन्द शास्त्र मेँ यह स्पष्ट कहा गया है कि, 


३१८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तस्योपलब्धिः सततं त्रिपदाव्यभिचारिणी । 

नित्यं स्यात्सुप्रबुद्धस्य........ ` ॥ )२ निः. ९ का.) 
इति श्रीस्पन्दे । तस्य परततत्वस्य सम्बन्धिन्युपलब्धिस्तन्मयः प्रकाशः सुप्रबुद्धस्य । 
त्रिषु जागरदादिपदेषु "सततम्‌" इत्यादौ मध्येऽन्ते च नित्यमित्यविच्छेदेन भवतीति । 
मयैवेत्थं स्पन्दनिर्णये व्याकृतमेतत्‌ ॥२५७॥ 


यः- 
एवं वै वर्तते योगी 
सः 
परेण समतां व्रजेत्‌ । 
न च तं कलयेत्कालः कल्पकोटिशतैरपि ।। २५८।। 
अकालकलितपरमेश्वरैकरूपत्वात्‌ ॥२५८॥ 
एतदेव स्पष्टयति- 
जीवन्नेव विमुक्तोऽसौ यस्यैषा भावना सदा । 


उस शिवयोगनिष्ठ महान्‌ साधक की जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषुप्तिमयी 
त्रिदा दशाये नित्य अविकृत भाव से 'स्व'भाव से भावित होती हैँ, यही उसकी 
महती उपलब्धि है । वह नित्य सुप्बुद्ध अर्थात्‌ प्रबोधसिद्ध होता है ॥२/१॥ 

यह उसकी नित्य अविच्छिन्न अवस्था का चमत्कार माना जाता ह । उसके 
व्यावहारिक आदर्शो के आधार पर शब्दार्थ ओर कोशीय परिभाषाये बदल जाती 
हं । स्पन्द्‌ निर्णय नामकं ग्रन्थ मेँ स्वयम्‌ आचार्य ने इसका विशद निरूपण 1 
किया हे ॥२५७॥ 

भगवान्‌ भैरव कह रहे हैँ कि, मेरी भक्ति से भरित एकनिष्ठ योगयुक्त 
साधक निश्चय ही इसी रूप से व्यवहार का संचालन करता है । इस प्रकार के 
वर्तन से वह परत्व रूप शिव की समता को प्राप्त कर लेता है । काल की 
कलना को अतिक्रान्त कर अवस्थित योगी की चर्या मेँ काल अपना गणित नहीं 
बिठा पाता है । योगी की जीवनी की सीमा में कोटि कोटि कल्प भी समा जाते 
हें क्योकि वह अकाल कलित परमेश्वर की एकरूपता को प्राप्त कर उल्लसित 
रहता है ॥२५८॥ 


इसी का स्पष्टीकरण कर रहे है 


वस्तुतः एेसा योगयुक्त शैवमहाभाव मे एकनिष्ठ योगी जीवन्मुक्त ही 
माना जाता है अर्थात्‌ वह इसी जीवन की प्राण परम्परा मे मुक्ति को उपलब्ध 


सप्तमः पटलः ३९९ 
शिवो हि भावितो नित्यं 


ततश्च तं- 
न कालः कलयेच्छिवम्‌ ।। २५९।। 

शिवं शिवैकरूपं महायोगिनं कथं कालः कलयेत्‌ ॥२५९॥ 

अथास्य महाव्याप्पज्ञानस्य सकलोपनिषदुपदेशसारतमतामेत्तन्रोपास्य- 
देवतानामोपपदप्रदर्शनपूर्व निरूपयति 

योगी स्वच्छन्दयोगेन स्वच्छन्दगतिचारिणा । 

स स्वच्छन्दपदे युक्तः स्वच्छन्दसमतां ब्रजेत्‌ ।। २६०।। 

प्रोक्ततत्तववृत्त्यवस्थित्यात्मना स्वात्मप्रतिष्ठया स्वच्छन्दगत्या चरत्यवश्यं 
योऽयं परतत्त्वैक्यप्रतीतिमयत्वात्‌ स्वच्छन्दशब्दवाच्यो महायोगः, तेन श्रीस्वच्छन्द- 
भैरवस्य पदे धाम्नि युक्तोऽभिनिविष्टः सन्‌ तत्साम्यमेति ॥२६०॥ 


हो जाता है । वह स्वयम्‌ यह अनुभव करता है । अनवरत शैवमहाभाव से 
भावित उसकी भावना मेँ यह तथ्य बद्धमूल हो जाता है कि, मै गृहीत संकोच 
जीव नहीं वरन्‌ स्वयं शिव हँ । शिव का ही नित्य भावन करना उसका स्वभाव 
हो जाता है । एेसी अवस्था मेँ काल कुछ नहीं कर सकता क्योकि काल अकाल 
पुरुष का आकलन करने मेँ असमर्थ होता है । शिवैकरूप महायोगी की कलना 
काल के वश में नहीं हो सकती ॥२५९॥ 


प्रश्न यह उपस्थित होता है कि, इस शैवमहाव्याप्त के ज्ञान का सारततत्व 
क्या है ? आचार्य क्षेमराज कहते है कि, मेरी दृष्ट से समस्त ओपनिषदिक 
उपदेशों का सार यही है कि, एक परमाराध्य उपास्य एेसा है, जिसका शश्वत्‌ 
चिन्तन होना चाहिये । उस उपास्य देवाधिदेव के नामोल्लेख के साथ इस 
कारिका का अवतरण कर रहे है 


शेवमहाव्यापतिज्ञ योगी साक्षात्‌ शिव ही हो जाता है । एेसा योगी 
स्वच्छन्द नामक योग का अनुसरण करता है । परिणामतः स्वच्छन्द गति विज्ञान 
के कारण स्वच्छन्द परमेश्वर तक की गतिज्ञान का आचरण करने लग जाता 
है । स्वच्छन्द॒तत्त्व वृत्ति मे अवस्थित वह स्वात्म प्रतिष्ठा को देखते हुए 
स्वभावतः स्वच्छन्द गतिवत्‌ आचरण करने लग जाता है । परतत्त्व की प्रतीति 
जिस योग में होती है, वही स्वच्छन्द महायोग माना जाता है । इस तरह वह 
स्वच्छन्द पद मेँ युक्त होकर, वहीं अभिनिविष्ट हो जाता है ओर उसकी समता 
को प्राप्त कर लेता है । उपास्य कासाम्य योगही उपनिषदों के उपदेश का 
सार भी हे ॥२६०॥ 


३२० श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


योगप्रकर्षातु- 

स्वच्छन्दश्चैव स्वच्छन्दः स्वच्छन्दो विचरेत्सदा । 

नित्यमादिमध्यान्तकोटिष्वयं श्रीस्वच्छन्दभेरव एव स्फुरन्‌ स्थित इति 
यावत्‌ । 

(स्वसंवेद्यो भवेच्चारो नाडीचारजया्स्फुटम्‌ । 

अथवा स जपादेवमत्यर्थमुपवृंहितः ॥ 

मन्त्री योगं विजानाति ज्ञात्वा सर्वज्ञतां व्रजेत्‌" । (७८१४४) 
इति यदुपक्रान्तम्‌, तद्‌ मध्ये नाडित्रयवाहनिरूपणतदन्यथावाहाद्युत्थारि्टज्ञानमृत्यु- 
जयादिबहुप्रमेयव्यवहितं जातम्‌ । अतं एतदुपसंहरन्‌ प्रागुक्तमेवानुबध्नाति- 

एवं वै मृत्युलिङ्गानि रिष्टान्यन्यानि यानि च ।। २६१।। 


अपने द्वारा स्वीकृत इस स्वच्छन्द योग के प्रकर्षं के कारण यह अनुमूति- 
गत धारणा बद्ध हो जाती है कि, आदि, मध्य ओर अन्त कोटियो पर स्वयं स्पूर्त 
स्वच्छन्द्‌ भैरव ही स्वच्छन्द विचरण करता है । वही परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है । 
श्लोक ७/९४४ मेँ यही उल्लेख है कि, "योगी का प्राणचार स्वसंवेद्य हो जाता 
है, नाड़ीचार पर विजय प्राप्त करने से ही ठेसी उपलब्धि मिलती है । अथवा प्राण 
सम पञ्चप्रणवात्मक जप करते हुए भैरव महाभाव मेँ अत्यन्त प्रकर्ष के साथ 
उपवृंहण करते हूए प्रतिष्ठित होते ही मोक्षलक्ष्मी का साक्षात्कार होता है । इस 
प्रकार मन्त्र मे समाहित योगविज्ञ साधक उसे जानकर सर्वज्ञ हो जाता है' । 


इस प्रकार की जिन बातों पर विशद विश्लेषण पहले किया जा चुका है, 
उसके ही सन्दर्भ में इडा, पिङ्गला ओर सुषुम्ना के मार्गं से होने वाले प्राणापान- 
वाह का भी निरूपण किया गया है । वहो इसका भी विवेचन है कि, इन तीनों 
नाडियों के प्रवाह मै कभी यदि अन्यथा स्थिति आ जाय, तो करई प्रकार के 
अरिष्ट भी उत्पन्न हो जाते हैँ । इन अन्यथा स्थितियों के अतिरिक्त मृत्युजय की 
कला भी सिद्ध हो जाती है । उस समय के प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयं के चक्र 
भी चलते रहते है । 


इसलिये योगी को इन प्रकरणों का परखी होना चाहिये । इसमें सामान्यतः 
एसे चिह्न भी मिलते है, जो मृत्यु के सूचक होते है, अथवा होने वाले अरिष्टो 
की सूचना भी देते हे ॥२६१॥ 
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योगाज्जानाति योगीन्द्रो नादजान्तर्गतानि च । 

निर्जित्यैतानि योगेन एवमुक्तक्रमेण तु ।। २६२।। 

एवमिति यथोक्तवाहविपर्ययात्मकानि यान्यन्यानि च~ 

"कर्णरनश्रकृताङ्गुष्ठो घोषं न शृणुते" (७/९८७) 
इत्यादीनि रिष्टानि नादजान्तर्गतान्यक्तानि चशब्दात्‌ काणोत्पाटादीनि च, तानि 
योगात्‌ प्रोक्तरूपाच्चारावधानादेव योगी जानाति, ज्ञात्वा च॒ हंसध्यानामृत- 
ध्यानत्तववृ्यवस्थानरूपेण परपरापरापरात्मना मृत्युजिता योगेन निर्जित्य 
पुनरपि नाडीचारजयाभ्यासाद्योगी विजानाति, ज्ञात्वा च सर्वज्ञतां व्रजेदिति 
सम्बन्धः ॥२६२॥ 

अथेदानीम्‌ 

अयोगी यानि जानाति अयुक्तो वापि सुव्रते । 

बहिर्लिङ्गानि तान्यत्र अङ्गारिष्टानि मे शृणु ।। २६३।। 


योगयुक्त साधक शिरोमणि योग कौ तान्विक प्रक्रिया के बल पर नाद्‌ तत्व 
से शरीर में उत्पन्न शरीर के आन्तरिक अरिष्टो की जानकारी कर लेता है । योग 
बल से इनके ऊपर वह विजय प्राप्त कर लेता है । प्राणापानवाह के विपर्यय से 
जो अन्य विकार उत्पन्न होते हैँ, उन्हे वह तुरत जान कर उनका निराकरण कर 
लेता है । जैसे, 

कानके द्रं मे दाये यि दोनों ओर अङ्गुष्ठ लगाने से यदि आन्तर 
घोष नहीं सुन पड़े, तो मृत्यु योग होता है । यह तथ्य इसी पटल के १८७ में 
अङ्कित है । यह नादज अरिष्ट है । इसी श्रेणी मेँ काण ओर उत्पाट योग भी 
आते हैँ । 

इनकी जानकारी प्राणचार मे अवधान से ही हो जाती है । जानने के बाद 
वह प्राणहंस के ध्यान रूपी अमृत से ओर ध्यान तत्त्व वृत्ति मेँ अवस्थान से अपर, 
परापर ओर परध्यान रूप मृत्युजित्‌ योग से इस अरिष्ट को जीत कर पुनः 
नाडीचार योग की विजय यात्रा के अभ्यास से जानकर स्वयं सर्वज्ञ ओर 
कालजेता बन जाता है। योगी को एेसा अवश्य करना चाहिये । यह उसका 
उत्तरदायित्व है ॥२६२॥ 

` भगवान्‌ भैरव कह रहे है कि, देवि ! सामान्य चि ओर लक्षणों के 
आधार पर योग मेँ युक्त न रहने वाला अयोगी पुरुष भी जिन अरिष्ट को जान 
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अयोगीत्यप्राप्तयोगः । "अयुक्तः" इति योगायाघटमानो वा॒ लौकिक 
एवेत्यर्थः ॥२६३॥ 

तान्याह 

शुष्कताल्वोष्ठकण्ठश्चेदकस्माद्दूसरच्छविः । 


स्कन्धौ च भङ्गमायातः षण्मासा्मृत्युमाप्नुयात्‌ ।। २६४।। 

अकस्मादिति प्रसिद्धं निमित्तं विना, एतच्च सर्वत्र योज्यम्‌ ॥२६४॥ 
सुनीलं मण्डलं व्योम्नि यः पश्यति दिने दिने । 

सितं हरितकृष्णं च वत्सरार्धाग्प्रियेत सः ।।२६५।। 

अकस्मादित्येव । मण्डलमिति सूर्यविम्बस्य वाह्यपरिवेशः ॥२६५॥ 
विरश्मि पश्यति रविं सोमं वै लक्ष्मवर्जितम्‌ । 

तारां ज्योत्स्नां च कृष्णां वै पश्येत्षण्मासजीवितः ।। २६६।। 

रवि मण्डलान्तस्थं विम्बम्‌ ॥२६६॥ 


लेता है, उन आङ्गिक अरिष्टो के विषय मेँ मेँ तुह जानकारी देना चाहता हूं । 
ये बहिर्लिद्ग माने जाते है ॥२६३॥ 

अकस्मात्‌ किसी के तालु, कण्ठ ओर ओठ सूख जाय अर्थात्‌ उन अङ्गो 
की लाल जनित चिकनाई समाप्त होकर अङ्ग सुखने से चिपकने लगँ तो छः माह 
के अन्दर ही मृत्यु योग कहना चाहिये । इनके अतिरिक्त यदि शरीर धूसरवर्णं के 
कारण धूमरित दीख पड़े, अथवा स्कन्ध भङ्ग सदृश भयोत्पादक लक्षण लक्षित 
हो जोय, तो भी छः मासमे एसे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैँ । किसी 
निमित्त से एेसा होने पर मृत्युयोग नहीं होता । यह यदि अकस्मात्‌ हो जाय तभी 
मृत्युयोग कहना चाहिये ॥२६४॥ 

आकाश में सूर्य मण्डल का परिवेश यदि नीलवर्ण वृत्त मे परिवर्तित दीख 
पड़े ओर यह दृश्य केवल एक दिन नहीं वरन्‌ लगातार प्रतिदिन दीख पड्ने लग 
जाय, तो कभी शेत, कभी हरितवर्णीं ओर कभी कालिमा से व्याप्त दीख पड़, 
तो छः माहमेंही मृत्यु का योग हो जाता है ॥२६५॥ 

सूर्य मण्डल यदि रश्मि रहित या विशिष्ट रश्मयो मे बदल बदल कर 
दीख पड़े, इसी तरह चन्द्रमा या उसका लच्छन न दीख पड़े, ताराय काली. ओर 
चांदनी भी कालिमा भरी दीख पड़े तो, इस तरह देखने. वाले करी आयु भी छ 
माह की ही. मानी. जानी चाहिये ॥२६६॥ 


प काककााकक 
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हिरण्यवर्ण पुरुषं पिङ्गलं कृष्णमेव च । 

स्वपे संपश्यते यो वै षण्मासान्सोऽपि जीवति ।। २६७।। 

अकस्मात्‌ पित्तादिप्रकोपाभावादिति स्थितमेव ॥२६५७॥ 

आत्मनो हयशिरश्छायां पश्येत्षण्मासजीवितः । 

छायापुरुषपरीक्षायामित्यर्थात्‌ । 

तैलाभ्यङ्खं तथा पानं रक्तस्रगनुलेपनम्‌ ।।२६८।। 

रक्ताम्बराणि कृष्णानि स्वप्ने पश्यति वै यदा । 

प्रेतैः पिशाचै रक्षोभिः श्वगोमायुकसूकरैः ।। २६९।। 

वृतं यातं गृदश्रकाकैर्महिषैरु्गर्दभेः । 

अङ्गभक्षणमुद्धाहं नग्नं चातीव विह्ललम्‌ ।। २७०।। 

स्वप्ने च पश्यते यो वै वर्षमेकं स जीवति । 

अत्र यथायोगमात्मन आत्मानमिति च योज्यम्‌ । गृद्ध्रादिभिर्यातमिति 
वाहनरूपैर्नीयमानम्‌ ॥२७०॥ 

शंखावते भुजामध्ये गुल्फयोर्म्मसन्धिषु ।। २७९।। 

सोऽवश्यं वधमायाति यस्यैतत्स्पन्दनं न हि । 


स्वप्न मेँ सोने के सदृश पीले रङ्ग का पुरुष, अथवा पिङ्गलवर्णी या काला 
पुरुष दीख पड़, तो एसा स्वप्न देखने वाला पुरुष भी छः माह ही जीवित रह 
सकता है ॥२६७॥ 


अपनी एेसी छाया का दीख पड़ना, जिसमे उस छाया का शिरोभाग ही 
गायब हो, एसी छाया वही देखता है जिसकी जिन्दगी छः माह ही बची हुई होती 
है । इसी तरह स्वप्न मे तेल की मालिश, तैलपान, लालमाला, लाल पदार्थं का 
अनुलेपन, लाल कपड़ो ओर काले कपड़ों का पहनावा जो व्यक्ति स्वप्न मे देखता 
है, रेतो से, पिशाचं ओर राक्षसो के द्वार, इसी तरह शान, शृगल ओर सूअरो 
से अपने को धिरा देखना, अपना अपहरण इसी तरह गृद्धो, काको, भैसों, ऊटोँ 
या गदहों के साथ चलना, अपने ही अङ्ग का भक्षण, अपना या किसी का 
विवाह, नग्न ओर अत्यन्त घबराये व्यक्ति को देखना एसे स्वप्न मनुष्य कौ एक 
वर्षं की आयु का लक्षण बतलाते है ।॥२६८-२७०॥ 


शङ्क कपालास्थि को कहते हैं । क्षेमराजाचार्य ललाट ओर कपाल की 
सन्धि मानते है । भुजा के मध्य मे एक मत्स्य अङ्ग विशेष माना जाता है । 


३२४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


शंखावर्तौ ललाटकपालसन्धी नेत्प्रान्तस्थौ, भुजामध्यं मत्स्यस्थानमिति 
प्रसिद्धम्‌, मर्मसन्धयो धमन्यादयः सिराः ॥२७१॥ 

किञ्च 

सोमार्कमण्डलं देहे धुवं चैव त्वरुन्धतीम्‌ ।। २७२।। 

न पश्यति महायानं सोऽ वश्यं प्रियते नरः । 

एतानि प्रातिलोम्येन व्याचष्टे- 

तालुरन््रगतो धूमो महायानं तदुच्यते ।। २७३।। 

जिह्वा त्वरुन्धतीत्युक्ता नासां श्रुव उच्यते । 

"तालुरन्धर' ब्रह्मबिलम्‌, पश्चात्कृतसूरयस्तदुत्थां धूमलेखां छायायां न 
पश्यति । नासाग्रं त्रिपुटिकाप्रान्तः ॥२७२३॥ 


गुल्फ मे ओर मर्मसन्धियों मे जिस व्यक्ति के शरीर मे कोई स्पन्दन न हो रहा 
हो, वह मात्र एक वर्षं ही जीवित रहता है ॥२७१॥ 


सोम ओर सूर्य के मण्डल कान देख पाना, ध्रुव ओर अरुन्धती को न 
देखना, महायान का न देख पाना अर्थात्‌ अपने ही शरीर मेँ इन पाँच पारि 
भाषिक शब्दों से कथ्य चिहण का न देख पाना मनुष्य की निकट मृत्यु के सूचक 
है । इन पचो की व्याख्या स्वयं भगवान्‌ कर रहे है- 


१-महायान-तालुर्र को आचार्य ने ब्रह्मबिल कहा है । मेरी दृष्टि में 
तालुरन्धर ब्रह्मबिल नहीं है । तालुरन््र से ऊपर जाकर सारे शरीर चक्रों में 
अवस्थित स्वर व्यञ्जन वर्णो के प्रतीक "ह' ओर श्ष' आज्ञा के द्विदलँ पर न्यस्त 
हो जाते है । वहीं सभी वर्णोदय का बीज ओङ्कार भी आज्ञाचक्र के बीज रूप 
से अवस्थित होता है । आज्ञा से ऊपर सुषुम्ना नहीं जाती । वहीं से ब्रह्मरन्ध का 
प्रारम्भ होता है । उसी मे उकार की पञ्चप्रणवता ऊर्ध्वं गतिशील होकर उन तक 
जाती हे । 


तालु ओर लम्बिका के बीच में छेद होता है ओर आज्ञा चक्र तक जाता 
है । यही तालुरन््र है । प्राण सूर्यं इसी से ऊपर उठता है । सूर्य के पीठ पीछे 
चले जाने पर आगे की छाया मे कालिमामयी धप्रलेखा स्वभावतः दीख पड़ती 
है । यँ दो बातें ध्यातव्य है । तालुर्र से प्राण सूर्य के ऊपर श्वास के माध्यम 
से उटने पर एक प्रकार का धुओं उठता है । उसी वजह से छाया काली दीख 
पड़ती है । वह धूमलेखा जिस व्यक्ति को छाया मेँ न दिखे, अर्थात्‌ छाया काली 
न दिखे, उसकी मृत्यु अत्यन्त सत्निकट होती है । वस्तुतः यह धूमलेखा ही 
महायान है । 
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किञ्च 

नेत्रान्ते करजाक्रान्ते मण्डलं सोमसूर्ययोः ।। २७४।। 

वामदक्षिणनेत्रप्ान्ता यदा नखेन पीड्यन्ते, तदा ज्योतिर्यद्‌ दृश्यते, तत्सोम- 
सूर्ययोर्मण्डलम्‌ । तदेतत्सर्वम्‌- 

न पश्येद्रगनेऽप्येतत्सोऽ वश्यं म्रियते नरः । 

ऋतुकालादनन्तरमेव बहिर्यानमाकाशगङ्गापथः, अरुन्धती सप्तर्षिमध्यस्था, 
धरुवश्चतर्दशतायरव्धशरीरः, सोमसूर्ययोर्मण्डलं विम्बनाह्यः परिवेशः । 

स्थूलोऽ कस्माच्च जायेत अकस्मादवै भवेत्कशः ।। २७५।। 


२-जीभ ही अरुन्धती मानी जाती है । 


३-नासिका का अग्रभाग ही ध्रुव माना जाता है । तन्त्र की भाषा मेँ इसे 
्रिपुटिका प्रान्त कहते है । 


सोम मण्डल-बायीं आंख का कोना दबाने पर जो गोल प्रकाश दीख 
पड़ता है, वह सोम मण्डल हे । 


५-सूर्यं मण्डल-दाहिनी आंख का कोना नख से दबाने पर प्रकाश का 
एक वृत्त दीख पड़ता है । उसे सूर्य मण्डल कहते है । इन पाचों का न दीख पड़ना 
सन्निकट मृत्यु का लक्षण है ॥२७२-२७३॥ 


करज अर्थात्‌ अङ्गुलियं से नेत्रकोण मेँ दबाव डालने पर एक चमकता वृत्त 
दीख पड़ता है । वाम नेत्र मेँ सोमवृत्त ओर दक नेत्र दबाव से सूर्य वृत्त दीख 
पड़ता है । न इस दबाव मेँ न मुक्त गगन में हौ सोमसूर्य मण्डलों का न दीख 
पड्ना भी मृत्यु का ही लक्षण माना जाता है ॥२७४॥ 


श्लोक २.४२ मे नासाग्र को ध्रुव ओर जिहया को ही अरुन्धती संज्ञा दी 
गयी है किन्तु उद्योत मे कुछ दूसरा ही कहा गया है । अरुन्धती सप्तर्षियों के मध्य 
स्थित एक लघुतारिका को ओर रुव सप्तर्षि वृत्त के मध्य का तारक है । सप्तर्षि 
वृत्त वर्ष भर इसकी परिक्रमा करता है । इसी क्रम में ऋतुकाल अर्थात्‌ बसन्तान्त 
म आकाशगङ्गा पथ आता है । यही बहिर्यान है ॥२७३-२७४॥ 

इसी क्रम को ओर बढ़ाते हए कह रहे है कि, अकस्मात्‌ व्यक्ति का शरीर 
अत्यन्त स्थूल हो जाय ओर कभी अचानक कृश हो जाय-यह अत्यन्त अस्वा- 
भाविक परिवर्तन उस व्यक्ति की सन्निकट मृत्यु का लक्षण है ॥२७५॥ 
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अतिक्रुद्धोऽतिभीतश्च वर्षमेकं स जीवति । 

पुनः स्वप्नविषयमाह- 

कृष्णाम्बरधरं कृष्णं लोहदण्डकरोद्यतम्‌ ।। २७६।। 

नरं चाभिमुखं स्वप्ने दृष्ट्वा मासत्रयायुषम्‌ । 

आत्मानं निश्चिनुयात्‌ ॥२७६॥ 

हृदयं शुष्यते यस्य स्नातमात्रस्य तत्क्षणात्‌ ।। २७७।। 

गात्रं चैवाप्यनुष्णं च ऋतुमेकं स जीवति । 

धनुर्निशि दिवा चोल्का व्यभ्रे विद्युत््दर्शनम्‌ ।। २७८।। 

दिग्दाहोऽप्लुष्टदेशोऽपि मासमेकं स॒ जीवति । 

धनुरेन्रम्‌, अप्लुष्टदेशेऽन्यजनापरिदृष्यदिग्दाहेऽपि यस्य दिग्दाहो भाति, 
स मासं जीवति, धनुर्निशि, दिवा चोल्कादर्शनम्‌ । 

चक्षुषी स्रवतो यस्य शब्दं न शृणुयात्‌ स्फुटम्‌ ।। २७९।। 


कभी क्रोध का पारा पूरी तरह चढ़ जाय, कभी इतना डर जाय मानो वह 
मृत्यु को ही सामने खड़ा देख रहा हो, एेसा व्यक्ति वर्ष भर का ही भूमण्डल का 
मेहमान होता है । 


यदि सपने में काले कपड़ों मेँ लिपटा, काला कलूटा, तलवार या लौह 
दण्ड मारने पर उतारू मनुष्य दीख पडे, तो यह जानना चाहिये कि, बस तीन 
महीने मे ही वह यमलोक प्रस्थान अवश्य करेगा ॥२७६॥ 


इधर स्नान कर स्नानगृह से बाहर निकलते ही जिस पुरुष का वक्ष पूरी 
भीतर बाहर सूख जाता हे, अथवा शरीर पूरी तरह शीतल हो जाय, तो एेसे 
मनुष्य कौ आयु एक ऋतु मात्र ही जाननी चाहिये ॥२७७॥ 


रात मेँ इन्द्र धनुष का दीख पड़ना, दिन मेँ ही उल्कापात देखना, विना 
बादल के आकाश में बिजली की कोध दख पड़ना, जिस स्थान पर आग लगने 
का कोई लक्षण न हो, उस स्थान पर दिग्दाह दिखाई पड़ना, जो किसी अन्य जन 
से कभी भी परिटृश्यमान न हो, तो यह जानना चाहिये कि, वह व्यक्ति मात्र 
१ माह ही जी सकता है ॥२७८॥ 


जिसकी ओंखि नित्य॒ स्रवित होने लगे, किसी प्रकार के शब्द नहीं 
सुन पड़ने लगे, या सुनें भीतो अस्फुट भाव से सुनाई दं, इसी तरह गन्ध 
काभी ग्रहण वह व्यक्तिन करसके, साथ हीबोलीमें स्तम्भ हो जाय, 
तो यह जानना चाहिये कि, इस व्यक्ति की आयु समाप्त हो चुकी है । 
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नाघ्राति गन्धं 
अपघ्रातीति एेशः पाठः । यस्य च~ 
वाग्जाङ्यं 

अकस्मादिति सर्वत्र सम्बध्यते । तस्य- 

मासमेकं गतायुषः । 
जीवितमिति सम्बन्धः । अकस्मादेव च~ 
रक्तपदमोपमं वक्त्रं जिह्वा कृष्णा च यस्य वै ।। २८ ०।। 
गात्रे वणान्यिनेकानि हदयं यस्य रोदिति । 
तालुकम्पोऽथ नाभेश्च अर्धमासं स॒ जीवति ।। २८९।। 
'सेदिति' निर्निमित्तं पुनः पुनः खिद्यति, रोदनमनुभवतीत्यन्ये ॥२८१॥ 
यश्च 
प्रत्यक्षकाकनासीरो दीपधूमं न जिघ्रति । 
पूर्वदृष्टं न जानाति चतुर्मासं स॒ जीवति ।। २८२।। 
असंनिहिता अपि काका नासीराः कङ्कश्च येन प्रत्यक्षः पुरो दृश्यन्ते ॥२८२॥ 
बिन्दुं यस्तु न पश्येत्तु नित्यं वक्त्रानुगं हितम्‌ । 
नित्यं वहति हिक्कां तु वर्षमेकं स जीवति ।। २८३।। 
षड्गं करणं कृत्वापि यो विन्दुं न पश्यति वक्त्रानुगं भ्रूमध्यस्थम्‌ हिक्कां 

हिध्माम्‌ ॥२८३॥ 


यह मात्र एक माह ही अधिक से अधिक जी सकेगा । उसका रमुह लाल 
कमल साखिल उठे जीभ काली पड़ जाय, तो १५ दिन जीवित शेष माना 
जाना चाहिये ॥२७९-२८०॥ 

शरीर क रंगों मे रंगीन हो जाय, जिसके हदय रुदन का भाव उमडने 
लगे, तालु मे कम्पन होने लगे अथवा नाभि मे भी स्पन्दन होने लगे, तो यह 
जानना चाहिये कि, इस व्यक्ति की श्पक्ष की आयु ही शेष हे ॥२८१॥ 

आस पास न होने पर भी कौवों की फौज ओर बगलों की पात यदि 

्रतयक्ष दीख पड़ने लगे, दीप से उठने वाले धुं की गन्ध जिसे पता ही न चले, 
पहले से परिचित व्यक्ति को न पहचाने, एसे व्यक्ति मात्र चार मास मेही परलोक 
के मेहमान हो जाते है ॥२८२॥ 


ववत्रानुग विन्दु जिसे न दीख पड़े, भले ही षडद्गकरण के उपरान्त भ्रूमध्य 
मे मन क्यो न सुनियोजित हो, इसके अतिरिक्त जिसे प्रायः हिक्का कौ बीमारी 
लग जाती हो, वह एक वर्षं से अधिक नहीं जी सकता ॥२८३॥ .. 
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उपसंहरति- 

बहिर्लिङ्गानि चैतानि अङ्गारिष्टानि यानि च । 

उक्तानीति शेषः । अथेतानि- 

पूजया जपहोमेन ध्यानधारणया प्रिये ।। २८४।। 

कृतरक्षाविधानेन जीयन्ते नात्र संशयः । 

पूजादिधारणान्तं भगवद्विषयम्‌, रक्षाविधानं वक्ष्यमाणम्‌ ॥२८४॥ 

तदित्थं रिष्टप्रशमनं कृत्वा प्रकृतो योगाभ्यास एव कार्यः, स॒ च नाडि- 
शुद्धिपूर्वकप्राणजयादेवेति तत्प्रकाशनाशयेन श्रीदेव्युवाच 

नाडीनां शोधनं चैव वायूनां च जयः कथम्‌ ।। २८५।। 

तेषां प्राग्विभक्तानां वायूनाम्‌- 

स्थानं रूपं च शब्दं च कर्म ब्रूहि मम प्रभो । 


भगवान्‌ कहते हैँ ये बाहरी चिह्न एेसे हे, जिनके बल पर जीवन की 
कल्पना की जाती है । इनमे कुछ आङ्गिक अरिष्ट भी लक्षित किये गये हैँ । इनको 
देख कर सावधान हो जाना चाहिये । ये सारे लक्षण ओर अरिष्ट चिह्न ओर उनसे 
होने वाले दुष्परिणाम सभी पूजा से, जपसे, ध्यान ओर होम से समाप्त हो 
जाते हें ॥२८४॥ 


भगवान्‌ इसमे ओर जोडते हुए कहते हे कि, रक्षा के लिये किये गये इन 
विधानं से उस व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो जाता है । इसमे संशय के लिये 
कोई अवकाश नहीं है ॥२८५॥ 


इस तरह प्रासङ्गिकं जीवन सम्बन्धी जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद भी 
साधक का यह कर्तव्य है कि, वह शास्त्र की मर्यादाओं के अनुसार साधना में 
अनवरत लगा रहे । वह अपनी नाडियों के शोधन से स्वस्थ रहने का उपक्रम 
करे, साथ ही साथ प्राणजित्‌ बनने की ओर अग्रसर हो । इन बातों को जानने 
के लिये मँ शक्ति भगवान्‌ से पष बरेठी-भगवन्‌ ! नाडियों का शोधन कैसे 
किया जाय, ओर प्राणजित्‌ कैसे बना जाय अर्थात्‌ प्राणजय के लिये क्या किया 
जाय 2 इसे कृपाकर उपदेश देकर अनुगृहीत करे ॥२८५॥ 


भगवन्‌ ! इस सम्बन्धित स्थान, उसकी रूप रेखा इसमें प्रयुक्त शब्द्‌, इसमें 
करणीय कर्म सब कु मे आप के श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ । भगवान्‌ कृपा 


जि. 
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एतत्म्रश्नषटकं निर्णिनीषुः श्रीभैरव उवाच 

परमो योगसद्धावो गृह्यादगुह्यतरः प्रिये ।। २८६।। 
यो न कस्यचिदाख्यातस्तं योगं श्वृणु तत्त्वतः । 

यत्त्वया प्रर्नितम्‌, तद्योगरहस्यं तद्विना योगाभ्यासायोगात्‌ । 
तत्र तावत्‌- 

सुप्रशस्ते भूप्रदेशो नाग्नितोयसमीपतः ।।२८७।। 
बालुकाशर्कराहीने शुष्कवृक्षविवर्जिते । 

निः शब्दकीटवल्मीके ईतिभिः परिवर्जिते ।। २८८।। 
पुण्ये धर्मिष्ठसंवासे तत्र योगं समभ्यसेत्‌ । 

“ईतयः' अतिवृषट्यादयः । पुण्ये सततर्थादियुक्ते धर्मिषठसंवासे पुण्याश्रये । 
तदासो- 

देवदेवं समभ्यर्च्य भैरवं सविनायकम्‌ ।। २८९।। 


कर यह बोल पड़े, देवि ! यह परम योग सद्भाव की बात अत्यन्त गुह्य से भी 
गुह्य है । फिर मेँ तुह बताऊंगा ॥२८६॥ 

भगवान्‌ भैरव भद्ारक कह रहे है कि, देवि ! अब तक मेने किसी को 
नहीं बताया था । तुम्हारे इस श्रवणाभिलाष से मेँ अत्यन्त प्रसन्न हूं । तुम ताप्विक 
रूप से इस योग को सुनो । 


१-स्थान विषय जिज्ञासा के उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैँ कि, वह भू 
प्रदेश परम प्रशस्त हो, आग से ओर पानी से इतनी दूर रहे, जिससे इनका 
भय न हो ॥२८५७॥ 


न तो वहाँ बालुका की अधिकता हो ओर नही कंकड़ पत्थर की 
कंकडियों से कलुषित हो, वहाँ सूखे हए पेड न हों । किसी प्रकार का हल्ला- 
गुल्ला वँ मचने की सम्भावना न हो, निःस्वन शान्त भूमि जिसमे कीडों का 
दीमकों काभयनहो ओर दैवी आपत्तियो से पीडित होने की सम्भावना भी 
न हो ॥२८८॥ 


पुण्य पावन भूमि पर धार्मिक कृत्य पहले भी किये गये हो, वरहा उस धर्म 
संवास हेतु स्थान पर योगाभ्यास कएना चाहिये । सर्वप्रथम वहां देवाधिदेव भरव 
की अभ्यर्थना करनी चाहिये । विनय के साथ ही भगवान्‌ भैरव की पूजा सबसे 
पहले ही करणीय है ॥२८९॥ 
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पर्वाचायन्निमस्कृत्य युक्तो ध्यानपरायणः । 

विघ्नप्रशमनाय गणपतिपूजापूर्वमाज्ञाग्रहणाय गुरून्‌ पूजयित्वा, भैरवम- 
भ्यर्च्य॑ ध्यानपरायणो युक्तः स्यादिति सम्बन्धः । कथमित्याह 

आसनं स्वस्तिकं बद्धूवा पडाकं भद्रमेव वा ।। २९०।। 

सापाश्रयं सार्धचन्द्रं योगपद यथासुखम्‌ । 

दहनोत्पूयने कृत्वा प्लावयेदमृतेन च ।।२९९।। 

सबाह्याभ्यन्तरेणैव सकलीकरणं ततः । 

अन्तर्यागं तथापूर्वमुच्चार्य च परं तथा ।। २९२।। 

दशधा योगमार्गेण हंसस्वच्छन्दमभ्यसेत्‌ । 

पद्मकमूरुन्यस्तोत्तानपादतलं पद्यासनाख्यम्‌, पर्यङकस्थस्य जंघाव्यत्यासात्‌ 
स्वस्तिकम्‌, समपादस्थित्या भद्रम्‌, भित्त्याश्रयात्सापाश्रयमेतच्चार्धचन्द्रविषेषणं 
भूमिष्टेकचरणोरुपृषठन्यस्तोत्तानद्वितीयचरणमर्धचन््रम्‌, योगार्थं पदं परिकरबन्धाय 
बद्धवा एतदन्यतममासनम्‌, अन्यदपि वा यद्यत्सुखं शरीरपरिक्लेशकृ्न भवति । 
यथोक्तम्‌- 


पहले के पारम्परिक आचार्यो की नमस्कृति के उपरान्त ध्यान में संलग्न 
होना चाहिये । विध्नों के शमन हेतु गणपति विनायक की पूजा आवश्यक मानी 
जाती है । परम्परा से प्राप्त गुरुजनों की क्रमिकता पूर्वक स्मृति ओर प्रार्थना 
अनिवार्य कर्तव्य होते हें । 

इसके लिये स्वस्तिक आसन उत्तम माना जाता है । इसके अतिरिक्त 
पद्मासन, भद्रासन भी उपयुक्त होते है ॥२९०॥ 

आसन स्थिर सुखप्रद होता है । 

१-स्वस्तिक- दायें पांव के अंगूठे ओर अन्य चार अंगुलियों को कैची की 
तरह फैलाकर उनको अन्दर बयं पौव के घुटने के जोड़ मेँ लगाकर, उसी तरह 
वाये पौव को भी दाहिनी जह्वा से नीचे सटा कर कमर को सीधी करके बेठने 
से स्वस्तिक आसन होता है । इसके अच्छे परिणाम भी मिलते हे ॥२९१॥ 


२-पद्मासन- पद्म की तरह रहने से उसे पद्मासन कहते हें । 


३-भद्रासन- बराबर पैरों की स्थिति में वैठना ही भद्रासन होता है । 

४-अर्धचन्द्र- भित्ति का आश्रय लेकर आसन करने को सापाश्रय कहते 
है । एक पैर को भूमिस्थ कर्‌ दूसरे चरण को मोड़ कर ऊरु पृष्ठ से लगाने पर 
अर्धचन्द्र होता है । 
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स्थिरसुखमासनम्‌ इति । (पात. सू. २८४६) 

ततः पूर्वोक्तं ष्दहनाद्युच्चारान्तं कृत्वा, दशधा योगमार्गेणेति बाह्याभ्यन्तर 
रेचनादिषट्कप्रशान्तकुम्भक-प्रत्याहार-धारणा-ध्यानात्मना भाविना अथ च भावि- 
प्राणादिवायुदशकजयपूर्व पूर्वोक्तं हंसस्वच्छन्दं परं निष्कलभडारकमभ्यसेदनु- 
प्रविशेत्‌ । तदनुप्रवेशं पूरवोक्तोपायानुसारेणः स्फुटयति- 

मन्त्रं बिन्दुमतीतं तु नादान्तज्योतिराकृतिम्‌ ।। २९३।। 


५-योगपट- कमर को बोधने के लिये बने हए चौडे ओर लम्बे पटे को 
ही योगपद कहते हैँ । इसको बांध कर ही आसन करते हे । 

६-सुखासन- शरीर क्लेश रहित बैठने कौ कोई मुद्रा ही सुखासन 
होती है । 

पाताञ्जल योगसूत्र मे २/४६ वँ सूत्र इसी का निर्देश करता है- 

“सुखासन स्थिर भाव से सुखप्रद बैठने के उस ठङ्ग को कहते है, जिसके 
द्वार साधन किया जा सके' । 

१-इसके बाद्‌ आन्तर विकार को दहन रूप अग्निबीज से जलाने की 
विधि सम्पन्न करते हैँ । 

२-दहन के बाद “उत्पूयन' की क्रिया की जाती हे । 

३-उत्पूयन के बाद “अमृताप्लावन' जिसे “आप्यायन' भी कहते हैँ । 
नामक साधना विधान अपनाया जाता है । 

४-सकलीकरण-यह ग्बाह्याभ्यन्तर एकत्व निष्ठा से सम्पन्न करने वाला 
व्यापार करते हे । 

५-अन्तर्याग-आन्तरिक रूप से याग सम्पन्न करते हैँ । 

६-परोच्चार-सबके बाद निष्कल भदट्वारक के बीजमन्त्र का उच्चारण 
परोच्चार कहलाता है । 

७-दशधा योगमार्ग-स्वस्तिक से लेकर परोच्चार पर्यन्त दशधा यह मार्ग 
योगमार्गं माना जाता है । आचार्य ने पातञ्जल योग मार्गं के प्रत्याहार, ध्यान ओर 
धारणादि की ओर भी सङ्केत किया है । दशधा योगमार्गं दश मुख्य नाडयो द्वार 
प्राणचार को व्यवस्थित करना भी मानना चाहिये । 


१. ख. ग. पु. दाहादीति पाठः । २. ख. पु. सारणेनेति पाटः । 
३. ७८/१५ इडा पिङ्गला सुषुम्ना गान्धारी, हस्तिजिह्वा पूजा, यशस्विनी अलुम्बुषा, 
शंखिनी । 
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संकल्प्य कल्पनालक्ष्यं ध्यायेद्वै तेन सर्वगम्‌ । 

चतुष्कलनाथमकारादिकलोच्चारपूर्वं विन्दुमतीतमिति तदुल्लद्नाद्‌ अर्ध 
चनद्रनिरोधिकापदमुद्घास्य नादनादान्तक्रमेण ज्योतिराकृतिमिति शक्त्यादि- 
प्रकाशरूपम्‌, संकल्प्य विकल्पपूर्वमविकल्पेनासाद्य, कल्पनाभिरलक्षयं स्वप्रकाश- 
चिदानन्दघनम्‌, सर्वगं हंसस्वच्छन्दं ध्यायेदिति समनान्तं विलाप्य अकृतकविमर्शो- 
दयेन समाविशेत्‌ ॥२९३॥ 

तदेतद्‌ नादिशुद्धिप्राणजयपूर्वकं सुघटं स्यात्‌, इत्याशयेन नाडिजयं 
तावदाह- 

अपसव्येन पूर्येत सव्येनैव विरेचयेत्‌ ।। २९४।। 

नाडीसंशोधने चैतन्मोक्षमार्गपथस्य च । 


इसमे हंस स्वच्छन्द प्रयोग द्वारा हंस रूप प्राणाश्रय के माध्यम से स्वच्छन्द 
भैरव भट्वारक के निष्कल बीजमन्त्र का जप भी महत्वपूर्णं माना जाता है । 


इतनी साधना के बाद क्रिया योग के सहयोगी क्रमिक विधि का वर्णन 
करते हुए कह रहे हैँ कि, 


पञ्चप्रणवात्मक बीजमन्त्र (जिसमें अकारोकार मकार के साथ चतुष्कल 
बीज भी उच्चरित हो), बिन्दु, तदतीत अर्धचन्द्र निरोधिका, नाद, नादान्त क्रम 
से ज्योति उसमे शक्ति, व्यापिनी, सहस्रार (समना ओर उन्मना अन्तर्भूत हे) 
अर्थात्‌ ऊर्ध्वस्थ उन्मनान्त प्रकाशमान प्रदेश का संकल्पन कर कल्पनाओं के द्वारा 
भी अलक्ष्य अर्थात्‌ विकल्पों को अतिक्रान्त कर अविकल्प स्वप्रकाशरूप चिदा- 
नन्दघन स्वच्छन्द हंस स्वरूप सर्वव्याप्त परभैरव का ध्यान अनिर्वायतः नियमतः 
ओर अनुशासित रहकर करे ओर अकृत विमर्श के माध्यम से निष्कल स्वरूप में 
प्रवेश करे ॥२९२-२९३॥ 


इस तरह की उप्यक्त साधना के बलपर नाडी शुद्धि हो जाती हे । प्राण 
पथ पर सन्धान से प्राणजय भी हो जाता है । इस साधना से साधक सुट हो 
जाती है । एतद्विषयक विधि का निर्देश कर रहे है 

अपसव्य वामनासा पथ से वायु को पूरी तरह खीचकर पूरकं ओर कुम्भक 


किये विना सव्य तथा दक्ष नासापथ से रेचन करना चाहिये । इस तरह अनवरत 
करते रहने से नाडी शोधन हो जाता है । 


= = 


1 1 
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"सव्येन दक्षनासापथेन श्चयेत्‌' रेचकं कुर्यात्‌ अपसव्येन" वामेन पूर्येत" 
वायुपूरणं कुर्यादित्यर्थः । एवमनवरतं क्रियमाणमेतत्नाडीनां मोक्षमार्गपथस्य वा 
मध्यधाम्नः शोधनं मारुतप्रशमनं भवति । 

प्राणजयं व्यंडक्तुमुपक्रमते- 

रेचनात्पूरणाद्रोधात््ाणायामस्तरिधा स्मृतः ।।२९५।। 

प्राणस्यायमनं यथास्थितवाहविजयेन स्वायत्ततानयनम्‌ ॥२९५॥ 

त्रय॒ एते प्राणायामाः सर्वसाधारणेन नासिकापथक्रमेण निर्वर्त्यमानाः 
साधारणा बाह्याश्चेत्याह- 

सामान्या बहिरेते तु 

एतदभ्यासपूर्वमन्तःप्रयुज्यमानैः- 

पुनश्चाभ्यन्तरे त्रयः । 

तानाह- 

आभ्यन्तरेण रेच्येत पूर्येताभ्यन्तरेण तु. ।।२९६।। 

निष्कम्पं कुम्भकं कृत्वा कार्याश्चाभ्यन्तरास्त्रयः । 

आभ्यन्तरेण' मध्यपयेनात्र रेचनं द्वादशान्ते, पूरणं हदि निष्कम्पं 
कुम्भकमिति निरायासं ्रशान्तकुम्भकमित्यर्थः । "कार्याः" इति निवर्तनीया 
भवन्ति ॥२९६॥ 


वस्तुतः प्राणचार मार्ग ओर आज्ञाचक्र से उन्मनान्त प्राण की ऊर्जा के 
सम्मेषण का मार्ग मोक्षपथ कहलाता है । इस मोक्षमार्ग रूपी राजपथ पर चलने 
के लिये सुघट हो जाना चाहिये । इससे प्राण का प्रशमन भी हो जाता है । 


इस रेचन, पूरण ओर रोधन व्यापार को प्राण का आयाम कहते हैँ । यही 
रेचक, पूरक ओर कुम्भक नाम तीन प्रकार के प्राणायाम योग शास्त्र आदि शास्त्र 
मे विस्तार पूर्वक वर्णित है ॥२९५॥ 


यै तीनां प्रकार के प्राणायाम सामान्य प्राणायाम हैँ । इन्हे बाह्य प्राणायाम 
भौ कहते है । इन प्राणायामो को विधि पूर्वक करने के बाद्‌ पुनः तीन आभ्यन्तर 
प्राणायाम की विधि भी शात््रानुमोदित है । आभ्यन्तर से रेचन करना इसकी 
पहली प्रक्रिया है । आभ्यन्तर पथ सुषुम्ना पथ का मध्यपथ माना जाता है । पुरक 
हृदय देश मे होता है । ऊर्ध्वं द्रादशान्त तक ओर हदय देश तक पूरक कर 
निष्कम्प कुम्भक होता है । इसमे निरायास क्रिया सम्पत् करनी चाहिये । ये तीनों 
आभ्यन्तर प्राणायाम भी अवश्य करणीय है ॥२९६॥ 
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अथ- 

नाभ्यां हदयसंचारान्मनश्चेन्दियगोचरात्‌ ।।२९७।। 

प्राणायामश्चतुर्थस्तु सुप्रशान्त इति श्रुतः । 

निष्कम्पकुम्भकानन्तरं "हदयसंचारात्‌" इति शनैः शैर्हदयादधःसंचार- 
युक्त्या प्राणं नाभ्यामेव नियम्येत्यर्थात्‌, तथा मन इन्द्रियगोचरादिति तत््रत्याहार- 
युक्त्या नाभ्यामेव नियम्य, मनोनियमपूर्वकं प्राणं नाभौ नियच्छतः सुप्रशान्तः 
प्राणायामो भवति ॥२९७॥ 

तदित्यम्‌- 

प्राणरोधे तु सम्पूर्णे नाभौ नीत्वा, समुच्छ्वसन्‌ ।। २९८।। 

अनन्तरम्‌ 

शनैर्विमोचयेद्रायुं वामनासापुटेन तु । 

निरुद्धवायुप्रकोपापहाराय । एवं चारजयान्तं प्राणायामप्रत्याहारावभिधाय, 
धारणा निरूपयति- 

वायवी धारणाङ्गुष्ठे आग्नेयी नाभिमध्यतः ।। २९९।। 


वस्तुतः हदय देश मेँ रोककर हदय संचार को नियमित करने के उपरान्त 
प्राण को नाभि की ओर ले जाना चाहिये । नाभिचक्र गणिपूर है । इसे मातृकेन्द्र 
कहते है । प्राण का मुख्य नियमन केन्द्र नाभि ही मानी जाती है । इस तरह 
आभ्यन्तर प्राणायाम के तीन विन्दु १-द्रादशान्त, २-हदय ओर ३-नामि इनको 
ध्यान में रखते हुए आभ्यन्तर प्राणायाम की साधना सम्पन्न होती है । इसको 
सुप्रशान्त नामक चौथा प्राणायाम करते है ॥२९७॥ 


इस प्रकार प्राणरोध सम्पन्न हो जाता है । यह एक महत्वपूर्णं सिद्धि मानी 
जाती है । इसके सम्पन्न होने के बाद नाभि मेँ किये कुम्भक को निरुद्ध वायु के 
प्रकोप से बचने के लिये गहरी सांस लेनी चाहिये ॥२९८॥ 


सुप्रशान्त मेँ उक्त समुच्छवास वायु को वामनासापुट से वायु का रेचन 
होना चाहिये । उक्त गहरी सांस बायीं नासिका के छिद्र से ही बाहर निकालना 
श्रेयस्कर हे । इस प्रक्रिया से प्राणापानवाह पर विजय हो जाता है । इसी को 
प्राणजित अवस्था कहते है । यह आभ्यन्तर प्राणजय है । 


| "व . ख.ग.पु. गत्वेति पाठः । 


०० किक = अकि = 
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माहेयी कण्ठदेशे तु वारुणी घण्टिकाश्रया । 

आकाशशधारणा मूर्धिन सर्वसिद्धिकरी स्मृता ।। ३० ०।। 

पाददेशे तिर्यग्गतेः, नाभौ जाठराग्नेः, कण्ठे स्थितिपदे धरण्या, घण्टि- 
कायां रसस्य, ब्रह्मघ्ने च व्योम्नः सद्धावात्तथेव धारणा उक्ताः । अत्र चोदघाते 
दीक्प्रस्तावनिर्णीतिं वर्णमण्डललाच्छनाक्षरात्मकत्वं धारणाध्येयम्‌ । तत्र प्रथमं 
कण्ठे पार्थिवीं धारणां बद्धवा हदयादुदघातपञ्चकेन पञ्चगुणं पार्थिवं तत्वं भिन््ात्‌, 
ततोऽनेनैव क्रमेण हृदयादेव चतुरभरुद्घातैश्तुरगुणमप्ततत्वम्‌, ततो हदयादेव 
नाभिकषतरे त्रिभिरुदघातैस्तिगुणमग्निम्‌, अनन्तरं हदयादेव द्वाभ्यां पादाङ्गुष्ठगतं 


प्राणवायु के प्रकोप का अपहार ही प्रत्याहार माना जाता हे । इस तरह 
यहं तक प्राणायाम ओर प्रत्याहार नामक दो विधियो का वर्णन पूरा हो जाता 
है । अब धारणा का निरूपण कर रहे हैँ 


१-वायवी धारणा अङ्गुष्ठ मे की जाती हे । यह तिर्यग्‌ गति के कारण 
होती हे । 

२-आग्नेयी धारणा नाभिमध्य मे की जाती है । इससे जठराग्नि वशीभूत 
होता हे । 

३-माहेयी धारणा कण्ठ मेँ होती है 

आकाशीय धारणा मूर्धा में होती है । 

५-वारुणी धारणा-षण्टिकाश्रया होती है । इसे रसीय कहते हें । 


ये धारणायें सर्व सिद्धिपरदा होती है । ब्रह्मरन्ध्र मेँ आकाश की व्याप्ति के 
कारण ब्रह्मन्न मे ही होती है । उद्धात के प्रकरण मेँ जहाँ दीक्षा के प्रकरण में 
अध्वा शोधन की बातों का उपक्रम है, वहाँ अक्षरोच्चार क्रम से पाँच उद्धातों के 
रार म्रन्थिय के भेदन में भी उपाय रूपता का ही निरूपण है । तन्त्राम्नाय मेँ 
कहा गया है कि, ब्रह्मरधर पर्यन्त भ्रूमध्य से लेकर पच धरादित्तव हँ । ये 
अन्था ह । इनके साथ इनके कारणदेव भी रहते है । इनका भेदन करने से शिव 
की प्राप्ति होती है । इसमे धरा, रूप, स्पर्श ओर स्पर्शं गुणों की पाच उद्धातों 
द्रा शुद्धि की जाती है । पाचों उद्धातों मे पृथ्व्यादि की धारणाओं का भी विधान 
है । यह हुति दीक्षा मे घटित होने वाली उक्ति है । 


१. ˆ स्व०त० ५/५४-६१ 


३३६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


द्विगुणं वायुम्‌, ततोऽपि अङ्गु्ठात्संकोचयुक्त्य प्राणशक्तिमूध्वमुद्रोध्य हदयादेवैकोद्‌- 
घातयुक्त्या शरवद््रह्मरन्रस्थमेकगुणं व्योमग्रन्थि भित्त्वा, द्रादशान्तस्थस्य सर्वाः 
सिद्धयो भवन्तीति वाक्यार्थः ॥३००॥ 

तदेतदाह- 

एकद्वित्रिचतुष्पञ्चसंख्योद्घातैः प्रसिद्ध्यति । 

उद्घातं लक्षयति- 

सनिरुद्धे तुवै प्राणे मर्धि गत्वा निवर्तते ।।३०९।। 

स उद्घात इति प्रोक्तो ज्ञातव्यो योगिभिः सदा । 

“मूध्नि' इत्युपलक्षणपरं कण्ठादिकषत्राणाम्‌ । 

्ञातव्य' इति तत्तत्स्थानानुसार्यनुभवात्मकोऽयमित्यर्थः । अत एव पूर्व- 
मनुभवप्रधान एवासावुक्तः ॥३०१॥ 


इसी प्रकार पहले कण्ठ मेँ पार्थिवी धारणा का बन्ध करने के उपरान्त उक्त 
उद्धात क्रम से पहले पार्थिवी धारणा का वेध होता है । हदय से उक्त पांच उद्धात 
से पंचगुणात्मक चार उद्धातों से अपतत का, तीन उद्धातों से अग्नितत्व का, दो 
उद्धातों से वायुतत्व का ओर एक उद्धात ये ब्रह्मरधरस्थ व्योम ग्रन्थि का भेदन 
करना चाहिये । इस प्रकार ग्रन्थिं के भेदन से द्रादशान्त तक पहुंचना सरल हो 
जाता है । द्रादशान्त-निष्ठ की सारी सिद्धिं सिद्ध हो जाती है ॥३००॥ 


इस तरह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थं ओर पञ्चम उद्धतं के द्वारा 
धारणाय सिद्ध हो जाती है । जब प्राण संनिरुद्धहों ओर मूर्धा से उनका 
प्रत्यावर्तन हो रहा हो, उस समय ही इनका अनुभव होता है । प्राण जब एक 
एक स्थानों का भेदन कर भ्रूमध्य से ब्रह्मरनप्र तक ओर ब्रह्मरन्ध्र से भ्रूमध्य ओर 
इसके अतिरिक्त हृदय से भी नीचे पादाङ्गुष्ठ पर्यन्त तत्त्वों का भेदन करता है, 
यही उद्धात है । यह प्राण के संयमन, ऊर्ध्ववाह ओर अधोवाह यें अनुभूत होता 
है । ये धारणाय भी मूर्धा, घण्टिका, कण्ठ, नाभि ओर पादाङ्गु मेँ सिद्ध होती 
है । इस तरह पार्थिव पंचगुणत्व, प्राणसंयमन, उद्धात ओर धारणा इन सबके 
समन्वय का एक साथ अनुभव करना चाहिये ॥३०१॥ 


ये सारी क्रियाय किसी न किसी तरह प्राण संयमन ओर निष्कल मन््रोच्चार 
के प्राणसम प्रयोग पर निर्भर करती है । प्राणपथ की ग्रन्थियों का भेदन उद्धात 
सेही होता है । यह उद्धात भी प्राणन व्यापार की तीक्ष्णता से ही सम्भव है। 


ष क क कककककनकत्ककाकककज्छाकककतत 
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अथ प्राणायामादीनां फलमादिशति- 
रागद्वेषौ प्रहीयेते प्राणायामैः सुधारितैः ।।३०२।। 
धारणाभिर्दहित्यापं प्रत्याहारेऽक्षसंयमः । 
पापं दहेदित्यावारकपृथिव्यादिग्रन्थिभेदात्‌ शुभाशुभकर्मबन्धविच्छेदात्‌ । 
अथ यत्प्राणादिविषयं प्रश्नितं “स्थानं रूपं च शब्दं च कर्म ब्रूहि" इति, 
तत्क्रमेण निर्णेतुमाह- 

हदगुदे नाभिकण्ठे च सर्वसन्धौ तथेव च ।।३०३।। 
प्राणाद्याः संस्थिता ह्येते 
व्यानान्ताः पञ्चत्यर्थात्‌ । एषां च~ 

रूपं शब्दं च मे शृणु । 
तत्र- 
दुततारनिभो रक्त इन्द्रगोपकसन्निभः ।।३०४।। 
क्षीराभः स्फटिकाभश्च पञ्चानां रूपलक्षणम्‌ । 
द्रुततारं' गलितं रूप्यम्‌ ॥३०४॥ 


ये धारणाय भी उद्धात से ही सिद्ध होती हैँ । इस तरह सब कुछ प्राणायाम पर 
ही निर्भर है । इसी तथ्य के इस अर्धाली द्वारा कह रहे हैँ कि, सुधारित प्राणायाम 
से ही यह सब सिद्ध होता है ओर इसका सुपरिणाम यह है कि, इसकी सिद्धि 
हो जाने पर रागद्रेष से मुक्ति मिल जाती है ॥३०२॥ 


धारणाओं की सिद्धि से पाप अर्थात्‌ सारे मानसिक विकार शुद्ध हो जाते 
हें । प्रत्याहार की सिद्धियों से इन्द्रियों पर संयम हो जाता है । पृथिवी आदि 
ग्रन्थियाँ आत्मा की आवारक होती हैँ । आवरण भङ्ग से ही रस कौ निष्पत्ति होती 
है । उस समय पापों की सम्भावना भी नहीं रह जाती । शुभ ओर अशुभ कर्मो 
का प्रकल्प भी कीलित हो जाता है । 


श्लोक २८६ मेँ प्रश्न के क्रमानुसार स्थान, रूप ओर शब्द विषय के प्रश्नों 
के उत्तर मे भगवान्‌ ने शरीर मेँ प्राणायाम के द्वारा प्रशस्त स्थान मेँ साधना कर उद्धात 
ओर धारणाओं की बात बतायी । यँ उन्हीं प्राणों के आन्तर देहावस्थान के सम्बन्ध 
मँ बता रहे है । उनके अनुसार, हदय, गुदा, नाभि, कण्ट ओर सभी सन्धियों मेँ 
क्रमशः प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान वायु रहते हैँ ॥३०३॥ 

इसके बाद रूप ओर शब्द के विषय मे कह रहे है-१-द्रुततारक (चाँदी 
के द्रव) सदृश, २-रक्त, ३-इन्द्र गोपियों के सदृश, ४-दूध सदृश शेत ओर 
५-स्फटिक के समान पाचों रङ्ग के रूप होते है ।३०४॥ 


३३८ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


घण्टाकंसाब्दमधुरो गजनादो महाध्वनिः ।।३०५।। 
प्राणादीनां तु पञ्चानामयं शब्द उदाहतः । 

कंसं' कांस्यम्‌, "अब्दो" मेषः, "महाध्वनिः" द्रुतनदीघोषोपमः ॥३०५॥ 
एषां कर्मादिशति, तत्र- 

जल्पितं हसितं गीतं नृत्तं युद्धगतिः कलाः ।।३०६।। 
शिल्पं च सर्वकर्माणि प्राणस्यैवं विचेष्टितम्‌ । 
कलाश्चित्राद्याः सर्वकर्माणीत्येतान्येव ॥३०६॥ 

प्रवेशयेदज्नपानं तन्मलं स्रावयेदधः 1 ३०७।। 
अन्धत्वं श्रोत्ररोगं च अपानस्तु करिष्यति । 
चशब्दाद्ग्रहणघ्राणादि ॥३०७॥ 

अशितं लीढपीतं च समानः समतां नयेत्‌ ।।३०८।। 
नाडीषु संचारयेत्‌ ॥३०८॥ 

क्षोभो हिक्का तथा छिक्का उदानस्य विचेष्टितम्‌ । 

छिक्का' क्षुतम्‌ । 

स्वेदश्च रोमहर्षश्च शूलं दाहोऽङ्गभञ्जनम्‌ ।।३०९।। 


१-घण्टा, २-कंसे के घण्टे के समान, ३-मेघ-मधुर ध्वनि, ४-गज- 
नाद, ५-महाध्वनि, ये पोच ध्वनियों के भेद पाँच प्राणों से समन्वित हें ॥३०५॥ 

१-प्राण का कर्म जल्पित, २-अपान-हसित, उ-समान का गीत, 
४-उदान का नृत्त ओर व्यान की युद्ध की गतिशील कलायं ओर शिल्प ही 
सबके कर्म के रूप मेँ परिगणित हैँ ।॥३०६॥ 

१-प्राणसेही अन्नका शरीर भागम प्रवेश ओर पीने के कर्म होते 
हैँ । २-मल के शरीर से बाहर निकालने का काम होता है । इसी तरह अपान 
से अन्धत्व, श्रोत्र के रोग आदि होते है । व शब्द से गन्ध ग्रहण ओर सुंघना 
आदि भी इसी के परिणाम हैँ ॥३०७॥ 

३-भोजन, जीभ से आस्वाद लेने ओर पीने के कामों में समता लाने 
का काम समान करता है । अर्थात्‌ समान से इन सबका नाडियों मेँ संचार 
होता हे ॥३०८॥ र 

४-उदान के कामों के रूप मेँ क्षोभ से ्षुन्ध होना, हिचकी के रोग ओर 
छीक आदि आते है । मुख्य रूप से उदान वायु ही कण्ठ से प्राण को आज्ञा की 
ओर ऊर्ध्ववाह के लिये प्रेरित करता है । 


| 
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व्यानस्यैतानि कर्माणि स्पर्श चैव स विन्दति । 
स एव लभते ॥३०९॥ 
नागादीनां स्थानान्यादिशति- 
अङ्गुष्ठजानुहृदये लोचने मूर्धि संस्थिताः ।।३९०।। 
नागाद्याः 
क्रमेणेत्यर्थः ॥३१०॥ 
सर्वेषामेषां शवलरूपता शवलशन्दता च तुल्येत्याह- 

बहुरूपाश्च 
चकाराद्रहुशब्दाः । 

कर्म त्वेषां निबोध मे । 

तत्राविकृतावस्थायां क्रमेण- 
आह्वादोद्रेगजनकः शोषणस्त्रासनस्तथा ।।२१९९।। 
नागः कुर्मश्च कृकरो देवदत्तश्च पञ्चमः । 
अतिनिद्राकरश्चान्यो योजकश्च॒ धनञ्जयः ।।२९२।। 
अतिनिद्रा तन्द्रा, योजको देहान्तरसम्बन्धकृत्‌ ॥३१२॥ 


इसके बाद ५-व्यान आता है । इस वायु से पसीना, रोमहर्ष, शूल, शरीर 
मे जलन ओर अङ्ग भङ्ग आदि काम माने जाते है । स्पर्शं काज्ञान भी व्यान से 
ही होता है ॥३०९॥ 

इसके बाद ९-नाग वायु अङ्गुष्ठो मे, २-कर्म वायु जानु अर्थात्‌ घुटनों मे, 
३-कृकर वायु हदय मे, ४-देवदत्त आंखों मेँ ओर धनञ्जय मूर्धा मेँ अवस्थित 
रहते है ॥३१०॥ 

इनकी शब्दरूपता ओर शबल शब्दता के विषय मेँ कह रहे हैँ कि, ये 
अनेक रूपों मेँ उ्िक्त होते है ओर अनेक प्रकार की ध्वनियों से युक्त होते हँ । 
जव ये किसी विकार से रहित होते है, तो ये क्रमशः १-आहाद, २-इद्रेग, 
३-शोषण, ४-त्रासन ओौर ५-आत्यन्तिक निद्रा (मृत्यु के समय की) प्रदान 
करते है । इन्द क्रमशः नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त ओर धनञ्जय कहते 
हैं । धनञ्जय देहान्तर का योजन भी करताहै। ये नागादि प्राणों के 
कार्य है ॥३११-२३१२॥ 


३४० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


एषां विकृत्यवस्थायाम्‌- 

श्राससंकोचनच्छेदा पुर्घुरोत््रमणं तथा । 
नागादीनां तु पञ्चानां मृत्युकाले विचेष्टितम्‌ ।।३१३।। 
"उत्क्रमणं देहविश्लेषः ॥३१२॥ 

धनञ्चयवृर्मयोर्विशोषस्त्वयं यत्‌- 

न चैव याति चोत्क्रान्तौ तनुं त्यक्त्वा धनञ्जयः । 

कञ्चित्कालं शवशरीरं न मुञ्चति । । 

आकुञ्चयति वै कूर्मः शोषयेच्च कलेवरम्‌ ॥३१४॥ 
आकु्चनं' सन्धिसंकोचः । शोषस्ताल्वादिस्थानेषु । 

तदेवं दशधा स्थितम्‌- 

प्राणमेव जयेत्पूर्वं जिते प्राणे जितं मनः । 

जिते मनसि शान्तस्य परं तत्त्वं प्रकाशते ।।२९५।। 


मृत्यु के समय इन रपोँचोँ के भयङ्कर कार्य दीख पड़ते हे । १-नाग 
श्वास का संकोच करने लगता है । २-कृर्म प्राणवाह को तोड देताहै। 
३-कृकर से उत्क्रमण मेँ ऊर्ध्वरवास के कारण घूर्घुर॒ध्वनि होने लगती हे । 
४-देवदत्त उत्क्रमण का कारण बन जाता है । उस समय सामान्यतः प्राण 
निष्पाण लगता हे । ये मृत्यु कालके व्यापार शरीर को विकृत बनाकर रख 
देते हें ॥३१३॥ 

५-धनञ्जय प्राण चूंकि देहान्तर का योजक माना जाता हे (३१२) । अतः 
यह उत्क्रान्ति काल में भी मूर्धा में (३१०) अवस्थित रहता है । यह ध्यान देने 
की बात है कि, मरने के समय सन्धियों मजो संकोच दीख पडता है ओर 
तालु आदि जो विशेषरूपसे सूखने लगते हे-ये काम कूर्म वायु के माने 
जाते है ।॥३१४॥ 

इस प्रकार साधक को इन दशो प्राणँ पर विजय प्राप्तकर के इनके विकारो 


से बचने के लिये सन्नद्ध हो जाना चाहिये । प्राणजित्‌ हो जाने पर मन अपने 
आप वशमेंहोजाताहे। मन के जीत लेने के बाद ही शान्ति की प्रतिष्ठा शरीर 
में होती है । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः यह तीन उद्धोष परम शान्ति के प्रतीक 
हँ । इसके बाद परम तत्व का प्रकाश होता है ॥३१५॥ 


` (निषेक ` = 
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तत्र- 

प्राणापानं गुदे ध्यायेत्पाणसमानं नाभितः । 

प्राणोदानं तु कण्ठे तु प्राणव्यानं तु सर्वगम्‌ ।।२१६।। 

प्राणरशब्दोऽत्र सामान्यप्राणवाची अपानादीनां विशेषरूपाणां सामानाधि- 
करण्येन प्रयुक्तः । यस्तु बहिःप्रसरणात्मा विशेषरूपः प्राणस्तं परवोक्तदेशे हदि 
ध्यायेत्‌ । यथोक्तवर्णशब्दाद्यात्मानश्चैते ध्याता वशीकृता भवन्ति । 

एवमेव च- 

नागाद्याः प्राणसंयुक्ताः 

सामान्यप्राणसम्बद्धाः । 

एतान्यथोक्तरूपान्पूर्वोक्तषु- 

स्वस्थानेषु निरोधयेत्‌ । 

तदेतस्य दशकस्य यावता कालेन निरोधाज्जितता भवति, तत्कालं 
वक्तुमाह- 

निरुद्धस्य च यः कालस्तं वक्ष्यामि निबोध मे ।। ३१७।। 


पराण रूप जो अपान है, इसे मूलाधार चक्र मेँ ध्यान मेँ लाना चाहिये । 
इसी तरह प्राणरूप समान को नामि मेँ ध्यात. करना चाहिये । प्राण रूपी उदान 
को कण्ठ में तथा व्यान को शरीर की सभी सन्ियों मे अर्थात्‌ अणु अणुक योग 
के कारण सर्वग जानना चाहिये ॥३१६॥ 


नाग आदि सामान्य प्राण से सम्बद्ध वायु पूर्वोक्त (३०३) अपने अपने 
स्थानों पर निरुद्ध करने योग्य हैँ । इनका इन दश प्राणँ के पूर्व स्थान इस 
प्रकार है 


१-प्राण का स्थान हदय २-अपान का स्थान गुदा (मूलाधार) 
३-समान का स्थान नाभि ४-उदान का स्थान कण्ठ 
५-व्यान का स्थान सर्वसन्थियां ६-नाग का स्थान अ्गुष्ठ 
७-ूर्म का स्थान जानु ८-कृकर का स्थान हदय 


९-देवदत्त का स्थान लोचन ओर ९०-धनञ्जय का स्थान मूर्धा । 


इन दश प्राणों का इनके स्थानों पर निरोध जितने समय तक होता है, 
उतने समय तक उन पर विजय मानी जाती है । इस काल के विषय मे बता 
रहे रै ॥३१७॥ 


३४२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तालात्प्रभृति तं ध्यायेद्यावत्यञ्चशटातं गतम्‌ । 
जितोऽनिलो भवत्येव संक्रान्त्युतक्रान्तिकर्मणि ।।२३९८।। 
अङ्गुल्या जानुभ्रमणावधिकालस्तालः । तेषां यावत्पञ्चशतं गच्छति, 


तावद्यदि प्राणदीनामविचलं ध्यानं 


सिध्यति, तदा ते जिता भवन्ति । ततश्च 


परशरीरसंकरान्तौ उत्करान्तौ च सामर्थ्यं भवति ॥३१८॥ 


इदं च तज्जयेऽभिज्ञानम्‌- 
दिव्या कान्तिः शुभो गन्धः 


प्रज्ञा चास्य विवर्धते । 


दिव्या दृष्टिश्च श्रवणं दिव्या वाक्च प्रजायते ।।२९९।। 
वायुवद्विचरेल्लोकास्सिद्धान्देवांश्च पश्यति । 


मनसा चिन्तितावाप्तिः 


प्रवर्तेत गुणाष्टकम्‌ ।।३२०।। 


सर्वकामसुसम्पूर्णः सर्वहन््विवर्जितः । 
संसारबन्धनिर्मक्तः शिवतुल्यश्च जायते ।।३२९।। 
गुणाष्टकमणिमादिकम्‌ । तदियता ग्रन्थे 

"दशधा योगमार्गेण हंसस्वच्छन्दमभ्यसेत्‌' । (७/२९३) 


इति यदुपक्रान्तमभृत्तन्िर्वाहितम्‌ ॥३ 


ताल एक पारिभाषिक शब्द 


२१॥ 


हे । जानु के बल ५०० अंगुल चलने के 


कालावधि को ताल कहते हें । कम से कम इतने समय तक वायु रूप प्राण यदि 


अपने स्थान पर निरुद्ध रहे अर्थात्‌ 
सके, तभी इनका निरोध प्राणजय 


अभ्यास के बल पर उतनी देर रोके जा 
पे बदल सकता है । इससे परशरीर में 


संक्रान्ति ओर उत्क्रान्ति में साधक समर्थं हो जाता है ॥३१८॥ 


इस प्रक्रिया के सिद्ध हो जाने 
उसके शरीर से शुभ गन्ध की सुरभि 
हो जाता है । उसमें दिव्य दृष्टि का 
दिव्यता का आधान हो जाता है । 


पर साधक पे दिव्य कान्ति आ जाती है । 
निकलने लगती है । उसकी प्रज्ञा का संवर्धन 
चमत्कार घटित होता है । उसकी वाणी में 
३१९॥ 


वायु के समान लोक मेँ विचरण करने मेँ समर्थ हो जाता है । सिद्धो ओर 


देवों के दर्शन उसे होने लगते हैं । 


मन से जो चाह लेता है, उसकी पूर्चि होने 


लगती है । इसके साथ ही उसमे अणिमा आदि के गुण भी जो आठ होते है 


वे आ जाते है ॥३२०॥ 


सभी कामना उसकी पूरी हो जाती है । सभी प्रकार के राग 
द्वेष रूपी द्रनद्रौ से वह निर्मुक्त हो जाता है । संसार के आवागमन रूपी उसके 


दयक = ज दी). 


प्त दी -8. 2 
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अथेदानीं सगर्भप्राणीयधारणाभिर्योगिनां योगोचितजाग्रदाद्यवस्था दर्शयन्‌ 
दर्शनान्तरोक्तवेधसमावेशस्वरूपज्ञानं शिक्षयति- 

प्राणापानौ तु संयोज्य हृस्वकोटिसमम्वितौ । 

नाभ्याधारे च योगीन्द्रः 

यदा तिष्ठेत्तदास्य- 

स्वेदः कम्पश्च जायते ।। ३२२।। 

हृदये प्रशान्ताशेषतरङ्गानाहतविश्रान्त्यनन्तरं यदा मन्त्रवृद्धेरुनिमिषत्ताः भवति, 
तदा, हदि सामरस्यावस्थितौ प्राणापानौ हस्वकोट्याकारकलाविमश्नेिन युक्तावधः- 
प्रसरणक्रमेण नाभौ संयोज्य, ्रोक्तकालं तिष्ठतः स्वेदकम्पौ भवतः ॥३२२॥ 


बन्धो से छुटकारा मिल जाता है । इस॒ तरह वह शिव के समान समर्वनीय 
हो जाता हे ॥३२१॥ 

पहले कहा गया था कि, दश प्रकार योग मार्ग से स्वच्छन्द रूपी हंस का 
अभ्यास या हंस रूपी स्वच्छन्द का अभ्यास करना चाहिये (७/२९३) । उन 


बातों का निर्वाह भगवान्‌ ने यहाँ तक किया है । इसके बाद सगर्भ प्राणीय- 
धारणाओं के द्वारा योगियोँ की योग प्रक्रिया के अनुकूल जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं 
पर प्रकाश प्रक्षेप करते हुए अन्य दर्शनोक्त वेध ओर समावेश के विषय में 
ज्ञानोपदेश कर रहे है- 


प्राण ओर अपान इन दोनों का समायोजन एक साथ मेँ साधक हदय रूप 
अनाहत मेँ सम्पन्न करता है । उस समय अनाहत अत्यन्त प्रशान्त होता है । 
उसमें किसी प्रकार की भावनात्मक तरङ्गं उन्मिष्ट नहीं होतीं । उस समय मन्त्र को 
संवर्धन मिलता हे । वहाँ प्राण ओर अपान सामरस्य रूप से अवस्थित हो जाते 
है । परिणाम यह होता है कि, ये दोनों इतने हल्के हो जाते है कि, उनकी 
मात्रात्मकता हस्व कोटि का आश्रय ग्रहण कर स्वल्पात्म कला विमर्श से युक्त हो 
जाती हे । यह प्रशान्त अनाहत की सृक््मानुभूति है । इसके तुरत बाद वे दोनों 
नाभि मे आश्रय लेते है । अधः प्रसरण क्रमानुसार नाभि रूप समान वायु के 
स्थान पर साधक आधिपत्य कर लेता ह । उसमें उतनी ही अवधि तक विश्रान्ति 
का आनन्द लेने लगता है । उस समय शरीर मे पसीने की अधिकता ओर कम्प 
अर्थात्‌ शीत से सिहरन उठने लगती है ॥३२२॥ 


ख. पु. वृद्धेरन्मिमिषिषेति पाठः । 


|& ८.4: श्रीस्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


अथासौ- 

पुनरेव तु हत्स्थौ हि प्राणापानौ निरोधयेत्‌ । 

दीर्घकोटिसमायोगात्तत्क्षणाच्च पतेद्भुवि ।।३२३।। 

नाभिपदविश्रान्त्यनन्तरमूर्ध्वमारुह्य हत्स्थं कृत्वा दीर्घत्मकमान्वद्वितीयकला- 
विमर्शनपरो निरोधयेत्‌-इति तत्कालोच्चारस्थाने कण्ठान्ते प्रोक्तकालं तिष्ठेत्‌, 
तदेकाग्रताप्रकर्षाद्‌ भुवि पतेत्‌ ॥३२३॥ 

ततोऽपि यद्यसौ- 

कण्ठस्थं च तथेवेह प्राणमेव निरोधयेत्‌ । 

प्लुतकोटिसमायोगात्स्वप्नवृत्तिस्ततो भवेत्‌ ।।३२४।। 

उल्लासे सति अपानप्रशमात्प्राणमितीहोक्तं कालम्‌, प्लुतकोटिः पूर्वोक्त- 
नीत्या ताल्वन्तोच्चारी मकारकलाविमर्शः, स्वप्नोऽत्र॒जिज्ञासितवस्तुप्रथनात्मा 
योग्युचितः । एवमादिशता कम्प-स्वेद-पाता योगिजागरा-इति निरूपितं 
भवति ॥३२४॥ 


पुनः प्राणापान को हदय अर्थात्‌ अनाहत मेँ ले आते हे । वहां लाकर 
उनका निरोध करना चाहिये । उस समय हस्व कोटि के विपरीत उस साम- 
रस्य में दीर्घं आयाम का भार पड़ जाताहै। यह नामि से ऊर्ध्वं आरोह की 
अवस्था मानी जाती है । मन्त्र की द्वितीय कला का विमर्श यहाँ होने लगता 
है। उस समय भी साधक उनके निरोध में तत्पर रहता है । हदय से मन्त्र 
सम्वर्टधन के उन्मेष के फलस्वरूप कण्ठान्त मे उच्चार के स्थान तक वे 
अवस्थित रहते है । उस समय इतनी एकाग्रता हो जाती है कि, अपना या 
शरीर का ध्यान ही नहीं रह पाता । परिणामतः साधक अकस्मात्‌ भूमि पर 
ही उलट पड़ता है ॥३२३॥ 


उससे साधक हतोत्साहित नहीं होता है । उसके तुरत समकाल मेँ वह 
कण्ठ मेँ अर्थात्‌ विशुद्ध में प्रवेश कर जाता है । वहीं प्राण का निरोध कर लेता 
हे । यहाँ यह ध्यातव्य है कि, उस समय अपान का प्रशमन हो गया होता 
है । केवल प्राण ही निरोद्धव्य रह जाता है । याँ मान्रमयी तृतीय कला का 
उन्मेष होता है । यह प्लुत स्वरोच्चार समोच्चार का ही विमर्श होता है । यह 
मन्त्र की मकारं कला का काल होता हे । इस अवस्था को स्वयं भगवान्‌ भैरव 
भारक स्वप्न वृत्ति के प्रशमन का स्थान कहते है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि, कम्प-स्वेद्‌ ओर एकाग्रता कौ पूर्वावस्थाये योगी की जागृति की अवस्थाय 
होती हे ॥३२४॥ 


[य 


थ ७५९) 


५ 


क्य 
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यदा तु- 

भ्रूमध्ये बिन्दुयोगेन प्राणरोधं तु कारयेत्‌ । 

सुषुप्तं जायते तत्र क्षणाच्चैव प्रबुद्ध्यते ।। २२५।। 

प्लुतेनैव तालुनो भेदितत्वान्मान्त्रविन्दुकलाव्याप्तिविमर्शेन भ्रूमध्ये प्रोक्त- 
कालं तिष्ठतः प्रशान्तमनोवृक्तिः, सुषुप्तावस्था उदेति, क्षणाच्च प्रवुद्धयत इति न 
लौकिकवत्‌ तमोवरणेन अभिभूयते । तदुक्तम्‌- 

1 तदन्यत्र तु चिन्मयः" । (स्प. २/२) इति ॥३२५॥ 

ततोऽपि- 

मूर्धद्वारं समाश्रित्य निष्कलं ध्यानमारभेत्‌ । 

एवमभ्यसतस्तस्य प्रत्ययस्तु तदा भवेत्‌ ।।२३२६।। 


पञ्चप्रणव विवृत्यनुसार यहाँ यह ध्यान देने कौ बात है कि, हस्व “अ 
जागृति, ऊ' दीर्घं मात्र कला विमर्शात्मिका स्वप्नावस्थाये ओर म प्लुत सुषुप्त 
विन्दु, तुर्य ओर नाद तुर्यात्मक करीं गयी हैँ किन्तु याँ स्वयं भगवान्‌ ही विन्दु 
को सुषुप्त स्थानमय कहते हे । म की प्लुत कला भी स्वप्न के अन्तर्गत ही निविष्ट 
मानी गयी है । श्लोक ३२५ के अनुसार भ्रूमध्य मेँ बिन्दु का योग होता है 
वहाँ प्राणरोध करने पर तुरत सुषुप्ति होती है । प्लुत से तालुन्ध्र का वेध हो 
जाता है । उसके माध्यम से जन वैन्दवी मान्त्र कला का विमर्श होता है, उस 
समय भ्रूमध्य की प्रथम अवस्था सुषुप्ति मे परिणत हो जाती हे । यह सुषुप्ति 
क्षणिक होती है क्योकि विमर्शं की सृष्ष्मता के कारण जागरा के प्रभाव के कारण 
साधक पुनः प्रबद्ध हो जाता है । यह बोध लौकिक आवरण की तरह का नही 
होता क्योकि स्पन्द कारिका २/२ कहती हे कि, उसके चिन्मयावस्था का ही 
साप्राज्य होता है ॥३२५॥ 


इसके भी ऊर्ध्वं स्तर पर पूर्धद्रार अर्थात्‌ निरोधिका, नाद एवं नादान्त को 
पार कर शक्तिवृत्त वह भाग जिसमें वेध करने से द्वार बन गया है, वहीं रुक कर 
निष्कल का ध्यान करना चाहिये । इस ध्यान से पूरा शक्तिवत्त प्रभावित होता 
हे । यह वह स्थिति होती है, जहाँ वर्णो का, ज्योति का, नाद का ओर नादान्त 
रूपी अनुरणन का भी उल्लघ्वन हो चुका हे । वहाँ सक्षम स्पर्शानुभूति होती है 
इसके बाद ध्यान मेँ ही साधक उस स्थान पर पहुंचता है, जहाँ व्यापिनीवृत्त 
परमात्म व्याप्ति मेँ समाहित रहता है । व्हा पिपीलका के पतले पैरो के रेगने जैसी 
अनुभूति होती है । उसके पैसे मे पकड्ने की कटीली नखरेखिकाये होती हैँ । 


३४६ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


पिपीलकण्टकावेधो मूर्धद्रारं विभिन्दतः । 

निष्कलमिति वर्णञ्येोतिर््वनिव्याप्त्युल्लद्धनात्र्शनानुभवरूपम्‌, 'पिपीलकण्टका- 
वेध' इति संचरत्पिपीलस्पर्शतुल्यकण्टकस्पर्शतुल्यश्च स्पर्शं इत्यर्थः ॥३२६॥ 

किञ्च 

भित्त्वा क्रमेण सर्वाणि उन्मन्यन्तानि यानि तु ।।३२७।। 


पूरवोक्तलक्षणै्देवि 
लक्षणैरिति प्रणवाधिकारोक्तैरनुभवर्युज्यत इति शेषः । तावदन्तात्र 
तुर्यद्शा । 
अथैतत्सर्वम्‌- 
त्यक्त्वा स्वच्छन्दतां व्रजेत्‌ । 


गाढगाढोन्मनापदविश्रान्तिपदप्रकर्षात्‌ तुर्यातीतदशालाभात्‌ चिदानन्दघनपर- 
भैरवसमावेशमनुभवति योगीन्द्र इत्यर्थः । 

न केवलं देहोत्तीर्ण एव पदेऽस्य परसमावेशो घटते, यावत्‌- 

जायते उन्मनस्त्वं हि देहेनानेन साधके ।।३२८।। 

देहावस्थायां व्युत्थानेऽपि साधकस्य समावेशग्रकर्षात्तदानन्द्रससंस्काराद्‌- 
पूर्णमाणतैव भवतीत्यर्थः ॥३२८॥ 


उन्हीं को यहाँ कण्टकावेध कहा गया है । चीटी के पैरों की नखाग्र 
रेखिकाये मानं उस खोपड़ी के निचले मेँ चलित सी हँ । उनका स्पर्शं प्रतीत 
होता हे ॥३२६॥ 

क्रमशः इन वृत्तां का भेदन करते हुए समना में पर्वते हैँ । वँ सहस्रार 
पद्म मे १००० वर्णो को न्यस्त करते है । वर्णं माला मेँ १६ स्वरों ओर ३४ 
व्यञ्जन मिलकर पचास होते हैँ । इनकी २० आवृत्ति मेँ न्यस्त करने की प्रक्रिया 
मे १सहस्रवर्ण हो जाते है । सहस्रवर्णो के कारण इसे सहस्रार कहते हे । पुनः इसको 
भी अतिक्रान्त कर उन्मना में पर्हुचते है । उन्मना मे इसके बीजमन्त्र का न्यास कर 
उसके ध्यान मेँ गाढगाढगूढतामयी गुह्य ग्रन्थि खुल जाती है । ओर इस तुर्य॑दशा 
को भी साधक अतिक्रान्त कर तुर्यातीत मं विश्रान्ति प्राप्त कर लेता है ॥३२७॥ 

तुर्यं दशा के उतल्लङ्घन से जिस तुर्यातीतं दशा की उपलब्धि होती है, वही 
स्वच्छन्द परमेश्वर की व्याप्ति का सरवर्ध्व, सर्वाराध्य, विश्रान्ति धाम है । इस 
चिदान्दन परैव समावेश का अनुभव योगीन्द्र करता है । निष्कल परभेरव बीज 
की .संविद्रमृष्टि की यह पयाकाष्ठा है । यह स्थिति एसी है, जो योगीन्र को इसी 
शरीर मे उपलब्ध. हो जाती है । जिस अवस्था. में ` साधक व्युत्थान, सिद्ध होता हे, 
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कि चायं स्वातन््यशक्त्युन्मेषात्‌- 

संक्रामेत्परदेहेषु श्षुचष्णाभ्यां न बाध्यते । 

अतीतानागतं चैव त्रैलोक्ये यत्प्रवर्तते ।।३२९।। 

प्रत्यक्षं तद्धवेत्तस्य सर्वज्ञत्वं च जायते । 

श्यच्च प्रवर्तते" इति यदपि वर्तमानं किञ्चिदस्ति, तदस्य सर्व प्रत्यक्षी- 
भवति । “सर्वज्ञत्वम्‌ इति क्रमेणाभ्यासप्रकर्षान्मन्त्रमन्त्रेशादितुल्यो भवती- 
त्यर्थः ॥३२९॥ 

पाटलिकं प्रमेयमुपसंहरन्‌ पटलान्तरेण संगतिं दर्शयति- 

प्रसङ्केऽध्यात्मकालस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च ।।३२३०।। 

सर्वमेतत्समाख्यातमंशकांश्च निबोध मे । 


वहाँ समावेश के प्रकर्षक कारण परानन्द संविद्रसानुभूति निर्भर होने के कारण 


घर्णमाणता भी सम्भव होती है ॥३२८॥ 


यहोँ स्वातन््य शक्ति का उन्मेष भी होता है । स्वतन्त्रता के बल से साधक 
पर शरीर मे भी प्रवेश करने मे समर्थं हो जाता है । उस समय भूख (्षुधा) ओर 
प्यास उसे नहीं सताते । वह त्रिकालदर्शी हो जाता है । भूत भविष्य उसी आंखों 
के सामने प्रत्यक्ष से हो जाते है ॥३२९॥ 


प्रत्यक्ष होने का तात्पर्य यह है कि, उसमें पर भैरव का सर्वज्ञ नामक 
गुण चरितार्थ हो जाता है । यह ओङ्कार के क्रमिक, नियमित ओर अनुशासित 
रूप से किये गये अभ्यास प्रकर्ष का परिणाम है । प्रत्येक साधक का यह 
धर्म है कि, वह अपने जीवन को इस उत्कर्ष के अन्तिम लक्ष्य को पाकर 
धन्य बना ले । 


यह आध्यात्मिक काल-सन्दर्भ का विष्लेषण है । इसमे सारा ज्ञान 
विज्ञान भरा हआ है । आज्ञा चक्र स्थित ओंकार की यँ तक की देसी परा- 
व्याप्ति का चित्रण अन्यत्र कही भी उपलब्ध नहीं है । ओंकार के वर्णन छान्दोग्य 
(ओंतद्‌ सद्‌ ब्रह्म) कठ° मु० तै° उप० मैत्युप० ओर माण्डुक्य मेँ भी हैँ । किन्तु 
डस प्रकार की साधना का विधान कहीं नहीं है । माण्डुक्य मे थोड़ी अच्छी 
व्याख्या अवश्य है किन्तु बात बात से विज्ञान उपलब्ध नहीं होता । योग दर्शन 
का तस्य वाचकः प्रणवः स०२७ आदि ओर ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म गीता के 
अर्थवाद मे साधना विधियो का नितान्त अभाव है । 


यहाँ इन विधिक साधना के सन्दर्भो को अपनाने की प्रेरणा भी प्राप्त 
होती है । इससे ज्ञान विज्ञान सब की उपलब्धि हो जाती है । 


३४८ श्रस्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


अध्यात्मकालकथनप्रसद्गेन तत्तववृत््ा ज्ञानं मृत्युजययोगिजागरावस्थाद्यात्मक- 
वेधादिरूपं च विज्ञानमेतदुक्तमनुक्तमपि अनुजिषृक्षावेशात्‌, अतः- 
कालांशकं च देवेश कथयस्व प्रसादतः" । (७/१) 
इति यत्प्र्नितम्‌, ततः कालस्वरूपं कथितं प्रसङ्गाज्जञानं विज्ञानं चाप्यादिष्टम्‌, 
अंशकस्वरूपं तु निर्णेतुमवशिष्टम्‌, अतोंऽशकान्‌ भाविपटलेन निर्णेष्यमाणात्निबोध 
जानीहीति पारलिकी संगतिरिति शिवम्‌ ॥३३०॥ 
संवित्स्फारव्याप्त्या विशं प्राणान्तःस्थं सम्यग्ज्ञात्वा । 
तास्ताः सिद्धीरंशश्ञप्त्या पूर्णस्थिति यायात्‌ ॥१॥ 
।। इति श्रीस्वच्छन्दोद्द्योते कालाधिकारः 
सप्तमः पटलः समाप्तः ।1७।। 


अगले आहिक से समन्वय स्थापित करने के लिये भगवान्‌ कह रहे हैँ कि, 
देवेश्वरि संविद्रिमर्श की परा साधनाओं के उत्कर्षं विधान को मेने तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत 
किया । अव तुम अंशको के सम्बन्ध मेँ सुनो । निःशेष बोध से व्यक्ति अवश्य ही 
प्रवद्ध हो जाता है । इस आध्यात्मिक काल ज्ञान के सन्दर्भ मे तत्व वृत्ति, मृत्युजय 
योग, जागराद्यवस्थाओं का क्रमिक वर्णन है । ७/१ मेँ कालांशक को जानने की 
इच्छा देवी ने प्रकट की थी । उसी का स्वरूप विश्लेषण अगे के पटल में किया 
जायेगा । यह कहकर भगवान्‌ भैरव ने पटल की संगति स्थापित की है ॥३३०॥ 


प्राणान्तःस्थित विश्च को संविद्रसमय जान । 
पूर्णस्थिति पाकर बनें, साधक ईश समान ॥ उद्योतपद्यानुवाद 
॥ इति शिवम्‌ ॥ 
प्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य परोन्मनान्तं ध्याये सदा निष्कलभैरवत्वम्‌ । 
जीवस्य हंसत्वमहं महत्या युक्त्या स्वदेहे चरितार्थयामि ॥ भा०भाष्यकार । 
महामाहेश्वराचार्य॒ श्रीमान्‌ क्षेमराजकृतोद्योत-व्याख्यायुक्त 
० परमहंसमिश्रकृत नीर.क्षीर-विवेक भाषाभाष्य संवलित 
श्रीस्वच्छन्दतन्त्र 
का 
कालाधिकार नामक सप्तम पटल परिपूर्ण ॥७॥ 


॥ शुभं भूयात्‌ ॥ 


(त 


=> “त्व नैः = च 


भ विवेक * 
कवलयितुं किल काठ कलयति यो व्यायतास्यतां सततम्‌ । 
जयति स सुजयः साक्षात्संसारपराकृतौ सजयः ॥ 
इदानीमाणवोपायस्यैवा्गभूतमुच्चारदिपरमेयचतुषटयानन्तरोदषटं स्थानकल्पना्यं 
परमं प्रमेयं द्वितीयार्धनावतारयितुमुपक्रमते-- 
स्थानप्रकल्पाख्यतया स्फुटस्तु बाह्योऽभ्युपायः प्रविविच्यतेऽथ ॥ ९ ॥ 
अथश्दोऽधिकारे । तेनेतः प्रभृत्याद्रादशाहिक यत्किंचिदुच्यते तत्सर्व 
स्थानकल्पनाधिकारेण, इति पञ्चदशाहिकात््रभृति पुनरेतदेव वबा्यस्थण्डिल- 


मण्डलाद्यधिकृत्याभिधीयते --इत्याग्रनथपरिसमाप्तेः प्राधान्यात्‌ स्थानकल्पनस्यैव 
सकलोऽयं प्रपञ्च इति ॥ १ ॥ 


# ज्ञानवती # 


काल को निगलने के किए जो मुख को खोलते है, संसार कं विनाश के 
विषय म जयशीठ साक्षात्‌ सुन्दर जयरूप वह (परमेश्वर) सदा सर्वोत्कृष्ट हैँ । 

अब आणवोपाय की ही अङ्गभूत, उच्चार आदि चार्‌ प्रमेय के बाद नामित 
स्थानकल्पना नामक परमप्रमेय की (श्लोक के) उत्तरद्धं के द्वारा अवतारणा करने 
का उपक्रम करते है 


अब स्थानप्रकल्पना नाम से स्पष्ट बाह्य उपाय का विवेचन किया जा 


रहाहै॥१॥ 


अथ शब्द भारम्भ अर्थ मे (प्रयुक्त है) । इसिए यहं से ठेकर बारहवे आहिक 
तक जो कुछ कहा जायगा वह सब स्थानकल्पनापूर्वकं । पन्द्रह आहिक से फिर 
यही (= स्थानकल्पना) बाह्य स्थण्डिल मण्डल आदि को विषय बनाकर वर्णित 
होगी । इस प्रकार ग्रन्थ की समाप्ति तक प्रधान होने के कारण यह सारा प्रपञ्च 
स्थानकल्पना का ही है ॥ १॥ 
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तदेवाह-- 
स्थानभेदस्त्रिधा प्रोक्तः प्राणे देहे बहिस्तथा । 
एषामपि भेदान्तराणि सन्ति--इत्याह-- 


प्राणश्च पञ्चधा देहे द्विधा बाह्यान्तरत्वतः ॥ २ ॥ 
मण्डलं स्थण्डिलं पात्रमक्षसूत्रं सपुस्तकम्‌ । 
लिङ्गं तूरं पटः पुस्तं प्रतिमा मूर्तिरिव च॥३॥ 
इत्येकादशधा बाह्यं पुनस्तद्‌ बहुधा भवेत्‌ । 
"पुस्तं" ठेपादिनिर्मिताकृतिः । मूर्तिर्गर्वादिसंबन्धिनी । तदित्यानन्तर्याद्‌ बाह्य, 
पुनरित्येकादशविधत्वेऽपि । बहुधेति मण्डलादीनामप्येकशतत्रित्रिशृलादिक्रमेण 
नानात्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


एवं स्वरूपतः स्थानभेदमभिधाय तद्गतं विधिमप्युपदेष्ं प्रतिजानीते-- 
तत्र प्राणाश्रयं तावद्विधानमुपदिश्यते \॥ ४ ॥ 
तदेवाह-- 


वही कहते है - 

स्थानथेद तीन प्रकार का कहा गया है- प्राण मे, देह र्मे, ओर 
बाहर ॥ २- ॥ 

इनकं अवान्तर भेद भी है--यह कहते है-- 

प्राण पाँच प्रकार का है । देह दो प्रकार का है--बाह्य ओर 
आभ्यन्तर । मण्डल, स्थण्डिल, पात्र, अक्षमाला, पुस्तक, लिङ्ग, तूर, 
पट, पुस्त, प्रतिमा ओर मूर्ति ये ग्यारह प्रकार के बाह्य है । पुनः वह बहत 
प्रकार काहे ॥ -२-४- ॥ 

पुस्त = ठेप आदि से निर्मित आकृति । मृर्ति-गुर आदि सें सम्बद्ध । तद्‌ 
पट से अव्यवहितपूर्वं होने के कारण बाह्य (का ग्रहण करना चाहिए) । पुनः (का 
तात्पर्य है) ग्यारह भेद होने पर भी । बहुधा का अर्थं है--एकशृल द्विश त्रिशूल 
आदि क्रम से अनेक होने के कारण ॥ २ ॥ 

इस प्रकार स्थानभेद का स्वरूपवर्णन कर उसमे वर्तमान विधि का उपदेश 
कने के लिए प्रतिज्ञा करते है 

प्राण जिसका आश्रय है (उस) विधान का उपदेश किया जा रहा 
है ॥ -४ ॥ 
वही कहते है-- 


~ _# ~~ ~+ 


(3 


५1 


षष्ठमाह्िकम्‌ ३४१ 
अध्वा समस्त एवायं षड्विधोऽप्यतिविस्ृतः । 
यो वक्ष्यते स एकत्र प्राणे तावत्प्रतिष्ठितः ॥ ५ ॥ 


वक्ष्यत इति भुवनाध्वप्रकाशनादौ । प्राण" इति सामान्यस्पन्दनात्मनि । 
यदुक्तम्‌-- 


(स्व०तं० ४।२३२) 
इति । विशिष्टे पुनः पदमनत्व्णात्मा ब्रिविध एव । बद्क्षयति 


“षद््विधादध्वनः प्राच्यं यदेततिरितयं पुनः । 
एष एव स कालाध्वा प्राणे स्पष्टं प्रतिष्ठितः ॥ 


(तं०आ० ६।३७) इति ॥ ५ ॥ 


“षडिवधाध्वविभागस्तु प्राणैकत्र यथा स्थितः । 


तदेवोपपादयति-- 
अध्वनः कलनं यत्तत्क्रमाक्रमतया स्थितम्‌ । 
क्रमाक्रमौ हि चित्रैककलना भावगोचरे ॥ ६ ॥ 


नन्वेतत्रमाक्रमात्मतयैव कस्मास्स्थितमित्याशङ्कयाह--क्रमेत्यादि' । इह द्विधेव 
भावानामवभासः क्रेणाक्रमेण च; तत्र क्रमेण यथा कार्यकारणादौ, अक्रमेण यथा 


यह समस्त अध्वा छ प्रकार का होते हए भी बहुत विस्तृत है जो कि 
कहा जायगा । बह एक जगह प्राण में प्रतिष्ठित हैँ ॥ ५ ॥ 

कहा जायगा--भुवन अध्वा के वर्णन आदि मे । प्राण में = सामान्य स्पन्दन 
रूप (प्राण) में । जैसा कि कहा गया है 

“छर; प्रकार का अध्वविभाग तो प्राण मे एक जगह स्थित है ।'' (स्व. तं. 
४।२३२) 

विशेष रूप मेँ पद मन्त्र ओर वर्णं रूप तीन ही प्रकार का है । जो कि 
करेगे जो यह तीन है वह छः प्रकार के अध्वा की अपेक्षा पूर्ववर्ती है । यह वह 
कालाध्वा है जो प्राण में स्पष्टरूप से प्रतिष्ठित है । (तं. आ. ६।३७) ॥ ५ ॥ 

उसी को बतलाते है-- 


अध्वा का जो आकलन वह क्रम ओर अक्रम रूप पे स्थितदहै। ये 
क्रम ओर अक्रम चित्र के दर्शन में स्पष्ट होते है । पदार्थो के विषय मं (भी 
फेसा समञ्लना चाहिये) ॥ ६ ॥ 

प्रश्न- यह क्रम ओर अक्रम रूप मे ही क्यों स्थित है? -- यह शङ्का कर कहते 
है करमाक्रम इत्यादि । पदार्थो का ज्ञान दो प्रकार से होता है- क्रम से ओर विना 
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चित्रज्ञानादो । स च चित्रे यदैकस्यैवैकदैव च कंचित्पर्वकालभाविनं समानकाल- 
भाविनं च भावमपेक्ष्य क्रमेणाक्रमेण चावभासः-इति । तद्या नाम भावानामेवं 
"कलना" परिच्छित्तिः स॒ एव क्रमाक्रमात्मा इति ॥ ६ ॥ 


ननु सर्वमिदं जगत्संविल्लग्नमेवावभासतेऽन्यथा ह्यस्य भानमेव न भयत, 
संविदि च नित्यत्वात्कालयोगो नास्ति, इति कथमसौ तदनुषक्तस्य भावजातस्यापि 
स्यात्‌ ?--इत्याशङ्याह-- | 
क्रमाक्रमात्मा कालश्च परः संविदि वर्तते । 
नन्वेवं 'क्रमाक्रमकथातीतं संवित्त्वं॑ सुनिर्मलम्‌" इत्याद्युक्तं व्याहन्येत, 
सोगतमतान्तःपातश्च स्यात्‌-इत्याशङ्कयाह-- 
काली नाम परा शक्तिः सैव देवस्य गीयते ॥ ७ ॥ 


यन्नाम परस्य प्रकाशस्य काठेन योगः सास्य "शक्तिः" स्वेच्छावभासितस्य 
प्रमातृप्रमेयाद्यात्मनो जगतस्तत्दरूपतया कलने सामर्थ्यं न पुनः स्वात्मनि कश्चिद- 
क्रमः क्रमो वा इति न ह्यगनेर्दाहशक्तियोगे स्वात्मनि स्फोटाद्याविर्भावः ॥ ७ ॥ 


क्रम के । उनमें क्रम से (ज्ञान) जैसे कार्य कारण आदि मे । अक्रम से जैसे-चित्र 
के ज्ञान आदि में । चित्र मे एक का एक ही बार कभी पूर्वकालभावी कभी 
समानकाल भावी भाव की अपक्षा क्रम से ओर अक्रम से अवभास होता है । तो 
जो भावों की इस प्रकार की कलना = परिच्छित्ति (= ज्ञान) होता है वही क्रम 
ओर अक्रमरूप काल है ॥ ६ ॥ 


प्रश्न--यह सब जगत्‌ संविद्‌ से युक्त होकर ही भासित होता है अन्यथा 
इसका भान ही नहीं होगा, ओर नित्य होने के कारण संविद्‌ मे काठ का योग है 
नहीं तो उससे संलग्न पदार्थसमृह का वह (= कालयोग) कसे होगा ?- यह शङ्का 
कर कहते है-- 

क्रम ओर अक्रम रूप पर काल संविद्‌ मे स्फुरित होता है ॥ ७- ॥ 


प्रश्न-एेसा होने पर स्वच्छ निर्मल संवित्‌ततत्त “क्रम ओर अक्रम की कथा से 
परे है ।'"--इत्यादि कथन का व्याघात हो जायगा ओर बौद्धमत आ पड़ेगा ?- यह 
शङ्का कर कहते है-- 


परमेश्वर की वही परा शक्ति काल नाम से कही जाती है ॥ -७ ॥ 


परप्रकाश का जो काल के साथ योग है बही इस (= परप्रकाश) की शक्ति 
है; (वही) अपनी इच्छा से अवभासित प्रमातृ प्रमेय आदि रूप को भिन्न-भिन्न रूप 
मे रचने का सामर्थ्य है । (उस) आत्मा मे कोई क्रम या अक्रम नहीं है । 
अग्नि का दाहशक्ति के साथ योग होने पर उस अग्नि में स्फोट आदि नहीं उत्पन्न 
होता ॥ ७ ॥ 


षष्ठमाह्निकम्‌ २४२३ 
तदाह-- 
सैव संविद्‌ बहिः स्वात्मगर्भीभूतौ क्रमाक्रमौ । 
स्फुटयन्ती प्ररोहेण प्राणवृत्तिरिति स्थिता ॥ ८ ॥ 
सैव कालशक्तियोगिनी संवित्स्वाविभागेनावस्थितौ क्रमाक्रमौ बहिः 
प्ररूढतयावभासयन्ती प्राणवृृत्तिरिति स्थिता, प्राणनात्मतया प्रस्फुरितेत्यर्थः ॥ ८ ॥ 
ननु कथं नामेयं प्राणवृ्यात्मना प्रस्फुरिता--इत्याशङ्कयाह-- 
संविन्मात्रं हि यच्छद्धं॒प्रकाशटपरमार्थकम्‌ । 
तन्मेयमात्मनः प्रोजञ्जूय विविक्तं भासते नभः॥ ९ ॥ 
यन्नाम॒ हीदं प्रमातूप्रमेयात्मनो विश्वस्य स्वाविभागेनैवावभासनात्मकाश- 
परमार्थकम्‌, अत॒ एव तदारूषणाया अभावाच्छुद्धं संविन्मात्रं तत्स्वस्वातन्त्यात्‌ 
स्वात्मन्यपूर्णत्वावविभासयिषया स्वाविभागेनावस्थितं विश्ात्म॒ भेयं आत्मनः 
सकाशात्‌ श्रज्ज्य' पृथक्कृत्य विशवस्मादुततर्णोऽहम्‌' इत्यामृश्य "विविक्तं नभो- 
ऽवभासते' सकलभावशृन्यत्वान्निरावरणरूपतया प्रस्फुरतीत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


वही कहते है-- 

वही संविद्‌ अपने से अभिन्न क्रम ओर अक्रम को प्ररोह के साध बाहर 
प्रकट करती हुई प्राणवृत्ति के रूप में रहती है ॥ ८ ॥ 

वही = कालशक्ति वाली संवित्‌ अपने से अविभक्तरूप मे स्थित क्रम ओर 
अक्रम को बाहर स्पष्टतया अवभासित करती हुई प्राणवृत्ति के रूप मे स्थित है = 
प्राणन के रूपम प्रस्फुरित ह ॥ ८ ॥ 

प्रश्न--यह प्राणवृृत्ति के रूप में क्यो स्फुप्ति है ?-यह शङ्का कर कहते 

जो प्रकाश रूप परम स्वभाव वाला शुद्ध संविद्‌ मात्र है बह मेय (= 
विश्व) को अपने से अलग कर पृथक्‌ हआ, आकाश के समान (= शून्य) 
भासित होता है ॥ ९ ॥ 


जो यह, प्रमातृ प्रमेय रूप विश्च को अपने से अभिन्न रूप मेँ अवभासित करने 
से प्रकाशरूप परम स्वभाव वाला (है) इसलिए उस (= विश्व) के स्पर्श के अभाव 
के कारण शुद्ध संविन्मात्र है । वह अपने स्वातच्यवश अपने मे अपूर्णता को 
अवभासित करने की इच्छा से अपने से अपृथक्‌ रूप मेँ स्थित विश्वरूप मेय को 
अपने से अलग करके । धे विश्च से परे हूं एेसा आमर्श कर विविक्त हुआ 
आकाशवत्‌ भासित होता है अर्थात्‌ सकल भावों से शन्य होने के कारण निरावरण 
रूप में प्रस्फुरित होता है ॥ ९ ॥ 


३४४ श्रीतनत्रालोकः 
अत एवाह-- 
तदेव शुन्यरूपत्वं संविदः परिगीयते । 

'शृन्यरूपत्वम्‌' इति शृन्यप्रमातृत्वमित्यर्थः । शन्यत्वं चास्य सर्वस्य संवेदयस्य 
संक्षयात्‌ न तु संविदोऽपि, तथात्वे हि निखिलमिदमनेलमूकप्रायं स्यात्‌ । 
यदुक्तम्‌-- 

'अशन्यं शुन्यमित्युक्तं शुन्यं चाभाव. उच्यते । 
अभावः स समुद्धष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः ॥' 

(स्व ४।२९१) इति । 

'सर्वालम्बनधर्श्च सर्वसत््वरशेषतः । 

सर्वक्टेशाशयैः शुन्यं न शुन्यं परमार्थतः ॥ इति च ॥ 
एतच्च परमुपेयमितो बाह्यानामित्याह-- 

नेति नेति विमर्शेन योगिनां सा परा दशा ॥ १० ॥ 
सयं-- 

न भावो नापि चाभावो मध्यमाप्रतिपतन्नितः ।' 


इसीलिए कहते है-- 

वही संविद्‌ की शृन्यरूपता कही जाती है ॥ १०- ॥ 

शृन्यरूपता = शृन्यप्रमातृता । इस समस्त संवेद्य का क्षय होने से, न कि 
संविद्‌ का भी (क्षय होने से) शृन्यता है । वर्योकि वैसा . पर यह सब अनेल 
(= अवर्णनीय) मृकम्राय हो जायेगा । जैसा कि कहा गया ८-- 


` अशून्य को शृन्य कहा गया है । ओर शून्य अभाव को कहा जाता है । 
अभाव उमे कहा गया है जहां भाव नाश को प्राप्त हो गये होते है ।'' (स्व. तं. 
४।२९१) 


ओर 

"(शून्य का तात्पर्य हे) सभी आलम्बन धर्मो से, सभी सत्वो से ओर सभी 
क्लेशो तथा वासनाओं से पूर्णतः शून्य, न किं परमार्थतः शुन्य ॥ ९ ॥ 

ओर यह इससे बाहर रहने वालों के लिए अन्तिम लक्ष्य है-- यह कहते है-- 


वह नही है-नहीं है--इस प्रकार के विमर्श के द्वारा (ज्ञाप्य) योगियों 
की परा दशा ह ॥ -१० ॥ 


सा यह-- 
न भाव है ओर न अभाव है किन्तु मध्यमा प्रतिपत्ति (= भावात्मक एवं 


ॐ ३४५ 


इत्याद्युक्तयुक्त्या भावाभावविषयेण नेति नेति परामर्शद्रयेन मध्यमपदावेश- 
शालिनां 'योगिनां' "परा शुन्यातिशुन्यरूपा "दशा" विश्रान्तस्थानमित्यर्थः । 
यदाहः-- 
"शृन्यतावस्थितः पश्चात्संवेदनविवर्जितः । 
निर्वाणः कृष्णवर्त्मेव निरुपाख्यो भवत्यसौ ।” इति ॥ १० ॥ 
स एव च शुन्यप्रमाता बहिर्मुखीभवन्प्राणप्रमातृतामासाद्यति--इत्याह-- 
स॒ एव खात्मा मेयेऽस्मिन्ेदिते स्वीक्रियोन्मुखः । 
पतन्समुच्छलत््वेन प्राणस्पन्दोर्मिसंक्तितः ॥ १९१९ ॥ 
स॒ एव च 'खात्मा' शुन्यप्रमाता-- 
न अभिलाषो मलोऽत्र तु ।' (स्व०तं० ४-१०४) 
इत्यादयक्तरपर्णम्मन्यतात्मकाणवमलयोगात्साकाङ्कतया _  पुनस्तत्स्वीकरणोन्मुखः 
सन्‌ स्वस्मात्‌ 'भदिते' पृथक्कृतेऽस्मिन्‌ नीलसुखादिरूपे “मेये समुच्छलतवेन पतन्‌! 
बहिर्मुखीभवन्‌ प्राणादिशब्दव्यपदेश्यो भवेदित्यर्थः । किंचिच्चलनात्मनः स्वविमर्श- 
रूपस्य स्पन्दनस्यैवायमाद्यः प्रसरः--इत्युपचारात्तच्छब्दव्यपदेश्यो न तु स एवायं, 


अभावात्मक दोनों सत्त के विसर्जन) से, इत्यादि कही गई युक्ति से भाव ओर 
अभाव विषय वाके नेति-नेति इस दो परामर्श से (ज्ञाप्य) मध्यमपद्‌ के आवेश वाले 
योगियों की (यह) परा = शुन्यातिशून्य रूप वाली दशा = विश्रामस्थान है । जैसा 
कि कहते है--शुन्यता मे स्थित ओर बाद के संवेदनो से रहित यह बुञ्ली हयी 
अग्नि के समान निरूपार्य (अवक्तव्य) हो जाता है ॥ १० ॥ 

ओर यही शून्य प्रमाता बहिर्मुख होने पर प्राण प्रमाता बन जाता है--यह 
कहते है-- 

वही शून्यप्रमाता जब स्वीकार की ओर उन्मुख होता है तब पृथक्‌ 
किए गए इस मेय के विषय में उच्छलत्ता के कारण गिरता हभा प्राण, 
स्पन्द ऊर्मिं संज्ञा वाला हो जाता है ॥ ११ ॥ 

वही खात्मा = शून्य प्रमाता 

"यहो इच्छा ही मल है ।' (स्व.तं. ४।१०४) 

इत्यादि उक्ति के द्वारा अपूर्णमन्यता रूप आणवमल से संपृक्त हन पर 
साकाङ्क्ष होने के कारण पुनः उसको स्वीकार करने की ओर उन्मुख हाता दभा 
अपने से भदित = अलग किए गए, इस धट सुख आदि रूप नेय के विष पे 
समुच्छलत्ता के कारण गिरता हुभा = बहिर्मुख होता हओ प्राण आदि शब्दो से 
व्यवहार्य होता है । कुछ चलने वाला स्वविमर्श रूप स्पन्दन का हौ यदे प्रथम प्रार्‌ 


है- इस कारण गौणरूप मेँ उस शब्द के द्वारा व्यवहार्य होता है न कि वही यह हे 


३४६ श्रीतन्त्रालोकः 
तस्य शृन्यप्रमात्रुल्लासादप्यर््वभावात्‌ । एवमूर्मिशब्दादावुत्तसत्रापि ज्ञेयम्‌ ॥ ११ ॥ 
यदभिप्रायेणैव भदश्रीकल्लटादयोऽप्येवमृचुः--इत्याह-- 


तेनाहुः किल संतित्प्राक्प्राणे परिणता तथा । 
अन्तः करणतत्त्वस्य वायुराश्रयतां गतः ॥ १२ ॥ 


यद्यपि शृन्यतावभासनपुरःसरं संवित्राणरूपतया . परिस्फुरिता तथापि तदव- 
भासनेऽस्या न कश्चि्रूपान्तरोपग्रहः--इत्यक्तं॑'प्राक्‌ संवित्म्ाणे परिणता इति । 
तैरप्येतन्नर्मूलमेव नोक्तम्‌--इत्यागमोऽपि संवादितः "अन्तःकरणेत्यादिना' । 
अन्तःकरणानां "तत्त्व सारभूता बुद्धिस्तस्य बुद्धिप्रमातुरित्यर्थः । तेन बुद्धिप्रमातु- 
रित्यर्थः । तेन बुद्धप्रमातुः पूरव प्राणोल्लासः--इति सिद्धम्‌ । अन्यथा कथं स 
तस्याश्रयः स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 


एवमयमेव परस्याः संविदः प्रथमः परिस्पन्दः--इति तदभेदवृत्यैव सर्वत्रास्य 
व्यवहारः--इत्याह-- 


इयं सा प्राणनाशक््तिरान्तरोद्योगदोहदा । 
स्यन्दः स्फुरत्ता विश्रान्तिर्जावो हत््रतिभा मता ॥ ९३ ॥ 


"आन्तर' आद्यो योऽसौ “उद्योग' उद्यन्तृतात्मा परिस्मन्दस्तत्र "दोहदो'ऽभिलाषो 


(इस प्रकार), क्योकि शुन्य प्रमाता के उल्लास के बाद उसकी सत्ता होती है । इसी 
प्रकार वाद्‌ वाले ऊर्मिं आदि शब्दों के बरे में भी जानना चाहिए ॥ ११ ॥ 


इसी अभिप्राय से भरट कल्छट आदि ने भी एेसा कहा है- यह कहते है 


इसलिए कहते है कि संवित्‌ पहले प्राणरूप मे परिणत हई । (आगम 
भी है कि)--वायु अन्तःकरणों के तत्व की आश्रयता को प्राप्त हई ॥१२॥ 

यद्यपि पहले शून्य रूप मँ अवभासन होने पर संवित्‌ प्राण क रूप में स्फुरित 
हई तथापि उस (= शून्यता के) अवभासन मे इसका कोई रूपान्तर नहीं हुआ-- 
इसलिए कहा गया कि "संवित्‌ पहले प्राणरूप मे परिणत हुई" । उसे (विद्वान्‌) ने 
भी इसे विना प्रमाण के नहीं कहा । एतदर्थ-- अन्तःकरण" इत्यादि के द्वारा आगम 
भी साथ में कहा गया । अन्तःकरणों का तत्त्व = सारभूत = बुद्धि उसका अर्थात्‌ 
बुद्धिप्रमाता का । इसलिए बुद्धिप्रमाता के पूर्वं प्राण का उल्लास होता है । अन्यथा 
बह (प्राणवायु) कंसे उस (= अन्तःकरण तत्त्व) का आश्रय होगा ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार यही पर संविद्‌ का प्रथम स्पन्द है इसलिए उससे अभिन्न रूप मेँ 
ही सर्वत्र इसका व्यवहार होता है-यह कहते है 


वह यह प्राणन शक्ति (जो कि) भीतरी परिस्पन्द के अभिलाष वाली 
है, स्पन्द, स्पुरत्ता, विश्रान्ति, जीव, हदय ओर प्रतिभा कही गई है ॥१३॥ 


= ३४७ 
यस्याः सा तदेकनिष्ठत्यर्थः ॥ १३ ॥ 


नन्वेवमुल्लसिताया अस्याः किं प्रयोजनम्‌ ?--इत्याशङ्गवाह 
सा प्राणवृत्तिः प्राणाद्यै रूपैः पञ्चभिरात्मसात्‌ । 
देहं यत्कुरुते संवित्पूर्णस्तेनैष भासते ॥ ९४ ॥ 
सेयं सामान्यपरिस्पन्दात्मा ्राणवृत्तिः, पञ्चभिः प्राणापाना रूपैर्यततदन्त- 
बहिष्करणाय्याकरान्तं पाञ्चभौतिकं "देहमात्मसात्कुरुते' व्याप्यावतिष्ठते तेनैष देहो 
घटादिवत्सवेद्यत्वेऽपि संवित्यर्णो भासते संवेतेतया प्रथत इत्यर्थः । अत एव 
मृढानामयं श्रमो यच्चैतन्यविशिष्टात्कायादन्यः कश्चिन्नास्ति इति । यदुक्तम्‌-- 
'चैतन्यखचितात्कायान्नात्मान्योऽस्तीति मन्वते ॥ इति ॥ १४ ॥ 
तदाह-- 
प्राणनावृत्तितादात््यसंवित्खचितदेहनाम्‌ _ । 
चेष्टां पश्यन्त्यतो मुग्धा नास्त्यन्यदिति मन्वते ॥ ९१५ ॥ 
“मुग्धा' इति देहात्मनोर्विवेकमजानानाः । अयमेषां भावः-भृतान्येव हि 


आन्तर = पहला, जो यह उद्योग = उद्यम रूप परिस्पन्द, उस विषय मेँ दोहद 
= अभिलाषा, है जिसकी, वह अर्थात्‌ इसी एक इच्छा वाली ॥ १३ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार उल्लासित इस (= प्राणशक्ति) का क्या प्रयोजन है ?2--यह 
शङ्का कर कहते है-- 

वह प्राणवृत्ति पाँच प्राण आदि रूपों से देह को जो आत्मसात्‌ करती है 
उससे यह (देह) संवितपूर्ण भासित होता है ॥ १४ ॥ 

यह सामान्य परिस्पन्द रूप प्राणवृत्ति पांच = प्राण अपान आदि रूपों के दारा 
जो भीतरी एवं बाहरी इन्दिय आदि से आक्रान्त पञ्चमौतिक शरीर को आत्मसात्‌ 
करता है = व्याप्त करके स्थित रहता है, उससे यह देह घट आदि के समान वेद्य 
होते द भी संवित्‌ से परिपूर्णं भासित होता है अर्थात्‌ ज्ञाता क रूप मे प्रसिद्ध 
हेता ै । इसलिए मूर्खो को ह भ्रम्‌ होता है कि चैतन्य विशिष्ट शरीर से अन्य 
कोई नहीं है । जैसा कि कहा गया है-- 

चैतन्यविशिषट शरीरं से भिन्न आत्मा नहीं है-एेसा (चार्वाक लोग) मानते 
है ॥ १४ ॥ 

वह कहते है-- 

मूर्ख लोग प्राणन वृत्ति के साथ तादात्म्य को प्राप्त संवित्‌ से युक्त 
देह सै उत्पन्न चेष्टा को देखते है इसलिए दूसरा नहीं है-एेसा मानते 
है ॥ १५ ॥ 


३४८ श्रीतन्रालोकः 


मृदाद्यवस्थायामचेतनान्यपि सुराकारतया परिणता गुडपिष्टादय इव मदशवितं, 
शरीराकारपरिणतानि चैतन्यं प्रतिपद्यन्ते, कालान्तरे च परिणामविरोषभाकत्वाच्च 
तच्छर्यतामुपगच्छन्ति, तावन्तं च कालं चैतन्यानपायाससमृत्यनुसन्धानादिव्यवहार- 
निपुणतया चेष्टन्ते--इति किमन्येन तदतिरक्तिनात्मनेति ॥ १५. ॥ 


एतदधिशयाना एव "चार्वाका" इत्युच्यन्ते--इत्याह-- 


तामेव बालमूर्खस्त्रीप्रायवेदितृसंश्रताम्‌ । 
मति प्रमाणीकुर्वन्तशरार्वाकास्तत्तवदर्शिनः॥ १६ ॥ 
तामेव मतिमिति, 'चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः' इत्याद्युक्त्या चैतन्यखचितो 
देह एवात्मा न॒ पुनस्तदतिरिक्तः कश्चित्‌--इत्येवंरूपाम्‌ । वालादिसंश्रयेणास्या 
महाजनानुपसेव्यत्वं दर्शितम्‌ । प्रमाणीकुर्वन्त इति, देहादुरध्वपपि यदि कश्चित्त- 
दतिरिक्त आत्मा संभवेत्तस्य पूर्वशरीरमपहाय शरीरान्तरमधितिष्ठत एतच्छरोर- 
शौशवादिदशानुभूतार्थस्मरणवत्‌ पूरवपरवशरोरानुभूतार्थस्मरणमपि भवेत्‌ । न हि तस्य 
शरीरभेदेऽपि नित्यत्वात्स्मरणविशेषे कारणं विंचिदत्पश्यामो येनेह जन्मन्येवानुभृतं 


मुग्ध = शरीर ओर आत्मा के भेद को न जानने वाले । उनका यह विचार 
है-- महाभूत ही मिद्धी आदि की अवस्था मे जड़ रहते हुए भी, जैसे गुड जौ आदि 
सुग के आकार में परिणत होने पर मद शक्ति को, उसी प्रकार शरीर कं 
आकार में परिणत हो कर चैतन्य को प्राप्त होते है ओर कालान्तर मे विशिष्ट 
परिणाम के कारण उस (= चैतन्य) से शून्य हो जाते है । उतने काल तक चैतन्य 
कं नष्ट न होने से स्मृति अनुसन्धान आदि व्यवहार मे निपुण के समान चेष्टा करते 
है--इस प्रकार उससे (= पञ्चमहाभूत से) अतिरिक्तं आत्मा (को मानने) से क्या 
लाभ? ॥ १५ ॥ 


इसको मानने वाले ही चार्वाक कहे जाते है--यह कहते है 


बालक मूर्खं ओर स्त्री कं सदृश ज्ञाताओं मे रहने वाली इसी बुद्धि को 
प्रमाण मानने वारे तत्त्वदर्शी चार्वाक है ॥ १६ ॥ 


उसी बुद्धि को “चैतन्य से व्याप्त शरीर ही आत्मा है" इत्यादि उक्ति के द्रा 
चैतन्य से युक्त शरीर ही आत्मा है उससे भित्र कोई नही- इस प्रकार को (बुद्धि)। 
बाल आदि के द्वारा माने जाने से इस (वुद्धि) का वृद्ध लोगों के द्वारा न स्वीकृत 
होना सङ्केतित है । प्रमाण मानते हए यदि शरीर कं आगे भी को उसते भित्र 
आत्मा संभव होता तो, जैसे इस शरीर मे शैशव आदि अवस्था मे अनुभूत विषयो 
का स्मरण होता है उसी प्रकार पूरव शीर को छोडकर दूसरी शरीर धारण करने 
वाला बह पहले-पहले शरीरो मे अनुभूत विषयों का स्मरण करता । शरीर भिन्न 
होने पर भी उसके नित्य होने के कारण विशिष्ट संस्मरण होने मेँ हम कोई कारण 
नही देखते जिससे (वह) इस जन्म मे ही अनुभूत (पदार्थ) का स्मरण करता है 


३४९ 
स्मरति नान्यजन्मानुभूतम्‌--इति तस्मादुर्ध्वमन्यः कश्चिन्नात्मास्तीत्येव युक्तम्‌ । 
यच्छरृतिरपि-- 
“विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवानु- 
विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति' (बृ०आ०उ० ४।५।१३) 
इति । अतश्च परल्ोकादिचिन्तामपास्य यावज्जीवं सुखमेवासितव्यम्‌- इत्येषां 
तत्त्वमित्यत "तत्तवदर्शिन' इति । यदाहुः-- 
"यावज्जीवं सुखं जीवेन्नास्ति मृत्युरगोचरः । 
भस्मीभूतस्य शान्तस्य पुनरागमनं कुतः ।॥ इति ॥ १६ ॥ 
नन्वेवं तत्वमनुशीलयतामेषां किं स्यत्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 
तेषां तथा भावना चेदाढ्यमेति निरन्तरम्‌ । 
तदेहभङ्गे सुप्ताः स्युरातादृग्वासनाक्षयात्‌ ॥ ९७ ॥ 
'सुप्ता' इति अपवेद्प्रलयाकलग्राया इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 


तद्रासनाक्षये त्वेषां किं भवेत्‌ 2--इत्याशङ्कयाह-- 


ओर दूसरे जन्म मे अनुभूत का नहीं । इसलिए उससे ऊपर कोह आत्मा नाम कौ 
चीज नही है यही वीक है । श्रुति भी है 

विज्ञानघन ही इन महाभूतो से उटकर उन्ही मे लीन हो जाता है । इसकिए 
मरने के बाद संज्ञा नहीं है । (वृ. उ. ४।५।१२) 

इसकिए परलोक आदि की चिन्ता को छोड़कर जीवनपर्यनत सुख से रहना 
चाहिए यह इनका तत्न है । इस्िए कहा गया-तत््दर्शा लोग । जसा कि 
कहा है 

जीवनपर्नत सुख से जीना चाहिये । मृत्यु नही आएगी ेसा नही है । भस्म 
हए ओर शान्त (शरीर) का पुनः आगमन कंसा ॥ १६ ॥ 
। प्रश्न--इस प्रकार तत्व का अनुशीलन करने वाले इन लोगों का क्या होता 
हे?--यह शङ्का कर कहते है-- 

यह उनकी उस प्रकार की भावना निरन्तर पुष्ट होती गई तो उस शरीर 
के मर जाने के नाद उस प्रकार की वासना कं नष्ट होने तक वे सुप्त 
रहेगे ॥ १७ ॥ 

सोए रहेगे--अपवेद्य प्रलयाकल के समान ॥ १७ ॥ 

परश्न--उस वासना का क्षय होने पर इनका क्या होता है ?--यह शङ्का कर 
कहते है 


३५० श्रीतन्त्रालोकः 


तद्रासनाक्षये त्वेषामक्षीणं वासनान्तरम्‌ । 
बुद्धं॑कुतश्चित्संसूते विचित्रां फलसम्पदम्‌ ॥ १८ ॥ 
नन्वेषां सांख्यादिभिरपि साम्यं यततेषामप्ेवपायेव मुक्तिः, पुनरपि तत्तद्रासना- 
नुसारं विचित्रफलोपभोगस्योदयात्‌ । दद्रक्षयति-- 
'सांख्यवेदादिसंसिद्धाज्छीकण्टस्तदहर्मुखे - । 
सृजत्येव पुनस्तेन न॒ सम्यङ्मुक्तिरीदृशी ॥ 
(तं ६।१५३) इति । 


तत्सरवतरस्यैव कथमवरतया निर्देशः । यदाहुः-- "चार्वाकस्तु वराकाः 
प्रतिक्षप्तव्या एव कः श्ुद्रतर्कस्य तदीयस्येह गणनावसरः' इति । तत्किमेतत्‌ 2 
-उत्याशङ्खयाह-- 


अदार्बशङ्कनात्पराच्यवासनातादवस्थ्यतः । 

अन्यकर्तव्यजौथिल्यात्संभाव्यानुशयत्वतः ॥ ९९ ॥ 
॥ 

नास्तिक्यवासनामाहुः पापात्यापीयसीमिमाम्‌ ॥ २० ॥ 


यदप्यस्मदपेक्षया दर्शनान्ताणां तुल्यमेव पापत्वं तथापि नास्तिक्यवासनाया- 
= 9 

उस वासना का क्षय होने पर दूसरी वासनायें जो कि क्षीण नहीं हुई 
है, की से जाग कर विचित्र फलो को उत्पन्न करती हैँ ॥ १८ ॥ 

अश्न--इनकी सांख्य आदि से भी समानता है क्योकि उनकी भी मुक्ति कगभग 
एेसी ही है । क्योकि बार-बार भित्न-भित्र वासनाओं के अनुसार विचित्र फलों के 
उपभोग का उदय होता है । जैसा कि कहेगे-- 

“सांख्य वेद आदि कं मार्गो के द्वारा सिद्धि को प्राप्त लोगों की, भगवान्‌ 
अनन्तनाथ दिन के प्रारम्भ मे पुनः सृष्टि करते ही है । इसलिए उनकी इस प्रकार 
की पूर्णं मुक्ति नही है" ॥ १८ ॥ (तं. आ. ६।१५३) 

तो फिर उसी का ही सवसे निकृष्ट रूप में क्वो निर्देश किया गया । जैसा 
कि कहते है--वेचारे चार्वाक तो खण्डन करने योग्य हे हौ । उसके क्षुद्र तकं की 
गणना का यहाँ कहाँ अवसर है ? तो यह क्या है 2--यह शङ्का कर कहते है 

दृढता को शङ्का न होने से, प्राचीन वासना के उसी रूप मेँ रहने से, 
दूसरे कर्तव्यो के कारण (इसके) शिथिल होने पर सम्भावित पश्चत्ताप से' 
रूढ अन्य (दर्शनों के अनुयायी) जनसमूह के कर्तव्य का लोप न होने से, 
अन्य पापी (दर्शनों) को अपेक्षा, इस नास्तिक वासना को अधिक 
पापवारी कहा गया है ॥ १९-२० ॥ 


& 


षष्टमाह्िकम्‌ ३५९१ 


स्ततोऽप्यतिशयेन पापत्वं, यतः राच्या अनिषिध्यत्वातपरवभाविनी येयमास्तिक्य- || 
वासना तस्यास्तादवस्थ्यं । नहि नास्तिक्यवासनावा दावेन प्ररोहोऽस्ति 


येनैतदुपरमो भवेत्निर्मुकुत्वेनादा्यस्यत्राशङ्खयनानत्वात्‌ । यथा परं ब्रह्य मत्वेना- || 
वलभ्य शरपञ्चो मिथ्या- इत्याययुच्यमानं दार्रयेन पररोहमियात्रैवमेतत्‌; आत्मनो हि 
नास्तित्वे किमन्यदवशिष्यते यत्नामाजडं मूलभूतमधिकृत्य सर्वमिदं सुव्यवस्थित 
स्यात्‌, जडानामेव च परिणामो भवेदिति न चेतनत्वेनासौ युज्यते-- 
इत्यन्ैर्बहूक्तमिति तत॒ एवावधार्यम्‌ । . अत एवास्तिक्यवासनायास्तादवस्थ्येन 
"अन्येषां दर्शनान्तरस्थानाम्‌ “अग्निहोत्रं जुहयात्‌', न हिस्यात्सर्वभृतानि' 
इत्याद्यातमना विधिनिषेधरूपेण "क्तव्येन' शैथिल्यमस्या जायते । यदात्मनोऽस्तित्व 
यदि वौश्चत्पारलौकिकं किंचिदनुषोयते तदयावदूरे आस्ताम्‌; आत्मनः पुनर्नस्तित्व- 
ऽप्यन्यैः कुशल्गरवृत्तरकुशलविरतिशच क्रियते इत्यत्र निमित्तं॒विंचित्संभवेत्‌, | 
अन्यथा स्वं एव किमेवं कुर्युः । अस्माकं च किंचिदपि कर्तव्यं नास्ति 
इत्यस्थान एवास्माभिर््रन्तं, किमिदं व्यामूदेरिवासितम्‌--इत्येवमात्मा पश्चात्तापोऽप्यत्र 
संभावनीयस्तस्मितुत्यन्ने सति सुखमेव न्यायोपन्यासकदर्थनां परिहत्य-- 


"सन्दिग्धेऽपि परे लोके त्याज्यमेवाशुभं बुधैः । 


यद्रपि हमारी अपेक्षा अन्य दर्शनों का पापी होना समान ही है तो भी 
नास्तिक्यवासना उन से भी अधिक पापवाली है । क्योकि प्राच्य = निषेध्य न होने | 
के कारण पहले वर्तमान जो यह आस्तिक्यवासना है वह उसी प्रकार रहती है; | 
नास्तिक्य वासना प्रबलतर रूप मेँ नहीं उतपन्न होत जिससे यह (आस्तिक्य वासना) || 
शान्त हो जाय क्योकि (नास्तिक्यवासना के) निर्मूल होने के कारण यहाँ अदृढता || 
की आशङ्का होती हैँ । जिस प्रकार परम ब्रह्म को आधार मान कर (यह) प्रपञ्च || 
मिथ्या है इत्यादि वचन दृढतापूर्वक उद्धूत होता ह वैसा यह नही है । आत्मा के || 
न सहने पर दूसरा ओर क्या बचेगा जिस चेतन आधार को मान कर इस सबकी | 


सुव्यवस्था होगी । जो का ही परिणाम होता है इसलिए इस (= जड़) को चेतन 

नहीं कहा जा सकता एेसा दूसरे लोगों ने बहुत कहा है--इसकिए वहीं से समञ्च | 
लेना चाहिए । इसलिए आस्तिक्यवासना कं तदवस्थ रहने से, अन्य = दूसरे दर्शनं । 
के अनुयायियों, का “अग्निहोत्र करना चाहिए । “स प्राणियों कौ हिंसा नही कनी 
चाहिए ।' इत्यादि विधिनिषेधरूप कर्तव्य से इस =-(नास्तिक्य भावना) की शिथिलता 

हो जाती है । आत्मा के होने पर यदि कु लोग कुछ पारलौकिक अनुष्ठान करते 
हैतोव्हतो दूर कौ बात रही आत्माके न होने पर भी दूसरे लोग उत्कृष्ट कार्य 

मेँ परवृत्ति ओर अनुत्कृष्ट कार्य से निवृति क्ते है--तो यहाँ कुछ कारण अवश्य 

होना चाहिए अन्यथा सभी रोग एेसा क्यो न करने गे । हमारा तो कोई कर्तव्य 

ही नहीं है फिर हम लोग गलत जगह घूम रहे त य 

डाला- इत्यादि रूप पश्चाताप भी यहं सम्भव है । उसके उत्पन्न होने पर आसानी 

से न्यायपूर्वक प्राप्त निन्दा को छोडकर ~ 
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यदि नास्ति ततः किं स्यादस्ति चेन्नास्तिको हतः ॥' 
इत्यादिना मित्रसंमतेनाप्युपदेशेन तस्यामास्तिक्यवासनाया रूढयान्यया 
दर्शनान्तरस्थया जनतयावश्यमेवास्याः परिलोपः कार्यः--इति ॥ २० ॥ 
तदेवमत्र प्रसक्तानप्रसक्तिकया परदर्शनकथा मा प्रसाङ्गीत्‌ इति प्रकृतमेवानु- 
सरति-- 
अलमप्रस्तुतेनाथ प्रकृतं प्रविविच्यते । 
तदेवाह-- 
यावान्समस्त॒ एवायमध्वा प्राणे प्रतिष्ठितः ॥ २९ ॥ 
द्विधा च सोऽध्वा क्रियया पूर्त्या च प्रविभज्यते । 
द्विधेति देशकालभेदेन । तत्र क्रियया कालाध्वा प्रविभज्यते मूर्त्या च 
देशाध्वा । यदुक्तम्‌-- 
'ूतिविचिन्यतो देशक्रममाभासयत्यसौ । 
क्रियावेचित्यनिर्भासात्कालक्रममपीश्वरः ॥' 
(ई० ० २।९।५) इति ॥ २६ ॥ 


“पर लोक के सन्दिग्ध होने पर भी विद्रान्‌ को चाहिए कि (वह) अशुभ 
(कार्यो) का त्याग कर दे । यदि (परलोक) नहीं है तो क्या होगा (= कोई 
नुकसान नही) ओर यदि है तो नास्तिक तो मारा गया ।"' 

इत्यादि मित्रसम्मत उपदेश के द्वारा आस्तिक्यवासना के उत्पन्न होने पर, रूढ 
अन्य = दूसरे दर्शनों मँ आस्था रखने वाली जनता, के द्वारा अवश्य ही इस (= 
नास्तिकवासना) का लोप कर दिया जायगा ॥ २० ॥ 

तो इस प्रकार यहाँ प्रसङ्गानुपरसङ्ग के द्वारा दूसरे दर्शनों का वर्णन न आ पड़ 
इसक्लिए प्रस्तुत का ही अनुसरण करते है 

अप्रस्तुत का कथन समाप्त कर अब प्रस्तुत का विवेचन करते 
है ॥ २९- ॥ 

वही कहते है 

“यह जितना समस्त अध्वा प्राण मे प्रतिष्ठित है बह अध्वा क्रिया ओर 
मूर्ति के द्वारा दो प्रकार से विभक्त होता है ॥ -२९-२२- ॥ 

दो प्रकार का-देश ओर काल के भेद से । उनमें क्रिया के द्रारा कालाध्वा 
का विभाग होता है ओर पूर्ति केद्वारा देशाध्वा का । जैसा कि कहा गया है 

“यह ईश्वर मूर्ति की विचित्रता से देशक्रम का आभास कराता है ओर क्रिया 
वैचित्र्य कं निर्भासि से काल क्रम का ॥ २१ ॥ (ई. प्र. २।१।५) 
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ननु-- 
अध्वा समस्त एवायं चिन्मात्रे संप्रतिष्ठितः । 
यत्तव॒ नहि विश्रान्तं॑तन्नभःकुसुमायते ॥ (तं० ८।३) 
इत्यादिवक््यमाणनीत्यास्य संविदि प्रतिष्ठितत्वं युक्तं न जडात्मनि प्राणे ?-- 
इत्याशङ््याह-- 
प्राण एव शिखा श्रीमल्िशिरस्युदिता हि सा ॥ २२ ॥ 
बद्धा यागादिकाले तु निष्कलत्वाच्छिवात्मिका । 
"शिखा परिमिता शक्िर्भैरवस्य तु कथ्यते । 
क्रियाशक्तिरिति ख्याता... ॥' इति ॥ २२ ॥ 
ननु को नामास्या बन्धो येन यागादौ निष्कलत्वच्छिवात्मिकेयं स्यात्‌ ?-- 
इत्याशङ्कयाह-- 
यतोऽ होरात्रमध्येऽस्याश्चतुर्विशतिधा गतिः ॥ २३ ॥ 
प्राणविक्षेपरन्ध्राख्य्तैश्चित्रफलप्रदा । 
यत्वष्टिवरिकासंख्याकस्य बाह्यस्याहोरात्रस्य मध्येऽस्याः प्राणरूपायाः 
पारमेश्र्याः क्रियाशक्तेः प्राणचाराणां रन्राख्यै्ररसंख्याकेर्नवभिः शतैरुपलक्षिता, 


पर्न ““यह सभी अध्वा चिन्मात्र मे प्रतिष्ठित है । जो उसमे प्रतिष्ठित नहीं है 
वह आकाशकुसुम की भाति है ।'' (तं. आ, ८।३) 

इत्यादि आगे कही जाने बाली नीति के अनुसार इसकी संविद्‌ मे प्रतिष्ठा 
उचित है न कि जडस्वरूप प्राण मे 7--यह शङ्का कर कहते है-- 

प्राण ही शिखा है । त्रिशिरोभेरव मेँ उसे बद्ध कहा गया हे । 
याग आदि के समय निष्कल होने से (वह) शिवस्वरूपिणी होती 
हे ॥ -२२-२३- ॥ 

"्ैरव कौ परिमित शक्ति शिखा कही जाती है । वह क्रियाशक्ति (कं नाम से) 
प्रसिद्ध 2 | ' ॥ २२ ॥ 

प्रश्न--उसका बन्धन क्या है जिसके कारण याग आदि मे निष्कल होने के 
कारण यह शिवात्मिका होती है ?--यह शङ्का कर कहते ह-- 

क्योकि दिन ओर रात्रि के बीच में इसकी चौबीस प्रकार की गति होती 
है । (इसलिए) भाणविक्षेपों के रन्ध्र = छिद्र = नव, शत = सौ = ९०० 
क द्वारा उपलक्षित (बह) विचित्र फल देने वाली है ॥ -२३-२४- ॥ 

साठ घड़ी संख्या वाले बाह्य अहोरात्र के बीच इस प्राणरूपा पारमेश्वरी क्रिया-- 
शक्ति क प्राणचारों के स्र नामक = द्वार संख्या वाले = नव सौ के द्वार 


२३ तद्वि. 
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अत एव चतुर्विशतिभिः संक्रान्तिलक्षणैः प्रकारैरेहिकामुत्रिकभेदाच्चित्रफलप्रदा 
गतिरू्ध्वधिरवाहलक्षणश्चारो भवेदित्यर्थः । अयमत्राभिप्रायः-इह खलु 
सर्वप्राणिनां-- 
"मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुर्यत्र पातितम्‌ 
तथा प्रवर्तते प्राणस्त्वयत्नादेव सर्वदा ॥' (स्व०तं० ७।५७) 
इत्याद्युक्त्या स्वरसत एव मध्यमः प्राणो वहति--इति बाहयेनाहेरत्रेण-- 
षट्‌शतानि वरारोहे सहस्राण्येकविंशतिः । 
अहोरात्रेण बाह्येन अध्यात्मं तु सुराधिपे ॥' (स्व०तं० ७।५३) 
इत्यादयुक्त्यान्तः सषट्शता सहस्रैकविंशतिः प्राणचाराणां भवेत्‌ । तत्र 
प्रतिघटिक-- 
शतानि त्रीण्यहोरात्राः षष्िरिव तथाधिकाः 
वर्षमेतत्समाख्यातं बाह्ये वैघटिका च सा ॥ (स्व०तं० ७।५१) 


इत्याद्युक्त्या प्राणचाराणां सषष्टिस्तरिशती-इति सार्धेन घरटिकाद्रयेन 
नवशतानि भवन्ति, स॒ एव च संकरान्तीनां प्रत्येकमुदयः । यदुक्तम्‌-- 


उपङुक्षित, इसलिए २४ संक्रान्तिलक्षण वाले प्रकारो से इस संसार वाले ओर 
पारलोकिक भेद से विचित्र फल देने वाली गति = ऊपर नीचे चलने बाला चार 
=(सञ्चरण) होता है । यँ यह अभिप्राय है-- 

इस (संसार) मे सभी प्राणियों का-- 

“मन को भी दूसरी जगह डाल दिया गया; आंख को अन्यत्र गिरा दिया गया 
तो भी प्राण बिना प्रयास के सर्वदा चलता रहता है ।' (स्व, तं, ७।५७) 


इत्यादि उक्ति के द्रारा मध्यम प्राण स्वाभविक रूप से चलता है--इसक्तिए बाह्य 
अहोरात्र के द्वारा 


हे सुन्दर आरोहवाली ! देवताओं की रानी ! बाह्य दिनरत्रि के द्वारा इक्तीस 
हजार छः सौ (२१६००) ओर अध्यात्म (= शरीर के अन्दर भी उतना ही 
प्राणसञ्चार होता है) ।'' (स्व० तं. ६।५३) 

इत्यादि उक्ति के द्वारा भीतर २१६०० बार प्राण का सञ्चार होता है । उसमें 
एक घड़ी मेँ- 

“साठ अधिक तीन सौ (= ३६०) दिनों का एक वर्ष कहा गया है । ओर 
बाह्य रूप मँ वह एक घड़ी है ।'' (स्व० तं. ७।५१) 

इत्यादि उक्ति के द्वारा ३६० प्राणचार को आधे सहित दो घडी (= २।१।२ 
घड़ी) से (गुणा करने पर) ९०० प्राणसञ्चार होते है । ओर यही (काल) 
संक्रान्तियों में प्रत्येक का उदय (काल) है । जैसा कि कहा गया है-- 


् 


"चतुर्विशतिसंकरान्त्यः समधातोः स्वभावतः । 
शतानि नव वै हंस एकमेकां वहेत्सदा ॥ 
(स्व०तं० ७।१६८) इति । 
सार्धं च घटिकाद्रयं चतुर्विशतिधा गुणितं षष्टिर्घटिका भवन्ति-- 
इत्यहोरात्रमध्ये तत्संख्याकानामुदयः । यदुक्तम्‌-- 


"बाह्ये चैव त्वहोरात्रे अध्यात्मं तु वरानने । 
चतुर्विशतिसंक्रान्तीः प्राणहंसस्तु संक्रमेत्‌ ॥ 
अहनि द्वादश प्रोक्ता रात्रौ वै द्वादश स्मृताः ।' 
(स्व०तं० ७।१६६) इति । 
यद्यपीयन्तः प्राणचारा अहोरात्रमध्ये भवन्ति--इत्येतावदन्न वक्तव्यं, तथापि 
तथात्वे तेषां गणनामात्रं प्रदर्शितं भवेत्‌ न तु तत्तद्विचित्रफलोदयनिमित्तत्वमपीत्यव- 
मृक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


नन्वेवंविधः शिखाया बन्धः--इति वक्तुं॑प्रस्तुते किमिदमप्रस्तुतमभिधीयते 
यत््राणचाराणामियती गतिरिति । नैतत्‌, अयमेव हि शिखाबन्धो यत्प्राणशक्तः 
प्रतिचारमादिमध्यान्तेष्ववधानेन पुनः पुनः परामर्शनं नाम । यदभिप्रायणेव-- 


“सम धातु वाले (= वात पित्त श्लेष्मा इन तीन धातुओं कं उचित मात्रा मे 
वर्तमान रहने से स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति) की स्वभावतः चौबीस संक्रान्तियां हाती 
है । (यह) हंस एक-एक संक्रान्ति मे ९०० (प्राणचारों) का वहन करता हे ॥'' 
(स्व० तं. ७।१६८) 


ढाई घड़ी को २४ बार गुणा करने पर ६० घडियां होती हे । इसलिये एक 
दिन रात्रि मे उतनी संख्याओं वाले प्राणों का उदय होता है । जसा कि कहा गया 
ज 

“हे सुन्दर मुख वाली ! बाहर दिनरात में ओर शरीर के अन्दर प्राण हंस 
चौबीस संक्रान्तियों का संक्रमण करता है । दिन मेँ बारह ओर रात्रि मे बारह 
(सक्रान्तियां) कही गयी है ॥'' (स्व. तं. २३।१।२) 


यद्यपि दिनरात्रि के ब्रीच इतने प्राणचार होते है--इतना ही यहाँ कहना है तो 
भी वैसा होने पर उनकी गणनामात्र यहाँ दिखलायी जानी चाहिये न कि भिन्नभित्र 
विचित्रफलो के उदय की कारणता; इसलिये एेसा कहा गया ॥ २३ ॥ 


प्रश्न-इस प्रकार शिखा का बन्धन होता है--एेसा कहने कं लिये प्रस्तुत हान 
पर यह अप्रस्तुत क्यों कहा जा रहा है कि प्राणचारों कौ इतनी गति हे ? उत्त -- 
ेसा नही है । यही शिखाबन्ध है कि प्राणशक्ति का, हर एक सञ्चार कं भादि 
मध्य ओर अन्त मे निरन्तर बार-बार परामर्श करना । इसी अभिप्राय से- 
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षट्‌ शातानि दिवा रात्रो सहस्राण्येकविंशतिः । 
जपो देव्याः समुदिष्टः सुलभो दु्भो जडैः ।॥ 
(वि० भै° १५६) 

इत्यादयन्यत्रोक्त, तदाह-- 

क्षपा शशी तथापानो नाद एकत्र तिष्ठति ॥ २४ ॥ 

जोवादित्यो न चोद्गच्छतुस्यधं सान्ध्यमीदृशम्‌ । 

ऊर्ध्वेवक्त्रो रविशचनद्रोऽ धोमुखो वह्विरन्तरे ॥ २५ ॥ 

माध्याह्िक्छौ मोक्षदा स्याद्‌ व्योममध्यस्थितो रविः । 

अनन्तमितसारो हि जन्तुचक्रप्रबोधकः ॥ २६ ॥ 

बिन्दुः प्राणो ह्ाहश्चैव रविरेकनत्र तिष्ठति । 

महासन्ध्या तृतीया तु सुप्रशान्तात्मिका स्थिता ॥ २७ ॥ 


यदात्रैकत्र॒ वामपा द्रादशान्ताद्भुदन्तं चर्क्षपाशशी तिष्ठति हदये 
निवृत्तगतिर्भवति प्राणादित्यश्च ततो नोद्गच्छति तदेदृशमपानीयमन्त्य तुस्चर्धं 


सान्ध्यं॑वक्ष्यमाणनीत्योद्गच्छत्माणार्ातुरचर्धसंमीलनया स चतुरभागाङ्गलद्वय- 
परमाणप्राणचाररूपा प्राभातिको सन्ध्या भवेदित्यर्थः । यदुक्तं तत्र-- 


3 १ 
दिनरात मे देवी का २१६०० जप योगी लोगों के लिय सुरुभ (हेते हए) 
जड लोगों के द्राय दुर्लभ है ।'' (वि. मै. १२६) 


इत्यादि दूसरे (ग्रन्थ) मे कहा गया है । वही कहते है-- 


(जब) रात्रि, चन्द्रमा, अपान ओर नाद एक जगह रहते है तथा 
प्राणादित्य उदित नहीं होता (तो वह) तुटि का आधा भाग एेसी 
(प्रभातकालीन) सन्ध्या होती है । जब सूर्य ऊर्ध्वमुख ओर चन्द्रमा 
अधोमुख होता है तथा अग्नि (दोनों के) बोच में रहता हे तब मोक्षदायिनी 
मध्याह्न सन्ध्या होती है । क्योकि (उस समय) अक्षीणतत्त्व वाला सूर्य जो 
कि जन्तुसमूह का उद्रोधक हे, आकाश के मध्य में स्थित रहता है । जब 
बिन्दु प्राण दिन ओर सूर्य एक स्थान में होते है तो वह तीसरी 
सुप्रशान्तरूपा महासन्ध्या होती है ॥ -२४-२७ ॥ 

जब एकत्र = बायीं ओर, द्रादशान्त से हदय तक चलता हुआ अपान रूपी 
चन्द्रमा स्थिर हो जाता है = हदय में (पहुंच कर) गतिरन्य हो जाता है तथा प्राण 
आदित्य उस स्थान से ऊपर नही चलता तब इस प्रकार का = अपान से सम्बद्ध 
अन्तिम आधा गुट टि वाला, सान्ध्य = आगे कही जाने वाली रीति से ऊपर उठते 
हृए ्राणादित्य के प्रथम तुटयर्धं को मिश्रित करने से सवा दो अगुरु प्रमाण वाठे 
भाण का सञ्चार रूप प्रभात कालीन सन्ध्या होती है । जैसा कि वहाँ कहा गया 
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“स चन्द्रो विद्यमानोऽपि अपानो हदि मध्यतः । 

यदा तृत्सतन्नतां याति जीवादित्यो न चोद्गमेत्‌ ॥ 

प्राभातिकीति विज्ञेया आत्मतत््प्रबोधिनी 

क्षपा शशी तथापानो नाद एकत्र तिष्ठति ॥ 

तुट्चर्ध॒॑ज्ञानमहसा सन्ध्या वै समुदाहता ।' इति । 

तदनन्तरं च यदा प्राणात्मा रविरूर्ध्वमुखत्वेन चरंस्ताल्वाद्यात्मन्यन्तरे स्थित- 

शनदरशापानात्माधोमुखत्वेन-- इति तयोः प्रमाणप्रमेयात्मनोः सद्खट्ात्पमातृरूपो वहि 
रुदियात्तदेयं माध्याद्विकी सन्ध्या मोक्षदा स्यात्‌; यतो मध्यनादीसंबन्धिनो व्योम्न 
सुषिरस्य “मध्ये तालृष्थाने स्थितो बहिर्मुखत्वेन प्रमाणत्वेऽपि प्रमातृरूपस्यान- 
पायादनस्तमितसरो रविर्जन्तुचक्रस्य प्रकर्षण "बोधकः" प्रमाणप्रमेयमयत्वेऽपि 
प्रमातृरूपतयावभासक इत्यर्थः । यदुक्तं तत्र-- 


"ऊर्दधवकत्रः स्थितो भानुश्वदरश्राधोमुखः स्थितः । 
इत्युपक्रम्य-- 
"तदन्तराले उदितस्ताल्वाकाशान्तगोचरे । 


प्रमाणरहितो भाव्यः सुशान्तः शान्तवोधनात्‌ ॥ 
व्योमवद्‌ व्योमबदहिस्तु तुस्यर्धं कालकल्पनात्‌ । 


“जब वह अपान रूपी चन्द्रमा विद्यमान रहते हुये भी हदय के बीच मे शान्त 
हो जाता है ओर प्राणादित्य ऊपर नहीं जाता तब आत्मतत्त्व की प्रवोधिका 
प्रभातकालीन सन्ध्या जाननी चाहिये । जब रात्रि अपान चन्द्रमा, ओर नाद एक 
स्थान मे होते है तब वह आधा तुटि बाला (काल) ज्ञान रूप तेज वाली (= 
आत्मतत्त्वबोधक) सन्ध्या कही गई है ।' 


उसके बाद जब प्राण रूपी सूर्य ऊपर मुख होकर चलता हआ तालू आदि के 
मध्य स्थित होता है ओर अपान रूप चन्द्रमा अधोमुख रहता है तो दोनों प्रमाण 
प्रमेय रूपों के सद्द से प्रमाता रूप वहि का उदय होता है तब यह मोक्षदायिनी 
मध्याह की सन्ध्या होती है क्योकि मध्य नादी से सम्बन्धित व्योम = छिद्र के 
मध्य = तालु स्थान में स्थित बहिर्मुखरूप मेँ प्रमाण होते हये भौ प्रमातृरूप के नष्ट 
न होने से अक्षीणसार वाला सूर्य जन्तुसमृह का प्रकर्ष के साथ बोधक = प्रमाण- 
प्रमेयमय होने पर भी प्रमाता के रूप मे अवभासक होता है । जैसा कि वहां कहा 
गया है-- 


"सूर्यं ऊर्ध्वमुख ओर चन्द्रमा अधोमुख स्थित रहता है" 
इस प्रकार उपक्रम कर-- 


उन दोनों के बीच तालु आकाश के मध्य मेँ उदित हए व्योमवहवि कौ भावना 
करनी चाहिए । (वह व्योमवहि) तुटयर्धं काल की कल्पना के कारण तथा शान्त 
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माध्याह्विकी तु विज्ञेया संध्या मोक्षप्रदायिका ॥ 
व्योममध्यस्थितः सूर्यः परादित्येति कथ्यते । 
अनस्तमितसारो हि जन्तुचक्रप्रबोधकः ॥' इति । 
तदनन्तरं च बिन्रादयात्मना रविर्यदेकत्र द्वादशान्ते "तिष्ठति" | 
अर्थाच्चापानचन्रश्च नोद्गच्छति तदा निःशेषविश्वोपशमात्सवप्रशान्तात्मिका, अत 
एवेयं महती सन्ध्या तृतीया 'स्थिता' स्वरसोदितत्वेन वर्तमानत्यर्थः । यदुक्तम्‌ 
तत्र-- 


"विन्दुः प्राणोऽप्यहश्ैव रविरेकत्र॒ तिष्ठति । 

सुप्रशान्तं तु संतिष्ठेन्मनोव्यावृप्तिवर्जितः ॥ 

कृत्वा प्रशान्तभूमो च स्वरूपं सन्धिदेशतः । 

महासन्ध्या तु विज्ञेया तृतीया परिकीर्तिता ॥' इति ॥ २७ ॥ 
एतच्चोपसंहारदरारेण प्रकृते योजयति- 

एवं बद्धा शिखा यत्र तत्तत्फलनियोजिका । 


एवमुक्तेन प्रकारेण क्रमेण यत्र॒ यागादौ प्राणशक्त्यात्मिका शिखा बद्धा 
मार्गन्तरखिलीकारेण मध्यधामन्येव निश्चलत्वमापादिता तत्र तस्य॒ तस्य मन्त्र 
संनिधानादेः फलस्य नियोजिका भवेदित्यर्थः । तदुक्तं तत्र-- 


बोध कं कारण आकाश के समान, सुशान्त ओर प्रमाणरहित है । यह मोक्ष देने 
वाली मध्याहन सन्ध्या है । व्योम के मध्य म स्थित सूर्यं परादित्य कहलाता है । 
वह सारयुक्त ओर जीवगण का बोधक है ।'" 


उसके बाद बिन्दु आदि के रूप में सूर्य जब एकत्र = द्वादशान्त मेँ स्थित = 
गतिहीन, होता हे ओर फलतः अपान चन्द्र॒ ऊपर नही आता उस समय सम्पूर्ण 
विश्च का उपशम हो जाने से स्वप्रशान्त रूप इसक्लिए यह तीसरी महा सन्ध्या स्थित 
होती है = स्वभावतः उदित होकर वर्तमान रहती है । जैसा कि वहाँ कहा गया 
है" विन्दु प्राण, दिन ओर सूर्य एक स्थान में स्थित होते है (उस समय) मन के 
व्यापार से रहित प्रशान्त होकर अपने रूप को प्रशान्त भूमि मे रखकर रहना 
चाहिए । सन्देश के कारण इसे महासन्ध्या जानना चाहिए । यह तीसरी (सन्ध्या) 
कहौ गई हे'' ॥ २७ ॥ 


उपसंहार के द्वारा इसे प्रस्तुत से जोडते है-- 


इस प्रकार जरह शिखा का बन्धन किया जाता है (वहाँ) उन-उन फलों 
को देने वाली होती है ॥ २८- ॥ 


उक्त प्रकार वाले क्रम से जहाँ = याग आदि मे प्राणशक्त्यात्मक शिखा बंधी 
जाती है = दूसरे मार्गो को रोककर मध्य धाम में ही स्थिर की जाती है वहां 
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"तया निबद्धया देहे संनिधानं गुणेशवराः । 
विदध्युः साधकेनद्राणां देवि नास्त्यत्र संशयः ॥' इति ॥ 
एवं प्राणः पारमेश्वरी शक्तिरिति तत्र॒ यदध्वनः प्रतिष्ठानमुक्तं॑तत्संविद्येव 
पर्यवस्येत्‌--इत्याह-- 

अतः संविदि सर्वोऽ यमध्वा विश्रम्य तिष्ठति ॥ २८ ॥ 
नन्वमूर्तायां निष्क्रियायां च संविदि मूर्तः क्रमिकशचा्वा कथमास्ते ?-- 
इत्याशङ्कयाह-- 

अयूर्तायाः सर्वगत्वानिष्करियायाश्च संविदः । 
मूर्तिक्रियाभासनं यत्स॒एवाध्वा महेशितुः ॥ २९ ॥ 
एवमेवंविधायाः संविदो यन्नाम मूर्तक्रियात्मनावभासन स एव भुवनादिरूपो 
मन्रादिरूपो वाऽध्वा न त्वतिरिक्तः कश्चिदाधेयो येनैवमाशङ्का स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
नन्वत्राध्वशब्दस्य प्रवृत्तौ किं निमित्तम्‌ ?--इत्याशङ्कयाह 
अध्वा क्रमेण यातव्ये पदे संप्राप्तिकारणम्‌ । 
उनःउन = म॑त्रस्रिधान आदि के फल को देने वाटी होती है । वही ---- न जड क्क क जसं हेती है । कही जं कहा कहा 
गया है-- 

हे देवि ! उसके बाधने से बड़े-बड़े गुण साधकेश्वो के शरीर मे आते है 
उसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार प्राण परमेश्व की शक्ति है इसलिए उसमे जो अध्वा की प्रतिष्ठा 
कही गई इसका संविद्‌ मेँ ही अन्त होता हे--यह कहते ह 
इसलिए यह सम्पूर्ण अध्वा संविद्‌ मे ही विश्राम करकं 
रहता है ॥ -२८ ॥ 

प्र्न--अमूर्तं ओर निष्क्रिय संविद्‌ मे मूर्तं ओर क्रमिक अध्वा कसे रहता 
हे?--यह शङ्का कर कहते है-- 

निच्करिय ओर अमूर्त संविद्‌ के सर्वगत होने से जो (उसका) मृ्ति ओर 
क्रिया के रूप मे आभासित होना है वही परमेश्वर का अध्वा है ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार एेसी संविद्‌ का जो मूर्ति ओर क्रिया के रूप में अवभासित होना है 
वही भुवन आदि रूप अथवा मन्त्र आदि रूप अध्वा है । दूसरा कोई आधेय नही 
है जिससे ठेसी शङ्का हो ॥ २९ ॥ 

प्रन--इसको अध्वा शब्द से पुकारने का क्या कारण है-यह शङ्का कर 
कहते है-- 

अध्वा गन्तव्य स्थान की क्रमिक प्राप्ति का कारण है । दवेत (= भेद) 
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देतिनां भोग्यभावान्तु प्रबुद्धानां यतोऽद्यते ॥ ३० ॥ 
'यातव्ये पदे" इति शिवतत्त्वात्मनि । भेददशायां हि तत्तत्त््वोल्लङ्कनक्रमेण 
पटत्रिंशं शिवतत्त्वं प्रप्यत्वेनोक्तम्‌ । भोग्यभावादित्यदनीयत्वात्‌; अधिगतसंवित्त्वा 
हि सर्व स्वात्मसात्वुर्वन्तीति भावः । तेनाध्वैवाध्वा, अद्यत इत्यध्वा चेति ॥ ३०॥ 


ननु सर्वशब्दानां समयमात्रादेवार्थप्रतिपादनं सिद्धयेत्‌--इति किमत्रान्वर्थस्मरणेन 
नहि सरव्रिवेतत्संभवेत्‌ ?--इत्याशङ्गचाह-- 
इह सर्वत्र शब्दानामन्वर्थं चर्चयेद्यतः । 


यद्यप्यर्थाभिधाने शब्दानां त्रयी गतिर्यौगिकी रूढा योगरूढा च । तत्रापि 
योगिक्या एव प्राधान्यं, सनिमित्तं तत्र तस्याः प्रवृत्तेः, अत एवान्यदुद्रयमत्रैव 
यथाकथंचिदन्तर्भावनीयं येन स्रैवा्वर्थचर्चा पारं यायात्‌ ॥ 


तदाह-- 


उक्तं श्रीमन्निशाचारे संजञात्र त्रिविधा मता ॥ ३९ ॥ 
नैमित्तिकी प्रसिद्धा च तथान्या पारिभाषिकी ॥ 


वादियों के लिए भोग्य रूप मेँ ओर प्रबुद्धो के लिए चकि (इसका) 
भक्षण (= तादात्म्यस्थापन) किया जाता है (इसलिए यह अध्वा कहलाता 
है) ॥ ३० ॥ 

यातव्यपद = शिव तत्व । भेददशा मे उन-उन तत्त्वो का क्रमिक उल्लद्न कर 
३६ तत्त्वो को प्राप्य कहा गया है । योग्य होने के कारण = अदनीय (= 
भक्षणीय) होने के कारण । जिन लोगों ने संविद्‌ का रहस्य जान ल्या है वे सब 
को आत्मसात्‌ कर ठेते है । इसलिए (भेद पक्ष मे) अध्वा ही अध्वा है ओर 
(अभद पक्ष मे) जिसका भक्षण किया जाय बह अध्वा है ॥ ३० ॥ 

प्रश्न-सभी शब्दों का सङ्केतमात्र से ही अर्थप्रतिपादन सिद्ध होता है तो यहाँ 
व्यत्पत्तिलभ्य अर्थं के स्मरण से क्या लाभ ? एेसा सर्वत्र तो सम्भव नहीं है ?2- 
यह शङ्का कर कहते है- 

क्योकि यहाँ सर्वत्र शब्दों के अन्वर्थ की ही चर्चा होती है ॥ ३१- ॥ 

यद्यपि अर्थं को बतलाने मे शब्दों की तीन गति है-यौगिक, रूढ ओर 
योगरूढ । तो भी उनमें यौगिक की ही प्रधानता है क्योकि उस (= अर्थबोधन) में 
उसकी प्रवृत्ति सनिमित्तक होती है । इसलिए शेष दो इसी मे जिस किसी प्रकार 
अन्तर्हित कर ली जाती है ताकि सर्वत्र अन्वर्थचर्चा सफल हो जाय ॥ ३० ॥ 

वही कहते है-- 

निशाचार में कहा गया है- संज्ञा तीन प्रकार की है- नैमित्तिकी, 
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पूर्वत्वे वा प्रधानं स्यात्त्रान्तभावियेत्ततः ॥ ३२ ॥ 

अतोऽ ध्वशब्दस्योक्तयं निरुक््तिरनोदितापि चेत्‌ । 

क्वचित्स्ववुन्या साप्यूह्या कियल्लेख्यं हि पुस्तके ॥ ३३ ॥ 
प्रसिद्धेति, सनिमित्तत्वेऽपि क्वचिदेव रूढेः । यदुक्तं तत्र-- 


“संज्ञा हि त्रिविधा ज्ञेया शिवशास्त्रेषु सर्वदा । 
पारिभाषिकनैमित्ती सिद्धा चासौ प्रसिद्धिभाक्‌॥ 
इह नैमित्तिकी संज्ञा निमित्तातु समागता ।* इति । 
एवमिह सर्वसंजञानां निमित्तताप्यवश्यं वाच्येत्यतरैवमुक्तमित्याह -"अतो' इति । 
ननु यद्येवं तत्सर्व्रैव कस्मादेवं नोक्तमित्याशङ्कयाह ?--नोदितेत्यादि । कियदिति, 
नह्यत्र शब्दव्युत्पादनं प्रस्तुतमिति भावः ॥ ३३ ॥ 


ननु परस्याः संविदो पूर्तक्रियाभासनमध्वतयुक्तं तत्र क्रियावभासने कतरोऽध्वा 
मूर्त्यवभासने च कतरः ?--इत्याशङ्कयाह- 


तत्र क्रियाभासनं यत्सोऽध्वा कालाहन उच्यते। 
वर्णमच्रपदाभिख्यमत्नास्तेऽध्वत्रयं स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्रसिद्धा ओर पारिभाषिकी । पहली प्रधान है । अतः (शेष दो का) उसमें 
अन्तर्भाव कर लेना चाहिए । इसलिए अध्व शब्द की यह निरुक्ति की 
गयी । यदि कहीं (किसी शब्द की निरुक्ति) नहीं की गई तो उसे अपनी 
बुद्धि से समञ्च ठेना चाहिए । पुस्तक में कितना लिखा जाय ॥-३ १-३३॥ 

सनिमित्तक होने पर भी कहीं रूढि से ही प्रसिद्ध है । जैसा कि वहां कहा 
गया है-- 

“शैव शस्त्र में संज्ञा सर्वदा तीन प्रकार की समञ्ी जानी चाहिए पारिभाषिक, 
नैमित्तिक ओर सिद्ध । इनमे नैमित्तिको संज्ञा प्रसिद्धि वाली है क्योकि वह निमित्त से 
आयी है ।' 

इस अ्रकार यहाँ (= शौवशास्त्र मे) सब संज्ञाओं की निमित्तता भी अवश्य 
कहनी चाहिए इसीलिये यहं अतः कहा । प्रश्न--यदि ेसा है तो सभी जगह एेसा 
क्यों नहीं कहा गया ?--यह शङ्का कर कहते है नहीं कहा गया । कितना- 
अर्थात्‌ यहां शब्द कौ व्युत्पत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी ॥ ३३ ॥ 

प्र्न- परा संवित्‌ का मूर्तिं ओर क्रिया के रूप म आभसित होना अध्वा है-- 
यह कहा गया । उसमे क्रिया के अवभासन मे कौन सा अध्वा है ओर मूर्ति के 
अवभासन मे कौन सा ?-यह शङ्का कर कहते है-- 


उसमें जो क्रिया का आभासन है वह अध्वा काक नामक (= काल 
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यस्तु मूर्त्यवभासां्टः स॒ देशाध्वा निगद्यते । 
कलातत््वपुराभिख्यमन्तर्भूतमिह त्रयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ननु यदि नाम मूर्तिक्रिययोर्वचिव्र्यावभासादेशकालभेदेनाध्वनो द्रैविध्यमुच्यते 
तदास्तां, तत्रापि प्रत्येकं त्रैविध्ये किं निमित्तम्‌ ?--इत्याशङ्कगाह-- 
त्रिकद्वयेऽत्र प्रत्येकं स्थूलं सूक्षमं॑परं वपुः । 
यतोऽस्ति तेन सर्वोऽ यमध्वा षड्विध उच्यते ॥ ३६ ॥ 
तेनेति, स्थुलसृ्ष्मपरत्वेन पदवर्णमन््रात्मतया भुवनतत््वकलात्मतया च प्रत्येकं 
रैविध्येन हेतुनेत्यर्थः । यदुक्तम्‌-- 
"पदानि मनत्रारब्धानि मन्त्रा वर्णैकविग्रहाः। 
वर्णाः स्वनिष्ठा इत्येषां स्थुलमसृक्षमपरात्मता ॥' इति । 
तथा 
'भुवनन्यापिता तच््ेष्वनन्तादिशिवान्तके ।' (स्व० ४।९६) 
इति । तथा 
कलान्तर्भाविनस्ते वै निवृत्याद्यास्तु ताः कलाः ॥ 

(स्व०तं० ४।९७) इति ॥ ३६ ॥ 
अध्वा) कहलाता है । इसमें स्पष्टतया वर्णं मन्त्र पद नामक तीन अध्वायें 
है । ओर जो पूर्ति के अवभास का अंश है वह देशाध्वा कहा जाता है । 
इसमें कला तत्त्व ओर भुवन ये तीन अन्तर्भूत है ॥ ३४-३५ ॥ 


प्रश्न-यदि मूर्तिं ओर क्रिया के वैचित्र्य के अवभास कं कारण देश ओर 
काल के भेद से अध्वा दो प्रकार का कहा जाता है तो ठीक है किन्तु उनका फिर 
तीन प्रकार किस कारण से है ?-यह शङ्का कर कहते है-- 


इन दोनों त्रिकों में चकि प्रत्येक स्थूल सूक्ष्म ओर पर शरीर वाला है 
इसक्तिए्‌ यह समस्त अध्वा छ प्रकार का कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 


इस कारण = स्थूल सक्षम पर होने से पद्‌ वर्णं मन्त्र रूप मेँ तथा भुवन तत्त्व 
ओर कला रूप भें प्रत्येक के तीन प्रकार के कारण । जैसा कि कहा गया है-- 


“पद मन्त्रों से आरब्ध है । मन्त्र वर्णशरीर वाले हँ ओर वर्ण अपने मेही 
स्थित है यही इनकी स्थुलता सृष्ष्मता ओर परता है ।' 


तथा 


“अनन्त से केकर शिवपर्यन्त तत्व भुवनों मे व्याप्त है" ॥ ३६ ॥ (स्व. 
४।९६) 


तथा 
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तत्र प्रस्तुतं कालाध्वानं तावदवतारयति-- 
षडिविधादध्वनः प्राच्यं यदेतत्‌ त्रितयं पुनः । 
एष एव स कालाध्वा प्राणे स्पष्टं प्रतिष्ठितः ॥ ३७ ॥ 
पराच्यमिति पर्ोदिषटं पदमन्त्रवणण्यिम्‌ । ्राण' इत्युपलक्षणं, तेनापाना- 
दावप्येवमेव ॥ ३७ ॥ 
नन्वेवं क्रमाक्रमात्मा काल उक्तः स एव कविं तत्वानामन्तः परिगणितो न 
वा 2--इत्याशङ्कयाह-- 
ततत्वमध्यस्थितात्कालादन्योऽ यं काल उच्यते । 
अन्यस्तद्रेटक्षण्यात्‌ ॥ 
तदेवाह-- 
एष कालो हि देवस्य विश्वाभासनकारिणी ॥ ३८ ॥ 
क्रियाशक्म्तिः समस्तानां तत्त्वानां च परं वपुः । 
परं वपुः" इत्युत्पत्तिस्थानम्‌, अत॒ एव 'विश्रावभासनकारिणी' 


“वे कला मे अन्तर्भूत हे । वे कलायं निवृत्ति आदि (= प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ता 
ओर शान्त्यतीता) है'' ॥ ३६ ॥ (स्व. ४।९७) 

उसमें प्रस्तुत कालाध्वा का प्रारम्भ करते है-- 

छ प्रकार के अध्वामें से जो ये पहले तीन है यही वह कालाध्वा है 
जो प्राण में स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित हे ॥ ३७ ॥ 

प्राच्य = पहले कहे गए पद मन्त्र ओर वर्ण नामक । राण (पद) उपलक्षण 
है इसलिए अपान आदि में भीटएेसाही है ॥ ३७ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार क्रम-अक्रम रूप काल कहा गया है उसकी तत्त्वो के अन्दर 
गणना की गईं है या नही ?--यह शङ्का कर कहते है-- 

यह का तत्त्वो कं मध्य में स्थित काल से भिन्न कहा जाता 
है ॥ ३८- ॥ 

उससे विलक्षण होने से (वह) दूसरा है । 

वही कहते है-- 

यह काल परमेश्वर की विश्च को आभासित कराने वाली क्रिया शक्ति है 
ओर तत्त्वो का अन्तिम (कारण) शरीर है ॥ -३८-३९- ॥ 

पर शरीर = उत्पत्ति स्थान । इसीलिये 'विश्वावभासनकारिणी' कहा गया 
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ननु परस्याः संविदो विश्वावभासकारित्वं नाम॒ बहिरुन्मेष उच्यते 
तदेवमस्येश्वररूपत्वमुक्तं स्यादित्याह-- 


एतदीश्चरतत््वं तच्छिवस्य वपुरुच्यते ॥ ३९ ॥ 
उद्विक्ताभोगकायत्मिविश्चैकात्म्यमिदं यतः । 


"तत्‌" तस्माद्‌ बहिरुन्मेषलक्षणाद्रिश्चावभासकारित्वाद्धेतोरेतदीश्वरततत्वमुच्यते, 
कालात्मनः क्रियाशक्तेरवैतद्विश्रकलनात्मकत्वं बहिर्मुखं रूपमित्यर्थः । ननु माया- 
दीनामप्येवं॑रूपं संभाव्यते, इत्येतदेव कथमुक्तमित्याशङ्कयाह--'शिवस्य वपुः" 
इति । बदहिरोन्ुख्येऽपि स्वात्मन्येव विश्रान्तं, यत॒ इदं बहिर्मुखत्वस्य 
धाराधिरूढत्वादुद्रि्ताभोगम्‌, अत एव कार्यात्म॒यद्विशं॑तस्य "इदमहम्‌' इति 
प्रतीतेः “एेकात्म्यं' स्वात्मसात्कार इत्यर्थः । अत॒ एव॒ भेदाभेददशेयमिति 
सरवैरुदघोष्यते ॥ ३९ ॥ 


नन्वेवमनेनैव विकलनात्कालतत्तवस्य पथक्‌ परिगणनं न प्राप्तमिति, 
"एवं कालः प्रसर्तव्यस्तच्च तत््वमनिन्दितम्‌ ।' 


है ॥ ३८ ॥ 


प्रश्न--परा संविद्‌ का विश्रावभासन (उसका) बाह्य उन्मेष कहा जाता है । तो 
इस प्रकार इसकी ईश्वररूपता ही कही गयी--यह कहते है-- 


इस कारण यह ईश्वर तत्व शिव का शरीर कहा जाता है । क्योकि यह 
(= ईश्वर तत्व) उच्छूनता को प्राप्त कार्यरूप विश्च की (परमेश्वर कं साथ) 
तदात्मता है ॥ -३९-४०- ॥ 

उससे = उस बाह्य उन्मेष रूप विश्वावभासकारिता के कारण यह ईश्वर त्त 
कहा जाता है । यह कालात्पिका क्रियाशक्ति का ही स्वकलनात्मक बहिर्मुख रूप 
है। प्रश्न-माया आदि का भीरेसारूप हो सकता है फिर ेसा ही क्यों कहा 
गया 2--यह शङ्का कर कहते है-शिव का शरीर है । बाह्य ओन्मुख्य होने पर 
भी अपने मे ही विश्रान्त है । क्योकि यह बहिर्मुखता के धाराधिरूढ होने से उद्रिक्त 
आभोग वाला है । इसलिए कार्यात्मक जो विश्च है उसकी (यह मै हू) ेसी प्रतीति 
होने से एकात्मता = स्वात्मसात्कार हो जाता है । इसीलिए यह सबके द्रारा 
भेदाभेद दशा कही जाती है ॥ ३९ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार इसी के द्वारा विश्च की ए्वना करने से का ल तत्त की 
पृथक्‌ गणना प्रप्त नहीं होती (ओर) 


इस प्रकार काल का प्रसरण होता है ओर बह अनिन्दित तत्व है ।' 
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इत्यादिश्रुतिविरोध आपतेदिति किमेतत्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 


एतदीश्चररूपत्वं परमात्मनि यत्किल ॥ ४० ॥ 
तत््ममातरि मायीये कालतत्त्वं निगद्यते । 


ननु मायाप्रमातरि किमेवं कालतत्त्वमेवोत तत््ान्ताण्यपि--इत्याशङ्कयाह-- 


शिवादिशुद्धविद्यान्तं यच्छिवस्य स्वकं वपुः ॥ ४९ ॥ 
तदेव पुंसो मायादिरागान्तं कञ्चुकीभवेत्‌ । 
शिवादीत्यनेन शिवशब्देनानश्रितभट्वारक उक्तः । स्वकं वपुरित्या- 
नन्दादिशक्तरूपत्वात्‌ । "पुंसः" इति शिवस्यैव स्वस्वातच््याद्‌ गृहीतपशु- 
भावस्येत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 
एतदेव विभजते-- 
अनाश्ितं यतो माया कलाविद्ये सदाशिवः॥ ४२ ॥ 
इश्वरः कालनियती सद्द्या राग उच्यते । 
यदुक्तम्‌-- 
"शक्त्यादिस्तत्वर्गस्तु कञ्चुकत्तरेन वै पशोः । 


इत्यादि श्रुति से विरोध हो जायगा तो यह क्या है ?--देसी शङ्का कर कहते 

जो यह परमात्मा मेँ ईश्वररूपता कही जाती है वह मायीय प्रमाता में 
काल तत्त्व कहा जाता है ॥ -४०-४१- ॥ 

परश्न-माया प्रमाता मे क्या केवल काल तत्त्व ही है या दूसरे भौ तत्व 
है ?--यह शङ्का कर कहते है-- 

शिव तत्व से ठेकर शुद्ध विद्या तत्त्व तक जो शिव का अपना 
शरीर है वही पुरुष का माया से टेकर राग तंक कञ्चुक ही जाता 
है ॥ -४१-४२- ॥ 

शिवादि- यहाँ शिव शब्द से अनाश्रित भद्वारक कहे गए है । अपना शरी-- 
आनन्द आदि शक्तिरूप होने के कारण । पुंसः = अपने स्वातच्य से पशुभाव 
स्वीकार कटने वाले शिव का ॥ ४१ ॥ 

इसी का विभाग करते है-- 

क्योकि अनाश्रित शिव माया, सदाशिव कला ओर विद्या, ईश्वर काल 
ओर नियति तथा शुद्ध विद्या राग कही जाती है ॥ -४२-४३- ॥ 

जैसा कि कहा गया है- 


| 
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शक्तिर्माया कला विद्या कालो नियततिरेव च ॥ 
सदाशिवेश्चरो विद्या रागस्तु वरवर्णिनि ।' 
दति ॥ ४२ ॥ 
न केवलमेषामेवंरूपत्वमेव यावत््रमातृत्वमपि--इत्याह-- 
अनाश्चितः शून्यमाता बुद्धिमाता सदाशिवः ॥ ४३ ॥ 
ईश्वरः प्राणमाता च विद्या देहप्रमातृता । 
नन्वेषां शन्यादिप्रमातृत्वे किं निमित्तम्‌ ?--इत्याशङ्खयाह-- 
अनाश्रयो हि शून्यत्वं ज्ञानमेव हि बुद्धिता ॥ ४४ ॥ 
विश्वात्मता च प्राणत्वं देहे वेद्यैकतानता । 
शन्यमिति, विश्वोच्छेदात्‌ । ज्ञानमिति. सदाशिवस्य ज्ञानशक्तिप्राधान्यात्‌ । 
'विश्वात्मता' इति बहिरुन्मेषरूपत्वात्‌ । वेद्येकतानतेति, तत्रेवाभिष्वङ्गात्‌ ॥ ४४ ॥ 
एवं प्राणे विश्वात्मत्वमस्ति-इति तदेवात्र संप्रत्यभिधीयते--इत्याह-- 


तेन॒ प्राणपथे विश्राकलनेयं विराजते ॥ ४५ ॥ 
येन रूपेण तद्रच्मः सद्धिस्तदवधीयताम्‌ । 


हे वरवर्णिनी ! शक्ति आदि ततत्वसमृह पशु के कञ्चुक है । शक्ति माया, 
सदाशिव ओर ईश्वर कला ओर विद्या है काल-नियति ओर शुद्ध विद्या राग 
है ॥ ४२ ॥ 

इनकी यही रूपता नहीं है बल्कि ये प्रमाता भी है--यह कहते है-- 

अनाश्रित शिव शृन्यप्रमाता, सदाशिव बुद्धिप्रमाता, ईश्वर प्राणप्रमाता 
ओर शुद्धविद्या देहप्रमाता हं ॥ -४३-४४- ॥ 

परश्न--इनकी शून्य आदि की प्रमातृता मे क्या हेतु है ?- यह शङ्का कर कहते 
है 

अनाश्रय ही शून्यता हे; ज्ञान ही बुद्धिता हे; प्राण विश्ात्मता ओर देह 
में वेद्य कौ एकतानता है ॥ -४४-४५- ॥ 

शून्य--विश्च का उच्छेद होने के कारण । विश्ात्मता-- बाह्य उन्मेष रूप, होने 
के कारण । वेद्यैकतानता--उसी म आसक्ति होने के कारण ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार प्राण में विश्वात्मता है--वही यहाँ अब कहा जाता है--यह कहते 
(~ 

इस कारण यह विश्च का आकलन प्राणपथ में जिस रूप से विराजमान 
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येन रूपेणेति, कालात्मना ॥ ४५ ॥ 


ननु प्राणस्य सर्वशरीव्यापकत्वेनावश्यमवस्थानमस्ति, अन्यथा हि कानि- 
चिदङ्गानि स्तम्भादिवत्स्तव्धान्येव भवेयुः, तदस्य ्वीस्वच्छन्दशास्त्रादो हदया- 
दारभ्यैव चारः कस्मादुक्त ?--इत्याशङ्कयाह-- 


द्रादशान्तावधावस्मिन्देहे यद्यपि सर्वतः ॥ ४६ ॥ 
ओतप्रोतात्मकः प्राणस्तथापीत्थं न सुस्फुटः । 
इत्थमिति, ओतप्ोतत्वेन । न सुस्फुट इति-- सर्वत्रैव देह; क्वचिद्धि शरीरे 
सुस्फुटत्वेन प्राणोऽवभासते क्वचिच्चास्फुटत्वेनेति ॥ ४६ ॥ 
अत एवाह-- 
यत्नो जीवनमात्रात्मा तत्परश्च द्विधा मतः॥ ४७ ॥ 


संवेद्यश्चाप्यसंवेद्यो द्िधेत्थं भिद्यते पुनः । 
स्फुटास्फुटलत्वाद्‌ द्वैविध्यं प्रत्येकं परिभःवयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
यत्न' इति प्राणीयः स्पन्दः । जीवनमात्रात्मेति, स्वारसिको येनावयवानां 
स्त्धतेव न स्यात्‌ । तत्पर इच्छापर्वकः । प्रत्येकमिति, चतुर्णा द्रविध्येऽष्टधा 
प्राणीयो यत्न इति सिद्धम्‌ ॥ ४८ ॥ 


हे उसे (हम) कह रहे है । सज्जन लोग उस पर ध्यान दँ ॥ -४५-४६-॥ 

जिस रूप से = कालके रूपमे ॥ ४५ ॥ 

प्रश्न प्राण की तो सारे शरीर में व्यापक रूप मे स्थिति हे, अन्यथा कुछ 
अङ्ग खम्भे आदि कें समान स्थिर ही रंगे, फिर स्वच्छन्दतन्त्र आदि मे इसका 
हदय से ही सञ्चार क्यों कहा गया 2-यह शङ्का कर कहते है-- 

यद्यपि इस देह में प्राण द्वादशान्तपर्यन्त सर्वत्र ओतप्रोत रूप मेँ है तो 
भी इस रूप में स्फुट नहीं है ॥ -४६-४७- ॥ 

इस प्रकार = ओतप्रोत रूप में । स्फुट नहीं है-शरीर में सब जगह । प्राण 
शरीर मेँ कहीं स्फुट होकर अवभासित होता है ओर कहीं अस्फुट होकर ॥ ४६ ॥ 

इसीलिये कहते है 

प्रयत्न (= स्पन्द) जीवन स्वरूप ओर इच्छापूर्वक दो प्रकार का है । 
पुनः दो प्रकार का है- संवेद्य ओर असंवेद्य । इस प्रकार आगे फिर इसके 
्रत्येक दो का भेद--स्फुट ओर अस्फुट ॥ -४७-४८ ॥ 


यत्न = प्राण का स्पन्द । जीवनमात्रात्मा = स्वाभाविक जिस कारण अवयवो 
की स्तन्धता ही नहीं होती । तत्पर = इच्छापूर्वक । प्रत्येक अर्थात्‌ (उक्त) चारों का 


[= 
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तत्र स्वारसिकः आाणीयो यत्नः कन्दात््रभृत्येव संवेद्यते कित्वस्फुटत्वेन-- 
इत्याह-- 
संवेद्यजीवनाभिख्यप्रयतनस्पन्दसुन्दरः । 
प्राणः कन्दात््रभृत्येव तथाप्यत्र न सुस्फुटः॥ ४९ ॥ 
यदभिप्रायेणैव श्रस्वच्छन्दशास्त्रे ततः प्रभृति प्राणादेरवस्थानमुक्तम्‌--इत्याह-- 
कन्दाधारात्मभृत्येव व्यवस्था तेन कथ्यते । 
स्वच्छन्दश्ास्त्रे नाडीनां वाय्वाधारतया स्फुटम्‌ ॥ ५० ॥ 
तेनेति, प्राणस्य संवेदयत्वेन हेतुनेत्यर्थः । 
यदुक्तं तत्र-- 
"नाभ्यधो मेदकन्दे च स्थिता वै नाभिमध्यतः । 
तस्मद्विनिर्गता नाङ्यस्तिर्यगर्ध्वमधः प्रिये ॥' 
(स्व०तं० ७।८) इति ॥ ५० ॥ 
ननु यद्येवं तत्त्रै-- 
'हच्चके तु समाख्याताः साधकानां हितावहाः । 


प्राणो वै चरते तासु अहोरात्रविभागतः॥ 


दो-दो प्रकार होने से प्राणसम्बन्धी यत्न आठ प्रकार का होता ह ॥ ४७-४८ ॥ 

. उनमे स्वाभाविक प्रयत्न कन्द से ही होता है किन्तु अस्फुट रूप मे--यह 
कहते है-- 

संबेद्य जीवन नामक प्रयत्न रूप स्मन्द से सुन्दर प्राण कन्द से चता 
है तो भी यहाँ स्फुट नहीं है ॥ ४९ ॥ 

इसी अभिप्राय से स्वच्छन्दतन्त्र मे वहाँ से प्राण आदि की स्थिति कही गई 
है-यह कहते है-- 

इस कारण स्वच्छन्दतन्त्र मे स्पष्टतया वायु के आधार के रूपमे 
नाडयो की व्यवस्था कन्द रूप आधार से कही जाती हे ॥ ५० ॥ 

इस कारण = प्राण के संवेद्य होने के कारण । जैसा कि वहां कहा गया है- 


“नाभि के नीचे मेढृकन्द मे स्थित नादयां उस नाभि के मध्य से तिर्यक्‌ ऊपर 
ओर नीचे निकली है" ॥ ५० ॥ (स्व. तं. ७।८) 


प्रशन--यदि एेसा है तो उसी (ग्रन्थ) मे-- 


(साधको का हितसाधन करने वाली (नादयां) हत्चक्र मे (स्थित) कही गई 
ह। दिन रात के विभाग से प्राण उसमे चलता है । जिस प्रकार स्पष्ट हो उस 
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तथा ते कथयिष्यामि प्रविभज्य यथा स्फुटम्‌ ।' 
(स्व°्तं° ७।२१) 
इत्यादिना हदयात्मभृति वितत्य पुनः प्रणचारः कस्मादुक्त “-- 


इत्याशङ्कयाह-- 

तत्रापि तु प्रयत्नोऽसौ न संवेद्यतया स्थितः। 
| “तत्र कन्दाधारे ह्यसावपीच्छापूर्वकः प्रयत्नो न स्फुटं संवद्यते--इति न तत्र 
वितत्य प्राणचार उक्तः । न॒हि स्वारसिकेन प्राणचरेणोक्तन किंचित्फलं, 
स्वेच्छया हि चारितः प्राणस्तत्तत्सद्धिनिमित्तं योगिनां स्यात्‌ यदर्थमेवमुपदेशः । 
तच्च हदयात््रभृत्येव भवेत्‌--इति तत्रैवासौ तथा निर्दिष्टः ॥ 


'एतच्चास्माभिरप्येवमेवोच्यते--इत्याह-- 
वेद्ययत्नात्ु हदयात्माणचारो विभज्यते ॥ ५९ ॥ 


वद्यत्नादिति, , अर्थादिच्छापूर्वकस्य । "विभज्यते" इति तु्याद्यात्मना 
विभागेनोच्यत इत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 


ननु ॒व्यापकत्वात्सरवत्राविशेषेऽपि प्राणनस्य क्वचित्स्फुटं तदीयो यत्नः 
संवेद्यते, क्वचिच्चान्यथेत्यत्र किं निमित्तम्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 
=-= ~ ~~~ -~------ ~ 
प्रकार अलग-अलग (मै) तुमसे कहूंगा ।'” (स्व. तं. ७।२९) 


इत्यादि के द्वारा हदय से केकर विस्तृत रूप से पुनः प्राणचार कंसे कहा 
| गया ?--यह शङ्खा कर कहते है-- 


वहां भी यह प्रयत्न संवेद्य के रूप में स्थित नहीं है ॥ ५१ ~. ॥ 


वहां = कन्दाधार में यह इच्छापूर्वक प्रयत्न स्पष्ट प्रतीत नही होता । इसलियि 
वहां विस्तृत रूप से प्राण का सञ्चरण नही कहा गया । उक्त स्वारसिक प्राणचार 
का कोई फल नहीं है । स्वेच्छा से सञ्चारित प्राण योगियों कौ भिन्नभित्र सिद्धियों 
करा कारण बनता है । इसी के लिये यह उपदेश है । ओर वह हदय से ही चलता 
है । इसलिये वहीं इसका इस प्रकार का निर्देश है ॥ ५० ॥ 


| ओर इसे हम भी एेसा हौ कहते है--यह कहते है-- 
जहाँ यत्न वेद्य है इस हदय से प्राणचार का विभाग किया जाता 
है ॥ -५१९ ॥ 


वेद्ययत्न = इच्छापूर्वक वाके । विभक्त होता है = तुटि आदि के रूपमे 
अलग-अलग कहा जाता है ॥ -५१ ॥ 


प्रशन- प्राण के व्यापक होने के कारण सर्वत्र समान होने पर भी उसका वत्न 
२४ तद्रि. 
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प्रभोः शिवस्य या शक्तिर्वामा ज्येष्ठा च रौद्रिका। 
सतदन्यतमावात्सप्राणौ यत्नविधायिनौ ॥ ५२ ॥ 


इह खलु परमेश्वरसंबन्धिन्या तासां वामादीनां मध्यादन्यतमया शक्त्या 
सहभूतावात्मप्राणौ यत्नविधायिनौ, प्रभुशक्तिरात्मा प्राणश्चेति त्रयः संमिलिता 
प्राणस्पन्दं विदधतीत्यर्थः । यदुक्तम्‌-- 
"तत्रात्मा प्रभुशवितिश्च वायुर्वै नाडिभिश्चरन्‌ ।' 
(स्व०७।७) इति ॥ ५२ ॥ 


एवमेषां समानेऽपि यत्नविधायित्वे क्वचित्कस्यचिन्मु्यत्वम्‌--इत्याह-- 


प्रभुशक्तिः क्वचित्कन्दसङ्कोचस्पन्दने यथा । 

प्राणशक्तिः क्वचिन्मुख्या यथाङ्गमरुदीरणे ॥ ५३ ॥ 
आत्मशक्््तिः क्रचित्प्राणचारे हार्दे यथा स्फुटम्‌ । 

त्रयं दयं वा मुख्यं स्याद्योगिनामवधानिनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 


"अङ्गमरूदीरणे' चक्षुःस्फुरणादौ । अत्र हि भाविशकुनाशकुनप्रकाशनादर्थं 
प्रभुशक्तेरेव प्राधान्येन प्राणस्पन्दने कर्तृत्वम्‌ । “कन्दस्य' आनन्देन्द्रियस्य सङ्कोचे 


कहीं स्फुट समञ्ञा जाता है ओर कहीं अन्यथा इसमे क्या निमित्त है ?--यह शङ्का 
कर कहते है-- 

भगवान्‌ शिव की जो वामा ज्येष्ठा ओर रौद्री शक्तियाँ हैँ उनमें से एक 
को साथ रखकर आत्मा ओर प्राण प्रयत्न (= स्पन्दन) करते हे ॥ ५२ ॥ 

परमेश्वर से सम्बद्ध उन वामा आदि में से किसी एक शक्ति के साथ ह 
आत्मा ओर प्राण प्रयत्न के विधायक होते है । परमेश्वर की शक्ति आत्मा | 
प्राण ये तौन मिलकर प्राण का स्पन्दन करते है । जैसा कि कहा गया है- 

उस विषय मे आत्मा, प्रभुशक्ति ओर प्राण नाड्यो के द्वारा स्पन्द करते 
ह ॥ ५२ ॥ (स्व. तं, ७।६) 

इसु प्रकार इनके समान रूप से यत्नविधायी होने पर भी कहीं किसी की 
प्रधानता रहती है-- यह कहते है-- 

कहीं परमेश्वर की शक्ति मुख्य है । जैसे- अङ्गो की वायु के चलने 
में । कहीं आत्मशक्ति (प्रमुख है) जैसे--कन्द के सङ्कोच ओर स्पन्दन मे । | 
कहीं प्राणशक्ति स्फुट है । जैसे हदय के प्राणसञ्चार में । योगी अथवा ¢ 
ध्यानी जनों के तीन अथवा दो मुख्य होते है ॥ ५३-५४ ॥ 

अङ्ग वायु के चलने मे-(जैसे) आंख के फड़कने आदि में । वहं भावी शुभ 
शकुन या अपशकुन के प्रकाशनरूप प्रयोजन वाली प्रभुशक्ति ही प्रधान रूप से 
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विकासात्सनि स्पन्दने चात्मन एव प्राधान्यं, तत्र हि तदिच्छैव निबन्धनम्‌ । हदि 
च प्राधान्येन प्राणस्यैव स्वरसवाहित्वात्स्पन्दने कर्तृत्वम्‌, एतद्‌ द्रयं पुनः सर्वत्रैव 
गुणभावेन स्थितमन्यथैवंभावाभावात्‌ । एवमेषां स्वारसिकत्वेन गौणमुख्यभावमुक्त्व 
प्रायत्निकत्वेनाप्यभिधत्ते श्रयम्‌" इत्यादिना । योगिनो हि तत्तत्फलेप्सवो यत्रैवाव- 
धानातिशयात््ाणं योजयन्ति, तत्रैवात्मानं प्रभुशक्तिं तदन्यतमं वेति ॥ ५४ ॥ 


न केवल्येषां गोणमुख्यभावो भवेद्यावदन्यथापि--इत्याह-- 


अवधानाददृष्टाशाद्‌  बलवत्वादथेरणात्‌ । 
विपर्ययोऽपि प्राणात्मशक्तौनां मुख्यतां प्रति ॥ ५५ ॥ 


अवधानाद्यथा योग्यपि स्वावधानेनैव चक्षुः स्फारयेत्‌--इत्यत्रात्मनः प्राधान्यम्‌। 
अदृष्टांशाद्यथा गवामपि जन्मान्तरीयसंस्कारवशात्‌ स्वारसिक्यैव प्राणशक्त्या 
नियतमङ्गं स्पुरेत्‌ येनात्र तस्या एव प्राधान्यम्‌ । बलवत्वाद्यथा मल्लादीनां 
श्रमाद्यभ्यासादायत्तीकृतया प्राणशक्त्यैव तत्त्प्लुत्यादिसिद्धिः । ईरणाद्यथा 
वाताभिभूतानां प्राणस्य बलवतत्वेऽपि प्रभुशवत्यैव तत्तदङ्गपरिस्पन्दो भवेत्‌--इति 
तस्या एव मुख्यत्वम्‌ । एवमेषां यत्रैवोद्िक्ततवेनावस्थानं तत्रैव प्राणीयस्यापि 


प्राणस्पन्दन मे वर्त्री है । कन्द = आनन्देन्दरिय के सङ्कोच विकास रूप स्पन्दन मेँ 
आत्मा का ही प्राधान्य है । इस विषय में उस (= आत्मा) की इच्छा ही कारण 
है। हदय में प्राण के ही प्रधान रूप से स्वरसंवाही होने के कारण (वही) स्पन्द्‌ 
कारण है । शेष दो सर्वत्र गौण रूप से स्थित रहते है अन्यथा एेसा नहीं हो 
सकेगा । इस प्रकार इनका स्वाभाविक गौणमुख्यभाव कहकर प्रयत्न के रूप मेँ भी 
कहते है- तीन इत्यादि । भिन्न-भिन्न फल के चाहने वाले योगी लोग जँ पर 
ध्यानातिशय के कारण प्राण को लगाते है वहीं आत्मा ओर प्रभुशक्ति को या उनमें 
से किसी एक को भी (लगाते है) ॥ ५३-५४ ॥ 

इनका केवल गौणमुख्यसम्बन्ध ही नहीं ह बल्कि दूसरे प्रकार का भी सम्बन्ध 
है- यह कहते है 

अवधान, अदृष्टांश, वल्वत्ता ओर ईरण (= प्रेरणा) से भी प्राण, 
आत्मा ओर शक्ति का मुख्यता के प्रति विपरीत भाव होता है ॥ ५५ ॥ 


अवधान से जैसे योगौ भी अपने अवधान से ही चक्षु का प्रसार करता है- 
यहाँ आत्मा की प्रधानता है । अदृष्टांश से- जैसे पशुओं क जन्मान्तरीय संस्कारवश 
स्वाभाविक प्राणशक्ति से निश्चित अङ्ग का स्फुरण होता है जिससे यहाँ उसी 
(= प्राण शक्ति ही) की प्रधानता हेती है । बलवत्ता के कारण--जैसे- मल्ल आदि 
का श्रम आदि के अभ्यास से स्वाधीन बनायी गई प्राणशक्ति के ही द्वारा उन-उन 
कूदने आदि की सिद्धि होती है । ईरण से जैसे-वात रोग से अभिभूत व्यक्ति प्राण 
कं बलवान्‌ होने पर भी प्रभुशक्ति कं द्वारा ही भिन्न-भिन्न अङ्गो का परिस्पन्द होता 
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यत्नस्य स्फुटतया संवेदयत्वमन्यथा पुनरतथात्वमिति सिद्धम्‌ ॥ ५५ ॥ 


ननु प्रभुशक्तिर्यद्यातमप्राणाभ्यां सह प्राणीयं यल्नं विदधाति तदस्तु, तस्यास्तु 
रेविध्यं किमर्थमुक्तम्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 
वामा संसारिणामीशा प्रभुशक्तिर्विधायिनी । 
ज्येष्ठा तु सुप्रबद्धानां बुभुत्सूनां च रौद्रिका ॥ ५६ ॥ 
"विधायिनी" इत्यर्थत््राणीयं यत्नं विदधातीति ॥ ५६ ॥ 


अत्र किं निमित्तम्‌ ?2--इत्याशङ्कयाह-- 


वामा संसारवमना ज्येष्ठा शिवमयी यतः । 
द्रावयित्री रुजां रौद्री रोद्ध्री चाखिलकर्मणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


वामाद्या किं प्राभव्यः . शक्तयः सृष्टिसंहारस्थित्यात्मिकाः--इति तथैषां प्राणीयं 
य॒त्नं॑विदधति यथा संसारिणामधोधःपातो भवेत्‌, सुप्रबुद्धानां शिवीभावापति- 
्बुृत्सूनां च शिवीभावोन्मुख्येन संसार एवावस्थानमिति । तदक्तम्‌- 


"अणुं स्वरूपदृश्वानं वामाधो विनिपातयेत्‌ । 
रौद्री सांसारिकानन्दं कदाचिद्रितरेदपि ॥ 


है--इस प्रकार उसी (= प्रभुशक्ति) की प्रधानता है । इस प्रकार इनकी जहां उद्रिक्त 
होने के कारण स्थिति है वही प्राणीय प्रयत्न का भी स्पष्टरूप में संवेद्यत्व होता है 
अन्यथा फिर वैसा नही होता--यह सिद्ध है ॥ ५५ ॥ 

अश्न प्रभुशक्ति यदि आत्मा ओर प्राण कं साथ प्राणीय यत्न करती है तो वह 
करे । उसकी त्रिविधता किसलिए कही गई 2--यह शङ्का कर कहते है-- 

संसारी प्राणियों की स्वामिनी वामा प्रभुशक्ति प्राणीय यत्न का विधान 
करती हे । ज्येष्ठा प्रवृद्धां की ओर रद्र (प्रबद्ध) होने की इच्छा रखने 
वालों के प्राणीय यत्न का विधान करती हैँ ॥ ५६ ॥ 

विधायिनी = अर्थात्‌ प्राणीय यत्न का विधान करती है ॥ ५६ ॥ 

इसमे क्या कारण है 2--यह शङ्का कर कहते है-- 

क्योकि वामा संसार का वमन करने वाटी है; ज्येष्ठा शिवमयी है 
ओर रौद्री पीडा को दूर करने वाली तथा समस्त कर्मो को रोकने वाटी 
हे ॥ ५७ ॥ 

वामा आदि प्रभु की शक्तियाँ सृष्टि संहार ओर स्थिति रूप है इसक्तिए्‌ बे एेसा 
पाणीय यत्न करती ह जिससे संसारियों का अधःपतन हो जाय, सुपरुद्ध॒लोग 
शिवात्मता को प्राप्त हो जाय ओर (सुप्रुध) होने कौ इच्छा वाँ कौ, शिवभाव 
की ओर उन्मुखता होने से संसार म हौ स्थिति बनी रहे । वही कहा है-- 


| 
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ज्येष्ठा स्वातच्यलेशं तु तनुते ज्ञानकर्मणोः ।' इति ॥ ५७ ॥ 
नन्वेतत्स्वरसत एव सिद्ध्येदिति किमनेनैवमुपदिष्टेन . ?--इत्याशङ्कयाह-- 
सुष्छ्यादितत्त्वमज्ञात्वा न मुक्तो नापि मोचयेत्‌ । 
नन्वत्र किं प्रमाणम्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 
उक्तं च श्रीयोगचारे मोक्षः सर्वप्रकाशनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
सर्वप्रकाशनादिति, सर्वस्य मृष्यादर्यथातत्तं परिज्ञानादित्यर्थः । नहि तदति- 
रिक्तमन्यत्किचित्संभवेदिति भावः ॥ ५८ ॥ 
अत एवाह-- 
उत्पत्तिस्थितिसंहारान्‌ ये न जानन्ति योगिनः । 
न॒ पुक्तास्ते तदज्ञानबन्धनैकाधिवासिताः ॥ ५९ ॥ 
"तदज्ञानं! सृष्यादितत्त्वासंवित्तिः ॥ ५९ ॥ 
ततश्च प्रकृते किम्‌ 2--इत्याशङ्कयाह-- 
सुष्ट्यादयश्च ते सर्वे कालाधीना न संशयः । 
“वामा शक्ति आत्मसाक्षात्कार करने वाले अणु को नीचे गिरा देती है । रौद्र 


कदाचित्‌ सौसारिकि आनन्द को देती है ओर ज्येष्ठा ज्ञान ओर कर्म मे किञ्चित्‌ 
स्वातच्य प्रस्तुत करती हे" ॥ ५७ ॥ 


प्रश्न- यह तो स्वभावतः सिद्ध हो जाता है फिर इस प्रकार के उपदेश से 
क्या लाभ?-यह शङ्का कर कहते है-- 

सृष्टि आदि के तत्व को जाने बिना न तो कोई मुक्त होता है ओर न 
(दूसरे को) मुक्त कर सकता हे ॥ -५८ ॥ 

प्रश्न- इस विषय मेँ क्या प्रमाण है ?--यह शङ्का कर कहते है-- 

श्रीयोगचार मे सबके प्रकाशन से ही मोक्ष कहा गया है ॥ -५८ ॥ 


सर्वप्रकाशन से = सृष्टि आदि सबका ताछ्विक परिज्ञान होने से । क्योकि 
उससे अतिरिक्तं दूसरा कुछ सम्भव नही है ॥ ५८ ॥ 


इसीलिए कहते है-- 
जो योगी उत्पत्ति स्थिति ओर संहार को नहीं जानते वे उसकं अज्ञान 
रूपी बन्धन की वासना से युक्त होने के कारण मुक्त नहीं है ॥ ५९ ॥ 


उनके अज्ञान = सृष्टि आदि तत्व का अज्ञान है ॥ ५९ ॥ 
उससे प्रस्तुत सन्दर्भ मे क्या आया ?--यह शङ्का कर कहते हे-- 
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स च प्राणात्मकस्तस्मादुच्चारः कथ्यते स्फुटः ॥ ६० ॥ 


कात््रधीना इति, सृष्टिः स्थितिः संहारश्चेति क्रमात्मकत्वात्‌ । "उच्चारः' इति 
प्राणचारः, तत्कथनेन हि सुष्यादीनां यथातत्त्वं परिज्ञानं भवेदिति भावः ॥ ६० ॥ 


तदाह-- 
हृदयात्राणचारश्च नासिक्यद्वादशान्तः । । 
षटूत्रिंशदङ्कुलो जन्तोः सर्वस्य स्वाङ्ुलक्रमात्‌ ॥ ६९ ॥ 
नसते कुटिलं गच्छतीति नासिका शक्तिः, तस्या इदं (अयं) “नासिक्यः! 
शाक्तो द्रादशान्तः । तदुक्तम्‌-- 
'षटत्रिंशाङ्गुलश्चारो हत्पद्ाद्यावशक्तितः ।' (स्व०तं० ४।२३५) 
इति ॥ ६१ ॥ 
ननु यद्येवं तदतिश्ुद्रे मशकादिसंबन्धिन्यतिमहति वा हस्त्यादिसत्के देह 
कथमेतत्सङ्गच्छते ?--इत्याशङ्गयाह-- । 
्षोदिष्ठे वा महिष्ठे वा देहे तादृश एव हि। 


वे सब सृष्टि आदि काल के अधीन है इसमें कोई सन्देह नहीं 
हे । ओर वह (= काल) प्राणात्मक है इस कारण स्पष्ट उच्चार कहा जाता 
हे ॥ ६० ॥ 

कालाधीना = सृष्टि स्थिति ओर संहार ये क्रमिक है । उच्चार = प्राण का 
सञ्जार । उसके कथन से सृष्टि आदि का यथार्थ परिज्ञान होता है--यह भाव 
है ॥ ६० ॥ 

वह कहते है-- 

भ्राणचार, हदय से ठेकर शाक्तद्वादशान्त तक सब जन्तुओं के अपनी 
अंगुलि के क्रम से ३६ अंगु (परिमाण वाला) होता है ॥ ६१ ॥ 

नसते = टेढे-टेढ़े चलती है, इसलिए नासिका = शक्ति । उसका यह = 
नासिक्य = शाक्तद्रादशान्त । वही कहा है-- 

“हदयकमल से केकर शाक्त द्वादशान्त पर्यन्त ३६ अंगु तक (प्राण का) 
चार होता है ।'” (स्व. तं. ४।२३५) ॥ ६१ ॥ 


प्रश्न-यदि एेसा है तो अत्यन्त क्षुद्र मशक आदि से सम्बद्ध या अति विशाल 
हाथी आदि से सम्बद्ध शरीर में यह सङ्गत होता है ?- यह शङ्का कर कहते 


छोटे से छोटे याबडे से बड़े शरीर में वैसाही होता है ॥ ६२- ॥ 


ह ३७५ 
"तादृशः" षर्रिंशदङ्गुल एव किन्तु स्वाङ्गुलापेक्षया ॥ 
न च सर्वस्य जन्तोः प्राणचार एव समो याबद्ीर्यादयोऽपि--इत्याह-- 
वीर्यमोजो बलं स्पन्दः प्राणचारः समं ततः ॥ ६२ ॥ 
अयमत्राशयः संविद एव ह्ययं स्फारो यत््षोदिष्ठो महिष्ठो वा जन्तुवर्गः 
समुज्जम्भते, न च तस्याः क्वचित्कशचि्विशोषः । यदुक्तम्‌-- 

“यैव चिद्‌ गगनाभोगभूषणे भाति भास्वति । 

धराविवरकोशस्थे सैव ॒चित्कीटकोदरे । (वासिष्ठे) 
इति । तदाहिताश्च वीर्यादयः--इति तेषामपि विशेषे न किंचिन्निमिततमुत्प- 


श्यामः । यत्पुनरेषां तारतम्यमभिलकष्ते तत्र कमविचित्यमपराध्यति, यत्पंसामप्य- 
न्योन्यापेक्षया वीर्याद्यतिशाययतीति ॥ ६२ ॥ 


एवं सपीठिकाबन्धं प्राणस्य चारमानमभिधाय तदानन्तर्येणानुजोदे शोदिष्ट- 

महोरात्राद्यपि विक्तुमपक्रमते-- 
षटुत्रिशदङ्गुले चारे यद्‌ गमागमयुग्मकम्‌ । 

वैसा = छत्तीस अंगु ही, किन्तु अपनी अंगुलि की अपेक्षा ॥ ६१ ॥ 

सब प्राणियों का प्राणचार ही समान नहीं है बल्कि वीर्य आदि भी (समान 
है)--यह कहते है-- 

इसलिए वीर्य, ओज, बर, स्पन्द ओर प्राणचार यह सब समान 
है ॥ -६२ ॥ 

यँ यह आशय है- संविद्‌ का ही यह माहात्म्य है कि छोटे से छोटा या 
बड़े से वड़ा भी जन्तुवर्गं फला हुआ है अथवा प्राणनक्रिया करता है उस (= 
संविद्‌) का कहीं कोई विशेष नहीं हे । जैसा कि कहा है-- 

जो संविद्‌ प्रकाशमान आकाश के विस्तार रूपी आभूषण में दीप्त होती है बही 
चित्‌ पृथ्वी के विवरकोश में वर्तमान कीट के उदर मे भी (भासित होती है) । 
(योऽवा०) 

वीर्य आदि उसी से व्याप्त -है इसक्तिएु उनके भी विशेष मे हम कोई कारण 
नहीं देखते । ओर जो इनका तारतम्य दिखलायी पड़ता है उसे कर्मवेचित्य का 
दष है जो कि पुरुषों मे भी एक दूसरे की अपेक्षा वीर्य को अतिशयित कएता 
है ॥ ६२ ॥ 

इस प्रकार पीटिकाबन्ध के साथ प्राण के चारमान का कथन कर उसके बाद्‌ 
नामित अहोरात्र आदि को भी विभक्त करने के लिए उपक्रम कर रहे है-- 


(माण का) ३६ अंगु चार होने पर जो (प्राण के) आने ओर जाने 


३७६ श्रीतन्त्रालोकः 
नालिकातिथिमासाब्दतत्सङ्कोऽत्र स्फुटं स्थितः ॥ ६३ ॥ 


"गमागमौ" प्राणापानारूपावारोहावरोहौ । तच्छब्देन नाल्िकादीनां सर्वेषामेव 
परामर्शः ॥ ६३ ॥ 


एतदेव क्रमेण विभजते-- 
तुटिः सपादाङ्गुलयुक्प्राणस्ताः षोडशोच्छवसन्‌ । 
निःश्वसंश्ात्न॒ _ चषकः  सपञ्चांशेऽङ्कलेऽङ्गले ॥ ६४ ॥ 
श्वासप्रश्रासयोनलिी प्रोक्ताहोरात्र॒ उच्यते । 
नवाङ्गुलाम्बुधितुटौ प्रहरास्तेऽब्धयो दिनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
निगमिऽन्तनिशोनन्दू तयाः संध्ये तुद । 
सचतुरभागमङ्गुलयुगमं तुटिरुच्यते--इति तत्वोडशधा गुणितं षठ्रिंशदङ्गुलानि 
भवन्तीत्युक्तं 'प्राणस्ताः षोडशोच्छवसन्‌' इति । अपानवाहेऽप्येवमित्युक्तम्‌ निश्व- 
संश्रति' तेनोभयत्र द्वात्रिंशत्तुटयः । यदुक्तम्‌- 
श्राणापानाश्रिते वाहे द्रात्रिंशततुटयः स्थिताः ।' इति । 


क जः का 9 य तजय 
का जोड़ा हे, नाडिका, तिथि, मास, वर्ष ओर उन सबका समूह यहाँ 
स्पष्टतया स्थित है ॥ ६३ ॥ 


गमागम = प्राण पान रूप आरोह ओर अवरोह । तत्‌ शब्द से नालिका आदि 
सभी का ग्रहण समञ्चना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


इसी का क्रम से विभाग करते है 


सवा सहित अंगुलं का जोड़ा (= २।१।४ अंगुल) दूरी तक श्वास 
जाने मेँ जो समय कगे बह एक तुटि है । वे (= तुटियाँ) « सोह 
उच्छवास (= ३६) निःश्वास ओौर उतना ही (= ३२ तुटिर्याँ) अर्थात्‌ ३२ 
“५ २।१।४ = ७२ अंगु (काल) का एक चषक होता है । श्वास ओर 
प्रश्वास की नाटी (= प्रवाह) अहोरात्र कहा जाता है । नव अँगुल 
अथवा अम्बुधि (= ४) तुटियों का एक प्रहर होता है । ४ प्रहर का एक 
दिन ओर ४ प्रहर की एक रात । उन दोनों की दो सन्ध्याये दो तुियां 
होती हे ॥ ६४-६६- ॥ 

चतुर्थभाग के सहित १ अंगुल, का दो गुना (= २।१।४ अंगुल) तुटि कहा 
जाता है । इस प्रकार (इसको) सोलह गुना करने से छत्तीस अंगुल होते है । 
इसलिए कहा गया-प्राणः ताः ...। अपानवाह मेँ भी एेसा हौ है, इसलिए कहा 
गया ओर निश्रास ठेते हुए । इस प्रकार दोनों जगह मिला कर ३२ तिय होती 
है । जैसा कि कहा गया-- 

“प्राण ओर अपान कं अश्रित प्रवाह प ३२ तुटियां स्थित है ।'' 


ङ ३७७ 


तथात्र षट्रिंशदङ्गुलात्मनि प्राणचारे सपञ्चभागमञ्गुलं प्रति चषकः--इति 
्रिंशद्धा विभक्ते प्राणवाहे त्रिंशच्चषका भवन्ति, एवमपानवाहेऽपि--इति प्राणा- 
पानोभयमीलनेन चषकषष्टयात्मनो घटिकाया उदयः--इत्युक्तं "धासप्रश्वासया- 
नडी प्रोक्ता इति । निर्गमः प्राणस्य बहिरुल्लासे, `नवाङ्गलम्बुधितुट' 
नवाङ्ुलिस्थानासु चतसृषु तुटिषु प्रहरो, नवस्व्गटीष्वसानुदेतीत्यर्थः । यदुक्तम्‌ 

ध प्रहरः स्यात्रवाङ्गुलः ।' इति । 

^ते' इति नवाङ्घलिमानाः प्रहरः 'अब्धयः' चत्वारः, अन्तरित्यर्थाद- 
पानस्योदये। एवं निशापि चत्वारः प्रहरः । तदुक्तम्‌ 
„.।' (स्वन्तं० ७।२८) इति । 
तावेव च प्राणापानौ 'इनेन्दु' सूर्याचन्द्रमसौ भवत इत्यर्थः । यदुक्तम्‌- 


"अहोरात्रस्त्वथाऽषएटभिः.... 


वासरे तु चरत्सर्यो धारायां सञ्चरज्छशी । 
न्युवा दत ॥' 
(स्व०तं० ७।४०) इति । 


तयोः प्राणापानरूपयो रात्रिदिनयोरर्थादद्रादशान्ते हदि च तुटर्दले संध्ये । 
सायंप्रात-संध्ययोः प्रत्येकं प्राणीयस्यापानीयस्य चान्त्यस्यान्त्यस्य च तु्र्धस्य 
म 

यहां ३६ अंगुल वाले प्राणचार मे १।१।५ अंगु का एक चषक होता है । 
इस प्रकार प्राणवाह को तीस बार विभक्त करने पर तीस चषक होते है; इसी प्रकार 
अपानवाह मे भी । फलतः प्राण अपान दोनों को मिलाने पर साठ चषक वाली 
घटिका का उदय होता है । यही कहा गया-श्रास ओर प्रश्वास मे (आने वाके ६० 
चषकों के काल को) नाड़ी कहा गया है । निर्गम = प्राण के बाहर जाने में, नव 
अंगु समुद्र संख्या वाली तुटि मेँ = नव अँगुल स्थान वाली चार तुटियों का एकं 
प्रहर होता है । अर्थात्‌ यह (प्रहर) नव अंगुलियों मेँ उदित होता हं । जैसा कि 
कहा गया- 


५ प्रहर नव अंगुलं का होता है ।'' 


वे = नव अँगुल प्रमाण वाले प्रहर, अब्धि = चार, अन्तः = अपान का 
उदय होने पर । इसी प्रकार रत्र भी चार प्रहर की होती है बहौ कहा गया है-- 


“दिन रात आठ (प्रहरो) (वाला होता है)..........- ।'* (स्व, तं. ६।२८) 


वे दोनों प्राण ओर अपान हीः इन, इन्दु = सूर्य ओर चन्द्रमा होते हँ । जैसा 
कि कहा हे-- 


“दिन मे सूर्यं चता है । धारा (= त्रि) पे चन्द्रमा चरता हे । यह चन्द्रमा 
ओर सूर्य का उदय... ।"' (स्व, ७।४०) 


उन दोनों = प्राण अपान रूप पत्रि ओर दिन का द्रादशान्त ओर हदय में 
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संमेलनया सकलेव तुटिरुदयस्थानमित्यर्थः । अत॒ एव संभ्ययोस्तुटि- 
दरयमहोरत्रस्य च त्रिंशनुटयः । यदाहुः-- 
"संध्याकालं विना त्रिंशततुटिकोऽहोरात्रः ।' इति । 
यत्त-- 

'चतुर्थान्ते च देवेशि प्राणसूर्यः सदास्तगः । 
ततोऽस्तमयसंध्यत्र तुरर्धं तु॒भवेत्मरिये ॥ (स्व०तं० ७।३६ ) 
इति । तथा 

"हत्पदयं तु यदा प्राप्तः प्रभातसमयस्तदा । 

तुखर्धं तु वरारोहे पूर्वसंध्या भवेत्ततः ॥ (स्व०तं० ७।३९) 
इत्याद्युक्तं तत्केवलमेव प्राणवाहमधिकृत्यापानवाहं चेत्यधिगन्तव्यम्‌ । एवं 


इत्यादौ पक्षसन्धिग्नेऽप्ययमेवाशयो योज्यः । अन्यथा ह्येका तुटिरकृत- 
विनियोगा स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
तुटि के दो दल दोनों सनधयाये है । सायं प्रातः सन्ध्याओं मँ से प्रत्येक प्राण 
सम्बन्धी ओर अपान सम्बन्धी तथा अन्तिम-अन्तिम तुट॒यर्ध को मिलने से सम्पूर्ण 
तुटि उदय का स्थान है । इसीलिए सन्ध्याओं की दो तुरिर्यां ओर अहोरात्र की 
तीस तुटियां (कही गई हँ) । जैसा कहते है-- 

सन्ध्याकाल कं बिना दिन रात तीस तुटि काहै।' 

जो कि 

हे देवेशि ! चतुर्थ (प्रहर) के अन्त मे प्राण सूर्य सदा अस्त हो जाता है । हे 
प्रिये ! इसके बाद इस समय आधा तुटि अस्तमय सन्ध्या (होती है) ।' (स्व, तं. 
७।३६) 

तथा 

जव (प्राणवाह) हदयकमल को प्राप्त होता है तव प्रभात काल होता है , हे 
वरारोह वाली ! उसके बाद आधा तुटि पूर्व सन्ध्या होती है ।' (स्व, ७।३९) 

इत्यादि कहा गया वह केवल प्राणवाह एवं अपानवाह को दृष्टि मेँ रखकर-- 
एेसा समञ्लना चाहिए । इसी प्रकार-- 

"शक्ति के बीच ऊपरी भागम जो तुटि का आधा भाग कहा गया है उसे 
पक्षसन्धि समज्ञा चाहिए ।' (स्व. तं, ७।६८) 

इत्यादि पक्षसन्धि ग्रन्थ मेँ यही आशय लगाना चाहिए । अन्यथा एक तुटि का 


ॐ ३७९ 


न केवलमत्र सूर्याचन्द्रमसोरेवोदयो यावद्‌ ग्रहान्तराणामपि--इत्याह- 


केतुः सूर्ये विधौ राहुर्भौमादेर्वर भागिनः ॥ ६६ ॥ 
प्रहरद्यमन्येषां ग्रहाणामुदयोऽन्तरा । 
केतुः सूर्येऽनतर्भवति, एवं विधौ राहुः । तेन य एव सूरयाचन्द्रमसोरुदवयः स 
एवानयोरित्यर्थः । यदुक्तम्‌-- 
-गाहुश्चरति सोमेन केतुश्चरति भास्वता ।' (स्व०तं० ७।४२) इति। 
वारभागिनः पुनरभौमदिर््रहस्य प्रहरदरयमुदयस्तस्य प्रत्यहोरात्रामाद्यनतार्धप्रहर- 
चतुष्टयोपभोगात्‌, अन्येषां षष्ठपञ्जमानां गरहाणामन्तया गरहरं ग्रहं परत्येकमुदयः 
प्रत्यहोरात्रमर्धप्रहरद्रयोपभोगात्‌ । तटुक्तम्‌-- 
'ूर्वोऽषटभागो दिवसाधिपस्य तथेव चान्ते दिवसस्य विद्यात्‌ । 
शेषाः ग्रहाः षटपरिवर्तनेन भुञ्जन्ति होरां निशि पञ्चमेन ॥॥ 


इति ॥ ६६ ॥ 
अत्रेव प्रथमार्धप्रहरादारभ्य क्रमेण फलं निर्दिशति-- 


विनियोग ही नहीं होगा ॥ ६५ ॥ 

कौवल सूर्यं चन्द्रमा का ही उदय एेसा नहीं ह बल्कि दूसरे ग्रहों का भी 
(है)- यह कहते है- 

केतु सूर्य में राहु चन्द्रमा मेँ (जन्तर्भूत है) । दिन के भागी भोम 
आदि का दोप्रहर (मे) उदय होता है । अन्य ग्रहों का बीच मे उदय (होता 
है) ॥ -६६-६७- ॥ 

केतु का सूर्य पँ अन्तर्भाव होता है । इसी प्रकार राह का चन्द्रमा में । 
इसलिए जो पूर्वं ओर चन्द्रमा का उदय (काल) है वही इन दोनों काभीदहै। 
जैसा कि कहा गया है-- 

हु चन्द्रमा के साथ चलता है ओर केतु सूर्यं के साथ ।' (स्व.तं. ७।४७) 

इसके बाद वार के भागी भौम आदि ग्रह का दो प्रहर का उदय निर्धारित हे 
क्योकि प्रत्येक का दिन रातत के आदि ओर अन्त कं आधे प्रहर का चार (= दो 
प्रहर) का उपभोग होता है । अन्य छठे पचे बुध गुरु शुक्र शनि ग्रहों का प्र.पेक 
एक-एक प्रहर के बीच उदय होता है क्योकि प्रति अहोरात्र आधे आधे दो प्रहर का 
उपभोग होता है । वही कहा गया है-- 

दिन का पूर्वं अष्टभाग ओर उसी रकार दिन के अन्त (का अष्ट भाग सूर्य का 
भोग काल) जानना चाहिए । शेष छः ग्रह परिवर्तन से दिन ओर रत्रि के विषय में 
पोच (के परिवर्तन) से भोग करते हे ॥ ६६ ॥ 
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सिद्धिर्दवीयसी मोक्षोऽभिचारः पारलौकिकी ॥ ६७ ॥ 

एेहिकी दूरनैकस्यातिाया प्रहराष्टके । 

सिद्धिर्दवीयसीत्यादिना सप्त भेदाः ॥ ६७ ॥ 

ननु संध्यायाश्चतुरधोदयोऽपि कथं द्विधेवोक्त ?--इत्याशङ्कयाह-- 
मध्याहमध्यनिङयोरभिजिन्मोक्षभोगदा ॥ ६८ ॥ 

अभिजयति सर्वान्विघ्नानित्यभिजिन्कषत्रविशेषः । यदुक्तम्‌-- 


"मध्याह्ने चार्धरात्रे च उदयोऽभिजितो भवेत्‌ । 
अभीप्सितं फलं तत्र॒ साधकानां भवेदिह ॥' 
(स्व०तं० ७।४७) इति 


स च तालुनि, इत्यधिगन्तव्यम्‌ । यटुक्तम्‌-- 
"..-------.----मध्याहस्तालुमध्यतः ।' (७।३३) इति ॥ ६८ ॥ 
न केवलमत्राभिजित एवोदयो यावदश्विन्यादीनामपि--इत्याह-- 
नक्षत्राणां तदन्येषामुदयो मध्यतः क्रमात्‌ । 


यहीं पर प्रथम अर्धप्रहर से लेकर क्रमशः फल का निर्देश करते है- 


आठ म्रहर मे (क्रमशः) कुछ दूर की सिद्धि, मोक्ष, अभिचार, 
पारलौकिक सिद्धि, सांसारिक सिद्धि, अतिशय दूर की सिद्धि ओर 
अतिशय निकट की सिद्धि (समञ्जनी चाहिए) ॥ -६७-६८- ॥ 

कुछ दूर की सिद्धि इत्यादि से सात भेद होते है ॥ ६७ ॥ 


प्रश्न-संन्ध्या का चार प्रकार का उदय भी कैसे दो ही प्रकार का कहा 
गया 2--यह शङ्का कर कहते है-- 


मध्याह ओर मध्य निशा में अभिजित्‌ नक्षत्र मोक्ष ओर भोग देने वाली 
होती है ॥ -६८ ॥ 
, सभी विघ्नो की जीतने वाला = अभिजित्‌ विशिष्टनक्षत्र । जैसा कि कहा गया 
है 

“मध्याह्न ओर अर्धरात्र मे अभिजित्‌ का उदय होता है । उस समय साकों 
को अभीप्सित फल प्राप्त) होता है ।'“ (स्व, तं, ७।४७) 

ओर वह तालु में होता है--यह जानना चाहिए । जैसा कि कहा गया है-- 

"“मध्याह तालु के मध्य मेँ (होता है)" ॥ -६८ ॥ (स्व. तं. ७।३३) 


यहाँ केवल अभिजित्‌ का हौ उदय नहीं होता बल्कि अश्चिनी आदि का भी-- 
यह कहते है-- 


् ३८१ 


"तदन्येषाम्‌' इति राशितारादीनाम्‌ । यदुक्तम्‌ 
'ऋक्षाणिराशयश्चैव तारास्त्व॑शास्तथेव च । 
प्राणे वै उदयन्त्येते अहोरात्रेण सुव्रते ॥ (स्व०तं० ७।३९) 
इति । अत्र च नक्षत्राणां सत्रिभागमङ्गुलमुदयस्थानम्‌, एवमन्येषामपि संख्या- 
नुसारमुदयस्थानं परिकल्पनीयम्‌ । 
प्रहराष्टके च न नक्षत्राणामेवोदयोऽपि त्वन्येषामपि--इत्याह-- 
नागा लोकेशमूर्तीशा गणेशा जलतत्त्वतः॥ ६९ ॥ 
प्रधानान्तं नायकाश्च विद्याततत्वाधिनायकाः। 
सकलाद्याश्च कण्ठ्योष्ठ्यपर्यन्ता भैरवास्तथा ॥ ७० ॥ 
शक्तयः पारमेश्चर्यो वामेशा वीरनायकाः । 
अष्टावष्टौ ये य इत्यं व्याप्यव्यापकताजुषः॥ ७९ ॥ 
स्थूलसूक्ष्माः क्रमात्तेषामुदयः प्रहराष्टके । 
"नागाः इत्यनन्ताद्याः । यदुक्तम्‌-- 
“इनस्त्वनन्त त्यक्तः सोमो वासुकररुच्यते । 
तक्षकः कुज इत्युक्तः कार्कोट सोमजो भवेत्‌॥ 


उससे अन्य नक्षत्रों का भी क्रमशः मध्य से उदय होता हे ॥ ६९- ॥ 

उससे अन्यो का = राशि तारा आदि का । जैसा कि कहा है-- 

"हे सुव्रते ! नक्षत्र, रशिया, ताराये ओर उसी प्रकार अंश ये एक रात दिन 
में प्राण मे उदित होते हैँ ।'' (स्व. ७।३१) 

इनमें नक्षत्रो का १।३।४ अंगुल उदय का स्थान है । इसी प्रकार दूसरों का 
भी संख्या के अनुसार उदयस्थान कल्पित कर लेना चाहिए ॥ ६८ ॥ 

आट प्रहर मेँ नक्षत्रों का ही उदय नहीं होता बल्कि दूसरों का भी-- यह कहते 
ह 

नाग, लोकेश, मूर्तीश, गणेश, जलतत््व से ठेकर प्रकृति तत्व तक 
के नायक, विद्यातत्व के अधिनायक, सकल आदि, कण्ठ से ठेकर 
ओष्ठ्य पर्यन्त भैरव, पारमेश्वरी शक्तिर्या, वामेश, वीरनायक इस प्रकार 
जो-जो आठ व्याप्यव्यापकतासम्बन्ध वाले स्थुल सूक्ष्म है, आठ प्रहरो मे 
उनका क्रमशः उदय होता है ॥ -६९-७२- ॥ 

-नाग = अनन्त आदि । जैसा कि कहा गया हे-- 

“सूर्यं को अनन्त कहा गया है । चन्द्रमा वासुकि कहे जाते है । मङ्गल को 
तक्षक कहा गया है । सोमपत्र (= बुध) को कार्कोटक कहा गया है । गुरु सरोज 
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सरोजो गुरुराख्यातो महाब्जः शुक्र उच्यते । 
शङ्खो मन्दगतिर्ञेयः सप्त नागा ग्रहाः क्रमात्‌ ॥ 
अष्टमः कुलिको नाम राहुः क्रूरप्रहो भवेत्‌ ।' इति । 
एषां च ग्रहवदेव षट्परिवृ्यादिक्रमेणोदयः किन्तु कुलिकस्य शङ्खवन्मन्दगति- 
नैव सहोदयः । यदुक्तम्‌- 
"शनेश्वरस्य यः कालस्तं भुके कुलिकः प्रिये । 
सोऽपि दुष्टः समाख्यातः सर्वकर्मस्वसिद्धिदः ॥' इति । 
छोकेश्वरादीनां पुनरादयरधप्रहरक्रमेणेवोदयोऽन्यथा सप्तानां ग्रहाणामष्टकेः सह 
सङ्गत्ययोगात्‌ । एते च सर्वं एवाषटका भुवनाध्वनि वक्ष्न्ते--इति तत 
एवावधार्याः--इति किं तदव्यावर्णनग्रन्विस्तरेण । व्याप्यव्यापकत्वे स्थृकसृक्ष्मतवं 
हेतुः, हि सृक्ष्ेण व्याप्यत इति भावः । यथा ग्रहाणां नागा व्यापकास्तेषामपि 
लोकेश्वरः इत्याद्ुत्तरोत्तरम्‌ अत एव क्रमादित्यक्तम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“ये ग्रहास्ते च वे नागा लोकपालाष्टकं च ते। 
मूर्तयश्चैव ते चष्टावष्टौ ते च गणेश्वराः ॥' 
(स्व०तं० ७।४३) इत्यादि । 


एवमनेन 


ओर शुक्र महान्न कहा गया है । मन्दगति (= शनि) को शङ्ख समञ्लना चाहिए । 
ये सात ग्रह क्रमशः नाग है । आटवाँ (= केतु) कुलिक ओर राह क्रूर ग्रह है ।" 

इनका रहो के समान ही छ परिवृत्ति आदि के क्रम से उदय होता हे । किन्तु 
केतु का शनि के समान शनि के साथ ही उदय होता है । जैसा कि कहा 
गया है-- 

हे प्रिये ! शनैश्वरं काजो का है उसे केतु भोगता है वह भी दुष्ट ओर 
सव कार्यो को विफल करने वाला कहा गया है ।'' 

लोकेश्वर आदि का प्रथम अर्ध प्रहर के क्रम से ही उदय होता ह । अन्यथा 
सात ग्रहों की आठ के साथ सङ्गति ही नहीं बनेगी । ये सभी आट भुवन अध्वा 
(वाले वर्णन म) कहे जारयेगे । अतः वही से (इह) जानना चाहिए । इसलिए 
उसके वर्णन के कारण ग्रन्थ को विस्तृत करने से क्या लाभ ? व्याप्यव्यापकता मे 
स्थूलता ओर मृष्ष्मता हेतु है । स्थूल सृष््म से व्याप्त होता है--यह तात्पर्य है । 
जैसे कि ग्रहौ के व्यापक नाग है, लोकश्च इत्यादि उत्तरोत्तर उनके भी (व्यापक) 
है । इसीलिए (क्रमात्‌ कहा है । वही कहा है-- 

“जो ग्रह हैँवे ही नाग है ओरवे ही लोकपाल है, वे ही आठ मूर्तियां है 
ओर वे ही आठ गणेश्वर है ।'” इत्यादि । (स्व. तं. ७।४३) 


इस प्रकार इसके द्रारा- 
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“तेन प्राणपथे विश्वाकलनेयं विराजते ॥ (तं० ६।४५) 
इत्यादि यदुक्तं तत्स्मारितमित्यवसेयम्‌ ॥ ७१९ ॥ 
ननु यत्र प्रहराष्टके फलभेद उक्तस्तत्र दिननिशयोः कथं न॒ 2 
इत्याशङ्कयाह-- 
दिने क्रूराणि सौम्यानि रात्रौ क्मण्यसंशयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
५६। 
“वासनाभेदतः प्राप्तिः सोध्यमन््रप्रचोदिता ।' 


र इत्यादिदृशानुसन्धानभेदेन फलमपि भिद्यते--इति कथमेवं नियम एव 
भवेत्‌ 2--इत्याशङ्खयाह-- 


क्रुरता सौम्यता वाभिसन्धेरपि निरूपिता । 
तेन कदाचिद्व्यत्ययोऽपि भवेदिति भावः ॥ 


ननु संध्याद्रयस्य फलं निर्दिष्टं सायंप्ातःसंध्ययोः पुनः किं न ?-- 
इत्याशङ्कयाह-- 


“इससे प्राणपथ पर॒ यह विश्च की कलना विराजित होती है ।'' (तं, आ. 
६।४५५ ) 


इत्यादि जो कहा गया उस का स्मरण करा दिया गया--यह समञ्लना 
चाहिए ॥ ७१ ॥ 


प्रशन-- जहां आठ प्रहर मे फलभेद कहा गया है वँ दिन ओर रात क्यों 
नहीं 2-- यह शङ्का कर कहते है-- 


निःसन्देह दिन में क्रूर ओर रत्रि मेँ सौम्य कर्म करना उत्तम 
है ॥ -७२ ॥ 
प्रश्न-“वासनाभेद के कारण प्राप्ति सान्ध्य मन्त्र से प्रेरित (होती है) ।'" 


इत्यादि के अनुसार अनुसन्धान के भेद से फल भी भिन्न होता है--तो इस 
प्रकार का नियम ही कैसे होगा ?--यह शङ्का कर कहते है-- 


अभिसन्धि की भी क्रूरता ओर सौम्यता का निरूपण किया जा चुका 
है ॥ ७३- ॥ 
इसे कभौ व्यत्यय (= उलटफेर) भी हो सकता है-यह भाव है । 


प्रश्न- (मध्याह्न ओर मध्यरत्रि) सन्ध्याद्रय का फल बतला दिया गया, सांय 
प्रातः सन्ध्याओं का क्यों नहीं ?--यह शङ्खा कर कहते है-- 
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दिनरात्निक्षये मुक्तिः सा व्याप्तिध्यानयोगतः ॥ ७३ ॥ 
ते चोक्ताः परमेशेन श्रीमद्वीरावलीकुले । 


"दिनरात्रिक्षय' इति सायंप्रातःसन्ध्ययोः । 'ते' इति व्याप्तिध्यानादयः ॥ ७३ ॥ 
तदव पठति-- 


सितासितौ दीर्घहस्वौ धर्माधर्मौ दिनक्षपे ॥ ७४ ॥ 
क्षीयेते यदि तदीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः । 
अहोरात्रः प्राणचारे कथितो मास उच्यते ॥ ७५ ॥ 


यदि नाम प्राणापानरूपौ सितासितौ परस्परव्यावृत्या वर्तमानौ दीर्घहस्वादि- 
शब्दव्यपदेश्यो शुभाशुभौ पक्षो क्षीयेते अपोहात्मविकल्परूपताघटनेन 
निर्विकल्पात्मपरसंविद्रपत्वेन परिस्फुरतस्तदेव व्याप्त्या ध्यानेन योगेन च दीक्षा, 
ज्ञानयोगक्रियात्मिकया दीक्षया निर्य्रणमेव मुक्तिभविदित्यर्थः । एतदेव हि व्यापि- 
ध्यानयोगानां मुख्यं रूपं यत्सितासितादिपक्षयोः प्रक्षयो नामेति । तदुक्तं तत्र-- 
सितासितौ च यौ पक्षो दीषहस्वौ च कीर्तितौ । 
धर्माधर्ममयौ पाशो महाघोरौ भयानकौ ॥ 


दिन ओर रत्रि का क्षय होने पर मुक्ति होती है (ओर) वह व्याप्ति 
ध्यान ओर योग के कारण होती है ओर वे परमेश्वर के द्वारा वीरावली कुल 
मे कहे गये है ॥ -७३-७४- ॥ 

दिनरात्रिक्षय के समय = सायं (सन्ध्या ओर) प्रातःसन्ध्या के काल मेँ । वे = 
व्याप्ति ध्यान आदि ॥ ७३ ॥ 

वह पढते है-- 


यदि शेत-श्याम, दीर्घ-हस्व, धर्म-अधर्म, दिन-रात रूप (परस्पर 
विरोधी) क्षीण होते है, व्याप्ति ध्यान ओर योग से वही दीक्षा (यथार्थ) है । 
प्राणचार (के प्रसङ्ग) मे अहोरात्र कह दिया गया । (अन) मास कहा जा 
रहा है ॥ -७४-७५ ॥ 

यदि एक दूसरे के अभाव मे रहने वाले तथा दीर्घ हस्व आदि शब्दों से 
व्यवहार्य शुभ अशुभ प्राण अपान रूप श्रेत श्याम क्षीण होते है (अर्थात्‌) अपोह- 
रूप विकल्परूपता के घटन (= संक्षय) से निर्विकल्पात्मक पर संविद्‌ रूप मे 
स्फुरित होते है तो वही व्याप्ति ध्यान ओर योग से दीक्षा है अर्थात्‌ ज्ञान योग 
क्रिया रूपी दीक्षा केद्वारा निर्यत्रण ही मुक्ति है । सित असित आदि पक्षं का क्षय 
ही व्याप्ति ध्यान ओर योगों का मुख्य रूप है । वही वँ कहा है-- 

“जो दो पक्ष सित (= शुक्ल) ओर असित (= कृष्ण), तथा दीर्घं ओर हस्व 


= 


५५ 
[व 
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क्षये शुन्यं परं ज्ञेयं दीक्षा ह्येषा प्रकोर्तिता ॥ 
नान्यथा भवते दीक्षा रजसां पातने न तु 

नैव शास्त्ररधवेन्मुक्तिर्यजने नैव याजने ॥ 

एषा ब्रह्मविदां दीक्षा नान्यथा तु वदाम्यहम्‌ ।' इति । 


तथा 
सितासितौ कथिष्यामि (वदिष्यामि) नामपर्यायवाचकैः ।' 
इत्युपक्रम्य 


अहः शुक्लस्तथा प्राणः... ।' इति । 
अधर्मश्च क्षपा चैव 6 


इति एवमहोरत्रमुपसंहत्य मासमवतारयति "अहोरात्र" इत्यादिना ॥ ७५ ॥ 
तमेबाह-- 

दिनं कृष्णो निशा शुक्लः पक्षौ कर्मसु पूर्ववत्‌ । 
पूवर्वदिति, रत्रिन्दिनवत्‌ । तेन कृष्णपक्षे क्रूराणि कर्माण्यन्यत्र च 


कहे गए हे वे धर्मअधर्मयक्त पाश, महाघोर ओर भयानक है । उन दोनो का जव 
कर्तन हो जाता है तो यह योगिनी माया क्षीण हो जाती हे । क्षय होने पर 
परमशुन्य जानने योग्य होता है । यही (दी = दिन ओर क्षा = क्षपा अर्थात्‌ रत्रि 
के द्वारा बोधित) दीक्षा कही गई हे । दीक्षा दूसरी तरह नहीं होती (शिर पर) धृक 
या भस्म के गिराने से नहीं । शास्त्रों से मुक्ति नहीं होती । यजन ओर याजन से 
भी नंही । यह ब्रह्येत्ताओं कौ दीक्षा है । मेँ मिथ्या नहीं कहता हूं ॥ 


तथा-- 

“श्रेत श्याम को नाम के पर्यायवाची (शब्द) के साथ कहग ।'" 
एेसा उप्रक्रम कर 

"दिन तथा प्राण शुक्ल ह... ॥ 

“अधम ओर्‌ रात्रि (६ 


दस प्रकार दिन ओर रात्रि का उपसंहार कर अहोरात्र --इत्यादि के द्वारा मास 
का प्रारम्भ करते है ॥ ७५ ॥ 


उसी को कहते है 

दिनि कृष्ण पक्ष है, रात्रि शुक्छ पक्ष है । कर्मो के विषय मे पूर्ववत्‌ 
(जानना चाहिये) ॥ ७६- ॥ 
२५ तद्रि 
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सोम्यानीति । तदक्तम्‌-- 


"क्रूरकर्माणि तत्रैव॒कुर्बन्सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
शुभकर्माणि कृष्णे च न च सिद्धयन्ति सुत्रते। इति । 


तथा 


"तदारभ्य च कर्माणि शुभान्याभ्युदयानि च । 
ध्यानमन््राभियुक्तस्य सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः ।॥ इति ॥ 


तत्तव तिथिभागमाह-- 


याः षोडशोक्तास्तिथयस्तासु ये पूर्वपश्चिमे ॥ ७६ ॥ 
तयोस्तु विश्रमोऽधेऽर्धे तिथ्यः पञ्चदश्ोतराः । 


उक्ता इति, प्राणवाहेऽपानवाहे वा । तयोरिति, पूर्वपश्चिमयोस्तुस्योः । विश्रम 
इति, पक्षसंधित्वेन वक्ष्यमाणः । अर्धेऽर्धं इति, प्राणीयेऽपानीये च । तयोश्च 
संमलनात्तुटिर्विश्रमस्थानं स्यान्नतु तुर्चर्धम्‌ । 'इतरा' इति हदि द्वादशान्ते च 
विश्रमस्थानत्वेनार्धर्धिकयोक्तायाः परोडश्यस्तुटेरन्या इत्यर्थः । यदुक्तम्‌-- 


पूर्ववत्‌ = रात्रि दिन के समान । इसलिए कृष्ण पक्ष मेँ क्रूर कर्म ओर दूसरे 
मे सोम्य कर्म (करने चाहिए) । 

व्ही कहा गया है-- 

“उसी मेक्रूर कर्मो को करते हुए सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए । हे सुत्रते 
शुभ कर्मं कृष्ण पक्ष मे कभी भी सिद्धिप्रद नहीं होते ।'' तथा-- 

“ध्यान ओर मन्त्र से युक्त (पुरुष) के शुभ ओर आभ्युदयिक कर्म उस 
समय से (= पूर्वोक्त समय के अनुसार करने पर) सिद्ध हेते है इसमे संशय नहीं 
ह" ॥ ७५ ॥ 

वही पर तिधिभाग को कहते है-- 

जो सोलह तिथियाँ कही गड हँ उनमें जो पूर्वं ओर्‌ पश्चिम (तुटियां) 
है उन दोनों का आधे-आधे में विश्राम होता है । शेष १५ तिथियाँ 
हं ॥ -७६-७७- ॥ 

कही गई प्राणवाह या अपानवाह मे । उन दोनों का = पूर्वं पश्चिम तुटियों 
का । बिश्राम--पक्षसन्थि के रूप मेँ आगे कहा जाने वाला । आधे-आधे मे-प्राण 
के ओर अपान कं उन दोनों कामेल होने से तुटि विश्राम स्थान हैन कि तुटि 
का आधा । अन्य = हदय ओर द्वादशान्त में विश्रामस्थान कं रूप में आधा आधा 
रूप मे कही गई सोकहवी तुटि से भित्र । 


षोडशी-- १/२,१,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,३० । १/२, 
१५.१४,१३,१२,११,१०,९,८,७,६,५,४,३,२,१ । इसमे ३० अमावस्या ओर 
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"तुस्चर्धं चाप्यधश्चर्ध्वं विश्रमः परिकीर्तितः । 
मध्ये पञ्चदशोक्ता यास्तिथयस्ताः प्रकीर्तिताः ॥ (७।६१) 
इति ॥ ७६ ॥ 


अत्राप्यहोरात्रविभागमाह-- 


सपादे छङ्गल तिथ्या अहोरात्रो विभज्यते ॥ ७७ ॥ 
प्रकाशविश्रमवशात्तावेव हि दिनक्षपे। 


“विभज्यत' इति प्रकाशविश्रमात्मना विभागेन व्यवस्थाप्यत इत्यर्थः । क्वचित्‌ 
ह्यत्र प्रकाशस्य प्राधान्यं, क्वचिच्च विश्रमात्मन आनन्दस्य; तत्र प्रकाशप्राधान्ये 
दिनमन्यथा तु रात्रिर्यक्तं॒'तावेव॒हि दिनक्षपे' इति । तेनैककस्यास्तुटेः 
साष्टमागाङ्गुकपरीमाणमाद्यमर्धं प्रकाशरूपं दिनं, परं तु विश्ानतयात्मा रात्रिरिति । 
तदुक्तम्‌-- 

“प्रथमोदये हत्पदाततुस्यर्धं तु दिनं भवेत्‌ । 
द्वितीये चैव॒ तुस्चर्धे यदा चरति शर्वरी ॥॥ 
(स्व०तं० ७।६२) इति ॥ ७७ ॥ 


ननु यदहोरात्रस्य प्रकाशविश्रन्तितारतम्येन दिननिशाविभाग उक्तस्तदास्तां को 


१५ पूर्णिमा है । दोनों के बीच १/२ + १/२ करके १ तुटि विश्रामस्थल है । 

जैसा कि कहा गया-- 

नीचे ओर ऊपर तुटि का आधा भाग विश्राम कहा गया है । ओर मध्यमे जो 
पन्द्रह कही गयीं वे तिथि कही गई है ॥ ७६ ॥ (स्व. ७।६१) 

यहाँ भी दिन रात का विभाग कहते है-- 

तिथि के २।१।४ अंगुल मेँ दिन रात का विभाग होता ह । प्रकाश 
ओर विश्राम के कारण वे दिन ओर रात है ॥ -७७-७८- ॥ 

विभक्त होता है = प्रकाश ओर विश्राम के रूप में विभाग के द्रारा व्यवस्थित 
होता है । इसमे कहीं प्रकाश की प्रधानता है ओर कहीं विश्रामरूप आनन्द कौ । 
उनमें प्रकाश की प्रधानता होने प्रर दिन अन्यथा रात्रि (होती है) । इसक्तिए कहा 
गया-'वे दोनों ही आधे दिन ओर रात्रि, है ।' इसलिए एक-एक तुटि का पहला 
अर्धं जो कि साष्ट भाग अगुरु परिमाण (१।१।८) है प्रकाश रूप दिन है । दूसरा 
विश्रान्ति रूप रत्रि है । वही कहा है-- 

“हदयकमल से प्रथम उदय में तुटि का आधाभाग दिन होता है । ओर दूसरे 
तुटयर्ध मेँ रत्रि होती है'" ॥ ७७ ॥ (स्व. ७।६२) 

प्रशन--दिन ओर रात्रि के प्रकाश ओर विश्रान्ति के तारतम्य से जो दिन ओर 


३८८ + त= एत्य 


दोषः, यत्युनर्बाह्माहोरा्रक्रमातिक्रमेणाप्यक्तमन्तः प्राणापानरूपं  दिननिशा- 
विभागमुल्लङ्घय॒तुट्यन्तरमितयोरवस्थानमुच्यते तदपूर्वमिव नः प्रतिभाति ?-- 
इत्याशङ्काह-- 

संवित्प्रतिक्चणं यस्माद्मकाशानन्दयोगिनी ॥ ७८ ॥ 

तौ क्लृप्तौ यावति तया तावत्येव दिनक्षपे। 

परतिक्षणमिति, सदैव प्रकाशानन्दमयीत्यर्थः । अतश्च तथा संविद उदयः 

प्रमातृणां वेद्यग्रहणपरत्वादेस्तारतम्यात्कस्यचितकछषणः कस्यचित्कल्पः कस्यचिन्निमेषो- 
ऽपि वा स्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 


अत एवाह-- 
यावत्येव हि संवित्तिरुदितोदितसुस्फुटा ॥ ७९ ॥ 
तावानेव क्षणः कल्यो निमेषो वा तदस्त्वपि । 
नन्वेवमपि भवतु को दोषस्तत्राप्यस्या वेदयग्रहणप्रत्वं स्वात्मनि विश्रान्तिपरत्वं 
वा किं तुल्यकक््यतयव भवेदुतान्यथापि ?--इत्याशङ्कयाह-- 
यावानेवोदयो वि्तेरेद्यैकग्रहतत्परः ॥ ८० ॥ 
तावदेवास्तमयनं वेदितृस्वात्सचर्वणम्‌ । 
सत्रि का विभाग कहा. गया वह रहे उस क्या दोष है ? लेकिन जो बाह्य अहोगत्र 
के क्रम का अतिक्रमण करके भी कहा गया अन्तःप्राण अपान रूप दिन रात का 
विभाग (उसका) भी उल्लक्घन कर तुट्यन्तर परिमित की सत्ता बता रहे है वह हमें 
अपूर्व जैसा लग रहा है--यह शङ्का कर कहते है-- 
जिस कारण संवित्‌ प्रतिक्षण प्रकाश ओर आनन्द वाली है इसलिए 
उसके द्वारा जितनी मात्रा मे (्रकाश ओर आनन्द) कल्पित होते है उतने 
मे ही दिन ओर रात्रि (होती हं) ॥ -७८-७९- ॥ 
प्रतिक्षण = सदैव प्रकाश ओर आनन्दमयी । इसलिए उस प्रकार का संविद्‌ 
का उदय प्रमाताओं के व्यक ज्ञान मे गे रहने के कारण तारतम्य से किसी कं 
लि क्षण किसी के ल्िि कल्प ओर किसी के लिए निमेष भी हो जाता 
है ॥ ७८ ॥ - 
इसीलिए कहते है-- 
संवित्‌ जितनी ही देर तक उदित हो कर सुस्फुट होती है उतना ही 
(समय) क्षण, कल्प अथवा निमेष ठोता है ॥ -७९-८०- ॥ 
प्रन-एेसा भी हो क्या दोष है › वं भौ इसकी वेदयग्रहणपरता अथवा 
स्वात्मा मेँ विश्रान्तिपरता क्या समान स्तर की है या अन्यथा भी ?--यह शङ्का कर 
कहते है-- 


= ३८९ 


“विन्ते इति संविदः । अस्तमयनमिति, वेद्यप्रकाशस्य न्यग्भावात्‌ । 
"चर्वणम्‌" इति विश्रान्तिः । एवकाराभ्यां च साम्यमेव द्योतितम्‌ ॥ ८० ॥ 
ननु स्वात्मविश्रान्तिपरत्वेऽप्यन्तारूपाणां सुखादीनां वेद्यानां सद्धावात्‌ तद्‌- 
ग्रहणपसत्वं न हीयेत्‌--इति कथमनयोस्तुल्यकक्ष्यत्वं स्यात्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 
वेद्यो च बहिरन्तर्वा दये वाथ द्रयोज्डिते ॥ ८९ ॥ 
सर्वथा तन्मयीभूतिर्दिनं वेत्तूस्थता निशा । 
वेद्यं नाम॒ बहिरस्त्वन्तर्वा, मा वा भृत्किमनेन प्रयोजनं, यावता हि 
तन्मवीभावो नाम॒ सर्वथा दिनं वेनस्थता स्वात्मविश्रान्तिश्च निशा, इत्यस्माक 
विवक्षितं; तेन याद्े्यग्रहस्तावदिनमन्यथा तु पत्रिरिति । यदाहुः-- 


“ततो यत्र यावत्तावदनया वेद्यग्रहवेदकविश्रान्तिभूमौ प्रकाशानन्दावाभास्येते , तत्र 
तावद्रूपे एव दिननिशे' इति । 


अतश्च दिननिशयोस्तुल्यकक्ष्यत्वमेव भवति, इति न॒ कश्चिन्नियमः । 
(्रयोज्डिते' इत्यनेन वेद्यस्यानवक्टप्तिवोपोद्बलिता न त्वेवमस्य संभवो दर्शितः, 


संविद्‌ का वेद्य कं ज्ञान मेँ तत्पर जितना उदय होता है उतना ही वेत्ता 
की स्वात्मचवर्णा रूप अस्तमयता भी है ॥ -८०-८१- ॥ 

वित्ति का = संविद्‌ का । अस्तमयनवेद्य काश के छिप जाने से । चर्वणा = 
विश्रान्ति । श्ठोकस्थ टो एवकायो के द्वारा समता ही बतलायी गई है ॥ ८० ॥ 

प्रश्न स्वात्मविश्रान्तिपरता होने पर भी आन्तरिक सुख आदि वेद्य के रहने पर 
उसकी ग्रहणपरता तो कम नहीं होगी तो इन दोनों की तुल्यश्रेणिता कँसे होगी ? 
--यह श्भा कर कहते हैँ 

वेद्य के बाह्य या आन्तरिक अथवा दोनों होने पर अथवा दोनों 
करो छोड देने पर सर्वथा तन्मय होना दिन ओर वेत्ता मे स्थित होना रत्र 
हे ॥ -८ १-८२- ॥ 

वेद्य बाह्य हो या आभ्यन्तर या न हो इसे क्या तात्पर्य ? क्रयाकि 
तन्मयीभाव सर्वथा दिन है ओर वेत्ता मे स्थिति ओर आत्मविश्रान्ति रत्रि है । जसा 
कि कहते है-- 

“इसकिए जहां जवर तक इसके द्वारा वेद्य का ग्रहण ओर वेदक करौ 
विश्रान्तिभूमि में प्रकाश ओर आनन्द आभासित होगे तव तक उसी रूप वाट दिन 
ओर रात होगे ।'' 

इसक्तिए दिन ओर रात्रि की तुल्यकक्ष्यता ही होती है ेसा कोई नियम नही 
है । द्रवोन्डिते' इस पद के द्वारा वेद्य की अनवकल्पना हौ संकेतित है न कि 


३९० श्रीतन्त्रालोकः 
नह्यनन्तर्बहीरूपं वेद्यं किंचित्संभवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
ननु योऽयं संविदः प्रकाशविमर्शयोरेकतरग्राधान्याद्विरोष उक्तः स किं 
प्रमातृणामपि संभवेन वा ?--इत्याशङ्खयाह-- 
वेदिता वेद्यविश्रान्तो वेत्ता त्वन्तर्मुखस्थितिः ॥ ८२ ॥ 
'वेदिता' इति ज्ञाता, वेताः इति विचारयिता विग्र्ठतयर्थः । तेनैकत्र 
प्रकाशप्राधान्यमन्यत्र तु विमर्शस्य--इति प्रमातुरपि द्वैविध्यम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वेततापि द्विधा--इत्याह- 
पुरा विचारयन्यश्चात्सत्तामात्रस्वरूपकः । 


विमर्शनान्तरीयक एव॒ हि स्वरूपलाभो भवेदिति भावः । एवमत्र 
ज्ञानविचारसत्तार्थतया त्रिविधोऽपि विधिराश्रयणीयो येन प्रमातुप्त्रैविध्यं सिध्येदिति 
भावः ॥ 


अत्रैव प्रसङ्गाज्जाग्रदादिस्वरूपमपि निरूपयति-- 


इस प्रकार इसकी उत्पत्ति दिखाई गयी बिना अन्तःस्थिति के बाह्य वेद्य सम्भव नहीं 
है ॥ ८१ ॥ 

प्रश्न-प्रकाश ओर विमर्श मे से किसी एक की प्रधानता के कारण जो यह 
संविद्‌ का वैशिष्टय कहा गया वह क्या प्रमाताओं के विषय मे भी सम्भव है अथवा 
नहीं 2--यह शङ्का कर कहते है 

वेदिता वेद्य मे विश्रान्त होता है ओर वेत्ता (वह है) जिसकी स्थिति 
अन्तर्मुखी हो ॥ -८२ ॥ 

वेदिता = ज्ञाता । वेत्ता = विचार करने वाला = विमर्शवान्‌ । इसलिए एक में 
प्रकाश की प्रधानता है दूसरे में विमर्श की । इस प्रकार प्रमाता भी दो प्रकार के 
है ॥ ८२ ॥ 

वेत्ता भी दो प्रकार के है--यह कहते है-- 


पहले विचार करने वाला होता है बाद में सत्ता ही उसका स्वरूप हो 
जाता है ॥ ८३- ॥ 

स्वरूपलाभ विमर्शं का नान्तरीयक" (विमर्श के बिनान होने वाला) ही है। 
इस प्रकार यहाँ ज्ञान, विचार ओर सत्ता की दृष्टि से तीनो प्रकार की विधि 
का आश्रयण करना चाहिए जिससे प्रमाता की भी तीन प्रकार कौ सिद्धि हो सकती 
है ॥ ८२ ॥ 


१. येन विना यत्न भवति तत्तस्य नान्तरीयकम्‌ । 


ह ३९१ 


जाग्रेदितृता स्वप्नो वेत्तृभावः पुरातनः ॥ ८२ ॥ 
परः सुप्तं क्षये रत्रिदिनयोप्तर्यमद्यम्‌ । 
जाग्रदिति, वेद्यविश्रान्तेरेव प्राधान्यात्‌ । पुरातन इति, वि्रष्टुतात्मकः । स्वप्न 
ति, वेद्यस्य कथंचिद्राधान्यात्‌ । पर इति, सत्तामात्रनिष्ठः । सुप्तमिति, वद्य 
क्षोभप्रक्षयात्‌ । अद्रयमिति, प्रमातृभेदस्यापि विगलनात्‌ । अनेन च 'विश्रात्मता 
च प्राणत्वम्‌, इत्याद्युक्तं स्मारितम्‌ ॥ ८३ ॥ 


ननु रात्रिदिनयोर्बहिः कदाचित्साम्यं भवेत्‌ कदाचिच्च वैषम्यमित्यत्र किं 
निमित्तम्‌ ?2--इत्याशङ्कयाह-- 
कदाचिद्स्तुविश्राम्तिसाम्येनात्मनि चर्वणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वेद्यावेदकसाम्यं तत्‌ सा रत्रिदिनतुल्यता । 


यन्नाम कदाचिद्रे्े स्वात्मनि च तुल्यक्ष्यतया विश्रन्तिभवेत्‌ _ तदेव 
वद्यवेदकयोः साम्यं भवेत्‌, तदनुप्राणितं च र्रिदिनयोस्तुल्यत्वं, यत्सर्व एव 
योगिनो महापुण्यं विषुवत्कालमाचक्षते-यटुक्तम्‌-- 
"वेद्यवेदकसाम्येन वस्तुविश्रमचर्वणम्‌ । 


यहीं पर प्रसद्गवश जाग्रत आदि (अवस्थाओं) के स्वरूप का भी निरूपण करते 
क 

वेदित्रिता जाग्रत है, पुरातन वेतृभाव स्वप्न है; परावस्था सुषुप्ति है ओर 
रात्रि दिनि का क्षय होने पर अद्रय तुर्यं है ॥ -८३-८४- ॥ 

जाग्रत- वेदयविश्रान्ति की ही प्रधानता होने से । पुरातन-विप्रष्टतारूप । 
स्वप्न- वेदय की किसी तरह प्रधानता न होने से । पर--केवल सत्ता मे रहने 
वाला । सुप्त-केद्य के क्षोभ का्रक्षय होने से अद्रय क्योकि उस समय प्रमाता का 
पेद भी नष्ट हो जाता है । इसके द्वारा 'विश्वात्मता प्राण है' इत्यादि पहले कहे गए 
का स्मरण कराया गया ॥ ८३ ॥ 

परन- रात्रि ओर दिन का बाहर कभी साम्य हो जाता है ओर कभी वैषम्य 
इसमें क्या कारण है ?--यह शङ्का कर कहते है-- 

कभी वस्तुविश्रान्ति की समता के द्वारा आत्मा मे चर्वणा होती 
है । यही वेद्यवेदक की समता है ओर वही रात्रि ओर दिन की तुल्यता 
है ॥ -८४-८५- ॥ 

कभी वेद्य ओर आत्मा (= वेदक) मे तुल्यकक्ष्यता होने के कारण जो विश्रान्ति 
होती है वही वेद्येदक की समता है ओर उससे अनुप्राणित रत्रि ओर दिन कौ 
तुल्यता है जिसको कि सभी योगी महापुण्य वाला विषुवत्‌ काल कहते है । जमा 
कि कहा गया है-- 
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यदा कदाचिद्धवति सा रत्रिदिनतुल्यता ॥ 
विषुवत्कालयोगोऽसौ योगिभिः समुदाहतः ।' इति ॥ ८४ ॥ 


एवं च वेद्यस्य वेदकस्य च विश्रान्तेराधिक्ये दिनस्य निशायाश्र र्ष्य 
भवेदन्यथा त्वपचयः, तदाह-- 


वेद्ये विश्रान्तिरधिका दिनदैघ्यय त्त्र तु॥ ८५ ॥ 
न्यूना स्यात्स्वात्मविश्रान्तिर्विपरीते विपय॑यः। 
स्वात्मौत्सुक्ये प्रबुद्धे हि वेद्यविश्रान्तिरल्पिका ॥ ८६ ॥ 


न्यूनेति, अन्यथा हि वेद्यविश्रान्तेराधिक्यमेव न स्यात्‌ । स्यादित्यर्थाद्राव्य- 
पचयनिमित्तम्‌, "विपरीत" इति स्वात्मनो विश्रान्तेराधिक्ये वेद्यस्य चान्यथात्वे; यतः 
स्वात्मन्यौत्सुक्ये विश्रन्त्यभिकाषे विकस्वरतामुपेयुषि वेद्यविश्रान्तिरल्पीयसी भवेत्‌, 
येन निशाया दैघ्यं दिनस्यापचयः । तदुक्तम्‌-- 


(द्राघीयसी वेद्यवृत्तिर्दिनदै्ध्यय कल्पते । 
तथेव स्वात्मविश्रान्तिवृत्तिः स्याद्रात्रिविस्तरः ॥' इति ॥ ८६ ॥ 


अयमेव चात्र पक्षो युक्तः--इत्याह-- 
इत्थमेव दिवारात्रिन्यूनाधिक््यक्रमं वदेत्‌ । 


"जब कभी वेद्य वेदक कौ समता के कारण वस्तुविश्राम कौ चर्वणा होती है 
तव वह रात्रि दिन की तुल्यता है । योगियों के द्वारा यह विषुवत्‌ कार कहा गया 
= ८ 

इस प्रकार वद्य ओर वेदक की विश्रान्ति की अधिकता होने पर दिन ओर रत्नि 
की दीर्घता या लघुता होती है--यह कहते है-- 

उसमें वेद्य मे अधिक विश्रान्ति दिन की दीर्घता के लिए है । कम 
होने पर आत्मा मेँ विश्रान्ति होती है । विपरीत होने पर उल्टा होता 
हे । आत्मा की उत्सुकता के प्रबुद्ध होने पर वेद्यविश्रान्ति आंशिक होती 
हे ॥ -८५-८६ ॥ 

न्युन--अन्यथा वेद्यविश्रान्ति की अधिकता ही नहीं होगी । स्यात्‌-अर्थात्‌ रत्रि 
के अपचय का कारण । विपरीत (दशा) मँ आत्मा कौ विश्रान्ति कौ अधिकता 
ओर वेद्य कं अन्यथा होने मेँ । क्योकि आत्मा में उत्सुकता होने पर विश्रान्ति कौ 
इच्छा जब विकसित होने लगेगी तब वेद्य मेँ विश्रान्ति कम हो जायगी जिससे रात्रि 
लम्बी ओर दिन छोटा होगा । वही कहा है-- 

"दीर्घं वेदयवृत्ति दिन की दीर्घता का कारण होती है । उसी प्रकार आत्मा मेँ 
विश्रान्ति की वृत्ति गत्रि के विस्तार (का कारण) होती है'' ॥ ८५-८६ ॥ 


यहाँ यही पक्ष उचित है--यह कहते है-- 
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नन्वन्तर्वहिश्च रत्रिदिनयोः स्थितेऽप्योत्सर्गिके क्रमे यथान्तरसावुक्तयुच्त्या 
प्रकाशविमर्शयेरेकतरप्राधान्यात्प्तिप्रमातृ विशिष्यते, तथा बहिरपि प्रतिभुवनं किं 
विशिष्यते न वा ?--इत्याशङ्कयाह- 


यथा देहेष्वहोरात्न्यूनाधिक्यादि नो समम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तथा पुरेष्वपीत्येवं तद्धि्ोषेण नोदितम्‌ । 


विशेषेणेति देहमधिकृत्य, तथात्वेन हि तत्कथितं तत्तत्फलसंपत्तिनिमितं 
स्यादित्याशयः ॥ ८७ ॥ 

नन्वेवं रात्रिदिनविभजने किं प्रमाणम्‌ ?-इत्याशङ्खयाह-- 
श्रीत्रैयम्बकसन्तानविततामग्बर भास्करः ॥ ८८ ॥ 
दिनरात्निक्रमं मे श्रीशेभुरित्थमपप्रथत्‌ । 

अत एवान्यथान्यर्यत्द्विभजनं कृतं तदग्राह्यमेव--इत्याह-- 
श्रीसन्तानगुरुस्त्वाह स्थानं बुद्धाप्रुद्धयोः॥ ८९ ॥ 
हृद आरभ्य यत्तेन रात्रिन्दिविविभाजनम्‌ । 


इसी प्रकार दिन ओर रत्रि की न्यूनता ओर अधिकता के क्रम को 
कहना चाहिए ॥ ८४७- ॥ 

प्रशन भीतर ओर बाहर रात्रि ओर दिन के स्वाभाविक क्रम कं होने पर भी 
जसे भीतर यह (क्रम) उक्त युक्ति से प्रकाश ओर विमर्शपे से एक कौ प्रमुखता 
होने पर प्रत्येक प्रमाता के लिए विशिष्ट होता है उसी भकार प्रति भुवन क्या 
विशिष्ट होता है अथवा नही ?--यह शङ्का कर कहते है 


जिस प्रकार हम लोगों के शरीर में दिन रात का न्यूनाधिक्य्‌ समान 
होता है उसी प्रकार भुवनों के विषय में भी । इसकतिए्‌ उसको विशेष रूप 
से नहीं कहा गया ॥.-८७-८८- ॥ 

विरोष रूप से- देह को आधार मान कर । उस प्रकार से यदि वह कहा 
जाता तो उस-उस फल कौ प्राप्ति का कारण हो जाता है-यह आशय हं ॥ ८७॥ 

इस प्रकार रात ओर दिन को बाँयने मे क्या प्रमाण है ?--यह शङ्खा कर 
कहते है 

त्रैयम्बकं परम्परा रूपी विस्तृत आकाश के सूर्य श्रीशम्भुनाथ ने मृड 
दिन रात के क्रम को इस प्रकार बतलाया ॥ -८८-८९- ॥ 

इसलिए दूसरे लोगों ने जो उसका दूसरी प्रकार से विभाजन किया वहं ग्राहय 
नहीं है--यह कहते है 

श्री सन्तान गुरु हृदय से लेकर जो बुद्ध ओर अप्रबुद्ध के स्थान का 
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तदसत्सितपक्षेऽन्तः प्रदेशोल्लासभागिनि ॥ ९० ॥ 
अबुद्धस्थानमेवैतदिनत्वेन कथं भवेत्‌ । 


यन्नाम प्राच्यै्हदयादारभ्य द्रादशान्तं यावततचर्धपरीमाणं प्राणीयमाद्यं स्थानं 
बुद्धस्य परं त्ववुद्धस्य--इत्युक्त, तेनैव बुद्धाबुद्धस्थानवदनेन समाख्यौचित्याद्रात्र- 
दिनयोरपि विभागः कृतो यद्नुद्धस्थानं दिनमनुद्धस्थानं तु रात्रिरिति, तत्त्वयुक्त; 
यदन्तःप्रवेशात्मन्यपानवाहे स्थानस्याविशेषाद्रात्रितवेन परिकल्पितमबुद्धस्थानमेव दिनं 
स्यात्‌--इति पूर्वापरव्याहतत्वम्‌ ॥ ९० ॥ 


न चैतद्वद्रेषपूर्वमस्साभिरुक्तमिति न शिष्टनिन्दा कृता स्यात्‌--इत्याह-- 


अलं वानेन नेदं वा ममर प्राङ्मतमत्सरः ॥ ९१ ॥ 
हेये तु दशति शिष्याः सत्पथैकान्तदर्शिनः । 


इदानीं प्रकृतमेवावतारयति-- 
व्याख्यातः कृष्णपक्षो यस्तत्र प्राणगतः शशी ॥ ९२ ॥ 


ओर उसके आधार पर रत्रि ओर दिन का विभाजन करते है वह 
असमीचीन है । क्योकि अन्तःप्रवेश के उल्लास वाके सित पक्ष मे जो 
(स्थान है वह) अनुद्ध स्थान ही है । वह दिन के रूप में कैसे हो सकता 
है ॥ -८९-९१- ॥ 

जो कि प्राचीन लोगों के द्वारा कहा गया कि हदय से लेकर द्रादशान्त तकं 
आधी तुटि के परिमारण वाला प्राणसम्बन्धी प्रथम स्थान बुद्ध का ओर वाद का 
अप्रबुद्ध का है । उसी से बुद्ध ओर अबुद्ध की भोति इसके द्वारा समाख्या के 
ओचित्य से रात्रि ओर दिन का विभाग किया गया कि बुद्ध स्थान दिन है 
अबुद्ध स्थान रत्र है--यह (कथन) अयुक्त है । क्योकि अन्तःपरवेश रूप अपानवाह 
म स्थान के समान होने से रत्नि के रूप में परिकल्पित अबुद्ध स्थान ही दिन 
हो जायेगा--इस प्रकार पूर्वं ओर पशचाद्व्त (के वर्णन) मेँ विरोध हो रहा 
है ॥ ८९-९० ॥ 

इसको हमने ईरष्यवश नही कहा है इस प्रकार शिष्टनिन्दा नहीं की गर्ह है--यह 
कहते है-- 

इतना (कहना) पर्याप्त है । यह मेरा प्राचीन मत के प्रति विद्वेष नहीं 
है । (अपितु) हेय को दिखला देने के बाद शिष्य सत्यमार्ग के एकान्त 
द्रष्टा हो जाते है ॥ -९१-९२- ॥ 

अब प्रस्तुत का ही वर्णन करते है-- 

जिस कृष्ण पक्ष की व्याख्या की गई उसमें प्राण में पहुंचा हा 
चन्द्रमा हर तिथि को आप्यायन रूप से एक-एक कला का त्याग 
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आप्यायनात्मनैकेकां कलां प्रतितिथित त्यजेत्‌ । 
द्वादशान्तसमीपे तु यासौ पञ्चदशी तुटिः ॥ ९३ ॥ 
सामावस्यात्र स क्षीणश्चन्द्रः प्राणार्कमाविशेत्‌ । 


प्राणगत इति, तत्रास्य प्राधान्यात्‌ । तेन तुटिस्थानावस्थितां यां (यां) तिथिं 
प्राणादित्य आक्रमते तस्यां तस्यामपानचन्द्रः सुरादीनामपानरूपेण हेतुना “एकंकां 
कलां त्यजेत्‌, एकंककलाहासक्रमेण क्ेण्यमासादयत्‌; यावत्स एव कलामात्र 
एोषत्वात्क्षीणः सन्‌ द्वादशान्तसमीपस्थायां पञ्चदशतुस्यात्मिकायाममावास्यायां 
'प्राणार्कमाविशेत्‌' तदन्तर्लीनो भवेत्‌, यदेवास्य बरहिरस्तमय इत्युच्यते ॥ ९३ ॥ 


न चैतनिनर्मुलमेवोक्तम्‌--इत्याह-- 
उक्तं श्रीकामिकायां च नोर्ध्वेऽ धः प्रकृतिः परा । 
अधर्थिं क्रपते माया द्विखण्डा शिवरूपिणी ॥ ९४ ॥ 
चन्द्रसूयत्मिना देहं पूरयेत््रविलापयेत्‌ । 
इह खलु “परा पूर्णा, अत एव 'शिवरूपिणी' शक्तिमदवियुक्ता "प्रकृतिः, 
विश्वोत्पत्तिभूः संवित्‌ "माया" स्वरूपगोपनशीला प्रथमं प्राणात्मतया समुच्छलन्ती 
द्विखण्डा प्राणापानात्मतया द्ैध्यमापत्ना सती नोर्ध्वं एव नाध एव अपि 


करता हे । द्रादशान्त कं समीप जो यह पन्द्रहवीं तुटि है वह अमावस्या 
है । यहां वह चन्द्रमा क्षीण होकर प्राणरूपी सूर्य मे प्रवेश कर जाता 
हे ॥ -९२-९४- ॥ 

प्राणगत, वहाँ उसकी (= प्राण की) प्रधानता के कारण । इसलिए तुटि स्थान 
मे स्थित जिस-जिस तिथि को प्राणरूप सूर्य आक्रान्त करता है उस-उस (तिथि) में 
अपान रूपी चन्द्र॒ देवताओं आदि (= करणदेवियों) के अपान रूप से एक-एक 
कला का त्याग करता है अर्थात एक-एक कला के हास कें क्रम से (तब-तक) 
क्षीणता को प्राप्त करता है जव तक कि वही एक कला शेष होने के कारण क्षोण 
होकर द्रादशान्त के समीप वर्तमान पनद्रहवीं तुटिरूप अमावास्या मे प्राणसूर्य मेँ 
प्रवेश कर जाता है अर्थात्‌ उसके अन्दर छीन हो जाता है । जिषे कि इसका बाह्य 
अस्त कहा जाता है ॥ ९३ ॥ 

यह निर्मूल नहीं कह गया है--यह कहते है-- 

कामिका तन्त्र मे कहा गया है कि परा शिवरूपिणी प्रकृतिस्वरूप माया 
दो खण्डो में होकर आधे-आधे में प्रवाहित होती है । चन्द्र ओर सूर्य कं 
रूप में शरीर को परित ओर शोषित करती है ॥ -९४-९५- ॥ 

परा = पूर्ण = इसलिए शिवरूपिणी = शक्तिमान्‌ = से सदा संरग्न, प्रकृति 
= विश्च की उत्पत्ति का कारण, संवित्‌ माया = स्वरूपगोपनस्वभावा पहले प्राण के 
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तर्ध्वाधिःप्रवाहात्मना "अधर्धिं क्रमते दक्षवामनाङ्योरन्तः' समप्रविभागेन 
प्वहतीत्यर्थः । अत एव प्राणापानदशामधिशयाना परा संविच्चन््रात्मनाप्याय- 
कारितया देहं प्रपूरयेत्‌ सूर्यात्मना च चान्द्रीणामेव कल्ानामपचयात्‌ 'प्रविटापयेत्‌' 
शोषयेदित्यर्थः ॥ ९४ ॥ 
ननु चान्द्रीणां कलानामपचये किं निमित्तम्‌ ?--इत्याशङ्खयाह-- 
अमृतं चन्द्ररूपेण द्विधा षोडशधा पुनः ॥ ९५ ॥ 
पिबन्ति च सुराः सर्वे दशपञ्च पराः कलाः । 
अमा शोषगुहान्तः स्थामावास्या विश्चतर्पिणी ॥ ९६ ॥ 
यच्चनद्ररूपेण षोडशधा भित्रममृतं स्थितं तत्पुनरिधा दृश्यमानसितरूप- 
पञ्चदशकलात्मना तद्धत्तिभूतातिस्वच्छात्रुपकलात्मना चेत्यर्थः । तत्र॒ पञ्चदश 
कलः सर्व एव बहिः सुरादयोऽन्त करणानिः कार्याणि चाप्यायलिप्सया पिबन्ति 
यनासां प्रतिदिनमपचयः स्यात्‌ । 


यदभिप्रायेणैव-- 
"यस्मिन्सोमः सुरपितृनरैरन्वहं पीयमानः 
क्षीणः क्षीणः म्रविशति,...... ~ 1" (साम्ब पं० ८ श्टोक) 


रूप मेँ उच्छलित होती हई दो खण्डो बाली = प्राण ओर अपान रूप से दो प्रकार 
की न केवल ऊपर ओर नीचे उभयत्र प्रवाह के रूप अर्धर्धिं का संक्रमण करती 
है, अर्थात्‌ दायीं ओर वायीं नाडियों के भीतर समान रूप से बहती है । इसलिए 
प्राण ओर अपान दशा में वर्तमान परा संवित्‌ चन्द्र के रूप मे पूरणस्वभावा होने से 
शरीर को पूरित करती है ओर सूर्यं के रूप मे चन्द्रसम्बन्धी कलाओं का अपचय 
होने से प्रविलापन = शोषण, करती है ॥ ९४ ॥ 

प्रश्न-- चान्द्र कलाओं के अपचय का क्या कारण है ?-यह शङ्का कर 
कहते है-- 

चन्द्रमा के रूपमेंजो दो ओर फिर सोकह (कलायं) है उनमें से 
देवता लोग पन्द्रह कलायं पौ ठेते हैँ । शेष अत एव गुहा के भीतर 
वर्तमान अमा (नामक सोलहवीं कला) अमावास्या है (जो) विश्च को तृप्त 
करती है ॥ -९५-९६ ॥ 

जो चन्द्रमा के रूप मेँ सोलह प्रकार से वंटा हुभआा अमृत है व्ह पुनः दो 
प्रकार = धेतरूप पन्द्रह कला एवं इसकी आधार भूत अतिस्वच्छ जलरूप कला कं 
रूप मे । उनमें पन्द्रह कलाओं को सभी बाहरी देवता आदि एवं अन्तःकरण तथा 
कार्य को तृप्त करने की इच्छा से पीते है जिससे इन का प्रतिदिन क्षय होता है । 
जिस अभिप्राय से ही- 
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इत्याद्यन्यत्रक्तम्‌ । अमाख्या पोडशी पुनः कला ॒सुगद्युपसंहतकला- 
पञ्चदशकावशिष्टस्वभावत्वच्छेषरूपा, अत एव गृहान्तरिव स्थितं वस्तु सुरक्षित- 
त्वादक्षीणं स्यात्तयैवेयमपीत्यर्थः । यतः सा विश्वस्य पञ्चदशकलाक्रोडीकारित- 
याप्यायकारिणी, अत एव येयममा सह यौगपद्येन पञ्चदशानां कलानां वसनात्‌ 
"अमावास्या' तदव्यपदेश्येत्यर्थः । तिथौ पुनस्तदधिष्ठितत्वादोपचारिकस्तद्‌- 
व्यापदेश इत्याशयः ॥ ९६ ॥ 


एतदेव प्रकृते योजयति 
एवं कलाः पञ्चदश क्षीयन्ते शशिनः क्रमात्‌ । 
आप्यायिन्यमृता्रूपतादात्म्यात्वोडशी न तु ॥ ९७ ॥ 
षोडशी न तु क्षीयते, यदत्रृपतादात्म्याद्कस्तं क्षपयितुमक्षम इत्यभि- 
प्रायः ॥ ९७ ॥ 
इदानीमेतदनन्तरभाविनं कृष्णस्य शुक्लस्य च पक्षस्य सन्धिं दर्शयति-- 


तत्र पञ्चदशी यासौ तुटिः प्रक्षीणचन्द्रमाः । 
तदुर्ध्वगं यततुव्यर्धं पक्षसंधिः स कीर्तितः ॥ ९८ ॥ 


“जिसमे देवताओं पितरो ओर मनुष्यों के द्वारा प्रतिदिन पीयमान सोम क्रमशः 
शीण होता हुआ भवेश करता है ।'" (साम्ब पं. श्लोक ८) 

इत्यादि अन्यत्र कहा गया है । अमा नामक सोकहवीं कला देवता आदि के 
राया पीत पन्द्रह कलाओं को आत्मसात्‌ करने के कारण यह विश्च की आपूरक ह । 
इसलिए यह अमा = सह = एक साथ पन्द्रह कलाओं का वसन (= आप्यायन 
आच्छादन, निवास) करने के कारण अमावस्या कहत्रती है । उसके द्वारा 
आधिष्ठियत होने के कारण तिथि के विषव में उसका व्यवहार लाक्षणिक है ॥९६॥ 

इसी को प्रस्तुत से सम्बद्ध करते है-- 

इस प्रकार चन्द्रमा की पन्द्रह कलायं क्रमशः क्षीण होती है । जल रूप 
तादात्म्य क कारण आप्यायन करने बाली अमृता षोडशी कटा (क्षीण) 
नहीं होती ॥ ९७ ॥ 

पोडशी क्षीण नहीं क्योकि जल रूप तादात्म्य के कारण सूर्यं उसको नष्ट करने 
मे समर्थं नहींहे ॥ ९७ ॥ 

अब इसके बाद होने वाले कृष्ण ओर शुक्लं पक्ष की सन्धि को दिखलाते 
3 

उसमे जो यह प्रक्षीण चन्रमा वाली पनद्रहवीं तुटि टै उस के ऊपर होने 
वाली जो आधी तुटि वह पक्षसन्धि कही गयी है ॥ ९८ ॥ 
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पञ्चदशी तुटिरित्यमावास्योदयस्थानम्‌, अत एव ्रक्षीणचन्द्रमा' इत्युक्तम्‌ । 
यदिति, प्राणीयं षोडशतुटिसंबन्धि ॥ ९८ ॥ 


ननु संधिर्घुभयोर्भवति, तत्कथमेकस्यैव प्राणीयस्य तुट्चर्धस्यासौ स्यात्‌ ?-- 
इत्याशङ्कयाह-- 
तस्माद्विभ्रमतुव्चर्धादामावस्यं पुरादलम्‌ । 
परं प्रातिपदं चार्धमिति संधिः स कल्प्यते ॥ ९९ ॥ 
तत्प्राणौयमन्त्यं विश्रमतुस्यर्धमवलम्न्य "पुरादलं' प्रथममर्धमामावस्यं तत्संलगनं 
"परं द्वितीयं चापानीयमाद्यं तु्यर्धं प्रातिपदं तत्संकग्नम्‌, इत्यनयोरुभयोरर्धयोः 
संमेलनात्रतिपदमामावस्यान्तरालभूतोऽसावेकतुरयात्मा "सन्धिः कल्प्यते तथा 
व्यपदिश्यत इत्यर्थः । तदुक्तम्‌-- 
स पक्षसन्धिः प्रतिपत्पञ्चदश्योर्यदन्तरम्‌ ।' 
(अ० को० १।४।७) इति । 
इदमेवान्यत्र प्रधानतया पूजाकारत्वेनोक्तम्‌ .। यदुक्तम्‌-- 
न दिवा पूजयेदेवं रात्रौ नैव च नैव च । 
अर्चयेदेवदेवेशं दिनरात्रिपरिक्षये ॥' इति । 


पनद्रहवीं तुटि--यह अमावास्या का उदय स्थान है । इसीक्लिए उसे क्षीण 
चन्द्रमा वाली कहा गया है । जो (का अर्थं है) प्राणीय = सोलहवीं तुटि से 
सम्बद्ध ॥ ९८ ॥ 

भरश्न- सन्धि तोदो मे होती है तो (यहां) एक ही प्राणीय तुट॒यर्ध(= सन्धि) 
कंसे होगी ?--यह शद्धा कर कहते है 

(जो) उस विश्रम तुटयर्धं से लेकर अमावास्या का प्रथम आधा ओर 
प्रतिपदा का दूसरा आधा है वह सन्धि माना जाता है ॥ ९९ ॥ 

इस प्राणसम्बन्धी अन्तिम विश्रम तुट्यर्धं को आधार मान कर पुरादल = प्रथम 
आधा अमावास्या का, ओर उससे संलग्न पर = द्वितीय अपान सम्बन्धी तुर्‌यरध 
प्रतिपद्‌ का, उससे संठग्न, इस प्रकार इन दोनों अर्धो के मेल से प्तिषद्‌ एवं 
अमावास्या के बीच का (काल) जो कि एक तुटि रूप है, सन्धि माना जाता है 
अर्थात्‌ वेसा व्यवहार क्रिया जाता है । वही कहा है-- 

“जो प्रतिपद्‌ एवं पञ्चदशी का मध्य भाग ह वह पक्ष सन्धि (कहलाता 
है) ॥' (अ० को० १।४।७) 

यही अन्यत्र प्रधानरूप से पूजाकाल कहा गया है । जैसा क्रि कहा गया है-- 

'"देवता कौ पूजा दिन मे नही करनी चाहिए ओर रात्रि मेँ तो करनी ही नही 
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अत्र विश्रमतुस्यर्धं एवार्धार्धिकया विभक्तं यदि सन्धि्व्याख्यायते तत्सन्धि 
द्रयस्याप्येकैव तुटिरर्धार्धिकया स्यात्‌--इत्येकस्यास्तुटेर्विनियोगाभावादासमञ्जस्यं 
पर्यवस्येदित्यलं बहुना ॥ ९९ ॥ 
एवं प्राणे पक्षोदयं प्रदर्श्य सूर्यग्रहणमपि दर्शयति-- 
तत्र प्रातिपदे तस्मिस्तुव्यधर्धिं पुरादलम्‌ । 
आमावस्यं तिथिच्छेदात्कुयात्सूर्यग्रहं विशत्‌॥ ९०० ॥ 
अर्धं चार्धं च अरघर्धि, तुटेररधर्धि तुख्यर्धार्थि, तस्मिन्‌ सन्धित्वेन परिकल्पिते 
तुख्र्धद्रय इत्यर्थः । तत्रैवं स्थिते सति तुस्यर्धद्रयमध्यादामावस्यं पूर्वमर्धम्‌ 
अर्थात्परस्मिनपरातिपदेऽर्ध वक्ष्यमाणादृणशब्दाभिधेयात्‌ तिधिच्छेदाद्विशत्‌ सत्‌ 
सर्वग्रहणं कुर्यात्‌, प्रतिपदमावास्यासद्नहत्ूर्यग्रहणं भवेदित्यर्थः ॥ ९०० ॥ 


नन्वेतावन्मात्रात्सूर्यग्रहणं भवेदित्यत्र क इवाशयः ?--इत्याशङ्कयाह-- 


तत्रार्कमण्डले लीनः श्शी स्रवति यन्मधु । 
तप्तत्वात्तत्पिनेदिन्दुसहभूः सिंहिकासुतः॥ १०१ ॥ 


मध्वित्यमृतं । तप्तत्वादिति, यथायथमरकेण संनिकर्षात्‌ । इन्दुसहभूरिति 


चाहिए । दिन ओर रात्रि के क्षयकाल में देवदेवेश की पजा करनी चाहिए ॥'' 
यहो यदि विश्राम के तुटयर्धं को आधा-आधा बांट देने प॒र सन्धि कही जाय 

तो दो सन्धियों का आधा-आधा भी एक हौ तुटि होगी, फिर एक तुटि का 

विनियोग न होने से असामञ्जस्य हो जायगा इतना (कहना) पर्याप्त है ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार प्राण पे पक्ष का उदय दिखाकर सूर्यग्रहण भी दिखाते हे-- 


उसमे तुरि के दो अर्धं भागों में प्रथम अर्धं अमावास्या है ओर द्वितीय 
अर्धं प्रतिपद । दोनों कं मध्य में तिथिक्छेद कं कारण प्रविष्ट होता हुआ 
सूर्यग्रहण समञ्चना चाहिए्‌ ॥ १०० ॥ 

आधा ओर आधा = अर्धर्धिं । तुटि का अर्धर्धं = तुर्यरधर्धं । उसे सन्धि 
मानने पर दो तुट्चर्ध । एेसा होने पर दो तुदयर्थं मेँ से पू्ा्द्धं अमावास्या हे । 
अर्थात्‌ दूसरे प्रतिपद्‌ वाले अर्धं में. वक्ष्यमाण ऋणशब्दाभिधेय तिथिच्छद्‌ कं कारण 
प्रवेश कने वाले को सूर्यग्रहण मानना चाहिए अर्थात्‌ प्रतिपद्‌ ओर अमाभास्या कं 
स॒ह्वट से सूर्यग्रहण होता हं ॥ १०० ॥ 

प्रशन--इतने से ही सूर्यग्रहण हो जाता है उसमे क्या तात्पर्य हे ?--यह शङ्का 
कर कहते है-- 

उस अवस्था में सूर्यमण्डल मे लीन चन्द्रमा तप्त होने के कारण जिस 
अमृत का क्षरण करता हे चन्द्रमा का सहचर राहु उसे पीता टे ॥१०१॥ 
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“विधौ राहुः" इत्याद्युक्त्या तत्सहचारित्वात्‌, अन्यथैषां त्रयाणामपि सद्वद्धो न 
भवेदिति भावः । यदक्तम्‌-- 
"रविविम्बान्तरे देवि चन्द्रविप्बं तदा भवेत्‌ । 
तदन्तरे भवद्राहुरमृतार्थी ` वरानने ॥ 
अमृतं खवते चन्द्रो राहुश्च ग्रसते तु तत्‌ । 
पीत्वा त्यजति तद्‌ बिम्बं तदा मुक्तः स उच्यते ।' 
(स्वण०्तं० ७।७०) इति ॥ १०१९ ॥ 
ननु त्रयाणामप्येषां सङ्गं किं सतत्त्वम्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 
अर्कः प्रमाणं सोमस्तु मेयं ज्ञानक्रियात्मकौ । 
राहर्मायाप्रमाता  स्यात्तदाच्छादनकोविदः ॥ ९१०२ ॥ 
तत॒ एव तमोरूपो विलापयितुमक्षमः । 

"तयोः प्रमाणप्रमेययोः “आच्छादनं स्वात्मसात्कारेण तिरोधानं न 
पुनरत्यन्तमेव विलयः, संस्कारात्मना पुनरपि बोधकमाहात्म्यात्तदुदयस्य भावात्‌, 
अत॒ एवोक्तं॒"विापयितुमक्षमः' इति । "तत' इत्याच्छादकत्वात्‌, तमसो 
ह्यावरकत्तमेव तत्त्वम्‌ ॥ १०२ ॥ 


नन्वेवमेतद्रिलापने कः क्षम ?--इत्याशङ्याह- 


मधु = अमृत । तप्त होने कारण- क्रमशः सूर्य के साथ सन्निकर्ष होने से । 
इन्दुसहम्‌- "विधु के विषय में राहु" इत्यादि उक्ति कं द्वारा उसका सहचारी होने से, 
अन्यथा इन तीनों का सङ्घ न होता । जैसा कि कहा है-- 

हे देवि ! तवर रविबिम्ब के अन्दर चन््रविम्ब हो जाता है ओर हे वरानने ! 
अमृतार्थी राहु उस (= चन्द्रमा) के अन्दर हो जाता है । चन्द्रमा अमृत का क्षरण 
करता है ओर राहु उसको ग्रसता (= पीता) है । (जव) पीकर उस विम्ब को छोड़ 
देता है तब वह (= चन्द्रमा) मुक्त कहा जाता हे'" ॥ १०१ ॥ (स्व.तं. ७।७०) 

प्रश्न-इन तीनों के सद्नटट्‌ में तात्पर्य क्या है ?- यह शङ्खा कर कहते है 


सूर्य प्रमाण हे; चन्द्रमा प्रमेय है । दोनों ज्ञान क्रिया रूप हं । राहु उन 
दोनों के आच्छादन मे पटु मायाप्रमाता है । इसीलिए विलय करने में 
अक्षम वह तमोरूप है ॥ १०२-१०३- ॥ 

उन दोनो = प्रमाण प्रमेयं के; आच्छादन = आत्मसात्कार कं द्वारा 
तिरोधान, न कि अत्यन्त विलय । क्योकि संस्काररूप होने से पुनः बोधक कौ 
महिमा से उसका उदय हो जाता है । इसीलिए कहा गया- विलापन मे असमर्थं । 
इस कारण = अच्छादक होने के कारण । आवरक होना ही अन्धकार का तत्त 
(= स्वरूप या गुण) है ॥ १०२ ॥ 
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तत्सङ्गट्ाद्योल्लासो मुख्यो माता विलापकः ॥ ९०३ ॥ 
तेषां मातृमानमेयानां 'सह्ृटरः' सामरस्यं ततः समुल्लसितमद्रयमेव मुख्यः 
प्रमाता विलापकस्तत्रयसङ्गटनेन परसंविन्मात्रसार एवेत्यर्थः । यदाहुः-- 
'्राणाकमानहटघड़ितमेयचन्द्र- 
विद्रावितामृतरसोत्सुकितः खमाता । 
स्वर्भानुरावृणुत एव रविं रसं तु 
पुण्ये ग्रहेऽत्र॒ रसयेत्रयडनज्ञः । इति ॥ १०३ ॥ 
अत एव चायं कालो महापुण्यः--इत्याह-- 
अर्केन्दुराहसङ्खद्रात्‌ प्रमाणं वेद्यवेदकौ । 
अद्भयेन ततस्तेन पुण्य एष महाग्रहः ॥ ९१०४ ॥ 
अद्रयेन' चिन्मात्रात्मना भवन्तीत्यर्थः । तदुक्तम्‌-- 


-राहुरादित्यचनदरौ च त्रय एते ग्रहा यदा । 
दृश्यन्ते समवायेन तन्महाग्रहणं भवेत्‌ ॥ 


प्रश्न--इस प्रकार इसके विलायन मे कौन समर्थं है ?--यह शङ्का कर कहते 
ति 

उनके सद्टय्‌ से दो का उल्लास होता है । मुख्य प्रमाता विलायक 
होता है ॥ -१०३ ॥ 

उन = माता मान ओर मेय का सङ्गटय्‌ = सामरस्य । उसके कारण 
समुल्सित अद्रय ही मुख्य प्रमाता विलापक है । अर्थात्‌ उन तीनो के सह्खटट्‌ कं 
कारण यह केवल परसंबित्‌ सार (= परसंवित्‌ ततत्ववाला) है । जैसा कि कहते 
ह ~ 

"प्राण = सूर्य = प्रमाण के साथ हठात्‌ सद्द को प्राप्त प्रमेय = चन्द्रक 
्रारा विद्रावितं अमृत रस को पीने के किए उत्सुक शून्यप्रमाता = राहु, पूर्य का 
ग्रसन करता है । इस पुण्य काल मेँ तीनो के सद्द को जानने वाला रस (= 
आनन्द) का आस्वादन करे" ॥ १९०२ ॥ 

ओर इसीकिए यह समय अति पुण्य वाला है--यह कहते है-- 

सूर्य चन्द्रमा ओर राहु के सङ्घ के कारण प्रमाण (= सूर्य) वेद्य (= 
चन्द्रमा) ओर वेदक (= राह) अद्रय हो जाते है । इस कारण यह महाग्रह 
वाता (काल) पुण्य (काल) है ॥ १०४ ॥ 

अद्रय के द्वारा = चिन्मात्र रूप से, होते है । वही कहा गया है-- 

“राह सूर्य ओर चन्द्रमा ये तीनों ग्रह जव समवाय (= सङ्वट) की स्थिति मे 


२६ तद्वि. 
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स कालः सर्वलोकानां महापुण्यतमो भवेत्‌ ॥ 
(स्व० ७।७३) इति ॥ १०४ ॥ 
नन्वयं सूर्यादीनां सह्घ्ः किं प्रतिपदमावस्यासंभेद एव भवेदुक्रान्यथापि ?-- 
इत्याशङ्कयाह-- 
अमावस्यां विनाप्येष सङ्गडशचेन्महाग्रहः । 
यथा मेषगे राहावश्चिनीस्थेऽश्चिनीदिने ॥ १०५ ॥ 


अमावस्यां विनापि शुद्धायामेव प्रतिपदि यद्येष सङ्गः स्यात्‌ तदापीदं महद्‌ 
ग्रहणं भवेदेव । यथा बहिश्न्रार्कराहूणामश्चिन्यामेवावस्थानादेकर्ष॑ण वैशाखा- 
मावस्यायां प्रहरद्रयादूर्ध्वं शुद्धायामेव प्रतिपदि सूर्यस्य ग्रहणं संभवेत्‌, ठम्बनस्य 
धनगतत्वाद्‌ ग्रहणस्थित्यर्धस्य लम्बनादूनत्वात्‌ । एवं यत्र प्रतिपदमामावास्यासंभेदेन 
सूर्यग्रहणं भवेत्‌ तत्रामावस्यायां प्रग्रहणं मोक्षस्तु प्रतिपदि, अन्यथा तृभयमपि 
प्रतिपदयवेत्यर्थसिद्धम्‌ ॥ १०५ ॥ 


तदेवाह-- 
आमावास्यं यदा त्वर्थं लीनं प्रातिपदे दके । 


देखे जाते है तब महाग्रहण होता है । वह काल सब लोगों के किए महापुण्यतम 
होता है" ॥ १०४ ॥ (स्व. तं. ७।७३) 

प्रश्न-यह सूर्यं आदि का सङ्खट् क्या प्रतिपत्‌ अमावस्या के संभेद मेँ ही होता 
हैया दूसरी तरह से भी ?-यह शङ्का कर कहते है 

अमावस्या के बिना भी यदि यह सङ्ख्ध होता है तो महाग्रहण होता 
है। जैसे कि सूर्य जब मेष राशि पर होता है (ओर उसी समय) 
अश्चिनी के दिन राहु अधिनी नक्षत्र पर स्थित होता है (तन भी महाग्रहण 
होता है) ॥ १०५ ॥ 

अमावास्या के बिना भी शुद्धं प्रतिपद्‌ मेँ यदि यह सङ्गह होता है तो भी यह 
महाग्रहण ही होता है । जैसे कि बाह्य चन्दर सूर्यं ओर राहु के अधिनी नक्षत्र मेँ ही 
रहने से एक नक्षत्र से विशाखा की अमावास्या में दो प्रहर के बाद शुद्ध प्रतिपद्‌ में 
ही सूर्य का ग्रहण सम्भव होता है । क्योकि उस समय लम्बन के धनराशि मे रहने 
के कारण ग्रहण की स्थिति आधी हो जाती है क्योकि लम्बन कम रहता है । 

इसी प्रकार जहाँ प्रतिपद्‌ एवं अमावास्या के संभेद से सूर्यग्रहण होता है वहं 
अमावास्या मेँ ग्रहण होता है ओर प्रतिपद्‌ मे मोक्ष । अन्यथा दोनों (= ग्रहण ओर 
मोक्ष) प्रतिपद्‌ मेँ हौ होते है यह अर्थात्‌ सिद्ध है ॥ १०५ ॥ 

वही कहते है-- 

जब अमावास्या का आधा भाग प्रतिपदा के आधे भाग मे लीन हो 


& ४०३ 


प्रतिपच्च विशुद्धा स्यात्तनमोक्षो दूरगे विधौ ॥ ९०६ ॥ 
तन्मोक्षे च विधुदूरीभावो हेतुरित्युक्तं "दूर विधौ" इति । तस्मिन्‌ हि दूरीभूते 
तत्सहचारी राहुरपि तथा भवेदिति भावः ॥ १०६ ॥ 
अस्य च ग्रहणस्य महत्वे निमित्तं दर्शयति-- 
ग्रासमोक्षान्तरे स्नानध्यानहोमजपादिकम्‌ । 
लौकिकालौकिकं भूयःफलं स्यात्पारलौकिकम्‌ ॥ ९०७ ॥ 
भूयःफलमित्यन्तफलम्‌ । यदुक्तम्‌-- 
"तत्र॒ स्नानं तथा दानं पूजाहोमजपादिकम्‌ । 
यत्कृतं साधरकर्दवि तदन्तफलं भवेत्‌ ॥ 
(स्व०तं० ७।७४) इति ॥ १०७ ॥ 
पारौकिकत्वे निमित्तमाह-- 
प्रास्यग्ासकताक्षोभप्रक्षये क्षणमावि्टान्‌ । 
मोक्षभाग्ध्यानपूजादि कृर्वशचद्ार्कयोर्रहि ॥ १०८ ॥ 
इह खलु योगी चन््रा्कयो््रहे सूर्यग्रणे `ग्रस्यग्रासकयोः' ्रमेयप्रमात्रोर्यः 
जाता है ओर प्रतिपद्‌ विशुद्ध हो जाती है तब चन्द्रमा के दुर होने पर मोक्ष 
होता है ॥ १०६ ॥ 
उसके (= ग्रहण) मोक्ष में चन्द्रमा का दुर होना ही कारण है इसकिए कहा 
गया चन्द्रमा के दूर होने पर' । उसके दूर होने पर उसका सहचारी राहु भौ वेसा 
ही हो जाता है ॥ १०६ ॥ 
इस ग्रहण के महत्व मेँ कारण बतलाते है-- 
ग्रास (= म्रहण) ओर मोक्ष कं बीच स्नान, ध्यान, होम ओर जप 
आदि लौकिक, अलकिक, पारलौकिक ओर अनन्त फल देने बाला होता 
है ॥ १०७ ॥ 
भूयः फल वाला = अनन्त फल वाला । जैसा कि कहा गया-- 
उस समय साधकों के द्वारा जो स्नान दान पूजा होम जप आदि किया जाता 
हे, हे देवि ! वह अनन्त फल वाला होता है ॥ १०७ ॥ (स्व. तं. ७।७८) 
पारलौकिक होने मे निमित्त बतला रहे है 
चन्द्रमा ओर सूर्यं की ग्रास्यता ओर ग्रासकता के क्षोभ कं क्षये 
प्रवेश करने वाला (योगी) एक क्षण के लिए भी ध्यान पूजा आदि करता 
हुआ मोक्ष का भागी होता है ॥ ६०८ ॥ 
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संबन्धस्तदरूपो यः क्षोभः' तत््क्षयात्मनि परस्मन््रमातर्याविशन्‌ परां वृ्तिमवलग्व्य 
क्षणमात्रं ध्यानादि कुर्वन्‌ मोक्षभागपवृज्यत एवेत्यर्थः । यदुक्तम्‌-- 

“प्षद्रयं परित्यज्य पूर्वोक्तकरणेन च । 

उन्मन्यन्ते स्थितो नित्यं परवृत्यवलम्बकः ॥ 

परित्यज्य त्वधः सर्वं ध्यानामास्थायं योजयेत्‌ । 

तस्य मुवितत्न सन्देहस्त्वन्यथा सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥' इति ॥ १०८ ॥ 


तिथिच्छेदादित्युक्तमधिकावापेन लक्षयति 


तिथिच्छेद ऋणं कासो वृद्धिर्निःश्सनं धनम्‌ । 
अयत्नजं यत्नजं तु रेचनादथ रोधनात्‌ ॥ १०९ ॥ 


यन्नाम॒ कासवशेन शीघ्रमेव प्राणस्य प्रसरणात्‌ सहसैवामावास्यो भागः 
प्रतिपद्धागमनुप्रविशति तदुच्यते ऋणं, तिथिच्छेदयोः कार्यकारणयोरभेदोपचागा- 
त्कासश्ेति । यन्नाम च निःश्वासवशादपानवाहस्य चिरेण प्रसरणात्‌ तिथेरधिकी- 
भावेन पूर्णतया पोर्णमास्युदयस्तदुच्यते वृद्धिर्धनं निःश्चसनं च, इत्येतच्चोभयं 
सर्वेषामयोगिनामपि कासश्वासादिना स्वरसत एवोत्पद्यते--इत्युक्तम्‌ “अयत्नजम्‌' 


योगी चन्द्र ओर सूर्य के ग्रह मे सूर्यं के ग्रहण मेँ ग्रास्य ओर ग्रासकं = प्रमेय 
ओर प्रमाता, का जो सम्बन्ध तद्रूप जो क्षोभ उसके प्रक्षय रूप पर प्रमाता मे 
आवेश करता हुआ परा वृत्ति का अवलम्बन कर एक क्षण के छ्िए्‌ भी ध्यान 
आदि करता हआ मोक्ष का भागी अर्थात्‌ अपवर्ग को प्राप्त, होता है । जैसा कि 
कहा गया है-- 

"दोनों पक्षो को छोडकर पूर्वोक्त करण के द्वारा उन्मना कं अन्त में स्थित 
हआ निस्तर परावृत्ति का आवलम्बन करने वाला (योगी) जब सब कुछ नीचे 
छोडकर ध्यानावस्थ होकर अपने को युक्त करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती हं 
(इसमे) कोई सन्देह नही है । अन्यथा (अनेक) सिद्धिवाला हो जाता है'' ॥९०८॥ 

ह श के कारण'--इस कथन को अधिक आवाप (= विस्तार) से लक्षित 
करते है-- 


तिथि की हानि को ऋण ओर कास (कहते हें) । (तिथि की) वृद्धि को 
निःश्चसन ओर धन (कहते है) । यह सब बिना प्रयास के होता है । ओर 
प्रयास से होने वाला, रेचन ओर रोधन से होता है ॥ १०९ ॥ 


खाँसी के कारण शीघ्र ही प्राण का प्रसरण होने से जो अमावस्या वाला भाग 
प्रतिपद्‌ के भाग में प्रवेश कर जाता है वह ऋण कहलाता है । तिथि ओर छेद 
(जो) कि कार्यं ओर कारण (है) का लाक्षणिक अभेद मानने से कास होता है । 
ओर जो निःश्वास के कारण अपानवाह का देर से प्रसरण होने के कारण तिथि के 
अधिक होने से पूर्णतया पौर्णमासी का उदय होता है वह वृद्धि धन ओर निश्चसन 
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इति, यद्रशादन्तरा चन्दरसूर्योपरागो भवन्नपि तैरनवधानान्न परं लक्ष्यते । योगिनां 
पुनश्नन्रसूर्योपरागयोग्ये तत्प्राणस्य रेचकपृरकाद्चात्मना यत्नेन भवेदित्यक्तं 
"यत्नजम्‌" इति । यदुक्तम्‌-- 
^तिथिच्छेद ऋणं जञेयं वृद्धौ चैव धनं भवेत्‌ । 
ऋणं चैव भवेत्कासो निःश्वासो धनमुच्यते ॥॥ 
(स्व०तं० ७।६४) इति । 
तथा 


'तिथिच्छेदस्तथा वृद्धिः कासश्वासादि वा भवेत्‌। 
अयत्नजो यत्नजस्तु प्राणवृत्तिनिरोधतः ॥' इति ॥ १९०९ ॥ 


एतदेवापानवाहेऽप्यतिदेष्टुाह-- 


एवं प्राणे विशति चित्सूर्य इन्दुं सुधामयम्‌ । 
एकैकध्येन बोधांशुकलया परिपूरयेत्‌ ॥ ९९० ॥ 
क्रमसंपूरणाशाकलिशशाङ्कामृतसुन्दराः । 
तुस्यः पश्ठदशैताः स्युस्तिथयः सितपक्षगाः ॥ ९९९ ॥ 
“एवं पूर्वोक्तयैव गत्या प्राणे "विशति" शक्ेर्हदन्तमवरोहति चिदात्मा 


कहलाता है । ये दोनों सभी अयोगी जनों के (शरीर मे) भी कास श्वास आदि के 
द्वारा स्वभावतः ही उत्पन्न होते है इसलिए कहा गया-'अयत्नम्‌' । जिसके कारण 
बीच मे चन्द्रमा ओर सूर्यं का ग्रहण (घटित) होता हुआ भी अनवधानता कं कारण 
बिलकुल लक्षित नही होता । ओर योगियों के चन्द्र सूर्यं के उपराग के योग्य इस 
प्राण का रेचक पूरक आदि के रूप में यत्नपूर्वक किया जाता है इसलिए कहा 
गया--'यत्नजम्‌' । जैसा कि कहा गया-- 

“तिथि का छेद ऋण समञ्ना चाहिए । वृद्धि मे धन होता है । ऋण कास 
होता है ओर निःश्वास धन कहा जाता है ।'' (स्व. तं. ७।६४) 

तथा-- 

“तिथि का छेद ओर वृद्धि अथवा कास श्वास आदि बिना प्रयास के होता है । 
प्राणवृत्ति के निरोध से उत्पन्न यत्नज होता है" ॥ १०९ ॥ 


यही अपानवाह मे भी बतलाने के लिए कहते है 


इस प्रकार प्राण जब (हदय के अन्दर) प्रवेश करता है तब चितूपूर्य 
अमृतमय चन्द्र॒ को क्रमशः बोधांशुकला से पूरित करता है । क्रमशः 
संपूरण बाले चन्द्रमा को अमृतसुन्दर ये पन्द्रह तुटियाँ ही शुक्ल पक्ष की 
(पन्द्रह) तिथियाँ है ॥ ११०-१९११॥ 

इस प्रकार = पूर्वोक्तं रीति से, प्राण के प्रवेश करने पर = शक्ति के हदय कं 
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प्राणसूर्यः प्रतितुख्यैकंकध्येन प्रबुद्धांशुजालया कल्या सुधामयमिन्दु | 
येन प्रतिपद्येककलो द्वितीयस्यां द्िकलः- -इत्यादयात्मना क्रमेण संपूरणाशालिनिः + 
रशाङ्कस्यामृतेन सुन्दरा एताः पञ्चदश तुख्य॒ एव सितपक्षगास्तिथयो भवेयुः ॥ 
यदुक्तम्‌-- 

'्राणहंसो यदा प्राप्तस्त्वधस्तात््रथमां तुटिम्‌ । 

पूर्वमर्धं त्वहः प्रोक्तं॑तुस्चर्धमपरं निशा ॥ (७।७७) 

इत्युपक्रम्य 

“प्रतिपत्सा तु विज्ञेया चन्दरशैककल भवेत्‌ । 

द्वितीयायां द्वितीया तु वृद्धिमेति क्रमेण तु ॥ 

तिथयश्चैवमारथ्य यावत्पञ्चदशी तुटिः ।' 

(स्व०तं० ७।७९) इति ॥ १११ ॥ 


अत्रैव च पक्षसन्धिताद्यप्यतिदिशति-- 
अन्त्यायां पूर्णमस्तुर्यां पूर्ववत्पक्षसन्धिता । 
इन्दुगरहश्च प्रतिपत्सन्धौ पूर्वप्रवेशतः ॥ ९९२ ॥ 
हिक ग्रहणे चात्र साधकानां महाफलम्‌ । 
प्राग्वदन्यदयं मासः प्राणचारेऽब्द उच्यते ॥ ११३ ॥ 


भीतर आरूढ होने पर, चितूस्वरूप प्राणसूर्य क्रमशः एक-एक तुटि प्रबुद्ध अंशु 
जारूवाटी कला के द्रा अमृतमय चन्द्र का पूरण करता है जिससे प्रतिपदा मे एकं 
कटा वाला द्वितीया मे दो कला वाला--इत्यादि क्रम से सम्पूर्णं कला वाले (पूर्णिमा 
के) चन्द्रमा कौ अमृत के कारण सुन्दर ये पन्द्रह तुटियां ही शुक्ल पक्ष वाली 
तिथियाँ होती है । जेसा कि कहा है-- 

“पराण हंस जव नीचे से पहली तुटि को प्राप्त होता है तो (उसे तुटि का) 
पर्वा्द्धं दिन कहा गया है ओर दूसरा तुट॒वर्धं रत्रि ।'“ (स्व. तं. ७।७७) 

एसा प्रारम्भ कर 

"प्रतिपद्‌ उसे समड्ञना चाहिए (जब) चन्द्रमा एक कला वाला हो ।' द्वितीया मे 
दूसरी (कला) वृद्धि को प्राप्त होती है । इस प्रकार आरम्भ कर तिधिर्यो (तव तक 
बदती है) जब तक पन्दरहवीं तुटि होती है ॥ ११०-१११ ॥ (स्व. तं. ७।७९) 

यहो पर पक्षसन्धिता आदि को भी बतलाते है-- 

अन्तिम तुटि मे चन्द्रमा (पूर्ववत्‌ पूर्णमासी का होता हे) । पूर्वभरवेश कं 
कारण प्रतिपद्‌ सन्धि में चन्द्रयहण होता है । इस ग्रहण मे 
(अनुष्ठान करने से) साधकों के लिए सांसारिक महाफल होता हे । शेष 
बाते पहले जैसी है । यह मास है । अब प्राणचार में वर्षं का वर्णन किया 
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पर्णो माश्ननद्रो यस्यामेवंविधायां पञ्चदश्यां तुर्यां पूर्ववदिति, तुच्चरधद्रय- 
संमेलनया । पूर्वेति, पूर्व पौर्णमासं सन्धिलक्षणं तुस्चर्धं॑ तत्प्रवेशात्‌ । एतेच्च 
यद्यपि पूर्ववदित्यतिदेशाद्‌ गतार्थमेव तथापि पूर्णिमाप्रतिपत्संभेदेनैवन्दुग्रहो भवेत्‌ न 
तु शुद्धायामेव प्रतिपद्यपि--इति दर्शयितुं साक्षादुक्तम्‌ । एहिकमिति, 
सृष्टप्राधान्यात्‌ । प्राग्बदन्यदिति, मातृमेयसंघटडादि । यदाहुः-- 
"शक्तिसंस्नुतसुधारसक्रमात्‌ पूर्णमिन्दुमणुराहुराहरन्‌ । 
छादयेदिह महाशुभे ग्रहे द्रावितं पिबति तं महामुनिः ॥' इति । 
इदानीं मासमुपसंहरन्नब्दमवतारयति अयमित्यादिना ॥ ११३ ॥ 


तमवाह-- 


षट्सु षट्‌स्वङ्कलेष्वर्को हदयान्पकरादिषु । 
तिष्ठन्माघधादिकं षट्कं कु्यत्तच्चोप्रायणम्‌ ॥ १९४ ॥ 
मकरादिष्वर्थान्मिथुनान्तेषु, तेन षड्भिरङ्गैः षड्गुणितानि षटग्रिशद्धवन्तीति 
भावः । माधे हि मकरस्योदयो यावदाषाढे मिथुनस्य । यटुक्तम्‌-- 


जाता है ॥ ११२-११३ ॥ 

पूर्ण हे माः = चन्द्रमा, जिसमे, एेसी षन्दरहवीं तुटि मे, पूर्ववत्‌ = आधा-आधा 
तुटि मिलाने से (एक तुटि) पूर्व-पर्वं = पौर्णमास सन्धिरूप तुट्चर्ध, उसमे प्रवेश के 
कारण यह गतार्थं ह तथापि पूर्णिमा ओर प्रतिपत्‌ के सम्पद से ही चन्द्रग्रहण होता 
है न कि शुद्ध प्रतिपद्‌ म भी-यह दिखलाने कं किए साक्षात्‌ कहा गया । इस 
लोकसम्बन्धीमृष्टि आदि की प्रधानता के कारण । प्राग्वत्‌ अगन्यत्‌-प्रमाता प्रमेय का 
सद्ग आदि । जैसा कि कहते है-- 

"शक्ति के द्वारा च्यावित सुधारसं को क्रम से आहरण करता हज अणु (= 
छोटा) राहु पूर्णचन्द्र को इस महा अशुभ ग्रह मे ठंक लेता है उस द्रावित (सुधारस 
को) कोई बहुत बड़ा मुनि ही पीता है ।' 

अब मास का उपसंहार करते हुए "अयम्‌ इत्यादि के द्वारा वर्ष को अवतारणा 
करते हँ ॥ ११३ ॥ 

उसी को कहते है-- 

सूर्य हदय से छेकर छह छह (६ » ६ = ३६) अंगु मकर आदि 
में रहता हुआ माघ आदि छह (मासं की रचना) करता है ओर वह 
उत्तरायण होता हे ॥ ११४ ॥ 

मकर आदि मे अर्थात्‌ मिथुनान्त मे । इससे छह अंगुलियों के छह गुने छत्तीस 
होते है--यह भाव हे । माघ मे मकर का उदय होता है, आषाढ़ मेँ मिथुन का । 
जैसा कि कहा गया है-- 
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"षडङ्गुलं च संक्रामो मकरादिषु राशिषु । 
भानोर्माघाद्याषाढान्तं  भवत्तच्चोत्तरायणम्‌ ।॥ इति ॥ १ ४ | ॥ 
अत्रैव विषुवत्सडक्रान्तिं दर्शयति-- 


संक्रान्तित्रितये वृत्ते भुक्ते चाष्टादशाङ्कुले । 
मेषं प्राप्ते रवौ पुण्यं विषुवत्पारलोक्तिकम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अष्टादशङ्गुल इति-- प्रतिसं्रानत्यङ्गलुषट्कस्य भोगात्‌ । 
'हदयादुदयस्थानात्सङ्रान्तर्मकरे स्मृता । 
षडङकुलान्यधस्त्यक्त्वा कुम्भे सद्क्रमते पुनः ॥ 
कण्ठोरध्व द्रबङ्गलं त्यक्त्वा मीने संक्रमते पुनः । 
गलोरध्वदयावत्ताल्वन्तं त्यक्त्वा मेषेऽथ संक्रमेत्‌ ॥ 
नासान्तं यावत्संक्रान्तिर्गुलानि षडेव हि । 
एषा वै विषुसंकरान्तिरुत्तरे संव्यवस्थिता ।/ 
(स्व० तं० ७।९४) इति । 
विषं व्याप्तिं साम्यमर्हति इति विषुवत्‌ । 'विषुवत्पारलोकिकम्‌" इत्येतच्च 
यद्यपि निखिलस्यैवोत्तरायणस्य संभवति तथाप्यत्र विशेषेणेति स्वकण्ठेनैतदुक्तम्‌ । 
यदुक्तम्‌-- 


“माघ से ठेकर आषाढ़ तक मकर आदि राशियों मे सूर्य का छछ अंगुल 
संक्रमण होता है ओर वह उत्तरायण हे'' ॥ ११४ ॥ 

यहीं पर विषुवत्‌ की संक्रान्ति दिखलाते है-- 

तीनो संक्रान्तियों (= मकर कुम्भ ओर मीन) कं बीत जाने पर अठारह 
अंगु के मुक्त होने पर जब सूर्य मेष को प्राप्त होता हौ तब विषुवत्‌ 
पारलौकिक पुण्य काल होता है ॥ १९१५ ॥ 

अटारह अंगुल- प्रति संक्रान्ति छः अंगु का भोग होने के कारण । 

"हदय (जो कि सूर्य का) उदय स्थान (माना गया है) से मकर मे संक्रान्ति 
मानी गई है । सूर्य फिर नीचे छ अंगु छोडकर कुम्भ मे संक्रमण करता है । फिर 
कण्ठ से ऊपर दो अंगु छोड़कर मीन मे संक्रमण करता है । गले से लेकर तालु 
तक छोडकर मेष में संक्रमण करता है । नासिका तक छ अगुरु ही संक्रान्ति हे । 
उत्तरायण के सम्बन्ध मेँ यही विषुवत्‌ संक्रान्ति मानी गई है ।'' (स्व. तं. ७।९८) 

जो विषु = व्याप्ति = समानता = के योग्य ह वह विषुवत्‌ कहलाता है। 

“पारलौकिक विषुवत्‌"--यद्यपि यह पूरे उत्तरायण का सम्भव है तो भी यहं 
विशेष रूप से अपने कण्ठ से यह कहा गया है । जैसा कि कहा गया है 
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"मकराच्च समारभ्य मिथुनान्तं च सुव्रते । 
उत्तरायणमत्रैतदैहिकीसिद्धिवर्जितम्‌ ॥' 
(स्व० तं० ७।९७) इति ॥ ११५ ॥ 
ननु यदयेतद्विषुवत्पारलौकिकं दक्षिणायनं पुनः कीदृक्‌ ?--इत्याशङ्याह 
प्रवेशो तु तुलास्थेऽ क तदव विषुवद्धवेत्‌ । 
इह सिद्धिप्रदं चैतदक्षिणायनगं ततः ॥ ९९६ ॥ 
"प्रवेशे इति शक्तितो हदन्तम्‌ । "तदेव" इत्यष्टादशङ्गुलोपभोगात्म- 
संक्रान्तित्रयानन्तरमावीत्र्थः । यदुक्तम्‌-- 
"शक्त्यधो हदये हंसः संक्रामेत्कर्वटि प्रिये । 
षटङ्गुलानि संत्यज्य सिंहे वै संक्रमे्पुनः ॥ 
षडङ्गुले: पुनस्त्य्तैः कन्यां संक्रमते पुनः । 
नासिकाग्रा्तु ताल्वन्तं त्यक्तं वे विषुवद्धवेत्‌ ॥ 
तुलासंक्रान्तिरषोक्ता दक्षिणं विषुवद्धवेत्‌ ॥' 
(स्व०तं० ७।११३) इति । 
इह सिद्धिप्रदमिति, यदुक्तम्‌-- 
“साधनं यत्कृतं तत्र इह जन्मनि सिद्धिदम्‌ ।* इति ॥ ११६ ॥ 


है सुव्रते ! मकर से लेकर मिथुन तक उत्तरायण है । यह एेहलोकिक सिद्धि 
से रहित है" ॥ ११५ ॥ (स्व. तं. ७।९७) 

प्रशन--यदि यह विषुवत्‌ पारलौकिक है तो दक्षिणायन कंसा हे ?--यह शङ्का 
कर कहते है 

तुला मे सूर्य का प्रवेश होने पर वही विषुवत्‌ होता है । यह 
एेहलौकिक सिद्धि देने वाला है इसलिए दक्षिणायन को जाने वाला होता 
है ॥ ११६ ॥ 

प्रवेश (का तात्पर्य है)--शक्ति से लेकर हदय तक । वही = अटारह अँगुल 
उपभोग वाली तीन (= कर्क सिंह कन्या) संक्रान्ति के (बीतने कं) बाद होने 
वाला । जैसा कि कहा गया है-- 

"कर्कस्थ हंस (= सूर्य) जब शक्ति के नीचे हदय मे संक्रमण करता है । पुनः 
त्यक्त छः अंगुलं कं साथ सिंह मे संक्रमण करता है । पुनः छ; अंगुलं के साथ 
कन्या में संक्रमण करता है । नासिका के अग्रभाग से लेकर तालुपर्यन्त त्याग होने 
पर विषुवत्‌ होता है । यह तुला संक्रान्ति कहौ गई हँ । (इस समय) दक्षिण 
विषुवत्‌ होता है ।' (स्व. तं. ७।११३) 

यह (विषुवत्‌) इस लोक मे सिद्धि देने बाला है । जैसा कि कहा गया है-- 


४१५० श्रीतन्त्रालोकः 


ननु मकरादे रशिद्रादशकस्य सामान्येन पारलौकिकंहलोकिकत्वेऽपि प्रत्येक 
मस्ति कश्चिद्विशेषो न वा ?--इत्याशङ्कयाह-- 


गर्भता प्रोद्बुभूषिष्यद्धावश्चाथोदूलुभूषुता । 

उद्धविष्यत्वमुद्धूतिप्रारम्भोऽप्युद्धवस्थितिः ॥ ९९७ ॥ 

जन्म सत्ता परिणतिर्वद्धिहसिः क्षयः क्रमात्‌ । 

मकरादीनि तेनात्र क्रिया सूते सदृक्फलम्‌ ॥ ९९८ ॥ 

"गर्भता आधानं, प्रोद्धवितुमेषिष्यन्‌ “भावः' सत्ता यस्यासौ तथा आद्य 

इच्छापरिस्पन्दः । उद्धवितुमिच्छुरदभूषुस्तस्य भावस्तत्त्वं, उद्धवनात्मकेषणीय- 
संयुक्तमिच्छामात्रमित्यर्थः । “उद्धविष्यत्म्‌' उद्धवनाय स्वात्मन्येवोच्छलक्वेनाव- 
स्थानम्‌ । “उद्धतिप्रारम्भः" तत्रैव नैविङ्यम्‌ । “उद्धवस्थितिः' तत्रेवोनमुख्यम्‌ । एवं 
मकरादिराशिद्रादशकं क्रमादिति, गर्धतादिरूपं यतो भवति तेन हेतुनात्र बाह्य- 
बीजादिवज्जपादि क्रियापि गर्भताद्यनुगुणमेव फलं 'सूते' ददातीत्यर्थः । यदुक्तम्‌-- 


"आधानमिच्छा संयोग आनन्दो घनता स्थितिः। 
जन्म सत्ता परिणतिवद्धर्हासः क्षयः क्रमात्‌ ॥ 
माघान्मासात्समारभ्य स्थितयः परिकीर्तिताः । 
साधकानां सिद्धिविधो भावानां चापि संभवे ॥ इति ॥ ११८ ॥ 


“इस समय जो साधन किया गया होता है वह इस जन्म मे सिद्धि देने वाला 
होता है'' ॥ ११६ ॥ 

प्रश्न-मकर आदि बारह राशियां सामान्यतः पारलौकिक ओर एेहलौकिके हैँ 
फिर भी उनका अरुग-अल्ग कोई वैशिष्ट्य है या नहीं 2--यह शङ्का कर कहते 
ह-- 

गर्भता, उद्लुभूषिष्यद्भाव, उद्नुभूषुता, उदभविष्यत्व, उद्धव का 
प्रारम्भ, उद्धव स्थिति, जन्म, सत्ता, परिपक्वता, वृद्धि, हास ओर क्षय 
ये क्रमशः मकर आदि है । इसलिए यहाँ क्रिया समान फल देती 
है ॥ ११७-१९८ ॥ 

गर्भता = आधान, भविष्य मेँ होने के इच्छा वाता भाव = सत्ता है जिसकी 
वह = प्रथम इच्छा का परिस्पन्द । उत्पन्न होने की इच्छा वाला = उद्वुभृषु, 
उसका भाव = तत्त्व अर्थात्‌ उद्धवनात्मक एषणीय से संयुक्त इच्छामात्र । उद्धविष्यत्व 
= उद्धवन के लिए अपने अन्दर ही उच्छलत्ता के रूप मे स्थिति । उदभृतिप्रारम्भ 
= उसी (= उच्छलता) में सघनता । उद्धवस्थिति = उसी मे उन्मुखता । इस 
प्रकार मकर आदि बारह राशियां क्रमशः वचँकि गर्भता आदि रूप वाली होती है इस 
कारण यहाँ बाह्य बीज आदि के समान जप आदि क्रिया भी गर्भता आदि के 
अनुरूप ही फल को प्रसूत करती है अर्थात्‌ देती है । जैसा कि कहा गया है-- 


द ११ 
अत्राप्यवान्तरोऽस्ति विशेषः--इत्याह-- 
आमुत्रिके षः कुम्भो मन्त्रादेः पूर्वसेवने 1 
चतुष्कं किल मीनाद्यमन्तिक चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ९९९ ॥ 
प्रवेशो खलु तत्रैव शान्तिपुछ्यादिसुन्दरम्‌ । 
कर्म स्यादैहिकं तच्च दूरदूरफलं क्रमात्‌ ॥ १२० ॥ 
“ज्षो' मकरः । एतो चार्थात्सद्धमन््रस्य, असिद्धमन््रस्य तु मन््रादिसेवा- 
निमित्तं मीनादिचतुष्कं; प्रवेशे" इत्यपानवाहे । यदुक्तम्‌-- 
"तस्मादारभ्य मकराद्धयानहोमजपादिकम्‌ । 

परलोकनिमित्ताय तदनन्तफलं भवेत्‌ ॥ 

पुरशर्यानिमित्ताय मनत्ग्रहत्रतं च यत्‌ । 

मीनादावारभेत्सर्व॒मन्त्रसिद्यर्थमात्मनः ॥' 

(स्व०तं० ७।१०३) इति । 
तथा 
^तस्मादिहात्मसिद्धर्थं पुष्र्थ चैव साधयेत्‌ । 


"आधान, इच्छा, संयोग, आनन्द, घनता, स्थिति, जन्म, सत्ता, परिणाम, वृद्धि, 
हास ओर क्षय क्रमशः माघ मास से लेकर साधकों की सिद्धि के विधान तथा 
पदार्थो की उत्पत्ति के विषय मे ये स्थितियों कही गई है' ॥ ११८ ॥ 

यहां भो अवान्तर विशेषताये है ।--यह कहते है-- 


पारलौकिक (कार्यो) मे मकर ओर कुम्भ (गृहीत है) । मन्त्र आदि के 
पूर्वं सेवन मे मीन आदि चार गृहीत ह । (इनमें) उत्तरोत्तर अधिक निकट 
(= उत्कृष्ट) हे । प्रवेश के समय उन्हीं (मीन आदि चार) मेँ शान्ति पुष्टि 
आदि सांसारिक कृत्य होते हैँ ओर वे क्रमशः दूर-दूर तक फल देने वाले 
होते हे ॥ ११९-१२० ॥ 

इष = मकर । ये दोनों (= मकर ओर कुम्भ) सिद्ध मन्त्र वे के (लिए 
उपयुक्त है) । असिद्ध मन्त्र वाके के किए तो मन्त्र आदि के सेवन के किए मीन 
आदि चार है । प्रवेश में = अपानवाह में । जैसा कि कहा गया है-- 

“उस मकर से आरम्भ कर ध्यान होम जप आदि परलोक (कौ प्राप्ति) के 
लिए किया जाता है वह अनन्त फल वाला होता है। ओर जो मन्त्र ग्रह त्रत 
पुर्या के लिए किया जाता है, अपने मन्त्र की सिद्धि के किए उन सबका मीन 
आदि मे आरम्भ करना चाहिए ।"' (स्व. तं. ७।१०३) 

तथा-- 

"इसलिए यहाँ आत्मा की सिद्धि के लिए ओर पुष्टि कं किए दक्षिणायन वाले 
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दक्षिणायनजे काले यस्मात्सृष्टिः प्रजायते ॥/ 
(स्व०तं० ७।११०) इति । 
एवमुत्तरायणस्य वेघ्ग्रहणपरत्वम्‌--इति यथायथं फलदानेऽप्यासन्नत्वं 
दक्षिणायनस्य॒त्वन्तर्वश्रान्तिपरत्वम्‌--इति फलदाने यथायथं दूरत्वम्‌ । अत 
एवोत्तरायणे दिनस्य वृद्धिर्निशाया हासोऽत्र त्वन्यथा ॥ १२० ॥ 


तदाह-- 
निरमि दिनवृद्धिः स्याद्विपरीते विपर्ययः। 


वर्षेऽस्मिस्तिथयः पञ्च प्रत्यङ्ुलमिति क्रमः॥ ९२९ ॥ 
तत्राप्यहोरात्रविधिरिति सर्वं॒हि पूर्ववत्‌ । 


ननु मासाए्धो वर्षः--इति तेषां प्रतयङ्गुलषट्के उदय उक्तः; ते च 
तिथ्यारन्धा--इति कथमत्र न तासाम्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- ्रत्ज्गुलं पञ्च तिथय 
इति । तत्वटकं त्रिंशब्धवन्ति येन तत्र मासोदय उक्तः । (तत्रापि इत्यङ्गलपञ्चांशे 
तेन परत्यज्गुलदशांशं दिनं निशा च । 'सर्व' पक्षादि, तेन पूर्वस्मत्ङगुलतरय 
कृष्णपक्ोऽन्यत्र तु परः । तदुक्तम्‌-- 

"अङ्गुले हाङ्गुले ह्यत्र तिथयः पञ्च संस्थिताः । 
तस्याप्यर्धं दिनं पूर्वमपरार्धं॑ निशा भवेत्‌ ॥ 


काठ मे, जहाँ से सृष्टि होती है, साधना करनी चाहिए ॥'* (स्व. तं. ७।११०) 


इसी रकार उत्तरायण वेधग्रहणपरक है । इस प्रकार क्रमशः फलदान मे भी 
निकटता है । दक्षिणायन तो अन्तःविश्रान्तिपरक है इसलिये फलदान में क्रमशः दुर 
है । इसीलिये उत्तरायण में दिन की वृद्धि ओर रात्रि का ह्यास होता है ओर यहां 
(= दक्षिणायन मेँ) विपरीत है ॥ १२० ॥ 


वही कहते है-- 


(प्राण के) निर्गम में दिन की वृद्धि होती है ओर विपरीत अवस्था में 
विपर्यय होता है । इस वर्ष में प्रत्यङ्गुल पांच तिथिं होती है यह क्रम हे । 
उसमे भी अहोरात्र विधि है । शेष सब पूर्ववत्‌ है ॥ १२१-१२२- ॥ 

प्रश्न- वर्षं मास से आरब्ध है इसलिए उन (= मासो) का प्रति छः अंगुक में 
उदय कहा गया है ¦ ओर वे (= मास) तिथि से आरब्ध है तो उन (= तिथियों) 
का (उदय) यहाँ क्यो नहीं कहा गया ?--यह श्भा कर कहते है-प्रति अंगुल 
पांच तिथियाँ है । तो छः (से गुणा करने) पर तीस हो जाती है जिससे वहां महीने 
का उदय कहा गया है । "उसमे भी' इससे सङ्केत किया गया कि एक अंगु का 
दशांश दिन ओर रत्रि (होती है) । सब = पक्ष आदि । इससे पहले तीन अगुल 
मे कृष्ण पक्ष ओर दूसरे मे दूसरा (शुक्लपक्ष होता है)। व्ही कहा गया है-- 
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षट्पञ्चकास्तिथीनां ये तेऽहोरात्रस्तु मासिका: । 
त्रिंशता तैरहोरतर्िपक्षो मास उच्यते ॥' 
(स्वऽतं० ७।९१) इति ॥ १२१९ ॥ 


ननु प्रहराष्टकन्यायेन मासद्रादशकस्यापि किमधिष्ठातारः केचित्संभवन्ति न 
वा ?--इत्याशङ्कयाह-- 
प्राणीये वर्षं एतस्मिन्कार्तिकादिषु दक्षतः ॥ १२२ ॥ 
पितामहान्तं रुद्राः स्युद्दिशाग्रेऽत्र भाविनः । 
यदुक्तम्‌- 
दक्षनामा तु यो रद्र: कथितोऽत्र महेश्वरि । 
कार्तिकं मासमखिलं स तु भुङ्क्ते महेश्वरि ॥ 
चण्डो मार्गशिरोमासि हरः पौषे तु कीर्तितः । 
शौण्डी तु माघमासे च प्रमथः फाल्गुने तथा ॥ 
भीमशत्रे समाख्यातो वैशाखे मन्मथः स्मृतः । 
शकुनिर्ज्येष्ठमासे तु आषाढे सुमतिस्तथा ॥ 
नन्दोऽथ श्रावणे मासि भद्रे गोपालकस्तथा । 
पितामहश्च वीरेशो मासस्याश्वयुजस्य च ॥ इति । 


अग्र इत्येकीकारप्रकाशनाहिके ॥ १२२ ॥ 


इस (= प्राणचार) मे एक-एक अंगु मे पाँच-पांच तिथियाँ स्थित है 1 
उसका भी पूर्वद्धं दिन ओर पराद्धं रत्रि है । जो तिथियों के छः पञ्चक (६ * 
५), वे महीने के दिन ओर रात है । उन तीस अहोग्रो से दो पक्ष वाला मास 
कहा जाता हं" ॥ १२१ ॥ (स्व. तं. ७।९१) 

प्रश्न--ग्रहराष्टक न्याय से बारह महीनों कं भी क्या कोई अधिष्ठाता सम्भव हैँ 
या नहीं 2-यह शङ्धा कर कहते है-- 

इस प्राणीय वर्षं में कार्षिक आदि में दक्ष से केकर पितामह तक, 
आगे वर्णन करिए जाने वाले, बारह रुद्र होते है ॥ -१२२-१२३- ॥ 

जैसा कि कहा गया है-- 

“हे महेश्वरी ! दक्ष नामक जो रुद्र कहा गया है वह सम्पूर्णं कार्तिक मास को 
भोगता है । चण्ड मार्गशीर्ष, हर पौष, शौण्डी माघमास, प्रमथ फाल्गुन, भीम चैत्र, 
मन्मथ वैशाख, शकुनि ज्येष्ठ, सुमति आषाढ़, नन्द श्रावण, गोपालक भाद्रपद, 
पितामह वीरेश ओर अश्वयुज्‌ (कवार) के भोक्ता है ।'' आगे--एकीकार प्रकाशन 
वाले आहिक में (कहा जायेगा) ॥ १२२ ॥ 

इसका उपसंहार करते हए दूसरा (विषय) प्रस्तुत करते है-- 
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एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति-- 


प्राणे वर्षोदयः प्रोक्तो द्रादशाब्दोदयोऽ धुना ॥ १२३ ॥ 
खरसास्तिथ्य एकस्मिन्नेकस्मिनङ्कुले क्रमात्‌ । 
द्रादशाब्दोदये ते च चैतराद्या द्रादशोदिताः ॥ ९२४ ॥ 
खरसा इति । खेति, शून्यं "रसा" षट्‌, एवं षष्टिः । तेन. प्रत्यङ्गुल- 
मृतुरङगलानां त्रयेऽयनं षट्के वर्षः । एवमेकस्मिनेव प्राणचारे वर्षोदये यथा 


1 


्रत्य्गुलषटर्‌क द्रादशानां संक्रान्तीनामुदयः एवमिहाब्दानामित्यभिप्रायः । यदुक्तम-- 


“सं्रान्तयो द्रादशात्र यद्रदनब्दे प्रकीर्तिताः । 
दरादशाब्दोदये प्राणे वत्सरास्ते प्रकीर्तिताः ॥ 
(स्व०तं० ७।१२६) इति ॥ १२४ ॥ 
ननु चैत्रस्य प्राक्‌ तालुन्युदयः, इति ततः प्रभृति मन्त्रसेवादि कार्यमित्युक्तम्‌, 
इह तु हदि तस्यैवोदय उक्तः; तदिदानीं साधकः कुत्र मन््रादिसेवां कुर्यात्‌ 2-- 
इत्याशङ्कयाह-- 


चैत्रे मन््नोदितिः सोऽपि तालयुन्युक्तोऽ धुना पुनः । 
हदि चैत्रोदितिस्तेन तत्र मन्रोदयोऽपि हि॥ ९१२५ ॥ 


उक्त इत्यब्दोदये । अधुनेति, द्रादशान्दोदये ॥ १२५ ॥ 


प्राण मे वर्ष का उदय कहा गया । अब बारह वर्षो का उदय (कहा जा 
रहा है) । एक-एक अंगु में क्रमशः साठ तिथियां होती हे । बारह वर्षो 
के उदय में वे चैत्र आदि बारह कहे गए हैँ ॥ -१२३-१२४ ॥ 

खरसाः = ख = ० ओर = रस ६, इस प्रकार साठ । इस प्रकार प्र येक 
अंगुक १ में वर्षं (होता हे) । इस प्रकार एक ही प्राणचार में वर्षोदय होने पर हर 
अंगुल मे एक वर्ष । इस प्रकार जैसे एक ही प्राणचार मे वर्षोदय होने पर हर छः 
अंगुल पर बारह संक्रन्तियो का उदय होता है उसी प्रकार यहाँ (= हर छः अगुल 
पर बारह) वर्षो का (उदय होता है) यह अभिप्राय है । जैसा कि कहा गया है- 

“जिस प्रकार एक वर्ष मे बारह संक्रान्ति्याँ कही गई हँ उसी प्रकार बारह वर्ष 
के उदय वाले प्राण मेवे वर्ष कह गए हैः" ॥ १२४॥ (स्व.तं. ७।१२६) 

्रश्न--पहले चैत्र का तालु मे उदय कहा गया तो उसी (स्थान ) से मन्त्रसेवा 
आदि कार्यं कहा गया है । यहाँ उसी (= चैत्र) का हदय मे उदय कहा गया तो 
अब साधक मन्त्र आदि की सेवा कहँ करे ?-- यह शङ्का कर कहते है- 


चैत्र मे मन्त्र का उदय (होता है) बह भी तालु मे कहा गया । फिर 
अब हृदय मेँ चैत्र का उदय (कहा जा रहा है) तो मन्त्र का उदय भी वही 
(= हदय में ही) होगा ॥ १२५ ॥ 
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एवं द्रादशाब्दोदयमभिधाय षयब्दोदयमप्यभिधत्ते-- 

परत्यु तिथीनां तु त्रिते परिकल्पिते । 
सपश्चाशाङ्गुेऽब्दः स्यात्पाणे षषटयब्दता पुनः ॥ ९२६ ॥ 
रत्यङ्कुलं तिथिशतत्रयमित्यङ्गुलपञ्चभागे षष्टिरहोरत्राः । एं सपञ्जभागेऽद्गुे 
षष्ठ्यधिकशतत्रयात्माब्द उदियात्‌ । ततः सपञ्चांशङ्गुलेऽब्दस्योदयात्मरागुक्तचषको- 
दयस्थित्या प्राणापानवाहात्मनि प्राणे षष्यब्दता, षष्टिर्दा भवन्तीत्यर्थः । 
यदुक्तम्‌-- 

"हत्पद्माद्याव शक्त्यन्तं त्रिंशदब्दोदयो भवेत्‌ ।' 

(स्व०तं० ७।१३४) इति ॥ १२६५ ॥ 
अत्रैवाहोरात्राणां सङ्कलनां दर्शयति- 


शतानि षट्‌ सहस्राणि चैकविंशतिरित्ययम्‌ । 
विभागः प्राणगः षष्टिवषहिरात्र उच्यते ॥ ९२७ ॥ 


अनेन चात्र श्रोतृणामपूर्वदर्शनात्‌ संमोहो मा॒भूत्‌- इति बाद्याहोरत्रगत- 


कहा गया-(एक) वर्ष कं उदय मेँ । अब = बारह वर्षो के उदय 
में ॥१२५॥ 

इस प्रकार द्रादशाब्द (अन्द्‌ = वर्ष) के उदय को कहकर साठ अब्दोदय को 
कहते है-- 

एक-एक अंगु में तीन-तीन सौ तिथियों की कल्पना करने पर 
पञ्चम अंश के सहित एक अंगु (= १५८१।५) अंगु « ३००) में 
एक वर्ष होता है ओर प्राण मे साठ वर्ष होते है ॥ १२६ ॥ 

एक-एक अंगुल मे ३०० तिथिय है तो अँगुल के पञ्चम भाग मेँ ६० दिन 
रात होगे । इस प्रकार १।१।५ अंगुल मे ३६० दिनो वाला वर्षं उदित है । फिर 
१।१।५ अंगु में वर्ष का उदय होने से पहले कहे गए चषक के उदय की स्थिति 
से प्राणवाह ओर अपानवाह वाले प्राण मेँ ६० वर्षं होगे । जैसा कि कहा गया 

हदय कमल से लेकर शक्ति पर्यन्त तीस वर्ष का उदय होता है" ॥ १२६॥ 
(स्व. तं. ७।१३४) 


यहीं पर रात्रि ओर दिन का सङ्कलन दिखलाते है- 


यह प्राणचार (= प्रश्वास निःश्वास) में वर्तमान इक्तीस हजार छः सौ 
विभाग साठ वर्ष का अहोरात्र विभाग कहा जाता है ॥ १२७ ॥ 


इससे इस विषय मे श्रोता लोगों को अद्भुत बात सुनने से मोह न हो जाय 
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प्राणचारसंख्यासाजात्यमुद्धावितम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
'विंशतिस्तु सहस्राणि सहस्रं षर शताधिकम्‌ । 
अहोयत्स्तु षष्टयन्दे संख्मातास्तु वरानने ॥' 
(स्व०तं० ६।१३६) इति ॥ १२४७ ॥ 
नन्वेवं तिथिविभाजनेऽस्य किं प्रयोजनम्‌ ?--इत्याशङ्कयाह -- 
प्रहराहर्निशामासनऋत्वन्द्रविषष्टिगः ॥ 
यञ्छेदस्तत्न यः सन्धिः स पुण्यो ध्यानपूजने ॥ ९२८ ॥ 
अब्द्रवीत्यब्दद्रादशकं “कछेदः' समाप्तिः, "सन्धिः' संध्या । अयमत्राशयः-- 


यन्नाम हि नित्यनैमित्तकादि बाह्य प्रयत्नशतैरपि पुरुषायुषेण निष्पत्तिं यायात्‌ 
न वा, तदन्तरेकस्मिन्नेव प्राणचारे क्षणमात्रमवधानात्सुखमेव 
योगिनः सिध्येदिति । यदुक्तम्‌-- 

-चनदरूर्योपरागे च ॒पक्षमासायनेषु = च । 

युगादिषु युगान्तेषु यच्च संवत्सरेऽप्यथ ॥ 

वर्षदरादशके ` चैव॒ष्टयव्देऽथ वरानने । 


इसलिए बाह्य अहोरात्रगत प्राणसञ्चार की संख्या के साथ समानता बतलायी गई । 
वही कहा गया है-- 

हे वरानने ! साठ वर्ष मे बीस हजार तथा एक हजार छ सौ अर्थात्‌ 
२१६०० दिन रात गिने गए है ॥ १२७ ॥ (स्व. तं. ७।९१३६) 

प्रश्न--इस प्रकार तिथियों कं विभाजन मे क्या तात्पर्य है?-यह शङ्का कर 
कहते है-- 

्रहर, दिन रात, मास, ऋतु, वर्ष ओर साठ़ वर्ष मे होने वाटी जो 
समाप्ति उसमे जो सन्ध्या होती है वह ध्यान ओर पूजन में पुण्याधायक 
मानी जाती है ॥ १५२८ ॥ 

अन्द रवि = बारह वर्ष, छेद = समाप्ति; सन्धि = सन्ध्या । यहाँ यह तात्पर्य 
है-- 

जो नित्य नैमित्तिक आदि (कर्म) बाह्य (जगत्‌) में सैकड़ों प्रयास करकं भी 
पुरुष की आयु वाले एक व्यक्ति के द्वारा सम्पन्न किया जा सकता है या नहीं वह 
आन्तर (जगत्‌) मे एक ही ्राणचार मँ दिन रात आदि के क्रम से एक क्षण कं 
अवधान के द्वारा योगी आसानी से सम्पन्न कर लेता है । जैसा कि कहा गया है 

“हे वनने ! चन्र सूर्यं के ग्रहण काल मे, पक्ष मास ओर अयन, युगादि, 
युगान्त, संवत्सर, द्वादश वर्षं ओर साठ वर्षं में ज्ञान, दान, यज्ञ, पूजा, होम, जप, 


॥ 


| 
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स्नानदानेन यज्ञैश्च पजाहोमजपेन च ॥ 
ध्यानयोगतपोभिश्च बाह्ये कालेऽथ यत्कृतम्‌ । 
अमुनोक्ते वरारोहे तत्फलं भते महत्‌ ॥ 
प्राणहंसगतिं चारे जात्वैकम्मिस्तु तद्धजेत्‌ ।' 


(स्वण०तं० ७।१४०) इति । 
यदभिप्रायेणैवाह-- 


“या अग्निहोत्ाहुतयः सहस्द्रासप्ततिः स्युः पुरुषायुषेण । 
नाङ्वंशबुक्त्या सकृदाशु जहत्‌ संपादयद्यस्तव मार्गवित्सः ॥' 


इत्यादयन्यैरुक्तम्‌ । ननु भवतु नामैतद्यदन्तः क्षणमवधानमात्राद्योगिनो जन्मकृत्यं 
सिद्धयेदिति, इदं तु न नः प्रतिभाति यदन्तःप्राणचारे नालिकाद्यबदानतं क्रमेणा- 
भिधाय द्रत्रिचतुरब्दादिक्रमव्यतिक्रमेण निष्कारणमेव द्रादशाब्दाद्यभिहितमिति । 
तत्रापि द्वादशानामेवाब्दानामुदयो न त्रयोदशानां, षष्टि न पुनरेकोनषष्टिरिति, 
तदधिकस्य चोदयानभिधानमिति न किंचिदत्र निमित्तुत्यश्यामः--इति किमेतदिति 
न जानीमः । अत्रोच्यते--इह तावद्योगिनां प्राणे जिते सत्येतद्धवेत्‌ न त्वन्यथा, 
प्राणजयश्च योगशाखाद्युक्त्या क्रमेणैव भवेत्‌; अत एव तत्र 'क्रामेदजितां मातरम्‌! 
न 
ध्यान, योग, तपस्या से ब्रह्म काल में जो किया गया (फल) होता है । हे 
वरारोहे ! (योगी) इस कहे गए चार मे प्राण रूपौ हस की गति को जान कर वह 
महान्‌ फल प्राप्त करता है । इसकिए एक ह चार में प्राणरूपी हंस (= सूर्य) की 
गति को जानकर भजन करना चाहिए ॥'" (स्व, तं. ७।१४०) । 

इसी अभिप्राय से कहते है-- 


“जो ७२००० अग्निहोम आहुतियां पुरुषायु वारे (व्यक्ति) के द्वारा सम्पन्न हो 
सकती है, नाड़ी के अंश कौ युक्ति से एक ही वार शीघ्र हवन करता हुजा जो 
(योगी) (उन आहुतियों को) सम्पन्न करता है वह तुम्हरे रास्ते को जानने वाला 
ह 

इत्यादि दृसरे रोगों के द्वा कहा गया है। 

अ्ररन- यह ठीक है कि भीतर एक क्षण के अवधान से योगी को पुरे जन्म 
के कार्यो की सिद्धि हो जाती है किन्तु बह हमारी समह मे नही आता कि भीतरी 
प्राणचार के विषय में नाडी से वर्ष तक का क्रमशः कथन कर फिर दो तीन चार 
वर्षं आदि के क्रम को छोडकर निष्कारण वारह वर्षं का कथन किया गया । उसमे 
भी बारह ही वर्षो का उदय कहा गया तेरह का नही, साठ का ही कहा गया 
उनसट का नहीं ओर उस (साट) से अधिक के उदय का कथन नहीं किया गया । 
तो हम इसमे कोई कारण नहीं देखते--अतः यह क्यो है हम नही समञ्च पा रहे 
है 2 इस विषय मे कहा जाता है-प्राण को जीत लेने पर योगियों को यह होता 


२५ तद्वि 
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इत्याघक्तम्‌ । ततश्चात्र तुर्यादिक्रमेणैव यथायथं तारतम्यादन्दपर्न्तं तदुदय 
उक्तः । एवं जितप्राणः कश्चिद्योगी यदि क्रममपहाय तत्र द्रादशानामन्दानामुदयम- 
संदध्यात्‌, तत्तस्य निमित्ततामियात्‌ अत्यन्तमेव प्राणस्य जित्त्वात्‌; न चेह 
ज्योतिःशासेवत्‌ संवत्सराणां क्रमः कश्चिद्विवक्षितो येनास्यातिक्रमः स्यात्‌; यावता 
हि जितप्राणो योगी यन्नाम ततरानुसन्धत्ते तत्तस्य साक्षात्कृतं भवेत्‌--इत्यभिधानीयं, 
तच्चैवमस्तु नैवं वा को विशेषः। न चात्र योगिनां प्राणं जेतुं किंचिदपेश्ान्तरमस्ति 
येन क्रमोऽवश्यस्वीकार्यः स्यात्‌ । न॒ च सहसैवात्यन्तं॒विदृरेऽप्यनुसन्धानं 
कार्यम्‌--इत्यन्तरा सोपानकल्यतया द्वादशा्दोदय उक्तः । एवं षषटयब्दोदयेऽपि 
वाच्यम्‌ । तस्माद्यथांशांशिकाक्रमेण विषं भक्षयन्‌ कश्चिज्जीर्णविषः सन्‌ अक्रमेण 
बहपि विषं भक्षयन्‌ जरयेदेवमिहापि ज्ञेयम्‌ । एतदेव च तदधिकस्यापयुदयान- 
भिधाने नि्ित्तम्‌ । एं परां काष्ठां प्राप्तो योगी यत्किचित्त्रानुसंदध्यात्‌ तदेव 
साक्ातकुर्यात्‌--इत्यानन्त्यात्कियदन्यदभिधीयते इति । न ह्यतोऽधिकेनोक्तेन 
किंचित्मयोजनान्तरमुत्पश्यामः । यदुक्तमनेनान्यत्र-- 


“न षष्यब्दोदयादधिकं परीक्ष्यते आनन्त्यात्‌ ।' (तंऽसा० ६आ०) 


है अन्यथा नहौ । ओर प्राण का जय योगशास्त्र आदि कौ उक्ति के अनुसार क्रम 
से ही होता है । इसीलिए वहाँ कहा गया है-"न जीती गहं मात्रा का अतिक्रमण 
करना चाहिए इत्यादि । इसलिए यहाँ तुटि आदि के क्रम से ही उसी प्रकार 
क्रमशः वर्षपर्यन्त उसका उदय कहा गया । इस प्रकार प्राणजय करने वाला योगी 
यदि क्रम को छोडकर वहाँ (= ्राणअपानवाह में) बारह वर्षो के उदय का 
अनुसन्धान करे तो प्राण को पूरी तरह से जीत ठेने के कारण वह उस (उदय) 
का कारण बन जाता है । यँ (= आगम या योग मे) ज्योतिष शास्त्र की भाति 
कोई क्रम विवादित नहीं है जिससे इसका अतिक्रमण हो जायगा । क्योकि प्राणजयी 
योगी वहं जिसका अनुसन्धा करता है वह उसके प्रत्यक्ष हो जाता है--यह कहना 
चाहिए वह इस प्रकार हो यान हो क्या फर्क पड़ता है । प्राणजय के लिए 
योगियों को किसी की अपेक्षा नही होतौ जिससे क्रम अवश्य स्वीकार करिया जाय । 
ओर सहसा बहुत दूर का भी अनुसन्धान नहीं करना चाहिए इसलिए बीच मे 
सोपान के तुल्य बारह वर्षं का उदय कंहा गया । इसी प्रकार साठ वर्षं का उदय 
भी कहना चाहिए । इस कारण जैसे क्रम से थोड़ा-थोड़ा विष को खाने वाला कोई 
विषपक्व होता हआ बिना क्रम के बहुत भी विषकोखाठेने पर पचालेता है 
उसी प्रकार यँ भी समञ्ना चाहिए । उस (= साठ वर्ष) से अधिक के उदय को 
न कहने के पीछे वही कारण है । इस प्रकार परा काष्ठा को प्राप्त योगी जिस 
किसी का वहाँ अनुसन्धान करता है उसका प्रत्यक्ष कर ठेता है । अनन्त होने से 
ओर अधिक क्या कहा जाय । जैसा कि इनके द्वारा अन्यत्र कहा गया है-- 


"साठ वर्ष के उदय से अधिक कौ परीक्षा नही की जाती क्योकि (अब्दोदय 
का) आनन्त्य है ।' (तं. सा. ६) 


ड ४१९ 
इति । यत्पुनरन्यत्र विंशत्यधिकोत्तराब्दशतोदयोऽप्यक्तस्तदप्येवं प्रदर्शनपरमे- 
वेत्येकस्मत्रैव प्राणचारे कल्पोऽप्यनुपसंहितः साक्षात्कृतो भवेदेव को नामात्र 
विरोधः । यत्तु द्वादशानापेवाब्दानां षष्ेरेव वा कथमभ्युदयोऽभिहितः इत्यक्त 
तद्यद्यपि शिंशपाचेद्यं तदन्याभिधानेऽप्येवचोद्यावकाशात्‌, तथापि अत्यन्तमेवापूर्वर्थ- 
दर्शनेन श्रोतृणामत्र संमोहो मा भूत्‌ इति कारुण्याद्धगवता प्राच्यगणनाक्रम- 
सजातीयमेवेतदुक्तमिति न कश्चिदरोषः ॥ १२८ ॥ 
एवमन्तःकालस्य स्वरूपं निरूप्य बहिरपि निरूपयति-- 
इति प्राणोदये योऽयं कालः शक्त्येकविग्रहः । 
विश्वात्मान्तः स्थितस्तस्य बाह्ये रूपं निरूप्यते ॥ ९२९ ॥ 
्राणोदय इत्यर्थादपानोदयेऽपि विशवात्मत्वे हेतुः "शक्त्येकविग्रह' इति ॥ 


तदेवाह-- 


षट्‌ प्राणाश्चषकस्तेषां षष्िनलिी च तास्तथा । 
तिथिस्तत्त्िंशता मासस्ते द्वादश तु वत्सरः ॥ ९३० ॥ 


ओर जो दूसरी जगह १२० वर्ष का उदय कहा गया वह भी इसी प्रकार 
दिखलाने के किए है । इस प्रकार एक हौ प्राणचार मे अनुसन्धान किए जाने पर 
कल्प का साक्षात्कार हो जाय इसमे क्या विरोध है ? ओर जो यह कहा गया कि 
बारह या साठ ही वर्षो का अभ्युदय क्यों कहा गया बह जो यद्यपि शिंशपा से 
जानने योग्य है बह दूसरे का कथन करने पर भी इसौ प्रकार जानने के योग्य 
अवसर वाला होता है इस कारण, तो भी अत्यन्त हौ अपूर्वं अर्थं के प्रदर्शन से 
श्रोताओं को यहाँ मोह न हो जाय इसलिए दयावश भगवान्‌ (अभिनवगुप्त) ने प्राच्य 
गणनाक्रम का सजातीय ही इसे कहा इसलिए कोई दोष नहीं है ॥ १२८ ॥ 

इस प्रकार आभ्यन्तर काल के स्वरूप का निरूपण कर बाहर का भी निरूपण 
करते है-- 

इस प्रकार प्राण के उदय मेँ जो यह काल शक्तिमात्रशरीर वाला 
विश्वात्मा (शरीर के) अन्दर स्थित है उसका बाहर रूप बतलाया जा रहा 
है ॥ १२९ ॥ 

प्राणोदय कहने का अर्थं अपान के उदय मेँ भी (यह काठ) विश्वात्मता मे हेतु 
है--राक्तिमात्रविग्रह वाला ॥ १२९ ॥ 


वही कहते है-- 

छ; प्राण = एक चषक । उनका साठ (६ > ६०=२३६०) एक 
नाडी । वे (= नाडिर्याँ) वैसी (३६० * ६०२१६००) = एक तिथि । 
वे तीस (= २१६०० » ३० = ६४८००० नाडियोँ) = एक मास । वे 
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अब्दं पित्यस्त्वहोरात्र उदग्दक्षिणतोऽयनात्‌ । 
पितृणां यत्स्वमाने वर्षं तद्दिव्यमुच्यते ॥ १३१९ ॥ 
पट्यधक च त्रिशतं वर्षाणामत्र मानुषम्‌ । 
तथेति षष्टिरेव । स्वमानेनेति मानुषात्मकस्वकाहोरात्रकल्पनयेत्यर्थः । यत्ित्ं 
वर्ष तदेव दिव्यमुच्यते, येन पितृणां देवानामप्यहोरत्रादि समानमेवेति भावः । 
तस्य॒ च पित्रयस्य दिव्यस्य वा वर्षस्य कियन्मानमित्युक्तं "मानुषं षष्ट्यधिकं 
वर्षशतत्रयम्‌" इति ॥ १३१ ॥ 
एतदेव विभजति-- 
तच्च द्रादशभिर्हत्वा माससंख्यात्न लभ्यते ॥ १३२ ॥ 
तां पुनस्त्रिंशता हत्वाहोरात्रकल्पना वदेत्‌ । 
हत्वा ता चैकविशत्या सहस्रैः षट्‌शतेन च ॥ ९३३ ॥ 
प्राणसंख्यां वदेत्तत्र षष्टयाद्यब्दोदयं पुनः । 
तदिति, दिव्यं वर्षं द्रादशमिर्हत्वा, इति द्रादशभिर्विभज्य, तेनात्र मानुषवर्ष- 
्रिंशदात्मा द्वादशो भागो मासः । तामिति, माससंख्यां त्रिंशता हत्वा" त्रंशद्धा 
कृत्वा, तेनात्र मानुषवषात्मा त्रिंशो भागो दिव्योऽहोरत्रः । तामिति, मानुष- 


(= मास) बारह = १ वर्ष होता है । उत्तरायण ओौर दक्षिणायन की 
दृष्टि से एक वर्षं = पितरो का एक दिन रात होता है । पितरों का 
उनके मान से एक दिव्य वर्ष कहताता है । उसमें मनुष्यों का ३६० वर्ष 
होता है ॥ १३०-१३२- ॥ 

तथा = साठ ही । अपने मान से = मनुष्य की अपनी अहोरात्र की कल्पना 
से । जो पितरों का एकं वर्ष वही दिव्य (= देवताओं का भी एक वर्ष) कहलाता 
है । जिससे पितरो ओर देवताओं का भौ दिन रात समान ही है । उस पितरों 
अथवा देवताओं का एक वर्ष किस परिमाण वाला है यह कहा गया-मनुष्यों का 
३६० वर्षं ॥ १३१ ॥ 

इसी का विभाग करते है-- 


उस को बारह से भाग देकर मासों की संख्या प्राप्त की जाती हैं । 
उस (९ भाग) को तीस से भाग देने पर दिन रात की कल्पना कहनी 
चाहिए । उसे फिर २१६०० से भाग देकर प्राणचार की संख्या कहनी 
चाहिए । उस (= प्राण संख्या) मे साठ से भाग देकर वर्ष का उदय 
(मानना चाहिए) ॥ -१३२-१३४- ॥ 

तत्‌ = दिव्य एक हजार वर्षं को, बारह से हन कर = बारह से भाग देकर, 
इससे यहाँ मनुष्य के एक वर्ष का तौस वाला बारहवा भाग मास होता है । उस = 


= ४२१ 


षृषटयधिकशतत्रयदिनात्मिकामहोरात्रकल्पनाम्‌ “एकविंशत्या सहस्रैः षट्शतेन च 
हत्वा' इति तथात्वेन भागशः कृत्वेत्यर्थः । एवं हि प्रति मानुषीं नालिकां दिव्यः 
प्राणचारो भवेदिति भावः । एवमविषिष्टैव सर्वत्र प्रत्यहं प्राणचारे संख्येत्याख्यातं 
स्यात्‌ । तत्रति प्राणसंख्यायां, पुनरित्यादाविवेत्यर्थः ॥ १३३ ॥ 


नन्वन्ये पित्रयमेव वर्षं देवानां दिनमित्युक्तवन्तस्तत्कथमिह तयोः साम्यमुक्त, 
किमत्र किंचित्साधकं प्रमाणमस्ति 2--इत्याशङ्कयाह-- 
उक्तं च गुरुभिः श्रीमद्रौरवादिस्ववृत्तिषु ॥ ९३४ ॥ 
तदेव पठति-- 


देवानां यदहोरात्रं मानुषाणां स हायनः । 
शतत्रयेण षष्ठया च तृणां विलुधवत्सरः ॥ ९३५ ॥ 


पित्रयं॑दिनं मानुषाणां हायन इत्यविवादः । देवानामप्येवमित्यक्तरन्योः 
साम्यमेव--इत्र्थसिद्धम्‌ । नृणामित्यत्र हायनानामिति रोषः ॥ 


न केवलमेतद्‌ गुरुभिरेवोक्तं यावदागमोऽप्येवमेव--इत्याह-- 


मास संख्या को तीस से हन कर = तीस भाग कर इससे यहाँ मनुष्य के एक वर्ष 
वाला तौसर्वाँं भाग देवताओं का एक दिन रात होता है । उसको =मनुष्य की 
३६० दिन वाली अहोरात्र कल्पना को २९६०० से हन कर = उस रूपमे भाग 
कर । इस प्रकार मनुष्य की प्रति एक नाड़ी में दिव्य प्राणचार होता है । इस प्रकार 
समान रूप से सर्वत्र प्रतिदिन प्राणचार मे संख्या होती है--यह कहा गया । उसमे 
= प्राणसंख्या मे । पुनः इत्यादि इव अर्थ मे प्रयुक्त हं ॥ १३३ ॥ 

प्रशन--दृसरे लोगों ने पितरों कं एक वर्ष को देवताओं का एक दिन कहा हे। 
तो कंसे यहाँ दोनों का साम्य कहा गया 2 क्या इसमे कोर साधक प्रमाण है ? 
--यह शङ्का कर कहते है-- 

गुरुओं के द्वारा रौरव आदि अपनी वृ्तियों मेँ कहा गया ॥ -१३४ ॥ 

वही पठते है-- 

देवताओं का जो एक अहोरात्र है वह मनुष्यो का एक वर्ष हे । मनुष्यों 
कते ३६० (वर्षो) का एक देववर्षं होता है ॥ १३५ ॥ 

पितरों का एक दिन मनुष्यो का एक वर्षं होता है इसमे विवाद नही है । 
देवताओं का भी एेसा है-इस उक्ति के कारण इन दोनों का साम्य ही है--यह 
अर्थात्‌ सिद्ध है । "मनुष्यो के" -- वर्षो का'--यह जोड़ ठेना चाहिए ॥ १३५ ॥ 

यह केवल गुरुओं के द्वारा ही नही कहा गया बल्कि आगम भी एेसा ही है 
यह कहते है-- 
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श्रीमत्स्वच्छन्दशास््रे च तदेव मतसीक्ष्यते । 
पितृणां तदहोरात्रमित्युपक्रम्य पृष्ठतः ॥ ९३६ ॥ 
एवं दैवस्त्वहोरात्न इति हौक्योपसंहतिः । 
पृष्ठत इति पश्चात्‌ । यदुक्तम्‌ तत्र- 
"दक्षिणं चायनं रात्रिरत्तरं चायनं दिनम्‌ । 
पितृणां तदहोरात्रमनेनाब्दस्तु पूर्ववत्‌ ॥ 
एवं दैवस्त्वहोत्रस्ततराप्यन्दादि पूर्ववत्‌ ।' 
(स्व०तं० ११।२०८) इति ॥ १३६ ॥ 
एवं पितयं वर्षं देवानां दिनमिति यदन्यैसक्तं तदयुक्तमेव--इत्याह-- 
तेन ये गुरवः श्रीमत्स्वच्छन्दोक्तिद्रयादितः ॥ १३७ ॥ 
पित्र्यं वर्षं दिव्यदिनमूचुभ्रन्त हि ते मुधा। 
्ान्ता' इत्यत्र हेतुः “उक्तिद्रयादितः' इति । पिवृणामित्येकोक्तिः, एवं दैव 
इति द्वितीया, आदिशब्दाद्ररवृत्तिकारोकितिः ॥ १३७ ॥ 


इदानीमेतदुपजीवनेनैव युगादिव्यवस्थामप्याह-- 


स्वच्छन्दतन्त्र में भी यह मत दिखलायी पड़ता है । पितरों का वह 
एक दिन रात होता है-एेसा उपक्रम कर बाद में इसी प्रकार देवताओं 
का अहोरात्र होता है-एेसा एक (= समान) उपसंहार (किया गया) 
हे ॥ १३६-१९३७- ॥ 

पृष्ठतः = बाद में । जैसा कि वहाँ कहा गया है-- 

'"दक्षिणायन (पितरों कौ) रत्रि ओर उत्तरायण (उनका) दिन है । यह 
पितरों का एक दिन रात है । इस रीति से एक वर्ष प्हठे जैसा (जानना 
चाहिए) । इसी प्रकार देवताओं का एक दिन रात ओर वर्षं आदि पूर्ववत्‌ (जानना 
चाहिए)” ॥ १३६ ॥ (स्व. तं. ११।२०८) 

इस प्रकार पितरों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है-एेसा जो 
दूसरे (= पौराणिक या वेदान्ती) रोगो के द्वारा कहा गया वह अयुक्त ही है--यह 
कहते है-- 

इससे जो गुरु पितरों के एक वर्ष को देवताओं का एक देन 
कहते है स्वच्छन्द तन््र की दो उक्तियों के कारण वे व्यर्थ ही श्रान्त 
है ॥ -१३७-१३८- ॥ 

भ्रान्त है--इसमे हेतु है--उक्तिद्रय आदि के कारण । पितृणाम्‌ यह एक उक्ति 
है, देव यह दूसरी । आदि शब्द से गुरुवृत्तिकार की उक्ति (लेनी चाहिए) ॥ १३८॥ 
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दिव्याकर्ब्दिसहस्राणि युगेषु चतुरादितः॥ ९३८ ॥ 
एकैकहान्या तावद्धिः शतैस्तेष्वष्ट संधयः । 
चतुर्युगैकसरप्तत्या मन्वन्तस्ते चतुर्दश ॥ ९३९ ॥ 
ब्रह्मणोऽ हस्तत्र चन्द्राः क्रमाद्यान्ति चतुर्दशा । 

"अर्का" द्वादश । युगेषु चतुर्ष्वपि चतुरादित एकैकहान्यत्येषां विभागः; तेन 
कृते चत्वारि सहस्राणि, उतायां त्रीणि, द्वापरे द्वे, कलवेकम्‌--इति दिन्यानां 
वर्षाणां दशसहस्राणि चतुर्षु युगेषु मानम्‌ । अवशिष्टस्य सहसनद्रयस्य विभागमाह 
'तावद्धिरित्यादिना' । तावद्धिश्चतुस््यादिभिरेवाष्ट॒ सन्धय इति चतुर्णा युगाना- 
माद्न्तयोर्भावात्‌, उभयमीलनया तु चत्वारः । एवं कलेरन्तगं शतं कृतस्यादौ 
चत्वारि शतानीति कलिकृतयुगसंध्या पञ्चशतानि एवं कृतत्रेतयोः संध्या सप्त- 
शतानि, त्रेताद्वापरयोः पञ्च, द्रापरकलियुगयोस्त्रीणि गणयित्वा सहलद्रयम्‌, -- 
इत्युभयतो दिव्यं वर्षसहसद्रादशकं चतुर्युगम्‌ । तदुक्तम्‌-- 

द्रादशाब्दसहस्राणि विज्ञेयं तु चतुर्युगम्‌ । 
चतुर्भिस्तु कृतं देवि सहसस्तु यथाक्रमम्‌ ॥ 
त्रेता ज्ञेया त्रिभिरदेवि द्वाभ्यां वै द्वापर स्मृतः । 
सहसरेणैव वर्षाणां विज्ञेयस्तु कलिः प्रिये ॥ 
(स्व०तं० ११।२१०) इति । 


अब इसी आधार पर युग आदि की व्यवस्था को भी कहते दै-- 


दिव्य १२ हजार वर्षो को युगो में (बाँटने के किए) चार से प्रारम्भ 
कर्‌ एक-एक की हानि के द्वारा (इनको बँटा जाता है) । उतने ही सैकड़ों 
से उसमे आठ सन्धि होती है । इकहत्तर चतुर्युगों का एक मन्वन्तर होता 
है । वे चौदह (मन्वन्तर) ब्रह्मा का एक दिन होता है । उसमे क्रम से 
चौदह इन्द्र होते है ॥ -१३८-१४०- ॥ 

अर्क = १२ । चारो युगों मेँ चार से लेकर एक-एक कौ हानि से इनका 
विभाग होता है । इस प्रकार सत्ययुग मेँ चार हजार, त्रेता मेँ तीन, द्वापर में दो 
ओर कलियुग मेँ एक हजार--यह चारो युगो का दिव्य दश हजार वर्षं परिमाण हे । 
शेष टो हजार का विभाग बतलाते है-उतने से ही इत्यादि कं द्वारा । उतने से 
ही = चार तीन आदि के द्रारा ही आठ सन्धियां चारो युगों के आदि ओर अन्त 
मरे होती है । दोनों को मिला देने से चार (हो जाता है) । इस प्रकार कलियुग के 
अन्त मे एक सौ वर्षं ओर सत्ययुग के आदि का चार सौ वर्ष इस प्रकार कलि 
ओर सत्य युगो की सन्ध्या पाच सौ वर्षं की है । इसी प्रकार कृतयुग ओर तरेता 
की सन्ध्या सात सौ वर्ष, त्रेता द्वापर की पांच सौ वर्ष ओर द्वापर कलयुग की तीन 
सौ- कुलं मिला कर दो हजार वर्षं । इस प्रकार दोनों ओर से दिव्य बारह हजार 
वर्ष तक चार युग होता है । बही कहा गया है 
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शतानि चत्वारि कृते त्वादिरन्तश्च कीर्त्यते । 
रेते शतत्रयं ज्ञेयं द्वापरे तु शतद्वयम्‌ ॥ 
कलो चापि शतं ज्ञेयं संध्यामानमिदं स्मृतम्‌ ' 
(स्व०तं० ११।२१२) इति । 
त॒ इति मन्वन्ताः । तत्रेति ब्राह्ेऽहि, चतुर्दशेति तेन प्रतिमन्वन्तरमेकक 
इन्द्रः संहारं यातीत्यर्थः । तदुक्तम्‌-- 
"दिनेनैकेन ब्राह्मेण इ्राशैव चतुर्दश । 
राज्यं कृत्वा क्रमाद्यान्ति मन्वन्तरव्यवस्थया ॥' 
(स्व०तं० ११।२२९) इति । 
अत एवानेन संहारचित्रताया अप्यवकाशो दत्तः ॥ १३९ ॥ 


तदाह-- 


ब्रह्माहोऽन्ते कालवदहर्ज्वाला योजनलक्षिणी ॥ १४० ॥ 
दग्ध्वा लोकत्रयं धूमात््वन्यत्प्स्वापयेत्रयम्‌ । 


लोकत्रयमिति, निरयेभ्यः प्रभृति भूर्भवःस्वपर्यन्तमित्यर्थः । यदुक्तम्‌-- 


“बारह हजार वर्षं तक चतुर्युग समञ्ना चाहिए । हे देवि ! क्रमशः चार हजार 
वर्षो से कृतयुग होता है । तरता तीन ओर द्वापर दो तथा हे प्रिये एक हजार वर्षो 
से कलियुग जानना चाहिए ।॥'' (स्व, तं. ९१।२१०) । 

तथा 

कृतयुग मे आदि ओर अन्त मे चार सौ, पेता मे तीन सौ, द्रापरमे दो सौ 
ओर कलियुग मे एक सौ सन्ध्यामान कहा गया है । (स्व. ११।२१२) 

वे = मन्वन्त । उसमें = ब्रह्मा के दिन मे । चतुर्दश--अर्थात्‌ एक मन्वन्तर में 
एक इन्द्र मरता है । वही कहा है--“श्रह्मा के एक दिन में मन्वन्तर की व्यवस्था 
कें अनुसार चौदह इन्द्र राज्य कर समाप्त हो जाते है । (स्व. तं. ११।२२९) 

इसक्तिए इसके द्वारा संहार की विचित्रता को भी अवकाश दिया 
गया ॥ १४० ॥ 

वही कहते है-- 

ब्रह्मा के दिन के अन्त मे कालाग्नि की एक लाख योजन 
वाली ज्वाला धूम से तीनो लोकों (= भूर्भुवः स्वः) को जा कर 
अन्य तीन लोकों (= महः जनः तपः) को धूम से आपूरित कर देती 
हे ॥ -१४०-१४१- ॥ 
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सा दहेत्ररकान्देवि पातालानि समन्ततः । 
बरील्लोकांशैव दहति भूर्भुवःस्वःपदान्तकान्‌ ॥ 
(स्व०तं० ११।२३७) इति । 
अन्यदिति, महोजनस्तपः संज्ञम्‌ ॥ १४० ॥ 
ननु सर्वेषां भूवनेश्वराणामधोऽध एव सर्वत्र सृष्टिसंहारकारित्वं श्रूयते; वक्ष्यते 
च पुरस्तात्तदिदं पुनः कस्मादन्यथोक्तम्‌--इत्याशङ्कयाह-- 
निरयेभ्यः पुरा कालवहव्यक्तिर्यतस्ततः ॥ ९४९ ॥ 


विभुरधःस्थितोऽ पी इति श्रीरौरवं मतम्‌ । 
अस्य खलु निरयेभ्यः पूर्वं सृष्टिरिति तदधोऽवस्थानं न तु तदपकर्षात्‌; 
अतश्च तदधःस्थितोऽपि विभूर्व्यापकत्वादर््वमपि संहारादौ स्वामीत्यर्थः । न 


चैतदस्माभिः स्वोपज्ञमेवोक्तपित्याह--'इति श्रीरौरवं मतम्‌" इति । तदुक्तम्‌ तत्र-- 


“नस्काणामधः पूर्व॑ व्यक्तिरस्योपजायते । 
सर्वस्थानोऽपि संस्तस्मादधःस्थ इव लक्षयते ॥ इति ॥ १४१ ॥ 


तीनलोक = नरक से लेकर भूर्भुवः स्व तक । जैसा कि कहा गया है 

हे देवि ! वह (= काठवह्ठि की ज्वाला) नरको ओर पातालों को चारो तरफ 
से जला देती है। भू पूर्वः स्वः पदों के अन्त मे वर्तमान तीन लोकों को भी 
जलाती है।'' (स्व. तं. ११।२३७) 

अन्यत्‌ = महः जनः तप, नाम वाले ॥ १४० ॥ 

प्रश्न-सभी भुवनेश्वर को नीचे-नीचे ही सर्वत्र सृष्टसंहारकारी सुना जाता हँ 
ओर आगे कहा भी जायगा तो यह दूसरी प्रकार कंसे कहा गया ?--यह शद्धा कर 
कहते है 

चकि पहले कालाग्नि का प्राकट्य नरको से हौ होता है इसलिए 
नीचे रहने वाले भी विभु (होने के कारण) ईश्वर है--यह रौरव का मत 
है ॥ -१४१-१४२- ॥ 

इसं (= कालवद्वि) की सूष्टि पहले नरको से ही होती है इस कारण उनकी 
नीचे स्थिति रहती है न करि अपकर्ष के कारण । ओर इसीलिए वे नीचे रहकर भी 
विभु = व्यापक होने के कारण ऊपर भी संहार आदि के विषय मे स्वामी है । यह 
हमने अपनी बुद्धि से नहीं कहा है-यह कहते है--श्री रौरव का मत है । व्ही 
वहां कहा गया है-- 

“"पहले इसका प्राकट्य नरकों के नीचे होता है । इसलिए सभी स्थानो में रहते 
हए भी यह नीचे स्थित मालुम होता है ॥ ६४१ ॥ 
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न केवलमेवं विश्वमास्ते यावदेकार्णवीभावेऽपि--इत्याह- 


ब्रह्मनिःश्वासनिर्धूते भस्मनि स्वेदवारिणा ॥ १४२ ॥ 
तदीयेनाप्लतं विश्चं॑तिष्ठत्तावन्निशागमे । 


ननु यद्येवं तत्तदा तेषां भुवनानामीश्वास्तदरासिनो वा जीवाः कुत्रासते ?-- 
इत्याशङ्कयाह-- 


तस्मिनिशावधौ सरवे पुद्गलाः सूक्ष्मदेहगाः ॥ १४३ ॥ 
अग्निवेगेरिता लोके जने स्पुर्लयकेवलाः । 
कूष्माण्डहाटकाद्यास्तु क्रीडन्ति महदालये ॥ ९४४ ॥ 


“ूकषमदेहगाः' पुर्यषटकरूपाः । तुशब्दो व्यतिरेके । अत एव क्रीडन्ती- 
त्युक्तम्‌ ॥ १४४ ॥ 
निशाक्षये पुनः किं स्यात्‌ ?--इत्याशङ्खयाह-- 
निशाक्षये पुनः सृष्टिं कुरुते तामसादितः । 
तामसादित इति, यदुक्तम्‌-- 
"प्रथमं तामसीं सृष्टं करोति तमसोत्कटाम्‌ ।' (स्व.तं. ११।२४४) 


विश्च केवल इसी प्रकार नहीं रहता बल्कि एक समुद्र के रूप मेँ भी रहता 
है-यह कहते है-- 


ब्रह्मनि: श्वास के द्वारा जब भस्म उड़ा दी जाती है तब उस (= ्रह्य) 
के पसीने के जर से आप्लुत यह विश्च रात्रि के आगमन काल मेँ स्थित 
रहता है ॥ -१४२-१४३- ॥ 


भ्रश्न--यदि वह (= विश्व) एेसा रहता है तो भुवनं के ईश्वर या उनमें रहने 
वाले जीव कहाँ रहते है 2--यह शङ्का कर कहते है-- 


उस रात्रि काठ में सभी जीव सूक्ष्मदेह में स्थित हो अग्निवेग से प्रेरित 
होकर जन लोक में प्रल्यकेवली के रूप यें रहते है । ओर कृष्माण्ड 
हाटक आदि महत्‌ लोक मेँ खेलते है ॥ -१८३- ९४४ ॥ 


सृक्षमदेहस्थ = पूर्यष्टकारूप वाले । "तु" शन्द व्यतिरेक अर्थ मे है । इसीलिये 
खेलते है'- एेसा कहा गया है ॥ १४४ ॥ 


रात्रि समाप्त होने पर क्या होता है ?--यह शङ्का कर कहते है 

रात्रि नीत जाने पर (ब्रह्मा) पुनः तामसी सृष्टि करते है ॥ १४५- ॥ 
पहले तामसी । जैसा कि कहा गया है-- 

"अन्धकार के कारण पहले (ब्रह्मा) विकट तामसी सृष्टि करते है ।' 


द ४२७ 


इत्युपक्रम्य 

^तमोरजःसमावेशान्मानवान्स  सृजेत्पुनः । 

रजःसत््वसमाविष्टः सृजेन्मुनिवरेशवरान्‌ ॥ 

गतनिद्रः प्रबुद्धः स ॒सत्त्वाविष्टो जगत्पतिः । 

सृजेदेवान्सलोकांश्च पूर्वयैव व्यवस्थया ॥' 

(स्व०तं० ६१।२४६) इति ॥ 
एवं प्रत्यहं कुर्वतो मन्वन्तराषटाविंशत्यात्मकाहोरात्रकलनया स्वकवर्षशतान्तेऽस्य 
संहारः--इत्याह-- 

स्वकवर्षशतान्तेऽ स्य क्षयस्तद्ैष्णवं दिनम्‌ ॥ ९४५ ॥ 

रात्रिश्च तावतीत्येवं विष्णुरुद्रशताभिधाः । 

क्रमात्स्वस्वषटतान्तेषु नश्यन्त्यत्राण्डलोपतः ॥ ९४६ ॥ 


एतदेव यथोत्तरमतिदिशति (तदित्यादिना' । तद्‌ ब्राह्मं॑वर्षशतम्‌ । 
"अण्डठोपतः' इत्यण्डलोपमवधिं कृत्वा, तेन तन्नाशादब्रह्माण्डोऽपि नश्यतीत्यर्थः। 
तदुक्तम्‌-- 
विष्णोश्च तद्दिनं प्रोक्तं रात्रि तत्समा भवेत्‌ । 


इस प्रकार प्रारम्भ कर 


“वह (= ब्रह्मा) तमस्‌ एवं रजस्‌ के समावेश से मनुष्यों की सृष्टि करता है। 
रजस्‌ एवं सत्त्व मे समाविष्ट होकर श्रेष्ठ मुनि लोगों की रचना करता है । निद्र 
बीत जाने पर जागने के बाद सत्व मे समाविष्ट वह प्रजापति पूर्व्यवस्था के 
अनुसार लोकों के सहित देवताओं कौ सृष्टि करता है" ॥ १४५ ॥ (स्व. तं. 
११।२४६) 

प्रति दिनि इस प्रकार का कृत्य करने वाले इस (प्रजापति) का २८ मन्वन्त 
रूप एक दिन रात्रि की कल्पना (जीवित रहने के बाद) से अपने एक सौ वर्ष के 
अन्त में इस की मृत्यु हो जाती है--यह कहते है-- 

अपने एक सौ वर्ष के अन्त मे इस (= ब्रह्मा) की मृत्यु हो जाती है । 
वह विष्णु का एक दिन होता है । ओर एक सौ रुद्र॒ क्रमशः 
अपने-अपने सौ वर्षो के अन्त में (अपने) अण्ड के खोप के साथनष्टहो 
जाते है ॥ -१४५-१४६ ॥ 

यही बात ^तद्‌' इत्यादि के द्वारा क्रमशः आगे भी बताते है । तत्‌ = ब्रह्म 
का एक सौ वर्ष । अण्डलोपतः = अण्डलोप को सीमा मान कर । इससे उस 
ब्रह्मा) का नाश होने से ब्रह्माण्ड भी नष्ट हो जाता है । वही कहा गया है-- 


“वह विष्णु का एक दिन कहा गया है । (उनकी) रत्रि भी उतनी ही होती 
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अनेन परिमाणेन तस्याब्दं तु विधीयते ॥ 
वर्षाणां च शते पूर्णे सोऽपि याति परे ल्यम्‌ । 
विष्णोरायुर्यदेवोक्तं रद्रस्येतदिनं प्रिये ॥' 
(स्व०तं० ११।२६३) इति । 
"वत्सराणां शते पूर्णे शतरुद्रदिनक्षयात्‌ । 
सोऽपि याति परं स्थानं... ॥' 
(स्व०्तं० ११।२७१) इति । 
"शतरुद्राश्च देवेशि स्वाब्दानां तु शतात्यये । 
ते प्रयान्ति परं तत्त्वं ततोऽण्डं च विनश्यति ॥' 
(स्व०तं० ११।२७३) 
इति च । अण्डनाशाच्वच कालाग्निरुद्रस्यापि नाशः-इत्यर्थसिद्धम्‌ । 
यक्तम्‌-- 
"ततः कालाग्निरुदरश्च कालतत्त्वे लयं व्रजेत्‌ ।" 
(स्व०तं० ११।२७७) इति ॥ १४६ ॥ 
अव्यक्तान्तमपीयमेव व्यवस्था--इत्याह-- 


अबाद्यव्यक्ततत्त्वान्तेष्वित्थं वर्षशतं क्रमात्‌ । 
दिनरात्रिविभागः स्यात्‌ स्वस्वायुःशतमानतः ॥ ९४७ ॥ 


है। इस परिमाण से उनके एक वर्ष का विधान होता है । जो विष्णु की आयु 
कही गर्ह है वह रुद्र का एक दिन कहा गया है ।'' (स्व. तं.११।२६२) 

ष्सौरुद्रो का दिन नष्ट होने से जब एक सौ वर्ष पृराहो जाता है तो वह भी 
पर पद को प्राप्त होता है ।'' (स्व. तं. ११।२७१) 

“हे देवीश्वरि ! अपने सौ वर्षो के बीत जाने पर वे पर तत्त्व में विलीन हो 
जाते है ओर फिर (उनके द्रारा अधिष्ठित) मायाण्ड भी नष्ट हो जाता है ।'' (स्व. 
तं. ११।२७३) 

अण्ड का नाश होने से कालाग्नि र्द्रका भी नाश हो जाता है--यह बात 
अर्थात्‌ सिद्ध है । जैसा कि कहा गया है-- 

“इसके बाद कालाग्निरुद्र भी कालततत्व मे लीन हो जाते है ।'' (स्व. त॑, 
९ १।२७७) ॥ १४६-१४६ ॥ 

अव्यक्त तक यही व्यवस्था है- यह कहते है-- 

जल तत्तव से टेकर अव्यक्त तत्व तक के विषय मे इसी प्रकार क्रमशः 
एक सौ वर्ष का अपनी-अपनी आयु के एक सौ परिमाण से दिन ओर 
रात्रि का विभाग होता है ॥ १४७ ॥ 


= ४२९ 
एवं व्यवस्थयाव्यक्तस्थानां कियन्मानं दिनं भवेत्‌--इत्याशङ्कयाह-- 


ब्रह्मणः प्रल्योल्लाससहस्रस्तु रसाग्निभिः । 
अव्यक्तस्थेषु रद्रेषु दिनं रात्रिश्च तावती ॥ १४८ ॥ 


रसाग्निभिरिति, षटत्रिंशता । ब्रह्मण इति, बुद्धितत्वस्थस्य न तु सत्यलोक- 
स्थस्य; नहि तदायुष्कलनयैतत्कलयितुमेव शक्यमिति भावः । तेन बुद्धितत्त्वस्थस्य 
ब्रह्मणो गुणतत्वशतरुद्रदिनान्ते संहारस्तदिनारम्भे च सृष्टिः--इति तदीयेऽब्दे तस्य 
सषष्टिशतत्रयं प्रलयोल्लासा भवन्ति, ते च शतेन गुणिताः षटत्रिंशत्सहरू- 
संख्याका भवेयुरितयुक्तं "रसाग्निभिः प्रकयोल्लाससहसरैरिति । तावद्गुणपरीमाणं च 
गुणतत्त्ववासिनां रुद्राणामायुर्यदव्यक्तस्थानां दिनमित्यक्तम्‌ “अव्यक्तस्थेषु दिनं रात्रिश 
तावती' इति । यदुक्तम्‌- 


“षट्रिशत्तु सहसखाणि ब्रह्मणां प्रलयोद्धवाः । 
अव्यक्तं च दिनं प्राक्त रुद्राणां तन्निवासिनाम्‌ ।। 
(स्व०तं० ११।२८९) इति । 
अस्याश्च व्यवस्थायाः शक्तितत््वान्तमविशेषेऽप्यव्यक्तान्तमेवमतिदेशस्येद- 
मेव प्रयोजनं यदत्र गुणतत््वर्तिरु्रायुरपेक्षया दिनमानस्य संख्यानैयत्यमुत्पन्- 
मिति ॥ १४८ ॥ 


इस व्यवस्था के अनुसार अव्यक्त मेँ रहने वाँ का कितना बड़ा दिन होता 
है ?- यह शङ्का कर कहते है-- 


ब्रह्मा के ३६ हजार प्रख्य ओर सृष्टि (का काल) अव्यक्त में वर्तमान 
रुद्रो का एक दिन होता है ओर उतनी ही रात्रि होती है ॥ १४८ ॥ 


रसअग्नि = ३६ । ब्रह्मा का = बुद्धित्व मे रहने वाठ ब्रह्म) कान कि 
सत्य लोक में रहने वाले का । क्योंकि उस (सत्यलोकस्थ ब्रह्मा) की आयु गणना 
के द्वारा इस (= बुद्धितत््स्थ ब्रह्म कौ आयु) कौ गणना सम्भव नही हं । इस 
कारण बुद्धितत्व मै वर्तमान ब्रह्म का गुणततत्वस्थ शुद्र के एक दिन के अन्त में 
संहार ओर उस दिन के आरंभ मे सृष्टि होती है । इस प्रकार उसके एक वर्ष मे 
३६० सृष्टि ओर पर्य होते है । ओर उनको एक सौ से गुणा करने पर ३६ 
हजार संख्या वाले (सृष्टि ओर प्रलय) होते है, इसलिए कहा गया--'"साग्नि...... 
र सहस्ैः'' । गुण तत्व में रहने बाले रुद्रौ की उतने गुणा परिमाण वाली आयु 
अव्यक्त मे रहने वालो का एक दिन होता है । इसलिए कहा गया--"“अव्यक्तस्थेषु 
- तावती'' । जैसा कि कहा गया है--“्रह्मा के ३६ हजार सृष्टि ओर प्रलय 
अव्यक्त मे रहने वाले स्रो का एक दिन कहा गया है ।'' (स्व.तं. ११।२८९) 


इस व्यवस्था के शक्तितत्त्वपर्यन्त समान होने पर भी अव्यक्त तक ही एेसा 
अतिदेश करने का यह प्रयोजन है कि गुणतक््व मेँ रहने बाले स्रौ की आयु ली 
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अत्र च सृष्टिसंहारादौ कस्याधिकारः--इत्याशङ्कयाह-- 
तदा श्रीकण्ठ एव स्यात्ाक्षात्संहारकृत्मभुः । 
सरवे स्दरास्तथा मूले मायागर्भाधिकारिणः ॥ १४९ ॥ 
अव्यक्ताख्ये ह्याविरिञ्चाच्छरीकण्ठेन सहासते । 


साक्षान्न तु विरिञ्ादिमुखेन, यतस्तदानीं विरिञत्म्रभृति प्रकृतिगर्भाधिकारिणः 
सर्वं एव तत्तद्धुवनेशवररूपा रुद्रा अव्यक्ताख्ये मूले प्रकृतितत्् श्रीकण्ठेन सहासते 
अ्थच्छरीकण्ठनाथमेव नायकतया प्रधानीकृत्य तिष्ठन्तीत्यर्थः । यदुक्तम्‌-- 
श्रजाः प्रजानां पतयः पितरो मानवैः सह । 
सांख्यज्ञानेन ये सिद्धा वेदेन ब्रह्मवादिनः ॥ 
छन्दःसामानि चोद्कारो बुद्धिस्तदेवताः प्रिये । 
अहनि तिष्ठन्ति ते सर्वे परमेशस्य धीमतः ॥ इति ॥ १४९ ॥ 


6 
"महाकल्पस्य पर्यन्ते ब्रह्मा याति परे लयम्‌ ।' 
(स्व० ११।२६१) 


इत्याद्युक्त्या तस्य परशिवे लेय उक्तस्तत्कथमसावास्ते ?--इत्याशङ्कयाह-- 


उपेक्षा दिनमान की संख्या निश्चित है ॥ १४८ ॥ 

यहाँ सृष्टि संहार आदि में किसका अधिकार है ?-यह शङ्का कर कहते है 

उस समय भगवान्‌ श्रीकण्ठ ही साक्षात्‌ संहारकर्ता होते हैँ । तब ब्रह्म 
से लेकर माया मेँ गर्भं के अधिकारी सभी रुद्र अव्यक्त नामक मूल 
(प्रकृति) में श्रीकण्ठ के साथ निवास करते है ॥ १४९-१५०- ॥ 

सक्षात्‌ न कि ब्रह्मा आदि कं द्वारा, क्योकि उस समय ब्रह्मा से ठेकर प्रकृति 
के गर्भ में रहने वाले सभी भिन्न-भिनन भुवनो के स्वामी रुद्र॒ अव्यक्त नामक मूल 
परकृतितत्त्व मे श्रीकण्ठ कं साथ रहते है । अर्थात्‌ श्रीकण्ठनाथ ही नायक के रूप में 
प्रधान रूप से रहते है । जैसा कि कहा गया है 

"हे प्रिये ! प्रजाये, प्रजाओं के स्वामी, मनुष्यों के साथ पितृगण, सांख्यज्ञान 
के द्वारा सिद्ध, वेद्‌ के द्वारा ब्रह्मवादी, छन्द, साम, ओंकार, बुद्धि ओर उसके 
देवता, श्री मान्‌ परमेश्वर के दिन मे रहते है” ॥ १४९-१५०- ॥ 

प्रश्न-- 

"महाकल्प के अन्त में ब्रह्मा परत्र मे लीन हो जाते है ।'स्व. ९१।२६१) 

इत्यादि उक्ति के अनुसार उनका पर शिव मे लय कहा गया है तो कसे वे 
(जीवित) रहते है ?- यह शङ्का कर कहते है 
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निवृत्ताधः स्थकर्मा हि ब्रह्मा तत्राधरे धिवः ॥ १५० ॥ 
न भोक्ता ज्ञोऽधिकारे तु वृत्त एव शिवीभवेत्‌ । 
स॒ एषोऽ वान्तरलयस्तत्क्षये सृष्टिरुच्यते ॥ १५१ ॥ 


यद्यसाववृत्तपरशक्तिपातस्तद्नुध्यधोनिवृत्तकर्मतया भोगाभावातत्र भोक्ता न भवेत्‌ 
--इत्यतरैवास्ते, अन्यथा पुनर्वद ज्ञानी साक्षातकृतात्मतत्वः स्यात्‌ अधिकार- 
निवृत््यनन्तरं स॒ शिवीभवेत्‌' तदैकात्म्येनैव प्रस्फुरेदित्यर्थः । एवमन्येषामपि 
ज्ञेयम्‌ । अवान्तरलय इति, ब्रह्माण्डलयस्योक्तत्वात्मकृत्यण्डलयस्य च वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ ॥ १५१ ॥ 


नन्वत्र 


"ुद्धिततत्वे स्थिता बौद्धा गुणेष्वप्यर्हताः स्थिताः । 
स्थिता वेदविदः पुंसि त्वव्यक्तं पाञ्जरत्रिकाः ॥ 


इत्याद्युक्त्या केंचिदात्मानो मुक्ताः संभवन्ति, केचिच्च बद्धास्तत्कथम- 
विशेषेणैवोक्तं "तत्क्षये सृष्टिरुच्यते इति । नहि मुक्तात्मनां पुनः संसृतिः स्यात्‌? 
-इत्याशङ्गयाह-- 


सांख्यवेदादिसंसिद्धाज्छौकण्ठस्तदहर्मुखे । 


वहाँ बुद्धि कं अधोवत्ती कमो को समाप्त करने वाले ब्रह्मा भोक्ता नहीं 
होते । ज्ञानी होने के बाद अधिकार से निवृत्त होकर शिवभाव को प्राप्त हो 
जाते है । यह उनका अवान्तर छय है । उसका नाश होने पर सृष्टि होती 
है ॥ -९५०-१५१ ॥ 

यदि वे (बरह्मा) एेसे है जिस पर शक्तिपात नहीं हु है तो बुद्धित्व कं नीचे 
वाले कर्म से निवृत्त होने के कारण भोग न होने से बे भोक्ता नहीं होते- 
इसलिए वहीं (= प्रकृति तत्व मेँ) रहते है । अन्यथा यदि ज्ञानी = आत्मतत्त्व का 
साक्षात्‌ कर छेते है तो अधिकारनिवृत्नि के बाद शिब हो जाते है = उनसे 
अभिन्न रूप में स्फुरित होते है । इसी प्रकार दूसरे देवताओं के बारे मँ जानना 
चाहिए । अवान्तरलय = ब्रह्माण्डलय के उक्त ओर प्रकृत्यण्डलय के वक्ष्यमाण होने 
से ॥ १५१ ॥ 

प्रश्न-- 

“बौद्धलोग बुद्धि तत्व मेँ, जेन गुणों मे, वेद के विद्वान्‌ पुरुष तत्व मे ओर 
पाञ्चरात्रिक अव्यक्त मे स्थित होते है ।" 

इत्यादि उक्ति के द्वारा कुछ आत्माएं मुक्त मालुम होती है ओर कुछ बद्ध, तो 
कसे सामान्य रूप से यह कह दिया गया कि “उसका क्षय होने के बाद सृष्टि नही 
होती' क्योकि मुक्त आत्माओं कौ सृष्टि नहीं होती ?--यह शङ्का कर कहते है-- 
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सृजत्येव पुनस्तेन न॒ सम्यङ्‌ मुक्तिरीदृशी ॥ ९१५२ ॥ 
इदानी पूर्वोक्तयैव नीत्या यथोत्तरं वृद्धिक्रमेण दिनादिव्यवस्थामतिदेशद्रारेण 
दर्शयति "प्रधाने" इत्यादिना “सामनसे पदे" इत्यन्तम्‌-- 
प्रधाने यदहोरात्रं तज्जं वर्षशतं विभोः । 
श्रीकण्ठस्यायुरेतच्च दिनं कञ्चुकवासिनाम्‌ ॥ ९५३ ॥ 
तत्क्रमानियतिः कालो रागो विद्या कलेत्यमी । 
यान्त्यन्योन्यं लयं तेषामायुर्गाहनिकं दिनम्‌ ॥ ९५२ ॥ 
तदिनप्रक्षये विश्वं मायायां प्रविलीयते । 
क्षीणायां निशि तावत्यां गहनेशः सृजेत्पुनः ॥ ९५५ ॥ 
एवमव्यक्तकालं तु परारथर्दशभिर्जहि । 
मायाहस्तावती रात्रिभवित्मरक्य एष सः॥ १५६ ॥ 
मायाकालं पराधनिां गुणयित्वा शतेन तु । 
एेश्वरो दिवसो नादः प्राणात्मात्र सृंजेज्जगत्‌ ॥ ९५७ ॥ 
तावती चैश्वरी रात्िर्यत्र प्राणः प्रशाम्यति । 


अहोरात्रमिति, गुणतत्वर्तिसद्रायुरेक्षया ब्राहप्रयोल्लासद्रासप्ततिसहस्र- 


सांख्य वेद आदि (की दृष्टि से) मुक्त (आत्माओं की) श्रीकण्ट भगवान्‌ 
उस दिन के प्रारभ्म मे, पुनः सृष्टि करते ही है । इस कारण एेसी (मुक्ति) 
सम्यक्‌ मुक्ति नहीं है ॥ १५२ ॥ 

अब पहले कहे गए नियम के ही अनुसार उत्तरोत्तर वृद्धि के क्रम से दिन 
आदि की व्यवस्था को वर्णन के द्वारा 'प्रधाने' से लेकर “सामनसे पदे" (श्ठोक सं° 
१५३ से १६५) तक दिखलाते है-- 

प्रधानत मे जो दिन ओर रत्रि है उससे बने हए एक सौ वर्ष 
व्यापक श्रीकण्ठ की आयु है ओर यह कञ्चुक मे रहने वालो का एक दिन 
हे । वह (= कञ्चुक) क्रमशः नियति, काल, राग, विद्या ओर कला ये 
(पाच है) वे एक दूसरे मेँ लीन होती है । उनकी आयु गहनेश का एक 
दिन होता है । उस दिन का क्षय होने पर विश्च मायामे लोन हो जाता 
है । उतनी ही लम्बी रात्रि के बीत जाने पर गहनेश पुनः सृष्टि करते हे । 
इस प्रकार अव्यक्त काकु को दश परार्धं से गुणा करने पर (जो 
गुणन फल है) उतना बडा मायीव दिन ओर उतनी हौ बड़ी रत्नि होती हे । 
यह प्रलय हैँ । माया के काक को एक सौ परार्धं से गुणा करने पर ईश्वर 
का एक दिन होता है । इसमें प्राणस्वरूप नाद संसार कौ सृष्टि 
करता है । उतनी ही लम्बी ईश्वरीय रात्रि होती है जिसमें प्राण विश्राम 
करता है ॥ १५३-९५८- ॥ 
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संख्याकम्‌ । तज्जमिति, षश््यधिकेन शतत्रयेण गुणयित्वा इत्यर्थः । एतदिति, 
वर्षशतपरीमाणं श्रीकण्ठीयमायुः । कञ्चकवासिनामित्यर्थात्नियतितत््वस्थानां वामदेवा- 
दीनां न तु काठतत्वादिगतानामपि; तदपेक्षया हि कालतत्वादौ यथोत्तरं वृद्धयादि- 
व्यवस्था संभवेत्‌, अत एव ॒क्रमादन्योन्यं कयं यान्ति" इत्यक्तम्‌ । आगमो- 
उप्येवं 
"ततो नियतिकालौ च रागो विद्या कला तथा । 
परस्परं लयं यान्ति क्रमात्सर्वे स्वमानतः ॥ 
(स्व०तं० ११ ।२९२) इति । 


तेषामिति, कलातत्वस्थानां महादेवादीनां न तु सर्वेषां कञ्चुकवासिनां; तथात्व 
हि गाहनिकं दिनमव्यक्तकालसंख्यामपेक््य पञ्चदशस्थानावस्थितेन दशगुणेन परार्धेन 
वक्ष्यमाणं गुणनं सङ्गतिमियात्‌ । तत्सर्वेषामेव कञ्चुकवासिनां यथोत्तरमायुषो वृद्धया 
गाहनिकस्य॒दिनस्यानवच्छिन्नसंख्याप्रतिपादनार्थमेवं वक्ष्यमाणं सङ्गच्छते द^्धटं 
बहुना । गणना तु ग्रन्थविस्तरभयान्न छिखिता--इति स्वयमेवाभ्यृह्या । 
तावत्यामिति. वद्ष्यमाणदिनसमानायाम्‌ । जहीति गुणयेत्यर्थः । यदुक्तम्‌ - 
'प्राधानिकपरार्धेन दशधा गुणितेन च । 
माया संहरते सर्वं पुनश्चैव सूृजेज्जगत्‌ ॥ 


दिन रत्रि-गुणतत््व मेँ रहने वाले रद्र की आयु की अपेक्षा ७२ हजार संख्या 
वाला ब्रह्मा का प्रख्योल्लास । उसमे उत्पन्न होने बाला अर्थात्‌ उसमे तीन सौ साट 
का गुणा करने प्र । यह = एक सौ वर्ष परिमाण बाली श्रीकण्ठ की आयु । 
कञ्चुक मे रहने वाठे अर्थात्‌ नियतितत् मे रहने वाले वामदेव आदि का न कि 
कालतत्व आदि मे रहने वाटो का भी; क्योकि उनको अपेक्षा कालतत्व आदि मे 
उत्तरोत्तर वृद्धि आदि की व्यवस्था होगी इसलिए "क्रमशः अन्योऽन्य मे लीन हो जाते 
है'-एेसा कहा गया । आगम भी एेसा ही है- 


"इसके बाद नियति काल राग विद्या ओर कला ये सब अपने-अपने परिमाण 
के अनुसार परस्पर लीन हो जाते है ।'' (स्व. तं. ११।२९२) 


उनका = कटातत्त्व मे रहने वाते महादेव आदि का न कि सभौ कञ्चुक्र- 
वासियों का । क्योकि वैसा होने पर ही गहनेश का दिन जिसका अव्यक्त काक की 
संख्या के आधार पर पन्द्रह स्थान मे स्थित दश गुने परार्ध से आगे किया जाने 
वाला गुणन सङ्गत होता है । तौ सभी कञ्चुकवासियों कौ उत्तरोत्तर आयु कौ वृद्धि 
से गहनेश के दिन कौ असीम संख्या को बतलाने के किए ही वक्ष्यमाण सङ्गत 
होगा । अव बहुत कहने से क्या लाभ । ग्रन्थ के विस्तार के भय से गणना नही 
लिखी गई--अतः उसे स्वयं समञ्च लेना चाहिए । उतनी = आगे कहे जाने वाल 
दिन के समान । जहि = गुणा करो । जैसा कि कहा गया है-- 

“प्रधान की परार्धं संख्या को दश से गुणा करने पर (जो गुणनफल आता है 


२८ त. द्वि. 
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मायाकाकपरार्धस्य शतधा गुणितस्य च। 
ईश्वरः कुरुते सृष्टिं संहेच्च पुनः सृजेत्‌ ॥ 
(स्व०्तं० ११।२९७) इति । 
अनेन चत्ोत्तोत्तरं कालः प्रकृष्यते इत्युक्तं स्यात्‌; एवमुत्तरत्रापि ज्ञेयम्‌ । 
'नाद' इति बहिरुनमेषरूपतया नदनस्वभाव ईश्वरः । प्राणात्मेति, प्राणप्रमातृत्वात्‌ । 
प्रशाम्यतीति, अत ऊर्ध्वं प्राणस्य प्राधान्याभावात्‌, विश्वमिति तस्याप्यहन्तायां 
विश्रान्तेः ॥ १५७ ॥ 


न॒ केवलमात्र॒नादात्मनः प्राणस्यैव प्रशमो यावद्‌ बिनद्रादयात्मिकायाः 
संविदोऽपि भविष्यति--इत्याह-- 
प्राणगर्भस्थमप्यत्न विश्च सौषुम्नवर्त्मना ॥ १५८ ॥ 
प्राणे ब्रहाविले शान्ते संविद्याप्यवशिष्यते । 
अंशांशिकातोऽप्येतस्याः सृक्षमसृक््षतरो लयः॥ ९५९ ॥ 
गुणयित्वैश्वरं कालं परार्धानां शतेन तु । 
सदाशिवं दिनं रात्निर्महाप्रल्य एव च ॥ ९६० ॥ 
सदाशिवः स्वकालान्ते बिनर्धनदुनिरोधिकाः । 
आक्रम्य नादे लीयेत गृहीत्वा सचराचरम्‌ ॥ १६१९ ॥ 


उस परमाण के काल से) माया सबका संहार करती है ओर फिर सृष्टि करती 
है ।'' मायाकाल के परार्धं को एकं सौ से गुणा करने से (उस काल के बाद) 
ईश्रर सृष्टि, संहार ओर पुनः सृष्टि करते है । (स्व. तं, ११।२९७) 

इससे यहो उत्तरोत्तर काल का प्रकर्ष है- यह कहना चाहिए । इसी प्रकार आगे 
भी समञ्ञना चाहिये । "नाद' = बाह्य उन्मेष रूप होने से नदनस्वभाव वाले 
ईश्वर । प्राणात्मा प्राणप्रमाता होने से । प्रशान्त होता है- क्योकि उसके वाद 
प्राणै कौ प्रधानता नही रहती । विश्च क्योकि उसकी भी अहन्ता में विश्रान्ति हो 
जाती है ॥ १५७ ॥ 

यहां कंवल नादरूप प्राण का ही प्रशम नहीं अपितु बिन्दु आदि रूप वाली 
संविद्‌ का भी हो जायगा--यह कहते है- 

यहां प्राण के गर्भ में स्थित विश्च, सुषुम्णा के रास्ते प्राण के ब्रह्मरन्ध्र 
मे शान्त हो जाने पर (शान्त हो जाता है) । तब शुद्ध विद्या शोष रह जाती 
है । इसका भी अंशांशी रूप में सृकष्म सृक्षमतर लय होता है । ईश्वर (की 
आयु) के काल को एक सौ परार्धं से गुणा करने पर सदाशिव का एक 
दिन होता है । यही महा प्रल्य है । सदाशिव अपने काल के अन्त में 
बिन्दु अर्धचन्द्र ओर रोधिनी को आक्रान्त कर चराचर को केकर नाद में 


ट ८२८५ 


नादो नादान्तवृत्त्या तु भित्त्वा ब्रह्मविलं हठात्‌। 
शक्तितत्तवे लयं याति निजकालपरिक्चये ॥ १६२ ॥ 
एतावच्छक्तितत्त्वे तु विज्ञेयं खल्वहर्निशम्‌ । 
शक्त्तिः स्वकालविलये व्यापिन्यां लीयते पुनः ॥ ९६३ ॥ 
व्यापिन्या तदिवारात्रं लीयते साप्यनाश्चिते । 
परार्धकोस्या हत्वापि शक््तिकालमनाश्िते ॥ १६४ ॥ 
दिनं रात्रिश्च तत्काले परार्धगुणितेऽपि च । 
सोऽपि याति कयं साम्यसंज्ञे सामनसे पदे ॥ ९६५ ॥ 
महाप्रय इति, शुद्धाध्वनोऽपि संहरणात्‌ । तदुक्तम्‌- 
"ततः सदाशिवो देवः स्वमानेन च संहरेत्‌ । 
सृजते च पुनर्भूय आत्मीये देव्यहर्मुखे ॥ 
महाप्रलय एवोक्तः सादाख्ये तु दिनक्षये । 
(स्व०तं० ११।२९८) इति । 
"बिन्दुं चैवार्धचन्द्रं च भित्त्वा चैव निरोधिकाम्‌ 
नादत्ते लयं याति गृहीत्वा सचराचरम्‌ ॥' 
(स्व०तं० ११।३००) इति । 
नादानुवृत्येति, नादान्तभूमिकामासादयत्यर्थः । यटुक्तम्‌-- 


लीन हो जाते हे । नाद भी अपने कारु का क्षय होने पर नादान्त वृत्ति के 
द्रारा ब्रह्मबिल का हठात्‌ भेदन कर शक्तितत््व मे टीन हो जाता है । 
शक्तितत्व मे इतना दिन रात समञ्जना चाहिए । ` अपना काठक्षय होने पर 
क्ति पुनः व्यापिनी मे लीन हो जाती है । व्यापिनी कं साथ उसका दिन 
रात भी टीन हो जाता है । वह भी अनाश्रित (शिव) में लीन हो जाती है। 
शक्ति कं काल को परार्ध कोटि से गुणा करने पर अनाश्रित शिव का एक 
दिन रात होता है । उस काल को परार्धं से गुणा करने पर साम्य 
नामक समनाः स्तर होता है जिसमे वह (अनाश्रित शिव) भी लीन हो जाते 
हैं ॥ -१५८-१६५ ॥ 

महाप्रलय--शुद्ध अध्वा का भी संहार होने से । वही कहा-- 

“हे देवि ! इसके बाद सदाशिव देव अपने प्रमाण से संहार करते है ओर फिर 
अपने दिन के प्रारम्भ में पुनः सृष्टि करते है । सदाशिव के दिन का नाश होने पर 
महाप्रलय कहा गया है ।'' (स्व. तं. ११।२९८) 

“बिन्दु अर्धचन्द्र ओर निरोधिका का भेदन कर चराचर को समेट कर 
(सदाशिव) नादतत्त मे लीन हो जाते है ॥'' (स्व. तं. ११।३००) 
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"नादः सषुम्नमार्गेण भित्त्वा ब्रह्मवि प्रिये । 
शक्तितत््वे लयं याति शक्तितत्वदिनक्षये ॥ 
(स्व०तं० ११।३०१) इति । 
एतावदिति, सदाशिवायुःसंख्यातम्‌ । तदिति, यः शक्तिलयकालः । परार्ध- 
कोट्चेति, यदुक्तम्‌-- 
शक्तिकारपरर्धस्य कोटिधा गुणितस्य तु । 
अनाश्रितस्य देवस्य दिनमेकं प्रकीर्तितम्‌ ॥' 
(स्वऽतं० ११।३०३) 
सोऽपीत्यनाश्रितः । तदुक्तम्‌-- 
अनेन परिमाणेन परार्धगुणितेन च । 
सोऽपि याति परं स्थानं कारणं समनाश्रयम्‌ ।॥ 
(स्वण्तं० ११।३०४) इति ॥ १६५ ॥ 
नन्वेवं समनाया अपि लयः कस्मान्नोच्यते--इत्याशङ्कयाह- 
स कालः साम्यसंज्ञः स्यान्नत्योऽ कल्यः कलात्मकः । 
यत्तत्सामनसं रूपं तत्साम्यं ब्रह्म विश्वगम्‌ ॥ ९६६ ॥ 
यतः स विश्रकलनाकारी कालः समनाख्या येयं कल्प्रशक्तिस्तदात्पकोऽत 
नादान्तवृत्ति के द्वारा = नोदान्त भूमिका को प्राप्त कर । जैसा कि कहा गया 
ह-- 
“नाद सुषुम्ना के मार्ग से ब्रह्मवि का भेदन कर, शक्तितत्व के दिन के क्षीण 
हो जाने पर शक्तितत्त मेँ लीन हो जाता है ।'“ (स्व. तं. ११।३०९) 
एतावत्‌ = सदाशिव की आयु की संख्या वाला । वह = जो शक्तिल्य का 
काल है । परार्धं कोरि से-जैसा कि कहा गया है-- 
"शक्तिकाल के परार्ध को एक करोड से गुणो करने पर अनाश्रित देव (= 
सदाशिव) का एक दिन कहा गया है ।'' (स्व. तं. ११।३०३) 
वह भी = अनाश्रित भी । वही कहा गया है- 
"परार्धं से गुणा किए गए इस परिमाण से वह भी समना वाले पर कारण में 
लीन हो जाता है ॥ १५९-१६६ ॥ (स्व. तं. ११।३०४) 
प्रश्न--समना का भौ ल्य क्यों नहीं कहा जाता ?--यह शङ्का कर कहते 
वह काल साम्य संज्ञा वाला, नित्य, कलाहीन कलाशक्ति रूप है । जो 
वह समना कारूप है वह साम्य तथा विश्च में व्याप्त ब्रह्य है ॥ १६६ ॥ 
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एव नित्यो, न ह्यस्याः समनाख्यायाः शक्तर्महाभ्रलयेऽपि नाशः--इत्याशयः । 
यदभिप्रायेणैवान्येः "शंभुः पुरुषो माया नित्यम्‌" इत्याद्युक्तम्‌ । अत॒ एव 
पृथिव्यादेरनाश्रितान्तस्य विश्चस्याभेदात्मना साम्येनावस्थानात्साम्यशब्दाभिधेयः । अत 
एव भेद्प्रथाया अभावात्‌ (अकल्यः' कलयितुमशक्य इत्यर्थः । शक्त्यन्तं हि 
विश्वसंहारे वृत्ते सकलोऽयमणुवर्गः संभूय समनायामेवास्ते--इत्याह--'यततत्सामनसं 
रूपं तद्विश्वगं साम्यम्‌" इति । न चैवमपि भेदवादिवदिदं परस्माद्‌ ब्रह्मणोऽति- 
रिक्तमित्युक्त श्रह्म' इति, पख्रह्यरूपमित्यर्थः । तदुक्तम्‌-- 


"स॒ कालः साम्यसंज्ञश्च जन्ममृत्युभयापहः । 
तस्याप्यध्वममेयस्तु कालः स्यात्परमावधिः ॥ 
नित्यो नित्योदितो देवि अकल्यश्च न कल्यते ।' 

(स्व०तं० ११।३४६) इति ॥ १६६ ॥ 


न केवलमत्र प्रयावसरे विश्वस्यावस्थानमेव यावत्सुष्टिराष्टाव)पि--इत्याह-- 


अतः सामनसात्कालान्निमेषोन्मेषमात्रतः । 
तुख्यादिकं परार्धान्तं सूते सैदान्न निष्ठितम्‌ ॥ १६७ ॥ 


निमेषोन्मेषमात्रत इति, सदाशिवेश्वरदशामधिशयानादित्यर्थः । यदुक्तम्‌-- 


क्योकि वह विश्च की रचना करने वात्मा का, समना नाम वाली जो यह 
कलाशक्ति है, उस रूप वाल्म है इसीलिए नित्य हैँ । इस समना नामक शक्ति का 
महाप्रलय मेँ भी नाश नही होता-- यह तात्पर्य है । इसी अभिप्राय से दूसरे लोगों 
ने "शम्भुं पुरुष, माया नित्य' इत्यादि कहा है । इसलिए प्र्वी से लेकर अनाश्रित 
शिवपर्यन्त विश्च के अभेदेन साम्येन स्थित होने से इसका नाम साम्य है । इसीलिए 
भेदविस्तार का अभाव होने से अकल्य = कलना होने मँ अशक्य है । शक्तिपर्यन्त 
विश्च का संहार ठोने पर यह समस्त जीववर्गं सामूहिक रूप से समना में ही रहता 
है- यह कहते है- "जो वह समना का रूप है वह विश्रव्यापी साम्य है ।' इतना 
होने पर भी भेदवादियों के समान यह प्रह्म से अतिरिक्त नही है--इसलिए कहा 
गया-त्रह्म = परत्रह्म रूप । वही कहा गया है-- 


हे देवि ! वह काल साम्य नाम वाला जन्ममृत्यु के भय को हटाने बाला दै। 
उसके भी ऊपर अमेय काल है जो कि परम अवधि वाला नित्य, नित्योदित ओर 
अकल्य समज्ञा जाता हे'' ॥ १६६ ॥ (स्व, तं. ११।२४६) 

यहां प्रलयकाल मे विश्व की स्थिति ही नही रहती बल्कि सृष्टि भी (हाती 
है)--यह कहते है-- 

इसलिए निमेष उन्मेष मात्र से समना के काल से वही इसपें वर्तमान 
तुटि से केकर परार्धं पर्यन्त की सृष्टि करती है ॥ १६७ ॥ 

निमेष उन्मेष मात्र से = सदाशिव ओर ईश्वर की दशा में वर्तमान होकर । 
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“स॒ चाधः कलयेत्सर्वं व्यापिन्याद्यं धरावधि । 

तुट्यादिभिः कलाभिश्च देव्यध्वानं चराचरम्‌ ॥ 
(स्व०्तं० ११।३०७) इति । 
अत एव चान्यैरस्मच्छाखरपक्रियामजानानैः "शक्त्यन्तं महाप्रलये वृत्ते सकलो- 
ऽयमणुवर्णः प्रलयान्त ऊरध्वर्ध्वमवस्थितेरभिधानात्परिशि्ठं शिवतत््मेवासादयेत्‌ । 
तदासादनमेव च मुक्तिः; तदक्रमेण सरवेषामनायासमेव सा सिद्धयेदिति कि 
शास्त्रानु्ठानादिना" इत्यादि यच्चोदितं तदुत्यानोपहतमेव । न॒हि शक्त्थन्तं 

प्रलयेऽप्येषां शिवतत्व एवावस्थानं समनायामेवमभिधानात्‌ 


"समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ ।' (स्व०तं० ४।४२९) 


इत्याद्युक्त्या तदन्तं च बन्ध एव--इति को नाम तत्र मुक्तखकाशः । न 
चैवमपि शंभुवत्समनाया अपि नित्यत्वादभेदवादक्षतिः, भेदमेवाधिकृत्य सष्टि- 
प्रयादिव्यवहारस्योत्यानात्‌; वस्तुतः पुनरभेदवादचर्चा प्रतिपदमिह दर्शिता 
दर्शयिष्यते च--इत्यलं बहुना ॥ १६७ ॥ 


एवमुक्तवक्ष्यमाणपरिमाणोपयोगिन्याः संख्यायाः क्रमेण रूपं दर्शयति-- 


जैसा कि कहा गया है-- 

हे देवि ! बह व्यापिनी से ठेकर पृथिवीपर्यन्त नीचे-नीचे तुटि आदि ओर 
क्ता आदि से चर एवं अचर सब अध्वा की सृष्टि करता है ।'' (स्व. तं, 
९१।३०७) 

इसकिए हमारी शास्तरप्रक्रिया को न जानने वाले दूसरे लोगों ने जो कहा कि 
शक्तिपर्यन्त महाप्रलय होने पर यह समस्त जीववर्ग प्रलय के अन्त मेँ ऊपर-ऊपर 
स्थिति कं कथन के कारण अवशिष्ट शिवतत्व को ही प्राप्त करेगा । उसको प्राप्त 
करना ही मुक्ति है, तो बिना क्रम कं सव की अनायासेन मुक्ति हो जायगी फिर 
शास्त्रीय अनुष्ठान करने से क्या लाभ ?--यह कथन तो प्रारम्भ में हौ कट गया । 
क्योकि शक्तिपर्यन्त प्रलय होने पर भी इनकी शिवतत्त्व मे स्थिति नहीं रहती बल्कि 
समना में रहती है । 

हे वरारोहे ! यह अनन्तपाशजाट समना तक है ।'' (स्व, तं. ४।५२९) 

इत्यादि उक्ति से वहां (= समना) तक बन्धन ही है तो मुक्ति का अवकाश 
कंसा 2 यह भी नहीं हैँ कि शम्भु के समान समना कं भी नित्य होने से 
अभदवाद खण्डित हो जायगा क्योकि भेद को ही मानकर सष्टिप्रल्य आदि का 
व्यवहार चरता है । वस्तुतः अभेदवाद्‌ की यह चर्चा हर कदम पर दिखायी गई 
है ओर दिखलायी जाएगी--इतना पर्याप्त है ॥ १६७ ॥ 

इस प्रकार उक्त ओर वक्ष्यमाण परिणाम की उपयोगिनी संख्या का क्रमशः रूप 


दिगखत्छाते है-- 


र, ४२३९ 


दशशतसहस्रमयुतं लक्षनियुतकोटि सार्बुदं वृन्दम्‌ । 
खर्वनिखर्वे शङ्खाब्नजलधिमध्यान्तमथ परार्धं च ॥ १६८ ॥ 


अन्जेति पदां, जलधीति सागरः ॥ १६८ ॥ 

नन्वेवमवस्थानमेषां कथं स्यात्‌ ?--इत्याशङ्याह-- 
इत्येकस्मात््रभृति हि दशधा दशधा क्रमेण कलयित्वा । 
एकादिपराधन्तिष्वष्टादशसु स्थितिं ब्रूयात्‌ ॥ १६९ ॥ 

यटुक्तम्‌-- 
"एकं दशगुणं पूर्व॑ शतं दशगुणं तु तत्‌ 
शतं दशगुणं कृत्वा सहस्रं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
सहस्रं दशधा चेवमयुतं तद्धि कीर्तितम्‌ 
दशायुतानि लक्षं तु नियुतं दश तानि तु ॥ 
दश तानि च कोटिः स्यादश कोस्यस्तदर्बुदम्‌ 
अबुदैर्दशभिर्वन्दं खर्व दशभिरेव तैः ॥ 
दशभिस्तन्निखर्व तु शङ्कुः स्यादश तानि तु । 
शङ्भिर्दशभिः पदं दश पद्यानि सागरः ॥ 
सागर्दशभिर्मध्यमन्तस्तैर्दशभिः स्मृतः 
अन्तं दशाहतं कृत्वा परार्धं तु प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
एवमष्टादशैतानि स्थानानि गणितस्य तु ।' इति ॥ १६९ ॥ 


दश, सौ, हजार, दश हजार, लाख, दशलाख, करोड अर्बुद, 
वृन्द, खर्व, निखर्व, शङ्ख, अन्ज, जलधि, मध्यान्त ओर परार्धं ॥ १६८ ॥ 

अन्न = पद्य, जलधि = सागर ॥ १६८ ॥ 

प्रश्न--इनकी इस प्रकार स्थिति कैसे होती है ?--यह शङ्का कर कहते हे- 

इस प्रकार एक से ठेकर क्रमशः दश-दश गुना गिनकर एक से 
लेकर परार्धं पर्यन्त अठारह (सोपानो) में (संख्या को) स्थिति को कहना 
चाहिए ॥ १६९ ॥ 

जैसा कि कहा गया है-- 

“पहले एक को दश गुना, फिर (उसका) दश गुना सौ, सौ को दश गुना 
करने पर सहस्र कहा गया है । हजार को दश गुना करने पर दश हजार कहा 
गया है । दश-दश हजार = अयुत (= एक लाख) ओर बह दश गुना नियुत, (= 
दश लाख) उसका दश गुना करोड़, दश करोड़ का अरब, टश अरब का वृन्द, 
दश वृन्द का एक खर्व, दश खर्व का एक निखर्व, दश निखर्व का एक शङ्क, 
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एवमत्र मृषटिप्रठयानामानन्त्येऽपि गौणमुख्यभावं दर्शयितुमाह-- 


चत्वार एते प्रलया मुख्याः सर्गाश्च तत्कलाः । 
भूमूलनैशशक्तिस्थास्तदेवाण्डचतुष्टयम्‌ ॥ १७० ॥ 
मुख्या इत्यवान्तराणामनन्तानां प्रकयानां सर्गाणां चात्रैवान्तर्भावात्‌ । "तत्कला' 
इति तेषां प्रलयानां सर्गाणां च "कला प्रथिव्यादिभेदचतुष्टयरूपा अंशा इत्यर्थः । 
तदवेति, भृमृलदि । तटुक्तम्‌-- 
'निजशक्तिवैभवभरादण्डचतुष्टयमिदं विभागेन । 
शक्तिर्माया प्रकृतिः पृथ्वी चेति प्रभावितं प्रभुणा।' 
(प० सा० ४ श्छोक) इति ॥ १७० ॥ 
अत्रेव खष्टुसंहर्तृविभागमपि दर्शयति-- 


कालाग्निर्भुवि संहर्ता मायान्ते कालतत्त्वराट्‌ । 
श्रीकण्ठो मूल एकत्र सृष्टिसंहारकारकः ॥ १७९ ॥ 
तल्लयो वान्तरस्तस्पादेकः सृष्टिलयेशिता । 
श्रीमानघोरः शक्त्यन्ते संहर्ता सुष्टिकृच्च सः॥ १७२ ॥ 


दश णुं का एक पद्य, दश पद्म का एक अन्त, दश अन्त का एक परार्धं कहा 
गया हं । इस प्रकार गणित के अठारह स्थान है" ॥ १६९ ॥ 

सृष्टि ओर प्रलयो के अनन्त होने पर भी गौण मुख्य भाव को दिखाने के 
लिए कहते है-- 

पृथिवीमू (= प्रकृति) नैश (= माया) ओर शक्ति में स्थित ये 
चार मुख्य प्रल्य ओर सृष्टि हैँ उनकी कलाएं ही ये (भूमि आदि) चार 
अण्ड है ॥ १७० ॥ 

मुख्य-- अवान्तर अनन्त प्रलयो ओर सर्गो का इसी पे अन्तर्भाव होने के 
कारण । तत्कल = उन प्रलयो ओर सर्गो की कलाएं पृथिवी आदि चार भेद रूप 
अंश । वही = पृथिवी प्रकृति आदि । व्ही कहा गया है-- 

'"परमेश्वर के द्वारा अपनी शक्ति के वैभव के भार से शक्ति, माया, प्रकृति 
ओर पृथिवी--ये चार अण्ड विभागशः (= अलग-अलग) बनाए गये'' ॥ १७० ॥ 
(प. सा. ४) 

यहीं पर सरष्टा ओर संहर्ता का विभाग भी दिखलाते है-- 

पृथिवी खण्ड मेँ कालाग्नि संहर्ता है; मायाण्ड मेँ कालतत्व राट्‌; मूल 
अरकृत्यण्ड मे सृष्टि ओर संहार को करने वाठ श्रीकण्ठ है । बीच मे जो 
उस (पृथ्वी प्रकृति एवं माया) का ल्य होता है उसकं सर्जकं ओर 
संहारक-- शाक्ताण्ड के अन्त मेँ श्रीमान्‌ अघोर ही संहारक है ओर वे ही 


~~ 


क ४४१ 
संहर्ता न पुनः सखषटा तद्धि ब्रह्मादीनामेव हि पूर्वमुक्तं, कालतत्वराडिति 
कालतत्त्वाधिपः श्रीकण्ठः । यदुक्तम्‌-- 
"एकवीरः शिखोदश्च श्रीकण्ठः कालमाश्रितः ।* 

(मा०्वि० ५।२७) इति । 
श्रीकण्ठ इत्यव्यक्तस्थः । एकत्रेति त्रिष्ठपि योज्यम्‌ । तल्लय इति श्रीकण्ट- 
कर्तृकः संहारः । यद्रा त्रिष्वपि पृथिव्यादिषु स्थानेषु परापररूपता- मधिशयानः 
श्रीकण्ठनाथ एककः सृष्टिसंहारकारकः । यदुक्तम्‌-- 


"श्रीकण्ठ एव परया मूर्त्या कालाग्निरुच्यते ।' इति । 
तथा 

श्रष्वेव संस्थितो रुद्रः कालरूपी महेश्वरः ।' इति । 
"शक्त्यन्ते' इति शुद्धाध्वनि । तदुक्तम्‌- 


"तदूर्ध्वे शुद्धमध्वानं यावच्छव्यन्तगोचरम्‌ । 
तत्सर्वं संहरेद्‌ घोरमघोरो घोरनाशनः ॥ इति ॥ १७२ ॥ 


न केवलं शक्त्यन्तं प्रलयस्यैव महत्वं यावत्सृष्टेरपीत्याह-- 


सृष्टिकर्ता भी है ॥ १७१-१७२ ॥ 

संहर्ता न कि सृष्टिकर्ता क्योकि वह (खष्टरत्व) तो पहले ही ब्रह्म आदि का 
कह दिया गया है । कालततत्वराट्‌ = कालतत्त्त का राजा श्रीकण्ठ । जैसा कि कहा 
गया है 

“एक वीर शिखण्डीश ओर श्रीकण्ठ काल तत्त पे रहते है ।'' (मा. वि, 
५।२७) 

श्रीकण्ठ = अव्यक्त मेँ रहने वाला । “एकत्र इस (पद) को तीनो मेँ जोड़ना 
चाहिए । तल्लयः . = श्रीकण्ठ के द्वारा किया गया संहार अथवा तीनों पृथिवी आदि 
स्थानों मे पर अपर रूपता को धारण करने वाले श्रीकण्ठनाथ अकेले ही सृष्टि ओर 
संहार करने वाले है । जैसा कि कहा गया-- 

“श्रीकण्ठ ही परमूर्ति के रूप मे कालाग्नि कहे जाते है ।'' तथा 

“तीनों (अण्ड कटाहो) में रुद्र कालकूपी महेश्वर (के रूप मे) स्थित हे ।'" 

शक्यन्त = शुद्ध अध्वा मे । वही कहा गया है-- 

“उसके ऊपर शक्तिपर्यन्त जो शुद्ध अध्वा है उस समस्त घोर का संहार 
घोरनाशक अघोर करते हैः" ॥ १७२ ॥ 

शक्तिपर्यन्त केवल प्रलय का ही महत्व नहीं है, सृष्टि का भी है--यह कहते 
( 
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तत्सुष्ठौ सृष्टिसंहारा निः संख्या जगतां यतः। 
अन्तर्भूतास्ततः शाक्त महासृष्टिरुदाहता ॥ ९७३ ॥ 
ननु पृथिव्यादितत्प्रल्ये यैव ततन्निवासिनामणुनां व्यवस्था सैव किं तत्तेश्वरणां 
न वा 2--इत्याशङ्कयाह-- 
लये ब्रह्मा हरी सुद्रशतान्यष्टकपञ्चकम्‌ । 
इत्यन्योन्यं क्रमराद्यान्ति ल्यं मायान्तकेऽध्वनि॥ ९७४ ॥ 
मायाततत्वलये त्वेते प्रयान्ति परमं पदम्‌ । 


शुद्धाध्वव्यवस्थितानां पुनः किं परमं पदम्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 
मायोर्ध्वे ये सिताध्वस्थास्तेषां परशिवे लयः ॥ ९१७५ ॥ 
तत्राप्यौपाधिकाद्धेदाल्लये भेदं परे विदुः । 


तत्रापीति, परशिवे । परे विदुरिति, न पुनरस्माकमिदं मत- 
मित्याशयः ॥ १७५ ॥ 


नन्वेवमपवृक्तेषु पुनः सृष्टौ तत्र कैषामधिकारः ?--इत्याशङ्कयाह-- 
एवं तात्तवेश्वरे वर्गे लीने सृष्टौ पुनः परे ॥ १७६ ॥ 


क्योकि उस (शक्ति) की सृष्टि मे संसार के असंख्य सुष्टिसंहार 
अन्तर्भूत है इसलिए शक्तिसूृष्टि महासृष्टि कही गई है ॥ १७३ ॥ 

प्रश्न-- पृथिवी आदि तत्त्वो के प्रलय होने पर उनमें रहने वाके जीवों की जो 
व्यवस्था होती है वही क्या उन तत्त्वो के ईश्वरो की भी होती है या नहीं? यह 
शङ्का कर कहते है-- 

प्रय होने पर ब्रह्मा विष्णु ओर १४० रुद्र ये सब अन्योऽन्य क्रम से 
माया अन्त वाले अध्वा मेँ ल्य को प्राप्त होते है ओर माया तत्व का खय 
होने पर ये परम पद को प्राप्त होते हैँ ॥ -१७४-१७५- ॥ 

शुद्ध अध्वा मेँ रहने वालों का परम पद क्या है ?--यह शङ्का कर कहते 

माया से ऊपर जो शुद्ध अध्वा में रहने वाले है उनका परम शिव में 
ल्य हो जाता है । उसमे भी ओपाधिक भेद से छ्य होने पर दूसरे लोग 
भेद मानते है ॥ - १७५- १७६- ॥ 

वहाँ भी = परमशिव मे भी । दूसरे लोग मानते हैँ । हमारा यह मत नहीं 
है--यह आशय हैँ ॥ १७५ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार अपवर्ग की प्राप्त हो जाने पर फिर सृष्टि कं विषय में 
किसका अधिकार होता है ?--यह शङ्का कर कहते है-- 


ह ६४३ 


तत्साधकाः शिवेष्टा वा तत्स्थानमधिष्ोरते । 
तत्साधका इति-- 

'लछोकधर्मिणमारोप्य मते भुवनभर्तरि ।' 
इत्यादिना निरूपिताश्चर्यादिक्रमेण प्रप्सिततत्तद्धरुवनेशर्याः । शिवेष्टा इति, 

तदिच्छामात्रानुगृहीताः ॥ १७६ ॥ 

नन्वेवमप्येषां ब्रह्मादिशब्दप्रवृत्तौ किं निमित्तम्‌ ?--इत्याशङ्कगाह-- 

ब्राह्मी नाम परस्येव शक्तिस्तां यत्र॒ पातयेत्‌ ॥ ९७७ ॥ 

स ब्रह्मा विष्णुरु्राद्या वैष्णव्यादेरतः क्रमात्‌ । 
"अत' इति शक्तः । तदुक्तम्‌- 

राह्मी च वैष्णवी शक्तिरधिकारपदं गता । 

यं चाधितिष्ठत्यात्मानं तत्संज्ञं स॒ प्रपद्यते ॥ 

तदाधिकारं कुरुते इच्छया परमात्मनः ।' 

(स्वरतं० ११।२६५) इति ॥ १७७ ॥ 

ननु ब्राह्मी नाम यदि शिवस्यैव शक्तिस्तत्कथमसावन्यं यायाद्येनायं ब्रद्तयु- 


इस प्रकार जब तत्त्वश्वरवर्ग परतत्च में टीन हो जाता ह तब पुनः सूष्टि 
होने पर उसके साधक या शिव को इष्ट (जीव) उस स्थान का ग्रहण करते 
हें ॥ -१७६- १७७- ॥ 

उसके साधक-- 

“स्वीकृत भुवनभर्ता के पद पर लोकधर्मी को आरोपित कर” इत्यादि के द्रारा 
निरूपित चर्या आदि के क्रम से ईप्सित उन-उन भुवनं के एेशर्य वाठे । शिवेष्ट = 
उन (= शिव) की इच्छा मात्र से अनुगृहीत ॥ १७६ ॥ 

एेसा होने पर भी इनको ब्रह्म आदि शब्द से पुकारे जाने मेँ क्या हेतु है 2- 
यह शङ्का कर कहते है-- 

ब्राह्मी नामक परमेश्वर की शक्ति हैँ । (वह परमेश्वर) उस (शक्ति) को 
जहां गिरा देता है वह ब्रह्म (हो जाते है) । उसी क्रम से वैष्णवी आदि 
शक्ति से विष्णु रुद्र आदि (होते हैँ) ॥ -१७७-१७८- ॥ 

अतः = शक्ति से । वही कहा गया है-- 

“राह्मी ओर वैष्णवी शक्ति अधिकार को प्राप्त होकर जिस आत्मा पर 
अधिष्ठित होती है वह (आत्मा) उस (= ब्रह्म, विष्णु) संज्ञा को प्राप्त होता ह । 
तव परमात्मा की इच्छा से वह अपने अधिकार (का प्रयोग) करता है" ॥ १७७ ॥ 
(स्व. तं. ११।२६५) 


४४४ श्रीतन्त्रालोकः 
च्यते, न छछयन्यदीयधर्मस्यान्यत्रान्वयः संभवेत्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 
शक्तिमन्तं विहायान्यं शक्तिः कि याति नेदृशम्‌॥ १७८ ॥ 
छादितप्रथिताञ्ोषशक्तिरेकः शिवस्तथा । 
न॒ द्येतच्छिवलक्षणं शक्तिमन्तं विहायान्यं ब्रह्मादिलक्षणं शक्तिर्याति' 
इत्येवंविधमुक्तं, किं त्वनन्तशक्तिखचितत्वेऽपि कांचिच्छक्तिं प्रच्छाद्य काचिच्च 
प्रकटीकृत्यैक एव शिवस्तथा ब्रह्मविष्णवाद्यात्मनावभासत इति ॥ १७८ ॥ 
ननु प्राणस्य परं तत््वं॒प्रत्युपायत्वमस्तीति प्रागुपक्रान्तं तत्तदनभरिधाय 
तदाश्रयेण सष्टिसंहारादीनामेव स्वरूपमुच्यते--इति किमेतत्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 
एवं विसृष्टिप्रल्याः प्राण एकन्न निष्ठिताः ॥ १७९ ॥ 
सोऽपि संविदि संविच्च चिन्मात्रे जञेयवजिति । 
चिन्मात्रमेव देवी च सा परा परमेश्वरी ॥ १८० ॥ 
अष्टात्रिंशं च तत्तत्वं हदयं तत्यरापरम्‌ । 
संविदीति, तत्तत्रीलाद्याभाससंभिनायां परिमितात्मरूपायाम्‌ । चिन्मात्रमेव 
चाष्ट ्रिंशं तत्त्वमित्येतदग्र एवोपपादयिष्यते--इति नेहायस्तम्‌ । तत्स्थितमेवास्य 


प्रश्न--त्राह्मी यदि शिव कौ ही शक्ति है तो यह दूसरे के पास क्यो जाती है 
जिससे कि यह ब्रह्मा कहलाते है । दूसरे के धर्म का दूसरे से सम्बन्ध सम्भव नहीं 
होता 2-यह शङ्का कर कहते है-- 

शक्तिमान्‌ को छोडकर शक्ति दूसरे के पास क्यों जाती है? एेसा 
नहीं है । एक शिव ही (अपनी) शक्ति को (कहीं) छादित (ओर कहीं) 
प्रकट कर उस प्रकार (रहता है) ॥ -१७८-१७९- ॥ 

यह शिवलक्षण वाले शक्तिमान्‌ को छोड़कर दूसरे ब्रह्मालक्षण वाले शक्तिमान्‌ 
के पास जाती है--एेसा नहीं कहा गया है । किन्तु अनन्त शक्ति से युक्त होने पर 
भी किसी शक्ति को छिपा कर ओर किसी को प्रकट कर एक ही शिव उस प्रकार 
= ब्रह्मा विष्णु आदि के रूप मेँ भासता है ॥ १७८ ॥ 

प्रश्न- प्राण परतत्त्व (की प्राप्ति) का उपाय है एेसा पहले प्रारम्भ किया गया । 
अब उसको न कहकर उसके आधार पर सृष्टि संहार आदि का ही स्वरूप कहा जा 
रहा है--यह क्या है ?-यह शङ्का कर कहते है-- 

इस प्रकार सृष्टि ओर प्रलय प्राण मे एक जगह प्रतिष्ठित है । वह (= 
प्राण) भी संविद्‌ में ओर संवित्‌ ज्ञेयरहित चिन्मात्र में निष्ठित हैँ । वह परा 
पारमेश्वरी देवी चिन्मात्र ही हैँ । वह अड़तीसवँ तत्व है ओर वही परात्पर 
हदय भी है ॥ -१७९-१८१- ॥ 

संविद्‌ में = भिन्नभित्र घट आदि आभासो से संभिन्न परिपित आत्मरूपा मे । 


ड ४४५ 
चिन्मात्रविश्रान्तत्वं यद्रशादेवात्र॒ नालिकादिषष्टयब्दोदयान्तं योदययर्वैचिन्य- 
मिति ॥ १८० ॥ 
तदाह-- 


तेन संविक्त्वमेवैतत्स्पन्दमानं स्वभावतः ॥ १८९ ॥ 
लयोदया इति प्राणे षषटयब्दोदयकोर्तनम्‌ । 


संवित्वमिति--ये नाम॒ ल्योदयास्तत्संवित्स्वातच््यम्‌--इत्येवं संबिदधीनमेव 
सर्वमेतत्कालीयं वैचित्यं, न पुनरस्वाधीनं किञ्चिद्रूपं बहिरस्तीत्युक्त 
स्यात्‌ ॥ १८१ ॥ 

अत आह- 


इच्छामात्नप्रतिष्ठेयं क्रियावैचित्यचर्चना ॥ १८२ ॥ 
कालशक्तिस्ततो बाह्ये नैतस्या नियतं वपुः । 


, नैतस्या नियतं वपुरिति, तथात्वे हि यत्रैकचषकोदयस्यत्रैवाब्दोदयः कथं 
भवेदिति भावः ॥ १८२ ॥ 


ननु कथमतिपरिमितस्यापि काल्ंशस्य॒वैतत्येनावभासो भवेत्‌ 2-- 


चिन्मात्र ही ३८ तत्व है यह आगे सिद्ध किया जायगा--इसलिए यहाँ नहीं कहा 
गया । इसलिए इसका चिन्मात्र में विश्रान्त होना सिद्ध हो गया जिस कारण ही यहां 
नाडी से लेकर ६० वर्ष के उदय तकं ल्य ओर उदय का वैचित्र्य है ॥ १८० ॥ 

उसी को कहते है-- 

इसक्िए स्वभावतः स्पन्दमान यह संवित्‌ ही प्राण का लय ओर 
उदय है इसलिए प्राण मे साठ वर्ष के उदय का कथन (किया 
गया) ॥ -१८१-१८२- ॥ 

संव््वि-जो लय ओर उदय है वह संवित्‌ का स्वातन््य हौ है । इस रकार 
यह सब काल का वैचिव्य संविद्‌ के ही अधीन है । स्वाधीन कुछ बाहर है ही नही 
एेसा कहना चाहिये ॥ १८१ ॥ 

इसलिए कहते है-- 

यह क्रियावैचित्य की चर्चा (परमेश्वर की) इच्छा के ऊपर प्रतिष्ठित 
है । वही बाहर काल शक्ति है । इस कारण इसका स्वरूप निश्चित नहीं 
है ॥ -१८२-१८३- ॥ 

इसका स्वरूप निश्चित नही है क्योकि वैसा होने पर जहाँ एक चषक का उदय 
होता है वही एक वर्ष का उदय कसे होगा ?--यह तात्पर्य है ॥ १८२ ॥ 


४४६ श्रोतन्त्रालोक 


इत्याशङ्कयाह-- 


स्वप्नस्वप्ने तथा स्वप्ने सुप्ते सङ्कल्पगोचरे ॥ १८३ ॥ 
समाधौ विश्चसंहारसुष्टिक्रमविवेचने । 
मितोऽपि किल कालांशो विततत्वेन भासते ॥ ९८४ ॥ 


यत्रायं स्वाप्नीमेव दशां जाग्रदशात्वेन परिकल्प्य द्वितीयां स्वप्नत्वेन 
कश्चिदभिमन्यते स स्वप्नस्वप्न उच्चते । एवं स्वप्ने क्षणेनैव हरिश्न्द्रस्यवानेक- 
कालिकोऽप्यनुभवोऽभवदिति युक्तमुक्त--'मितेऽपि काले. वेतत्येनावभासः' इति । 
'सुप्ते' इति सुपुप्तदशायाम्‌ः तत्र हि क्षणमात्रमपि मोहादौ चिरस्य गाढमृदो- 
ऽहमासम्‌' इत्यादयभिमानोदयः । "सङल्पगोचरे' इति स्वतनत्रविकल्पादौ; तत्र हि 
क्षणेनैव कल्पपरिकल्पनमपि शक्यम्‌ । 'समाधो' इति विश्वसाक्षात्कागात्मनि । 
विश्वसंहारसृष्टिक्रमस्य "विनेचने' समनन्तोक्तकाटीयप्रमेयसङ्कलनानुद्धावित्यर्थः । 


एतच्च काटीयं वैतत्यं स्वपरदृष्टत्वेनापि वेचित्र्यमियात्‌-इत्याह- 
प्रमात्रभेदे भेदेऽथ चित्रो विततिमाप्यसौ । 


प्रश्न--अत्यन्त सीमित कालांश का भरी विस्तार के साथ अवभास कंसे होता 
है 2- यह शङ्का कर कहते है-- 

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, सङ्कल्प के विषय, समाधि एवं विश्च के संहार 
ओर सृष्टि क्रम के विवेचन में सीमित भी कालांश विस्तृत रूप मे भासित 
होता हे ॥ -१८३-१८४ ॥ 

जहां पहली स्वप्न वाली दशा को ही जाग्रत दशा के रूप मेँ मानकर दूरी 
को स्वप्न मानते है तो वह जाग्रत दशा स्वप्नस्वप्न कहलाती है । इस प्रकार स्वप्न 
मे एक क्षण मे राजा हरिश्चन्द्र (की स्वप्नकालीन घटना) के समान अनेककालिक 
अनुभव हुभा इसलिए टौक कहा गया ` सीमित काल मे व्यापक आभास होता है । 
सुप्त मे = सुषुप्तिदशा में । 

उसमे एक क्षण के किए भी मोह आदि के समय "बहुत देर तक (मै) गम्भीर 
रूप से मूढ था' ेसा अभिमान उत्सन्न होता है । सङ्कल्प गोचर मेँ = स्वतन्त्र 
विकल्प आदि मे । उस स्थिति में एक क्षण के द्वारा एक कला की भी 
परिकल्पना सम्भव है । समाधि मे-विश्रसाक्षात्काररूप वाली । विश्वसंहार ओर सृष्टि 
क क्रम के विवेचन मे = अव्यवहितपूर्व कहे गए कालिक प्रमेय की सङ्कलना वाली 
बुद्धि में ॥ १८३ ॥ 

यह कालिक वैचित्य अपने ओर दूसरे के द्वार दृष्ट होने से भी विचित्र हो 
जाता है--यह कहते है-- 

यह विस्तार प्रमाता के अभेद ओर भेद होने पर भी विचित्र हो जाता 
है ॥ १८५- ॥ 


ह ४४७ 


अनेनेतत्स्वप्नादावनुभूतम्‌--इति प्रमात्रन्तैकीकारेण विततिम्नोऽवभासः; 
मयैवेतदसाधारण्येनानुभूतम्‌--इति वा ॥ 
इदानी प्राणीयमेव कालविभागमपानेऽप्यतिदिशति-- 
एवं प्राणे यथा कालः क्रियावैचिन्यशक्तिजः ॥ ९८५ ॥ 
तथापानेऽपि हदयान्मूलपीठविसर्पिणी । 
यद्यपि द्वादशान्ताद्धृदन्तमपाने कालवैचित्यमक्तं तथापि हदयान्मत्तगन्धपर्यनतं 
प्रसरणेऽस्यैव प्राधान्यमित्येवमुक्तम्‌ । तटुक्तम्‌-- 
“अपानस्यापि सञ्चारे सर्पितेयं सुविस्तृता । 
गुदं यावत्ततो वायुरधस्तादुपयाति हि ॥' इति ॥ १८५ ॥ 
नन्वत्रापि प्राणवत्कालवेचित्रयं किं सञ्चत्यते न वा ?--इत्याशङ्कयाह-- 
मूलाभिधमहापीठसद्धोचप्रविकासयोः ॥ ९१८६ ॥ 
ब्रह्माद्यनाश्चितान्तानां चिनुते सृष्टिसंहती । 
"रासभो वडवा यद्रत्‌' (तं० ५।५८) इत्ादिप्रागुक्तयुक्त्या जन्माधारोदितायाः 
इससे (यह अर्थ निकलता है कि) स्वप्न आदि मेँ क्षणमात्र मे किया गया 
अनुभव भी दुसरे प्रमाताओं से तादात्म्य स्थापित कर विस्तार कं साथ अवभासित 
हो सकता हं । अथवा मेने ही इसका असाधारण रूप से अनुभव किया एेसा भी 
अनुभव होता है ॥ १८४ ॥ 
अव प्राणीय काठविभाग का हौ अपान मे भी अतिदेश करते है 
इस प्रकार जैसे प्राण में काल क्रिया की वैचित््यशक्ति से उत्पन्न होता 
हे उसी प्रकार हदय से ठेकर मूलाधार तक फलने वाले अपान मे भी (वह 
उत्सन्न होता हे) ॥ -१८५-१८६- ॥ 
यद्यपि द्रादशान्त से हदय तक (वर्तमान) अपान मे काल का वैचित्यं कहा 
गया तथापि हदय से गुदा तक फलने मेँ इसी की प्रधानता है-एेसा कहा गया । 
बही कहा गया है-- 
अपान कें भी सञ्चार मे उसका यह विस्तृत फंलाव गुदापर्यन्त है । उसके बाद 
वायु नीचे जाती है ॥ १८५ ॥ 
प्रश्न-- यहां भी प्राण के समान काठवैचिव्य ज्ञात होता है या नहीं ?-यह 
शद्धा कर कहते है-- 


मूल आधार नामक महा पौट वाली (शक्ति) के सङ्कोच ओर विकास 
सम्बन्धी, ब्रह्मा से लेकर अनाश्रित शिव पर्यन्त सृष्टि ओर संहार को 
(योगी) समञ्चता है ॥ -१८६-१८७- ॥ 


८ श्रीतनत्रालोकः 


शक्त्यो सङ्कोचविकासौ तौ ब्रहयदयनाश्रितान्तस्य विश्वस्य सृष्टिसंहारादौ योगिनामनु- 
भवसिद्धावित्युक्तं-- "चिनुते सृष्टिसंहती' इति ॥ १८६ ॥ 


ननु यदचेवं॑तत्सर्वत्र॒प्राणोदय एव प्राधान्येनैतत्कस्मान्निर्दिष्टम्‌ 2-- 
इत्याशङ्कयाह-- 
शश्चद्यद्यप्यपानोऽ यमित्थं वहति कित्वसौ ॥ १८७ ॥ 
अवेद्यथतनो यत्नेन योगिभिः समुपास्यते । 
ननु यद्यत्र ब्रह्मादीनां कारणानां सृष्ट्यादि संभवेत्‌ तत्कुत्र कस्यावस्थानम्‌ ? 
-इत्याशङ्खयाह-- 
हत्कन्दानन्दसद्धोचविकासद्वादश्णान्तगाः ॥ १८८ ॥ 
ब्रह्मादयोऽ नाश्ितान्ताः सेव्यन्तेऽन्न सुयोगिभिः । 
'द्रादशान्तः' शक्तरुदयविश्रान्तिस्थानम्‌ । सुयोगिभिरित्यन्तःग्राणे सावधानेन 
सामान्यैस्तेषामपानस्यावेद्ययत्नतया त त्सेवनस्य यत्नसाध्यत्वात्‌ ॥ १८८ ॥ 


ननु व्यापकत्वादेषां स्वरसत ` उ सर्वत्रावस्थानं सिद्धमित्यत्र विशेषाभिधाने किं 


“जिस प्रकार गदही या घोड़ी" (तं, आ. ५।५८) इत्यादि पहले कहे गए नियम 
कं अनुसार जन्माधार में प्रकट हू शक्ति का जो सङ्कोच ओर विकास वे दोनों ब्रह्म 
से ठेकर अनाश्रित शिव पर्यन्त विश्च कं सृष्टि संहार आदि योगियों के अनुभवसिद्ध 
है--यह सृष्टि ओर संहार का चयन करता हैके द्वारा कहा गया ॥ १८६. ॥ 

प्रश्न-यदि ेसा है तो सर्वत्र यह प्राण का उदय ही प्रधान रूप से क्यों कहा 
गया 2--यह शङ्का कर कहते हैँ-- 

यद्यपि यह अपान इस प्रकार निरन्तर वहता है तो भी यह 
अवेद्य प्रयास वाला (अपान) योगियों के द्वारा प्रयत्पूर्वक उपासित होता 
ठै ॥ -१८७-१८८- ॥ 

प्रश्न-यदि यहाँ (शरीर में) ब्रह्म आदि कारणों की सृष्टि सम्भव है तो 
किसकी कहाँ स्थिति है ?--यह शङ्का कर कहते है 

हदय, कन्द, आनन्द, सङ्धोच, विकास ओर द्वादशान्त मे रहने वा 
ब्रह्मा से छेकर अनाश्रित शिव तक (सभी देवता) यहोँ सुयोगियों के द्वारा 
पूजित होते हैँ ॥ -१८८-१८९- ॥ 

दरादशान्त = शक्ति कें उदय ओर विश्रान्ति का स्थान । सुयोगियों के द्रारा 
अर्थात्‌ अन्तःप्राण में सावधान न कि सामान्य (योगिर्यो) के द्वारा । क्योकि अपान 
अवेद्य यत्न वाला होने पर उनके छिए उसका सेवन यत्नसाध्य होता है ॥ १८८॥ 

प्ररन--व्यापक होने के कारण इनकी (= ब्रह्य आदि की) स्थिति सर्वत्र 


ट ४४९ 
प्रयोजनम्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 

एते च परमेशानशक्नतित्वाद्धिश्चवर्तिनः ॥ ९८९ ॥ 
देहमप्यश्नुवानास्तत्कारणानीति कामिके । 
तत्कारणानीति, तस्य॒ देहस्य कारणानि तत्तदधिष्ठानद्रारेणोत्पत्तिनिपित्त- 
मित्यर्थः ॥ १८९ ॥ 
कामिकोयमेव ग्रन्थं पठति-- 


बाल्ययौवनवद्धत्वनिधनेषु पुनभवि ॥ ९९० ॥ 
मुक्तौ च देहे ब्रह्माद्याः षडधिष्ठानकारिणः। 


तद्बाल्ये ब्रह्मणोऽधिष्ठानकारित्वं, यावन्मक्तावनश्रितस्येति ॥ १९० ॥ 


नन्वस्मदर्शनि मुक्तः किमनाश्रिताधिष्ठानं युक्तम्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 
तस्यान्ते तु परा देवी यत्र युक्तो न जायते ॥ १९१९ ॥ 
अनेन ज्ञातमात्रेण दीक्षानुग्रहकृद्धवेत्‌ । 

अन्त इति, यदुक्तम्‌- 


स्वभावतः सिद्ध है तो यहाँ विशेष कथन का क्या प्रयोजन है ?-- यह शङ्का कर 
कहते है-- 

यह व्रह्मा आदि) परमेश्वर की शक्ति होने के कारण विश्वव्यापी होते 
हए देह को भी धारण करने वाले है अतः उस (= देह) के कारण है-- 
एेसा कामिक में (कहा गया हे) ॥ -१८९-१९०- ॥ 

उसके कारण = उस = देह के कारणभूत अर्थात्‌ उन-उन के अधिष्ठान के 
द्रारा उत्पत्ति के कारण ॥ १८९ ॥ 

कामिकीय प्रन्य को ही पठते है 

बचपन, युवावस्था, वृद्धत्व, मृत्यु, पुनर्जन्म ओर मुक्ति (कं काल) में 
शरीर मेँ ब्रह्मा आदि छह अधिष्ठातृ देव रहते है ॥ -१९०-१९ १. ॥ 

इस प्रकार बचपन मे (शरीर मे) ब्रह्मा अधिष्ठान करते है ओर युक्ति में 
अनाश्रित शिव ॥ १९० ॥ 

प्रशन--हमारे दर्शन में मुक्ति को अनाश्रित के द्वारा अधिष्ठित होने को क्यो 
उचित (माना गया) ?--यह शङ्का कर कहते है-- 

उस (= अनाश्रित) के अन्त मे तो परादेवी ह जहां (शिष्य) गुरु के 
द्वारा नियोजित नहीं होता । इस (प्रक्रिया को गुरु के द्वारा) जान लेने मात्र 
से (योगी) दीक्षारूप अनुग्रह करने वाला हो जाता है ॥ -१९१-१९२- ॥ 
२९ तद्वि. 


४५० श्रीतन््रालोकः 
"षटत्यागात्सप्तमे लयः ।' (स्व०तं० ४।२६७) इति । 
"युक्त इत्यर्थाद्‌ गुरुणा योजितः ॥ १९१ ॥ 
नन्वपानस्य काल्वैचित्याभिधाने प्रक्रान्ते क्िमनेनोपदिषटेन 2-- 
इत्याशङ्कयाह-- । 


समस्तकारणोल्लासपदे सुविदिते यतः ॥ १९२ ॥ 
अकारणं शिवं विन्देद्यततद्विश्चस्य कारणम्‌ । 


हेये हि सुष्ठु ज्ञाते सुखमुपादेये विश्रान्तिभविदिति भावः ॥ १९२ ॥ 
ननु प्राणक्रमेण ्रादशान्ते परः शिवः' इत्यायुक्त्या तत्तत्कारणोल्लद्घनेन 
तत्र शिवे विश्रान्तिः स्यादिह पुनः सा कुत्र यत्रैवं स्यात्‌ ?-इत्याशङ्कयाह-- 


अधोवक्त्रं त्विदं द्रैतकलद्केकान्तज्ातनम्‌ ॥ १९३ ॥ 
क्षीयते तदुपासायां येनोर्ध्वाधरडम्बरः । 


यत्र॒ नामापानस्य विश्रान्तिस्तदिदं द्रैतकलङ्कापहम्‌ "अधोवव्त्र' षष्टस्रोतोरूपं 


अन्त मेँ । जैसा कि कहा गया है-- 

छ: १. ऊर्ध्वं शृन्य (शक्ति) २. अधः शून्य (हदय) ३. मध्य शुन्य (कण्ठ 
तालु आदि) ४. चतुर्थं शुन्य (व्यापिनी) ५. पञ्चम शून्य (समना) ओंर ६. षष्ट 
शुन्य (उन्मना) का त्याग करने पर सातवें (शन्य) मे लय होता है ।'' (स्व. तं. 
४।२६५७) 

युक्तं = गुरु के द्वारा लगाया गया ॥ १९१ ॥ 

प्रश्न-अपान के काठलवैचित्य का कथन चल रहा था तो यह उपदेश क्यों 
(किया जा रहा है) ?--यह शङ्का कर कहते है-- 

क्योकि समस्त कारणों के उल्लासस्थानों को अच्छी तरह जान छेन 
पर, जो विश्च का कारण है उस कारणहीन शिव को (योगी) जान केता 
हे ॥ -१९२-१९३- ॥ 

हेय के भली भांति ज्ञात होने पर उपादेय मे सरलता पूर्वक विश्रान्ति होती 
है--यह तात्पर्य है ॥ १९२ ॥ 

प्रश्न प्राणक्रम के द्वारा 'द्रादशान्त म परम शिव रहते है इत्यादि उक्ति के 
रार उन-उन कारणों का उल्लद्घन करने से उस शिव तत्त्व मेँ विश्रान्ति होती है । 
यहं वह कहाँ होगी जहाँ ेसा हो ?--यह शङ्का कर कहते है-- 

यह द्रैतकलङ्क को पूर्णतः नष्ट करने वाला अधोवक्त्र है । जिसके 
द्वारा, उसकी उपासना करने पर, ऊर्ध्व ओर अधर का डम्बर (= आभास, 
दिखावा) नष्ट हो जाता है ॥ -१९३-१९४- ॥ 


ह ४५१ 
योगिनीवक्त्रमत्युच्यते; यतोऽयमद्रतारथोपदेशिनां रहस्यशस्त्राणामुदयो, येन द्रैताप- 
हतत्वेन हेतुना तत्र विश्रान्तिभाजाम्‌ “ऊर््वाधरडम्बरः' शाम्येत्‌ चिदानन्देकघनपर- 
शिवैकात्म्यमुल्लसेदित्यर्थः ॥ १९३ ॥ 
नन्त्रैवं विश्रान्तिः किं प्राणवततुट्यादिक्रमेणैव भवेदुतान्यथापि ? 
इत्याशङ्कयाह-- 
अत्रापानोदये प्राग्वत्बश्यब्दोदययोजनाम्‌ ॥ ९९४ ॥ 
यावत्कुर्वत तु्यादेर्युक्तांगुलविभागतः । 
यक्तं तुट्चनुगुणमंगुलविभागमाश्रित्य तुस्ादेरारभ्य षष्यव्दोदययोजनां यावत्‌ 
प्राग्वदत्रापानोदयेऽर्थद्योजनां कुर्वीत, येनेवं विश्रान्तिः स्यात्‌ ॥ १९४ ॥ 


न केवलमेतदपाने यावत्समानेऽपि इत्याह-- 


एवं समानेऽपि विधिः स हि हार्दषु नाडिषु ॥ ९९५ ॥ 
सञ्चरन्सर्वतोदिक्कं दशधैव विभाव्यते । 


जहां अपान का अन्त होता है वह द्रैतकलङ्क को नष्ट करने वाला अधोवकतर 
= छ्टां स्रोत रूप योगिनीवक्त्र कहा जाता है । जहाँ से इस, अद्रेत तत्व का 
उपदेश करने वाले रहस्य शास्त्रों, का उदय होता है । जिस द्रैतनाशरूप 
हेतु के द्वारा उसमें विश्राम करने वात्र का ऊर्ध्वं ओर अधः डम्बर शान्त हो 
जाता है अर्थात्‌ चिदानन्द एक घन परम शिव के साथ तादात्म्य का उल्लास 
होता है ॥ १९३ ॥ 

प्रश्न- यहाँ एेसी विश्रान्ति क्या प्राण तुटि आदि के क्रमसे होती है या दूसरी 
प्रकार की भी ?-यह शङ्का कर कहते है- 

पहले की भति युक्त अंगुलविभाग के अनुसार तुटि से लेकर साट 
वर्षं के उदय की योजना तक यरा अपान के उदय "पँ करनी 
चाहिए ॥ -१९४-१९५- ॥ 

युक्त = तुटि के अनुकूल अंगु विभाग के आधार पर तुटि से लेकर साठ 
वर्ष क उदय की योजना तक पहठे (प्राण) के समान अपान कं उदय में योजना 
करनी चाहिए जिससे इस प्रकार विश्रान्ति हो जाय ॥ १९४ ॥ 


यह केवल अपान मे ही नहीं है समान में भी हे 


यह कहते है-- 

समान में भी यह विधि है । वह (समान) हदय की नाडियों 
सर्वदिक सञ्चरण करता हुआ दश प्रकार का ही माना जाता 
॥ -१९५-१९६- ॥ 


५" प 
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हार्दषु, हदि तासामभिव्यक्तेः, वस्तुतस्त्वासां नाभेरुदयः । यदुक्तम्‌-- 
"नाभ्यधो मेदृकन्दे च स्थिता वै नाभिमध्यतः । 
तस्माद्रिनिर्गता नाङ्यस्तिर्यगृ्ध्वमधः भ्रिये ॥ 
चक्रवत्संस्थितास्तत्र प्रधाना दश नाडयः ।' 
(स्व०तं० ७।८) इति । 
समानस्यापि मुख्यया वृत्या नाभिरेव स्थानम्‌ । यदुक्तम्‌- 
हृद्गुदे नाभिकण्ठे च सर्वसन्धौ तथैव च । 
प्राणाद्याः संस्थिता ह्येते... ॥ 
(स्व०तं० ७।३०१) इति ॥ १९५ 


नन्वेवं व्यपदेशस्य किं निमित्तम्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 
दश मुख्या महानाडीः पूरयन्नेष तद्गताः ॥ १९६ ॥ 
नाङ्यन्तराश्रिता नाडीः क्रामन्देहे समस्थितिः । 

मुख्या इति प्रधानाः । तदुक्तम्‌-- 


“इडा च पिङ्गला चैव सुषुम्ना च तृतीयिका । 
गान्धारी हस्तिजिहा च पूषा चैवार्यमा तथा ॥ 


हदय वाली मेँ--क्योकि हदय मे ही उनकी अभिव्यक्ति होती है । वस्तुतः तो 
इन (= नाडियों) का उदय नाभि से होता है । जैसा कि कहा गया है-- 

हे प्रिये ! नाभि के नीचे मेढ कन्द में स्थित नाड्यां उस नाभिमध्य 
तिर्यक्‌ ऊपर ओर नौचे की ओर निकलती हैँ । उनमें प्रधान दश नाड्यां चक्र 
समान स्थित है ।'' (स्व, तं, ७।८) 

समान का भी मुख्यरूप से नाभि ही स्थान है । जैसा कि कहा गवा-- 

"“हदय, गुदा, नाभि, कण्ट ओर सभी सन्धयो मे ये प्राण आदि स्थित है 
ध "" ॥ १९५ ॥ (स्व. तं. ७।३०१) 

प्रश्न--इस प्रकार के व्यवहार का क्या कारण है ?-यह शङ्का कर कहते 
~ 

दश मुख्य महा नाड़यों को पूरित करता हुआ यह (= समान वायु) 
उसमे वर्तमान अन्य नाडयो की आश्रित नाडियों को संक्रान्त करता हुआ 
सम रूप से स्थित है ॥ -१९६-१९७- ॥ 

मुख्य = प्रधान । वही कहा गया है-- 

''इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पषा, अर्यमा, अलम्बुसा, कुहू 
ओर शङ्भिनौ दशवी कहौ गई है । प्राण जिसमे होकर बहता है एेसी ये दश 
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अलम्बुसा कुहूश्चैव शद्धिनी दशमी स्मृता । 
एताः प्राणवहाः प्रोक्ताः प्रधाना दश नाडयः ॥ 

(स्व०तं० ७।१६) इति । 

"तद्गताः इति इ. । नाज्यन्तरेतितदुपभेद 

रूपाणि । यदुक्तम्‌-- 

द्रासप्ततिसहस्राणि नाड्यस्ताभ्यो विनिर्गताः । 
पनर्विनिर्गताश्नन्या आभ्योऽप्यन्याः पुनः पुनः ॥ 

(स्व०तं० ७।९) इति । 


अत एव देहे समननात्समाननामायमित्यक्तं "समस्थितिः' इति ॥ १९६ ॥ 


ननु यदि नामायं दश नाडीराक्रम्य वर्तते तावतास्य॒ किमायातं येन 
दशधात्वमुच्यते ?--इत्याशङ्खयाह- 
अष्टासु दिग्दलेष्वेष क्रामंस्तद्िक्यतेः क्रमात्‌ ॥ ९९७ ॥ 
चेष्टितान्यनुकुर्वाणो रौद्रः सौम्यश्च भासते । 


तद्िक्पतेरिति, इन्द्रादेः । चेष्टितानीति, स्तम्भादिरूपाणि । रे्रो याम्यादौ, 
सौम्यश्च वारुण्यादौ; अत एव पुंसां मतिक्षणं क्रोधहरषयाविर्भावः । यदुक्तम्‌-- 


नाडियां प्रधान कही गई है ।” (स्व. तं, ७।१६) 

तद्गत = उनके भेदरूप बहत्तर हजार संख्या वाली । नाडयन्तर = उनकी 
उपभेद रूप । जैसा कि कहा गया है 

"उनसे (= दशप्रधान नाडियों से) बहत्तर हजार नाडियां निकली है । पुनः 
इनसे बार-बार अन्य नाड़यां भी निकली है ।'“ (स्व. तं. ७।९) 

इसलिए शरीर मेँ समनन करने से यह (वायु) समान नाम वाला है । अतः 
कहा गया--समस्थिति ॥ १९६ ॥ 

परश्न--यदि यह (वायु) दश नाडयो को आक्रान्त कर कं वर्तमान है तो इससे 
इसका क्या वैशिष्ट्य हो जाता है जिससे इसका दश प्रकार कहा जा रहा है 2-- 
यह शङ्का कर कहते है 

आठ दिग्दल्रो मे सञ्जरण करता हुआ यह उन-उन दिशाओं के स्वामी 
की चेषटाओं का क्रमशः अनुकरण करता हआ रद्र ओर सौम्य प्रतीत होता 
हे ॥ -१९७-१९८- ॥ 


उन-उन दिशापतियों की-इन्द्र आदि की । चेष्टित = स्तम्भन आदि रूप । 
रौद्र दक्षिण आदि मे । सौम्य पश्चिम आदि मे । इसीलिए पुरुषों मे प्रतिक्षण क्रोध 
ओर हर्ष आदि का अविर्भाव होता है । जैसा कि कहा गया है-- 
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`पदमस्याष्टदलस्येत्धं तन्मध्ये भोगभुक्सदा । 

संस्थितः सर्वगोऽप्यस्मात्कारणात्सुप्रतीयते ॥. 

येनाशु विषयान्दष्ट्वा विचारयति सादपम्‌ । 

शोकः क्रोधो विषादो वा विस्मयस्ताप एव च ॥ 

हर्षो वाप्यथ संचिन्त्य हदयेनैव भाव्यते ।' इति ॥ १९७ ॥ 
एवमस्य सर्वत्र साम्येनावस्थानेऽपि मुख्यया वृत्या नाडीत्रय एव ॒चारः-- 

इत्याह-- 

स॒ एव नाडीत्रितये वामदक्षिणमध्यगे ॥ १९८ ॥ 

इन््र्काग्निमये मुख्ये चरंस्तिष्ठत्यहर्निशम्‌ । 
नाडीत्रितये इति, इडापिङ्गलासुषुम्नात्मके । यदुक्तम्‌-- 

"दक्षिणे तु स्थितः सूर्यो वामे सोमो विराजते । 

पाके प्रकाशकत्वे च मध्यस्थश्चैव पावकः ॥' (स्व.तं, ७।.२) 
इति यदुक्तम्‌-- 

"दशानां तु परं देवि नाडीत्रयमुदाहतम्‌ । 

बिन्दुनादात्मिके द्रे वै मध्ये शक्त्यात्मिका स्मृता॥' इति । 
नन्वत्र कथमसावहर्निशं चरन्नास्ते ?--इत्याशङ्कयाह-- 


“इस कारण सर्वत्र गमनशील भौ (वह) इस प्रकार अष्टदल कमल के बीच 
भोग के भोक्ता (के रूप में) सदा स्थित प्रतीत होता है क्योकि विषयों को देखकर 
शीघ्र सादर विचार करता है । शोक, क्रोध, विषाद, विस्मय, ताप अथवा हर्ष का 
चिन्तन कर हदय से ही अनुभव करता है" ॥ १९७ ॥ 

इस प्रकार इसकी सर्वत्र समान रूप से स्थिति होने पर भी मुख्य रूप से तीन 
ही नाडयो मेँ सञ्चार होता है--यह कहते है-- 

वह दिन रात वाम दक्षिण ओर मध्य, जो कि चन्द्र सूर्यं ओर 
अग्निमय है, तीन मुख्य नाड्यो में सञ्चरण करता हआ स्थित 
है ॥ -१९८-१९९- ॥ 

तीन नाडियों मे = इडा पिङ्गला ओर सुषुम्ना में । जैसा कि कहा गया है 

"दाहिनी ओर पूर्य बायीं ओर चन्द्र॒ ओर पाक तथा प्रकाश करने वाला अग्न 
मध्य में स्थित है ।'' (स्व. तं. ७।५२) 

जैसा कि कहा गया हे-- 

हे देवि ! दश नाडियों मे तीन नाियां प्रधान कही गई है । उनमें दो बिन्दु 
ओर नाद रूप है । मध्य में (वर्तमान सुषुम्ना नाडी) शक्तिरूप है 
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सार्धनालीद्रयं प्राणशतानि नव यत्स्थितम्‌ ॥ ९९९ ॥ 
तावद्रहन्नहोरात्रं चतुर्विंशतिधा चरेत्‌ । 


'षट्‌प्राणाश्चषकस्तेषां षष्टर्नाली तथा तिथिः ॥' 


इत्याद्युक्त्या बाह्यायां घटिकायामन्तःप्राणचाराणां सषष्टिशतत्रयमुदियात्‌, इति 
बाह्येन सार्धेन घटिकाद्रयेन नवशतानि वहन्‌ षष्टिघटिकात्म॒बाह्यमहोरात्र 
चतुर्विशतिभिः प्रकारैर्थात्‌ स॒ एव॒ समानश्चरेत्‌, येनात्र सषट्शतसहसैक- 
विंशत्यात्मकप्राणचाराश्रयेण चतुर्विशतिः संक्रान्तीनामुदियात्‌ । यदुक्तम्‌-- 


"चतुर्विशतिसं्नान्त्यः समधातोः स्वभावतः । 
शतानि नव वै हंस एकामेकां वहेत्सदा ॥ 
(स्व.तं. ७।१६८) इति । 
"बाह्यो चेव त्वहोरात्रे अध्यात्मं तु वरानने । 
चतुर्विशतिसंक्रान्तीः प्राणहंसस्तु संक्रमेत्‌ ॥ 
अहनि द्वादश प्रोक्ता रत्रौ वै द्वादश स्मृताः 
(स्व०तं० ७।१६६) इति च ॥ १९९ ॥ 


एतदेव विभजते-- 


प्रश्न--यह (प्राण) दिन रात क्यों चता रहता है ?-- यह शङ्खा कर कहते 
है 

(यह प्राण) ढाई घड़ी (= १ घंटा) में ९०० बार चलता है । एक 
दिन ओर रात्रि मिलाकर उसी प्रकार चलता हुआ २४ गुना (= २४ 
९०० = २१६००) बार चरता है ॥ -१९९-२००- ॥ 


छ प्राण का एक चषक उन (चकों) का साठ गुना एक नाडी फिर उसी 
प्रकार तिथि ।'“ 


इत्यादि उक्ति के द्वारा बाहरी घटिका (= घड़ी) मे ३६० प्राणचारों का उदय 
होता है । उस प्रकार बाध्य २॥ घटिका पे ९०० बार चलता हुआ ६० घडी वाले 
एक दिन रात मे २४ गुना वही समान वायु चलता है । जिससे इस (शरीर) में 
२१६०० प्राणचारों के आधार पर २४ संक्रान्तियों का उदय होता है । जैसा कि 
कहा गया है-- 

"“समधातु (= स्वस्थ शरीर वाके मनुष्य) की स्वाभाविक रूप मे २४ 
संक्रान्तियां होती है । एक-एक संक्रान्ति पे (यह प्राणरूपी) हंस ९०० बार प्रवाहित 
होता है ।' (स्व. तं. ७।१६८) 

“बाह्य दिन-रात ओर आध्यात्मिक (स्थिति) मे हे वरानने ! यह प्राणहंसं २४ 
संक्रान्ति पार करता है । ९२ संक्रान्तियां दिन मेँ ओर बारह रात्रि मे कही गई 
है" ॥ १९९ ॥ (स्व. तं. ७।१६६) 
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विषुवद्वासरे प्रातः सांशां नालीं स मध्यगः॥ २०० ॥ 
वामेतरोदक्सव्यान्येयवित्संक्रान्तिपञ्चकम्‌ । 
एवं क्षीणासु पादोनचतुर्दशसु नालिषु ॥ २०१ ॥ 
मध्याह्ने दक्षविषुवन्नवप्राणशतीं वहेत्‌ । 
दक्षोदगन्योदग्दक्षैः पुनः संक्रान्तिपञ्चकम्‌ ॥ २०२ ॥ 
नवासुशतमेकंकं ततो विषुवदुत्तरम्‌ । 
पञ्चकं पञ्चकेऽ तीते संक्रान्तर्विषुवद्रहिः ॥ २०३ ॥ 
यदत्तथान्तः सङ्क्रान्तर्नवप्राण्तानि सा। 


'विषुवद्रासरे' रत्रिन्दिनसाम्यात्मनि मेषसंक्रान्तिदिने प्रातः सार्धशतचतुष्टयप्रण- 
चारात्मिकां सचतुर्भागां घटिकां मध्यगः सौषुम्नमागविस्थितः सन्‌ स॒ समान- 
स्तावद्रामेतरोदक्सव्यान्यर्वामदक्षनाङ्योः प्रत्येकं सार्धनालीद्रयं पञ्चधा गमागमेश्वरेत्‌ 
यावद्रूषादिकन्यान्तं संक्रान्तिपञ्चकं भवेत्‌, येन सभागत्रयासु त्रयोदशसु घटिकासु 
व्यतीतासु मध्यनाडयां मध्याहसमये दक्षविषुवतुलासंक्रान्त्वप्राणशती वहेत्‌, 
सार्धघटिकाद्रयमुदियादित्यर्थः । ततोऽपि दक्षोदगन्योदग्दक्षरदक्षवामनाङ्योः समानस्य 


दसी का विभाग करते है-- 


मेष की संक्रान्ति के दिन प्रातःकाल में सांश नाड़ी में वह सुषुम्नावाही 
(प्राण) वाम ओर दक्षिण (नाडियो) मे वाम (= उत्तर) फिर उत्तर (= 
दक्षिण) फिर उत्तर फिर सव्य (= दक्षिण) फिर अन्य (= उत्तर) इस प्रकार 
पांच संक्रान्ति (२) + (२) करता है । इस प्रकार एक चौथाई कम चौदह 
(= १३।३।४) नाडियों मे मध्याह्न में वह दक्षिण विषुवत्‌ में ९०० बार 
चरता है । दक्षिण फिर उत्तर फिर अन्य (= दक्षिण) फिर उत्तर फिर 
दक्षिण के द्वारा पुनः पाँच संक्रान्ति करता है । इसके बाद विषुवत्‌ के उत्तर 
मे एक-एक मे ९०० संक्रान्ति करता है । विषुवत्‌ के बाहर पाच-रपांच 
संक्रान्ति के बीत जाने पर जैसे (प्राण संक्रान्ति होती है) उसी प्रकार 
९०० प्राणसंक्रान्ति भीतर भी होती है ॥ -२००-२०४- ॥ 

विषुवत्‌ दिन मेँ = जब रात ओर दिन बराबर होते है तब अर्थात्‌ मेष की 
संक्रान्ति के दिन, प्रातः ४५० प्राणचारो वाटी = चतुर्भागसहित (= १।१।४) 
घटिका तक, मध्यस्थ सुषुम्ना में स्थित हभ वह = समान वायु, दक्षिण ओर वाम 
नाडियों में प्रत्येक मे २।१।२ घड़ी तक र्पंच गुना गमनागमन कर चता रहता 
है। वृष से कन्या तक राच संक्रान्तं होती है जिससे. १३।३।४ घड़यों के 
व्यतीत होने पर मध्य नाडी मे मध्याह्न काल में दक्षिण विषुवत्‌ = तुलासक्रान्ति । 
९०० वाला यह प्राण ९०० बार चलता है अर्थात्‌ २।९।२ घड़ी (उसमे) रहता 
है । उसके बाद दक्षिण वाम नाडयो मे समान (प्राण) के पांच वार गमागमन से 
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पञ्चधा _गमागमैः पुनरेककं नवासुशतं प्रत्येकं सार्धनालीद्रयं वृश्िकादिमीनान्तं 
सडक्रातिपञ्चकमुदेतीत्यर्थः । तदनन्तरं च मध्यनाड्यां सायमुत्तरं मेषस्करान्तरूपं 
विषुवत्‌ प्राग्त्सार्धशतचतुषटयप्राणचारात्म सचतुभगिकघटिकोदयं भवेद्येन त्रिंशद्‌ 
दटिकात्मनि दिने सङ्क्रान्तिद्रादशकमुदियात्‌ । तत्र॒ सङ्क्रान्तीनामेकादशकम- 
खण्डम्‌, एका तु सायंप्रातररधार्धिकया, तस्य चारधद्रयस्य पक्षसन्धिवद्रत्रीयार्धद्रय- 
संमेलनेऽप्यखण्डत्वम्‌, इति सायंपरातरु्तरविषुवद््रयं मध्याहार्धरत्रयोशच दक्षविषुवद्‌- 
द्रयमिति । यद्रक्ष्यति-- 


“रत्यन्तदिनपूर्वशौ मध्याह्नो दिवसक्षयः । 
स॒शर्वयुदयो मध्यमुदक्तो विषुतेदृशी ॥ 
(तं० ६।२०५) इति । 
एतच्च दक्षविषुवद्दिनोदयाभिप्रायेण-- 


"दक्षिणादुत्तरं याति उत्तरादक्षिणं यदा । 
दक्षिणोत्तरसंक्रान्तिः सा चैवं संविधीयते ॥ 
दक्षिणस्यां यदा नाङ्यां संक्रामेततु य॑दोत्रम्‌ । 
यावदर्ध तु तत्रस्थं मध्येनोत्तरतो वहेत्‌ ॥ 
ताव्तु विषुवत्म्रोक्तमुत्तरं तृत्तरायणे । 
उत्तरादक्षिणायां तु संक्रामन्स वरानने ॥ 
= 
पुनः एक-एक मे ९०० के हिसाब से २।१।२ घड़ी तक की सीमा रखकर वृश्चिक 
से मीन तक पांच संक्रान्तियां बनती है । उसके बाद मध्य नाड़ी मे सायंकाल मेष 
की संक्रान्ति रूप विषुवत्‌ पहले की भांति ४५० प्राणचारात्मक १। १।४ घड़ी तक 
उदय होता है । इस प्रकार तीस षड़ी वाले दिन मेँ १२ संक्रान्तियां उदित होती 
हे । उनमें ११ संत्रान्तियां अखण्ड है ओर एक सांय ओर प्रातः आधी-आधी होती 
है । उन दोनों आर्धो को, पक्षसन्धि के समान, रात्रिकालीन दो आधों के साथ 
मिला देने पर वे भी अखण्ड हो जाती है । इस प्रकार सायं ओर प्रातः दो उत्तर 
विषुवत्‌ ओर मध्याह ओर मध्य रात्रि मे दो दक्षिण विषुवत्‌ होते है । जैसा कि 
कहेगे- 
रत्रि का अन्त, दिन का पूर्वश, मध्याह्न, सायं, रात्रि का उदय ओर (त्र 
का) मध्य इस प्रकार उत्तर विषुवत्‌ से उदय होता है । (तं, आ. ६।२९६) 
दक्षिण विषुवत्‌ दिन के उदय के अभिप्राय से स्वच्छन्दतन्त्र मेँ कहा गया है-- 


“जब (प्राण) दक्षिण से उत्तर ओर उत्तर से दक्षिण को जाता है तो इस प्रकार 
यह दक्षिणउत्तर संक्रान्ति होती है । जब दक्षिण नाड़ी मे उत्तर की ओर संक्रमण 
करता है उसमे जितना आधा मध्य से उत्तर की ओर चलता है उतना उत्तरायण में 
उत्तर विषुवत्‌ कहा गया हे । हे वरानने । उत्तर से दक्षिण में. संक्रमण करता हुआ 
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यावदर्धं॑वहेततत्र॒ अर्धं दक्षिणतो वहेत्‌ । 
विषुवदक्षिणं तावदक्षिणायनजं प्रिये ॥' (स्व.तं. ७।९६३) 
इत्यादि श्रीस्वच्छन्दशासरेऽभिहितम्‌ । न चान्तरपूर्वं एवायं संक्रान्तीनामुदय 
इत्याह--"पञ्चक' इत्यादि । सङ्क्रान्तिरति, विषुबद्रूपा । 'नवप्राणशतानि सा" 
इत्यनेन यथोक्तमेव मानं स्मारितम्‌ ॥ २०३ ॥ 


एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति-- 


एवं रात्रावपीत्येवं विषुवदिवसात्समात्‌ ॥ २०४ ॥ 
आरभ्याहर्निशावृद्धिहाससङक्रान्तिगोऽप्यसौ । 
इत्येवं बाहयेनाहोरात्रेण संक्रान्तिचतुर्विशतेरुदयादि सर्वं समात्‌ त्रंशदधटिका- 
द्विषुवदिवसादारभ्योक्तम्‌, अन्यथा हयहर्निशयेर्ृद्धिहासो न॒ स्यातां, येन 
संक्रान्तिष्वपि चयापचयाभ्याम्‌ अहनि द्वादश संक्रान्तयो रात्रौ च, इत्येवं 
विभागनियमो नोक्तः स्यात्‌ ॥ २०४ ॥ 


अत्र च विषुवत्संक्रान्तीनां विभागं स्फुटयति-- 
रात्रयन्तदिनपूर्वाशौ मध्याह्नो दिवसक्षयः ॥ २०५ ॥ 


जितना आधा प्रवाहित होता है उसमे आधा दक्षिण से प्रवाहित होता है । हे प्रिये ! 
उतना दक्षिणायन वाला दक्षिण विषुवत्‌ कहा जाता है ।'' (स्वं तं. ७।१६३ ) 

यह संक्रान्तियों का उदय आन्तर पूर्व नही है; इसलिए कहते है--'पञ्चक' 
इत्यादि । संकरान्ति--विषुवत्‌ रूपा । वह ९०० प्राणचार वाली होती है-इस 
(कथन) से पहले कहे गये परिमाण का स्मरण कराया गया ॥ २०३ ॥ 

इसी (विषय) को दूसरी जगह भी निर्दिष्ट करते है-- 

इसी प्रकार रात्रि में भी (प्राण सञ्चार होता है) । सम विषुवत्‌ दिवस से 
आरम्भ कर दिन रात की वृद्धि ओर हास मेँ तथा संक्रान्ति में भी यह 
(समान वायु) चरता है ॥ -२०४-२०५- ॥ 

इस प्रकार बाह्य अहोरात्र के द्वारा २४ संक्रान्तियों का उदय आदि सब सम = 
३० घड़ी वाले, विषुवत्‌ दिवस से लेकर कहा गया । अन्यथा दिन ओर रत्रि के 
वृद्धि ओर हास नहीं होगे । संक्रान्तियों मे भी उपचय ओर अपचय के द्वारा दिन 
मँ १२ ओर रात्रि मे बारह संक्रान्ति होती है--यह विभाग का नियम नही कहा 
गया होता ॥ २०४ ॥ 

यहां विषुवतसंक्रान्तियों का विभाग स्पष्ट करते है 


रात्रि का अन्त, दिन का पुर्वभाग, मध्याह्न, दिन का अन्त, 
रात्रि का प्रारम्भ ओर (रात्रि का) मध्य, एेसा उत्तर से विषुवत्‌ का उदय 
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स ॒शर्व्युदयो मध्यमुदक्तो विषुतेदृशी । 
मध्यमित्यर्थच्छर्वर्याः । “उदङक्तः' इति उत्तरद्रिषुबत  आरभ्येत्यर्थः । 
यदुक्तम्‌- 
(पूर्वहि विषुवत्वेकं मध्याहे तु द्वितीयकम्‌ । 
तृतीयं चापराहे वै अर्धरात्र चतुर्थकम्‌ ॥ 
चतुर्धा विषुवत्म्रोक्तमहोरात्रेण मुक्तिदम्‌ ॥' 
(स्व.तं. ७।१६७) इति ॥ २०५ ॥ 
नान्वासां चतसृणां संक्रान्तीनामेवं व्यपदेशे किः निमित्तम्‌ 2--इत्याशङ्कयाह-- 
व्याप्तौ विषेर्यतो वृत्तिः साम्यं च व्याप्तिरुच्यते ॥ २०६ ॥ 
तदर्हति च यः कालो विषुवत्तदिहोदितः । 
वतिरिति, विष्ट व्याप्तौ इति पाठात्‌ । "अर्हति इत्येऽ्े वतेः 
प्रयोगात्‌ ॥ २०६ ॥ 
ननु विषुवत्सक्ान्तौ यद्येवं नियमस्त्तदितासु का व्यवस्था > 
इत्याशङ्कयाह-- 
विषुवत््भृति हासवृद्धी ये दिनरात्रिगे ॥ २०७ ॥ 
श 1 8 -२०५-२०६ ॥ 
मध्य--अर्थात्‌ रत्रि का (मध्य) । उदक्तः- उत्तर विषुवत्‌ से आरम्भ करके । 
जैसा कि कहा गया-- 


"पूर्वाह्न मे एक विषुवत्‌, मध्याह में दूसरा, अपराह्न मेँ तीसरा ओर अर्धरात्र मे 
चौथा एक दिन रात में मुक्ति को देने वाला यह चार प्रकार का विषुवत्‌ कहा गया 
हे" ॥ २०५ ॥ (स्व. तं. ७।१६७) 

भश्न--इन चार संकरान्तियों के एेसे वर्णन (विषुवत्‌ कहने) का क्या कारण 
है 2--यह शङ्का कर कहते ~ 

चृकि "विष्ल' शु की वृत्ति (= तात्पर्य) व्याप्ति है । ओौर व्याप्ति 
साम्य को कहा जाता है । जो काल उसके योग्य होता है बह यहो विषुवत्‌ 
कहा गया हे ॥ -२०६-२०७- ॥ 

वृत्ति विष्ठ व्याप्तौ" एेसा पाठ होने से । "अर्हति" इस का अर्थ है कि योग्य 
अर्थ मे "वति" प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ॥ २०६ ॥ 

्रशन--यदि विषुवत्‌ संक्रान्ति के विषय मे यह नियम है तो दूसरी 
(संक्रान्तो) मे क्या व्यवस्था है ?--यह शङ्का कर कहते है _ 


विषुवत्‌ से लेकर एक दिन ओर रात्रि मेँ होने वाके जो हास ओौर 


1 नमा 
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तत्क्रमेणैव संक्रान्तिहासवृद्धी दिवानिशोः। 
तत्क्रमेणेति. रात्रिदिनवृद्धहास्यपरिपास्या तेन पञ्त्रंशद्घटिकं दिने चतुर्दश 
संक्रान्तयः, पञ्चविंशतिषटिकायां रत्रौ दशेति ॥ २०७ ॥ 
तदेवोपसंहरति-- - 
इत्थं समानमरुतो वर्षद्रयविकल्पनम्‌ ॥ २०८ ॥ 
चार एकत्र नह्यत्र श्वासप्रश्वासचर्चनम्‌ । 
वरषद्रय इति, संक्रान्तिचतुर्विशतेरुदयात्‌ । एकत्रेति, न तु प्राग्बत्प्राणा- 
पानात्मनि चारद्रये ॥ २०८ ॥ 
ननु किमत्र वर्द्रयमेवोदियादुतान्यदपि ?--इत्याशङ्कयाह-- 
समानेऽपि तुटेः पूर्वं यावत्वच्यब्दगोचरम्‌ ॥ २०९ ॥ 
कालसंख्या सुसूक्ष्मैकचारगा गण्यते बुधैः । 
सुसृकषमत्वे हेतुः 'एकचारगा' इति । पूर्वं हि तुस्यादयुदयशचाद्रये प्रोक्तः 
इत्येतदपेक्षया तत्र स्थौल्यं संभाव्यमिति भावः ॥ २०९ ॥ 


वृद्धि है उसी क्रम से दिन ओर रत्रि मे संक्रान्तियों के हास ओर वृद्धि 
होते है ॥ -२०७-२०८- ॥ 

उसी क्रम से = रात्रि ओर दिन के वृद्धि ओर हास की रीति से । इससे ३५ 
घडी वाले दिन मे १४ संक्रान्तियाँं तथा २५ घड़ी वाली रत्रि मे दश संक्रान्ति 
होती है (क्योकि २(१/२) घड़ी की एक संक्रान्ति होती है) ॥ २०७ ॥ 

उसी का उपसंहार करते है-- 

इस प्रकार समान वायु की दो वर्ष की कल्पना है । इसका 
सञ्चरण एक स्थान में होता है । यहाँ श्वास प्रश्वास की चर्चा नहीं 
है ॥ -२०८-२०९- ॥ 

दो वर्ष-२४ संक्रान्तियों का उदय होने से । एकत्र = न कि पहले की भांति 
प्राण अपान रूप दो सञ्चरणों में ॥ २०८ ॥ 

प्रश्न-यहाँ दो ही वर्षो का उदय होता है या अन्य का भी ?-यह शङ्का 
कर कहते है 

समान वायु में भी तुटि से पूर्वं ६० वर्ष तक की गणना की जाती है। 
एक चार में होने वाली यह गणना अत्यन्त सूक्ष्म होने से विद्वानों के ही 
द्वारा गिनी जाती है ॥ -२०९-२९०- ॥ 

सुमृक्ष्षता मे हेतु है-"एकचारगा' अर्थात्‌ एवगप्राणचार में रहने वाली । पहले 
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नन्वत्राप्येवं विभागेन कोऽर्थ ?--इत्याशङ्काह- 
संध्यापू्वाह्मध्याह्मध्यरात्रादि यत्किल ॥ २९० ॥ 
अन्तः सक्रान्तिगं ग्राह्यं तन्मुख्यं तत्फलोदितेः । 
एतदुपसंहरत्रन्यदवतारयति-- 

उक्तः समानगः काल उदाने तु निरूप्यते ॥ २१९ ॥ 
तदेवाह-- 

प्राणव्याप्तौ यदुक्तं॑तदुदानेऽप्यत्र केवलम्‌ । 
नासाशक्त्यन्तयोः स्थाने ब्रह्मरन्रोरध्वधामनी ॥ २९२ ॥ 
तेनोदानेऽत्र । 
तुस्यादिषष्ठिवर्षा्ति विश्चं॑काले विचारयेत्‌ ॥ २९३ ॥ 
यदि परमव्रानयोः प्राणोदानयोरियान्विशेषो यत््ाणस्य ब्रह्मरन्वर्तिनासिक्य- 


द्रादशान्तमुदयस्थानमस्य तु । तेनेति, शक्ति- 
द्रादशान्तं यावदुदानव्याप्तेः ॥ २९३ ॥ 


तुटि आदि का उदय दो चा मे कहा गया--इसकलिए इसकी अपेक्षा उसमे स्थूलता 
की संभावना है ॥ २०९ ॥ 


अन्यत्र भी इस प्रकार विभाग करने से क्या प्रयोजन ?--यह शङ्का कर कहते 
है 

सन्ध्या, पूर्वा, मध्याह्न, मध्यरात्रि आदि जो कुछ है वह सब 
अन्तःसंक्रान्ति से सम्बद्ध समञ्जना चाहिए । उसमें फल का उदय होने से 
वह मुख्य हे ॥ -२१०-२९१- ॥ 

इसका उपसंहार करते हुए दूसरे का उपक्रम करते है- 

समान से सम्बद्ध कार का वर्णन कर दिया गया । उदान पाले 
(काल) का निरूपण किया जा रहा है ॥ -२११ ॥ 

वही कहते है-- 

्राणव्याप्ति के विषय में जो कहा गया वही उदान के विषय मे भी है| 
यहां केवल नासाशक्त्यन्त कै स्थान पर ब्रह्मरन्ध्र ओर ऊर्ध्वं धाम 
(समञ्लना चाहिए) । इसलिए यँ उदान मेँ हदय से केकर मूर्धन्य 
द्रादशान्त तक तुटि से लेकर साठ वर्ष का सम्पूर्ण काल का बिचार करना 
चाहिए ॥ २१२-२९३ ॥ 

यहां इन दोनों प्राण ओर उदान मे इतना अन्तर है कि प्राण का 
उदयस्थान ब्रह्मरन्र मे वर्तमान नासिक्यद्रादशान्त है ओर इसका ऊर्ध्वधाम मे रहने 
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नन्वेवं कालीयो विभागः किं व्याने संभवेन्न वा ?--इत्याशङ्कयाह-- 
व्याने तु विश्चात्ममये व्यापके क्रमवजिति । 
सृक्षमसृक्षमच्छलदरूषमात्रः कालो व्यवस्थितः ॥ २९४ ॥ 


सृ्षमसक्मेति, स्पन्दमात्रात्मेत्यर्थः । अत्रैव विश्वात्ममयत्वादिविशेषणद्रारेण 
हेतुत्रयम्‌; अत एव चास्य व्यापकत्वात्मना विशेषेणाननाद्‌ व्यानत्वम्‌ ॥ २९४ ॥ 


एषां च क्रमेण सृष्टयादिपञ्चकृत्यकारित्वमस्ति--इत्याह- 
सृष्टिः प्रविलयः स्थेमा संहारोऽनुग्रहो यतः । 
क्रमात्माणादिके काले तं तं तत्रा्रयेत्ततः ॥ २९५ ॥ 


तं तमिति, प्राणादिकम्‌ । तत्रति, मृष्ट्यादिकारित्वे ॥ २१५ ॥ 


एवं भ्राणे चारमानादि सर्वमभिधाय तदानन्तर्येणानुजोदेशोदिष्टं॑वर्णोदयं 
वक्तुमुपक्रमते 
प्राणचारेऽत्र यो वर्णपदमन्रोदयः स्थितः । 
लजोऽ यलनजः सूक्ष्मः परः स्थूलः स कथ्यते ॥ २९६ ॥ 


त 
बाला शक्तिद्रादशान्त । इस कारण--शक्तिद्रादशान्त तक उदान की व्याप्ति होने 
से ॥ २१३॥ 

प्रश्न--इस प्रकार का कालसम्बन्धो विभाग व्यान मे सम्भव है या नहीं 2- 
यह शङ्का कर कहते है-- 

विश्वात्ममय व्यापक ओर क्रमरहित व्यान में केवल सुष््म-स्ष्म 
उच्छल्तारूप काल व्यवस्थित है ॥ २९४ ॥ 

सृ््म-सृ्षम = केवल स्मन्दरूप । यहीं विश्वात्ममयत्व आदि विशेषण के द्वारा 
तीन हेतु कहे गए है । ओर इसीलिवे इसके व्यापक होने से विशेष रूप से अनन 
(= प्राणन) करने के कारण यह व्यान है ॥ २९४ ॥ 

ये (= पांच प्रकार वाक्ते वायु) क्रमशः सृष्टि आदि पाँच कृत्य करते है-- 

यह कहते है चकि सृष्टि, निग्रह, स्थिति, संहार ओर अनुग्रह ये 
क्रमशः प्राण आदि के कार में होते ह इसक्िए्‌ वहां उस-उस का 
आश्रयण करना चाहिए ॥ २१५ ॥ 

उस-उस = प्राण आदि का । वहाँ = सृष्टि आदि करने मे ॥ २१५ ॥ 

इस प्रकार प्राण मे चारमान आदि सबका कथन कर उसके बाद अनुजोदिष्ट 
वर्णं का उदय कहना प्रारम्भ करते है-- 


इस प्राणचार मेँ जो वर्ण पद मन्त्र का उदय स्थित है वह यत्नज 
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इह तावत्प्राणचारे वर्णानां पदानां मन्त्राणां चोदय इति स्थितम्‌ । स तु 

द्विधा--स्वारसिकः प्रायत्निकशचेति । तत्राद्यो वर्णानां, तेषां नैयत्येन स्व्रैवा- 

विशेषात्‌; द्वितीयस्तु पदानां मन्त्राणां च । ते हि वर्णवदपरिगणितत्वादनियता;, 

इति योगीच्छानिबन्धन एवैषामुदयः । यो हि यस्याभिपरेतो मन््रादिः स॒ तस्योदयं 

कारयेत्‌; अतश्च परेच्छाधीनत्वादेषां प्रायत्निकं एवोदयः, स च समनन्तराष्धिके 
प्रतिपादयिष्यते । यद्रक्ष्यति-- 

'इत्ययत्नजमाख्यातं यत्नजं तु निगद्यते ।' 
(तं० ७।२) इति ॥ २१६ ॥ 
इह पुनर्व्ोदय एवायत्नजः परसृ्ष्मस्थुकात्मतया त्िप्रकारोऽभिधीयते । तत्र 


वर्णोदयस्य 


परस्यापि वर्णोदयस्य तरतमभावेन द्ैविध्यमिति परतमं तदुदयमभिधातुमुपक्रमते-- 


एको नादात्मको वर्णः सर्वव्णाविभागवान्‌ । 
सोऽनस्तमितरूपत्वादनाहत इहोदितः ॥ २१७ ॥ 

इह. खल्वेकं एव सरववर्णसामान्यात्मा सततोच्चदद्रूपत्वादनाहतशब्दाभिधेयो 
नादात्मको वर्णं "उदितः" सततमेवोदयमान आस्त इत्यर्थः ॥ २ १७ ॥ 
म 
अयत्नज, सूक्ष्म, पर ओर स्थूल कहा जाता है ॥ २१६ ॥ 

प्राणचार मे वर्णो पदों ओर मन्नं का उदय होता है यह निश्चित है । वह दो 
प्रकार का होता है स्वाभाविक ओर यज । उनमें से पहला वर्णो का है क्योकि 
वे नियत रूप से सर्वत्र समान है । दूसरा पदों ओर मन्रो का है | वै वर्ण कें 
समान परिगणित न होने से अनियत हे इसलिए इनका उदय कराता है । अतः 
दूसरे की इच्छा के अधीन होने से इनका उदय प्रायलनिक ही है । वह बाद वाले 
आह्निक में बतलाया जायगा । जैसा कि कहेगे- 

"यह अयवत्नज कहा गया । अव्र यत्नज कहा जाता है" ॥ २१६ ॥ (तं. आ. 
७।२) 

यहां वर्णं का उदय हौ अयत्नज है (जो करि) पर सूक्ष्म ओर स्थूल रूप से 
तीन प्रकार का कहा जाता है । उनमें पर वर्णोदय भी परतर ओर परतम भाव से 
दो प्रकार का है । इसलिए्‌ उसके परतम उदय को कहने के लिए उपक्रम करते 

नादात्मक वर्णं एक है जिसमें सब वर्णं बिना विभाग के रहते हे । वह 
अनस्तमित रूप वाला होने के कारण अनाहत रूप इस (जगत्‌) मे सतत 
उदीयमान है ॥ २१७ ॥ 

सभौ वर्णो का सामान्यरूप से निरन्तर उच्चरति होने के कारण अनाहत 
शब्द्‌ से कहा जाने वाला नादात्मक वर्णं एक ओर उदित = निरन्तर ही उदीयमान 
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स एव च परमुपेयः--इत्याह-- 


स तु भैरवसद्धावो मातृसद्धाव एष सः । 
परा सैकाक्षरा देवी यत्र॒ लीनं चराचरम्‌ ॥ २९८ ॥ 
द्वितीयं परतमपि एषामुदयमभिधातुमाह-- 
हृस्वारणत्रयमेकेकं रव्यंगुलमथेतरत्‌ । 
प्रवेश इति षडवर्णाः सूर्येन्दुपथगाः क्रमात्‌ ॥ २९९ ॥ 
इकारोकारयोरादिसन्थौ संध्यक्षरद्रयम्‌ । 
एओ इति प्रवेशो तु एेओ इतिद्रयं विदुः ॥ २२० ॥ 
षण्ठार्णानि प्रवेशे तु द्वादशान्तललाटयोः । 
गले हृदि च बिन्दर्णविसर्गौ परितः स्थितौ ॥ २२१९ ॥ 
“रव्यंगुलम्‌' इति द्वादशाङ्गुलम्‌; अत एवाकारादे्हस्वत्रयस्योदयातपराणवाहे 
षटत्रिंशदंगुानि भवन्ति । इतरदिति, दीर्त्रयम्‌ । षड्वर्णा इति, अकाराद्यु- 
कारान्ताः । क्रमादिति-सूर्यपथे हस्वानां त्रयमिन्दुपथे च दीर्घाणामिति । आदि- 


क्रक 


है ॥ २१७॥ 

ओर बही परम उपेय है--यह कहते है- 

वही भैरवसद्धाव है वही यह मातृसद्धाव है । वही वह परा एकाक्षरा 
देवी है जहाँ चर ओर अचर लीन होता है ॥ २१९८ ॥ 

इनके दूसरे परतर उदय को बतलाने के लिए कहते है-- 

तीन हस्व वर्ण (= अ इ उ, में से) प्रत्येक रवि (= १२)--अंगुल 
(प्राणवाह वाला है) फिर (प्राण के) प्रवेश में दूसरे (= दीर्घ आ ई ऊ) भी 
१२ अंगुल प्राणवाह वाला है । इस प्रकार छ वर्णं (= अ इ उ आ ई 
ऊ.) क्रमशः सूर्य ओर चन्द्र मार्ग पर चलने वाले है । उकार या ईकार 
तथा उकार (या ऊकार वर्णो) की आदि (= अ आ) के साथ सन्धि होने 
पर ए ओ दो सन्ध्यक्षर बनते है । ओर प्रवेश मे (= पुनः अया आके 
साथ युक्त होने पर) ए ओर ओ ये दो (सन्ध्यक्षर) माने (गए) हं । (प्राण 
के) प्रवेश में षण्ठ वर्ण (= ऋ ओर ल) द्वादशान्त ओर ललाट मे (उदित 
होते है) बिन्दु वर्णं (= अनुस्वार) ओर विसर्ग कण्ठ ओर हदय मे चारो 
ओर स्थित है ॥ २१९-२२१९ ॥ 

रव्यंगुल = बारह अंगुल । इसलिए अकार आदि तीन हस्व वणो का उदय 
होने से प्राणवाह म ३६ अंगु होते है । अन्य = तीन दीर्घ । छ वर्ण = अ से 
लेकर ऊ तक । क्रमशः = सूर्यपथ मे तीन हस्व का ओर चनदरपथ मे तीन दरो 
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संधाविति, अकारेणाकारेण च 'संधौ' संधिकार्ये कृते सतीत्यर्थः । अस्यैव 
संध्यक्षरद्रयस्यादिसंधावितरत्संध्यक्षरद्रयम्‌ । एषां च ्रत्येकमष्टादशांगुलमुदयो येन 
प्राणापानवाहयोर्व्याप्तिः सिद्ध्येत्‌ । प्रवेश इति न तु निर्गमेऽपि । द्रादशान्तेति न 
तु समचतुर्भागकलनया, तेन द्वादशान्ते ऋकारः, इत्यादि क्रमः । "परितः" इति 
सर्वतः । तेन प्राणे बिन्दोः षरत्रिंशदङ्गुलात्मन्यभ्युदयो विसर्गस्य त्वपाने, द्वयोरपि 
बिन्दुनादात्मकत्वात्‌ ॥ २२१ ॥ 


एतदवान्यत्राप्यतिदिशति- 


कादिपञ्चकमाद्यस्य वर्णस्यान्तः सदोदितम्‌। 
एवं सस्थानवणानामन्तः सा सार्णसन्ततिः ॥ २२२ ॥ 


अन्तरिति, तेन यदेवाकारस्योदयस्थानं तदेव कवर्गस्येति । सस्थानवर्णाना- 
मितीकारादीनां सा सेति चवर्गदिका, तदिकारोदयस्थाने चवर्गस्य यकार- 
शकारयोश्चोदय इत्यादिक्रमः ॥ २२२ ॥ 


ननु सर्व्रायं नियमः किं संभवेन्न वा ?--इत्यारङ्कयाह- 

"~~~ 
का (उदय होता है) । आदि सन्धि मे = अकार ओर आकार के साथ सन्धि मे = 
सन्धि कार्य किए जाने पर । इन्हीं दो सन्ध्यक्षर की पुनः आदि दो अक्षरो के साथ 
सन्धि करने पर अन्य दो सन्ध्यक्षर (उदित होते है) । इनमे से प्रत्येक का अठारह 
अंगुक उदय होता हे जिससे प्राणवाह ओर अपानवाह की व्याप्ति सिद्ध होती है । 
प्रवेश मे-न कि निर्गम में भी । द्रादशान्तमे-न कि समान चार भाग की गणना 
से । इससे द्रादशान्त मे ऋकार (ओर ललार मे कार) यह क्रम 
समञ्जना चाहिए । परितः = सर्वतः । इसलिए ३६ अंगुल वाले प्राण में बिन्दु का 
उदय ओर अपान मे विसर्गं का (उदय) होता है । क्योकि दोनों बिन्दु ओर नाद 
रूप है ॥ २२१ ॥ 


यही अन्यत्र भी बतलाते है-- 

क आदि पाच (= क...ङ) आद्य वर्ण (= अ) के अन्दर सदा उदित 
हे । इसी प्रकार सस्थान वर्णो (इ, ऋ, ल, उ) के भीतर वह-वह 
वर्ण सन्तति (= चवर्ग यश, टवर्ग र ष, तवर्ग ठस, प वर्गं व) उदित 
होती है ॥ २२२. ॥ 


अन्तः--इस कारण जो अकार का उदय स्थान है वही कवर्गं काभी है । 
सस्थान वर्णो का = इकार आदि का । वह-वह = अवर्ग आदि । इस प्रकार 
इकार के उदयस्थान मे चवर्ग यकार ओर शकार का उदय होता हे-- इत्यादि 
क्रम है ॥ २२२ ॥ 


यह नियम सर्वत्र सम्भव है या नहीं ?-यह शङ्का कर कहते है-- 
३० त. द्रि, 
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हृद्येष प्राणरूपस्तु सकारो जीवनात्मकः । 
बिन्दुः प्रकाशो हार्णश्च पूरणात्मतया स्थितः ॥ २२३ ॥ 


यद्यपि सस्थानतया सकारस्य दन्ता उदयस्थानं हकारस्य च कण्ठ- 
स्तथापि प्राणात्मजीवनरूपत्वात्सकारो हद्युदेति हकारश्च प्रकाशात्मकत्वात्सर्वत 
इति ॥ २२२३ ॥ 


एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति-- 
उक्तः परोऽयमुदयो वर्णानां सूक्ष्म उच्यते । 
सृष््श्च त्रिधेति । तत्र सृक्षपसृक्षमं तावदुदयमाह-- 


प्रवेशे षोडशोन्मुख्ये रवयः षण्ठवर्जिताः ॥ २२४ ॥ 
तदेवेन््र्कमत्नान्ये वर्णाः सृक्ष्मोदयस्त्वयम्‌ । 


षोडशेति, अपानवाहस्यानन्दप्राधान्यात्‌; अत॒ एव परोदयेऽप्यपानवाह एव 
षण्ठवर्णानामुदय उक्तः । 'ओन्मुख्ये' इति निर्गमे । तेनापाने प्रत्येकं सचतुर्भाग- 
मंगुलुद्रयमुदयः प्राणे पुनरंगुल्रयमिति । तदेव वर्णानां षोडशकं द्वादशकं 
वावलप्ब्यान्ये सस्थानाः कवर्गद्या इ्दर्प्राणापानविषये समुदयन्ति--इत्यत्र 


यह प्राणरूप जीवनात्मक सकार हदय में (उदित होता है) बिन्दुरूप ह 
वर्ण प्रकाशरूप होने से सर्वव्यापी रूप में स्थित हँ ॥ २२३ ॥ 

यद्यपि समानस्थानता के कारण स का उदयस्थान दन्त ओर हकार का (उदय- 
स्थान) कण्ठ है तथापि प्राणात्मक जीवन रूप होने के कारण सकार हदय मे उदित 
होता है ओर हकार प्रकाशात्मक होने से सर्वत्र ॥ २२३ ॥ 

इसका उपसंहार करते हृए दूसरे की अवतारणा करते है-- 


वर्णो का यह पर उदय कहा गया । अब सक्षम कहा जा रहा 
है ॥ २२४६ ॥ 

सूक्ष्म तीन प्रकार का होता है । उनमे से सूक्ष्म सूक्ष्म उदय को कहते है 

षण्ट वर्णो को छोड़कर प्रवेश मे सोलह ओर ओैन्मुख्य मे रवि (= 
बारह, वर्ण उत्पन्न होते है) । वही चन्द्र॒ ओर सूर्यं है यहाँ अन्य वर्णं उदित 
होते है । यह सूक्ष्म उदय हैँ ॥ -२२४-२२५- ॥ 

सोलह =अपानवाह के आनन्दप्रधान होने से । इस किए पर उदय मे भी 
अपानवाह मे ही षण्ठ वर्णो का उदय कहा गया । ओन्मुख्य मे = निर्गम मे । इस 
प्रकार अपान में प्रत्येक उदय २।१।४ अंगुल का है ओर प्राण मे तीन अगुल का। 
तो इस प्रकार सोलह या बारह वर्णो के आधार पर अन्य समानस्थान वाले कर्व 
आदि चन्द्र ओर सूर्य = प्राण ओर अपान के विषय मेँ उदित होते है । इस प्रकार 
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सृक्षमेऽपि वर्णोदये सूक्ष्मोऽयमुदय इत्यर्थः ॥ २२४ ॥ 


एवं सृष्ष्मसृक्ष्मं वर्णोदयमभिधाय सृक्ष्मस्थुलमप्याह-- 
कालोऽर्धमात्रः कादीनां त्रयखिंशत उच्यते ॥ २२५ ॥ 
मात्रा स्वाः पञ्च दीष्टकं द्विचिःप्टुतं तु लृ । 
दीर्घाष्टकमिति, संध्यक्षरेः सह । द्विरिति, द्विमात्र, त्रिरिति त्रम, दीर्घाणां च 
प्टुतत्वेऽपि तन्नोक्तं॑ तस्योच्चारणापेक्षत्वात्‌; नद्येषां दीर्धत्ववत्प्छतत्वमपि 
स्वाभाविकमिति भावः । एवं टकारस्यापि प्लुतत्वमेव स्वभावः--इति दीर्घत्वापरि- 
गणनेन तदेवेहास्य प्राधान्येनीक्तमिति न कश्चिद्दोषः । तेन कादीनां त्रयचिंशदरध 
मात्राः हस्वानां दश, दीर्घाणां द्वात्रिंशत्‌, प्लुतस्य षडित्येकाशीतिरर्धमात्राणा- 
मिति ॥ २२५ ॥ 


नन्वेवं विभाजने किं प्रमाणम्‌ ?--इत्याशङ्कगाह-- 
एकाश्ीतिमिमामर्धमात्राणामाह नो गुरुः ॥ २२६ ॥ 
तस्याप्येवमभिधाने क॒ इवाशयः ?--इत्याशङ्कयाह-- 


यहां सुक्ष्म वर्णोदय मेँ यह सुक्ष्म उदय है ॥ २२४ ॥ 

इस प्रकार सुक्ष्म-सृक्षम वर्णोदय का कथन कर अब सृक्षम-स्थूल को भी कहते 
है 

क्‌ आदि ३३ वर्णो का काक आधी मात्रा वाला कहा जाता है । हस्व 
मात्रां ५ है, आठ दीर्घ दो मात्राओं ओर प्टृत तीन मात्राओं का होता है । 
ल (दीर्घं नहीं होता वह प्टृत होता है ॥ -२२५-२२६- ॥ 

दीर्घं आट होते है--सन्ध्यक्षरों के साथ । द्विः = दो मात्रा वाल्य । त्रिः = 
तीन मात्रा वाला । दीर्य प्लुत भी होते हैँ (किन्तु) यह नही कहा गया क्योकि 
उनके (= प्लुत के) उच्चारण के लिए प्रयास करना पडता है । इनका प्लुतत्व 
दीर्घत्वं के समान स्वाभाविक नही है । इसी प्रकार लकार का भी प्लत ही 
स्वभाव है । इसलिए दीर्घत्व की गणना न कर उसी (= प्लुत) को यहाँ प्रधान 
रूप से कहा गया । इसलिए कोई दोष नहीं है । इस प्रकार क आदि ३३ 
अर्धं मात्रा वाठे, हस्व १०, दीर्य ३२ ओर प्लुत ६ इस प्रकार ८१ अर्धमात्रायं 
होती है ॥ २२५ ॥ 


प्रश्न-इस प्रकार के विभाजन में क्या प्रमाण है ?--यह शङ्का कर कहते 


हमारे गुरु ने अर्धमात्राओं की (संख्या) ८१९ की है ॥ -२२६ ॥ 
उन (= हमारे गुरु) के इस कथन मेँ क्या तात्पर्य है ? यह शङ्का कर कहते 
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यद्रशाद्धगवानेकाशीतिकं मन््रमभ्यधात्‌ । 


यद्रशादिति, अस्याः परस्या मन्रमातुरेकाशीतिमात्रासद्धावात्‌ । एकाशोतिक- ‹ 
मिति, तावत्संख्याकपदारब्धत्वात्‌ ॥ 


ननु भगवतो व्योमव्याप्यभिधानेऽप्येतन्निमित्तमित्यत्र किं प्रमाणम्‌ 2-- 
इत्याणङ्कयाह- 
एका्शीतिपदा देवी शक्तिः प्रोक्ता शिवात्मिका ॥ २२७ ॥ 
श्रीमातद्घे तथा धर्पसङ्घातात्मा शिवो यतः। 
शक्तिरिति, व्योमव्यापिरूपा । प्रोक्तेति श्रीमातङ्गे । यदुक्तम्‌ तत्र-- 


"एकाशीतिपदा देवी या सा शक्तिः शिवात्मिका ।' 
(म० तं० १।७।३१) इति । 
तथा 
मन््राश्च शक्तिगर्भस्थाः शक्तिर्वै पारमेश्वरी । 
कालानलान्तमध्वानं शिवाद्‌ व्याप्तं यया मुने ॥ 
एकाशीतिदोपेता विद्यापादे मयोदिता ।' (म० तं०) इति । 


न्वस्या व्योमव्यापिरूपिण्याः पारमेश्र्याः शक्तेस्तत्तद्दादिमनत्ात्मकत्वेऽपि 


जिस कारण भगवान्‌ ने ८१ मन्त्रों को कहा ॥ २२७ ॥ 

जिस कारण--इस पर मन्त्रमातृ मे ८१ मात्रां होने के कारण । एकाशीतिक 
-उतनी संख्या वारे पदों से आरब्ध होने के कारण ॥ २२७ ॥ 

प्रश्न--भगवान्‌ कं व्योमव्यापी कथन मे भी यह कारण है--इसमे क्या प्रमाण 
है ?-यह शङ्का कर कहते है 

मातङ्ग तन्त्र मेँ देवी शिवात्मिका शक्ति ८१ पदों वाली कही गई हे । 
क्योकि शिव उसी प्रकार के धर्मो का सङ्घात हैँ ॥ -२२७-२२८- ॥ 

शक्ति व्योमव्यापी रूप । कही गई है- मातङ्ग तन्त्र मेँ । जैसा कि वहाँ कहा 
गया है-- 

“जो ८१ पदों वालो देवौ है वह शिवात्मिका शक्ति है ।'' (म. तं. १।७।३१) 

तथा 

हे मुनि ¦ मन्त्र शक्ति के गर्भं में रहते है ओर शक्ति परमेश्वर की है जिसके 
द्रारा शिव से लेकर कालपर्यनत अध्वा व्याप्त है । ८१ पदो से युक्त वह मेरे दरार 
विद्यापाद मे कही गई है ।'' (म. तं.) 
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कथं शिवात्मकत्वमपि स्यात्‌ ?--इत्याशङ्खयोक्त-- "तथेत्यादि" । यत्तथोक्तेन 
प्रकारेण धर्माणां 
'पत्ु्धर्माः शक्तयस्तु... ।' (मण्तं० १।२.) 
इत्याद्युक्त्या शक्तीनामेकाशीत्यात्मा यः सद्खातस्तदात्मा शिवः--इति 
सामस्त्येनास्यास्तदात्कत्वम्‌ । तदुक्तं तत्र-- 
एकत्रैव समस्तानि एकाशीतिपदानि तु । 
अष्टषष्ठ्यधिकं प्रोक्तं वर्णानां तु शतत्रयम्‌ ॥ 
अर्चा तु देवदेवस्य समस्तव्यस्तरूपिणी ।' इति । 
“एकोऽपि वर्णो देवानां वाचकः परिकीर्तितः । 
सर्वेऽप्येकस्य युज्यन्ते यतस्ते विश्वमूर्तयः ॥ इति च ॥ 
न चैतदागमेनैव सिद्धं यावध्यक्तितोऽपि-इत्याह-- 


तथा तथा परामर्शक्तिचक्रेश्वरः प्रभुः ॥ २२८ ॥ 
स्थूलंकाशीतिपदजपरामशर्विभाव्यते । 


"शक्तिमतः खलु शक्तिरनन्या' इत्यादयुक्तयुक्त्या वस्तुतः सर्वशक्त्यविभिन्न- 
स्वभावोऽपि प्रभुः" परमेश्वरः शिवस्तत्तद्र्णरिव्धत्वात्‌ स्थूलानि यान्येकाशीतिपदानि 
तज्जा ये प्रणवाद्याः परामरशस्तिस्तथा तथा सर्वात्मानन्तादितया परामर्शो 


प्रश्न--इस व्योमव्यापिनी पारमेश्वरी शक्ति के उन-उन हदादि मन्त्रात्मकं होने पर 
भी कैसे (वह) शिवात्मक भी होगी ? यह शङ्का कर कहा गया-'तथा इत्यादि' । 
तथा = उक्त प्रकार से धर्मो का- 


““शक्तियां तो पति के धर्म है ।'' (म. तं. १।२०) 


इत्यादि उक्ति के द्रारा ८१९ शक्तियों का जो सद्धात है तदात्मक ही शिव है- 
इस प्रकार सम्पूर्णतया यह (शक्ति) तदात्मक है । वही वहाँ कहा गया है-- 


"८१ पद एक ही जगह सङ्खटित है । वर्ण ३६८ है । देवाधिदेव की पृजा 
समस्तव्यस्तरूपिणी हे ।'' 


"एक भी वर्ण देवताओं का वाचक कहा गया है सभी एक के (वाचक) हो 
सकते ह क्योकि वे (एक-एक वर्ण) विश्वमूर्ति है'" ॥ 


यह आगम से ही नहीं युक्ति से भी सिद्ध है यह कहते है-- 

वह परमेश्वर स्थूल इक्यासी पदो से उत्सन्न परामर्शो के द्वारा उस-उस 
प्रकार से परामर्शशक्तिचक्र का ईश्वर समज्ञा जाता है ॥ -२२८-२२९- ॥ 

शक्ति शक्तिमान्‌ से अभिन्न है--इत्यादि उक्त युक्ति कं द्रारा वस्तुतः सभी 
शक्तियों से अभिन्न स्वभाव वाला भी प्रभु = परमेश्वर शिव, भिन्नभित्र वर्णो से 
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यस्यैवंविधो यद्भदादिशक्तिचक्रं तस्य॒ ईश्वरः" संयोजनवियोजनकारी 'विभाव्यते' 
एवं यस्य ज्ञप्तिः क्रियते इत्यर्थः । अत एव चात्र सर्वात्मादीनां यावता परामर्शः 
सिद्धयेत्‌ तावत्येव पदत्वं, येनैकाशीतित्वं स्यात्‌ ॥ २२८ ॥ 
तदाह-- ष 
तत एव परामर्शो यावत्येकः समाप्यते ॥ २२९ ॥ 
तावत्तत्पदमुक्तं॑नो सुप्तिङनियमयन्त्ितम्‌ । 
नो सुप्तिड्नियमः, तथात्वे हि 
नमः शिवायेति पदं षडर्ण प्रणवादिकम्‌ ।* 
इत्याय्युक्त्यैकत्वेऽप्यस्य पदस्य त्रिपदत्वमापतेदिति गणना विसंबदेत्‌ ॥२२९॥ 
ननु यद्येवं॑तदेकाशीत्य्धमात्रात्मिकेयमेव भगवती परा॒शक्तिरवस्थितेति 
किमनेनैतत्समव्याप्तिकेन व्योमव्यापिनोपदिषेन ?--इत्याशङ्कयाह-- 


एकाशीतिपदोदारविर्शक्रमवृहितः ॥ २३० ॥ 
स्थूलोपायः परोपायस्तवेष मात्राकृतो लयः । 


आरब्ध होने के कारण स्थूल जो इक्यासी पद उनसे उत्पन्न ज प्रणव आदि परामर्श 
तरे, उस-उस प्रकार सर्वात्म अनन्त आदि चक्र, उसका ईश्वर = संयोग वियोग करने 
वाला, जाना जाता है अर्थात्‌ इस प्रकार जिसका ज्ञान किया जाता है । ओर 
इसीलिए यहाँ जितने से सर्वात्म आदि का परामर्शं सिद्ध हो सके उतना ही पद है 
जिससे (वे) इक्यासी है ॥ २२८ ॥ | 

वही कहते है-- 

इसीलिए जितने मेँ एक परामर्श समाप्त होता है उतना बह 
(= एक) पद कहा गया है न कि सुप्‌ ओर तिङ्‌ से नियमित को पदं 
कहते हे ॥ -२२९-२३०- ॥ 

सुपतिङ नियम नहीं है क्योकि एसा होने पर-- 

"प्रणव आदि मे है जिसके एेसा ॐ नमः शिवाय पद छ वर्णो बाला हे “ 

इत्यादि उक्ति से एक पद होने पर भी यह तीन पद हो जाएगा ओर गणना 
से विरोध हो जायेगा ॥ २२९ ॥ 

प्रश्न--यदि पेसा है तो ८१ अर्धं मात्रा वालो यह भगवती पराशक्ति हैत 
फिर इसकं समान व्याप्ति वाठे व्योमव्यापी का उपदेश करने से ` क्या लाभ ?-यह 
शङ्धा कर कहते है-- 

इक्यासी पदों के उदार विमर्शं के क्रम से बढ़ाया गया यह 
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लयः" इति स्वात्ममात्रविश्रान्तिः । स्थुलोपायः' इत्यनेनोपदेश्यभेदादुपदेश- 
स्यापि भेदः--इति प्रकाशितम्‌ ॥ २३० ॥ 


एवमेतत्प्सङ्गादभिधाय परकृतमेवानुसरति-- 
अर्धमात्रा नव नव स्युश्चतुर्षुं चतुर्षु य॒त्‌ ॥ २३९ ॥ 
अगुलेष्विति षटत्रिंशत्येकाशीतिपदोदयः । 
प्रत्यंगुलचतुष्टयं नवार्धमात्राः--इत्यंगुरषत्रिंशदात्मनि प्राणचारेऽर्धमात्राणामेका- 
शीतिरुदियात्‌ ॥ २३१ ॥ 
आसां चोदये विभागान्तरमस्ति--इत्याह-- 
अङ्गुले नवभागेन विभक्ते नवमांशकाः ॥ २३२ ॥ 
वेदा मात्रार्धमन्यत्तु द्विचतुः षड्गुणं त्रयम्‌ । 
एकंकस्मिन्नंगुठे नवधा विभाजिते षटु्रिंशतोअंगुलानां सचतुर्विशतिशतत्रयं 
मानं भवेत्‌ । भागानां तत्रैकौकस्यार्धमात्रात्मनो व्यञ्चनस्य चत्वारो नव॒ भागा 
उदयस्थानमित्युक्तं "नवमांशका वेदाः मात्रार्धम्‌' इति । अन्यत्पुनहस्वदीर्षप्टृत- 


स्थूल उपाय मात्रा के द्वारा किया गया ल्य (होने पर) परोपाय (हो जाता 
है) ॥ -२३०-२३१- ॥ 

लय = स्वात्ममात्र में विश्रान्ति । 'स्थृलोपाय' इस कथन के द्वारा उपदेश्य के 
भेद से उपदेश का भी भेद होता है--यह प्रकाशित किया गया ॥ २३० ॥ 

इस प्रकार प्रसङ्गवश यह कथन कर अब प्रस्तुत का अनुसरण करते है- 

जो चार अंगु के अन्तराल मे ९-९ आधी मात्रां होने से 
(४५८९) ३६ अर्धमात्रा होती है ओर इक्यासी पदों का उदय होता 
है ॥ -२३९-२३२- ॥ 

एक चतुरंगुक मे ९ अर्धमातरा्टे--इस प्रकार ३६ अंगु वाले प्राणचार मे ८१ 
अर्धमात्रा उदित होगी ॥ २३१ ॥ 

इनके उदय मे विभागन्तर भी है--यह कहते है-- 

एक अंगु को नव भागों मे विभक्त करने पर वेद (= ४) नवमांश = 
आधी नती है । अन्य तीन (= हस्व दीर्घ ओर प्लुत) दो, चार ओर 
छः गुना (नवमांश वारे) है ॥ -२३२-२३३- ॥ 

एक-एक अंगुल को नव भाग में बँटने पर ३६ अंगुलों का ३२४ मान होता 
है । उनमें एक-एक भाग आधामात्रा का होता है । इस प्रकार व्यञ्जन का 
उदयस्थान चार नव भाग (= ४।९) है । वही कहा गया--'चार नवमांश आधा 
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लक्षणं त्रयं द्विचतुःषड्गुणं, हस्वस्यैकमात्रत्वादष्टौ नव भागा उदयस्थानं, दीर्घस्य 
्विमात्रत्वात्षोडश, प्लुतस्य त्रिमा्रत्वाच्चतुर्विशतिः ॥ 


एतदव सङ्कल्यति-- 


एवमङ्गुलरन्ध्राशचतुष्कद्वयगं लघु ॥ २३३ ॥ 
दीर्घं प्लुतं क्रमाद्‌ दित्रिगुणमर्थं ततोऽपि हल्‌ । 

'रन्ध्रांशानां' नवभागानां 'चतुष्कद्रयम्‌' अष्टौ नवभागा इत्यर्थः । ठष्विति, 
हस्वं 'ततो' कघोरपीत्यर्थः । तेन पञ्चानां हस्वानां प्रत्येकमष्टसु भागेषूदया- 
च्वत्वारिशिन्नव नव॒ भागा भवन्ति, दीर्घाणामष्टानां प्रत्येकं षोडशभागकलनया 
साष्टाविंशतिशतम्‌ इति । प्लुतस्य चतुर्विशतिसरयस्त्रिंशतां हलां प्रत्येकं भाग- 
चतुष्टयकलनया द्वव्रंशदधिकं शतमिति । यद्यप्येकाशीतेरर्धमात्राणां प्रत्येक- 
मङ्गुलीयाश्चत्वारो नव भागा उदयस्थानमित्येव स्पष्टमभिधातव्यं, तथाप्येवमभिधाने- 
ऽयमाशयो यदादौ हस्वानामुदयस्तदनन्तरं दीर्घाणां प्टृतस्य व्यञ्जनानां च. इति 
क्रमः प्रदर्शितो भवेदिति ॥ २३३ ॥ 


नन्वतन्मध्ये क्षकारशरेद्‌ गण्यते तदा कियत्योऽर्धमात्रा अधिकीभवन्ति, तथात्वे 


मात्रा वाले हे" । ओर दृसरे हस्व दीर्घ प्टुत स्वरूप तीन दो चार, ओर छः गुने 
(मान) वाटे (उदय स्थान) है । हस्व का, एक मात्रा होने से आठ नव भाग (= 
८।९) उदय स्थान है, दीर्घं का, दो मात्रा होने के कारण सोलह नवमांश ओर 
प्टयृत करा चौबीस (नवमांश उदयस्थान हे) ॥ २३२ ॥ 


इसो का संग्रह बतलाते है-- 


इस प्रकार एक अंगुल कं रन्ध्ंश = नवमांश के चार का दो गुना (= 
४,२।९) लघु होता ह । दीर्घं ओर प्लुत .क्रमशः दो ओर तीन गुना ओर 
उस (= घु) का आधा ह्‌ होता ह ॥ -२३३-२३४- ॥ 


रनतनांशो का = नव भागों का, चतुष्कद्रय = आठ नवभाग । छु = हस्व । 
उससे = ठघु से । इस प्रकार पांच स्वो मे से प्रत्येक का आठ भागों में उदय 
हाने से (८५) = ४० नवभाग होता है । आठ दीर्घं (वर्णो) का प्रत्येक का 
सोह भाग मानने पर (१६५८) = १२८ (नव भाग होते है) । प्लुत कौ २४ 
मात्रा, ओर तेतीस हलो के प्रत्येक ४ भाग को जोड़ने से १३२ (नवमांश होते 
है) । यद्यपि इक्यासी अर्धमात्राओं का प्रत्येक ४।९ अंगु उदयस्थान है--एेसा स्पष्ट 
कहना चाहिए तो भी इस प्रकार के कथन में यह आशय ह कि- पहले हस्व 
(वर्णो) का उदय होता है उसके बाद दीर्घ प्लुत (वर्णो) ओर व्यज्जनों का (उदय 
होता है)-एेसा क्रम प्रदर्शित हो जाय ॥ २३३ ॥ 


प्रणन--यदि इसके बीच मे क्षकार की गणना की जाय तो कितनी अर्धमात्रा 
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वासां कथमुदयः ?--इत्याशङ्कयाह-- 


क्षकारच््यर्धमात्रात्मा मात्रिकः स तथान्तरा ॥ २३४ ॥ 
विश्रान्तावर्धमात्रास्य तस्मिंस्तु कक्तिते सति । 
अङ्घलार्धेऽ द्विभागेन त्वर्धमात्रा पुरा पुनः ॥ २३५ ॥ 
क्षकारः सर्वसंयोगग्रहणात्मा तु सर्वगः । 
भुः ॥ २३६ ॥ 
कथमस्य तरयर्धमात्रात्मकत्वमित्याशङ्खयोक्तं "मात्रिकः" इत्यादि । ककारस- 
कारात्मकार्धमातराद्रयारव्धत्वात्‌ । अन्तरा विश्रान्ताविति, ककारान्तरमर्धमात्रीयं कालं 
विश्रम्य सकारस्योच्वारात्‌ । "कलिते" इत्येकाशीत्या, तेनार्धमात्राणां चतुरशीति- 
रिति। "अद्रिः इति सप्त । अङ्गलारधे हि सप्तधा विभक्त प्रत्यङ्गं चतुर्दश 
भागाः--इति षटत्रिशतोऽङ्गुलानां सचतुष्टयं शतपञ्चकं भागानां भवेत्‌ । तेनार्धा- 
्गलीयषु षटसु सप्तभागेषवर्धमात्रेति षटुतरिशदङ्गुलात्मनि प्राणचारे  चतुरशीतेररध- 
मात्राणामुदय इति । नन्वेवमेकाशीतिकलदयपक्ष क्षकारस्य नास्तयेवोदयः-इत्यक्तं 
स्यादित्याशङ्कयाह- पुरेत्यादि । सर्वसंयोगग्रहणात्मेति, “ संयोगान्तलक्षणपरत्वात्‌ । 
= ~ 
अधिक होंगी 2 या वैसा होने पर इन (= अर्धमात्राओं) का कैसे उदय होगा ¬- 
यह शङ्का कर कहते है-- 
क्षकार की तीन अर्धमात्रा हे । वह बीच में एक (= ष्‌) मात्रिक है । 
बीच मे विश्रान्ति होने पर इसकी आधी मात्रा होती है । उससे (= इव्यासी 
से) इसको जोड़ने पर (चौरासी मात्रां होती है) । आधे अंगुल को 
अद्रि (= सात) से भाग देने पर आधी मात्रा होती है । क्षकार सभी संयोग 
का ग्रहण रूप ओर सर्वत्र गमनशील है । (वह) विभु (होने के कारण) 
सभी वर्णो के उदय के आदि ओर अन्त की सन्धियों मे उदय का भागी 
होता हे ॥ -२३४-२३६ ॥ 
यह तीन अर्धमात्रा वाला कंसे है?-यह शङ्का कर कहा गया- मात्रिक 
इत्यादि । ककार एवं सकार रूप दो अर्धं मात्रां से आरब्ध होने के कारण । (वह 
मात्रिक है) । अन्तरा = विश्रान्ति मेँ । ककार के (उच्चारण क बाद) आधा मात्रा 
वाले काल तक विश्राम करने के बाद सकार का उच्चारण होता है । "जोड़ने 
पर'--इक्यासी से । इस प्रकार चौरासी अर्धमात्राएं हो जाती है । अद्रि = सात । 
आधा अंगुल को सात भाग करने पर एक अंगुल मे चौदह भाग होगे--इस प्रकार 
३६ अँगुल के ५०४ भाग होगे । इससे आधी अंगुली वाले छः» सात (४२) भागों 
मे आधी मात्रा होने से ३६ अँगुल वाके प्राणचार मे ८४ अर्धमात्राओं का उदय 
होता ह । प्रशन--इस प्रकार ८१ कलाओं के उद्य के पक्ष में क्षकार का उदय ही 
नहीं होगा-एेसा कहना चाहिए शा ?--यह शङ्का कर कहते है- पहले । 
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यदुक्तं प्राक्‌-- 
“योनिरूपेण तस्यापि योगे क्षोभान्तरं विदुः । ॥ 
तन्तिदर्शनयोगेन पञ्चाशत्तमवर्णता ॥' 


(तं° ३।९८९) इति । 
अनुत्तरविसर्गानुप्राणितयोः ककारसकारयोः प्रत्याहारतयोपादाने निखिलस्य 


वर्णजातस्य गभीकारात्‌ । अत एवायं सर्ववर्णानामादावन्ते परस्परं 
संमेलनात्मनि "संधो" चोदयभाक्सर्ववर्णानुस्यूततयोदियात्‌, यतोऽयं विभुः" व्यापकं 
इत्यर्थः ॥ २२३६ ॥ 


नन्वेवं वर्णोदयेनाभिहितेन कोऽर्थः ?--इत्याशङ्कयाह-- 
इत्थं घटात्रिशके चारे वर्णानामुदयः फले । 


क्रूरे सौम्ये विलोमेन हादि यावदपश्चिमम्‌ ॥ २३७ ॥ \ 
"वर्णानाम्‌" इत्यकागादीनां, उदय इत्यर्थद्धदयाद्द्रादशान्तम्‌ । ^कररे' इति 
मुक्तिलक्षणे, “सौम्ये इति तत्त्सिद्ध्यात्मनि भोगलक्षणे । विलोमेन! 


इत्यर्थादपानोदये । विल्रेममेवाह--“हादि यावद्पश्चिमम्‌" इति । तदुक्तम्‌-- 


न ----~ --- 
सर्वसंयोगग्रहणरूप- क्योकि संयोगान्त लक्षणपरक है । जैसा कि पहले कहा गया 

“उस (= क आदि) का भी योनि के रूपमे योग होने पर दूसरा क्षोभी होता 
है । उस (दूसरे क्षोभ) के निदर्शन के कारण (क्षकार) पचासवोँ वर्ण होता है ।" 
(तं. आ. ३।१८१) 

अनुत्तर ओर विसर्गं से अनुप्राणित ककार ओर सकारको प्रत्याहार के रूप मे 
लेने पर समस्त वर्णसमूह के गर्भं म आ जाने से । इसीलिए यह (= क्षकारः) सभी 
वर्णो के आदि ओर अन्त मेँ परस्पर सम्मेलनस्वरूप सन्धि मे उदय का भागी होता 
है = सभी वर्णो मे अनुस्यूत होकर उदित होता है जिस कारण यह विभु = 
व्यापक हैँ ॥ २३५-२३७ ॥ 

प्रशन--इस प्रकार वर्णो कं उदय के कथन से क्या लाभ? यह शङ्का कर 
कहते है-- 

इस प्रकार (भाण के) ३६ चार में वर्णो का उदय होता है । उसका 
फल क्रूर ओर सौम्य है । विलोम से (लेने पर) हकार से ठेकर अपश्चिम 
(अन्त) तक (उदय होता है) ॥ २३७ ॥ 

वर्णो का = अकार आदि का । उदय--हदय से लेकर द्रादशान्त तक । क्रूर 
म = मुक्ति लक्षण बाले में । सौम्य मे = भिन्न-भिन्न सिद्धस्वरूप भोगलक्षण बाले 
मे । विलोम से = अर्थात्‌ अपान का उदय होने पर । विलोम को हौ कहते है 
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अधः प्रवहणे सिद्िर्हत्दं यावदागतः । 
मुक्तिशचैव भवेदुर््वे परतत्वे तु सुत्रते ॥ 

(स्व०तं० ७।५६) इति । 
वस्तुतस्त्वकारस्य हद्युदयस्थानं, हकारस्य तु द्वादशान्त इति ॥ २३७ ॥ 
एवमेतदुपजीवनेनेव सूक्ष्मपरमपि वर्णानामुदयमाह-- 

हद्यकारो द्वादशान्ते हकरारस्तदिदं विदुः । 

अहमात्मकमद्वैतं यः प्रकाशात्पविश्रमः ॥ २३८ ॥ 
अद्वैतमिति, प्रत्याहारक्रमेणाशेषवर्णान्तःकारात्‌ । प्रकाशेति, यदुक्तम्‌-- 

'्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कीर्तितः ।' 

(अणप्रशसि° २२) इति ॥ २३८ ॥ 

एतच्चापानोदयेऽप्येतिदेष्टमाह-- 

शिवशक्त्यविभागेन मात्रैकाणशीतिका त्वियम्‌ । 

द्वासप्ततावङ्गुलेषु द्विगुणत्वेन संसरेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
शिवशक्त्योरविभाग इति, बिन्दुनादात्मप्राणापानोभयमेलनायामित्यर्थः । 


ह से ठेकर अन्तिम तक । बही कहा गया है-- 


“हे सुव्रते ! नीचे कौ ओर वहने में सिद्धिप्रद (जप) हदयकमल तक आता 
है । ऊर्ध्व परत्व म जप का प्रवाह होने से मुक्ति होती है ।'' (स्व. तं. ७।५६) 


वस्तुतः अकार का उदय स्थान हदय है ओर हकार का द्रादशान्त ॥ २३७ ॥ 
इस प्रकार इसी के कारण वर्णो का सुक्ष्म ओर पर उदय भी कहते है-- 


हृदय मे अकार ओर द्वाद्शान्त मे हकार (का उदय होता है) । इसको 
अहमात्मक अद्रेत मानते है जो कि प्रकाश की आत्मविश्रान्ति है ॥ २३८॥ 


अद्रेत- प्रत्याहार के क्रम से सभी वर्णो को अन्तः (= स्वात्म मेँ समाहित) 
कर ठेने के कारण । प्रकाश- जैसा कि कहा गया है-- 


“प्रकाश की स्वरूप में विश्रान्ति अहंभाव कही गई है" ॥ २३८ ॥ (अ. प्र. 
सि. १।२२) 


इसको अपान के उदय मेँ भी अतिदिष्ट करने के लिए कहते है-- 


शिव ओर शक्ति का विभाग न होने से यह इक्यासी मात्रा बहत्तर 
अंगुलमेदोगुनेरूप मे चलती है ॥ २३९ ॥ 


शिव शक्ति का अविभाग बिन्दु नादात्मक प्राण अपान दोनों को मिलताने पर । 
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एकाशीतिरित्युपलक्षणं, तेन चतुरशीतिरपि । द्विगुणत्वेनेति, षटत्रिंशतोअंगुलो- 
नाम्‌ ॥ २३९ ॥ 
एतदुपसंहरन्नन्यदवतारयति-- 
उक्तः सूक्ष्मोदवच््रैधं द्िधोक्तस्तु परोदयः । 
अथ स्थुलोदयोऽणनिां भण्यते गुरुणोदितः ॥ २४० ॥ 
अथ इत्यानन्तर्ये । गुरुणोदित इति सर्वशेषः ॥ 
तत्र वर्णक्रमेण तावदरर्णानां स्थुलमुदयमाह-- 
एक्छैकमर्धप्रहरं दिने वर्ग्टकोदयः । 
रात्रौ च हासवृद्यत्र केचिदाहूर्न केऽपि तु॥ २४९ ॥ 
हासवृद्धीति, बाह्यमहोरात्रमपेक््यानपेक्ष्य वा ॥ २४९ ॥ 
तत्र बाह्याहोरात्रानपेक्षिमते साम्यनैवैषामुदयः--इत्याह-- 
एष वर्गोदयो रात्रौ दिवा चाप्यर्धयामगः । 


इक्यासी-- यह उपलक्षण है । इससे चौरासी भी (समना चाहिए) । दो गुने रूप 
मे-छत्तीस अंगुलं का ॥ २३९ ॥ 


इसका उपसंहार करते हुए दूसरे (विषय) कौ अवतारणा करते है-- 
सूक्ष्म उदय तीन प्रकार का कहा गया । परोदय दो प्रकार का कहा 


गया । अब गुरु क द्वारा कहा गया वर्णो का स्थूल उदय कहा जा रहा 
हैँ ॥ २४० ॥ 


अथ (शब्द) आनन्तर्य अर्थं में है ।'गुरु के द्रा कहा गया'--इसे सबकं अन्त 
में जोडना चाहिए ॥ २४० ॥ 


वर्गं के क्रम से वर्णो का स्थुल उदय बतलाते है 

दिन के एक-एक अर्धं प्रहर के हिसाब से आठ वर्गो का उदय 
होता है । रत्रि मेँ हास ओर वृद्धि को कुछ लोग मानते है कुछ लोग 
नहीं ॥ २४१ ॥ 


हास ओर वृद्धि- बाह्य दिनरात्रि की अपेक्षा करके ओर अपेक्षा न 
करके ॥ २४१ ॥ 


उनमें से बाह्य अहोरात्र की अपेक्षा न करने वालों के मत पे इनका उदय 
साम्यपूर्वक होता है--यह कहते है-- 


यह वर्ग का उदय रात्रि ओर दिन मे आधे पहर के हिसाब से होता 
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' अर्धयामग' इति, प्रतिवर्गं सार्धचतुरङ्गुलमुदय इत्यर्थः ॥ 


एवं बाह्याहोरात्रानपेक्षिमतमभिधाय तदितरेषोमपि दर्शयति. _ 


प्राणत्रयोदशाती पञ्चाशदधिका च सा ॥ २४२ ॥ 
अध्यर्धा किल संक्रान्तिर्वगे वर्गे दिवानिशोः । 
सेति प्राणचारीया सार्धत्रयोदशशती । “अध्यर्था इति सार्धा, प्रतिसंक्रान्ति 
नवानां प्राणचारशतानामभिधानात्‌ । तेन दिने द्वादशानां संकरान्तीनामुदयः, इति 
साष्टशतं सहस्रदशकं प्राणचाराणां भवेत्‌ । रात्रावप्येवं सषर्‌शतसहस्रैक- 
विंशतिः ॥ २४२ ॥ 
अहोरत्रमेलनायां पुनः प्रतिसंकरन्तत्रयमेकैकस्य वर्गस्योदयः- इत्याह 
तदैक्ये तूदयश्चारशतानां सप्तविंशतिः ॥ २४३ ॥ 
एवं्॒रागुक्तसकरन्तदरयवद्‌ बाह्याहोयत्रहासवृदधयनुसारं वर्गषटकोदयस्यापि 
हासवृद्धी भवतः--इति सिद्धम्‌, अन्यथा प्रतिवर्गोदयं प्राणचाराणां नैयत्यं न 
~ 
है ॥ २४२- ॥ 
आधे पहर के हिसाब से- प्रतिवर्गं ४।१।२ अंगुल उदय होता है ॥ 
इस प्रकार बाह्य अहोरात्र की अपेक्षा न रखने वाले मत को कह कर उसने 
भित्र लोगों का भी (मत) दिखलाते है-- 
पचास अधिक तेरह सौ (= १३५०) प्राणचार--यह १।१।२ 
संक्रान्ति रात ओर दिन के एक-एक वर्ग मेँ होती है ॥ -२४२-२४३- ॥ 
वह = प्राणचार वाली १३५० । अध्यर्धा = आधे के सहित प्रति संक्रान्ति = 
सार्धा; क्योकि एक संक्रान्ति म ९०० प्राणचारो का उदय कहा जाता हं । इस 
प्रकार दिन मे १२ संक्रान्तियों का उदय होता है उससे १०८०० प्राणचारों का 


(उदय) होता है । रात्रि मे भी इतना हौ । इस प्रकार २१६०० (प्राणचार उदित 
होते है) ॥ २४२ ॥ 

दिन रात को मिला देने पर्‌ पुनः तीन-तीन संक्रान्ति के हिसाब से एक-एक 
वर्गं का उदय होता है--यह कहते है- 

उनको एक कर देने पर २७०० प्राणचारों का उदय होता 
हे ॥ -२४३ ॥ 

इस प्रकार पहले कही गई दो संक्रान्ति के समान बाह्म अहोरात्र के हास 
ओर वृद्धि के अनुसार आट वर्गं के उदय के भी हास ओर वृद्धि होते है यह 
सिद्ध हो गया । अन्यधा एक-एक वर्गं के उदय में प्राणचारों की निश्चितता नही 
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स्यात्‌ ॥ २४३ ॥ 
ननु क्षकारेण सह नव वर्गाः--इति येषां मतं तत्रषामुदये प्राणचाराणां 
कीट्ग्विभागः ?--इत्याशङ्कयाह-- 
नव वगस्तु ये प्राहुस्तेषां प्राणशती रवीन्‌ (विः) ॥ 
सत्रिभागैव संक्रान्िर्व्गे प्रत्येकमुच्यते ॥ २४४ ॥ 
अहर्निशं तदैक्ये तु शतानां श्रुतिचक्षुषी । 
रवीनिति- द्वादश । सत्रिभागेति--प्राणशतत्रयस्याधिक्येनोपदानात्‌ । तेन 
प्रतिवर्गं प्राणचाराणां शतद्रादशकम्‌--इति वर्गनवके साष्टशतं सहस्रदशकं भवेत्‌ 
'तदैवये' इत्यहर्निशमेलने । शशरुतिचक्षुषी' इति चतुर्विशतिः ॥ 
एवं वर्णानां वरगक्रमेण स्थूलमुदयमभिधाय क्रमान्तरेणाप्याह-- 
स्थूलो वर्गोदयः सोऽ यमथार्णोदय उच्यते ॥ २४५ ॥ 
तदाह-- 


एकंक वरणे प्राणानां द्विशतं षोडशाधिकम्‌ । 
बहिश्चषकषटत्रिशद्िन इत्थं तथा निशि ॥ २४६ ॥ 


होगी ॥ २४३ ॥ 

प्रशन क्षकारं के साथ नव वर्गं होते है ेसा जिनका मत है वहाँ इनके उदय 
मे भाणचायं का कंसा विभाग होगा ?--यह शङ्का कर कहते है-- 

जो लोग नव वर्गो का कथन करते है उनके हिसाब से १२०० प्राण 
(= चार प्रतिवर्गं होता है) । रात ओर दिन में प्रत्येक वर्गं (९०० कते) 
तीसरे भाग के (= प्रतिसंक्रान्ति) सहित (= १२००) संक्रान्ति प्रत्येक वर्ग 
मे कही जाती है । उनको मिला देने पर श्रुति चक्षुष (चौबीस) सौ 
(म्राणचार) होते है ॥ २४४-२४५- ॥ 

रवीन्‌ = बारह । त्रिभाग के सहित--तीन सौ प्राणचारों कं अधिक हाने से । 
इससे भ्रतिवर्ग॑वारह सो प्राणचार होते है । इस प्रकार नव बगों मे १०८०० 
(पराणचार) होते है । तदैक्य मेँ = दिन ओर रात को मिला देने पर । श्रुतिचकषुषी 
= चौबीस (सौ प्राणचार होते है) ॥ २४४ ॥ 

डन वर्णो का वर्गक्रम से स्थूल उदय कह कर क्रमान्तर से भी कहते है 

यह स्थू वर्गोदय है । अब वर्णं का उदय कहा जाता है ॥ -२४५ ॥ 

वही कहते है-- 

एक-एक वर्ण (के उदय) मे २१६ प्राणचार होते है । बाह्य दृष्टि से 
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चषकषरत्रिंशदिति, प्रतिचषकं षण्णां प्राणचाराणामुदयात्‌ । तेन पञ्चाशतो 
वर्णानां साष्टशतं सहस्रदशकं प्राणचाराणां स्यात्‌ ॥ २४६ ॥ 
अत्र चोदये विशेषं दर्शयति-- 
शतमष्टोत्तरं तत्न रौद्रं शाक्तमथोत्तरम्‌ । 
यामलस्थितियोगे तु सुद्रशक्त्यविभागिता ॥ २४७ ॥ 
"यामलस्थितियोगे' इत्युभयसंमेकनायाम्‌ ॥ २४७ ॥ 
एतदेव चाहोय्रसंमेलनायां द्विगुणी भवेत्‌--इत्याह-- 
दिनरात्यविभागे तु द्ग्बह्वयब्ध्यसुचारणाः । 
सपञ्चमाशा नाडी च बहिर्वर्णोदयः स्मृतः ॥ २४८ ॥ 
दृगबह्ययन्धिरिति, द्ा्रिंशदधिकं शतचतुष्टयम्‌ "असुचारणाः' इति प्राण- 
सञ्जारणाः । सपञ्चमांशा नाडीति, चषकषट्रंशतो द्गुण्यात्‌ ॥ २४८ ॥ 
एतदुपसंहरन्नन्यदतारयति-- 
इति पञ्चाशिका सेयं वर्णानां परिचर्चिता । 


३६ चषक दिन मे तथा उतने ही रात्रि में (प्राणचार होते है) ॥ २४६ ॥ 
३६ चषक--प्रति चषक ६ प्राणचारों का उदय होने से । 


इस अकार (एक दि अर्थात्‌ १२ घण्टों में) पचास वर्णो का .१०८०० 
प्राणचार होता है ॥ २४६ ॥ 


इस उदय मे विशेष दिखलाते है- 


उसमें १०८ रौद्र उसके बाद शाक्त होता है । यामल स्थिति में रुदर 
ओर शक्ति का विभाग नहीं रहता ॥ २४७ ॥ 

यामलस्थितियोग = दोनों को मिला देने पर ॥ २४७ ॥ 

यही अहोरात्र को मिला देने पर टूना हो जाता है--यह कहते है-- 

दिन रात को मिला देने पर दृक्‌ (= २) वहि (= ३) अब्धि (= ४) 
(अर्थात्‌ ४३२) संख्याक प्राणचार होता है । बाह्यरूप में वर्णं का उदय 
काठ १।१।५ नाड़ी कहा गया है ॥ २४८ ॥ 


दृक्‌ वहि अब्धि = ३२ अधिक ४ सौ; असुचारण = प्राणसञ्चार । सपञ्चमांशा 
नाडी = ३६ चषक को दो गुना करने से ॥ २४८ ॥ 


इसका उपसंहार करते हए दूसरे की अवतारणा करते है- 
इस प्रकार वर्णो की पञ्चाशिका (= ५० मातरकाओं) का वर्णन 


श्रीतन्त्रालोकः 
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एकोनां ये तु तामाहुस्तन्मतं संप्रचक्षमहे ॥ २४९ ॥ 
तदाह-- 
वेदाश्चाराः पञ्चमांशन्यूनं चारार्धमेकशः । 
वर्णेऽधिकं तद्द्िगुणमविभागे दिवानिशोः ॥ २५० ॥ 
'वेदा'शत्वारः । पञ्चमांशेनार्थात्किंचिदंोन (न्यूनं! रहितम्‌ । अधिकमिति, 
षोडशाधिकशतद्रयस्योपरीत्यर्थः । तेनैकोनपञ्चाशतो वर्णानां प्रत्येकं षोडशाधिक' 
शतद्रवात्मकत्वात्‌ चतुरशीतिशतपञ्चकाधिकं सहस्रदशकं प्राणचारा भवन्ति, 
अधिकंशच प्रत्येकं चतुर्भिः सषण्णवतिशतम्‌ । अनेन च चाराणां सार्धचतुरविंशतेः 
किचिदंशन्यूनं पञ्चभागं विंशति (2) साष्टशतं सहस्रदशकम्‌ ॥ २५० ॥ 
एतदवोपसंहरति-- 
स्थूलो वर्णोदयः सोऽयं पुरा सूक्ष्मो निगद्यते । 
सृक्षम इत्यर्थात्परोऽपि पुरा निगदित इत्यर्थः ॥ २५१ ॥ 


इदानीमाह्िकार्थमार्यायाः प्रथमार्धेनोपसंहरति- 
इति कालतत्त्वमुदितं शाखमुखागमनिजानुभवसिद्धम्‌ । 

किया गया । जो लोग उसे उन्चास वाली मानते है, उनका मत कह रहे 
है ॥ २४९ ॥ 

उसे कहते है-- 

चार (प्राण) चार पञ्चमांश कम आधाचार एक वर्ण मे अधिक होता 
है । दिन रात को मिला देने पर उसका टूना (अधिक होता है) ॥ २५०॥ 

वेद्‌ =चार । पञ्चमांश से अर्थात्‌ थोडे अंश से, न्यून = रहित । अधिक-- 
२१६ के ऊपर । इस प्रकार ४९ वर्णो में से प्रत्येकं कं २१६ (प्राणचारा)त्मक 
होने से १०५८४ प्राणचार होते है । प्रत्येक के साथ ४ अधिक होने से 
१९६, ओर इससे २४।१।२ चारो का कुछ अंश न्यून पांच भाग = १०८२० 
होता है ॥ २५० ॥ 

इसी का उपसंहार करते है-- 

यह स्थूल वर्णोदय हे । सक्षम पहले हौ कहा गया ॥ २५१ ॥ 

सृक््म-अर्थात्‌ पर भी पहले कह दिया गया ॥ २५ १ ॥ 

अब इस आहिक का प्रतिपाद्य आर्या के पूरवद्धं से समाप्त करते है 

इस प्रकार शास्त्रमुख के वचन तथा अपने अनुभव से सिद्ध काल 
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मुखागमेति--'शेवी मुखमिहोच्यते' (वि०भै० २० श्लोक) 


इत्यादिन्यायेन परतलप्रवेशोपायत्वाद्‌ गुरुस्तस्य "आगमो" वचनमित्यर्थः । 
सिद्धमिति-- 
"यतः शासक्रमात्तज्जगुसुप्रज्ञानुशीटनात्‌ ॥ 
आत्मप्रत्ययितं ज्ञानं पूर्णत्वादधैरवायते ॥' (तं० ४।७७) 
इत्याद्युक्तयुक्त्या पापिपरण्यैन लब्धसिद्धीति शिवम्‌ ॥ 
प्राणापानसमाः + 
षष्ठाहविके वरिष्ठां विदृप्तिमिमां जयरथश्चक्रे ॥ 


॥ इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्रालोकं 
श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यव्याख्योपेते कालतत्व- 


प्रकाशनं नाम षष्ठमाह्विकं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


॥ न॑ 


न 


तत्त्व कहा गया ॥ २५२ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीमदाचार्य अभिनवगुप्तपादविरचित श्रीतन्रालोक 


के षष्ठ आविक की ० राधेश्यामचतुरवेदीकृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ६ ॥ 


मुखागम-- इस (शास्त्र) मे शैव मुख कहा जाता है ।' (वि. भै. २०) 


इत्यादि न्याय के अनुसार परत्र में प्रवेश के लिए उपाय होने से (यह) गुरु 
है उसका आगम = वचन । 


सिद्ध है- 


"क्योकि शास्त्र के अध्ययन के क्रम तथा उसके ज्ञानी गुरु की प्रज्ञा के 
अनुशीलन से आत्मा के (विषय मे) निश्चित ज्ञान पूर्णं होने के ` कारण (साधक) 
भेरवरूप मे स्पुरित होता है ।'' (तं, आ, ४।६६) 

इत्यादि उक्त युक्ति से परिपूर्णता के द्रारा सिद्धि को प्राप्त । 


॥ इस प्रकार आचार्यश्रीजयरथकृत श्रीतन्रालोकं के षष्ठ आहिक की 
“विवेक! नामक व्याख्या की ० राधेश्यामचतुर्वेदीकृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ६ ॥ 


०००९० 


३१ त. द्वि. 


|= । 
विदराबितभवमुद्रो द्रढयतु शभ्राणि जयरुद्रः ॥ 


इदानीं कालतत््वानुषक्तमेव ्वितीयार्धेन चक्रोदयं वक्तुमुपक्रमते 
अथ परमरहस्योऽयं चक्राणां भण्यतेऽ भ्युदयः ॥ ९ ॥ 
चक्राणामिति मन्त्रादयात्मनाम्‌ ॥ ९ ॥ 


ननु सर्वमन्रसामान्यभूताया भगवत्या मातृकायाः समनन्तरमेवोदय उक्तः 
तततद्विशोषरूपाणां मन्त्राद्यात्मनां चक्राणामप्युदयाभिधाने किं निमित्तम्‌ ?- 


4 
+ ज्ञानवती # 

भिन्नभित्र मन्त्रो के अभ्युदय के. दवाय करई गुना किए गए चण्ड भैरव कं 
आविश वाले, भव मुद्रा को हटाने वाके, जयरुद्र मङ्गल को पुष्ट करे । 

अब द्वितीय श्लोकार्धं से काल तत्व से सम्बद्ध चक्रोदय को कहने के लिषए 
उपक्रम करते है-- 

अब परम रहस्यस्वरूप यह चक्रों का उदय कहा जारहा है | ९॥ 

चक्रं का-मन्त्र आदि स्वरूप वाके (चक्रं का) ॥ १॥ 

परश्न--सभी मन्त्रो की सामान्यभूता भ्रगवती मातृका का उदय अव्यवहित पूरव 
मे कहा गया, उन-उन विशेष रूप बाले मन्त्रात्मकं चक्रो कं भी उदय के कथन का 
क्या काग्ण है 2--यह शङ्का कर कहते है-- 


~ 


इत्ययतजमाख्यात यत्नजं तु निगद्यते । 
नन्वेतन्निगदनेन कोऽर्थः--इत्याशङ्याह-- 


बीजपिण्डात्मक सर्व संविदः स्पन्दनात्पताम्‌ ॥ २ ॥ 
विदधत्परसंवित्तावुपाय इति वर्णतिम्‌ । 
सर्वमिदं ब्रीजपिण्डात्मकं मन्त्रजातम्‌ अर्थत्पराणान्तरुदयत्‌ संविद; स्यन्दना- 
त्मतां शाक्तस्वरूपावेशं विदधत्‌ परसंवित्तावृपायः पारम्पर्येण शाम्भवमपि रूपमा- 
विशत्‌, --इत्याणवोपाये वर्णतत््ान्तर्वर्णितं तन्नास्यानर्थक्यमित्यर्थः ॥ २ ॥ 


नन्विह मन्त्राणां प्राणान्तरेवमुदयः . --इत्यभिधातु प्रक्रान्तं, स॒ च यत्नज 
इति तत्र यत्ते क्रियमाणे तदेव सिद्धयेत्‌ नान्यदिति कथमत्रैव परसंविदुपायत्व- 
मप्यषां स्यात्‌ ?-इत्याशङ्ख्याह-- 


यथारघट्चक्राग्रघटीयन््रोघवाहनम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकानुसंधियत्नेन चित्रं यन््रोदयं भजेत्‌ । 
एकानुसंधानबलाज्जाते मन््रोदयेऽ निम्‌ ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार अयत्नज (उदय) कहा गया । यत्नज का कथन किया जा 
रहा हं ॥ २- ॥ 


प्रश्न--इसक कथन से क्या लाभ 2--वह शङ्का कर कहते हे-- 


बीजपिण्डात्मक सम्पूर्णं (मन्त्रसमूह) संविद्‌ की स्पन्दनात्मता का 
विधान करता हुआ पर संवित्ति के विषय में उपाय (बन जाता है) इस 
कारण (इसका) वर्णन (प्रस्तुत) हे ॥ -२-३- ॥ 


यह सव वीजपिण्डात्पक मन्रसमृह अर्थात्‌ प्राण के भीतर उदित हाता हभ 
संविद्‌ की स्पन्दनात्मता = शाक्तस्वरूप आवेश का विधान करता हआ परसंविद्‌ के 
विषय मं उपाय हाता हआ परप्परया शाम्भव रूप मे भी आविष्ट हाता हे 
इसलिए आणवोपाय मे वीच मे वर्णतत्व का वर्णन किया गया इसलिये यह निरर्थक 
नही हे ॥२ ॥ 


प्रशन-- मन्त्रों का प्राण के भीतर इस प्रकार उदय हाता है- यह कहने कं लिए 
उपक्रम हआ ओर वह (= उदय) यत्नज है--इसछिए उस विषय मे प्रयास ।कए 
जाने प्र्‌ वही सिद्ध होगा दुसरा नहौ तो कंसे यही पर ये परसंवित्‌ कं उपाय भो 
हो जयेगे ?-यह शङ्का कर कहते. है-- 

जिस प्रकार रहट के चक्र कं अग्र (भाग में ८्गा हआ) घटी (- 
छाटा-छाटी बाल्टी) कं समूह कं द्वारा वाहन, एक से सम्बद्ध प्रयत्न करं 
द्रारा विचित्र यन्त्र के उदय को प्राप्त होता है (उसी प्रकार) एवः 
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हन्मच्रदेवता यल्लात्तादात्म्येन प्रसीदति । 

इहारघटवाहकस्य एकेनैवानुसंधानेन अरघटू- 
चक्राग्रगतघरीसंबन्धिनो यन्त्रस्योधेन नैरन्तर्येण वाहनं यथा "चित्रं यनत्रोदयं भनेत्‌' 
ऊरध्वधोमुखरिकतपूर्णघटीचक्रात्मना वैचिन्रयेण निष्पत्तिमियात्‌, तथा साधकस्यानिश 
मन््रोदयविषयेणैकेनैवानुसंधानेन न केवलमेतदुदय एव सिध्येत्‌ यावत्तन्ान्तरीयक- 
तयां प्रयत्नान्तरमन्तरेण एतन्मन््रदेवतापि तादात्म्येन प्रसीदतीति । इदमत्र 
तात्पर्यम्‌--यथा हि यन्त्रं वाहयन्‌ अरघड्वाहकस्तत वैचित्रयान्तरमपि प्रयत्नान्तर- 
निरपेक्षमासादयेत्‌, एवं साधकोऽपि मन्त्रोदय एव॒ प्रयतमानः परसंविदै.- 
कात्म्यमिति । एवं चक्रोदयः परसंविदासादने निमित्तमित्यावश्याभिधेयः, -- इत्युक्त 
स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


तदाह-- 


खे रसैकाक्षि नित्योत्थे तदर्धं द्विकपिण्डके ॥ ५ ॥ 
त्रिके सप्त सहस्राणि द्विशतीत्युदयो मतः । 
चतुष्के तु सहस्राणि पञ्च चैव चतुःशती ॥ ६ ॥ 


क 
अनुसन्धान के बल से निरन्तर मन्तरं का उदय होने पर उस मन्त्र की 


टेवता भी तादात्म्य के कारण बिना प्रयास कते प्रसन्न हो जाती हे ।-३-५-॥ 


जैसे रहट चलाने वाले के केवल यन्त्र (= गोलचक्का) चलाने की क्रिया करने 
से एक हौ अनुसन्धान से रहट के चक्ने के अग्रभाग मे लगी हुई बाल्टी से सम्बद्ध 
यन्त्र के समूह से निरन्तर वाहन, विचित्र यन््रोदय को प्राप्त होता है (अर्थात्‌) ऊपर 
नीचे मुख वाले खाली ओर भरी हई बाल्टियों के चक्कर रूप वैचिच्य के साथ 
पूर्णता की प्राप्त होता है; उसी प्रकार रात दिन मन्तरोदयविषयक एकं अनुसन्धान से 
न केवल साधक मन्त्रोदय सिद्ध होता है बल्कि उसके नान्तरीयक होने के कारण 
अन्य प्रयास के बिना भी उस मन्त्र के देवता भी तादात्म्य के कारण प्रसन्न हो जाते 
है । यहोँ यह तात्पर्य है--जिस प्रकार रहट चलाने वाला मशीन को चलाता हआ 
उसी मे बिना अन्य प्रयास के दूस वैचित्य (= बाल्टी से पानी गिराना ओर फिर 
खाली बाल्टी को नीचे ठे जाकर भरना) भी प्राप्त कर ठछेता है उसी प्रकार साधक 
भरी मन्त्र के उदय के विषय मे हौ प्रयास करता हुआ पर संविद्‌ के साथ एकात्मता 
को भी (प्राप्त कर लेता है) । इस प्रकार चक्र का उदय पर संविद्‌ की प्राप्ति मे 
निमित्त है-- यह अवश्य कहना चाहिए-एेसा कहना चाहिए था ॥ ४ ॥ 


वही कहते है-- 

नित्य उदित प्राण मे २१६०० चार होते है । दो पिण्डवाले (= दो 
प्राणचारो की कालावधि को एक बना लेने पर पूरे दिन रात मे पूर्वोक्त 
२१६०० का) आधा (= १०८०० प्राणचार ), तीन पिण्डवाले (प्राणचार 


| 


।ओ 


| 
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पञ्चार्णेऽब्धिसहस्राणि त्रिशती विंशतिस्तथा । 
षट्कं सहस्रत्रितयं षट्शती चोदयो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सप्तके त्रिसहस्रं ॑तु षडशीत्यधिकं स्मृतम्‌ । 
शतैस्तु सप्तविंशत्या वण्टकविकल्पिते ॥ ८ ॥ 
चतुर्विंशतिशत्या पु नवार्णेषूदयो भवेत्‌ । 
अधिषष्ठ्येकविंशत्या शतानां दशवर्णे ॥ ९ ॥ 
एकानविशतिणतं चतुःषष्ठिः शिवाण्कि। 
अष्टादश शतानि स्युरुदयो द्वादशाण्कि ॥ १० ॥ 
त्रयोदशार्णे द्वाषष्ठ्या शतानि किल षोडश । 
त्रिचत्वारिंशता पञ्चदशेति भुवना ॥ १९ ॥ 
चतुर्दशशती खाब्धिः स्यात्यञ्चदशव्णे ॥ 
त्रयोदशशती सार्धा षोडशार्णे तु कथ्यते ॥ ९२ ॥ 
शतद्वादशिका सप्तदशार्णे सैकसप्ततिः । 
अष्टादशार्णे विज्ञेया शतद्वादशिका लुधैः ॥ १३ ॥ 
चतुर्विशतिसंख्याके चक्रे नवशती भवेत्‌ । 
सप्तावंशतिसंख्याते तुदयोऽष्टशतात्मकः ॥ १४ ॥ 
दवात्रिंशके महाचक्रे षट्शती पञ्चसप्ततिः । 
द्विचतुर्विशके चक्रे सार्धा शतचतुष्टयीम्‌ ॥ ९१५ ॥ 
उदयं पिण्डयोगज्ञः पिण्डमन््रेषु लक्षयेत्‌ । 
चतुष्यञ्चाशकं चक्र शतानां तु चतुष्टयम्‌ ॥ ९१६ ॥ 
र --- ----------------- 
मे) ७२०० उदय माना गया है । चार वाले मेँ ५४०९, पाँच वर्ण वाले 
मे ४३२०; छ. वाले मे ३६०० उदय होता है । सात (वर्ण) या पिण्ड 


। वाके में ३०८६ (प्राणचार का उदय) कहा गया है । आट वर्णं वाके में 
। २७००; नव वर्ण वाले में २४०० (प्राणचार का) उदय होता है । दश 
वर्ण वाले में २१६०; ग्यारह वर्ण वाठ में १९६४; बारह वर्ण वाले में 


१८०० उदय होते हे । तेरह वर्ण वाठे मे १६६२; चौदह वर्ण वाले में 
१५४२; पन्द्रह वर्ण वाले में १४४०; सोलह वर्णं वाले में १३५० 
(उदय) कहा जाता हे सत्रह वर्ण वाले में १२६ १ अठारह वर्ण वारे में 
१२०० (उदय) विद्वानों को समञ्ना चाहिए । चौबीस संख्या वाले चक्र 
मे ९०० (ग्राणचार) होता है । सत्ताईस संख्या वाठे मेँ ८०० उदय (होता 
है) । बत्तीस संख्या वाठे महाचक्र में ६७५; ४८ चक्र में ४५० (उदय 
समञ्जना चाहिए) । पिण्डयोग को जानने वाता चौवन (वर्ण) वाले चक्र में 
| पिण्ड मन्त्रो मे ४०० उदय जाने । चौसटवें चक्र में ३३७।२।३, (उदय) 
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सप्तत्रिशत्सहार्धेन त्रिशत्यष्टा्टके भवेत्‌ । 
अर्धमर्धत्रिभागश्च षट्षष्ठ्दिशती भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
एकाशीतिपदे चक्रं उदयः प्राणचारगः । 
चक्रे तु षण्णवत्याख्ये सपादा द्विशती भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अषटोत्तरशते चक्रे द्विशतस्तूदयो भवेत्‌ ॥ 
स्वे इति द्र शुन्ये, रसाः षट्‌, अक्षति द्यं, नित्योत्य इति स्वरसत एव हि 
सततं प्रबहतः प्राणस्य सषटणतसहसरैकविंशत्या (तिः) चाराणां भवदिति भावः । 
एवमेकपिण्डात्मनो मन्त्रस्य परतिप्राणचारं तदानुगुण्यात्‌ तत्संख्याक एवोदयः; तेन 
परतिप्राणचारमेकंकस्य पिण्डस्य वर्णस्य वोदयात्‌ ्रयादिपिण्डवर्णात्मनां मन्त्राणां 
नित्योदितप्राणाचारारधव्रिभागक्रमेण न्युनसंख्याक उदयः ,--इत्याह--'तदर्धं॑द्िक- 
पिण्डके' इति । तस्याः सषट्‌शतायाः सहसरेकविंशतेरर्धं साष्टशतं सहस्रदशकम्‌ । 
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अत्र हि स्वारसिकप्राणचारद्रयकालस्यैकम्राणचारतयादयस्य चिकीर्षितत्वं; "जपः 
प्राणसमः कार्यः" इति हि सर्वत्ाविशेषणोद्धप्यत, अतं एवेह यत्नजत्वमुक्तम्‌ । 
सप्त॒ सहस्राणि द्विशतीति, स्वारसिकप्राणचासत्रयकालस्येकप्राणचारतयादयस्य - च लस्य 


कर्तमभिपेतत्वात्‌ । एवमुत्तरत्रापि अवसेयम्‌ । अन्धीति चत्वारः । षडशीत्यधिक, 


मिति भूम्ना, एवं हि चारदरयमधिकं भवेत्‌, तेनात्र प्रतिचारं किंचिदंशन्यूनता कार्या 
न गणनासाम्यं स्यात्‌ । 7 चैतदस्माभिः स्वोत््ितमुक्तमिति साक्षादागम एव 


होता है । इक्यासी (वर्ण) वाठे चक्र मे २६६।१।२ प्राणचारो का उदय 
(होता है) । छानवे (वर्ण) वाले चक्र मे २२५ (प्राणचार) होता है । ओर 
१०८ (वर्ण) वाले चक्र मे दो सौ उदय होता हँ ॥ -५-१९९- ॥ 

खे = दों शून्य, रख = छः अक्षि = दो । नित्योत्य = स्वाभाविकं रूप ४५ 
निरन्तर प्रवहमान प्राण का २१६०० चार होता है । इस प्रकार एक पिण्ड रूप 
मन्त्र का अरति राण ओर उसी कं अनुसार उतनी संख्या वाला उदय होता है । इस 
प्रकार प्रत्येक प्राणचार मे एक-एक पिण्ड अथवा वर्ण का उदय होने से दो (तीन) 
आदि पिण्ड या वर्णं वाठे मन्त्रो का नित्योदित प्राणचारो के आधे या तिहाई क 
क्रम से कम संख्या वाला ही उदय लेता है--यह कहते हे “दो पिण्ड वाले मे 
उसका आधा" । उस २९६०० का आधा १०८०० । यहाँ स्वाभाविक दो प्राणाचार 
करे काल का एक प्राणचार कं रूप म उदय चिकीर्षित है । "जप करो प्राण कं 
साथ करना चादिए'' यह सर्व समान रूप से घोषित किया जाता है । | 
यहाँ यत्नजत्व कहा गया । ७२०० _ स्वाभाविक तीन प्राणचार कं काल को एक 
पराणचार के रूप मेँ उद्य का (काट) मानना वचाच्छित है-इस कारण । इसी प्रका 
आगे भी समडम ठेना चाहिए । अब्धि = ४ । छियासी अधिक यहं अधिकता कं 
कारण । इस प्रकार दो प्राणवाह अधिक हो जाता है । इसलिए यहाँ एक-एक चार 
मे कुछ अंश मेँ कमी करनी चाहिए जिससे गणना समान हो जाय । यह हमने 


= 
५ ~|. -4 44.284 
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पठितः । अस्माभिरप्यत्र गणना विभज्य न दर्शिता म्रन्थविस्तरभयादनुपयोगाच्च। 
अधिकषष्ठिरेकविंशतिशती तया दशवर्णग इत्युदयः । शिवाः" रुद्रा एकादश, 
चतुःषष्टिरिति भूम्ना, एं हि चारचतुष्टयमधिकं भवेत्‌ । द्राषयेति भूम्ना, षण्णां 
प्राणचाराणामतिरेकात्‌ । त्रिचत्वारिशतेति भूम्ना, चारद्रयाधिक्यात्‌ । पञ्चदशेति 
शतानि । भुवनेति चतुर्दश । खान्धिरिति चत्वारिंशत्‌ । सैकसप्ततिरिति भूम्ना 
चारसप्तकातिरेकात्‌ । न चात्र संख्यायाः कश्चित्क्रमो विवक्षितः, --इत्येकोन- 
विंशादीनां चक्राणामन्तरानुपदेशे न कश्चिददोषो, यावता हि अत्र प्रतिप्राणचारमेके 
कस्य चक्रस्योदये यत्नः कार्यः, --इत्यभिधित्सितं तच्चैवमपि सिद्धयेदिति । 
पद्विचतुर्विशके' इत्यष्टाचत्वारिंशदात्मक इत्यर्थः । “अषटाष्टके' इति चतुःषष्ठया- 
त्मकं । सहार्धेनेति येनावशिष्टा द्रत्रिंशत््ाणचारा भवन्ति । अर्धमिति अर्धत्रिभाग 
इति, येन सार्धाश्त्वारिशत्प्राणचारा भवेयुः साधसियोदश चेत्युभयथा चतुः- 
पञ्चाशदिति गणनासाम्यं स्यात्‌ । तदुक्तं श्रीयोगिनीकौले-- 


"नित्योदिते सहस्राणि एकविंशच्छतानि षर्‌ । 
द्विके दश सहस्राणि तथाष्टौ च शतानि तु 
त्रिकं सप्त सहसखाणि द्विशतीत्युदयः स्मृतः । 
चतुष्कं तु सहस्राणि पञ्च तूर्यशतानि तु ॥ 
पञ्चाक्षरे सहस्राणि चत्वारि त्रिशतोदयः । 
विंशाधिकः समाख्यातो ज्ञेयश्चोदयवाहिभिः ॥ 


अपनी बुद्धि से ही नही कहा ह यह बतलाने के किए साक्षात्‌ आगम काही कथन 
किया गया । हमने भी यहां गणना को टकर नहीं दिखलाया क्योंकि ग्रन्थ बड़ा 
हो जायगा ओर उसका कोई उपयोग नहीं है । २१६०--इसके द्वारा दश वर्णो मे 
वर्तमान प्राणचार का उदय होता है । शिव = रुद्र = ग्यारह । चँसट यह 
अधिकता के कारण । इस प्रकार चार प्राणवाह अधिक हो जाता है । पन्द्रह = 
पन्द्रह सौ । भुवन = १४ । रवानि = ४० । ७१ यह अधिकता के कारण । 
क्योकि सात प्राणवाह अधिक है। यहां संख्या का कोई क्रम विवक्षित नही ह।-- 
इसलिए इक्वीस आदि चक्रों का बीच मे उपदेश न करने पर कोर दोष नहीं है । 
क्योकि यहाँ प्रत्येक प्राणचार मेँ एक-एक चक्र के उदय के विषय में प्रयास करना 
चाहिए-- यह कहना चाहते है; बह बात एेसे भी सिद्ध हो जाती है । दो चौबीस म 
= ४८ में । आठ अष्टक में = ६४ में । आधे कें साथ- जिससे अवाणष्र 
प्राणचार ३२ हो जाते है । आधा = तीन भाग का आधा, जिससे ४५० प्राणचार 
हो जाते है । आधे के साथ तेरह इस प्रकार दोनों तरह से ५४--यह गणना 
समान हो जाती है । योगिनीकौल मे कहा गया है 


““नित्योदित (प्राणचार) मे (संख्या) २१६०० है । दो वाठे मे १०८०० 
तीन मे ७२०० उदय माना गया है । चार में ५४०० पञ्चाक्षर मे ४३२०० 
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घटकं तु त्रिसहस्राख्यः षट्‌ शतान्तोदयः स्मृतः । 
सप्तके त्रिसहसं तु षडशीत्यधिक स्पृतम्‌ ॥ 


इत्यादि । 
अष्टोत्तरशते चक्रे मन्त्रपिण्दाक्षरात्मके । 
द्िशतात्मा पुनः प्रोक्त उदयः सर्वसिद्धिदः ॥ 
इत्यन्तम्‌ ॥ ५-१८ ॥ 


न चैतावतैव विरन्तव्यमित्याह-- 


क्रमेणेत्थमिदं चक्र षट्कृत्वो द्विगुणं यदा ॥ ९९ ॥ 
ततोऽपि द्विगुणेऽष्टंशस्यार्धमध्यर्धमेककम्‌ । 
ततोऽपि मूक्ष्मकुशलैरर्धा्धादिप्रकल्पने ॥ २० ॥ 
भागषोडशकस्थित्या सृक्ष्मश्रारोऽभिलक्ष्यते । 

-इल्धं' व्ष्यमाणान प्रकारेणेदमषत्तरशतात्मकं चक्रं क्रमेण षट्कृत्वो द्विगुणं 
प्रथमं षाडशाधिकशतद्रयात्मकं यावदन्ते सद्रादशशतनवकाधिकषट्‌सहस्रात्मकं यदा 
भवत्‌ तदा तस्मिन्नपि द्विगुणे सचतुर्विशतिशताष्टकाधिकसहसखत्रयोदशात्मकं 
चक्रेऽध्यर्धमत्रति कृत्वा सार्धमेककं प्राणस्य चरणम्टांशस्यार्धं षोडशो भागशादयो 
भवेदित्यर्थः । तदनन्तरमपि भागषोडशकस्थित्यारधा्धादिकल्पने कृते सति `मृक्षम- 


[प्राणचार ) उदयवादी लोगों कं द्वारा ज्ञात होना चाहिए । छ मे ३६०० उदय कहा 
गया है । सात मे ३०८६ मानां गया है ।'” यहाँ स ककर-- 

१०८ मन्त्रपिण्डाक्षर वाले चक्र में, समस्त सिद्धयो को देने वाला २०० 
उदय कहा गया है ।'" 

यहाँ तक (प्राणचार की संख्या का कथन हे ।) ॥ ५-१८ ॥ 

इतने से ही विराम नही करना चाहिए--यह कहते हँ-- 


इस प्रकार इस चक्र को क्रमसे छ बार दो गुना (करते है) फिर 
उसका भी दो गुना करने पर अष्टश का आधा फिर आधे में से 
एक-एक को उससे भी सूक्ष्म (गणना में) कुशल लोगों के दारा 
आधा-आधा बाँटने पर सोलह भाग वाली स्थिति कं द्वारा सूक्ष्मचार समञ्ा 
जाता हे ॥ -१९-२१- ॥ 

इत्थम्‌ = आगे कहे जाने बाे प्रकार से, यह १०८ चक्र क्रमशः छ बार वो 
गुना (होता है) पहला दो गुना २१६ ओर इस प्रकार अन्त में द्रगुना करने पर) 
जब्र ६९१२ हो जाता है तव उसका भो दो गुना करने पर १३८२४ चक्र का 
उदय होने पर इसका आधा कर, प्राण का १।१।२ चरण अष्टंश का आधा = 
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कुशलः" परधाराधिरूढै्योगिभिः सृक्मोअतिपरिमितः प्राणीयश्ारांशोअ'भिलक्ष्यते' 
ज्ञायते इत्यर्थः । इदमत्र तात्पर्यम्‌ एवंकलनायां हि प्राणचारीयः षोडशा भागः 

सपर्‌ शतपञ्चचत्वारिंशत्सहस्राधिकलक्त्रयात्मनश्क्रस्योदयः स्यात्‌; तस्याप्यर्धकल्पने 
सशतद्रयैकनवतिसहस्राधिकलक्षषटकात्मनः कात्मनश्चक्रस्य द्वात्रिंशो भागः; तस्याप्येवं 
कल्पने सचतुःशतद्व्यशीतिसहस्राधिकत्रयोदशलक्षातमनशक्रस्य चतुःषष्टितमो भागः, 
--इत्यन्तमेव परिमितः प्राणचारीयो भागो योगिनामभिलक्ष्यो भवतीति ॥१९-२०॥ 


नन्वेवमभिलक्षणेन योगिनां किं स्यात्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 


एवं प्रयतलसंरु्धप्राणचारस्य योगिनः ॥ २१॥ 


क्रमेण प्राणचारस्य ग्रास एवोपजायते । 


ग्राम इति विरुद्धतया पुनरनुदयात्‌ ॥ अतोऽप्यस्य किं स्यात्‌ 2-- 
इत्याशङ्कयाह-- 


प्राणग्रासक्रमावाप्तकालसङ्कर्षणस्थितिः ॥ २२ ॥ 
संविदेकंव पूर्णा स्यानज्ज्ञानभेदव्यपोहनात्‌ । 

जानभदापौहनमेवोपपादयति. र ट्‌ पो मेवे पप ट्य 0 
सोलहवां भाग उदयकाल होता है । उसके वाद भी सोलह भाग की स्थिति से 
आधा-आधा नाने पर सृष््म कुशल = परधारा मे अधिरूढ योगियो कं द्रारा सुक्ष्म" 
= अति परिमित प्राणचारांश अभिलक्षित होता है = जाना जाता हे । यहं यह 
तात्पर्य है-इस प्रकार गणना करने पर प्राणचार के सोलहवें भाग 
(२१६०० ५ ९६ =) में ३४५६०० चक्रों का उदय होगा । उसकी भी 
अर्धकलना करने पर ६९१२०० वाले चक्र का बत्तीसां भाग होता है । उसका 
भी आध करने पर १३८२४०० चक्र का चौसटवां भाग--इतने तक ही परिमित, 
प्राणचार का भाग योगि्यों का लक्ष्य होता है ॥ १९-२० ॥ 

अश्न--इस प्रकार कं लक्ष्य से योगियों को क्या लाभ होता हे 2--यह शङ्का 
कर कहते है 

इस रकार प्रयत्पूर्वक प्राणचार का निरोध करने वाले योगी का 
क्रमशः प्राणचार का ग्रास ही हो जाता है ॥ -२१-२२- ॥ 

ग्रास विरूद्धरूप से पुनः (प्राणचार का) उदय न होने से ॥ २१ ॥ 

इससे भी इसका क्या होता है ?- यह शङ्का कर कहते है-- 

प्राण कं प्रास के द्वारा क्रमशः कालसङ्कर्षण की स्थिति को प्राप्त होने 
से एक पूर्ण संवित्‌ उत्पन्न हो जाती है अर्थात्‌ ज्ञान के भेद के हट जाने 
कं कारण, (योगी के किए) एक ओर ज्ञान का बोधक महाप्रकाश पूर्णता 
के साथ प्राप्त हो जाता है ॥ -२२- २३- ॥ 
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तथा हि प्राणचारस्य नवस्यानुदये सति ॥ २३ ॥ 
च कालभेदजनितो ज्ञानभेदः प्रकल्पते । 


कालस्य हि साक्षात्‌ प्राणोऽधिष्टानमिति प्राणस्यानुद्व कालोऽपि नोदियात्‌ 
इति तस्याभावात्‌ तज्जनितोऽपि ज्ञानस्य भेदा न, भवत्‌ --इति युक्तमुक्तम्‌-- 
एकव पूर्णा संवित्स्यात्‌" इति ॥ २३ ॥ 


ननु प्राणग्रासक्रमण कालस्यापि प्रासो वृत्तः,--इति तदाहितश्चत्संविदि भदो 
नास्ति तज्जेयाहितो भविष्यति यनद नीलज्ञानमिदं पीतज्ञानमिति विभाग 
इत्येतावतैव कथमेकत्वमस्याः सिद्ध्येत्‌ ?--ईत्यारङ्कयाह ` 


संवेद्यभेदान्र ज्ञान॑भिन्नं शिखरिवृत्तवत्‌ ॥ २४ ॥ 


नहि एकान्ततः संवेदयभेदः संविदं भिन्द्ात्‌ । एवं हि तत्तद्गृहाणा 
नामादिवेद्यभेदेऽपि कथमेकमेव नगरादिज्ञानं स्यादित्युक्तं 'शिखरिवृत्तवत्‌ इति । 
उत्रतप्रदेशावस्थितस्य हि पुंसस्तत्तदाभासमय एक एष प्रकाशो भवेदिति भावः । 
1 -- 

ज्ञानभेद के नाश को ही बतलाते है-- 

इस प्रकार नये प्राणचार का उदय न होने पर कालभेद कं कारणा 
उत्पन्न होने वात्र ज्ञानभेद नहीं होता ॥ -२२-२४- ॥ 

प्राण काल का साक्षात्‌ अधिष्ठान ह । इसलिए प्राण का उदय न होने पर 
काल भी उदित नहीं होता-फल्तः उसका अभाव होने के कारण तज्जनित 
ज्ञानभेद भी नहीं होता--इसल्ियि ठीक हौ कहा गया ह-- एक ही पूर्ण संवित्‌ 
(उदित) होती हं ॥ २३ ॥ 

प्रश्न प्राणग्रास के क्रम से कालं का भरी मास होता है । यदि संविद्‌ मं 
उसके द्वारा किया गया भेद नही हं तो ज्ञेय के द्वारा (उत्पन्न) किया गया (भद्‌) 
होगा जिससे “यह नील ज्ञान हे वह पात्‌ ज्ञान है-एेसा विभाग होता हं । ता 
इससे भी इस (= संवित्‌) की एकता केष सिद्ध होगी ?--यह शङ्का कर कहते 
~ 

संवेद्य के भेद से ज्ञान भिन्न नहीं होता । जसं कि पर्वत पर होने वाला 
(ज्ञान) ॥ -२४ ॥ 

ज्ञेय का भेद आवश्यक रूप से संविद्‌ का. भद नहीं करता । एेसा होने पर 
भिन्न-भिन्न गृहं का नाम आदि वद्य (विषय) का भेद होने पर भी (पर्वत के शिखर 
पर चढ़ कर देखने पर) एक ही नगर आदि' रूप वाला ज्ञान कंसे होगा? 
इसलिए कहा गया--शिरवरिवृत् के समान । ऊँचे प्रदेश (पर्वत आदि) मे खड़े 
पुरुष को भिन्नभित्र आभास बाला एक ही प्रकाश होता है--यह तात्पर्य है । जसा 


| 
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"तस्मात्सत्यपि बाह्येऽर्थे धीरिकानेकवेदनात्‌ । 
अनेकसदृशाकारा नानेकेव प्रसज्यते ॥' इति । 
तस्मादस्य काल्‌ _ एव॒ भेदकः, स॒ चातिसृक्ष्क्षणात्माभिमतो येन 
ज्ञानस्यात्पादानन्तरं निरोधो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तदाह-- 
कालस्तु भेदकस्तस्य स तु सूक्ष्मः क्षणो मतः । 
तुशब्दो हेतौ । स इति कालः ॥ 
ननु चास्य सौक्ष्म्ये कोऽवधिः ?--इत्याशङ्कचाह-- 
सौक्षम्यस्य चावधिज्ञनिं यावत्तिष्ठति स क्षणः ॥ २५ ॥ 
तेन नियतोभयान्तपरिच्छिन्ना ज्ञानीयैव सत्तास्य सत्तत्यर्थः ॥ २५ ॥ 


नन्वस्य परोपाधिकः कस्मादेवं निर्देशः 2 -इत्याशङ्कवाह-- 


अन्यथा न स निर्व्ुं निपुणैरपि पारयति । 
~= 


कि कहते है-- 
“इसलिए बाह्य अर्थं के रहने पर भी एक ओर अनेक ज्ञान कं कारण अनेक 
सदृश आकार वाली (वुद्धि) अनेक नहीं होती ।'" 


इस कारणा इस (= ज्ञान) का भेदक काल हौ है । ओर वह अति सृक्म 
क्षणस्वभाव वाला माना गया ह जिससे ज्ञान की उत्पत्ति के वाद उसका निरोध हो 
जाता हे ॥ २४ ॥ 


वही कहते है-- 

क्योकि काल ही उसका भेदक है ओर वह सूक्ष्म क्षण माना गया 
हे ॥ २५- ॥ 

(पहला) "तु" शब्द हेतु अर्थ में है । वह = काल ॥ 

भरश्न--इसकी सूक्ष्मता कौ सीमा क्या है ?--यह शङ्का कर कहते है- 

(इसकी) सूक्ष्मता की सीमा ज्ञान है । जब तक (एक ज्ञान) रहता है 
वह क्षण (एक) ही होता है ॥ -२५ ॥ 

इससे नियत दोनों अन्तो से परिच्छिन्न ज्ञानसम्बन्धी सत्ता ही इस (= क्षण) की 
सत्ता हे ॥ २५ ॥ 


प्रश्न--इसका एेसा परोपाधिक निर्देश क्यो (किया गया) ?- यह शङ्का कर 
कहते है-- 
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अन्यथेति "अभेद्यो निरंशः काललवक्षणः' इत्यादिना साक्षाल्लक्षणेनत्यर्थः । 
एवं हि उत्पादानन्तरं निरोध इत्येवमुच्यमाने तस्याद्यन्तौ कथितौ स्यातां तत्सद्धावे 
च॒ मध्यमप्यवश्यसंभाव्यम्‌, -इत्यस्यादिमध्यावसानैसरयंशत्वमापतेदिति निरंशत्वे- 
उभिधित्सिते सांशत्वमभिहितं स्यात्‌ । यदाहुः-- 
"यथान्तोऽस्ति क्षणस्यैवमादिर्मध्यं च चिन्त्यताम्‌ । 
आत्मकत्वातक्षणस्येवं न लोकस्य क्षणे स्थितिः ॥ 
इति । इत्थम्‌-- 
"आदिमध्यावसानानि चिन्त्यानि क्षणवत्पुनः ।' 
इत्यादयुक्तयुक्त्यादिमध्यान्तरूपाणां तदंशानामप्येवंक्चिरे क्रियमाणे स॒ एव 
पर्यनुयोगः, --इत्यनवस्थानात्‌ न किंचित्सदधयेत्‌, --इत्यतिनिपुणैरपि तस्य लक्षणं 
कर्तुं न शक्यं, कृतं वा न प्ररोहमियात्‌ ॥ 


ननु यद्येवं तज्जञानस्यापि कोऽवधिर्येनैतन्निरूपितं भवेत्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 


अन्यथा कुशल लोगों के द्वारा भी उसका निर्वचन नहीं किया जा 
सकता ॥ २६- ॥ 


अन्यथा = अभेद्य ओर निरंश काल का भाग क्षण (कहलाता) है ।' इत्यादि 
साक्षात्‌ लक्षण के द्वारा । इस प्रकार उत्पाद के बाद निरोध होता है-एेसा कहने 
पर उसकं आदि ओर अन्त कहे जाने ओर उनके होने पर मध्य भी अवश्य 
होगा--इस प्रकार यह आदि मध्य ओर अन्त के कारण तीन अंश वाला होने 
लगेगा । फलतः निरंशत्व कहने की इच्छा थी ओर सांशत्व कहा जायगा । जैसा 
कि कहते है-- 

जिस प्रकार क्षण का अन्त है उसी प्रकार (उसका) आदि ओर मध्य भी 
सोचना चाहिए । क्षण के इस प्रकार के होने से लोक की क्षण मे स्थिति (उनको 
ज्ञात) ही नहीं होगी ।' 

इस प्रकार-- 

क्षण की भाति आदि मध्य ओर अन्त्य भी चिन्त्य है !' 


इत्यादि उक्त युक्ति के द्वारा आदि मध्य ओर अन्तरूप उसके अंशो का इस 
प्रकार विचार किए जाने पर बही दोष आता है फलतः अनवस्था होने से कुछ 
सिद्ध नही होगा--इसलिए अत्यन्त निपुण लोगों के द्वारा भी उसका लक्षण 
नही किया जा सकता ओर कर भी दिया गया तो (उसका) विस्तार (प्रचार) नहीं 
होगा ॥ २५ ॥ 


प्रश्न-यदि ेसा है तो ज्ञान की क्या सीमा होगी जिससे इसका निरूपण हो 
सके 2- यह शङ्का कर कहते है 
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ज्ञानं कियद्धवेत्तावत्तदभावो न भासते ॥ २६ ॥ 


कियदिति, क्षणिकत्वेऽपि किंपरिमाणमित्यर्थः । "तदभावः' इति ज्ञानाभावः, 
तेन याक्तदभावो न वृततस्तावदेकमेव तज्ज्ञानं भवेदिति भावः । रभावशच प्रत्यक्ष 
ग्राह्यः कार्यश्चति अन्यत्रोपपादितमिति तत एवावधार्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


ननु यद्चेवं॑तत्तदभावोऽपि कदा जायते येन ज्ञानस्याप्यवधिः ?- 
इत्याशङ्कयाह-- 


तदभावश्च नो तावद्यावत्तत्राक्षवर्त्मनि। 
अर्थं वात्मप्रदेशो वा न संयोगविभागिता ॥ २७ ॥ 


ज्ञानस्य च. तावदभावो न जायते यावदिन्दरियाणामर्थस्य प्रमातुर्वा संयोग- 
विभागौ न स्यातां, तदविरतेनद्ियव्यापारस्य प्रमातुर्नीलादिविषये ज्ञाने जायमाने यदा 
नीलादिना विभाग उत्पद्यते, पीतादिना वा संयोगस्तदा तदभाव इति । ननु 
प्रदीपादिवत्‌ प्रतिक्षणं करणोपयोगात्‌ ज्ञानस्य क्षणिकत्वे सर्वेषां तावदविवादोऽन्यथा 
वित॒तकरणव्यापारस्यापि प्रमातु्नीलादिज्ञानं न स्यात्‌, तत्किमेतदुक्तं यदिन्दरियाणां 
यावन्न संयोगविभागोदयस्तावदेकमेव ज्ञानमिति; एवं हि धारावाहिनां विज्ञानानाम- 
स 

ज्ञान कितना होना चाहिए? (उत्तर है--कि) उतना जब तक कि 
उसका अभाव न प्रतीत हो ॥ -२६ ॥ 


कितना अर्थात्‌ क्षणिक होने पर भी किस परिमाण वाला? उसका अभाव ~ 
ज्ञान का अभाव । इस प्रकार जब तक उसका अभाव न हो जाय तब तक` वह 
ज्ञान एक हौ होता है । अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है ओर बह (= अभाव) 
कार्य है--यह बात अन्यत्र कही गई है इसलिए वहीं से जान लेना चाहिए ॥ २६॥ 


प्रश्न-यदि एेसा है तो उसका अभाव भी कब उत्पन्न होता है जिससे ज्ञान 
को भी सीमा (निर्धारित) होती है?- यह शङ्का कर कहते है-- 


उसका अभाव तब तक नही (उत्पन्न) होता जब तक इन्द्रिय, विषय 


अथवा ज्ञाता मं संयोग विभाग उत्सन्न नहीं होता ॥ २७ ॥ 


जान का तब तक अभाव नहीं उत्पन्न होता जब तक इन्द्र्यो, अर्थं अथवा 
प्रमाता का संयोग-विभाग न हो जाय । तो निरन्तर इन्दियव्यापार वाठ प्रमाता का 
नील आदि विषयक ज्ञान उत्पन्न होने पर जब नी आदि से विभाग उत्पन हो 
जाता है या पीत आदि के साथ संयोग (होता है) तब उसका अभाव होता है । 
प्रश्न--दीपक आदि के समान प्रतिक्षण इन्द्रियो का उपयोग होने के कारण ज्ञान 
को क्षणिक मानने म सबकी सहमति है अन्यथा इन्द्िव्यापारयुक्त भी प्रमाता को 
नील आदि का ज्ञान नहीं होगा तो यह कंसे कहा गया कि जब तक इन्द्रियों का 
संयोग विभाग उत्पन्न न हो तब तक एक ही ज्ञान होता है, इस प्रकार से तो 
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भावोऽभिहितो भवेत्‌ । सत्यं, किन्तु भवदभिरूचितं निरन्वयविनाशात्म क्षणिकत्वं 
ज्ञानस्य न स्यात्‌, इत्यभिदध्मः । अनन्तरं हि त्रिचतुरादिक्षणावस्थायि 
ज्ञानं भवेदिति समनन्तरं क्षणनिर्णयेनैवोपपादितम्‌ । तस्मादकरसेऽपि 
नीलादिविषये विज्ञानेऽन्तया चक्षुरादीन्दरियविभागादिना तदभावादि स्थितमेव किंतु न 
तथा सञ्चत्यते; तेन धारावाहिनां विज्ञानानामप्यभावो न स्यादिति न 


कश्चिद्विरोधः ॥ २७ ॥ 
ननु संयोगविभागितापि किं सकारणिका भवेत्‌ न वा ?--इत्याशङ्खयाह-- 


सा चेदुदयते स्पन्दमयी तत्प्राणगा श्रुवम्‌ । 
भवेदेव ततः प्राणस्पन्दाभावे न सा भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


स्पन्दमयीति, स्पन्दः प्रकृतिर्मुककारणं यस्याः सा स्पन्दाधीनैव इत्यर्थः । 
देशादेशान्तरं हि चटद्रस्तु वस्त्वन्तरेण संयुज्यते वियुज्यते वेत्यभिप्रायः । स्पन्दश्च 
प्राणाश्रयः, इति पारम्पर्येण संयोगविभागितापि प्राणगतैव निश्चितं भवेत्‌, इति 
प्राणस्पन्दाभावे सा न भवेत्‌; निमित्ताभावे नैमित्तिकस्याप्यभावः--इतिनीत्या 
तद्धावोऽपि कुतस्त्य इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


धारावाही विज्ञानो का भी अभाव कहा जाना चाहिए ? (आपका प्रश्न) सत्य हे 
किन्तु आप (= बोद्ध) का अभिमत ज्ञान का निरन्वय विनाश वाला क्षणिकत्व नही 
होगा (हम) यह कह रहे है । वाद मे तीन चार आदि क्षण तक स्थित रहने वाला 
ज्ञान होगा वह पूर्वोक्त क्षणनिर्णय से ही सिद्ध कर दिया गया है । इसलिए नील 
आदि विषयक विज्ञान के एक रस होने पर भी वीच मे चक्रु आदि इन्दरियविभाग 
आदि के द्वारा उस (= ज्ञान) का अभाव आदि होता तो है ही किन्तु (उसका) 
अनुभव नहीं होता । इसलिए धारावाहौ विज्ञानो का भी अभाव नही होगा--इस 
प्रकार कोई विरोध नही है ॥ २४ ॥ 

परश्न- संयोग विभाग भौ क्या किसी कारण से होते है या नही ?2--यह णङ्का 
कर कहते है-- 

यदि स्पन्दकारणवाली वह (= संयोगविभागिता) उदित होती है तो 
(वह) निश्चित प्राणगता होती है । इस कारण प्राणस्पन्द के अभाव में वह 
नहीं होती ॥ २८ ॥ 


स्पन्दमयी = स्पन्द है प्रकृति अर्थात्‌ मूल कारण जिसकी वह, अथात्‌ 
स्यन्दाधीन । एक स्थान से दुसरे स्थान को चलने वाली वस्तु हौ दूसरी वस्तु से 
संयुक्त होती है अथवा वियुक्त होती है--यह अभिप्राय है ओर स्पन्द प्राण के 
अधीन है । इस प्रकार परम्परा से संयोग विभाग भी प्राण कं अधीन है-यह निश्चित 
है । इस प्रकार ्राणस्पन्द के अभाव मे बह नहीं होगी । कारण के अभाव में कार्य 
भी नहीं होता-इस नीति के अनुसार उसका अस्तित्व भी कहाँ से होगा ?--यह 
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ननु भवतु नाम संयोगविभागिता मा वा भृत्‌ किमनया नश्चिन्तया, यावता 
ह्यत्र ्राणम्रासक्रमेण कालग्रासे वत्ते एकव पूर्णा संवित्स्यादित्युपक्रान्तं तदेव कथं 
निर्वहेत्‌ इत्युच्यताम्‌ ?--इत्याशङ्कवाह-- 
तदभावान्न विज्ञानाभावः सैवं तु सैव धीः । 
तस्याः संयोगविभागिताया अभावाद्रज्ञानस्याप्यभावो न स्यात्‌, यद्धि 
यदन्वयव्यतिरेकानुविधायि तततत्कार्यं भवेदिति भावः । एवं हि सति सा प्राच्या या 
धीः संवित्सेवेयं नतु संविदन्तरमेकैव पूर्णा संवित्स्यादित्यर्थः ॥ 
नन्वेवमेकस्या एव संविदः किं पूर्वापरेकीकारा्रैतत्येनावभासो भवेत्‌ ?- 
इत्याशङ्कयाह-- 
न चासौ वस्तुतो दीर्घा कालभेदव्यपोहनात्‌ ॥ २९ ॥ 
असाविति धीः, दीर्घतयर्थानन सृक््मापि, दै्घ्यादि हि कालाधीनं, न 
चास्यास्तत्स्पर्श एवास्ति अकाठकलितत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 


तदाह--- 


अर्थ है ॥ २८ ॥ 

भरश्न--संयोग विमाग हों यान हाँ हमें इस चिन्ता से क्या साभ 2 यहाँ 
भराणप्रास के क्रम से काल का ग्रास सम्पन्न होने पर एक ही पूर्ण संवित्‌ उदित 
होती है-यह (वर्णन) प्रख्य हभा था, वही कंसे होता है इसे वतत्हये 2- यह 
शङ्का कर कहते है-- 

उसके अभाव से विज्ञान का भी अभाव नहीं है । इस प्रकार बह वही 
बुद्धि हे ॥ २९- ॥ 

उसकं = संयोगविभागिता के अभाव के, कारण विज्ञान का भी अभाव नही 
होता । जो जिसके अन्वयव्यतिरेक का अनुगामी है वह उसका कार्य होता है--यह 
तात्पर्य है । एेसा होने पर वह = पह सै वर्तमान, धी = संवित्‌, वही यह है न 
कि दूसरी (क्योकि) संवित्‌ एक ओर पूर्ण होती है ॥ 

म्रश्न--क्या इस प्रकार एक ही संवित्‌ का पूर्वापर एकीकृत अद्रैत के रूप यें 
अव्रभास होता है ?-यह शङ्का कर कहते है-- 

कालभेद कं अपोहन के कारण यह (बुद्धि) वस्तुतः दीर्घ॒नहीं 

॥ -२९ ॥ 

यह = बुद्धि, दीर्षा-अर्थात्‌ सूक्ष्म भी नहीं है । दीर्घता आदि का के अधीन 
है ओर इस (= वुद्धि) का उस (= काठ) से स्पर्श तक नहीं है क्योकि वह काल 
से कलित (= सम्बद्ध, अधीन) नहीं है ॥ २९ ॥ 


४९६ श्रीतन््रालोकः 


वस्तुतो हात एवेयं कालं संविन संस्पृशेत्‌। 
एवं वस्तुतो नित्यत्वमप्यस्या न संभवेत्‌, तद्धि कालत्रयानुगामित्वमुच्यते नतु 
सदाभासमानत्वम्‌, एवं हि त्रिषु काठेषु भासमानत्वमुक्तं स्यात्‌ । यदाहुः-- 
"न सदान तदा न चेकदेत्यपि सा यत्र न काठलधीभवित्‌ । 
तदिदं भवदीयदर्शनं न च नित्यं न च कथ्यतेऽन्यथा ॥' 
(ङ स्तो० १२।५) 


ननु यद्येवमकारकल्िता वस्तुत एकव संविदस्ति तत्कथमयं बहिर्भेदनिष्ठो 
व्यवहारः सिद्धयेत्‌ ?--इत्याशङ्कयाह-- 


अत एकव संवित्तिरनानारूपे तथा तथा ॥ ३० ॥ 
विन्दाना निर्विकल्पापि विकल्पो भावगोचरे । 


अतः कालसंस्पर्शाभावात्‌ एकैव निर्विकल्पापि संवित्तर्नानारूपेऽनेकाभास- 
संमूरछनात्मनि भावविषये तथा तथा नीलानीलादिरूपतया विन्दाना विमृशन्ती 
विकल्प इत्युच्यते, इति न बाह्यस्यापि व्यवहारस्य विप्रलोपः ॥ ३० ॥ 


वही कहते है-- 

इसीलिए वस्तुतः यह संवित्‌ काल का स्पर्श नहीं करती ॥ ३०- ॥ 

इस प्रकार वस्तुतः इस (= संवित्‌) की नित्यता भी सम्भव नहीं हँ । क्योकि 
वह (= नित्यत्व) तनो काल का अनुगामी माना जाता है न कि सदा आभासमान 
होने वाला । एेसा होने पर तीनो कालों मे भासमानता कही जानी चाहिए था । 
जैसा कि कहते है-- 

“न सदा, न किसी विशिष्ट काल में ओर न एक बार-एेसी जिसके बारे में 
कालबद्धि नहीं होती एेसा हे यह आपका दर्शन । यह न नित्य न दूसरी प्रकार का 
कहा जा सकता हं ।'' (उ० स्तो. १२।५) 

प्रश्न--यदि इस प्रकार अकालकलित वस्तुतः एक हौ संविद्‌ है तो यह बाहरी 
भेदगत व्यवहार कंसे सिद्ध होगा ?- यह शङ्का कर कहते है 

इसलिए एक ही संवित्‌ निर्विकल्पक होते हुए भी अनेक रूप पदार्थो 
के विषय में भिन्न-भिन्न (रूपों) का विमर्शं करती हई विकल्प (कही जाती 
है) ॥ -३०-३९१- ॥ 

इस कारण = कालसंस्पर्श के अभाव के कारण, एक ही निर्विकल्प भी संवित्‌ 
नाना रूप वाले = अनेक आभास कौ संमूर्छना वाले, पदार्थो के विषय मे उस-उस 
प्रकार = नील अनी आदि के रूप से, विन्दाना = विमर्शं करती हई, विकल्प 
कही जाती है । इस प्रकार बाह्य भी व्यवहार का लोप नहीं होता ॥ ३० ॥ 


= ४९७ 
ननु तथा तथा विमरशँऽप्यस्याः कथमेकत्वमेव 2--इत्याशंकयाह-- 


स्पन्दान्तरं न यावत्तदुदितं तावदेव सः ॥ ३९ ॥ 
तावानेको विकल्पः स्याद्िविधं वस्तु कल्पयन्‌। 


तत्तस्मात्ू्वक्तात्तत्दर्थादिसंयोगविभागोत्पादलक्षणात्‌ हेतोर्यावद्रिकल्प्यवस्त्वन्तर- 
विषयं स्पन्दान्तरं नोदितं तावन्नानाप्रकारं वस्तु कल्पयन्नपि तावान्दीर्घदीर्घ एक एव 
विकल्पः स्यात्‌ न पुनरनेक इत्यर्थः । यत्तदनेकाभाससंमूर्छनात्मतया विकल्प्य- 
मानेऽपि नीलादौ विकल्पस्यैक्यमेव तावत्‌ एकस्यैवानुसंधानस्य भावात्‌ अन्यथा 
पुनरस्य स्वरूपलाभ एव न भवेदिति भावः ॥ ३१ ॥ 


तदाह 


ये त्वित्थं च विदुस्तेषां विकल्पो नोपपद्यते ॥ ३२ ॥ 
स ह्येको न भवेत्कश्चित्‌ त्रिजगत्यपि जातुचित्‌ । 


ये इति बौद्धाः । इत्थमिति स्पन्दान्तरोदय एव ॒विकल्पान्तराणामुदयो 
नत्वेकस्मित्रव स्यन्दे इत्यर्थः । एक इति, येन स्पृत्यपलापाद्यनेकाश्रयनिबन्धनो 
बाह्यो व्यवहारः सिद्धयेत्‌ । 


प्रश्न--भिन्न-भित्न विमर्श होने पर यह एक ही कैसे है ?-यह शङ्का कर 
कहते हे-- 

इस कारण जब तक दूसरा स्पन्द उदित नहीं होता तब तक 
विविध वस्तुओं की कल्पना करता ह॒जआ उतना बड़ा एक ही विकल्प रहता 
हं ॥ -३१-३२- ॥ 

तत्‌ = उस पूर्वोक्त भित्र-भित्न अर्थं आदि के संयोग विभाग की उत्पतन्ति लक्षण 
वाले कारण से, जब तक किसी दूसरी विकल्प्य वस्तु से सम्बद्ध दूसरा स्पन्द उदित 
नहीं होता तब तक अनेक प्रकार की वस्तु कौ कल्पना करता हुआ भी उतना = 
बड़ से बड़ा एक ही विकल्प होता है न कि अनेक । जो कि अनेक आभासों की 
संमूर्च्छना के रूप मे नील आदि के विकल्पित होने पर भी नील आदि के विषय 
में विकल्प एक ही होता है वह उतना बड़ा एक ही अनुसन्धान होने कं कारण । 
अन्यथा पुनः इसका स्वरूपलाभ ही नहीं होगा ॥ ३१ ॥ 

वही कहते है-- 


जो एेसा नहौ मानते उनके मत में विकल्प कौ सिद्धि नहौ होती । 
तीनों लोक में कभी भी कोई एक विकल्प नहीं होता ॥ -३२-३३- ॥ 
जो लोग = बौद्ध । इस प्रकार = दूसरे स्पन्द का उदय ही दूसरे विकल्पो का 
उदय होता है न कि एक ही स्पन्द में--यह अर्थ है । एक-जिससे स्मृति का 
अपलाप आदि अनेक आश्रय सम्बन्धी बाह्य व्यवहार सिद्ध होता है ॥ ३२ ॥ 
३२ त. द्वि. 


४९८ श्रीतन््ालोकः 


एतदेव दर्शयति-- 


शब्दारूषणया ज्ञानं विकल्पः किल कथ्यते ॥ २२ ॥ 
सा च स्यात्क्रमिकैवेत्थं किं कथं को विकल्पयेत्‌ । 
घट इत्यपि नेयान्स्याद्रिकल्पः करा कथा स्थितौ ॥ ३४ ॥ 
न विकल्पश्च कोऽप्यस्ति यो मात्रामात्रनिष्ठितः । 


कथ्यते इति भवद्भिः । यदुक्तं -अभिलापसंसर्गयोग्यम्रतिभासा प्रतीतिः 
कल्पना इति । सेति--शब्दारूषणा, क्रमिकेति--वाचः क्रमभावित्वात्‌, इत्थं 
क्रमिकत्वाद्रिकल्पस्योदितानां तत्कषणानां पर्वस्तत्वन्नवानां चानुदयात्‌ को न 
कश्चित्कल्पितोऽपि विकल्पात्मा प्रमाता किमुत्पन्न परध्वस्तप्रकल्पयं पर्वापरानुसंधाना- 
देर्भावाच्च कथं विकल्पयेत्‌ विकल्पस्य स्वरूपलाभ एव न॒ भवेदित्यर्थः । 
अत एव धकारोच्चारकाले टकारस्याभावात्तुच्चारकाके च तस्य प्रध्वस्तत्वात्‌ यत्र 
"धर' इत्येतावन्मात्रोऽपि विकल्पो न सिध्येत्‌ तत्र व्यवहारादिचिन्ता द्र 
एवास्तां, तदवस्थानमात्रेपि का वार्तत्यर्थः । नहि तन्मते कोऽप्येवंविधो 
विकल्पोऽस्ति यस्यांशमात्रेऽपि परिनिष्ठितत्वं, तथात्वे हयेषां क्षणभद्गत्रतविलोपो 
भवेदिति भावः ॥ ३३-३४ ॥ 

यही दिखलाते है-- 

शब्द से संसक्त ठोने कं कारण ज्ञान को विकल्प कहा जाता है । ओर 
वह (= शब्दारूषणा अर्थात्‌ शब्दसंसक्ति) क्रमिक ही होती है । इस प्रकार 
कौन किसकी किंस प्रकार विकल्पना करेगा । 'घट* इतना सा भी विकल्प 
(उत्पन्न) नहीं ठो सकता (उसके) ठहरने की क्या बात । कोई भी णेसा 
विकल्प नहीं है जो एक मात्रा मेँ रहता हो ॥ -३३-३५- ॥ 

कहा जाता है- आप (= बौद्ध) लोगों के द्वारा । जैसा कि कहा गया है- 
"कल्पना (बह) प्रतीति है (जो) कथन के सम्बन्ध के योग्य प्रतिभास वाली हो ।' 
वह = शब्दारूषणा । क्रमबाली-- क्योकि वाणी क्रम से उत्पतन होती है । इस प्रकार 
~ विकल्प छ क्रमिक होने से, उसके उदित क्षणों के नष्ट होने से ओर नवीन 
(क्षणो) के उदित न होने से, कौन = कोई कल्पित भी व्रिकल्प वाला प्रमाता, 
किसको = उत्यन्न ओर नष्ट के द्रागा कल्पनीय, पूर्वापर अनुसन्धान आदि कं अभाव 
के कारण, कैसे विकल्पना करेगा ? विकल्प उत्पन्न ही नही होगा--यह तात्पर्य 
है । इसलिए घकार के उच्चारण के समय टकार की स्थिति के न होने से ओर 
टकार के उच्चारणकाल मे घकार के नष्ट हो जाने से जलँ "घट" इतना भी विकल्प 
सिद्ध नहीं हेता वहाँ व्यवहार आदि की चिन्ता तो दूर ही है । उसकी स्थितिमत्र 
के विषयमे भी क्याबात हो सकती है । बौद्ध मत में कोई भी एेसा विकल 
नहीं है जो अंशमात्र मे भी पूर्णं हो क्योकि एेसा होने पर इनका क्षणभङ्गसिद्ान्त 
रुप्त हो जायेगा ॥ ३३-रे४ ॥ 


ह ४९९ 


नन्वेकमेव मालासूत्रवत्सरवत्रानुयायि ज्ञानं किंचिन्नास्ति, इत्यस्माकं मतं नतु 
क्षणभद्कराण्यनेकानि ज्ञानानि न सन्तीति; तत्तान्येव समुदितानि बाह्यव्यवहारनै- 
पुण्यभाञ्जि भविष्यन्ति, इति को दोषः ?--इत्याशङ्कयाह-- 
न च ज्ञानसमृहोऽस्ति तेषामयुगपत्स्थितेः ॥ ३५ ॥ 
अयुगपत्स्थितेरिति, उत्पादानन्तरं तत्निरोधस्याभिधानात्‌ ॥ ३५ ॥ 


तस्माद्रेकल्पिकः सकल एवायं व्यवहारस्तन्मते न सिद्धयेत्‌ । 


इत्याह-- 
तेनास्तङ्गत एवैष व्यवहारो विकल्पजः । 
तनास्मत्पक्ष एव ज्यायानित्याह-- 
तस्मात्स्पन्दान्तरं यावन्नोदियात्तावदेककम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विज्ञानं तद्विकल्पात्मधर्मकोटीरपि स्पृशेत्‌ । 


तद्यावद्विकल्पान्तरनिष्ठं स्पन्दान्तरं नोदेति तावद्‌ गोत्वशुक्छत्वचत्वादयात्मकं 
धर्मौधमपि विकल्पयेत्‌ एकमेवेतद्रैकल्पिकं ज्ञानं स्यात्‌ येनैकानुसंध्यनुप्राणितः 


प्रश्न--माला में वत्तमान सूत्र कं समान एक ही सर्वत्र अनुयायी ज्ञान (नामक 
की) कोई चीज नहीं है--यह हमारा मत हं न कि क्षणभङ्गुर अनेक ज्ञान नही 
है-यह । तो वे ही समुदित होकर बाह्य व्यवहार में कुशल हौ जाते है ? इस 
प्रकार क्या दोष है ?2--यह शङ्का कर कहते है-- 

ज्ञानसमूह (का अस्तित्व) नहीं हो सकता क्योकि वे (ज्ञान) एक साथ 
स्थित नहीं रहते ॥ -३५ ॥ 

अयुगपत्‌ स्थिति कं कारण--उत्पत्ति कं वाद उसके निरोध का भी कथन होने 
से ॥ ३५ ॥ 

इस कारण यह समस्त वैकल्पिक व्यवहार उनकं मत मे सिद्ध नही होगा--यह 
कहते है-- 

इसलिए विकल्प से उत्पन्न होने वाला यह व्यवहार समाप्त ही हो 
गया ॥ ३६- ॥ 

इसकिए हमारा पक्ष ही अधिक उत्तम है--यह कहते है-- 

इसलिए जब तक दूसरा स्पन्द उदित नही होता तब तक एक ही 
विज्ञान करोड़ों विकल्प रूप धर्मो का स्पर्श कर सकता है ॥ -३६-३७- ॥ 


तो जवं तक दूसरे विकल्पो में रहने वाला दूसरा स्पन्द उदित नहीं होता तव 
तक्‌ गोत्व, शुक्छत्व, चलत्व आदि रूप धर्मसमूह की भी कल्पना करता हआ यह 


८.०९ श्रीत्रालोकः 
समग्र एवायं व्यवहारः सिध्येत्‌ ॥ ३६ ॥ 


न चैतदपूर्वतया स्वोपज्ञमेवोक्तमित्याह-- 
एकाशीतिपदोदारशक्त्यापशत्पिकस्ततः ॥ ३७ ॥ 
विकल्पः शिवतादायी पूर्वमेव निरूपितः । 
तत उक्तानेकधर्मपरामर्शकत्वेऽप्येकत्वलक्षणाद्धेतोर्व्योमव्यापिरूपः शुद्धविद्यात्मा 
विकल्पस्तत्तदनेकहदादिशक्त्यामर्शकत्वेऽप्येकत्वात्‌ पार्यन्तिकिफलरूपां शिवतामेव 
ददातीति पूर्वमेवास्माभिरुक्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


नन्वेवमेकस्मिन्ेव प्राणचारे एकपिष्डात्मकाच्चक्रादारभ्य सचतुःशतदव्यशीति- 
सहस्राधिकत्रयोदशलक्षात्मकचक्राद्न्तं यावच्चक्राणां स्वारसिक एवोदयो वर्तते,-- 
इति योगिनां प्र्तिनियतचक्रविषयः कथमवगमो भवेत्‌ ?--इत्याशङ्कं दृष्टान्तोप- 
दश्निनोपशमयति-- 


यथा-- 


कर्णौ नर्तयामीत्येवं यलनात्तथा भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
चक्रचारगताद्यलात्तदवत्तच्चक्रगेव धीः । 


वैकल्पिक ज्ञान एक ही होता है जिससे एक अनुसन्धान से अनुगत यह सम्पूर्ण 
व्यवहार सिद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 

इसे अपूर्वं रूप मेँ अपनी बुद्धि से ही नहीं कहा गया--यह कहते है-- 

इस कारण इक्यासी पदो वाटी उदार शक्ति के आमर्श वाला 
विकल्प शिवभाव को देने बाला होता है--यह पहले ही कह दिया गया 
ह ॥ -३७-३८- ॥ 

इस कारण = उक्त अनेक धर्म का परामर्शक होने पर भी एकरूप होने के 
कारणः व्योमव्यापी रूप शुद्ध विद्या वाला विकल्प भिन्नभित्र अनेक हदय आदि 
शक्ति का आमर्शक होने पर भी एक होने कं कारण अन्तिम फलरूप शिवता कौ 
हौ देता है--यह हमने पहले ही कह दिया हे ॥ ३७ ॥ 

प्रश्न-टस प्रकार एक ही प्राणचार मं एक पिण्डात्मक चक्र से आरम्भ करके 
१३८२४०० चक्र कं अन्त तक चक्रों का स्वाभाविक ही उदय होता है तो 
योगियों को एक-एक चक्र का ज्ञान कंसे होता है ?-इस शङ्का को दृष्टान्त 
बताकर शान्त करते है-- 

जैसे "दोनों कानों को हिलाता हू" (एेसी इच्छा के कारण) ेसा यत्न 
करने पर वैसा होता है (दोनों कान हिलते है) उसी प्रकार चक्र के चार में 
होने बाले प्रयत्न से चक्रगामिनी ही बुद्धि होती है ॥ -३८-३९- ॥ 


छ ५०१ 


कर्णौ नर्तयामोत्येवमिच्छापूर्वकात्माणीयाद्यत्नात्‌ यद्रदयोगिनस्तथा भवेत्‌, 
गोस्परितादिन्यायेन कर्णद्रयमेव नूत्यत्स्यात्‌ तद्रदेकपिण्डादिचक्रप्रधानो यः 
प्राणीयश्रारस्तद्गतादपि यत्नात्तच्चक्रगेव धीः प्रारिष्सितोदयप्रतिनियतचक्रनिष्ठ 
एवावबोधो भवेदित्यर्थः । अयमत्र भावः--इह खलु योगिना यत्र क्वापि कर्मणि 
यस्य कस्यचिन्यन्त्रस्यावश्यं प्राणसाम्येनोच्चारः कार्यः अन्यथा हि न कार्यसिद्धिः 
स्यात्‌ । तटुक्तम्‌-- 
“जपेत्तु प्राणसाम्येन ततः सिद्धिभविद्‌ धरुवम । 
नान्यथा सिद्धिमाप्नोति हास्यमाप्नोति सुन्दरि ॥' इति । 
ततश्चैकपिण्डात्मनोऽन्यस्य वा चक्रस्योदये तुल्य एव विधिः प्राणसाम्यस्य 
सर्वत्राविशेषात्‌ ॥ ३८ ॥ 


तदाह-- 
जपहोमार्चनादीनां प्राणसाम्यमतो विधिः ॥ ३९ ॥ 


होमेति, तत्रापि मन्त्रोच्चारस्य भावात्‌ । अत इत्युक्ताच्चक्रोदयाद्धेताः, 
संख्यायास्तु स्वारसिकम्राणचाराभिप्रायेण वर्णभूयस्त्वाभूयस्त्वनिबन्धनं तथात्वमिति न 
कश्चिद्विरोधः ॥ ३९ ॥ 


"कानों को हिलाता हू --इस प्रकार इच्छापूर्वक प्राणीय यत्न से जैसे योगी को 
उस प्रकार का होने रगता है = गोस्फुरित आदि न्याय (= पशु अपनी इच्छा से 
पीठ आदि अद्गो का चर्म हिलाते है) से कान ही हिलते है उसी प्रकार एक पिण्ड 
आदि मुख्य चक्र वाला जो प्राणीय चार उसमें होने वाठे भी यत्न से, चक्रगामिनी 
ही बुद्धि = प्रारिष्सित उदय वाले चक्र से ही सम्बद्ध बोध, होता हे । यहाँ यह 
तात्पर्य है- योगी जिस किसी कर्म में जिस किसी मनर का आवश्यक रूप से 
प्राणसाम्य के साथ उच्चारण करे अन्यथा कार्यसिद्धि नही होती । वही कहा गया 
~ 

"हे सुन्दरि प्राणसाम्य के साथ जप करना चाहिए । तब सिद्धि निश्चित होती 
हे । अन्यथा (साधक) सिद्धि को प्राप्त नहीं होता हास्य को प्राप्त होता है ।'" 

इसक्तिए एक पिण्डात्मा या अन्य (पिण्डात्मक) चक्र के उदय के सम्बन्ध में 
समान ही विधि है क्योकि प्राणसाम्य सब जगह एक ही है ॥ ३८ ॥ 


वही कहते है-- 

इस कारण जप होम अर्चन आदि के (विषय मे) प्राणसाम्य का 
विधान है ॥ -३९ ॥ 

होम-- वहां भी मन्त्रोच्चार के होने से । इस कारण = उक्त चक्रोदय कं 
कारण । संख्या का वैसा होना स्वाभाविक प्राणचार के अभिप्राय से वर्णं कौ 


५०२ श्रीतन्त्रालोकः 
किमन्न प्रमाणम्‌ 2--इत्याशङ्कयाह-- 


सिद्धामते कुण्डल्लिनीशक्तिः प्राणसमोन्मना । 
उक्तं च योगिनीकौले तदेतत्परमेशिना ॥ ४० ॥ 
तदेतत्परमेशिना श्रीसिद्धयोगीश्वरीमते श्रीयोगिनीकौले चोक्तमिति संबन्धः । 
तत्तदेकपिण्डाद्यात्मकमन््ररूपतया बहिरुल्लसन्ती वर्णकुण्डलिन्याख्या पारमेश्वरी 
शक्तिर्यदि नाम प्राणसमा प्राणसाम्येनोदयमियात्‌ तदुन्मना शिवैकात्म्येन 
्रस्फरेदित्यर्थः । यदुक्तं तत्र-- 
"कुर्यात्माणसमं जप्यं होमं प्राणसमं कुर । 
एवं प्राणसमा शक्तिः कुण्डलाख्या मनोन्मनी ॥ इति ॥ ४० ॥ 
श्रीयोगिनीकौलग्रन्थं पठति-- 
पदमन्नाक्षरे चक्रे विभागं शक्तिततत्वगम्‌ । 
पदेषु कृत्वा मन्नज्ञो जपादौ फलभाग्भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
पदप्रधानानि मन्त्राक्षराणि यत्रैवंविधे चक्रे पदेषु शक्तितत्वगं विभागं कृत्वा 
एकंकं पदं प्रतिप्राणचारं प्रविभागेनोदयं कारयित्वा जपहोमादौ मन््रोदयं जानानो 


~ =-= 
अधिकता भौ न्यूनता के कारण है । इस प्रकार कोई विरोध नही है ॥ ३८ ॥ 
इसमे क्या प्रमाण है 2--यह शङ्का कर कहते है-- 
सिद्धा (= माक्लिनीविजयोत्तर) तन्त्र॒एवं योगिनीकौल तन्त्र मे 


पर्येश्वर ने इस बात को कहा है कि कुण्डलिनी शक्ति प्राणसमा ओर 
उन्मना है ॥ ४० ॥ 

इस व्रात को परमेश्वर ने सिद्धयोगीश्वरतन््र एवं योगिनीकौठ तन्त्र मे कहा है-- 
यह अन्वय है । भित्न-भित्र एक पिण्डात्मक मन्त्र के रूप मेँ बाह्य जगत्‌ में 
उल्लसित होती हई वर्णकुण्डलिनी _ नामक पारमेश्वरी शक्ति यदि प्राणसमा _ = 
प्राणसाम्य क साथ उदित होती है तो उन्मना शिव से अभिन्न होकर स्फुरित होती 
हे । जैसा कि वहाँ कहा गया है-- 

“जप को प्राण के साथ करना चाहिए । होम को प्राण के साथ करना 
चाहिए । इस प्रकार कुण्डलिनी नामक प्राणसमा शक्ति मनोन्मना नाम वाली होती 
है" ॥ ३९ ॥ 

योगिनीकौल ग्रन्थ को पढते है-- 


पद (प्रधान) मनत्ाक्षर वाले चक्र में पदों मे शक्तितत्वगामी विभाग कर 
मन््रवेत्ता जप आदि मेँ फल का भागी होता हे ॥ ४९ ॥ 


जलं मन््ा्षर पदय्रधान है, इस प्रकार के चक्र भे पदों मे शक्तितत््वानुसारी ¦ 


् ५०३ 
योगी फलभाग्भवेत्‌, यथोचितं फलमापनुयादित्यर्थः ॥ ४१९ ॥ 


ननु कोऽसौ विभागः किं वा फलम्‌ ?--इत्याशङ्खयाह-- 
द्वित्रिसप्ताष्टसंख्यातं लोपयेच्छतिकोदयम्‌ । 
इह चक्राणां प्रागुक्तवदेकद्वत्रिसप्ताटादिपदपिण्डसंख्यातम्‌, अर्थात्‌ शतिवो- 
दयमनेकपदपिण्डात्मकचक्रपर्यन्तं विभागमाश्रित्य, अर्थात्‌ प्राणचारं ल्ोण्येत्‌ 
प्राणग्रासं कुर्यादित्यर्थः । एतदेव हि मुख्यं फलं योगिनां यदकालकलितायां 
परस्यां संविद्नुप्रवेश इति । 


एवं चात्रैवावधातव्यमित्याह- 


इति शक्तिस्थिता मन्ना विद्या वा चक्रनायकाः ॥ ४२ ॥ 
पदपिण्डस्वरूपेण ज्ञात्वा योज्याः सदा प्रिये । 
नित्योदये महातत्त्व उदयस्थे सदाशिवे ॥ ४३ ॥ 
अयुक्ताः शक्तिमार्गे तु न जप्ताश्चोदयेन ये । 
ते न सिद्ध्यन्ति यत्नेन जप्ताः कोटि्टतैरपि ॥ ४ ॥ 


इति प्रागुक्तं॒सर्वं ज्ञात्वा चक्रप्रधाना मन्त्रा विद्या वा पदपिण्डस्वरूपेण 


विभाग कर अर्थात्‌ एक-एक पद का एक-एक प्राणचार के अनुसार अलग-अलग 
उदय कराकर जप होम आदि के विषय मे मन्त्रोदय को जानने वाला योगी फल 
का भागी होता है अर्थात्‌ फल को प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥ 

प्रश्न--यह विभाग क्याहै 2 फल क्या है ?--यह शङ्का कर कहते है-- 


दो तीन सात आठ (आदि) संख्या वाके (अर्थात्‌) एक सौ उदय तक 
(प्राणचार का) लोप करना चाहिए ॥ ४२- ॥ 

चक्रों का पहले कथित (रीति) के समान एक दो तीन सात आठ आदि पद 
पिण्डसंख्या वाले अर्थात्‌ एक सौ (चक्रो के) उदय तक अनेक पद पिण्डात्मक 
चक्रपर्यन्त विभाग कर प्राणचार का लोप करना चाहिए = प्राणग्रास करना चाहिए । 
(इसका) यही मुख्य फल है कि योगियों को अकालकलित परसंविद्‌ में प्रवेश हो 
जाता है ॥ 

एेसा यहीं पर समञ्चना चाहिए यह कहते है-- 

इस प्रकार चक्रप्रधान मन्त्रं अथवा विद्याओं को पदपिण्ड के रूपें 
शक्तिस्थित जानकर सदा (जप आदि में) जोडना चाहिए. । प्रिय, 
नित्योदित, महातत्व, उदयस्थ, निरन्तर कल्याणकारी शक्तिमार्ग मे न जोड़ 
गए जो मन्त्र आदि उदय के साथ नहीं जपे गए होते वे करोड़ों यत्न कं 
द्वारा जपे जाने पर भी सिद्ध नहीं होते ॥ -४२-४४ ॥ 


५०४ श्रीतन्त्रालोकः 


समनन्तरोक्तपदपिण्डादिगत्या "शक्तिस्थिताः' प्राणसाम्येनोदिताः सर्वकारं जपादौ 
योज्या येन यथोचिता योगिनां सिद्धिः स्यात्‌ । अन्यथा हि नित्योदयेऽत एव 
परमुपेयत्वान्महातत्े, सृष्टिग्राधान्यादुदयस्थेऽत एव॒ तत्सिद्धिम्रदायित्वात्‌ सदेव 
श्रयोरूपे शक्तिरूपे मध्यधाम्न्ययोजिताः, तथा प्राणस्योदयेन निर्गमने 
अर्थ्मिवेशेनापि ये मन््रादयो न जप्तास्ते कोटिशतेर्यत्नेनापि जप्ता न सिद्धयन्ति, 
तां पूर्णा दातुं न शक्ता इत्यर्थः । यदुक्तम्‌-- 

"न॒ विन्दति यदा मन्त्री सुष्टिसंहारवर्त्मनी। 


उदयास्तमरूपेण मन्त्रा अल्पफलप्रदाः ॥ 
भोगं मोक्षं न यच्छन्ति जप्ता ध्यातास्तु पृजिताः । 
ईषत्फलं प्रयच्छन्ति शिवाज्ञासंप्रचोदिताः ॥' इति । 


मन्त्रा विद्या वेत्यनेनानुजोदेशोदिषटो मन्त्रविद्याभेदोऽप्यासूत्रितः ॥ ४४ ॥ 
ननु सर्वेषां मन््रादीनामविशेषेणेव किमियं व्यवस्था किमन्यथा वा ?-- 
इत्याशङ्गयाह-- 


मालामन्रेषु सर्वेषु मानसो जप उच्यते । 
उपांशुर्वा शक्त्युदयं तेषां न परिकल्पयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


इति = पूर्वोक्त सव कुछ जानकर, चक्रप्रधान मन्त्रसमूह या विद्याये, पदपिण्ड 
रूप में = पूर्वोक्त पद पिण्ड आदि रीति से, शक्तिस्थित = प्राणसाम्य कं साथ 
उदित, सब समय में जप आदि मे जोड्ना चाहिए जिससे योगियों को यथोचित 
सिद्धि मिल सके । अन्यथा नित्योदित, इसलिए परम उपेय होने से महातत्त्व, 
सृष्िमधान होने के कारण उदयस्थ इसक्तिए उस सिद्धि का प्रदाता होने के कारण 
सदा श्रेयोरूप शक्तिरूप मध्य धाम में संयुक्त न किए गये, तथा प्राण के उदय = 
निर्गम अर्थात्‌ प्रवेश केद्वारा भी जो मन्त्र आदि नहीं जपे जाते वे (अन्य) कगेडों 
यतन से भी जपे जाने पर भी सिद्ध नही होते = सिद्धि कोपूर्णरूपसेदेनेमें 
समर्थं नहीं होते । जैसा कि कहा गया है-- 

“जव मन्त्र का जप करने वाला सृष्टि संहार रास्तों को उदय ओर अस्त के 
रूप मे नहीं जानता तो मन्त्र (उसको) अल्प फल देने वाले होते है । जप ध्यान 
अथवा पुजा किए गए (वे म्र) भोग ओर मोक्ष नही देते हाँ शिव की आज्ञा से 
प्रित होकर थोड़ा फल देते है ।'" 

मन्त्र अथवा विद्या इस (कथन) से अनुजोदेश में कहा गया । मन्त्र अथवा 
विद्या का भेद भो बतला दिया गया ॥ ४२-४४ ॥ 

प्रश्न- सभी मन्त्र आदि कं विषय मे क्या सामान्यरूप से यही व्यवस्था है या 
दूसरे प्रकार की भो 2-यह शङ्का कर कहते है-- 

सभी माला मन्त्रों में मानस या उपांशु जप (का विधान) कहा 


ऋक्ष 


सप्तममाह्विकम्‌ ५०५ 
। सर्वेष्विति विद्यास्वपि, मानस इति । 
तदुक्तम्‌-- 
"आत्मा न शृणुते यं स मानसो जप उच्यते । 
आत्मना शृणुते यस्तु तमुपांशुं विजानते ॥ 
् शृण्वन्ति यं देवि सशब्दः स उदाहतः ।' 
(स्व०तं० २।१४७) 
इति । वेति विकल्पे । सशब्दस्यार्थसिद्धो निषेधः ॥ 


ननु समनन्तरमेवोक्तं यच्छक्तिव्त्मन्ययोजिता म्रा न सिद्धयन्तीति 
तत्कथमिदमुच्यते--"शक्त्युदयं तेषां न परिकल्पयेत्‌" ?- इत्याशङ्खयाह-- 
पदमनत्रेषु सर्वेषु यावत्तत्यदशक्तिगम्‌ । 
शक्यते सततं युक्तैस्तावज्जप्यं तु साधकः ॥ ४६ ॥ 
तावती तेषु वै संख्या पदेषु पदसंत्ञिता । 
तावन्तमुदयं कृत्वा त्रिपदोक्त्यादितः क्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 
द्वादशाख्ये द्वादशिते चक्र सार्धं शतं भवेत्‌ । 
उदयस्तद्धि सचतुश्चत्वारिंशच्छतं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


गया है। उनके विषय मे शक्ति के उदय की कल्पना नहीं करनी 
चाहिए ॥ ४५ ॥ 

सभी में विद्याओं मेँ भी मानस, वही कहा गया है- 

“जिसको (जापक) स्वयं न सुनता हो वह मानस जप कहा जाता है । जिसे 
अपने द्वारा सुना जाता है उसे उपांशु मानते है । हे देवि ! जिसको दूसरे रोग भी 
सुनते हँ वह सशब्द कहा गया है” ॥ (स्व, तं. २।१४७) 

वा (शब्द्‌) विकल्प (अर्थ) मे ह । शब्दोच्चारणसहित जप का निषेध अर्थात्‌ 
सिद्ध हे ॥ ४५ ॥ 

भ्रशन--अभी-अभी कहा गया कि शक्तिमार्ग में संयुक्त न किए गए मन्त्र सिद्ध 
नहीं होते तो यह कसे कहा जा रहा है कि--उनके शक्त्युदय की कल्पना नही 
करनी चाहिए ।"- यह शङ्का कर कहते है- 

सभी पदप्रधान मन्त्र मेँ जितना उसे पदशक्तिगामी किया जा सकता है 
युक्त साधको के द्वारा उतना जप सदा किया जाना चाहिए्‌ । (जिससे) 
त्रिपदोक्ति आदि के क्रम से उन पदों मे उतना (प्राण का) उदय कर उतनी 
पद संज्ञा हो जाय बारह पद किए. गए (अतः बारह पद वाले) द्वादश मन्त्र 
को १२ से गुण करने पर द्वादश नामक चक्र में जो (प्राण का) उदय 
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षोडशाख्ये द्वादशिते द्वानवत्यधिके शाते । 
चारार्धेन समं प्रोक्तं शतं द्रादशकाधिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
षोडशाख्ये षोडशिते भवेच्चतुरशीतिगः। 
उदयो द्विशतं तद्धि षट्पञ्चाशत्समुत्तरम्‌ ॥ ५० ॥ 
चाराष्ट भागांस्रीनत्र कथयन्त्यधिकान्बुधाः । 
अष्टाष्टके द्वादशिते पादार्धं विंशतिं वसून्‌ ॥ ५९ ॥ 
उदयः सप्तशतिका साष्टा षष्टर्यतो हि सः। 


पदप्रधानेषु॒सर्वेषु॒विद्यादिरूपेषु मन्त्रेषु पदानां प्राणाशक्तेश्च साम्यं गतं 
तज्जपादि अभियुक्तैः साधवकर्यावत्कर्तुं शक्यते तावदेव सर्वकालं जपनीयं, येन 
तेषु पदेषु त्रिपदोक्त्यादिकं क्रममवलग्व्य त्रिषु बहुत्वं परिसमाप्यते" इत्यादिरनत्या 
क्रमेणेकंकं पदं बहुपदतया विभज्य समस्तस्य परस्य प्राणचारसाम्येन 
सकृदुच्चारयितुमशक्यत्वात्‌ तावन्तं पदांशपरीमाणं प्राणशक्तावुदयं कृत्वा तावती 


होता है वह १४४ होता है । उसमे ६ चक्रं को जोडने पर चक्रों की 
संख्या १५० होती है । १५० को १४२ से गुणा करने पर २१६०० 
गुणन फल होता है २४ घण्टे मे एक स्वस्थ आदमी का इतना ही 
प्राणचार होता है । षोडश नामक चक्र को १२ से गुणा करने पर (उस 
चक्र मे) १९२ (प्राणचारों का) उदय होता है । चार के आधे के साथ 
११२ कहा गया है । षोडश नामक अर्थात्‌ सोलह पदों वाले (चक्र) को 
फिर सोकह से गुणा करने पर ८४ (प्राणचार का) उदय होता है ओर 
उसमें २५६ (चक्र) होते है ॥ 


विद्रान्‌ लोग यहाँ तीन आठ भाग ३।८ चार अधिक कहते है । 
अष्टाष्टक (= ६४) को बारह से गुणा करने पर एक-एक द्रादशक मे, 
एक पादार्धं में २८ (प्राणचारों का) उदय होता है । क्योकि वह संग्या 
७६८ है (२१६०० प्राणचार मे ७६८ से भाग देने पर २८ लब्धि ओर 
९८ शेष बचता है यह शेष ७६८ का आटवां भाग है । इसी प्रकार १६ 
पदों के चक्र को १६ से गुणा करने पर २५६ होता है ओर इससे 
२१६०० मे भाग देने पर भी ९६ शोष बचता है ॥ ४६-५२- ॥ 

पदप्रधान (= पदों कं समृहरूप) सभी विद्यादिमन््रं में पदों ओर प्राणशक्ति के 
साम्य को प्राप्त वह जप आदि, अभियुक्त साधको के द्वारा, जितना करना सम्भव 
है उतना हौ सब समय जप करना चाहिए, जिससे उन पदों मे त्रिपदोक्ति आदि के 
क्रम का अवलम्बन कर्‌ = “तीन मेँ बहुत्व समाप्त हो जाता है इत्यादि नीति के 
द्वारा क्रमशः एक-एक पद को अनेक पदों के रूप में विभक्त कर, समस्त पद का 
प्राणचारसाम्य के साथ एक बार उच्चारण कर सकना सम्भव न होने के कारण, 
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पदांशपरिमाणैव पदसंज्ञिता जपस्य संख्या स्यादिति । अयमत्र भावः- न 
केवठमनेकपदस्य मन्त्रस्य प्राणशक्तौ सकृदुच्चारियतुमशक्यत्वं यावद्‌ बहर्णतया 
तत्पदस्यापीति त्तस्याप्यंशांशिकया विभागः कार्यो येन शनैः शनैरेकमेकं तदंशे 
प्राणसाम्येनोच्चारयतां योगिनां लक्षजपादि सिद्धयेदिति । तदुक्तं तत्र-- 


"पदमन्त्राक्षरे चक्रे विभागं शक्तितत्त्वगम्‌ । 
पदेषु कृत्वा मन्त्रज्ञो जपं नित्यं तु कारयेत्‌ ॥ 
द्वित्रिसप्ता्टसंख्यातं छोपयेच्छतिकोदयम्‌ । 
इति शक्तिस्थिता मन्त्रा विद्या वा चक्रनायकाः॥ 
पटपिण्डस्वरूपेण ज्ञात्वा योज्याः सदा प्रिये । 
नित्योदये महातत््वे उदयस्थे सदाशिवे ॥ 
अयुक्तः . शक्तिमार्गे तु अजप्ताश्चोदयेन तु । 
नत विदन्ति यतमेन ॥' 
इति । तथा- 


'मालामन्त्रेषु सर्वेषु मानसो जप उच्यते । 
शक्त्योदयं तु वै तेषु न कदाचित्मकल्पयेत्‌ ॥ 
यतस्तेषां वरारोहे मानसस्तु जपः स्मृतः । 
क्वचिच्चैव उपांशुः स्याज्जपः शास्त्रेषु कीर्तितः ॥ 


उतने पदांशपरिमाण का प्राणशक्ति मे उदय कर उतने पदांश परिमाण वाली ही पद 
नाम वाली जप की संख्या होती है । यहाँ यह तात्पर्य है-न केवल अनेक पद 
वाटे मन्त्र का प्राणशक्ति मे एक वार उच्चारण असम्भव है बल्कि अनेक वर्ण वाला 
होने के कारण उस पद का भी । इसक्तिए उस (= पद) का भो कई अंश में 
विभाग करना चाहिए जिससे धीरे-धीरे उसके एक-एक अंश को प्राणसाम्य के साथ 
उच्चारण करने वाके योगियों को लाख जप आदि की सिद्धि हो जाय । वही वहाँ 
कहा गया है-- 


“पद (प्रधान) मन्तं के अक्षर वाले चक्र मे पदों मे शक्तितत्व के अनुसार 
विभाग करके मन्त्रवेत्ता नित्य जप करे ॥ दो तीन सात आठ से लेकर एक सौ 
तक शतिकोदय का लोप करना चाहिए । इस प्रकार चक्रप्रधान मन्त्र या विद्यां 
जव प्राणसाम्य के साथ उदित होती है तो हे प्रिये ! (उनको) पदपिण्ड के रूप में 
जान कर जोड़ देना चाहिए ॥ नित्योदित महातत्त्व उदयस्थ एवं सदा कल्याणकारी 
शक्तिमार्ग में न जोड़े गए ओर उदय के साथ न जपे गए (वे मन्त्र) सिद्ध नहीं 
होते ।'' तथा 


“सभी मालामन्त्र मे मानस जप (का अनुष्ठान) कहा जाता है । उनके विषय 
में कभी भी शक्ति के उदय की कल्पना नहीं करनी चाहिए । क्योकि हे वरारोहे । 
उनका जप मानस कहा गया है । कही-कहीं शास्त्र मेँ उपांशु जप कहा गया है । 
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महामन्रेषु सर्वेषु यावत्तत्पदशक्तिगम्‌ । 
'शव्यते सततं युक्तैः प्रजप्तुं साधकोत्तमैः ॥ 
तावती तेषु वै संख्या पदेषु पदसं्निता । 
तावन्तमुदयं कृत्वा त्रिपदोक्त्यादितः क्रमात्‌ ।॥' इति । 
अतश्च सामस्त्येन मालामन्तरादीनां प्राणशक्तावृदयं कर्तुं न शक्यते-- 
इत्युक्तमेषां शक्त्युदयं न परिकल्पयेदिति । न तु सर्वसर्विकया, तथात्वे हि 
जपस्याल्पफलगप्रदत्वादधमत्वं स्यात्‌ । यदुक्तम्‌-- 
अधस्तु जपः प्रोक्तः प्राणसंख्याविवर्जितः ।' इति । 
पदविभागमेव दर्शयति द्रादशेत्यादिना । ्रादशाख्ये' द्रादशपदात्मके 
मालामनत्राद्यात्मनि चक्रं ्रादशिते' सङ्खातद्रादशसंख्याके प्रत्येकं पदद्रादशकस्य 
द्वादशधा विभागे कृते सति द्वादशानां चतुश्चत्वारिंशदधिकं शतं भवेत्‌ येन 
तस्यापि प्रत्येकं सार्धं शतं प्राणचाराणामुदयः, --इति सषट्‌शता सहसरैकविंशतिः 
प्राणचारणां स्यात्‌ । तथा षोडशपदात्मके चक्रे द्वादशधा कृते तदंशानां 
द्रानवत्यधिकं शतं षण्णवतेरवशिष्टत्वादयं चोदयः । तथा षोडशाख्ये एव चक्र 
षोडशधा कृते षोडशांशानां षटपञ्चाशदधिकं शतद्वयं भवेदिति भावः । तस्य 
रत्येकं ॒प्राणचाराणां चतुरशीतिः षण्णवतेरेवावशिष्टत्वात्‌ चाराष्टभागैरयमुदयो 
भवेत्‌ । तथाष्टाष्टके चतुष्षष्टिपदात्मके चक्र द्वादशधा कृते प्रतिपदं द्वादशकं 


सभी महामन्त्रो मेँ जितना वह पद शक्तिगामौ होता है उतना युक्तं उत्तम साधको के 
द्वारा जप किया जा सकता ह । त्रिपदोक्ति आदि के क्रम से उतना उदय कर उन 
पदों मेँ उतनी पद वाली संख्या होती है ॥' 


इसलिए प्राणशक्ति मे सम्पूर्णं मालामन्त्र आदि का (सम्पूर्ण रूप) से उदय 
करना सम्भव नहीं है । इसलिए कहा गया--इनके शक्त्युदय की कल्पना नहीं 
करनी चाहिए । न कि सभी मन्त्रों मे, क्योकि वैसा होने पर अल्पफलदायी होने के 
कारण जप अधम हो जायगा । जैसा कि कहा गया है-- 


श्राणसंख्या से रहित जप अधम कहा गया है ।' 


द्रादश इत्यादि के द्वारा पद विभाग को ही दिखाते है द्रादशाख्य = द्रादशपद 
वाले मालामन्त्र आदि चक्र को द्रादशित करने पर = बारह संख्या वाला होने पर 
१२ पदों में से प्रत्येक को १२ भाग करने पर (१२५१२) बारहो का १४४ 
(रूप) हो जाता है । जिससे उसमे से एक-एक का १५० प्राणचारों का उदय 
होता है । इस प्रकार (१४४५१५०) = २१६०० प्राणचार हो जाते है । इसी 
प्रकार सोलह पद वाले चक्र को १२ से गुणा करने पर ९६ अवशिष्ट होने से 
१९२ द्वादशांश का उदय होता है । उसी प्रकार षोडश चक्र को १६ से गुणा 
करने पर २५६ षोडशांश होता है । उसमे ९६ के ही अवशिष्ट होने से चार 


र ५०९ 
प्राणचाराणां विंशतिवसूनष्टाविंशतिं तथा षण्णवतेरर्धावशिष्त्वात्‌ पादार्धमष्टभाग- 


मुदयो यतश्चतुःषष्टयात्मनश्क्रस्य द्रादशभिरगुणनात्‌ अष्टषष्टवधिकशतसप्तकलक्षणा 
सा संख्या भवेदित्येवमत्र सर्वत्र प्राणचाराणां सषट्‌शता सहस्नैकविंशतिरेव भवेत्‌ ॥ 


एतदेवोपसंहरति-- 
एष चक्रोदयः प्रोक्तः साधकानां हितावहः ॥ ५२ ॥ 
ननु प्राणचारोदयानुसारं चक्राणामुदय इति स॒ एव कीदक्‌ येन सोऽपि 
स्यात्‌ 2--इत्याशङ्कयाह- 
निरुक्य मानसीर्वृततीश्चक्रे विश्रान्तिमागतः । 
व्युत्थाय यावद्िश्राम्येत्तावच्चारोदयो हयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
इह खलु योगौ सङ्कल्पात्मिका मानसीर्ृत्तीः निरुद्धय' अन्तर्मुखीकृत्य 
"चक्रस्य' एकपिषण्डाद्चात्मनो मन्त्रस्य विश्रान्ति मध्यधामैकात्यमागतः सन्‌ 


यावदुत्थाय हद आरम्भ्य द्रादशान्तपर्यन्तं निर्गम्य पुनरन्तः प्रविश्य ह्येव 
विश्राम्येत्‌ तावदयं प्राणस्योदयो भवेदित्यर्थः ॥ ५३ ॥ 


अषटमागों के अनुसार ८४ प्राणचारो का उदय होता है । उसी प्रकार अष्टाष्टक = 
६४ पद वाले चक्र, को १२ से गुणा करने पर एक-एक १२ पद मे बीस + वसु 
= २८ तथा ९६ कं आधे के बच जाने से अष्ट भाग पादार्धं उदय होता हं 
जिससे ६४ चक्रों कौ १२ से गुणा करने पर ७६८ संख्या होती है । इस प्रकार 
यहाँ सर्वत्र २१६०० ही प्राणचार होते है ॥ ४६-५९१ ॥ 

इसी का उपसंहार करते है-- 

यह साधकों कं लिए हितकारी चक्रोदय कहा गया ॥ -५२ ॥ 

प्रश्न--प्राणचारों के उदय के अनुसार शक्ति चक्रों का उदय होता है । वही 
(= प्राणचारोदय) कंसा हं जिससे वह (चक्रोदय) भी होता है 2-यह शङ्का कर्‌ 
कहत ह-- 

(साधक) मानसी वृक्तियों को रोक कर चक्र में विश्रान्ति को प्राप्त कर 
पुनः व्युत्थान कर जब फिर विश्राम करता है तब तक यह एक प्राणचार 
का उदय होता है ॥ ५३ ॥ 

योगी सङ्कल्पात्मक मानसिक वृत्तियो को, रोककर = अन्तर्मुख कर, चक्र की 
= एक पिण्डस्वरूप मन्त्र की, विश्रान्ति = सुषुम्ना के साथ एकात्मता, को प्राप्त 
कर जब तक व्युत्थानं को प्राप्त होकर = हदय से लेकर द्रादशान्त तक बाहर 
निकलकर, पुनः अन्दर की ओर प्रवेश कर हदय में हौ विश्राम करता है तब तक 
यह प्राण का (एक) उदय होता है ॥ ५३ ॥ 


५१० श्रीतन्रालोकः 
अत्रैव त्रैरूप्यं निरूपयन्‌ सिद्धयादिविभागमप्याह-- 


पूर्णे समुदये त्वत्र प्रवेौकात्मनिर्गमाः। 
त्रय इत्यत एवोक्तः सिद्धौ मध्योदयो वरः ॥ ५४ ॥ 
अत्र पुनः सम्यक्‌ मध्यधामेकात्मयेन प्रवेशपर्न्तं प्राणस्योदये निर्गमे पूरणे 
यथोक्तगत्या परिपूर्ति प्राप्ते प्रवेशेकात््यनिर्गमलक्षणाखरयः प्रकाराः सन्तीत्यतः 
प्रकात्रयमध्यात्सिद्धिनिमित्तमेकात्म्यलक्षणो मध्योदय एव प्रवेशादपि "वरः" श्रेष्ठ 
उक्त इत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 


नन्वेवंवचने किं प्रमाणम्‌ ?-इत्याशङ्कयाह-- 
आद्यन्तोदयनिर्मुक्ता मध्यमोदयसंयुताः । 
मन्नविद्याचक्रगणाः सिद्धिभाजो भवन्ति हि ॥ ५५ ॥ 
मन्रचक्रोदयज्ञस्तु विद्याचक्रोदयार्थवित्‌ । 
क्षिप्र सिद्धयेदिति प्रोक्तं श्रीमदविंशतिक त्रिके ॥ ५६ ॥ 


आद्न्तोदयौ' निर्गमप्रवेशौ, 'मध्यमोदयो' , मध्यधामेकात्म्यम्‌ । हिर्हेतौ । 
तेनैवं मन्त्रविद्याचक्रोदयं जानानो योगी निर्विलम्बमेव सिद्धिभाग्भवेदित्यर्थः ॥ ५६ ॥ 


यही पर तीन रूपों का निरूपण काते हृए सिद्धि आदि विभागों को भी कहते 
है 

यां समुदय के पूर्ण होने पर प्रवेश एेकात्म्य ओौर निर्गम तीन 
(प्रकार) है । इनमें से सिद्धि कं विषय मे मध्यउदय ही भ्रष्ठ कहा गया 
हे ॥ ५४ ॥ 

यहो सम्यक्‌ = मध्यधाम की एकात्मता के द्वारा प्रवेशपर्यन्त प्राण का उदय = 
निर्गम, पूर्णं होने पर = उक्त रीति से पूर्णता को प्राप्त होने पर प्रवेश, एेकात्म्य, 
निर्गम लक्षण वाले तीन प्रकार होते है । इनमें से = तीनो प्रकारो मे से, सिद्धि 
का कारणभूत एेकात्म्यलक्षण मध्योदय ही प्रवेश वः अपेक्षा वर = श्रेष्ठ, कहा गया 
है ॥ ५४ ॥ 

इस प्रकार के कथन में क्या प्रमाण है ?--यह शङ्का कर कहते है- 


आदि ओर अन्त के उदय से रहित (अत एव) मध्यम उदय से संयुक्त 
मन्त्रविद्याचक्रों के ज्ञाता योगी सिद्धि के भागी होते हँ ॥ मन्त्रचक्र के उदय 
को जानने बाला तथा विद्याचक्र के अर्थं का वेत्ता जल्दी ही सिद्धि को 
पराप्त होता है यह विंशतिकत्रिक शास्त्र मे कहा गया है ॥ ५५-५६ ॥ 

आद्यन्त उदय = निर्गम ओर प्रवेश । मध्यम उदय = मध्यधाम के साथ 
तादात्म्य । 'हि' हेतु अर्थं मे है । तो इस प्रकार मन््रचक्र ओर विद्याचक्र के उदय 
को जानने वाला योगी बिना विलम्ब के सिद्धि का भागी होता है ॥ ५६ ॥ 


ट ५११ 


ननु जितप्राणस्यारूढस्य योगिनः किं नामासाध्यं यत्न प्राणगं कुर्यात्‌, प्राणं 
जयतः पुनरारुरक्षोः कथमेतत्सिध्येत्‌ ?--इत्याशङ्कयाह- 


द्विलतरिश्चतुर्वा मात्राभिर्चिद्यां वा चक्रमेव वा। 
तत्त्वोदययुतं नित्यं प्रथग्भूतं जपेत्सदा ॥ ५७ ॥ 
पिण्डाक्षरपदैरमन्रमेकंकं  शक्तितत्त्वगम्‌ । 
बहवक्षरस्तु यो मन्त्रो विद्या वा चक्रमेव वा॥ ५८ ॥ 
शक्तिस्थं नैव तं तत्र विभागस्त्वोनमोन्तगः । 


आरुरक्षुः पुनरयोगी नित्यं द्विःतिशचुर्वाभ्यासतारतम्यानुसारमेकट्व्यादिक्रमेण 
तरर्जनुवे्टनान्मात्ा त्रिगुणच्छोटिकात्रयात्‌ ।' (मा० वि० १७।१२) 


इति लक्षिताभिर्त्राभिरनेकाक्षरां विद्यामनेकपिण्डं वा॒चक्रमनेकपदं वा 
मन्रमेकंकं॒पिण्डाक्षरपदैः प्थग्भूतमेकमेव पिण्डमकषरं पदं वा पूरवोक्तयुक्त्या 
प्राणशक्तितत््वगतं कृत्वा तत्त्वोदययुतं मध्यधामैकात्म्येन सदा जपेत्‌, लक्षजपादि 
कुर्यादित्यर्थः । अत एव पदादिविभागशून्यो बहक्षर एव यः पुनर्म्रादि- 
स्तमारुरु्योगौ _ तावतः प्राणनिरोधस्याशक्यत्वात्‌ शक्तस्थं नैव कुर्यात्‌ 


प्रश्न--प्राणजयी आरूढ योगी के लिए क्या असाध्य है जिसको (वह) 
प्राणाधीन नही कर सकता ? ओर प्राण को जीतने वाके आरु को यह कैसे 
सिद्ध होत्ता है?-- यह शङ्का कर कहते है- 


(योगी) नित्य दो तीन अथवा चार मात्राओं से विद्या अथवा चक्र को 
अलग-अलग पिण्डाक्षरपदों से पृथकभूत को शक्तितत्त्वगामी बनाकर 
तत्त्वोदय से युक्त कर सर्वदा जप करे । 


जो अनेक अक्षरो वाला मन्त्र या विद्याया चक्र है उसे शक्तिगामी न बनाए । 
उसमे विभाग ॐ नमः अन्त वाला होता है ॥ ५७-५९- ॥ 


(साधनापथ पर) आरूढ होने कौ इच्छा वाला योगी प्रति दिन दो तीन या 
चार बार के अभ्यास के क्रम के अनुसार एक वो आदि के क्रम से 


“तीन बार जानु के वेष्टन या तीन छोटिका (= चुटकी) के तिगुने से एक 
मात्रा होती है ।'' (मा. वि, १७।१२) 

इस प्रकार लक्षण बनाई गई मात्राओं से अनेक अक्षर वाली विद्रा अथवा 
अनेक पिण्ड वाले चक्र अथवा अनेक पद वाले मत्र मे से एक-एक को पिण्ड 
अक्षर ओर पद के द्वारा अल्ग हुए एक पिण्ड अक्षर या पद को पूर्वोक्त युक्ति के 
द्वारा प्राणशक्तितत्वगामी बनाकर, तत्त्वोदय से युक्त कर = मध्यधाम की एकात्मता 
के साथ सदा जप करना चाहिए = एक लाख जप आदि करना चाहिए । इसलिए 
पद आदि के विभाग से शून्य अनेक अक्षर वाला जो मन्त्र आदि उस पर आरोह 
की इच्छा वाला योगी, उतना प्राणनिरोध असम्भव होने से, शक्तिस्थ न करे = 


५१२ श्रीतन्त्रालोकः 


शक्त्युदयमेषां न परिकल्पयेदित्यर्थः । ननु यद्येषां बहक्षरतया सामस्त्येन प्राण- 
शक्तावुदयं॒कर्तु न॒ शक्यते तत्समनन्तरोक्तक्रमेण व्यस्ततयैतदस्तु--इत्या- 
शङ्कयोक्तं तत्रेत्यादि । ओंनमोन्तग॒ इति, नतु मन््रान्तरवत्‌ पदपिण्डादि 
क्रमेणैषां विभागोऽस्ति येनांशांशिकयापि शक्तावुदयः सिद्धयेत्‌; अतशचारुरुुभिरेवं- 
विधानां मन्त्राणां जप एव न कार्यः-- इत्युक्तं . स्यात्‌ ॥ ५९ ॥ 


आरूढस्य पुनर्योगिनो न॒ केवलं पूर्ण एव समुदये प्रवेशाद््रििध्य 
यावत्तदंशेष्वपीत्याह-- 


अस्मिस्तत्वोदये तस्मादहोरात्रच्रिशच्तरिशः ॥ ५९ ॥ 
विभज्यते विभागश्च पुनरेव त्रिशस्तरशः । 


तस्मात्पूर्वोक्ताद्धतोः, अस्मिन्‌ प्रक्रान्ते 'तत््वोदये' कार्यकारणयोरभदोपचागात्‌ 
चक्रोदये प्राणापानत्माहोरात्रखिशखिशो विभज्यते, केवल एव ्राणोऽपानो वा 
प्रवेशैकात्म्यनिर्गमात्मना प्रकार्रयेण विभागमापद्यते इत्यर्थः । तेन षट्रिंशदात्मनो- 
रुभयोरपि प्राणापानवाहयोः प्रत्येकं प्रवेशादतरैविध्यमिति प्रवेशादेः प्रत्यङ्गुल- 
द्रादशकमुदयः । एवमात्मा विभागोऽपि पुनख्िशस्तरिश एव, प्रवेशाद्चपि प्रवेश 


इनके शक्ति उदय की कल्पना न करे । प्रश्न--यदि अनेक अक्षर वाला होने कँ 
कारण इनका सम्पूर्णतया प्राणशक्ति में उदय नहीं किया जा सकता तो पीषठे कहे 
गए क्रम से अलग-अलग कर इसे किया जाय ?-यह शङ्का कर कहा गया है 
^तत्र' इत्यादि । ॐ नमः अन्त मे होता है-न कि दुसरे मन्त्रो कं समान ष्द 
पिण्ड आदि के क्रम से इनका विभाग है जिससे अंश-अंश करकं भी शक्ति में 
उदय सिद्ध हो सके । इसलिए आरोह की इच्छा वाले योगौ इस प्रकार के म्र 
का जप न करे यह कहना चाहिए ॥ ५७-५८ ॥ 

आरूढ योगी की कंवल पूर्णसमुदय मे ही प्रवेश आदि तीन प्रकार की क्रियाय 
नहीं है बल्कि उसके (= समुदय कं) अंशो मे भी है--यह कहते है-- 

इस कारण इस तत््वोदय मे अहोरात्र का तीन-तीन करकं विभागं 
होता है ओर फिर (एक-एक) विभाग तीन-तीन बार (विभक्तं होता 
हे) ॥ -५९-६०- ॥ 

इम कारण = पूर्वोक्त कारण से, इस = प्रकरणप्राप्त, तत्त्वोदय मेँ = कार्य 
कारण का अभेद मान केने से चक्रोदय मे, प्राण अपान रूप अहोरात्र का तीन-तीन 
विभाग होता है । अर्थात्‌ केवल प्राण या अपान प्रवेश एेकात्म्य ओर निर्गम रूप 
तीन प्रकार से विभक्त होता है । इससे छत्तीस संख्या वारे दोनों प्राणवाह ओर 
अपानवाह के प्रवेश आदि तीन प्रकार होने से प्रवेश आदि मेँ प्रत्येक का 
बारह-बारह अंगु उदय होता है । एेसा विभाग भी फिर तीन-तीन ही होता हँ 
अर्थात्‌ प्रवेश आदि भी प्रवेश एेकात्म्य ओर निर्गम रूप से तीन-तीन प्रकार का 


र ५१३ 


निर्गमेकात्म्यलक्षणप्रकारत्रयभाग्भवेदित्यर्थः, । तेन अर्यङ्गलचतुष्टयमपि प्रवेशादीना- 
मुदयः,--इति सिद्धम्‌; तदारूढस्य योगिनः परिमिते प्राणचारीयेऽप्यंरोऽप्येवं 
चक्रोदयः सिद्धेेदित्यभिप्रायः ॥ 


एवमेतत्मसङ्गादभिधाय प्रकृतमेवानुसरति-- 


पूवोदये तु विश्रम्य ॒द्ितीयेनोल्लसेद्यदा ॥ ६० ॥ 
विशेच्चार्धार्धिकायोगात्तदोक्ताधोंदयो भवेत्‌ । 

यदा पूर्णोदयात्मा तु समः कालस्िके स्फुरेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

प्रवेशविश्रान्तयुल्लासे स्यात्स्व्यंशोदयस्तदा । 


तस्मात्‌ पूर्वस्मिन्‌ प्रधाने मध्यधामात्मनि "उदये विश्रम्य' तदैकात्म्येन 
स्थित्वा "यदा द्वितीयेन" निर्गमात्मना प्रकारेण 'उल्लमेत्‌ प्राणक्रमेणोर्ध्व गच्छेत्‌, 
अर्थततीयेनापि प्रवेशात्मना प्रकारेण "विशेत्‌, अपानक्रमेण हदन्तं प्रवेशं कुर्यात्‌ 
तदा प्राणापानयोः प्रत्येकमर्धर्धिकया संबन्धात्‌ सषट्‌शतसहस्रैकविंशत्यात्मन 
उक्तस्य कालस्वर्धेन पआणचाराणां साष्टशतं सहस्रदशकमुदयो भवेत्‌ । यदा पुनः 
पूर्णः" सषट्छतसहसैकविंशतिरूपो योऽसावुदयस्तदात्मा कालः प्रवेशविश्रान्त्यु- 


ल्लासाख्ये त्रिकं साम्येन स्फुरेत्‌ तदा प्रवेशादीनां प्रत्येकं “स्वः' आत्मीयो यः 


होता है । इस प्रकार प्रवेश आदि का चार-चार अंगुलं भी उदय होता है-यह 
सिद्ध हो गया । तात्पर्यं यह है कि उसमे आरूढ योगी का परिमित प्राणचारीय 
अंश मे भरी इस प्रकार का चक्रोदय सिद्ध होता है ॥ ५९ ॥ 

इस प्रकार प्रसङ्गात्‌ इसका कथन कर प्रस्तुत का अनुसरण करते है-- 


योगी जब मध्यउदय में विश्राम करके दूसरे (= निर्गम) से उल्लसित 
होता है ओर (प्राण अपान के) आधे-आधे के योग से प्रवेश करता है तब 
उक्त (२१६००) कं आधे (= १०८०० प्राणचारो) का उदय देता 
है । ओर जब पूर्णं उदय वाला यह काठ अवश विश्रान्ति उल्लास 
नामक. तीन मे समान रूप से स्फुरित होता है तब अपने व्यंश का उदय 
होता है ॥ -६ ०-६२- ॥ 

इस कारण पूर्वं = प्रधान = सुषुम्ना वाले, उदय मे विश्राम कर = उसके 
साथ एकात्मरूप मे स्थित होकर, . जब द्वितीय = निर्मम प्रकार से (योगी) 
उल्लसित होता है = भ्राणक्रम से ऊपर जाता है अर्थात्‌ तीसरे भी प्रवेश नामकं 
प्रकार से पवेश करता है = अपान के क्रम से हदय तक प्रवेश करता हे, तव 
राण ओर अपान मे से प्रत्येक के आधा-आधा से सम्बन्ध होने से २१६०० वाले 
उक्त का के आधे से १०८०० प्राणचारों का उद्य होता है । ओर जव पूर्ण = 
२१६०० उदय वाला कालग्रवेश विश्रान्ति ओर उल्लास तीनो मे समान रूप से 
स्फुरित होता हे तव प्रवेश आदि में से प्रत्येक स्व = आत्मीय जो ७२०० = 


३३ त. दि. 


५१४ श्रीतन्त्रालोकः 
सशतद्रयसहसरसप्तकात्मा 'व्यंशः' तस्योदयो भवेदित्यर्थः ॥ 
ननु प्राक्-- 
"अन्तः संविदि सर्वोऽयमध्वा विश्रम्य तिष्ठति ।' (तं० ६।२८) 
इति प्रतिज्ञातं तत्कथमिह कालाध्वनः प्राण एवैवं प्रतिष्ठितत्वमुच्यते 7-- 
इत्याशङ्कयाह-- 
इत्येष कालविभवः प्राण एव प्रतिष्ठितः ॥ ६२ ॥ 
सस्पन्दे खे स तच्चित्यां तेनास्यां विश्चनिष्ठितिः । 


प्राण" इति प्राधान्यात्‌ तेनापानादावपि । स इति प्राणः । स्पन्द" इति 
सामान्यात्मिकायामादयप्रसररूपायां प्राणनावृत्तौ । 'खे' इति शृन्यप्रमातरि । स इति 
मेयौत्सुक्येन बहिःसमुच्छलनम्राणस्पन्दादिशब्दव्यपदेश्यो भवेदिति भावः । तदिति 
खं, चित एव स्वातच्यच्छत्यरूपत्वेन परिस्फ्रणात्‌ । तेनेत्यक्तन पारम्पर्येण 
हतुना, विश्वेति षड्विध्याध्वनः । यद्रक्ष्यति-- 
"अध्वा समस्त एवायं चिन्मात्रे संप्रतिष्ठितः । 
यत्तत्र न हि विश्रान्तं तत्रभःकुसुमायते ॥ 


व्यश है, उसका उदय होता है ॥ ६०-६१ ॥ 

प्रश्न-पहले 

"यह समस्त अध्वा संवित्‌ के भीतर विश्राम करकं स्थित रहता है ।'" 

यह प्रतिज्ञा की गई तो कंसे यहाँ कालाध्वा कौ प्राण में ही इस प्रकार प्रतिष्ठा 
कही जा रही है 2-यह शङ्का कर कहते ह-- 
` यह का का विस्तार प्राण मे ही प्रतिष्ठित है । वह (= प्राण) स्पन्द 
मे, वह (= स्यन्द) शून्य मेँ ओर वह (= शून्य) चित्‌ तत्तव मे, इस प्रकार 
इस (= चित्‌) में समस्त (अध्वाओं की) प्रतिष्ठा है ॥ -६२-६३- ॥ 

प्राण मे- एसा प्रधान होने के कारण (कहा गया) इससे (यह समड्लना चाहिए 
करि) अपान आदि में भी (उसकी प्रतिष्टा)। वह = प्राण । स्पन्द मे = सामान्य 
आदप्रसररूपा राणनावृतति मे । ख मेँ = शून्यपरमाता मे । बह--मेय कं ओत्सुक्य 
के कारण बाहर उच्छलित होता हआ प्राण स्यन्द्‌ आदि शब्द से व्यवहत होता ह । 
वह = आकाश; शून्यरूपा चिति शक्ति ही (अपने) स्वात्य कं कारण शुन्यरूप से 
परिस्पुरित होती है उस कारण । इसलिए = उक्त परम्परारूप हतु से । विश्च = छ 
प्रकार के अध्वा का ¦ जंसा कि कटेंगे 

“यह समस्त अध्वा चिन्मात्र मे प्रतिष्ठित है । जो उसमे विश्राम नही कर शहा 
है वह आकाशकुसुम के समान (तुच्छ) है इसलिये संविद्‌ के द्रा सृष्ट शुन्य, 


र ५१८५ 
संविदद्रारेण तत्सष्टे शुन्ये. धियि मरुत्सु च। 
नाडीचक्रानुचक्रेषु बहिदेहेऽध्वसंस्थितिः ।'(तं० ८।४) इति ॥ 
एवं संविदधीनावेव विश्वस्य सृष्टिसंहारावित्याह-- 
अतः संवित्प्रतिष्ठानौ यतो विश्लयोदयौ ॥ ६३ ॥ 
शक्त्यन्तेऽ ध्वनि तत्स्पन्दासंख्याता वास्तवी ततः । 
अतः कालस्य पारम्पर्येण संविदयेव निष्ठितत्वात्‌ संवित्कर्तृकावेव यतो विशस्य 
सृषटिसंहारो, ततः शव्त्यन्तेऽध्वनि तेषां प्रागुक्तानां सृष्टिसंहारा्यात्मनां स्यन्दानां 
"तत्सृष्टौ सृष्टिसंहारा निःसंख्या जगतां यतः । 
अन्तर्भूता तततः शाक्ती महासृष्टिरुदाहता | 
इत्यादयुक्तयुक्त्यावान्तराणां स्पन्दानामन्तर्भावात्‌ असंख्यातापि वास्तवी 
सन्मत्रकरूपत्वात्‌ पारमार्धिकीत्यर्थः । या हि नाम बहिः कश्चन परिस्पन्दः स 
संवित्सतत्त्व एव--इत्यभिप्रायः ॥ 
न चैतदस्मदुपज्ञमेव, यावदागमेऽपि एवमित्याह- 
उक्तं श्रीमालविनीतनत्े गात्रे यत्रैव कुननचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
बुद्धि, नाडी चक्रानुचक्रव्ती प्राण एवं वाह्य शरीर मे अध्वा की स्थिति है ।" (तं, 
आ. ८।४) ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार विश्च के सृष्टि ओर संहार संविद्‌ के ही अधीन है यह कहते है. 
इसलिए चकि संसार के सृष्टि ओर प्रलय संवित्‌ में प्रतिष्ठा वाले है 
इस कारण शक्त्यन्त अध्वा मे उन स्पन्दो कौ संख्या की अनुक्ति भी 
वास्तवी है ॥ -६३-६४- ॥ 
अतः = काल के परम्परया संविद्‌ मे ही प्रतिष्ठित होने मे, चकि विश्च कं 
सृष्टि ओर संहार की कर्त्री संवित्‌ है इसलिए शक्ति पर्यन्त अध्वा मे उन पहले करे 
गए सृष्टिसंहाराद्यात्मक स्पन्दो का-- 
"चकि विश्च कौ सृष्टि मे संसार के असंख्य सृष्टिसंहार अन्तर्भूत है अतः शाक्ती 
(सृष्टि) महासृष्टि कही गयी है ।'' 
इत्यादि कही गई युक्ति से अवान्तर स्पन्दो का (मुख्य स्पन्द्‌ मे) अन्तभवि हाने 
से अनुक्त भी संख्या वास्तवी अर्थात्‌ सन्मात्र एक रूप होने के कारण 
पारमार्थिकी है । अभिप्राय यह है कि जो कोई बाह्य परिस्पन्द है वह शी संवित्‌ 
तत्व ही है ॥ ६३ ॥ 


यह हमारी बुद्धि की उपज नहीं है, आगम मेँ भी एेसा है- यह कहते है- 
मालिनीविजयोत्तर तन्त्र मेँ कहा गया है कि शरीर मे जहाँ कहीं भौ 


५१६ श्रीतन्त्ालोकः 
विकार उपजायेत तत्त्वं॑तत्त्वमुत्तमम्‌ । 
इह खलु परसंविदावेशशालिनो योगिनो यत्रैव कुत्रचिच्चक्ुरादौ गात्रे "सर्वो 
ममायं विभवः' इत्यादिसङ्कल्पपूर्वक उपजायमानो यो विकारः स्पन्दस्तस्य यत्च 
सर्वभावानां स्वाविभागेनावभासनं तदुत्तमं तत्वं, संविदनतिरेकात्यरः परमार्थ 
इत्यर्थः । तदुक्तं तत्र-- 
"त्रैव कुत्रचिद्‌ गात्रे विकार उपजायते । 
सङ्कल्पपूर्वको देवि तत्त्वं ततत्वमुत्तमम्‌ ॥' इति । 
(मा०्वि० १८।४२) 
ननु भवतु नामैतत्‌ तत्राप्यस्य प्राणस्य देहनिष्ठत्वेन कस्मादरूपमुच्यते ?-- 
इत्याशङ्कयाह-- 
प्राणे प्रतिष्ठितः कालस्तदाविष्टा च यत्तनुः॥ ६५ ॥ 
देहे प्रतिष्ठितस्यास्य ततो रूपं निरूप्यते । 


तदाविषटेति, तच्छब्देन प्राणपरामर्शः । तत इति, प्राणस्य तनावाविष्टत्वात्‌ ॥ 
ननु कथं नाम देहस्य तदावेशः ?--इत्याशङ्कयाह-- 
चित्स्पन्दप्राणवृत्तीनामन्त्या या स्थूलता सुषिः ॥ ६६ ॥ 


विकार उत्पन्न हो वही तत्त्व उत्तम तत्त्व है ॥ -६४-६५- ॥ 

पर संविद्‌ के आवेश वाठे योगी कं जिस किसी चक्षु आदि शरीरावयव मे 
"यह सव मेरा विभव है' इत्यादि सङ्कल्प के साथ उत्पन्न होने वाला जो विकार (= 
पीड़ा फूली आदि) स्पन्द, उसका जो तत्त्व = सब भावों का अपने से अविभक्त 
षूप परे अवभासित होना, वही उत्तम तत्व है अर्थात्‌ संविद्‌ से अतिरक्ति न होने से 
(यह) परम परमार्थं है । वही वहाँ कहा गया है-- 

हे देवि ! शरीर में जहाँ कहीं भी सङ्कल्पपूर्वक विकार उत्पन्न होता है वह 
तत्त उत्तम तत्व है'' ॥ ६४ ॥ (मा. वि. १८।४२) 

्रश्न-एेसा है तो हो फिर भी इस प्राण कारूप देह मे कंसे कहा जाता 
हि 2- यह शद्धा कर कहते है-- 

चूंकि काल प्राण में प्रतिष्ठित है ओर शरीर उस (= प्राण) में आविष्ट 
है इसलिए इसका रूप देह में प्रतिष्ठित माना जाता है ॥ -६५-६६- ॥ 

तदाविष्ट-- यहां तत्‌ शब्द से प्राण को समञ्ञना चाहिये । इस कारण = प्राण 
के शरीर मे आविष्ट होने के कारण ॥ ६५ ॥ 

प्रश्न-शरीर का उस (= प्राण) से आवेश कसे है ?-यह शङ्का कर कहते 


ह~ 
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सा नाडीरूपतामेत्य देहं संतानयेदिमम्‌ । 
प्राडनिरूपितस्वरूपाणां चिदादीनां कार्यजननौन्मुख्यादन्त्या, अत॒ एव 
चिदादेरन्तःकरणात्‌ सुषिशब्दव्यपदेश्या या स्थता बहीरूपतया श्यानीभावः 
< 
"पादाङ्गुष्ठाग्रतो व्यक्ता नाभितो हदयं गता । 
सुषुम्ना नाम सा ज्ञेया ब्रह्मरनधाब्जनिर्गता । 
प्राणिनां प्राणसञ्जारे निर्मिता परमेष्ठिना ॥' 
इत्याद्युक्त्या प्रथमं मध्यस्थुणान्यायेन मध्यनाडीरूपतामाश्रित्य वक््यमाण- 
प्रमाणमिमं देहं संतानयेत्‌ सर्वतो भेदोपभेदरूपतया नाङ्यन्तरोपजननात्‌ जालवत्‌ 
संतानवन्तं कुर्यादित्यर्थः ॥ 


अतश्रागमोऽप्येवमित्याह-- 


श्रीस्वच्छन्देऽ त एवोक्तं यथा पर्ण स्वतन्तुभिः॥ ६७ ॥ 
व्याप्तं तद्रत्तनुदररिद्रारिभावेन नाडिभिः । 


चित्‌, स्पन्द ओर प्राण की वृक्तियों मे से जो अन्तिम सुषि 
(नामक) स्थूलता है वह नाड़ीरूपता को प्राप्त कर इस शरीर का विस्तार 
करती है ॥ -६६-६७- ॥ 

पहले जिनका स्वरूप बतलाया जा चुका हैँ एेसे चित्‌ आदि के कार्य उत्पत 
कएने की उन्मुखता के कारण अन्तिम, अत एव चित्‌ आदि के आन्तर होने से 
सुषि शब्द से व्यवहार्य जो स्थृलता = बाह्य रूप गें सङ्कोच, वह 

पैर के अंगुष्ठ के अग्र भाग से व्यक्त होकर नाभि से होते हूए हदय को 
जाने वाली (नाड़ी) को सन म्ना जानना चाहिए । जो कि (आगे चकर) ब्रह्मरन्ध्र 
रूपी कमल से निकलती हं । (यह) परमेष्ठी के द्वारा प्राणियों के प्राणसञ्जार के 
लिए बनाई गर्ह है ।'” 

इत्यादि उक्ति के द्राण (चित्‌ की स्थूता) पहले मध्यस्थृणा न्याय (= जोड़ी 
खड़ी करने कं लिए कं लिए पहले बीच में स्तम्भ, धुन्ही, लगाते है) से मध्य 
नाडी के रूप में वक्ष्यमाण प्रमाण वाले इस शरीर को विस्तृत करती है अर्थात्‌ 
चारो ओर से भेद-उपभेद रूप मेँ दूसरी नाडियों को उत्पन्न कर जाल के समान 
सन्तानवान्‌ बनाती है ॥ ६६ ॥ 

इसलिए आगम भी एेसा है--यह कहते है-- 


इसीलिए स्वच्छन्दतन्त्र मे कहा गया है कि जैसे पत्ता अपने तन्तुओं से 
व्याप्त होता है उसी प्रकार शरीर मुख्य गौण सम्बन्ध से नाडियों कं द्वारा 
व्याप्त है ॥ -६७-६८- ॥ 
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यथा पलाशपपत्रं मध्यतन्त्ववलम्बिभिरात्मीयैस्तन्त्वन्तरैः सर्वत्र व्याप्तं तथा 
शरीरमपि भेदोपभेदरूपत्वेन द्वारदरारिकया मध्यनाडिसंरुग्नाभिर्गुणप्रधानभावेना- 
वस्थिताभिर्नाडीभिरिति वाक्यार्थः । यदुक्तं तत्र-- 

"नाभ्यधो मेढकन्दे च स्थिता वै नाभिमध्यतः । 
तस्माद्रिनिर्गता नाङ्चस्तर्यगरध्वमधः प्रिये ॥ 
चक्रवत्संस्थिातास्तत्र॒ प्रधाना दश नाडयः । 
दवासप्ततिसहस्राणि नाङ्यस्ताभ्यो विनिर्गताः ॥ 
पुनर्विनिर्गताश्रान्याः आभ्योऽप्यन्याः पुनः पुनः। 
यावत्यो रोमकोट्यस्तु तावस्यो नाडयः स्मृताः। 
यथा पर्ण पलरशस्य व्याप्तं सर्वत्र तन्तुभिः ।' 

(स्व०तं० ७।११) इति । 


ननु 'मास्तापूरिताः सर्वाः' इत्याघ्युक्त्या सर्वा एव तावन्नाडयः प्राणवहाः, 
ताभिश्च निखिलमेव शरीरं व्याप्तमिति नास्त्यत्र विमतिः, तत्कथं हृदयाद्‌ 
द्रादशान्तं मत्तगन्धस्थानं वा यावत्षट्रंशदङ्गुल एव ॒प्राणचार उक्तः ?2-- 
इत्याशङ्कयाह-- 


पादाङ्गष्ठादिको्ध्वस्थब्रह्मकुण्डलिकान्तगः ॥ ६८ ॥ 
कालः समस्तश्चतुरशीतावेवाङ्गुलेष्वितः । 


जसे पलाश का पत्ता मध्यतन्तु के अधीन रहने वाले अपने तन्त्वन्तरों से 
सर्वत्र व्याप्त होता है उसी प्रकार शरीर भौ भेदोपभेद रूप मे गौण मुख्य भाव से 
मध्यनाडी से संलग्न तथा गौण मुख्यभाव से स्थित नाडियों के द्वारा (व्याप्त है,-- 
यह वाक्यार्थं है । जैसा कि वहाँ कहा गया है-- 

हे प्रिये ! नाभि के नीचे मेढ़ृकन्द में स्थित ओर उस नाभि के बीच से 
नाडियां तिर्यग्‌ ऊपर ओर नीचे की ओर निकली हर है । उनमें प्रधान दश नाडियां 
चक्र कौ भति स्थित है । उनसे फिर ७२००० नाड्यां निकली हई है । इनसे 
फिर दूसरी ओर उनसे फिर अन्य (निकली हुई है) । जिस प्रकार पलाश का पत्ता 
सर्वत्र तन्तुओं से व्याप्त है उसी प्रकार जितने रोम कृप है उतनी नाडियां (शरीर में 
व्याप्त) मानी गर्ह है ।'' (स्व. तं. ६।११) 

प्रश्न-- “सब (नाड्यां) वायु से आपूरित है" इत्यादि उक्ति के द्रा सभी 
नाड्या प्राणवाहिनी है ओर उन नाडियों से पूरा शरीर व्याप्त है इस विषय मे 
किसी को मतभेद नहीं है तो हदय से ठेकर द्रादशान्त तक या गुदप्रदेश तक ३६ 
अंगुल का ही प्राणचार कंसे कहा गया ?--यह शङ्का कर कहते है-- 

पैर के अंगूटे से छेकर ऊपर ब्रह्मबिल के अन्त तक वर्तमान समस्त 
काल चौरासी अंगु में ही हैँ । (पादांगुष्ठ के) नीचे द्रादशान्त तक ९६ 
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द्वादशान्तावधिं किचित्सृक्ष्मकालस्थितिं विदुः ॥ ६९ ॥ 
षण्णवत्यामधः षडट्विक्रमाच्चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
उरध्वस्था ब्रह्मकुण्डलिका ब्रह्मविलं, समस्तः प्रागुक्तः कालश्वतुरशीता- 
वङ्ुलेष्विति सार्थतरिहस्तात्मकत्वात्‌ ` देहस्य । इत इति, गतः स्थित इत्यर्थः । 
षण्णवत्यामङ्कलेष्विति पूर्वतो योज्यम्‌ । तथात्वे च द्रादशानामङ्गुलानामाधिक्येनो- 
पादानात्‌ सक्ष्मशब्दसन्निधेः पूर्वापरयोर्मानयोः स्थृत्वं परत्वं चार्थसिद्धम्‌ । अध 
इति  पादाङ्गुषठात्‌ । षडुद्रक्रमादिति, षण्णां द्ि्योऽसौ द्रादशाङ्गुलात्मा 
क्रमस्तस्मादयदूर्ध्व इवाधोऽपि द्रादशान्तः संभवेदिति भावः ॥ 


नन्वेवं देहस्य मानवैचित्रये प्राणादेरपि कश्चिदतिशयो न वबा ?2- 
इत्याशङ्खयाह-- 
अत्र मध्यमसश्चारिग्राणोदयलयान्तरे ॥ ७० ॥ 
विश्वे सृष्टिलयास्ते तु चित्रा वाखन्तरक्रमात्‌ । 
अत्र त्रिप्रकारप्रमाणावच्छिन्ने देहे प्राधान्यान्मध्यवाहिनः प्राणस्य ये उदयल्या 


निर्गमप्रवेशास्तदन्तराले विश्वै प्रागुक्तकलना एव स्वै सूष्टिसंहारा भवन्ति, 
कित्वेषामपानवाख्वन्तरक्रमादेव प्राग्वद्रैचित्यं नतु देहवैच्यादित्यर्थः ॥ 


अंगुलो मेँ १२ से लेकर १०८ तक क्रमशः कुछ सूष्म काल तक (प्राण 
की) स्थिति मानते है ॥ -६८-७०- ॥ 

ऊपर स्थित ब्रह्मकुण्डली = ब्रह्मविल, समस्त पहले कहा गया काल चौरासी 
अगुलो में रहता हँ क्योकि शरीर ३।१।२ हाथ का होता है । इतः = गया है = 
स्थित है । ९६-(यहं) अंगुलं मे (इतना) पहले से जोड़ छेना चाहिए । वैसा 
होने पर १२ अंगुठ अधिक ग्रहण करने से “सृक्म शब्द का कथन होने के कारण 
पूर्वं ओर पर मान कौ (क्रमशः) स्थूलता ओर परता अर्थात्‌ सिद्ध होती है । 
नीचे पैर के अंगूठे के । षडद्रक्रमात्‌-छ का दो गुना जो यह १२ अंगुलरूप 
क्रम, उससे जो ऊपर कौ भांति नीचे भी द्रादशान्त संभव है ॥ ६८-६९ ॥ 

प्रश्न--इस प्रकार शरीर का विचित्र परिमाण होने पर प्राण आदि का भी कोई 
अतिशय होता है या नहीं 2--यह शङ्का कर कहते है-- 

इस (= शरीर) मे मध्यसञ्चारी प्राण के उदय ओर लय ऊ बीच 
समस्त सृष्टि ओर प्रल्य होते हैँ । ओर वे वायु के अन्तर के क्रम से 
विचित्र होते है ॥ -७०-७१- ॥ 

यहां = तीन प्रकार के परिमाण से परिमित देह मे, प्रधान रूप से मध्यवाही 
प्राण के जो उदय लय = निर्गम ओर प्रवेश है उनके बीच मे सभी = जिनकी 
गणना पहले की गई हे वे सब, सृष्टि संहार होते है । किन्तु अपान वायु के 
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इदानीमाद्विकार्थमेव श्लोकस्य प्रधमार्धेनोपसंहरति-- 


इत्येष सृक्ष्मपरिमर्शनशीलनीय- 
श्वक्रोदयोऽ नुभवशास्तरदृशा मयोक्तः ॥ ७९ ॥ 

सृक््मपरिमश्नित्यनेन अत्यन्तमस्यावधानगम्यत्वमुक्तमिति शिवम्‌ ॥ 
प्रतिनियतमन््रसमुदयचारभिदनुभवनिभालनोघयक्तः । । 
सप्तममाह्विकमेतद्रयाकृतावाज्जयरथाभिख्यः ॥ 


॥ इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते श्रीतन्नालोके 
श्रीजयरथविरचितविवेकाभिख्यव्याख्योपेते चक्रोदय- 
प्रकाशनं नाम सप्तममाह्विक समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


«>> 


अन्तरक्रम के कारण ही इनका पहठे की भांति वैचित्र्य होता है न कि देहवेचित्य 
के कारण ॥ ७० ॥ 

अब इसं आहिक के विषय का आधे श्छोक से उपसंहार कते है-- 

इस प्रकार यह सृक्ष्म परामर्श से जानने योग्य चक्रोदय अनुभवशास्तर | 
(शवागम) की दृष्टि से मेरे द्वारा कहा गया ॥ -७१९ ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीमदाचार्यअभिनवगुप्तपादविरचितश्रीतन्रालोक 
के सप्तम आह्निक की ड ० राधेश्याम चतुर्वेदी कृत 
'ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ७ ॥ 


सुक्ष्म परिमर्शन--इस (कथन) के द्वारा यह शैवागम अत्यन्त ध्यान के द्वारा 
जानने योग्य है-- यह कहा गया ॥ 


॥ इस प्रकार आचार्यश्रीजयरथकृत श्रीतन्ननालोक कं सप्तम आह्निक कौ 
“विवेक' नामक व्याख्या कौ डो ० राधेश्यामचतुरवेदीकृत 
“ज्ञानवती' हिन्दी टीका सम्पूर्ण हुई ॥ ७ ॥ 


49००० 


अथ 


श्रीतन्त्रालोकस्य 


श्रीमर्महामाहिश्वराचार्याभिनवगुप्तपाद विरचितस्य 
श्रीमदाचा्यंजयरथकृतविवेकाख्यग्याख्योपेतस्य 
डों० परमहंसमिश्वङृतनौ रक्षी र-विवेक 
हिन्दो भाष्य संबलितस्य 


पष्ठमाहिकम्‌ 


कवलयितुं किल कालं कलयति यो व्यायतास्यतां सततम्‌ । 
जयति स सुजयः साक्षात्संसारपराङृतौ सजयः।। | 
इदानीमाणवोपायस्यैवा ज्गमृतमुच्चारादिप्रमेयचतुष्टयानन्तरोदिष्टं स्थात 

कल्पनाख्यं परमं प्रमेयं द्वितीयार्धेनावतारयितुमुपक्रमते | 


श्रीमन्महामाहश्वराचार्याभिनवगुप्तपादाचा्यविरचित । 
श्नीराजानक जयरथङृत विवेकाभिख्यव्याख्योपेत | 
डं परमहंसमिश्नकृतनीरक्षौ रविवेक 
हिन्दीभाष्पसंवलित । 

| 


श्रीतन््राटोक 
षष्ठ आद्भिक | 


काल-कवर की लालसा, से संतत विततस्य । 
जगदुद्धारक जय सजय, शिव मम परमोपास्य ॥ 
(परम प्रमेय रूप स्थानप्रकल्पन' आणवोपाय का ही एक अङ्क है । उसी 
की अवतारणाकररहैरै- 


३३२ श्रीतन्त्रालोकः [ हलो० १-३ 


स्थानप्रकत्पाख्यतया स्पफुटस्तु 
बाह्योऽभ्युपायः प्रविविच्यतेऽथ ।\ १॥ 


अथदाब्दोऽधिकारे । तेनेतः प्रभृ्याद्रादगा्विकं यत्किचिदुच्यते तत्सवं 
-स्थानकल्यनाधिकारेण, इति पञ्चदशाद्धिकालप्मृति पुनरेतदेव बाह्यस्थण्डिलमण्ड- 
ला्यधिङ्ृत्याभिधीयते,- -इत्याग्न्थपरिसमापतेः प्राधान्यात्‌ स्थानकल्पनस्यैव 
-सकलोऽयं प्रपत्र इति ॥१॥ 

तदेवाह 

स्थानभेदस्त्रधा प्रोक्तः प्राणे देहै बहिस्तथा । 

एषामपि भेदान्तराणि सन्ति,--इव्याह 

प्राणश्च पञ्चधा देहे द्विधा बाह्यान्तरत्वतः ॥२॥। 

मण्डलं स्थण्डिलं पात्रमक्षसुत्रं सपुस्तकम्‌ । 

लिङ्क तुरं पटः पुस्तं प्रतिमा सूतिरेव च ।३॥ 

इ्येकादशषघा बाह्यं पुनस्तद्बहुधा भवेत्‌ । 

“पुस्तं लेपादिर्नििताकृतिः । मूतिरगरवादिसम्बन्धिनी । तदित्यानन्तर्या- 


दुबाह्यं, पुनरितयेकादशविधत्ेऽपि, बहुधेति मण्डलादोनामप्येकशूत्ित्रिशूलादि- 
क्रमेण नानात्वात्‌ ॥ २-३॥ 


इस छठे माह्भिक से वारहवे माह्भिक तक इसी स्थान परकंटपन के 
अधिकार म तथा पनरव आद्धिक के बाह्य स्थण्डिल ओर मण्डल के अधिकरण 
मे इसी विषय का विचार किथा जा रहा है। प्रायः ग्रन्थ की समाप्ति पयंन्त 
प्रधानतया स्थान प्रकल्पन को प्रपञ्चित क्रिया गया दै ॥१॥ 

वही कह रहे है 

प्राण, देह ओर बाह्यभेद से स्थान तीन प्रकार केहोते है। इनके भेद 
मौर मेदान्तर भी बहुत दै । जैषे प्राण ५ प्रकार के होते द। बाह्य ओर 
आभ्यन्तर मेद से इसके दो भेद ओर भौ होति दै । मण्डल, स्थण्डिल, पात्र, 
अक्षसूत्र, पुस्तकं, लि द्ध" तूर पट, पुस्त, मूत्त े बाह्य स्थान के ग्यारह मेदरह। 
इनमे भी मण्डल आदि के बहुत से एकं शूल त्रिशूल आदि भेद सम्भव 
ह ॥२-३॥ 


रो० ४-९ \ षष्ठमर्पहूषस्‌ इदे 


एवं स्वरूपतः स्थानभेदममिधाय तद्गतं विधिमप्यपदेषटुं प्रतिजानीते 


तत्र प्राणाश्नयं तावद्िधानमुपदिर्यते \।४।। 
तदेवाह 


अध्वा समस्त एवायं षड्विधोऽप्यतिविस्तृतः । 

यो वक्ष्यते स॒ एकत्र प्राणे तावत्प्रतिष्ठितः ॥५॥। 

वक्ष्यत इति भुवनाध्वप्रकारानादौ । ्राण" इत्ति सामान्यस्पन्दनात्मनि । 

यदुक्तम्‌ 
षडिविधाध्वविनागस्तु प्राणेकत्र यथास्थितः ।' (स्व० ४।२३२) इति । 
विशिष्टे पुनः पदमन्त्रवर्णात्मा त्रिविध एव । यद्वक्ष्यति 
“वड्विघादध्वनः प्राच्यं यदेतत्ज्रितपं पुनः। 
एष एव स कालाध्वा प्राणे स्पष्टं प्रतिष्ठितः ॥' 
( श्रीत° ६।२३७ ) इति ॥ ५॥ 

तदेवोपपादयति 

अध्वनः कलनं यत्तत््रपाक्रमतया स्थितम्‌ । 

क्रमाक्रमौ हि चित्रेकक्षलना भावगोचरे ।।६।॥। 


नन्वेततरमाक्रमात्मतयैव कस्मात्स्थितमित्कागङ्कवाह्‌ क्रमेत्यादि' । इह 
द्विधैव भावानामवभासः क्रमेणाक्रमेण च; तत्र क्रमेण यथा कार्यकारणादौ 


1 


यह स्थान का स्वरूप सम्बन्धी विवेचन हुभा । इनकी विधि का भी 
उपदेश कर रहे है-- 

अध्वा ९ प्रकारके होते ह । प्राण ही इनका प्रतिष्ठा स्थान है । सामा- 
न्यतया स्पन्दमान प्राण के विषय में स्व ० ४।२३२ मेँ भी यही बात कही गयी है । 
इसी ग्रन्थ के ६।३७ में भौ इस विषय की चर्चा है किये सारे अध्वा प्राणमेंही 
प्रतिष्ठित हैँ ॥४-५॥ 

उसी का प्रतिपादन कर रहे है 


जगत्‌ मे भाव पदार्थो का मवभासन दो प्रकारते होता द| १. क्रमसे 
ओर २. अक्रम से| कायकारण भाव कौ स्थिति मेँ क्रमिक अवभासन होता है । 


३३४ श्रोतन्त्रालोकः [ इलो० ७ 


अक्रमेण यथा चित्र्ञानादौ । स॒च वित्रे यदेकस्यैवेकदेव च क्वचिपपर्वकाल- 
भाविनं समानकालभाविनं च भावमपेक््य करमेणाक्रमेण चावभासः,- इति । 
तद्या नाम भावानामेवं कलना परिच्छित्तिः स एव॒ क्रमाक्रमात्मा काल 
इति ॥६॥ 


ननु सवंमिदं जगत्संविल्छग्नमेवावभासतेऽ्यथा ह्यस्य भावमेव न भवेत्‌, 
संविदि च नित्यत्वात्तालयोगो नास्ति, इति कथमसौ तदनुषक्तस्य भावजात- 
स्यापि स्तात्‌ ? इत्याश ङ्कुाह्‌ 

क्रमाक्रमात्मा कालश्च परः संविदि वर्तते । 

नन्वेवं कऋमाक्रमकथातीतं संवित्तत्वं सुनिमंलमू' इत्याचक्त व्थाहृन्येत, 
सौगतमतान्त.पातश्च स्यात्‌,--इत्याशङ्खयाट्‌ 

कालो नाम परा शक्तिः सेव देवस्य गोयते ॥ ७ ॥ 

यन्नाम परस्य प्रकारस्य कालेन योगः सास्य शक्तिः स्वेच्छावभासि- 
तस्य प्रमातुप्रमेयाद्यात्मनो जगतस्तत्तदरूपतया कलने साम्यं न पुनः स्वात्मनि 


कंञ्चिदक्रमः क्रमो वा+इति, न द्यमेर्दाहशक्तियोगे स्वात्मनि स्फोटाच्ावि- 
भावः ॥ ७॥ 


चित्र दर्शन मे अक्रम खूपसे ही अवभास होता दै। चित्रम भी एक-एक धंश के 
दर्शन में करमिक्रता मौर समग्रदर्शन मे अक्रमिकता होतो है। इस तरह क्रम 
ओर अक्रममयी इस भाव कलना को काल कहते टै ॥६॥ 


यह सारा प्रपन्च संविद्‌ तत्त्व मे रहकर ही अवभासित होता है । अन्यथा 
इसका भान ही नहीं दता । संविद्‌ शादवत सत्य है । उसमे काल का कोई 
श्रभाव नहीं हो सकता । शङ्का होती हैकि संविद्‌ म ही स्फुरित भाववगं मँ 
कालयोग कयो हाता है ? इसका उत्तर दे रे ्है 

यह्‌ कऋमाक्रमात्मक काल भी संविद्‌ अधिकरण मँ ही स्फुरित टै। 
“करमाक्रम की चर्चा से परे संवित्‌ तत्व है'" इस उक्ति मे कोद विरोध अथवा 
बौद्धमतवाद का समर्थन भी यहाँ नहीं होता क्योकि पर-प्रकाश रूप संविद्‌ का 
कालात्मक समायोजन उसी परमेश्वर कौ शक्ति दै । प्रमातु प्रमेय रूप जगत्‌ 
के आकलन की चक्ति को ही "काली" शक्ति कहते है । संविद्‌ के स्वात्मभावमें 
न तो कोई करम अथवा न कोई अक्रम भाव ही हुमा करता दै । 


लो० ८-९ ] षष्ठमा्लिकम्‌ ३३५ 


तदाह 

सेव संविद्बहिः स्वात्मगर्भाभूतौ क्रमाक्रमौ । 

स्फुटयन्तो प्ररोहण प्राणवृत्तिरिति स्थिता ॥ < ॥ 

सैव कालशक्तियोगिनी संवित्स्वाविभागेनावस्थितौ क्रमाक्रमौ बहिः 
श्ररूढतयावभासयन्ती प्राणवृप्िरिति स्थिता, प्राणनात्मतया प्रस्फुरितेत्यर्थ ।।८॥ 

ननु कथं नामेयं प्राणवृत््यात्मना प्रस्फुरिता,-इत्यायङ्कुयाह 

संविन्मात्रं हि ` यच्छुद्धं॑प्रकाशपरमा्थकम्‌ । 

तन्मेयमात्मनः प्रोज्ज्ञच विविक्तं भाषते नभः ।॥ ९ ॥ 

यन्नाम हीदं प्रमातुप्रमेयातमनो विद्वस्य स्वाविभागेनैवावभासनात्प्रकार- 
परमारथकम्‌, अत एव तदारूषणाया अभावाच्छृदधं संविन्मात्रं तस्प्वस्वातन्ब्यात्‌ 
स्वात्मन्यपूर्णत्वावविभासयिषया स्वाविभगेनावस्थितं वि्वात्म 'मेयं' आत्मनः 
सकाशात्‌ 'प्रोज्धय' पृथक्करत्य "विद्वर्मादुत्तर्णोऽटिम्‌' इत्यामृश्य विविक्तं नमोऽ 
वभासते' सकलभावशुल्यत्वान्निरावरणरूपतया प्रस्फुरतीत्यथं; ॥ ९ ॥ 


इसोलिए वह्‌ काल शक्तियोगिनी संवित्‌ स्वात्मरूय मेँ हौ अवस्थित करम 
ओर अक्रम भाव को बाहर अवभासित करती हुई "प्राणः वृत्ति कहलाती दै । 
प्राण रूप से वह स्फुरित दै ॥८॥ 

संपित्‌ के प्राणवृत्तिके खूपमें स्फुरित होने के कारण की चर्चाकर 
र्है्ै- 


परम प्रकाश रूपा संवित्‌ की दो अवस्थायें होती हँ । जव वह शुद्ध 
प्रकार रूप होती है तो यह प्रमाता-प्रमेय मय विव अविभाग रूपमसे उसी 
अवस्थित रहता दै । उस समय वह्‌ शु संवित्‌ होती है । 

अपनी स्वातन्व्य शक्ति के कारण जव वह्‌ इस प्रमेयात्मकं विद्व को 
अपने से पृथक्‌ विभासित करने की इच्छा से अल्ग कर देती दै, उस समय अपने 
को सूना-सूना महसुस करतो है । "नै विख से उत्तीणं हुं! यह्‌ स्वतन्त्र विमर्शं 
उसमे उल्लसित होता है । समस्त भावों से रहित वह्‌ निरावरण अवस्था होती 
दै । उसी दशा का प्रतीक यह्‌ नम है ॥९॥ 


३३६ श्रोतन्त्रालोकः { इलो० १० 


अतव एवाह 

तदेव शून्यरूपत्वं संविदः परिगोयते । 

“शुन्यरूपत्वम्‌" इति शुन्यप्रमातृत्वमिस्यर्थः। शुप्यत्वं चास्य सवस्य 
संवेद्य्य संक्षयात्‌ न तु संविदोऽपि, तथात्वे हि निखिलमिदमनेलमूकप्रायं 
स्यात्‌ । यदुक्तम 

-भशून्मं शृन्यमित्युक्तं शुस्यं चाभाव उच्यते । 
अभावः स समुद्िष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः 1)' 
(स्व० ४।२९१) इति ^ 
'सर्वालम्बनधर्मे्च सवंषतवेरशेषतः । 
सवंक्लेशाशयेः शून्यं न ॒शन्यं परमार्थतः । इति च ॥ 
एतच्च परमुपेयमितो बाह्यानामित्याह्‌ 

नेति नेति विमर्शेन योगिनां सा परा दशा ॥ १० ॥ 

सेयं 

न भावो नापि चाभावो मध्यमाप्रतिपत्तितः' 
इत्यायुक्तयुक्त्या भावाभावविषगरेण नेति नेति परामर्द्वयेन मध्वमपदाबेश- 
शालिनां “योगिनां परा' गृत्यातिशुन्यरूपा “दश्षा' विश्रान्तिस्थानमिरयर्थः { 
यदाहुः 


इसोलिए--इसे संवित्‌ की शून्य रूपता मानते है । यह ध्यान देने की 
बात टै कि यह्‌ शून्यरूपता संवेद्य प्रमेयो के अभाव खूप में ही अनुभूत होती है । 
संविद्‌ तत्तव तो जाश्रय रूप से उल्लसित रहता दहै । स्वच्छन्द तन्व्र ५२९१ में 
कहा गया टै कि “जिसे शून्य कहते है, वह्‌ वस्तुतः चिदानन्दघन परमततव है, 
अतः अरन्य दै । शून्य तो अभाव' को कहते हैँ । भाव प्रमेय प्रपञ्च की सत्ता 
को कहते हँ । वह जहां नहीं होता, वही अभाव दै ।'' तथा 

“समस्त आलम्बन धर्मो से, समस्त सत्वां से ओौर समस्त क्लेशो से 
शूःय ही यन्य दै, पारमार्थिक गूत्य नहीं'' । 

इसलिए योगियों की अनुभूति की वह पराकाष्ठा है, जहां नेति नेति का 
विमर्गं होता है । पहला न इति, भाव की सत्ता नहीं ओर दूसरा न इतिः 
अभावं कौ सत्ता भी नहीं इन दोनों अर्थो को व्यक्त करते हैँ । 
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“श्न्यतावस्थितः पश्चात्संबेदनविवजितः । 
निर्वाणः कृष्णवत्मंव निरुपाख्यो भवत्यसौ ।\' इति ॥१०॥. 


स एव च शन्यप्रमाता बदहिर्मुखीमवन््राणप्रमातृतामासादयति,-इत्याह्‌ 
स एव स्वात्मा मेयेऽस्मिन्भेदिते स्वीक्रियोन्मुखः । 


पतन्समुच्छलत्तवेन प्राणस्पन्दोर्भिसं्ितः । ११ ॥ 

स एव च स्वात्मा शुल्यप्रमाता 

अभिलाषो मलोऽत्र तु ।' ( स्व० ४-१०४ ) 
इत्याद्युक्तेरमूर्णम्मन्यतात्मकाणवमल्योगासाकाङक्षतया पुनस्तत्स्वोकरणोन्मुखः 
सनु स्वस्मात्‌ भेदिते" पृथक्छृतेऽस्मिनु नीलसुखादिरूमे मेये समुच्छलवेन 
पतन्‌' बहिमुंलोभवत्‌ प्राणादिशब्दव्यपदेश्यो भवेदित्यर्थः । किच्चिल- 
लनात्मनः स्वविमर्गषूपस्य स्पन्दनस्यैवायमाद्यः प्रसरः,--इत्युपचारात्तच्छब्द- 
व्यपदेदयो न तु स एवायं तस्य शूत्यप्रमात्ुल्लासादप्यूध्वं भावात्‌ । एवमूर्मशन्दा- 
दाबुत्तरत्रापि जेयम्‌ ॥११॥ 

वस्तुतः जहां भाव सत्ता मौर अभाव सत्ता दोनों का विसज॑न हो जाता 
है, उसे मध्यमाप्रतिपत्ति कहते हँ । उसमें विश्वान्ति ही योगियों की परा दशा 
मानी जातीदहै। 

“पह शन्यता कौ अवस्था का फिर संवेदन का भी समाप्त होना निर्वाण 
दशा है । यह्‌ अंगार कै वृञ्च जाने जैसा है, जहाँ भाग की गर्मी नहीं रह्‌ जाती । 
एक अनिवंचनीय अवस्था ही होती है बह ! इस कथन से शून्यता का भौर 
योगियों को पर। दशा की समानता का समर्थन हो जाता है ॥१०॥ 

वह दगा दूत्यप्रमाता की मानी जाती द । वह्‌ बाह्य की ओर उन्मुख 
होकर प्राणप्रमाता हो जाता है । यही कह रहे ई-- 

वही दत्य प्रमाता “अभिलाष रूपी मल ( स्व० ४।१०४ )"” के प्रभाव 
से आणवमल ग्रस्त हो जाता है । मेय को स्वेच्छा से स्वीकार करने लगता दै 
भौर भेदवाद की भूमि पर गिर पड़ता है । उसमे स्वारम विमर्शं का संस्कार तो 
रहता द । विमं के कारण उसमे उच्छलन होना शुरू हो जाता है । यह्‌ आद्य 
स्पन्द का आदिम स्वप है । पतन ओौर उच्छलन दोनों म ऊर्मयो का उल्लास 
ही 'प्राणस्पन्दोमि' शब्द से व्यपदिष्ट है ॥११॥ 

श्रौत०--२२ 
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यदभिप्रायेणैव भदश्रीकल्लटादयोऽमयेवमूुः+- इत्याह 

तेनाहुः किल संचित्प्राणे परिणता तथा । 

अन्तःकरणतत्तवस्य वायुराश्रयतां गतः ॥\१२॥ 

यद्यपि शून्यतावमासनपुरसरं संविप्राणरूपतयां परिस्फरिता तथापि 
तदवभासनेऽस्या न कचिदरयान्तरोपग्रहः,- इत्युक्त श्राकंबिप्राणे परिणता 
इति। तैरप्येतन्निर्मलमेव नोक्तम्‌, --इत्यागमोऽपि संवादितः “अन्तःकरणे- 
त्यादिना" । अन्तःकरणानां "तत्त्वं, सारभूता वुद्धस्तस्य बद्धप्रमातूरित्यर्थः । 
तेन वुद्धिप्रमातुः पूवं प्राणोल्लासः,--इति सिद्धम्‌ । अन्यथा कथं स॒ तस्याश्रयः 
स्यात्‌ ॥१२॥ 

एवमयमेव परस्या संविदः प्रथमः परिस्पन्दः,--इति तदभेदवृच्यैव सवं- 
चास्य व्यवहार्‌+--त्याह 

इयं सा प्राणनाशक्तिरान्तरोद्योगदोहदा । 

स्पन्दः स्पुरत्ता विश्रान्तर्जोवो हृरपरतिभा मता ।\ १३५ 

"आन्तर" भ्यो योऽसौ “उद्योग' उयनतृतात्मा परि्न्दस्तत्र 'दोहदो' 
-ऽमिलाषो यस्याः सा तदेकनिष्ठेत्यर्थः ।१३॥ 

नन्वेवमुल्छसिताया अस्याः कि प्रयोजनम्‌ ? इत्याशद्खयाह्‌ 

सा प्राणवृत्तिः प्राणाः रूपैः पञ्चभिरात्मसात्‌ । 

देहं यत्कुरुते संविलपू्णस्तेनेष भासते ।१४।। 


इसी अभिप्राय को भद्रु श्रीकल्लट आदि भी इस तरह व्यक्त कसते है - 

कि "पटक संवित्‌ प्राण रूप मे परिणत दई ।' ओर इसी के फलस्वरूप 
अन्त-करण की त्व रूपिणी बुद्धि का आश्रय भी यह्‌ प्राणवामु ही वन 
सकरा ॥१२॥ 

परासंविद्‌ के आद्य परिस्पन्द के विषय नें कह रहे है - 

इस आन्तर उद्योग की इच्छा प्राणनां वृत्तिम हमेशा रहती है । इसे 
सन्द, स्फुरत्ता, विश्रान्ति, जीव, हृदय ओर प्रतिभा आदि कई नामों से परिमापित 
-करते है ॥१२॥ 
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तेयं सामान्यपरिस्पन्दारमा प्राणवृत्तिः पञ्चभिः प्रणापानाच सपर्यत 
दन्तवहिष्क रणायाकरन्तं पाञ्चभौतिकं देहमात्मसाल्कुस्ते' व्याप्यावतिष्ठते तेनैष 
देहो घटादिवत्संेदयवेऽपि संवित्पर्णो भासते संवेतृतया प्रथत इत्यर्थः । अत॒ एव 
भूढानामयं श्रमो यच्चैतन्यविशिष्टात्करायादन्यः कदिचन्नास्ति इति । यदुक्तम्‌ 
श्चेतन्यदचितात्कायान्नालमान्योऽस्तौति मन्वते ।' इति ॥१४॥ 
तदाह 


प्राणनावृत्तितादात्म्यसंवित्ल चितदेहजाम्‌ ॥ 
चेष्टां पधन्ह्यतो मुग्धा नास्त्यन्यदिति मन्वते ।। १५ ॥ 


“मुग्धा इति देहात्मनोविवेकमजानानाः । अयमेषां मावः--मूतान्येव 
हि मृदाद्यवस्थायामचेतनान्यपि सुराकारतया परिणता गुडपिष्टादय इव मदशक्ति, 
दारीराकारपरिणतानि चेतन्यं प्रतिपद्न्ते, कालान्तरे च परिणामविरोषभा- 
कत्वाच्च तच्छूल्यतामुपगच्छन्ति, तावन्तं च कालं चैतन्यानपायारसृत्यनुसन्धा- 
नादिव्यवहा रनिप्रुणतया चेष्टन्ते,--इति किमन्येन तदतिरिक्तेनात्मनेति ॥ १५ ॥ 


प्राणनावृत्ति के उल्लास क प्रयोजन बतला रहे है 


सामान्य पर्मन्द वालो प्राणनावृत्ति प्राण अपान आदि पांच सूपो से 
इस पाञ्चभौतिक शरीर मँ व्याप्त दै। यदौ कारण टै क्रि घट-पट के समान 
माव प्रमेय रूप यह्‌ देह संवित्‌ क्ति से परिपू प्रतत होता दै। जो यह्‌ 
कहते दै कि “चैतन्य से विरिष्ट शरीर के अतिरिक्त भात्मा नहीं" वे सचमुच 
अनुमति के क्षेत्र मे अभी अबोध ही दै ॥१४॥ 


दसी तथ्य का प्रतिपादन कर रहे दै-- 


प्राणनावृत्ति का तादात्म्य संवित्‌ तत्व से है । यह तत्तव इस देह को 
व्याप्त करता है । उभी से इसमे चेष्ठा होती द । इस तथ्य को न जानने वाले 
देहात्मवादी सचमुच अबोध ही दँ । वे सोचते हँ किजेसे मधूक, मधु ओर 


गुड-यव आदि के सङ्ने से गराव भोर नशा की उल्त्ति होती दै, उसी तरह भूत- 
संद्र ते स्मृति अदि शाक्तिपां उसन्न 
विशेषता वा 
नहीं ।॥ १५॥ 


हो जाती द । इसकिए एसे चैतन्य की 
देह के अतिरिक्त आत्मा का कोई अस्तित्व ही 
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एतदधिश्याना एव “चार्वाका इत्युच्यन्ते--इत्याह 


तामेव बालमूखंस्त्रोप्रायवेदितुसंधिताम्‌ । 
मति प्रसाणीक्रवंन्तश्रार्वाकास्तत्वर्दाशिनः ॥ १६ ॥ 


तामेव मतिमिति, "चैतन्यविरिष्टः कायः पुरुषः इत्यायुक्त्या चेतन्य- 
खचितो देहु एवात्मा न पुनस्तदतिरिक्तः कश्ित्‌,--इत्येवंरूपाम्‌ । बालादि- 
सश्चयेणास्या महाजनानुपसेव्यतवं दशितम । प्रमाणीकरर्वन्त इति, देहादूर्ध्वमपि 
यदि करिचत्तदतिरिक्त मात्मा संभवेत्त्तस्य पूर्वशरीरमपहाय शरीरान्तरमधि- 
तिष्ठत एतच्छरोरदोशवादिदशानुभूता्थस्मरणवत्‌ पूवपूर्वशरीरानुभूता्थघ्मरण- 
मपि भवेत्‌ । न हि तस्य शारीरभेदेऽपि निस्यस्वात्स्मरणविशेषे कारणं क्रिचिदु- 
पश्यामो येनेह जन्मन्येवानुमूतं स्मरति नान्यजन्मानुमूतम्‌-इति तस्मादू्वेमन्यः 
कश्चिन्नात्मास्तीत्येव युक्तम्‌ । यच्छ तिरपि 


“विज्ञानघन एवेतेम्यो मतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु- 
विनश्यति न प्रत्य संज्ञास्ति (बु० उ० ४।५।१३) इति । 


इस सिद्धान्त के अनुयायी चार्वाक कुलाते ह-इसी की चर्चा कर 
स्ह 


चैतन्य विशिष्ट शरोर टी आत्मा है, इसके अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं । 
इसी सिद्धान्त को ये प्रमाण मानते हँ । वालकं, स्वरयो ओौर मूख व्यक्तियों की 
अबोध विचारधारा से सर्मथित इस सिद्धान्त का समर्थन कोई निचारक व्यक्ति 
नहीं करता । इनका कहना है करि यदि इस देह के अतिरक्त कोई आत्मा होता 
तो, इस शरीर के दोशव आदि कौ स्मृतियों की तरह पूर्वं शरीरो की स्म्‌- 
तियां बनी रहतीं ! यदि आत्मा नित्य है तो स्मृति भी नित्य होनी चाहिये । 
अनुमव सके विपरीत है । स्मृति इसी जीवन की होती दै । अतः कहना उचित 
हि करं चैतन्य विशिष्ट देह्‌ के मतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है । श्रुति भी इसी 
तथ्य का प्रतिपादन करती है-- 


“इस भूताथं समुदाय से ही समुदित विज्ञानघन चैतन्य नमक की तरह 
इसी मे समाप्त हो जाता है । मृत्यु के उपरान्त क्रिसी प्रकार की किसी संज्ञा का 
अस्तित्व नही" । ( व° उ० ४।५।१३ ) 


इलो° १७१८ ] षष्ठमा्िकम्‌ ३४१ 
अतश्च परलोकादिचिन्तामपास्य यावज्जीवं सुखमेवासितग्यम्‌,-इत्येषां 
तत्वमित्युक्तं 'ततत्र्दाशिन' इति । यदाहुः 
“याबज्जोवं सुखं जौवेन्नास्ति मृतयुरगोचरः । 
भस्मीभूतस्य शान्तस्य पुनरागमनं कुतः ।।' इति ।।१६॥ 
नन्वेवं तत्त्वमनुशीख्यतामेषां कि स्यात्‌ ? इत्यादाद्धुयाह्‌ 
तेषां तथा भावना चेद्‌ाढ्चमेति निरन्तरम्‌ । 
तद्देहभङ्खं सुप्राः स्युरातादृग्वासनाक्षयात्‌ ॥ १७॥ 
(सुपा! इत्यपवेयप्रलयाकलभ्राया इत्वर्थः ॥१७॥ 
तद्रासनाक्षये स्वेषां कि भवेत्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
तद्राखनाक्षये त्वेषामक्षीणं वासनान्तरम्‌ । ॥ 
बुद्धं कुतश्चित्संघते विचित्रां फलसम्पदम्‌ ॥ १८॥ 


इसङ्िए परकोक आदि की चिन्ता को छोडकर जोवन पर्यन्त सुखपूवंक ( 
समय यापन करना चाहिये--यह्‌ बात चार्वाक तत्त्वदर्शी कहते है । उनका कहना ॥ 
दैकि- | 
“जब तक जिओ, सुख से जियो । मरना तो है ही । मृत शरीर के जल 
जाने पर, फिर आवागमन नहीं होता ।” फिर चिन्ता की कोई बात 
नहीं ॥{६॥ 
प्रष्न है करि इस तत्त्ववाद का अनु्ीलन करने वालों कौ क्या गति होती | 
है? क्सीका उत्तरदेरटैर्टै- | 
इन लोगो की यह्‌ भावना क्रमशः दुद्‌ मौर बद्धम्‌ल होती जाती ह। 
मरते पर उनको सारी वृत्तियाँं सो जाती हैँ । उनकी वासनाओं का क्षय जेसा #॥| 
चादिये वैसा नहीं होता ओर प्रलयाकलग्राय अवस्था मे ही समाप्त हो जाते | 
है ॥१७॥ 
वासनाक्षय क स्थिति के परिणाम कौ चर्चा कर रदे टै--चैतन्य विषिष्टं 
देह कौ वासनाकेक्षय दहो जाने पर भी कईप्रकार कौ वासनायें संस्कार रूप 
से जागृत रहती टै । उनके अनुसार विचित्र-विचिव्र परिणामों की प्रापि होती 
रहती दै । यह सवर वासना का ही विकास दै ॥१८॥ 
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नन्वेषां सांश्यदिभिरपि साम्यं यत्तेषामप्ेवं्ायैव मुक्तिः, पुनरपि 
तत्तद्रासनानुसारं विचित्रफलोपभोगस्योदयात्‌ । तद्वक्ष्यति, 
“सास्यवेदादिसं सिदाजञ्छौकण्ठ्तदहमखे । 
सृजत्येव पुनस्तेन न सम्यङ्मृक्तिरीदृशी ॥ 
( श्रीतं० ६-१५३ ) इति, 
ततसरवत्रास्यैव कथमवरतया निर्देशः । यदाह्‌ "चार्वाकस्तु वराकाः प्रतिकषे्व्याः 
एव कः कषुद्रत्कस्य तदीयस्येह्‌ गणनावसर' इति । तत्किमेतत्‌ † इत्याश चाहं 


अदाढंश्धुनासप्राच्यवासनातादवस्थ्यतः । 
अन्यकततव्येयित्यारसंभाव्यानुशयत्वतः ।\१९ ॥। 
अतद्रूढान्यजनताकतंब्यपरिलोपनात्‌ } 

नास्तिक्यवासनामाहुः पापात्पापीयसोमिमाम्‌ ।२०॥। 


यदप्यस्मदपेक्षया दर्शनान्तराणां तुल्यमेव पापत्व॑ तथापि नास्तिक्य- 
बासनायास्ततोऽप्यतिशयेन पापत्वं, यतः श्राच्या' भनिषेध्यत्वादूर्वभाविनीः 
येथमास्तिक्यवासना तस्यास्तादवस्थ्यं; नहिं नास्तिकयवासनाया दाढर्थन प्ररोहो 
ऽस्ति येनैतदपरमो भवेन्नि्मृलत्वेनादादर्चस्यात्राल द्कयमानत्वात्‌ । यथा प्रं ब्रहम 
मृलत्वेनावरम्बय प्रपञ्चो मिध्या,--इत्यादुच्यमानं दादर्ैन प्ररोहमियान्नेवमेतत्‌; 
आत्मनो हि नस्तित किमन्यदवदिप्यते यन्नामाजडं मूकभूतमधिदृत्य सर्वमिदं 
सुव्यवस्थितं स्थात्‌; जडानामेव च परिणामो भवेदिति न चेतनत्वेनासौ 
युज्यते,--इत्यन्य्बहुक्तमिति तत एवावधार्यम्‌ । अत ॒एवाप्तिक्यवासनायास्ताद- 
वस्थ्येन “अन्येषां ' दर्शनान्तरस्थानाम्‌ अग्निहोत्रं जुहुयात्‌, न दिस्यात्सर्वभूतानि' 


प्रन उपस्थित होता है कि "सांख्य जौर वेद जादि की दृष्टिसे सिद्ध 
पुरुषों को भी भगवान श्रीकण्ड सृष्टि के आदि मे उत्पन्न करते है इत्यादि 
( तं ६।६४५३ ) उक्ति के अनुसार सांख्यादि सिद्धो से इन चार्वाको को समानता 
प्रतीत होती है फिर भी न्दे हेय दष्ट से देखा जाता दै, उनके तर्कोको क्षुद्र 
माना जाता दै--यह्‌ क्यो ? इसका उत्तर दे रट ह--कि पाँच कारणों से चार्वाक 
मत सर्माथित नास्तिक्यवाद को अत्यन्त पापीयसी वासना मानते हैँ । वे कारण - 
व १. ब्रह्मवाद की तरह्‌ इसमे दृढता नहीं होती क्योकि यह्‌ सिद्धान्त ही 
लि है । २. नास्तिकता की प्रबरता के कारण उसी ओर उन्मुखता बनी 
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इत्याद्यात्मना विधिनिषेधल्पेण 'कर्तन्येन' शौथिल्यमस्या जायते । यदामनो- 
ऽस्तित्वे यदि कंश्चित्पारलोकिकं करिचिदनुष्टोयते तद्यावदूदूरे आस्ताम्‌; आत्मनः 
पूनर्नास्तित्वेऽ्यन्यैः कुशलग्रवृत्तिरकुशलविरतिददच क्रियते,--इत्यघ्र निमित्त 
किचित्संभवेत्‌, अन्यथा सर्व एव किमेवं कुर्युः । अस्माक्रं च क्रिचिदपि कर्तव्यं 
नास्ति,--त्यस्थान एवास्माभिर््ान्तं, किमिदं व्पामूटेरिवापितम्‌,--इत्येवमात्मा 


पञ्चात्तापोऽप्यत्र संभावनीयस्तस्मिन्तुत्पन्ने सति सुखमेव न्यायोपन्यासकदथंनांः 


परिहत्य 
'सन्दिगधेऽपि परे लोके त्याज्यमेवाशुभं बुधः । 
यदि नात्ति ततः क्र स्यादस्ति चेन्ास्तिक्रो हुतः ॥' 
इत्यादिना मित्रसंमतेनप्युपदेशेन तस्यामास्तिवयवासनाया रूढयान्यया दर्शनान्त- 
रस्थया जनतयावदयमेवास्याः परिलोपः कार्यः, इति ॥२०॥ 
तदेवमत्र प्रसक्तानुप्रसक्तिकया परदर्शनकथा मा प्रसाउक्षीत्‌,--इति 
प्रकृतमेवानुशरति 
अलमप्रस्तुतेनाथ प्रकृतं प्रविविच्यते । 


रहती दै । ३. श्रुति के विधान जैसे "यज्ञ करना चाहिए, जीव हिसा नदीं करनी 
चाहिये' वचनों के कारण विधि निषेधात्मक संस्कार ही प्रबल रहते हैं। 
परिणामतः आस्तिकता मे शिधिलता आ जाती है । ४. अनुशय के कारण 
मन मं यह्‌ पञ्चात्ताप बना रहता है कि कहँ से कहाँ इस विश्रम मे मै आन्त 
हो गया । ५. उसमे आस्था न रखने वालो जनता द्वारा नास्तिक्य के विरोधके 
कारण । कहा जाता दै करि, 

“यद्यपि परलोक को सन्देह का विषय मानते हैँ किन्तु यह्‌ सवंसम्भति 
से स्वीकायं है कि अशुभ का परित्याग विज्ञजन को करना हौ चाहिये । परलोक 
के न रहने पर भी पृण्यकर्ता का तो कछ नहीं बिगडता पर नास्तिक विचारा तौ 
परलोक रहने पर मारा ही गया ।“ 

इस उक्ति के अनुसार नास्तिकता से अनथं की सम्भावना बमो रहती दै । 
परिणामतः इसे अत्यन्त हेय ओर नीच कोटि का मतवाद मानते । इसका 
खोप आवश्यक है ॥१९-२०॥ 

प्रसद्ध मे भप्रासंङ्गिक विषय का सम्पकंन हौ जाय, अतः प्रकेत का 
अनुसरण कर रहेर्दै- 
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तदेवाह 
यावान्समस्त॒एवायमध्वा प्राणे प्रतिष्ठितः ॥२१॥ 
द्विधा च सोऽध्वा क्रियया मूर््या च प्रविभज्यते । 
द्विधेति देशकालमेदेन । तत्र क्रियया कालाध्वा प्रविभज्यते मूर्त्या च 
देशाध्वा । यदुक्तम्‌ 
'मूतिवेचित्यतो देशक्रममाभासयतेयसो । 
क्ियावेचिश्यनिर्भासात्कालक्रममपोश्चरः ॥' 
( ई० भ्र ० २।१।५ ) इति ।२१॥ 
ननु 
“अध्वा समस्त एवायं चिन्माघ्रे संप्रतिष्ठितः । 
यत्तत्र॒ नहि विश्रान्तं तन्नभःकुषुमायते ।॥' श्रीतं० ८।३ ) 
इत्यादिवक्ष्यमाणनीत्यास्य संविदि प्रतिष्ठितत्वं युक्तं न जडात्मनि प्राणे,- 
इत्या ङ्याह 
प्राण एव शिखा श्रीमत्व्रज्ञिरस्युदिता हि सा ॥ २२ ॥ 
बद्धा यागादिकाङे तु निष्कलत्वाच्छिवात्मिका । 
“शिखा परिमिता शक्तिर्भेरवस्य तु कथ्यते। 
क्रियाशक्तिरिति ख्याता "^" "^" ˆ “"* ।।' इति ॥ २२॥ 


यह सारा अध्वमण्डल प्राणमं ही प्रतिष्ठित दै। यह भी क्रिया ओर 
मृति दो मेदों मे विभक्त है । क्रिया से कालाध्वा ओर मूत्ति से देशाध्वा का 
विभाजन स्वाभाविक है । कहा गया है-- 

(“मूत्ति की विचित्रता से देश का आभासन भगवान्‌ करते हँ । क्रिया 
वैचिच्य से कालके क्रम का निर्भासन होता है ।'' ई० प्र° २।१।५॥ २१॥ 

तं० के ८।३ इलोक मेँ "अध्वा चिन्मात्र मेँ प्रतिष्ठित है ।“ जो वहां नहीं 
दै वह्‌ आकाश कुसुम दै । चिन्मात्र में प्रतिष्ठा की बात तो ठीक दै--जडात्मक 
प्राण में यह कैसे प्रतिष्ठित माना गया है--इसका उत्तर दे रहै है 

व्शिरस्‌ शास्त्र में कहा गयाहै कि प्राण मे ही--' “शिखा रूपी क्रिया 
शक्ति प्रतिष्ठित दै ॥'' याग आदि कै समय यह वधी जाती दै । यह निष्कल होने 
कै कारण शिवात्मक होती है ॥२२॥ 
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ननु को नामास्या बन्धो येन यागादौ निष्कलत्वाच्छिवात्मिकेयं स्थात्‌ ? 
इत्याशद्भुयाह्‌ 
यतोऽहोरात्रमध्येऽस्याश्नतुविशतिधा गतिः ॥ २३ ॥ 
प्राणविक्षेपरन्प्राख्यशतेशित्रफनप्रदा ॥ 
यत्षष्विटिकासंख्ाकस्य बाद्यस्याहोरात्रस्य मध्येऽस्याः प्राणरूपायाः 
-पारमेखर्याः क्रियाशक्ते प्राणचाराणां रन्ध्राख्यैारसंस्य कनं वमिः शतैरूपरक्षिता, 
अत एव चतुत्रिंशतिभिः संकरान्तिरक्षणैः प्रकारैरेहिकामुत्रिकभेदाच्चि व्रफलप्रदा 
गतिरू््ववि राहलक्षणश्चारो मत्रेदित्पथः। अयमवामिप्रायः--इह खलु 
सर्वप्राणिनां 
(मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यश्र पातितम्‌ । 
तथा प्रवतते प्राणप्त्वयत्नादेव सवदा ।।' (स्व ० ७।५७) 
इत्याद्युक्त्या स्वरसत एव मध्यमः प्राणो वहति, -इति बाह्येनाहोरात्रेण 


यह श्िखावन्ध क्या है? याग आदि मेँ निष्करु शिवात्मिका शिखा 
-प्राणशक्तयात्मिक¡ कंते रहती दै ? इनके उत्तर मे पह प्राणचार को चर्चाकर 


र्दे 


इस प्राणणूपा पारमेश्वरी शक्ति के प्रणचार्‌ की गति बाह्य ६० घडो के 
अहोरात्र कौ २४ संक्रान्तियों मेँ ९०० की गुणनपरिगति तुल्य अर्थात्‌ २१६००० 
होती है । प्राण विक्षेप ही संकरान्तियांँ होती दहै । रन्ध्र शरीर के द्वारहैं।ये ९ 
है । इनकी परिधि मँ ऊध्वं भौर भधः प्राणवाह्‌ चलता है । ऊध्वं होने पर यह्‌ 
हिक देह विश्व मेँ रहता है ओर अधःवाह मेँ यह्‌ शरीर से बाहर विवातोत 
चिति केन्द्र से सम्युक्त होता दहै । जीवन-मृत्यु दोनों का यह उस्त है । 


सामान्य जनों की दशा इसे विपरीत है । वे उक्त प्रकारके प्राणवाह्‌ 
से परिचित नहीं होते । उनके “मन अन्यत्र ओर दृष्टि अन्यत्र होती दै । जहां 
तक प्राण का प्रश्न है, वहु अनायास प्रव्तित होता रहता दै” ( स्व० ७।५७ ] 
योगियों की भी यह दशा होती है । उनके मन विषो से अलग ओर द्ष्टि 
स्वात्म संविद्‌ विमशं वपु परमेश्वर कौ भोर होती दै । हंसः सोहष्‌ के ऊर्ध्वं 
मघः प्रवाह में प्राण अनायास मध्य धाम का स्पर्शं करता रहता है । 
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"षट्‌ शतानि वरारोहे सह्राण्येकविशतिः । 

अहोरात्रेण बाह्येन अध्यात्मं तु सुराधिषे ।\ (स्व ° ७।५३ ) 
इत्यायुकत्यान्तः सषट्शता सहततेकविशतिः प्राणचाराणां भवेत्‌ । तत्र प्रतिघटिकं 

(शतानि ्रीण्यहोरात्नाः षष्टिरेव तथाधिकाः। 

वष॑नेतत्समाख्यातं बाह्ये वे घटिका च सा ।' (स्व ७।५१) 
इत्याद्कतया प्राणचाराणां सषष्टिस््रशतो,--इति सार्धेन घटिकाद्रयेन नवशतानि 
भवन्ति, स एव च संक्रान्तीनां प्रत्येक मुदयः । यदुक्तम्‌ 

'चतुिशतिसंक्रान्त्यः समधातोः स्वभावतः । 

शतानि नव वे हंस एकानेकां वहेत्सदा 1" 

(स्व०७।१६८) इति । 
साधं च धटिकाद्रयं चतुर्विंशतिधा गुणितं षष्टिधटिका भवन्ति, 
इत्यहो रात्रमध्ये तत्संख्याकानामुदयः । यदुक्तम्‌ 

"बाह्ये चैव त्वहोरात्रे अध्यात्मं त्‌ वरानने । 
चतुत्रिंशतिसंक्ान्तीः प्राणहंसस्तु संक्रमेत्‌ ।। 
अहनि दवादश प्रोक्ता रात्रौ वे द्वादश स्मृताः ।' 

(स्व० ७।१६७) इति । 
यद्यपोयन्तः प्राणचारा महोरात्रमध्ये मवन्ति,--इत्येतावदत् वक्तव्यं, तथापि 
तथात्वे तेषां गणनामात्रं प्रदतं भवेत्‌, तु तततद्विचित्रफलोदयनिमित्तत्व- 
मपीत्येवमुक्तम्‌ ॥२३ ॥ 


स्व० ७।५४ के अनुसार “वाह्य अहोरात्र मे आत्मा के आश्रय से इव्कोसः 
हजार छः सौ प्राणचार हते है ।'' स्व ० ७।५२ के अनुसार घटिका साठ चषक 
की होती दै। & अंगुखुका एक “चषक' होता है । अतः ६० ५६ = ३६० 
प्राणचार एक धडोमे होते है '' इनमे ६० घदियों का गुणा करने पर एक 
अहोरात्र मे २१६०० इवास चार सिद्धदहो जाता । २घडीमें यही प्राणवाह 
९८०० होते हैँ । स्व० ७।१७० के अनुसार वातत पित्त ओर कफ इन तीनों पर्‌ 
विजय प्रात कर्‌ शरीर गत समस्त धातुओं को समस्तर पर रखने वाले योगी के 
प्राणवाह मे २४ संक्रान्तियां होती है । २४ संकरान्तियों म ९०० प्राणवाह काः 
(जो २ घड़ीमें होति है) गुणा करने पर २१९०० संख्या अहोरात्र के कुल' 
प्राणवाहौ कौ होती है \ 
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ननवेवंविधः शिखाया बन्धः, -इति वक्तु प्रतुते किमिदमप्रस्तुतमभि- 
धीयते यस््राणचाराणामियती रतिरिति । नैतत्‌, अयमेव हि शिखाबन्धो 
यतप्राणशक्तेः प्रतिचारमादिमध्यान्तेष्ववधानेन पुनः पुनः परामर्शनं नाम । 
यदमिप्रायेणेव 
“षद्‌ शतानि दिवा रात्रौ सहस्राण्येकविशतिः। 
जपो देव्याः समृदिष्टः सुलभो दलंभो जडः !।' (वि ऽभे १५६) 
इत्याय्यन्यत्रोक्तं, तदाह 
क्षपा शञश्लो तथापानो नाद एकत्र तिष्ठति ।॥ २४॥ 
जोवादित्यो न चोदगच्छेत्तुरचधं सान्ध्यमोदृहा्‌ । 
उच्वंवक्त्रो रविश्चन्द्रोऽधोमुखो वह्धिरन्तरे ।॥ २५॥ 
माध्याह्निकी मोक्षदा स्थाद्‌ व्योममध्स्थितो रविः । 
अनस्तमितसारो हि जन्तुचक्रप्रबोधकः ।! २६ ॥ 


स्व° ७।१६७-१६८ के अनुसार भी “दिन म बारह भौर रात मे बारह 
कुल चौविस संक्रान्तियों मेँ प्राण हंस चंक्मण करता रहता है । यह्‌ चंक्रमण 
अत्मा के अधिकार क्षेत्र के एक अहोरात्र म होता दै | €स मे प्राणचार की 
गणना प्रद्गित की गई है ॥ २३ ॥ 

शिखावन्ध सम्बन्धी प्रन कं उत्तर में प्राणचार्‌ की गणना देना 
अप्रासगिकं र्गता है, पर एेसी वात नहीं है । प्राणरक्ति के प्रति संचार से आदि, 
मध्य ओर अन्त का अवधान पूर्वक परामर्शं ही शिखाबन्धे कटलाता है । अतः 
प्राणचार्‌ का प्रकरण अग्रांसगिक नही, सहो है । विज्ञान भैरव १५६ में कहा 
गया करि “दिन रात मिलाकर २१६०० बार देवी का जप योगियों को सुलभ 
ह ओर मन्दमति मूर्वोकं लिए दुर्लभ । इसी तथ्य को अपने शब्दों मे व्यक्त 
कर रहे है 


योगियों कं जप के लिये तीन महासन्ध्याओं का बहुत ही महत्त्व है । 
१-- प्रातः सन्च्यरा, २ मध्याह्न सन्ध्या ओर उ--सान्ध्य महासन्ध्या । इनकं 
अतिरिक्त पक्ष सन्ध्याओं का भी महत्व है । जिस समय वाम पाव मे द्वाद- 
शान्त पे हृदय मेँ चार करने वाला अपान चन्द्र॒ अपनी गति समाप्त कर लिया 
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विन्दुः प्राणो हयश्चैव रविरेकत्र तिष्ठति 1 
महासन्ध्या तृतीया तु सुपरहान्तात्मिका स्थिता ।। २७ 1 
यदात्रेकत्र वामपार्श्वे द्रादशान्ताददन्तं चरनक्षपाशरौी तिष्ठति हृदये 
निवृत्तगतिर्भ॑वतिप्राणादित्यश्च ततो नोद्गच्छति तदेदुशमपानीयमन््यं तुटचर्घ 
सान्ध्यं वक्षमाणनीत्योद्गच्छल्राणारकादयतुटयर्धसंमीलनया सचतुर्मागा द्ुढय- 
प्रमाणप्राणचार्पा प्राभातिकी सन्ध्या भवेदित्यर्थः यदुक्तं तत्र 
"स चन्द्रो विद्यमानोऽपि अपानो हृदि मध्यतः । 
यदा तुत्सन्नता याति जीवादित्यो न चोद्गमेत्‌ ॥ 
प्रामातिकोति विज्ञेया आत्मतत्तवप्रबोधिनी । 
क्षपा शशी तथापानो नाद एकश्र तिष्ठति) 
तुटचधं ज्ञानमहसा सम्ध्या वे समुदाहृता ॥ एति । 
तदनन्तरं च यदा प्राणात्मा रविरूषवमुखत्वेन चरंस्ताल्वाद्यात्मनयन्तरे स्थित- 
शन्दरश्वापानात्माधोमखत्वेन,-इति तयोः प्रमाणप्रमेयात्मनोः संषटटात्रनात्‌- 
रूपो वद्भिरुदियात्तदेयं माध्याद्ठिको सन्ध्या मोक्षदा स्यात्‌; यतो 
मध्यनाडीसंबन्धितो व्योम्नः" सुषिरस्य 'मध्ये' ताच्ष्ाने स्थित वहिरमृख- 


होता दै मौर प्राण सुं अभी ऊध्वं कौ ओर गतिशील नहीं हुभा रहता टै, 
उस समय की अपानं सन्धि की अन्तिम तुटिका आधा भौर उद्गत होने को 
तत्पर प्राण सूर्य की आधा तृटि अर्थात्‌ २ अंगुलं का प्राणचार का समय 
प्रामातिकी सन्ध्या का समय होता है । विज्ञान भैरव मँ इसी का प्रतिपादन 
किया गया ह क्रि “पान चन्द्र कं अस्तमन ओर जोवादित्य के उद्गमन कं 
अन्तिम ओर आदि तुख्यधं का समय आत्मतत्त्व का प्रबोधक होता दै । बोधका 
प्रकाशा करने वाली वह्‌ प्रभात कालीन सन्ध्या होती ह. 


इसके वाद प्राणमूर्यं आगे बढता दै । तुष्य ओर चषकों को पार्‌ 
करता हुआ ताल्वादि कं मध्य भाग भें चार करता रहता है, उस समय अपान 
चन्द्र का मुख नीचे की भोर रहता टै । सूं प्रमाण ओौर चन्द्र प्रमेय का वहां 
संघदु होता है। इस संघट्‌ से प्रमातारूप अग्निका उदय होता है । सौषुम्न 


आकार के मध्य मे सूयं मध्याह्न काल का च्योतन करता दै । यह्‌ ध्यान देने 


को बात है कि बहिर्मबता मे यद्यपि सूरय प्रमाण होता दै फिर भी संवित्‌ ततव 
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त्वेन प्रमाणत्वेऽपि प्रमातृरूपस्यानपायादनस्तमितसारो रविर्जनतुचक्रस्य 
प्रकषेण “बोधकः' प्रमाणप्रमेयत्वेऽपि प्रमातृरूपतयावभासक इत्यर्थः । यदुक्तं 
तत्र 

उदृध्वंवकत्रः स्थितो भानुश्वन््रश्चाधोमुखः स्थितः ।* 
इत्युपक्रम्य 

'तदस्तराले उदितस्ताल्वाकाशान्तगोचरे । 

प्रमाणरहितो भाव्यः सुशान्तः शान्तबोधनात्‌ ॥ 

व्योमवद्ब्पोमबह्लिस्तु वुटचधं कालकलपनात्‌ । 

माध्पा्िकौ तु विज्ञेया संध्या मोक्षप्रदाधिका ॥ 

व्योममध्यस्थितः सूयं: परादित्येति कथ्यते । 

अनस्तमितसारो हि जन्तु वक्रप्रनोधकः ।!' इति । 
तदनन्तरं च विन्द्राद्यात्मना रविर्यदेकत्र द्वादशान्ते ^तिष्ठति' निवृत्तगतिर्मवति, 
मर्थाच्चापानचन्दरश्च नोदुगच्छति तदा निःशेषविश्वोपशमा्स्वप्रान्तातिमिका, 
अत एवेयं महती सन्ध्या तृतोया ^स्थिता' स्वरसोदितत्वेन वर्तमानेत्य्थः ! 
यदुक्तं तत्र 

'बिण्दुः प्राणोऽप्यहश्चेव रविरेकत्र॒ तिष्ठति । 

सुप्रशान्तं तु संतिष्ठेन्मनोऽपावृत्तिवजितः।1 

कृत्वा प्रशान्तभूमौ च स्वरूपं सन्धिदेशतः । 

महासन््या तु विज्ञेया त्रतीया परिकीतिता।)' इति ।॥२७॥ 


संस्कृत होने के कारण उसमें प्रमातु भाव कासार कमी अस्त नहीं हाता । 
इस चयि प्राणियों को प्रबोध प्रदान करने मे यह्‌ समथं होता दै । यह समय 
मध्याह्न सन्ध्या का होता है । यहं सन्ध्या मोक्ष प्रदान करने वाली है । विज्ञान 
भैरव कं उद्धृत इलोकों मेँ उक्त अथं ही व्यक्त दै । 

इसकं वाद सूयं वहाँ से चल कर क्षीण होता हुआ विन्द छप से द्वादशान्त 
मे ( चितिकेन्द्र मेँ ) पहुंचता दै । वहीं प्राण की समष्टि, वहीं दिन सभी अमा 
कला में अवस्थित होते ह । अभी अपान चन्द्र भी ऊध्वंमुख नहीं होता । उष 
समय मानो समग्र विद्व शान्त हो जाता है । मन की गति समाप्त हो जाती 
है । यह वेला तीसरी महासन्ध्या की वेका होती है । उवास ७२ अंगु कं चार 
मे ६ सन्ध्याओं मं विश्रान्ति का अनुभव करता हुभा साधक योग की पराकाष्ठा 
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एतच्चोपसंहा रद्रारेण प्रकृते योजयति 
एवं बद्धा कषिला यत्र तत्तत्फलनियोजिक्ा । 
एवमुक्तेन प्रकारेण क्रमेण यत्र यागादौ प्राणकशक्त्यात्मिका दिखा बद्धा 
मार्गान्तरखिरोकारेण मध्यधामन्येव निश्वलत्वमापादिता तत्र तस्य तस्य ॒मन्तर- 
संनिधानादेः फलस्य नियोजिका भवेदित्यर्थः । तदुक्तं तत्र 
(तया निबद्धया देहे संनिधानं गुणेश्वराः। 
विदध्युः साधकेन्द्राणां देवि नास्त्यत्र संशयः ।' इति ॥ 
एवं प्राणः पारमेदवरी शक्तिरिति तत्र॒ यदध्वनः प्रतिष्ठानमुक्तं तत्सं 
विद्यो व पर्यवस्येत्‌,--इत्याह 
अतः संविदि सर्वोभ्यमध्वा विश्रम्य तिष्ठति ।॥२८।। 
नन्वमूर्तायां निष्कियायां च संविदि मूर्तः कमिकश्चाध्वा कथमाप्ते ? 
इत्याश ङ्खयाह 


को प्राप्तकर लेतादै।* यह ध्यान देनेकी बातदै किडइडा क्रिया शक्ति 
भ्रधान नाद नाडी, पिद्धला ज्ञान प्रधान बिन्दु नाडी ओर सूषुम्ना इच्छा क्ति 
प्रधान उत्तम नाडी हैः ॥ २४-२७॥ 


दस प्रसङ्ख का उपसंहार कर प्रकृत की चर्चा कर रहे हँ 

दस प्रकार याग मेँ या साधना में प्राणरक्ति रूपा यह्‌ दिखा जिसके 
द्वारा निर्धारित क्रम मेँ उन स्थानों पर नियन्व्ित कर टी गयी दै, वे साधको मे 
अग्रणी ह ' यदि उन स्थानों पर विशिष्ट मन्त्रो के जप क्रिये जां तौ वे मत्र 
विहोष फलप्रद हो जाति हँ । कहा गया है- 

“शरीर में शिखाकं बाँधिलेने पर गुणों कं जध्यक्ष देव गणपते 
साधको को सन्निधान प्रदान करते हँ । है देवि ! इसमें संशय नहीं ॥ ' 

इससे यह सिद्ध हो जाता ह कि प्राण परमेश्वर कौ स्वात्म क्ति द। 
इसमे अध्वा की प्रतिष्ठा का तात्ययं संविद्‌ शक्ति मेँ प्रतिष्ठा से ही हे । इसलिये 
ङइलोक के अन्त में इसको घोषणा करते हैँ करि समस्त अध्वा संविद्‌ तत्त्व मेँ ही 
विश्राम प्राप्त कर उल्लसित हैँ ॥ २८ ॥ 
१, तत्त्रसार्‌ प्रथमभाग-प्‌० २९२७-२ २, स्व० ७।१९ 
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अमूर्ताधाः सर्व गत्वाल्निष्क्रियायाश्र संविदः । 

मूतिक्रियाभासनं यत्स॒एवाध्वा महेशितुः ।।२९॥ 

एवमेवविधायाः संविदो यन्नाम मूतिक्रियात्मनावभासनं स॒एव भुवना- 
दिषूपो मन्तरादिरूपो वाध्वा न॒ त्वतिरिक्तः कश्चिदाधेयो येनेवमाशद्का 
स्यात्‌ ॥२९॥ 

नन्वत्राध्वशब्दस्य प्रवृत्तौ कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्धुयाह 

अध्वा क्रमेण यातब्ये पदे संप्राप्निकारणम्‌ । 

देतिनां भोग्यभावात्त्‌ प्रबुद्धानां यतोऽद्यते ।३०॥ 

'यातव्ये पदे" इति शिवतत्त्वात्मनि । मेददशायां हि तत्तत्तत्वोल्लडघन- 
कमेण षटि वशं शिवतत्वं प्रप्यत्वेनोक्तम्‌ । भोग्यमावादित्यदनोयत्वात्‌; भधि- 
गतसंवित्तत्वा हि सवं स्वात्मसा्कुवन्तीति भावः । तेनाध्वेवाध्वा, अद्यत इत्यध्वा 
चेति ॥२०॥ 

ननु सर्वशब्दानां समयमात्रादेवार्थप्रतिणादनं सिढधयेत्‌,--इति किमतव्रानु- 
[चवर्थ] स्मरणेन नहि सर्वं ्रेवेतत्सं भवेत्‌ ? इत्यादा ङ्कुथाह 

इह सरवंत्र श्ब्दानामन्वथं चचंयेद्यतः । 


प्रशन है कि अमूर्तं ओर निष्किप संवित्‌ शक्ति में मूतं ओर सक्रिय क्रमिक 
अध्वा कंसे हो सकते हँ ? इसका उत्तर दे रहै है-- 

अमतं ओर स्व॑व्याप्त होने पर निष्कि लगने वाली संविद्‌ शक्ति की 
मूत्ति ओर्‌ क्रिया षूपों का आभासन ही अध्वा है। वहो भुवन सूम म ओर 
मन्त्रादि सूपों म आमासित है। यह कोई अतिरििति आधेय नहीं ॥ २९ ॥ 

इन अर्थो मे अध्वा शब्द कौ प्रवृत्ति का निमित्त बतला रहे है-- 

अध्वा का अथं मागं होतादै। मागं मंजिलकौ प्राप्ति का कारण होता 
है । जीवन का अन्तिम उदर्य, यातव्य अथवा प्रप्तव्य परमेद्वर शिव है । अध्वा 
उस परम पद की सम्प्राप्तिकाकारणदै। द्रेत मागं के पथिकं के लिए भोग्य 
रूप मेँ इसक्रा उपभोग हो रहा है भौर प्रबुद्ध साधको द्वारः यह स्वात्मसात्‌ ही 
क्रियाजारहाहै।। ३०॥ 
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यद्यप्यर्थाभिधाने शब्दानां त्रयी गतिर्योगिको शूढा योगरूढा च । तत्रापि 
योगिक्या एव प्राधान्यं सनिमित्तं तत्र तस्याः प्रवृत्ते, अत ॒एवान्यदद्रयमत्रेव 
यथाकथंचिदन्तर्मावनीयं येन सर्वेत्ैवान्वर्थचर्चा पारं मायात्‌ ॥ 


तदाह 
उक्तं श्रीमल्िशाचारे संज्ञात्र त्रिविधा मता॥ ३१॥ 


नैमित्तिको प्रसिद्धा च तथान्या पारिभाषिकी । 
पुदेत्वे वा प्रधानं स्यात्तत्रान्त्भावयेत्ततः। ३२॥ 


अतोऽध्वशब्दस्योक्तेयं निरुक्तर्नोदितापि चेत्‌ । 
ववचितस्वबुद्धचा साप्यूह्या कियत्लेख्यं हि पूस्तके । २३ ।* 
प्रसिद्धेति, सनिमित्तत्वेऽपि ववचिदेव रूढेः । यदुक्तं तत्र 
"संज्ञा हि त्रिविधा ज्ञेया शिवशास्त्रेषु सवंदा । 
पारिभाषिकनमित्ती सद्धा चासो प्रसिद्धिभाक्‌ ॥ 
इह नेमित्तिकी संज्ञा निभित्तात्तु समागता ।' इति । 
एवमिह सर्वसंज्ञानां निमित्तताप्यवदयं वाच्येत्यत्रेवमुक्तमित्याह्‌ "अत' इति । 
ननु येवं तत्सरवतेव कस्मादेवं नोक्तमित्याशङ्कयाह नोदितेत्यादि । कियदिति, 
नह्यत्र शब्दव्युत्पादनं प्रस्तुतमिति भावः: ॥ ३३ ॥ 
सभौ शब्दों के प्रयोग मात्र से ही अथं प्रतीति हो जाती दै । यहाँ प्रयोग 
कं बाद अथं का अनुस्मरण करना पड़ रहा है ? एेसा क्यों ? इसी का उत्तर दे 
र्टैहै- 
प्रयोग की दृष्टि से यौगिक, योगरूढ ओौर रूढ शब्दों के ३ भेद होति हैं । 
टो शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं । इस योग से एक शक्ति उत्पन्न होती 
हे। उसे यौगिकी शक्ति कहते ह । यौगिक शब्दों से अथं की जानकारी इसी 
शक्ति से होती है । अन्य रूढ ओर योगरूढ शब्दों कं अर्थं प्रकट करने में 
यही यौगिक शवित किसी न किसी तरह काम आती है । अतः अ्थंका अनु- 
स्मरण होता है । 
निशाचर शास्त्र मे इनकं तीन भेद कहे गये ह-- 
१. नैमित्तिकी २. प्रसिद्धा ओर ३. पारिभाषिकी । 
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ननु परस्याः संविदो मूतिक्रियाभासनमध्वेतयुक्तं तत्र॒ क्रियावभासने 
कतरोऽध्वा मूर््यवभासने च कतर ? इत्यादङ्कयाह 

तत्र क्रियाभासनं यत्सोऽघ्वा कालाह्व उच्यते । 

वर्णमन्त्रपदाभिखूयमत्रास्तेऽष्वत्रयं स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 


यस्तु मूत्यंवभासांशः स देश्षाध्वा निगद्यते । 
कल्वातत्त्वपुराभिख्यमन्तर्भूतमिह्‌ त्रयम्‌ । ३५ ॥ 


ननु यदि नाम मूतिक्रिययोर्वेचित्रयावभासाददेशकालभेदेनाध्वनो दवेविध्य- 
मुच्यते तदास्तां, तत्रापि प्रत्येकं त्रैविध्ये कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कयाह्‌ 

त्रिकद्रयेऽत्र प्रत्येकं स्थूलं सूक्ष्मं परं वपुः । 

यक्षोऽस्ति तेन सर्वोऽयमध्वा षड्विध उच्यते ।॥। ३६ ॥ 


तेनेति, स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन पदवर्णमन्त्रात्मतया भुवनततत्वकलात्मतया च 
प्रयेकं वेविध्येन हेतुनेत्यर्थः । यदुक्तम्‌ 
"पदानि मन्त्रारग्धानि मान्त्रा वर्णेकविग्रहाः। 
वर्णाः स्वनष्ठि इत्येषां स्थूलसुकमपरात्मता ।।' इति । 


_ अं किसी निमित्त से ही प्रधानतया व्यक्त होते दह । इसमे भद्‌ धातु का 
भोग्य अथं या सम्प्रापति का अथं, दोनों अध्वा कं अन्तर्गत ही भारयेगे । जहां 
शब्दतः कथन न हो वहाँ स्वयम्‌ अथं का ऊहन करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

परासंबिद्‌ के मूत्ति या क्रिया के अवभासन को अध्वा कहते हैँ । प्रन है 
कि क्रिया के अवभासन मेँ कौन ओर मूति के अवभासन मे कौन अध्वा होता 
है ? इसी प्रन का उत्तर दे रहै है-- 

क्रियावभासन मँ "काल" नामक अध्वा होता है । इसके तीन भेद होते ह । 
१. वर्ण, २. मन्त भौर ३. पद । मूत्ति कं अवभासन मे भी तीन {-कला, 
२्-तत्त्व ओर रे-पुर (भुवन) नामक अध्वा-मेद विघायें होती हँ ॥ ३४-३५ ॥ 

प्रत्येक के ३-३ भेद का कारण स्पष्ट करते हुए कह रहे हैँ कि ये तीनों 
भेद स्थूर सूक्ष्म भौर पर भेद कं कारण होते हैँ । कहा गया है कि 

श्रोत० -२३ 
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“भुवनव्यापिता तच्तवेष्वनन्तादि शिवान्तके ।' (स्ष० ४।९५) इति । 


कलान्तर्माविनस्ते वे निवृत्याद्यास्तु ताः कलाः ।। 
(स्व० ४।९७) इति ॥ ३६ ॥ 


तत्र प्रस्तुतं कालाध्वानं तावदवतारयति 
षडिवधादध्वनः प्राच्यं यदेतत्श्रतयं पुनः । 
एष एव स कालाध्वा प्रणे स्पष्टं प्रतिष्ठितिः ।॥ ३७ ॥ 
प्राच्यमिति पूवेिष्टं पदमन्त्रवर्णाख्यम्‌ । 
प्राण' इत्युपलक्षणं, तेनापानादावप्येवमेव ।। ३७ ॥ 
नन्वेवं कमाक्रमात्मा काल उक्तः स॒ एव कि तत्त्वानामन्तःपरिगणितो 
न वा ? इत्यशङ्खुचाह्‌ 
` तत्वमध्यस्थितात्कालादन्योऽयं काल उच्यते । 
अन्यस्तद्रेलक्षण्ात्‌ ॥ 


'"पद मन्त्रात्मकं दाच्दांगों के योग से बनते दै। मन्त्र मावर वर्णोसे 
निमित होते है किन्तु वर्णं. आत्मनिष्ठ होते है । . इस्त तरद्‌, पद. स्थूल, मन्त 
उसतें सुक्ष्म ओर वणं स्वात्म संबिद्‌.के "परार्मक' स्पन्द होते है ।'' ये कालाध्वा 
क भेद है । 
स्व० तन्त्र के ४।९६-२७ मे देशाघध्वा कं पुर्‌ (भुवन ) को स्थूढ कहा 
गया हे क्योकि इस स्थूलता मे तत्वों की अर्थात्‌ सुम कौ व्याप्ति होती हे 
ओर इनकी परात्मक अभिव्यक्ति कला के ही अन्तराल मेँ होती हे । निवृत्ति, 
प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ता गौर शान्तातीता ये कलाय होती हैँ । ये उत्तरोत्तर पर 
अर्थाव्‌ श्रेष्ठ रै ॥ ३६ ॥ 

कालाध्वा की अवतारणा कर रे ह - 

छः प्रकार के अध्वा भेद मे पटे तीन कालाध्वा कं अन्तर्गत है । समस्त 
कालाध्वा प्राण में प्रतिष्ठित है । प्राण उपलक्षण शब्द के आधार पर्‌ अपान जादि 
मे भी यही क्रम गृहीत होते हैँ ॥ ३७ ॥ 


"~ ~ 9 काक कः 
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तदेवाह 
एष कालो हि देवस्य विदवाभासनकारिणो ।\ ३८ ॥ 
क्रियाशक्तिः समस्तानां तत्त्वानां च परं वपुः । 
"प्रं॑वपु इत्युत्प्तिस्थानम्‌, अत॒ एव ‹विर्वावमासनकारिणी' 
इत्युक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


ननु परस्याः संनिदो विङ्वावभासकारित्वं नाम वदहिरुन्मेष उच्यते तदेव- 
मस्येशवररूपत्वमुक्तं स्यादित्याह 

एतदोहवरतत्तवं॑तच्छिवस्थ वयुरुच्यते ।॥। ३९ ॥ 

उद्रिक्ताभोगक्तार्यात्म विहवेकारस्थमिदं यतः.1 

"तत्‌" तत्मादूबदिरुन्मेषलक्षणाद्रिरवावभासकारस्त्वाद्धेतोरेतदौद्व रतत्तव- 
मुच्यते, काकात्मनः क्रियाशक्तेरेवेतद्विदवकलनात्पकत्वं बहिमु खं रूपमित्यर्थः । 
तनु मायादोनामप्येवं रूपं संभाव्यते, इत्येतदेव कथमुक्तमित्यालङ्कुयाह्‌ "शिवस्य 
वपुः" इति । बहिरौनमुश्येऽपि स्वात्मन्येव विश्रान्तं, यत इदं बहिरमखत्वस्थ 
दरक्तामोगम्‌, मत एव कार्या यद्वि तस्यः उदमहृम्‌ 

स्क्रीत्मसात्कार इत्यर्थः । अत एत्र मेदामेददशेयपिति 


ल 
2। 


सवँरुद्धोष्यते ॥। २९ ॥ 


कऋमात्मक्र काक सें ङस काल का अन्त्र स्पष्ट कर रै ह-- 


तत्त्वों के बौच में जिस काठ क्ता परिगणन क्रिया गगा द--वहः काल 
यहां नहीं ३ । वह काच तो कञ्नुक दै पर्‌ यह्‌ काक्ञ तो परमेदवर की क्रिया 
शक्ति हो दहै । यह संभ तत्वों का उत्स खूप द । इसो से विश्व प्रकरारित होता 
है ॥ ३८ ॥ 


यहाँ प्रश्न उपस्थित होता दै क्रि, परासंविद्‌ समस्त तत्त्वों का बाह्य उन्मेष 
अर्थात्‌ विव का अवभासन करती हैँ । तो यहाँ क्यों क्रियाशक्ति ईखर की 
कही गयी है ? इसी का उत्तर दे रहै हैक, 

यह ईद्वर तत्त्व ही द । शिवतत्व का ही यह मी एक बाह्य उल्लास 
दै । विङ्व की करना ही कालारमक क्रिया राक्ति से है । विद्व क्रियाशक्ति का 
बहिर्मुख रूप ही तो दै । यह ध्यातव्य द कि बाह्य उन्मुखता मे भी स्वात्मविश्रान्ति 
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नन्वेवमनेनैव विइ्वकलनात्कालततत्वस्य पुथक्परिगणनं न प्राप्तमिति, 
एवं कालः प्रसरतव्यस्तच्च ततत्वमनिन्दितम्‌ ।' 

इत्यादिशरुतिविरोध मापतेदिति किमेतत्‌ ? इत्याश ङ्खयाह्‌ 

एतदीक्ष्वररूपत्वं परमात्मनि यत्किल ।। ४० ।। 

तत्प्रमातरि मायीये कालतत्त्वं निगद्यते । 

ननु मायाप्रमातरि किभेवं कालतत्त्वमेवोत तत्तवान्तराण्यपि,--इत्या- 
हशाद्भूयाह 

श्षिवादिुद्धवियान्तं यच्छिवस्य स्वकं वपुः ।। ४१ ॥ 

तदेव पुंसो मायादिरागान्तं कञचुकीभवेत्‌ । 

लिवादीत्यनेन रिवक्ब्देनानाध्नितभदरारक उक्तः । स्वकः वपुर्त्यानन्दा- 
दिश्क्तिरूपत्वात्‌ । "पंस! इति रिवरयेव स्वस्वातन्व्याद्गृहीतपगुमावस्येलयधेः 
॥ ४१॥ 
एतदेव विभजते 

अनाधितं यतो माया कलाविद्ये सदाशिवः ॥ ४२ ॥ 

ईष्वरः कालनियतो सद्विद्या राग उच्यते । 


की स्थिति यहां बनी रहती है । बहिरौन्मुख्य मँ उद्रेक तो है, पर--उच्छलन तो 
ह, पर बाह्यावभास नहीं है । यह भेदाभेद दशा ह है। इसे विद्व की एकात्मक 
इदमहमात्मक स्थिति कट्‌ सकते हैँ ।॥ ३९॥ 

शद्धा उपस्थित होती है कि विश्वकलना के कारण दोनों काल को 
परिभाषां म अन्तर नहीं सिद्ध हा । साथ ही “काल प्रसार सम्बन्धी 
श्रुति का विरोध” भी उपस्थित हुभा। इसी को स्पष्ट कर रहे टै- 

परमेदवर परमदिव मे जो रूप ईखवर तत्त्वरूपी "काल! का है, वही 
मायाप्रमाता मे कञ्चुकवाची काल! का है ॥ ४० ॥ 

कालः कै अतिरिक्त मायाप्रमाता मै कितने अन्य तत्त्व प्रकाशित होते 
है-यदीस्पष्टकर रेट 

शिव से शुद्ध विद्या तक शिव के जो पाँच रूप है, वह पाशवद्ध पुरुष के 
ल्य “माया से "राग' तक के तत्त्व के कंचुक ठोते हँ ॥ ४१ ॥ 
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यदुक्तं 
(शक््यादिस्तत्त्ववगस्तु कञ्चुकत्वेन वं पशोः। 
शक्तिर्माया कला विद्या कालो नियतिरेव च ॥ 
सदाशिवेश्वरौ विद्या रागस्तु वरर्वाणिनि ।' इति ॥४२॥ 


न केवलमेषामेवंरूपत्वमेव यावत्प्रमातृत्वमपि,--इत्याह 

अनाधितः शून्यमाता बुद्धिमाता सदाक्षिवः ।। ४३ ॥ 

ईडवरः प्राणमाता च विद्या देहप्रमातृता । 

नन्वेषां गून्यादिप्रमातृत्वे कि निमित्तम्‌ ? इत्याश ङ्याह 

अनाश्रयो हि शून्यत्वं ज्ञानमेव हि बुद्धिता ॥। ४४॥ 
विहवात्मता च प्राणत्वं देहे वेधेकतानता । 

श॒न्यमिति, विर्वोच्छेदात्‌ । ज्ञानमिति, सदारिवस्य ज्ञानशक्तिभ्राघा- 


न्यात्‌ । 'बिश्वात्ता" इति बहिरनमेषरूपत्वात्‌ । वेदयेकतानतेति तत्रैवाभिष्वङ्खात्‌ 
॥ ४४॥ 


उसो को स्पष्ट कर रहे है-- 


अनाश्रित अर्थात्‌ “शक्तितत्व' हौ बाह्यावभास मँ माया, 'सदाशिव' ही 
कला ओौर विद्या, “ईस्वर' ही कार भौर नियति तथा 'सद्धिद्या' ही राग बन कर 
व्यक्त होते है । आगमिक उदाहरण से भी यह स्पष्ट प्रमाणित है ॥ ४२ ॥ 

इनके प्रमाता रूपों की भी पुष्टि कर रहे है-- 


माया के प्रमाता अनाश्रित ( शक्ति तत्त्व ) वुद्धि के प्रमाता सदादिव, 
प्राण के प्रमाता ईद्वर भौर देह की प्रमाता सद्विद्या ह ॥ ४३ ॥ 
इसका कारण स्पष्ट कर रहे है 


शूल्यता मेँ आश्रय का स्वरूप नहीं रह जाता । इसलिये अनाश्चप का 
उत्सगं शल्य मे होता है । इसी प्रकार ज्ञान सदाशिव खूप होता दै । ज्ञान वुद्धि 
का विषय है । इसलिये वुद्धि प्रमाता सदाशिव होते है । विद्वात्मकता वाह्य 
उन्मेष ही तौ है । इसमे प्राण का संचार तो अनिवायं ही ह । प्राण संवितुतत्व 
की परिणति है । इसका प्रमाता ईदवर ही हो सकत।दै। देह मे बड़ा मोह 
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एवं प्राणे विच्वात्मत्वमस्ति,--इति तदेवात्र संप्रत्यभिधीयते,-इत्याह्‌ 

तेन प्राणपपे विदवाकलनेयं विराजते ।। ४५ । 

येन ख्पेण तद्रच्मः सद्धस्तदवघोयताम्‌ । 
येन रूपेणेति, कालात्मना ॥ ४५ ॥ 

ननु प्राणस्य सवंशरीरख्यापकत्वेनावद्यमवस्यानमस्ति, अन्यथा हि 
कानिचिदङ्गानि स्तम्भादिवत्स्तन्धान्येव भवेयुः, तदस्य श्रोस्वच्छन्दशास्त्रादौ' 
हृदयादारभ्येव चारः कस्मादुक्तः ? इत्याशङ्धुयाह्‌ 

दादज्ञान्तावधावस्मिन्देहे यद्यपि स्वेतः ॥ ४६ ॥ 

ओतप्रोतादमकः प्राणस्तथापोत्थं न सुस्फ्‌ टः । 

इत्थमिति, ओतप्रोतत्वेन । न सृस्फुट इति, सर्वत्रैव देहे; क्वचिद्धि ररीरे 
सुर्फुटत्वेन प्राणोऽवभासते क्वचिच्चास्फुटत्वेनेति ॥ ४६।। 


होता है । देह को ही सब कछ जानकर मनुष्य उसी मँ अभिमान बढ़ा लेता 
हि । देह को जानने मे विद्या ही कारण बनती है । इसलिये इसकी प्रमाता शुद्ध 
विद्या होती दै ॥ ४४ ॥ 


प्राण मे सारी विश्वात्मकता भरी रहती है । इसी तथ्य को स्पष्ट. 
कर रहे है 

यह विव की सारी कलना प्राण के पन्थ में ही प्रस्फुटित है । प्राण को. 
ही कार संज्ञा से सम्बोधित कर सकते है । साधक इस पर अवधान दे यहः 
ग्रन्थकार का मन्तव्य है ॥ ४५ ॥ 


प्राण सारे शरीर में व्याप्त हि। अन्यथा इसमे गतिदही न आ पातौ । 
स्वच्छन्द आदि शास्त्र मे इसको हृदय से ही क्यों स्वीकार करते हैँ ? इसका 
उत्तरदेरहैदै- 

स्फुटता ही इसका कारण है । यद्यपि प्राण का संचार ऊध्वं द्वादशान्त से 
अधः द्वादशान्त तक है भौर शरीर मे सर्वत्र व्याप्त है फिर भी इसकी प्रतीति 
हृदय से ही होती है । यहाँ यह स्फुट भौर अन्यत्र अस्फुट है ॥ ४६ ॥ 
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अत एवाह 
यत्नो जीवनमात्रात्मा तत्परश्च द्विधा मतः ।। ४७ ।। 
संवेधश्रचाप्यसंवेद्यो द्विधेत्थं भिद्यते पुनः । 
स्फ्टास्पुटत्वादरविध्यं प्रसयेकं परिभावयेत्‌ ॥ ४८ ॥। 


“यल्न' इति प्राणीयः स्पन्दः । जीवनमात्रात्मेति, स्वारसिको येनाब- 
यवानां स्तन्धतेव न स्यात्‌ । तत्पर इच्छापूर्वकः । प्रत्येकमिति, चतुर्णा द्वेविष्ये- 
रषा प्राणीयो यल्न इति सिद्धप ॥४८॥ 


तत्र स्वारसिक: प्राणीयो यत्नः कन्दास्मूत्येव संवेद्यते कित्व्फुरत्वेन,-- 
इत्याह 


संवेदाजो वनाभिष्टयप्रयल्नस्पन्दसुन्दरः । 
प्राणः कन्दात्प्रभृत्येव तथाप्यत्र न सुस्फुटः ।।४९॥ 


इसलिये कह रहे ह-- 


प्राण के स्पन्द को "यत्न" कहते हँ । इस स्पन्द से शरीर के अवयवो मेँ 
गतिशीलता भौर स्फ्ति बनी रहती है । यह्‌ यत ( स्पन्द ) दो प्रकार का 
होता है। १--संवे्य ओर र-असंवेद्य । करीं यह स्वारसिक होताहै ओर 
करीं इच्छा पूवंक । कहो स्फुट, कहीं अस्फुट । इस तरह आठ प्राणीय यत्न 
होति है । जेसे- 


यत्न 
१ | २ 
स्वारसिक इच्छा पूर्वक 


संवेद्य सो नो न 


स्फुट अस्फुट स्फुट अस्फुट स्फुट अस्फुट स्फुट भस्फट ॥४८॥ 
स्वारसिक प्राणीय स्पन्द कन्द से ही उत्पन्न अनुभूत दै । पर यह्‌ अस्फूट 


ही रहता दै । यही कह रहे है-- 
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यदभिभ्रायेणेव श्रीस्वच्छ्दशास्त्रे ततः प्रमृति प्राणादेरवस्थानमुक्तम्‌,-- 
इत्याह 

कन्दाधारासपरभत्येव व्यवस्था तेन कथ्यते । 

स्वच्छन्दशास्त्रे नाडोनां वाय्वाधारतया स्फुटम्‌ ।॥\५०।। 


तेनेति, प्राणस्य संवेदयत्वेन हैतुनेत्यरथः । यदुक्तं तत्र 

“नाम्यधो सेदृकन्वे च स्थिता वं नाभिमध्यतः। 

तस्माष्िनिर्गता नाडघस्तियंगुध्वंमधः श्रिये ॥' 

(स्व० ७।८) इति ॥५०॥ 

ननु ययेवं तत्तत्रैव 

'हृच्चके तु समाख्याताः साधकानां हितावहाः । 

प्राणो वै चरते तासु अहोरात्रविभागतः॥ 

तथा ते कथयिष्यामि प्रविभज्य यथा स्फुटम्‌ ॥ (स्व ० ७।२१) 
इत्यादिना हृदयासप्रमृति वितत्य पुनः प्राणचारः कस्मादुक्तः ए 

इत्याराङ्याह 


संवेद्य स्वारसिक यत्न जीवनात्मक स्पन्द से सुन्दर प्राण" रूप होता है। 
यह कन्दसे ही प्रस्फुरित होता है किन्तु स्फुटतापूरवंक उसका वहाँ संवेदन 
नहीं होता ॥ ४९ ॥ 

स्वछन्द शास्त्र मे भी इसी मत का प्रतिपादन दै । वहीं का वचन उरद॑त 
कररहेर्है- 
“नामि के नीचे मद्‌ कन्द मे मूलतः स्थित नाडियाँ आत्म विश्रान्ति के 
स्थान रूप नाभि-मध्य से होती हुई शरीर के विभिन्न भागों मे टेढ़ी तिरी ऊपर 
नीचे चली गयीं है" । ( स्व० ७२) । इसी को अपने शब्दो द्वारा व्यक्त करते 
है कि कन्द के आघार पर हौ यह्‌ व्यवस्था निर्भर है । प्राणादि ५ वायु वसे 
प्रेरित ये सारे प्रयत्न प्राणातमक दै ।। ५० ॥ 

स्व० ७२९ मे कहा गथा दै कि “हृदय चक्र मेँ प्रधानतया विन्दु, नाद 
मौर राक्ति रूपा पिद्धरा, श्डा ओर सुषुम्ना नाडियां स्थित है । प्राणना व्यापार 
हसपा वायवी संविद्‌ अहोरात्र, मास ओर वषं आदि काल विमाग मयी स्थिति में 
यहाँ उल्लसित है ।'' इसके अनुसार प्राण संचार्‌ हृदय चक्र सेदै। यहाँ कन्दसे 
कहा गया है । यह्‌ अन्तर क्यों ? इसका उत्तर देरहेटै- 
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तत्रापि तु प्रयत्नोऽसौ न संवेद्यतया स्थितः । 


^तत्र' कन्दाधारे ह्यसावपीच्छापूरवंकः प्रयत्नो न स्फुटं संवे्ते,--उति न 
तत्र वितत्य प्राणचार उक्तः। न हि स्वारसिकेन प्राणचारेणोक्तेन किचित्फलं, 
स्वेच्छया हि चारितः प्राणस्तत्तस्सििनिमित्तं योगिनां स्यात्‌ यद्थमेवमुपदेशः । 
तच्च हृदयाभल्येव भवेत्‌.--इति तत्रैवासौ तथा निदिष्टः ॥ 


एतच्चास्माभिरप्येवमेवोच्यत, इत्याह 


वेद्यत्नात्तु हृदयासप्राणचारो विभज्यते ।५१।। 

वेययत्नादिति, अर्थादिच्छापूर्वकस्य । "विभज्यत' इति तुट्‌याद्यात्मना 
“विभागेनोच्यत इत्यर्थः ।॥५१॥ 

ननु व्यापकत्वात्सवत्राविरोषेऽपि प्राणनस्य क्वचिस्फुटं तदीयो यत्नः 
-संवेदयते, क्वचिच्चान्ययेत्यत्र कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कयाह 

प्रभोः लिबस्य या शक्तिर्वामा उ्येषठा च रौद्रिका । 

सतदन्यतमावात्मप्राणौ यत्नविधायिनौ ।५२॥ 

इह खलु परभेद्व रसंबन्धिन्या तासां वामादोनां मध्यादन्यतमया _ शक्स्या 


सहमूतावात्मप्राणौ यह्नविधायिनौ, परभुशक्तिरार्मा प्राणङ्चेति त्रयः संमिलिता; 
प्राणस्पन्दं विदधतीत्यर्थः । 


वस्तुतः कन्द ही प्राण प्रयत का आधार है । यहु इच्छा पूर्वक किया 
गया प्रयत्न कन्द से स्फृट-संवेद्य नहीं होता । इसील्ि कन्दसे न कहु कर 
हृदय से जहां से संवेद्य होता है- प्रवत्तंन माना गया है । स्वारसिक प्राणचार 
फल की दृष्टि से नहीं होता । योगि-वर्यं उद्देश्य पूर्वक प्रयत्न करते है । वह्‌ 
-हृदय से हौ फलवान्‌ प्रतीत होता हँ । इसलियि यहां कहा गया ह कि संवेद्य-प्रयल्न 
जो इच्छा पूर्वक होता हे, वह्‌ प्राणचार हृदय से दी होता ह॑ ओर तुटि, चषक, 
वार ओौर पक्ष भादि में विभक्त प्रतीत होता हं ॥ ५१ ॥ 

प्राणना व्यापार देह र्मे व्याप्त ह । फिरभी यह कभी स्पट संवेद्य 
ओर कभी अस्फट संवेद्य क्यों होता हे ? इसके कारण पर प्रकार डाल रहे दै 

परमेश्वर रिव की तीन राक्तियों १--वामा, ₹--ज्येष्ठा भौर ३-- 
-सौद्री में कोई एक, आत्मा ओर प्राण सभी मिलकर प्राणस्पन्द के कारण है । 
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यदुक्तं 
"तत्रात्मा प्रभुशक्तिश्च वायुरवेनाडिभिश्चरन्‌ । 
( स्व ७।७ ) इति ॥५२॥ 
एवमेषां समानेऽपि यतनविधायित्वे क्वचित्कस्यचिन्मुख्यत्वम्‌,-- 
इत्याह 
प्रभुशक्तिः क्वचिन्मुख्या यथाङ्गमसुदोरणे । 
आत्मश्ञक्तिः क्वचित्कन्दसंकोचस्पन्दने यथा ।।५३।। 
प्राणशक्तिः क्वचितप्राणचारे हादे यथा स्फुटम्‌ । 
रयं दयं वा मुख्यं स्याद्योगिनामवघानिनाम्‌ ॥५४। 
अङ्खमर्दी रणे" चक्षःस्फुरणादो । भत्र हि भाविरकुनादाकूनप्रकाराना- 
यथं प्रमुषक्तेरेव प्राधान्येन प्राणस्पन्दने कुत्वम्‌ । कन्दस्य" आनन्देनदरियस्य 
स्व० तन्व ७७ मे स्वच्छन्द दिव की स्वयं कौ यह उक्तिहं कि “छः कोशो, 
पंच महाभूत, तन्मात्रा, मन, ज्ञान कर्मनद्रयों आदि सभी तत्त्वो गौर देवो से 
संयुक्त देह का अधिष्ठाता, संविद्‌ के संकोच के कारण करमानुष्ठाता भौर फल- 
भोक्ता आत्मा, स्वछन्द भरव की शक्ति (प्रभुशक्ति ) ओर वायु अर्थात्‌ नाडयो 
मे सञ्चार करने वाला प्राण तीनों से ही यह प्रपञ्च परिचालित ह ।' प्रयत्नः 


मे कहीं स्फटता गौर अस्पुटता इन्हीं तीनों के सन्तुलन की विषमता से 
सम्भव है ॥ ५२॥ 


यत्न विधान मेँ कहीं इनकी सव्यना ओर कहीं अमुख्यता की चर्चा 
कररहेरहै- 

कहीं 'प्रभुराक्ति' मुख्य होती है । जेमे--पलकों के उन्मेष निमेष, अंग 
स्फुरण आदि । 'भात्मशक्ति' कन्द के संकोच ओर विकास मेँ मुख्य काम करती 
हे । इसी प्रकार योगियोँ द्वारा स्वेच्छा से चक्र भेद ओर कुण्डलिनी जागरण 
आदि मे 'प्राणदाक्ति' प्रयुक्त होती ह । सिद्ध योगियोँ की प्रक्रिया मेँ कही तीनों 
समान रूप से मुख्य होते दँ । कहीं दो ही मुख्य होते है ॥ ५२-५४॥ 

इनमें केवल मुख्यामुरूय भाव ही नहीं, अपितु विपर्यय भी देखने कोः 
मिर्ता ह \ वही कद्‌ रहे है 
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संकोचे विकासात्मनि स्पन्दने चात्मन एव प्राधान्यं, तत्र हि तदिच्छेव निबन्धनम्‌ ॥ 
हृदि च प्राधान्येन प्राणस्यैव स्वरसवाहित्वातस्पन्दने कर्तृत्वम्‌, इतरदद्रयं पुनः 
सर्वत्रेव गुणभावेन स्थितमन्येवंभावाभावात्‌ । एवमेषां स्वारसिकत्वेन गौण- 
मुख्यभावमुक्त्वा प्रायत्निकत्वनाप्यभिषत्ते शवरयम्‌' इत्यादिना । योगिनो दहि 
तत्तत्करेप्सवो यत्रैवावधानातिशयास्पराणं योजयन्ति, तत्रैवात्मानं प्रमर्शक्त तद~ 
न्यतमं वेति ॥५४।। 

न केवलमेषां गौणमुख्यभावो भवेद्यावदन्यथापि,--इत्याह्‌ 

अवधानाददृष्टंशाद्‌बलवत्त्वादथेरणात्‌ ॥ 

विपयंयोऽपि प्राणार्पश्षक्तौनां मुख्यतां प्रति ।५५।। 

अवधानाद्यथा योग्यपि स्वावधानेनैव चक्षुः स्फारयेत्‌,--इत्यत्रात्मनः 
प्राधान्यम्‌ । मवुष्टंशा्यथा गवामपि जन्मान्तरीयसंस्कारवशात्‌ स्वारसिक्यैव 
प्राणदाक्त्या नियतम द्ध स्फुरेत्‌ येनात्र तस्या एव प्राधान्यम्‌ । बलवत्त्वाद्यथा 
मल्लादीनां श्रमा्यभ्यासादायत्तीकृतया प्राणदाक्त्यैव तत्तल्लुत्यादिसिद्धिः । 
ह्रणाद्यथा वाताभिभूतानां प्राणस्य बलवत्तवेऽपि प्रभुराक्तयैव तत्तद ङ्गपरि- 

स्पन्दो भवेत्‌, - इति तस्या एव मुख्यत्वम्‌ । एवमेषां यत्रैवोद्रिक्तत्वेनावस्थानं 

तत्रैव प्राणोयस्यापि यत्नस्य स्फुटतया संवेद्यत्वमन्यथा पुन रतथात्वमिति 
सिद्धम्‌ ॥५५॥ 


{--योगी द्वारा अवधान पूर्वक आंख आदि अंगो का स्फार देखने मे 
आता ह । इसमे प्राण शक्ति के स्थान पर आत्मशक्ति का प्राधान्य होता हे । 

२--अदुष्यंश से विपयंय जैसे गौ में कुछ नियत अंगों मे प्राण शक्ति की 
प्रधानता, चमडी को स्पन्दितं करना आदि । 

३- बलवत्ता से विप्य । जैसे मल्ल व्यायाम कं अभ्यास से क प्रकार 
की शक्ति पा कते है । यहाँ आत्मक्ति के स्थान पर प्राण शक्ति का विपर्यय हं। 

प्रेरणा मे विपर्यय-वात से अभिभूत अद्ध में प्राण की प्रमुखता 
होती ह पर प्रमुशक्ति दवारा हौ उसमे परिस्पन्द होता है| 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ जिस शक्ति का उद्रेक होता ह+ 
वहाँ प्राण शक्ति स्पुटतया संवेद्य होती ट अन्यथा नहीं ।। ५५ ॥ 
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ननु प्रभुदाक्तर्य्यात्मप्राणाभ्यां सह प्राणीयं यलं विदधाति तदस्तु 
तस्यास्तु त्रेविध्यं किमर्थमुक्तम्‌ ? इत्याशङ्कयाह 


वामा संसारिणामोश्ा प्रभुश्शक्तिविधायिनौ । 
ज्येष्ठा तु सुप्रबु्धानां बुभुतमुनां च सौग्रिका ।५६।। 
"विधायिनी" इत्यर्यासप्राणीयं यत्नं विदधातीति ।५६ ॥ 
अत्र किं निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्खवाह 


वामा संसारबमना ज्येष्ठा शिवमयो यतः। 
व्राबयित्रो च्जां रौद्रौ रोद्ध्नी चालिलकर्मणाम्‌ ।।५७।। 


वामाद्या हि प्राभव्यः शक्तयः सृष्टिंहारस्थित्यालिकाः,- इति तथेषां 
प्राणीयं यलं विदधति यथा संसारिणामधोषः पातो भवेत्‌, सुप्रबुद्धानां शिवी- 
-मावापतिर्वुभत्सुनां च॒ रिवीभावोनमुख्येन संसार एवावस्थानमिति । 
तदुक्तम्‌ 
अणुं स्वरूपद्श्वानं वामाधो विनिपातयेत्‌ । 
रौद्रौ सांपारकिनन्दं कदाचद्वितरेदपि ॥ 
ज्येष्ठा स्वातन््यलेशं तु तनुते ज्ञानकर्मणोः । इति ॥५७॥ 


प्रभुशक्ति कै तीन भेदों के विषय मे कह रहे है-- 

वामा" प्रभुशक्ति समस्त प्राणियों मे प्राणीय यत्न का विधान करती 
ह । ¶येष्ठा' प्रभुशक्ति बोध-परकादारुदध साधकों के प्राणीय प्रयत्न कौ कारण 
दे । (रोदर' प्रभु शक्ति भोगेच्छा प्रधान व्यनितयों के प्राणीय प्रयत्न में हेतु 
बनती हे ॥ ५६ ॥ 

एसा कैत होता है ? इसका उत्तर दे रहे है-- 

“वामा संसार का वमन करती है। यह सृष्टि विधात्री है। इसकिए 
प्राणियों की अधःपात मयी प्राणवत्ता की कारण हात है । “ज्ेष्टा' शिवमयो 
दै । यह स्थितिमती है गौर "रौद्री" सांसारिक सौख्य में ही लोगों कोडालनेमें 
दक्ष है ओर संहारात्मिका है । कहा गया है कि, 

“वामा अणु को ओर भी अणुत्व प्रदान करती है । "रौद्री सांसारिक 
सौख्य का वितरण करती है । “ज्येष्ठा! ज्ञान ओर त्रिया शक्तियों के उत्कषं से 
स्वातन्त्र्य का बोघ का देती है \ भ्रमु य्ति के ये मेद स्वाभाविक है \ ५७ \ 
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नन्वेततस्व रसत एव सिद्धयेदिति क्रिमनेनैवमुपदिष्टेन ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
सृष्टयादित्त्वमन्ञात्वा न मुक्तो नापि मोचयेत्‌ । | 


नन्वत्र कि प्रमाणम्‌ ? इत्याशङ्ुयाह्‌ 
उक्तं च श्रीयोगचारे मोक्षः सर्वेप्रकाशनात्‌ '*५८। 
सर्वप्रकाशनादिति, सर्वस्य सृष्टयादर्थथातत्त्वं॑परिज्ञानादित्यथं; । नहि 
तदत्तिरिक्तमन्यत्किचित्सं भवेदिति भावः ॥५८॥ | 
अत एवाह ॥ 
उत्पत्तिस्थितिसंहारान्‌ ये न जानन्ति योगिनः । 
न॒ मुक्तास्ते तदज्लानबन्धनेकाधिवासिताः ।।५९॥ | 
तदज्ञानं" सष्टयादितत्त्वासंवित्तिः ॥५९॥ 
ततश्च प्रकृते किम्‌ इत्याशङ्क्याह | 
सृष्ट्यादयश्च ते सवं कालाधीना न संक्षयः । || 
स च प्राणाटमकस्तस्मादृचचारः कथ्यते स्फुटः ।।६०॥ | 


स्वाभाविक सूप से घटति होने वाली क्रियाओं के सम्बन्ध में रहस्य की | | 
बात बताने की आवश्यकता पर बल दे रहे है || 


जो साधक इस प्रकार सृष्टि आदि के रहस्य से परिचित नहीं होता, 
वह न तो स्वयं मुक्त होता है ओर न ही किसी को मुक्त कर सकता हे । इसका 
प्रमाण श्रौ योगचार' की वह्‌ उक्ति है जिसमें कहा गया है कि, मोक्ष तभी | 
सम्भव दै, जव सृष्टि आदि के वास्तविक रहस्य का प्रकाशन हौ जाय । इसके ॥ 
विना मुक्ति असंभव है ॥ ५८ ॥ । 

कहा गया है कि, 

उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार तत्त्व को जो योग युक्त साधक नहीं जानते ॥ 
व मुक्त नहीं है । कारण यह है कि उन्हे सृष्टि आदि तत्त्वों कौ जानकारी नहीं 
होती ॥ ५९ ॥ ॥। 

प्रकृत सन्दभं म उक्त विचारों का समायोजन कर रहे है 
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कालाधीना इति, सृष्टिः स्थितिः संहारख्चेति क्रमात्मकत्वात्‌ । 
(उच्चारः इति प्राणचारः, तत्कथनेन हि सृष्टयादीनां यथातत्वं परिज्ञानं 
भवेदिति भावः ॥६०॥ 
हदयात्प्राणचारश्च नासिवयद्वाद्लान्ततः । 
षटितरशदङ्कुलो जन्तोः सर्वस्य स्वाङ्खुलक्रमात्‌ ।\६१॥। 
नसते कुटिकं गच्छतीति नासिका शक्तिः, तस्या इदं ( अयं ) (नासिक्यः 
शाक्तो दरादशान्तः। तदुक्तम्‌ 
'वटित्रशवङ्गुलश्चारो हृत्पदयाद्याव शक्तितः । 
( स्व० ४।२३५ ) इति ॥६१॥ 
ननु ययेवं तदतिक््र मदाकरादिसंबन्धिन्यतिमहति वा हस्त्यादिसत्के देहे 
कथमेतत्संगच्छते ? इत्याश द्याह 
क्षोदिष्ठे वा महिष्ठे वा देहे तादृक्ष एव हि । 
“तादश षाटूतरशद खुं एव कितु स्वा ्गुकपिक्षया ॥ 


ये सभीं सृष्टि, स्थिति ओरं संहारं क्रमाम होने के कारण काल चक्ति 
के हौ अधोत द| काट की. कलना प्राणाच्छक. है । उच्चार अर्धात्‌ प्राणचार 
का कथन इसलिये आवदयक है किं इसे सृष्टि आदि. का सम्यक्र्‌ परिज्ञानं हो 
जाता है ।॥६०॥ 1 

प्राणः-का उच्चार हृदय से स्फुट खूप से अनुभूत होता टै । ( वस्तुतः यह 
कन्द के स्पन्द से होता है पर अस्फुट रहता है) हृद्य से चकर नासिका के 
बाहर द्रादशान्त' ( चिति केन्द्र ) तक पटुच कर चिति मे विीन हो जाता दै । 
वही स्थान अमा कला का टै । हृदय से (नाभि) चिति केन्द्र को दरौ ३६ अंगुल 
की होती दै। प्राणियों की अपनी अंगुलियों से दस दूरौ का मापन प्रसिद्ध दै] 
चिति केन्द्र को शाक्त द्वादयान्त भी कहते ह । स्व० ४२३५ म भो यही वात 
कही गी है इसमें यावत्‌ के न्त्‌ का लोप एकर है ॥\ ६१ ॥ 

अत्यन्त छोटे मक-दंश ओर बहत बड़ शरीर वाले हाथी आदि मेमी 
उक्त नियम लाग्‌ होता है । मले ही प्राणी क्षोदिष् अर्थात्‌ छटे सेछोटाहोया 
ब्डेसेवड़ाहो। न केवल प्राणचार ही समान होता है, अपितु वीयं, ओज, बल, 
स्पन्द ओर प्राणचार सभी समान होते हं। योगवाशिष्ठ मेँ भी कहागयारै कि 


[गसि 
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न च सर्वस्य जन्तोः प्राणचार एव समो यावद्रर्यादयोऽपि,--इत्याह 
बीयंमोजो बलं स्पन्दः प्राणचारः समं ततः ।। ६२ ।। 
जयमत्राशयः- संविद एव ह्ययं स्फारो यत्क्षोदिष्ठो महिष्ठो वा जन्तु- 
वर्गः समुज्जृम्भते, न च तस्याः क्वचित्कर्चिद्विशेषः । यदुक्तम्‌ 
"येव चिदगगनाभोगभूषणे भाति भास्वति । 
धराविवरकोशस्थे सेव चित्कीटकोदरे (वाक्तिष्ठे) इति । 
तदाहिताश्च वीर्यादयः--इति तेषामपि विषे न करचिन्निमित्तमुत्पदयामः। 
यत्पुनरेषां तारतम्यमभिलक्षयते तत्र क्मवैचित्यमपराध्यति, यत्पुंसामप्यन्योन्या- 
पेक्षया वीर्याद्यतिशाययतीति ॥ ६२ ॥ 
एवं समोठिकावन्धं प्राणस्य चारमानमभिधाय तदानन्तर्येणानुजोटेशो- 
दिष्टमहोरात्रायपि विभक्नुमुपक्रमते 
षटित्रश्दङ्खे चारे यद्गसरागमयुरमक्म्‌ । 
नालिकातिथिमासाब्दतत्सक्कोऽत्र स्फ्टं स्थितः '। ६३ ॥ 
€ गमागमौ प्राणापानरूपात्रारोरावरोहौ । तच्छब्देन नाकिकादीनां 
सवेषामेव परामर्गः ॥ ६३ ॥ 
एतदव क्रमणः विभजते 
तुटिः सपादाङ्खलयुक्प्राणस्ताः षोडशोच्छवसन्‌ । 
निःश्वसश्चाजन चषकः सपश्चाऽङ्कृकेऽङ्गुले | ६४ ॥ 


“जो चित्‌ शक्ति समस्त प्रकाशमान वहराकाशःमे या धरा-कोज्ञ मे प्रभा की 
भास्वर आना को भन्यतासे भरौ हुई है, वही लघुकाय कीट के उदर देल भें 
मी भासमान दै ।” कमं वेचिच्य के प्रभाव से कुछ अन्तर भले ही परिरक्षित 
होता है, पर वास्तविक्रता चिदक्य चमत्कार से परिपूरित है ॥ ६२॥ 

प्राणचार मे पारम्परिकं मान्यता की बात कर रहे है-- 

इस २९६ अंगुख के प्राणचार म प्राण की द्वादशान्त पर्यन्त गति ओर पुनः 
३६ अंगु की हृदय तक्र प्राण की आगति अर्थात्‌ ७२ अंगुल मेँ तुटि अँगुल, 
तिथि, मास, ओर संक्रान्ति ओौर वर्षं आदि कीस्पुटरूप से कलना होती है। 
साधकं प्रतिपल इसका अनुभव करते हैँ ॥ ६३ ॥ 
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इवासप्रइवासयोर्नाटी प्रोक्ताहोरात्र उच्यते । 
नवाङ्कुलाम्बुधितुटो प्रहरास्तेऽब्धयो दिनम्‌ ।। ६५ ॥ 
निगनेऽन्तनिशेनैन्दर तयोः संध्ये तुले । 
सचतुर्भागमड्नुखयुग्मं तुटिरच्यते,--इति तत्वोडराधा गुणितं षद्तिशद- 
लानि भवन्तीत्युक्तं श्राणस्ताः षोडदोच्छ्वसन्‌ इति । अपानवहेऽ्येव- 
मिल्यक्तम्‌ “निद्वपंर्वेति' "तेनोभयत्र दरात्रिदा्तुटयः । यदुक्तम्‌ 
श्राणापानाशिते वाहे द्वात्रिशत्तटयः स्थिता ।' इति । 
तथात्र षटिज्रशद ङ्गलात्मनि प्राणचारे सपश्चभागम द्गलं प्रति चषकः, 
हति व्िशद्धा विभक्ते प्राणवाहे तधरिशच्चषका भवन्ति, एवमपानवाहेऽपि,--इति 
प्राणापानोभयमीलनेन चषकषष्टयात्मनो घटिकाया उदयः,--इत्युक्तं "श्वास 
्र्वासयोर्नाडी प्रोक्ता इति । "निगमे" प्राणस्य बहिरल्लासे, "नबा ङ्गुलाम्बुधि- 
तुटौ" नवाङ्ुलिस्थानासु चतसृषु तुरिषु प्रहरो, नवस्व ्ुरीष्वसावुदेतीत्यथ । 
यदुक्तम्‌ 
क ०५०९०००५ ०७०००७० "प्रहरः स्यान्नवाङगुलः [£ इति ॥ 
ते' इति नवाद्ुलिमानाः प्रहराः "मन्धय चत्वारः, अन्तरित्यर्थादपान- 
स्योदये । एवं निशापि चत्वारः प्रह्रा तदुक्तम्‌ 
"जहोरात्रस्त्वथोऽष्टभिः"... 1" ( स्व ७।२८ ) इति | 
उसी को विभक्त रूप ते व्यक्त कर रहे है 
“सवा दो अंगुल = तुटि, १ तुटि ८ १६ = ३६ अंगुल होते है । एक ्राणवाह्‌ 
मे १६ ओर एक अपानवाह मे १६=३२ तुर्यां होती हैँ ।" ३६ अंगुल के 
प्राणचार मे ११ अंगु का एक चषक होता है। अतः ३६ अंगुल मे ३० चषक हो 
जाते ह । सी तरह अपावनाह मे भी होता दै ।* इवास प्रवास की नाली ही 
अहोरात्र है। 
दोनों प्राणचारों में ६० चषक की एक घड़ी का उदय हो जाता है। 
एक घडी मे ७२ अंगुल ओर ३२ तुधियां हई । ९ अंगुल अथवा अंवुधि अर्थात्‌ ४ 
तु्यों का एक प्रहर होता है । “नवाङ्गुलं का एक प्रहर प्रसिद्ध है ।'' ४ प्रहर 
का एक दिन भौर ४ प्रहर की एक रात मिलकर ८ प्रहर का अहोराव्र होता 
है । स्व० ७।२८े भी “आठ प्रहरो का अहोरात्र” माना गया है । 
१. तत्त्रसार, प्रथम खण्ड पृण १९४ 
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तावेव च प्राणापानौ इनेन्दु' सूर्याचन्द्रमसौ भवत इत्यथः । यदुक्तम्‌ 
4वासरेतु चरेत्सर्थो धारायां संचरञ्छशी । 
चन्द्रसूर्यादयो ह्येष ११०१००५० "|| 

(स्व० ७।४०) इति । 


1 


तयोः प्राणापानहूपयो रात्रिदिनयो र्थाद्द्ादशान्ते हदि च तु्टेदले संध्ये । 
सायप्रातःसंध्ययोः प्रत्येकं प्राणोयस्यापानी वसप चान्त्यस्यान्त्यस्य च तुख्यर्ध॑स्य 
संमेलनया सक्रलेव तुटिरुदयस्थानमिव्र्थः । अत एव संध्ययोस्तुटिद्रभमहो रात्रस्य 
च त्रिशत्तूटयः । यदाहुः 


संध्याकालं विना त्रिशत्तुटकिऽहोरात्रः ।' इति । 


यत्तु 
“चतुर्थान्ते च देवेशि प्राणसु्ंः सदास्तगः । 
ततोऽस्तमयसंध्यान्न तुटचधं तु भवेत्पिये ॥' 
(स्व ० ७।३६) इति । 
तथा 


"हृत्पद्मं तु यवा प्राप्तः प्रभातसमयस्तदा । 

तुटचधं तु वरारोहे पवसंध्पा भवेत्ततः ॥' (स्व ° ७।३९). 
इत्यायुक्तं तत्केवकतमेव प्राणवाहमधिङकत्यापानवाहं चे्यधिगन्तग्यमू । एवं 
(शक्तेमंध्योध्वं मागे तु तुटचधं यत्प्रकीतितम्‌ । 
पक्षसन्धिस्त्वसौ त" (सवऽ ७।६८), 


प्राण सूयं ओौर अपान चन्द्र का संचरण क्रमः दिन ओौर रात महृहोता 
है । स्व० ७।४० के अनुसार याँ चन्द ओरं सूयं का उदयास्त नित्य हो रहा है । 
प्राण का प्रवेश सूर्योदय ओर अस्तमन से रात मानी गयी है। “रात दिन के 
प्रेद ओर निगम स्थल अर्थात्‌ द्वादशान्त ओर हृदय में तुटि के आये आधे भाग 
( तुटयर्धं ) की दो सन्ध्यायै होती दँ ।' इसलिये दानो सन्ध्याओं मेर तुषियांँ 
होती है । इन्द निकाल देने पर ३० तुधियों का अहोरात्र होता है । १५ तुटियों 
के दिन की १५ तिथियां मौर १५ तुयं के रात की १५ तिथिथां ज्योतिषशास्त्र 
मे स्वीकृत दँ । (स्व५ ७।३९) के अनुसार यहां हृद्य में पूवं संध्या का वणेन ह । 

श्रो त०--र४ 
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इत्यादो पक्षसन्धिग्न्यऽप्यमे वायो योज्यः । अन्यथा ह्येका तुदिरकृतविनियोगा 
स्यात्‌ ॥६५॥ 

न केवलमत्र सूर्ाचन्द्रमसोरेवोदयो यावदुपरहान्तराणामपि, - इत्याह 
केतुः सूर्ये विधौ राहूर्भौमादेर्वारभागिनः ।।६६।। 
प्रहरहयमन्येषां ग्रहाणामुदयोऽन्तरा । 
केतुः सूयऽन्तमंवति, एवं विधौ राहुः । तेन य एव सूर्याचन्द्रमसोरुदयः स 

-एवानयोरित्यर्थः । यदुक्तम्‌ 
"राहृश्चरति सोमेन केवुश्चरति भास्वता ॥ (स्व° ७।४२) इति । 


चारभागिनः पृनर्भोमादेर्ग्रहस्य प्रहर्रयमुदयस्तस्य परत्यहो रात्रमाद्न्तार्धं प्रहर 
चतृष्टयोपभोगात्‌, अन्येषां षष्ठपञ्चमानां ग्रहाणामन्तरा प्रहरं प्रहरं प्रत्येकमुदयः 
परव्यहोरात्रमर्धग्रहरदयोपभोगात्‌ । तदुक्तस्‌ 


स्व० ७।६८ के अनुसार ४ तुटचर्थो की २ पक्ष सन्धियां भी तलाई गयीं दै । 
इन तुटचर्धो की इस गणना से तिथियों को संख्याय प्रमाणित हो जातौ टै ॥६५ 

सूर्योदय चन्द्रोदय के प्राणचार प्रसङ्घ मे अन्य ग्रहों के उदयास्त को चर्चा 
कररहेै- 

केतु सयं मे मौर राहु चन्द्र मे अन्तर्भूत होते है । इन दोनों के उद का 
-वही काल है । स्व° ७।४२ के अनुसार “राहु केतु का संचरण सोम ओर सूर्य 
क साथ माना गया है ।” इसीलिये अमा मे सूं प्रहण मौर पूणिमा में चन्दग्रहण 
होते है । इसके बाद मंगल आदि वारभागी ग्रहों के उदय होते हँ । २ पहर 
इनके निर्धारित ह । प्रति अहोरात्र के भादि ओर अन्त के २+२=४ प्रहरो मे 
यह्‌ उपभोग करते है । शेष ग्रह प्रति अहोरात्र कं अधे जघ पहर केयोग ते 
एक-एक पहर मेँ उदय होते हैँ । वस्तुतः हृदय से द्वादशान्त की प्राण यात्रामें 
भी ओर द्रादशान्त से हृदय पथ में भी इन शोषग्रहो, बुध गुर शुक्र ओर रानि क 
मोग होते है । कहा गया है-- 

“दिन का पटला ओर दिन का अन्त यह सूर्यं कं भोग ॒कं समय है। 
शेष ५ ग्रहों मे एक-एक ग्रह्‌ दिन के आधे प्रहर मे ओर रातकं भी अधे पहर 
में उदय होते है । इनको इस तरह समन्च सक्ते दै 


इशो° ६७.६८ ] षष्ठमाह्भिकम्‌ ५, 4 
'ूर्वोऽष्टभागो दिवसाधिपस्य तथेव चान्ते दिवसस्य विद्यात्‌ । 
शेषाः ग्रहाः षद्‌परिवतंनेन भुञ्जन्ति होरां निशि पञ्चमेन ॥' इति ।६६॥ 
अवरैव प्रथमारधप्रहुरादारभ्य क्रमेण फलं निदिशति 
सिद्धिदंवोयसी मोक्षोऽभिचारः पारलोकिकी ।।६७॥ 
एेहिक्ो इरनेकटचयातिङ्राया प्रहुराष्टके । 
सिद्धि्दवीयसीत्यादिना सप्त भेदाः ॥६७॥ 
ननु संध्यायाश्वतुर्षोदयोऽपि कथं द्विधेवोक्त ? इत्याराद्कुयाह 
मध्याह्नमध्यनिक्ञयोरभिजिन्मोक्षभोगदा ॥ ६८ ॥ 


[१1 (२) ३४५६७८९ १० ११ १२ १३ १४१५ [३०] ये सोलह 
दिनि की तुटियां हँ । पहली बौर सोलहवों निविभाग अवस्था की तुदियां है । दूसरी 
भौर पन््रह्वीं सूर्योदय ओर सूर्थास्त के कारण सूर्यं ग्रह॒ की तुचियां हैँ । शेष 
१२ तुचियों मे ३ प्रहर होते टै । इन प्रहरो कं आधे-आधे प्रहर अर्थात्‌ दो-दो 
तुच्यां मे भी [१५] (१४) १३ १२ ११ १० ९८७६५४३२ (१ ) [१६] 
डे कोठ चिह्ववाटी इन तुवियो मे विभाग नहीं होते । छोटे कोष्ठचिह्ववाटी अर्थात्‌ 
प्रतिपदा ओर चौदस में चन्द्र काभोग होगा । दोष बारह मे अधे-आधे प्रहर के 
ग्रह काल होते है । अहोरा मिलाकर वारभागी ग्रह॒ १-१ प्रहर भोग करते हैं ।\ 
“दिन के ६ ग्रहों के परिवर्तन स्पष्ट हं । रात्रि में ५बे ग्रह मंगल से परिवर्तन 
भ्रारम्भ होता दै ।'' क्योकि अमाकला मे सयं ओर चन्द्र दानों होते दँ । उन्दी मे 
राहु ओर केतु भी हैँ । पांचवें मंगलग्रह्‌ से परिवत्तंन स्पष्ट है ॥ ६९ ॥ 

उवासचार के इस सन्दर्भ मँ पहले आधे प्रहर से क्रमशः फल का "निर्देश 
करर्हेहै- 

इन आट प्रहरो में केवल ७ के फल ही नििष्ट हैँ क्योकि आदि ओर 
अन्त के प्रहराद्धं निविभाग होते है । इनसे १-मोक्ष, र₹-अभिचार्‌ ३-परौकिकी, 
४-एेहिकी, ५-द्‌र, ६-निकट ओर ७-अतिशय सिद्धियां प्राप्त होती हैँ ॥६७॥ 

चार सन्ध्याओं के रहते केवल दो के कथन का कारण बतला 


१. स्वग ७।३६ स्ब० ७४१४२ 
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अभिजयति सर्वान्विघ्नानित्यमिजिन्नक्षत्रविरेषः । यदुक्तम्‌ 
(मध्या चा्धराघ्रे च उदयोऽभिनितो भवेत । 
अभीप्सितं फलं तत्र साधकानां भवेदिह ।\' 
( स्व० ७।४७ } इति । 
स च तालनि, त्यधिगन्तव्यम्‌ । यदुक्तम्‌ 
५" सध्याह्नुस्तालमध्यतः 1) 
( स्व० ७।३३ ) इति ॥ ९८ ॥ 
न केवलमत्रामिजित एवोदयो यावददिवन्यादीनामपि,- इत्याह 
नक्षत्राणां तदन्येषामुदयो मध्यतः क्रमात्‌ । 
^तदन्येषाम्‌' इति राशितारादीनाम्‌ । यदक्तमु 
“ऋक्षाणि राशयश्चेव तारास्त्वशास्तथेव च । 
प्राणे वे उदयन्त्येते अहोरात्रेण सुव्रते ॥' 

( स्व० ७।३१ ) इति । 
अत्र॒ च नक्षत्राणां सत्रिमागमङ्गुलमुदयस्यानम्‌, एवमन्येषामपि संस्यानु- 
सारमुदयस्थानं परिकल्नोयम्‌ ॥ 

्रहरा्टके च न नक्षत्राणमिवोदयोऽपि त्वन्येषामपि,- - इत्याह 
नागा लोकेशमूर्तीशषा गणेदा जलततत्वतः ॥ ६९ \। 


दोपहर ओौर निशीथ की सन्ध्याओं का फल विरोष रूप से अभिजित्‌ 
नक्षत्र मे होता है । स्व० त° ७४८ मेँ भी इसकी पुष्टि की गयौ दै । स्व° त° 
७।३४ के अनुसार तालु मध्य मेँ मध्याह्न होता है ।॥६८॥ < 

अभिजित्‌ के अतिरिक्त अन्य नक्षत्रं के उदय की चर्चा कर रहे है-- 

इसके वाद अध्विनी आदि नक्षत्रों का उदय भी अपने क्रम सेहोता दै। 
दृसके साथ ही राशियों ओर तारा आदि के उदय भौ अनुभूति के विषय है । 
स्व० त० ७।२३१ के अनुसार” नक्षत्र, राशि, तारा, अंश आदि प्राणचारमें 
ज्योतिश्चक्रं कौ तरह ही उदित होते द” इनमे प्रति १२ अंगु पर तक्षत्रों का 
उदय हो जाता दै। गणित की कल्पना के अनुसार सबके उदय कं स्थान 
ओर समय निर्धारित है। 
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भ्रघानान्तं नायकाश्च विष्टातत्वाधिनायकाः । 
सक्तलाद्याश्च कण्ठचोष्टचपयंन्ता भैरवास्तथा ।। ७० ॥ 


शक्तयः पारमेकवर्थो बामेशा वोरनायकाः । 
अष्टावष्टौ ये य इत्थं व्याप्यव्यापक्रताजुषः ॥ ७१ ॥ 
स्थूलसुकष्माः क्रमात्तेषामुदयः प्रहुराष्टके । 
नागा" इत्यनन्ताद्याः । यदुक्तम्‌ 
'इनस्त्वनन्त इत्युक्तः सोमो वासुकिरुच्यते । 
तक्षकः कुज इत्युक्तः कर्कोटः सोमजो भवेत्‌ ॥ 
सरोजो गुररास्यातो महाब्जः शुक्रं उच्यते । 
शङ्खो मन्दगतिज्ञेयः सप्त नागाः ग्रहाः कमात्‌ ॥। 
अष्टमः कूुलिको नाम राहुः करूरग्रहो भवेत्‌ ।' इति । 
एषां च ग्रह्वदेव षट्परिवृ्यादिक्रमेणोदयः किन्तु कुलिकस्य शङ्खवन्म- 
न्दगतिनेव सहोदय । यदुक्तम्‌ 
“शनेश्चरस्य यः कालस्तं भुङ्कते कुलिकः प्रिये । 
सोऽपि दृष्टः समाख्यातः स्वंकरमंस्वसिद्धिदः ॥' इति । 
रोकेश्वरादीनां पुनराद्यार्धप्रहुरक्रमेणेवोदयोऽन्यथा सप्तानां प्रहाणामष्टकेः 
सह॒ संगत्ययोगात्‌ । एते च सवं एवाष्टका भुवनाध्वनि वक्षयन्ते,-- 
इति तत॒ एवावधार्याः,--इति क्रि तद्न्यावर्णनग्रन्थविस्तरेण । व्याप्यग्याप- 
कत्वे स्थूलपुकषमत्वं हेतुः, स्थूरं हि सूष््मेण व्याप्यत हति भावः। यथा ग्रहाणां 
नागा व्यापकास्तेषामपि लोकेदव राः,-इत्यादयुत्तरोत्तरम्‌ अत एव क्रमादिः्मक्तमु । 


'“इसी आठ पहर भी अवधि में सातो ग्रहों की तरट्‌ अनन्त, ( सूर्य ) 
वासुकि (सोम ) तक्षक ( मंगल) कर्कोट ( बुध ) सरोज ( गुरु ) महासरोज 
( जकर ) शह्भं ( गनि ) खूप ये नाग भी उलन्न होते है" इनमें कुलिकि नाम 
नाग की उत्पत्ति शनि के साथही होती है। ये दोनों करर ह । 

इसी तरह लोकेश मूर्तीश गणेश, भैरव, शक्तियां वामेशी आदि, वीर्‌- 
नायक आदि के अष्टक ( स्व ७।४३ ) भी उत्पन्न होते हैँ । यह ध्यान देने की 
बात है किये ग्रहों पर नागों कौ तरह उत्तरोत्तर व्यापक होते द । 
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तदक्तमु 
शवे ्रहास्ते च वे नागा लोकपालाष्टकं च ते। 
मूतंयश्चैव ते चाष्टावष्टौ तेच गणेश्वराः \' 
(स्व० ७।४३) इत्यादि । 
एवमनेन 


(तेन प्राणपये विश्वाकलनेयं विराजते । ' ( तं ६।४५ ) 
इत्यादि यदुक्तं तस्स्मारितमिर्यवेयम्‌ ।। ७१ ॥ 
ननु यत्र॒ श्रहराष्टके फलभेद उक्तस्तत्र दिननिदयोः कथं न ? 
इत्याद्याह 
दिने कूराणि सौम्यानि रात्रौ कर्माण्यसंशयम्‌ 1 ७२ ॥\ 


नतु 
'वासनाभेदतः प्राप्तिः साध्यमन््रप्रचोदिता +" 
इत्यादिदृशानुसन्धानभेदेन फलमपि भिदयते,--इति कथमेवं नियम एव भवेत्‌ ? 
इत्याश ङ्कुयाह 
क्रूरता सौम्यता वाभिसन्धेरपि निरूपिता । 

तेन कदाचिद्व्यत्ययोऽपि भवेदिति भावः ॥ 

ननु संध्याद्वयस्य फलं निदिष्टं सा्ं्रातः संध्ययोः पुनः कि न ? इत्या- 
शद्कुयाह्‌ 


अत एव श्रीत० ९।४५ के अनुसार यह मान्य सिदधान्त है कि “प्राणचार 
मे सारी विद्व की सक्रियता की कल्पना की जाती है" ॥ ९६९७१ ॥ 

प्राणपथ के आठ पहसों के महर्व जौर उनके फल का निर्देश यहाँ किया 
गया है किन्तु दिन मौर रात के विषय में कु नहीं कहा गया दै । क्यों ? इसी 
का उत्तरदेरहेरहैकि, 

दिनम करूर कमं ओर रात मे सौम्य कार्यं करना श्रेयस्कर है। किसी 
आगमिकं के “वासना भेद से सान्ध्य मन्त्रँ से प्रेरित फर भेद भी होते है" इस 
मत के अनुसार छूर भौर सौम्य कर्मो मे सन्धि जन्य फर भेद होते हैँ । चार- 
सन्ध्यां मे दिन क्षय ओर रात्रि क्षय की अर्थात्‌ सायं ओर प्रातककालं कीः 
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दिनरा्िक्षये मुक्तिः सा ग्यानिष्यानयोगतः ॥ ७३ ॥। 

ते चोक्ताः परमेशेन श्रोमद्वोरावलीकुले । 

'दिनरात्रिक्षये' इति सायंप्रातः सन्ध्ययोः। ते" इति व्यापतिध्याना- 
दयः ॥ ७३ ॥ 

तदेव पठति 

सितासितो दीर्घहस्वौ धर्माधर्मो दिनक्षे ।॥ ७४ ॥ 


क्षीयेते यदि तदीक्षा व्याप्त्या ध्यानेन योगतः । 
अहोरात्रः प्राणचारे कथितो मास उच्यते ॥ ७५ ॥ 


यदि नाम प्राणपानरूपौ सितासितौ परस्परव्यावृत्या वर्तमानौ दीर्घ 
हस्वादिराब्दव्यपदेश्यौ शुभाशुभौ पक्षौ श्षीयेते' अपोहात्मविकल्परूपताघटटनेन 
निविकल्पात्मपरसंविहरूपत्वेन परिस्फुरतस्तदेव व्याप्त्या ध्यानेन योगेन च 
दीक्षा, ज्ञानयोगक्रियाप्मिकया दोक्षयां निर्नत्रणमेव मुक्ति॑वेदितय्थ- । एतदेव 
हि व्यातिध्यानयोगानां मुख्यं रूपं यत्सितासितादिपक्षयोः प्रक्षयो नामेति । 
तदुक्तं तत्र 
'सतिसितो च यौ पक्षौ दीघंहस्वौ च कोतितो । 
धमधिमंमयो पाणो महाघोरौ भयानकौ ॥ 
योत्र भवेच्छेदः क्षयेन्माया तु योगिनो । 
क्षये शुन्यं परं ज्ञेयं दीक्षा ह्येषा प्रकोत्तिता॥ 
सन्ध्याओों मे ध्यान योग मे रगे साधक को मोक्ष कौ प्रापि होतो है । वीरावली- 
कुर' नामक आगम मे स्वयं परमेश्वर ने यह्‌ बात कही है ॥ ७२-७२ ॥ 
वहीं का उद्धरण दे रहै ह 
इन सन्ध्याओों मे स्वात्म व्याप्ति की साधना, ध्यान साधना ओर यौगिक 
रहस्य साधना कं द्वारा मन के समस्त अच्छे.बुरे, छोटे-बडे, धमं-अधमं आदि 
विकल्पो का विनाशा होना आवश्यक है । तभी दिन का प्रतीक 'दी' ओर क्षपा 
का प्रतीक शक्षा' इनके मिलने से सच्ची दीक्षा चरिताथं होती दै । 
श्रीमद्वीरावली कुल मे कहा गया है कि “शुभ अशुभ रूप इृन्द्रारमक 
विकल्प बड़े भयानक होते हँ । इनके नष्ट होने पर ही माया का प्रभाव मिटता 
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नैव शस्तरेभवेश्ुवितयंजने नेव याजने॥ 
एषा ब्रह्मविदां दीक्षा नान्यया तु वदाम्यहम्‌ ।' इति । 


सितासितौ कविष्यामि नामपर्यायवाचकंः ।' इत्युपक्रम्य 


"अहः शुक्लस्तथा प्राणः" व 111 ००१ इति, 
"अधर्मश्च क्षपा चैव "इति, च | 
एवमहोरात्रमुपसंहृत्य मासमवतारयति "हो रात्र इत्यादिना ।। ७५ ॥ 
तमेवाह 
दिनं कृष्णो निश्ञा शुक्लः पक्षौ कर्मसु पूरवेवत्‌ । 
पूववंदिति, रात्रिन्दिनिवत्‌। तेन कृष्णपक्ष करूराणि कर्माण्यन्यत्र च 


सौम्यानीति । तदुक्तम्‌ 
(क्रूरकर्माणि तत्रैव कुवंनििद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
शुभकर्माणि कृष्णे च न च सिद्धघन्ति सुव्रते ॥' इति । 


(तदारभ्य च कर्माणि शुभान्पास्युदथानि च । 
ध्यानमन्व्रामियुक्तस्य सिद्धचन्ते नात्र संशयः ।।' इति ॥ 


है । निविकल्पक, शून्य रूप परमात्मा का ज्ञान होता है । वही दीक्षा ठै । जव 
तक राजस तामस का विलोप नहीं होगा ओर सात्विकता का अहंकार नहीं 
भिटेगा तब तक दीक्षा का कोड फल नहीं हो सकता । शास्त्र पठने से मुक्ति 
नहं मिलती । ब्रह्मविद्‌ की दीक्षा तो मोक्षप्रदा दीक्षा (11 

इसी प्रसङ्ध मे सितासित कर्मा का सविस्तर वर्णन वहां करिया गया दै । 
दिनरात, शुक्ल प्राण, अधमं रात आदि तथा प्राणपथ म अहोरात्र के अनन्तर 
मास की चर्चा भी वहाँ स्पष्ट प्रदशित टै ॥ ७४-७५ ॥ 

वही कह रे 

दिन कृष्ण पक्ष है । ओर रात गुक्ल पक्ष है । कृष्ण पक्ष मे क्रूर ओर 
शुक्ल पक्ष मे सौम्य कर्मक निर्देश पके किया जा चुका है। कटा गया 
दैक, 
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तत्रैव तिथिभागमाह 
याः षोडशोक्ता स्तिथयस्तासु ये पूरवैपश्चिमे ।। ७६ ।॥। 
तयोस्तु विश्रमोऽरघेऽ्धं तिथ्यः पश्चदशेतराः । 
उक्ता इति, प्राणवाहेऽपानवाहे वा । तयोरिति, पूव॑परिचमयोस्तुस्योः। 
विश्वम इति, पक्षसंघित्वेन वक्ष्यमाणः । अर्घेऽ्यं इति, प्राणीयेऽपानीये च । 
तयोदच संमेलनात्तुदिविश्चमस्थानं स्यान्नतु तुटबर्धम्‌ । "इतरा" इति हदि 
द्वादशान्ते च विश्रमस्थानत्वेनार्घाधिकयोक्तायाः षोडच्यास्तुटेरन्या इत्यधंः । 
यदुक्तम्‌ 
(तुटचधं चाप्यधश्चोभ्वं विश्रमः परिकीतितः। 
मध्ये प्चदशोक्ता यास्तिथयस्ताः प्रकोतिताः ।' 
(स्व० ७।६१) इति ॥ ७६॥ 
अत्राप्यहोरा्विभागमाह 
सपादे द्व्यङ्गुठे तिथ्या अह्‌(रान्नो विभज्यते ॥ ७७ ॥। 
प्रकाठाविश्चमवज्ञात्तवेव हि दिनक्षपे। 


“विमज्यत' इति प्रकाशविश्रमात्मना विभागेन व्यवस्थाप्यत इत्यर्थः । क्वचित्‌ 
ह्यत्र प्रक रस्य प्राधान्यं, क्वचिच्च विश्चमाटमन आनन्दस्य; तत्र प्रकाशप्राधान्ये 


“दिन में ऋर ओर रात मे युभ कमं को सिद्धि होती दै ।'' तथा "ध्यान 
आदि म लगे साधकं के पसे कमं निर्दशानुसार हः सिद्ध होते दै ।" इसी प्रसङ्ख 
म प्राणवाह ओर अपानवाह्‌ मेँ १६ तुष्य मे पहर ओर अन्तिम मे प्राणीय ओर 
अपानीय विश्रान्ति के कारण १५ तिथियाँ ही कटी गयीं है । स्व० ७द१मेभी 
यही बात कटी गयी है जेसे-- 

२ = विश्राम की एकं तुटि ओर पुनः प्रतिपदा पे क्रमराः १, २, ३, 
४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, ३०, जपा फिर क्रमशः पूर्णिमा 
१५, १४, १३, १२, ११, १०, ९, ८, ७,६, ५, ४, ३, २, १, ओर विभ्ाम कौ 
पहली तुटि ! ॥ ७६॥ 

अव अहोरात्र के विश्राम की चर्चा कररहेटै- 

वस्तुतः अहोरात्र दिन भौर रात को कहते हैँ किन्तु यह प्रति तृटि में 
अहोरात्र का सूक्ष्म निर्वचन कर रहे है । तुटि २३ अंगुल की होती दै । इसमे 
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दिनमन्यथा तु रात्रिरिघ्युक्तं "तावेव हि दिनक्षपे' इति । तेनेकैकस्यास्तुटेः. 
साष्टमागा ङ्ुलपरीमाणमादमर्ध प्रकाशरूपं दिनं, परं तु विश्वान्त्यात्मा रात्रि 
रिति । तदुक्तम्‌ 
श्रथमोदये हृत्पदयात्तुटधधं तु दिनं भवेत्‌ । 
द्ितोये चेव वुरघर्धे यदा चरति शवर ॥+ 
(स्व० ७।६३) इति ॥ ७७ ॥ 
ननु यदहोरात्रस्य परकादाविश्ान्तितारतम्येन दिननिशाविभाग उक्तस्त- 
दास्तां को दोषः, यलयुनर्बाह्याहो रा्रक्रमातिक्रमेणाप्युक्तमन्तः प्राणापानरूपं 
दिननिदाविभागमुल्लङ्वय तुटबन्तरमितयोरवस्थानमुच्यते तदपूरवंमिव नः 
प्रतिभातिः--इत्याश द्खुयाह 
संविस्प्रतिक्षणं यस्मासपरकाज्ञानन्दयो गिनी ॥ ७८ ॥। 
तौ क्लृप्ौ यावति तथा ताबस्येव दिनक्षपे 1 
्रतिक्षणमिति, सदैव प्रकाशानन्दमयीत्य्थं; । अतच तथा संविद उदयः 
प्रमाणां वेचग्रहूणपरत्वादेस्ता रतम्यात्कस्यचितक्षणः कस्यचित्कल्पः कस्यचिननि- 
मेषोऽपि वा स्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 


१३ अंगु का दिन होता है। दूसरा भाग विश्रान्ति का है। अतः उसे रात. 
कहते ह । एक भाग प्रकाशात्मकं ओर दूसरा प्रकाश की विश्रान्तिका समय 
होता है । विश्चान्ति आनन्द को कहते हँ । रात मे आनन्द की प्रधानता होतोः 
है । स्व ७।६३ मे यही कहा गया है ॥ ७७ ॥ 

बाह्य दिन रात, प्रका ओर उसकी विश्रान्ति की दिन रात तथा प्राणः 
ओर अपान रूप दिन रात, इन तीनों मँ संवित्‌ शक्ति का हौ अपूवं चमत्कार है 
यही कह रेरे 

संवित्‌ शक्ति प्रतिक्षण प्रकाश ओर आनन्द के योग से स्पन्दत होती है। 
यह्‌ प्रमाता की योग्यता पर्‌ निर कर्ता दै कि वेद्य ग्रहण करते मे वह्‌ कितना 
समय यापन करता दै । वही क्षण किसी के लिये केवल क्षण ओर किसी के च्ि 
कल्प सदूदा हो जाता है ॥ ७८ ॥ 
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अत एवाह 

यावत्येव हि संवित्तिरुदितोदितसुस्फटा । ७९ ॥ 

तावानेव क्षणः कल्पो निमेषो वा तदस्त्वपि । 

नन्वेवमपि भवतु को दोषस्तव्राप्यस्या वेद्यग्रहणपरत्वं स्वात्मनि विश्रान्ति 
परत्वं वा कि तुल्यकक्ष्यतयेव भवेदुतान्यथापि ? इत्याश ङ्कुयाह्‌ 

यावानेवोदयो वित्तेवेधेकग्रहुतत्परः ।॥ ८० ॥। 

तावदेवास्तमयनं वेदितुस्वात्मचर्वेणम्‌ । 

“वित्ते इति संविदः। अस्तमयनमिति, वेद्यप्रकाशस्य॒न्यग्भावात्‌ । 
चर्वणम्‌" इति विश्रान्तिः। एवकाराभ्यां च साम्यमेव चोतितम्‌ ॥ ८० ॥ 

ननु स्वात्मविश्रान्तिपरत्वेऽ्यन्तारूपाणां सुखादीनां वे्ानां सद्भावात्‌ 
तद्ग्रहणपरत्वं न हीयेत, इति कथमनयोस्तुल्यकक्षयत्वं स्यात्‌, इत्याद्याह 

वेद्ये च बहिरन्तर्वा हये वाथ हयोज्जिते । ८१ ॥ 

सर्वथा तन्मयोभूतिदिनं वेत्तस्यता निज्ञा । 

वेद्यं नाम बहिरस्त्वन्तर्वा, मा वा ॒भूत्किमनेन प्रयोजनं, यावता हि 


तन्मयीभावो नाम सर्वथा दिनं वेत्तस्थता स्वात्मविश्वान्तिक्व निरा, 
इत्यस्माकं विवक्षितं; तेन यावद्वेदग्रहस्तावटिनमन्यथा तु रात्रिरिति । यदाहुः 


वेद्य के संवेदन ओर स्वात्म मेँ विश्रान्ति दोनों, संवित्ति के उदय ओर 
विश्रान्तिकेही क्षणरहँ। येहीक्षण, निमेष भौर कल्प की कालावधिकी 
संवेदन योग्यता रखते रँ ॥ ७९ ॥ 

वेद्य के संवेदन क्षण एवं स्वातमविश्वान्ति के साम्य पर विचार कर रहै 


ह~ 
संवित्‌ शक्ति का उदय भौर अस्त अनुभूति का विषय द । वेद्य का ग्रहण 
ओर प्रहणोपरान्त वेद्य प्रकार, अनुभूति ओर चवंण दशा मेँ आनन्द बन कर 
स्पन्दित होता दै, यह्‌ शाख्वत क्रम है ॥ ८० ॥ 
स्वात्म चवंण मे सुख भाव्वि्यों का ग्रहण होने के कारण चर्वण ओर 
ग्रहण दोनों की समानता का स्तर व्यक्त कर रहे है-- 
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“ततो यत्र यावत्तावदनया वे्गरह्वेदकविश्वान्तिमूमौ प्रकाज्ञानन्दावाभास्येते 
तत्र तावद्रूे एव दिननिरो' इति । अतश्च दिननिदायोस्तुल्यकक्षयत्वमेव भवति, 
इति न करिचिन्नियमः। ्रयोजि्ञते' इत्यनेन वेदयस्यानवक्छप्तिरेवोपोद्वलिता 
न त्वेवमस्य संभवो दर्शितः, नह्यनन्तवंहीरूपं वेद्यं क्िचित्संभवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

ननु योऽयं संविदः प्रकालाविमर्शयोरेकतरप्रधान्याद्विलेष उक्तः सं कि 
प्रमातुणामपि संभवेन्न वा ? इत्याश ङ्याह्‌ 


वेदिता वेद्यविश्रान्तो वेत्ता त्वन्तरमुखस्थितिः । ८२ ॥। 


वेदिता इति ज्ञाता, वेत्ता" इति विचारयिता विम्रष्टेस्यर्थः । तेनैकत्र 
परकादाप्राधान्यमन्यत्र तु विमर्शंस्य,--इति प्रमातुरपि द्ेविध्यम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वेत्तापि द्विघा+--दइत्याह्‌ 


पुरा विचारयन्प्चात्सत्तामात्रस्वरूपरः । 


विमर्नान्तरोयक एव हि स्वरूपलामो भवेदिति भावः । एवमत्र ज्ञान- 
विचारसत्ताथंतया त्रिविधोऽपि विधिराश्रयणीयो येन प्रमातुस्त्रेविध्यं सिध्येदिति 
भावः॥ 


वेय चाह बाह्य हौ या आन्तरिकं, जब तकं ग्रहण करते कौ--तन्मयता 
होती है, तब तक प्रमाता का प्रका दिन शूप मे प्रकाशित होता है भौर ज्यों 
ही स्वात्मविश्रान्ति का अर्थात्‌ प्रकाल के गौण होने की स्थिति होगी, उस समय 
रात होती है । वेदय ग्रह को दिन (रकार) मौर विश्रान्ति को निज्ञा (आनन्द) 
कहना ही उचित है । वेच की बाह्य जर्‌ आन्तरिक समस्थिति की बात छीड़ कर 
केवल यह्‌ ध्यान देना चाहिये कि वेय का ग्रहण जर्‌ वेदक मे विश्नान्ति दोनों 
कैसे हो रहे है ? यहाँ तकं नहीं, अनुभव आवदयकर है । दिन ओर रात के साम्य 
का कोई आग्रह नहीं । विना अन्तः स्थिति, वाद्य वेय असंभव दै ॥ ८१ ॥ 

संविद्‌ में वेय ग्रहण स्प प्रकार ओर विश्रान्ति रूप विमं दोनों की 
तरह प्रमाता मेँ भी विशेष भाव का निर्देश कर रहे है 

वस्तुतः प्रमाता दो प्रकार के होते है --वेदिता ओर र-वेत्ता । वेदिता! 
ज्ञाता होता टै। उसका विमं करने वाला "वेत्ता' होता है । वेत्ता अन्तर्मुख 
होता दै ओर वेदिता वेच की सीमामे विश्राम करता दै। यहां प्रका भौर 
-विमलं की प्रवानता का ही निदेश है॥ ८२॥ 
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अत्रैव प्रसङ्धाज्जाग्रदादिस्वरूपमपि निरूपयति 
जाग्र्रेदितृता स्वप्नो वेतुभावः पुरातनः ।! ८३ ॥ 
परः सुप्तं क्षये रात्रिदिनयास्तुयं मद्वयम्‌ । 


जाग्रदिति, वेयविश्रान्तेरेव प्राघान्यात्‌ । पुरातन इति, विम्रष्टृतात्मकः । 
स्वप्न इति, वे्यस्य कथंचिदप्राधान्यात्‌ । पर इति, सत्तामात्रनिष्ठः। सुप्तमिति, 
वेचक्षोम प्रक्यात्‌ अद्रयमिति, प्रमातुभेदस्यापि विगलनात्‌ अनेन च "विदवात्मता 
च प्राणत्वम्‌' इत्यायुक्तं स्मारितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
नतु रात्रिदिनयोर्बहिः कदाचित्साम्यं भवेत्‌ कदाचिच्च वैषम्यमित्यत्र 
कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह्‌ 
कदाचिद्रस्तुविश्नान्तिसाम्येनाट्मनि चर्वणम्‌ ।। ८४ ॥ 
वेद्यवेदकसाम्यं तत॒ सा रात्रिदिनतुल्यता । 
यन्नाम कदाचिद्रेदये स्वात्मनि च तुत्यकक््यतया विश्रान्तिभंवेत्‌ तदेव 
वेद्यवेदकयोः साम्यं भवेत्‌, तदनुप्राणितं च रात्रिदिनयो रतुल्यत्वं, यत्सर्वं एव 
योगिनो महापुण्यं विषुवत्कालमाचक्षते । यदुक्तम्‌ 
वेता भी दो प्रकार के होते हयी कह रहे है- 
पहले वेत्ता विमर्श करता है । विना विमं के स्वरूप की उपलन्धि नहीं 
हो सकती । इसलिये दूसरी वेत्ता की दशा को “सत्ता' कहते हैँ । स्वरूपलाभ ही 
सत्ता है । इस तरह पहले ज्ञान, फिर विमशं ओर धके बाद स्वरूप सत्ता 1 
प्रमाता की यह तीन प्रकार की दशा स्वाभाविक द । 
जहां तक वेद्य में विश्रान्ति है, प्रकाश प्राधान्य में दिन की दशा होती दै । 
उसे हो "जाग्रत्‌ अवस्था मानते है । जव प्रकाश प्रधान नहीं रहता तो ज्ञान गौण 
जातादै। उस दशा को 'स्वप्न' कहते हैँ । विमर्ं के बाद स्वरूप की उपलन्धि 
मे विमं की विचा राटमकता भी शान्त हो जाती है । इस अवस्था को सुपुपि' 
कहते हैँ । इस अवस्था में वेद्य आदि के क्षोभ समाप्त हो जाते हैँ । रात दिन का 
भेद विगलित हो जाता है। इमे तुरीय अवस्था कटते ह । "प्राणः विदवात्मक 
होता है । उक्त वि्केषण से यह्‌ उक्ति स्पष्ट हो जातो है ॥ ८२ ॥ 
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'वेदयवेदकसाम्येन वस्तुविश्चमचरवंणम्‌ । 
यदा कदाचिद्भवति सा रात्रिदिनतुल्यता ॥ 
बिषुवत्कालयोगोऽसो योगिभिः समुदाहृतः ।' इति ॥८४॥ 
एवं च वेद्यस्य वेदकस्य च विश्रान्तेराधिक्ये दिनस्य निशाया द्ध्य 
-मवेदन्यथा त्वपचयः, तदाह 
वेद्ये विध्रान्तिरधिक्षा दिनदेर््याय तत्र तु ॥ ८५ ॥ 


न्यूना स्यात्स्वात्मविश्रान्तिविपरीते विपयंयः । 
स्वात्मोत्मुक्ये प्रबुद्धे हि वेद विश्रान्तिरल्पिका ।। ८६ ॥ 


न्यूनेति, अन्यथा हि वेद्यविश्वान्तेराधिक्यमेव न स्यात्‌ । स्यादित्यर्था- 
द्राच्यपचयनिमित्तम्‌, 'विपरीत' इति स्वात्मनो विश्रान्तेराधिक्ये वेचस्य चान्य- 
थात्वे; यतः स्वात्पन्यौत्सुक्ये विश्वान््यभिलापे विकस्वरतामुपेयुषि वेविश्वान्ति- 
रत्पीयसी भवेत्‌, येन निराया देयं दिभस्यापचयः। तदुक्तम्‌ 
द्राघीयसी वेदयवृत्तिदिनदे््याय कल्पते । 
तथेव स्वात्मविभ्ान्तिवृत्तिः स्याद्रात्रिविस्तरः ॥' इति ॥८६॥ 
अयमेव चात्र पक्षो युक्तः--इ्याह्‌ 


इत्थमेव दिवारात्रिन्युनाधिक्यक्रमं वदेत्‌ । 


कभी एसी अवस्था भी भाती है, जब वेद्य मे ओर स्वात्म मेँ समानखूप 
से विश्रान्ति होती है । वहां वेद्य वेदक समान हो जाते है । परिणामतः रात दिन 
भौ तुल्य हो जाते ह । यह्‌ महत्वपूर्ण पवं होता है । इसे 'विषुवत्‌' काल कहते 
ई । यह योगियों की अनुभूति का विषय है ॥ ८४॥ 

रात मौर दिन के 'घट-बद्‌' का कारण बता रहे है-- 


वेद्य मे विश्रान्ति का समय जब बढ़ जाता है, तो दिन बड़े हो जाते है । 
स्वार्मविश्रान्ति मे अधिकता होने पर रात बडी हो जाती है। विमं में स्व- 
भावतः स्वातमविश्रान्ति क मुकुल प्रसून वन कर खिल उत्ते ह । आनन्द की 
लम्बौ अवधि मे दिन का छोटा होना अनिवार्य है । कहा गया दै कि, 

^वेद्यवृत्ति की बढ़त मे दिन लम्बा होजातादहै। इसी तरह स्वात्म 
विश्रान्ति कौ वृत्ति म रात बड़ी हो जाती है" ॥ ८५-८६ ॥ 
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नन्वन्त्बहिर्च रात्रिदिनयोः स्थितेऽप्यौत्सगिके कमे यथान्तरसावुक्त- 
युक्त्या प्रकाशविमर्शंयोरेकतरग्राधान्यात्रतिप्रमातु विशिष्यते, तथा बहिरपि 
श्रतिभुवनं कि विशिष्यते न वा ? इत्याश ङ्खयाह्‌ 


यया देहेष्वहोरात्रन्यूनाधिक्यादि नो समम्‌ ॥। ८७ ॥ 

तथा पूरेष्वपीत्पेवं तद्विशेषेण नोदितम्‌ । 

विहेषेणेति देहमधिकृत्य, तथत्वेन हि तत्कथितं तत्तत्फलसंपत्तिनिमित्तं 
स्यादित्याशयः ॥ ८७ ॥ 

नन्वेवं रात्रिदिनविभजने कि प्रमाणम्‌ ? इत्याज ङ्कुयाह 

श्नीज्रेयम्बकसन्तानवितताम्बरभास्करः ॥८८।। 

दिनरात्निक्रमं मे श्रोशंभुरित्यमपप्रयत्‌ । 

अत एवान्यथान्यैर्यततद्विभजनं कृत्तं तदग्राह्यमेव,--इत्याह 


दिन ओर रातके न्यूनाधिक्य का यही क्रम है । प्रकाश ओर विमं मे 
किसी एकर की प्रघानता से प्रमाता म जैसे विरोषतार्यँ होती रहती है, वैसे ही 
ब्रह्यण्ड के भुवनो की भो काल सम्बन्धी न्यूनता भौर अधिकता स्वाभाविक है । 
पिण्ड~देह मे जो साम्य-वषम्य घटित होता है, वह ब्रह्माण्ड के भुवन देह मे भो 
चटित होता है। यह्‌ अल्गसे कहने कौ वात ही नहीं है अपितु स्वाभाविक 
है ॥ ८७ ॥ 

उक्त बातों की प्रामाणिकता का उल्लेव कर रहे है 


श्री त्रैयम्बक परम्परा रूप विशाल आकाश के देदीप्यमान दिवाकर परम 
गुरुदेव श्रौ शंमुनाथ ने स्वयं दिन रात की इस आगमिकं प्रथा का उपदेश मुन 
किया था। इस व्यि अन्य गुरुजनों ने दूसरी परम्परां के भनुसार जो कुछ 
दुसरे ढङ्ग से कहा है, वह्‌ हमे मान्य नहीं । 


श्रौ सन्तान परम्परा में प्राणचार का प्रारम्भ हृदय से होता है- यह्‌ 
मानते हँ । हृदय से द्रादशान्त तक कै प्राणचार की पटरी तुटि का जो आधा 
भागे, वह बुद्ध पुर का आद्य चारहै। इसी से आगे अवुदध पुरुषों का 
प्राणचार है । इसी प्राणचार मे रात दिन का विभाजन भी होता है । बुद्ध स्थान 
धी दिन ओर्‌ अबुद्ध स्थान रात्रि है । यह्‌ हमारी मान्यता के विपरीत है । 
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श्रीसन्तानगुररत्वाह स्थानं बुद्धाप्रबुद्धयोः ॥८९। 
हृद आरभ्य यत्तेन रात्रिन्दिवविभाजनम्‌ । 


तदसत्सितपक्षेऽन्तः प्रवेशोतलासभागिनि ॥॥९०॥ 

अबुद्धस्थानमेवैतटिनत्वेन कथं भवेत्‌ । 

यन्नाम प्राच्यैहंदयादारभ्य दरादशान्तं यावत्तुट्धंपरीमाणं प्राणीयमाद्यं 
स्थानं बुद्धस्य परं त्ववुद्धस्य,- इत्युक्तं, तेनैव वुदधावुद्धस्थानवदनेन समाख्यौ- 
चित्याद्रात्रिदिनयोरपि विभागः कृतो यदुबुदस्थानं दिनमनुद्धस्थानं तु रात्रिरिति, 
तत््वयुक्त; यदन्त प्रवेशात्मन्यपानवाह स्थानस्याविदोषाद्रात्रिस्वेन परिकल्पितम- 
वुद्धस्थानमेव दिनं स्यात्‌, इति पूर्वापरञ्याहतत्वम्‌ ॥९०॥ 

त चैतद्धद्रेषपुवंमस्माभिरुक्तमिति न रिष्टनिन्दा कृता स्यात्‌, -इत्याह 

जलं वानेन नेदं वा मम प्राङ्मतमत्सरः ।९१ 

हेये तु दिते शिष्याः सत्पथेकान्तदशिनः । 


इदानीं प्रकृतमेवावतारयति 
व्याख्यातः कृष्णपक्षो यस्तत्र प्राणगतः शशी ।।९२॥ 


न विचारणीय वात है कि अपानवाह म जब भमाकलासे पूणिमा की भोर 
प्राण संचार शुरू होता है तो इष्ण पक्ष होता है। इसमे श्री सन्तति की 
मान्यता के अनुसार रात्रिरूप अबुद्ध स्थान दिन हो जायेगा । क्योकि हृदय का 
स्थान तो तै है । यहाँ अपानवाह्‌ में जिसे रात कहते हैँ वह॒ भी दिन होगा क्योकि 
ऊर्ध्व प्रवेदा का उल्लास तो यहां भी होता ही है ॥ ८८-९० ॥ 

इस विद्केषण में पूर्वमान्यताओों की निन्दा करना उदर्य नहीं । यह्‌ इस 
ल्य कहा गया है कि श्र त्रेयम्बक परम्परा मेँ दीक्षा लेने वाठ दिष्य सत्य का 
अवगम कर सके । दहेयके दर्शन से उपादेय में श्रद्धा स्वभावतः हो जातीः 
है ॥ ९१॥ 

इस लिये पुनः उसका ख्यापन करते हुए कहते हँ कि-- 

तरेयम्बक सन्तति मे जिसे कृष्णपक्न कहते है, वहाँ प्राणगतचन्दर अपान की 
एक-एक कला का पर््याग करता दै क्योकि आप्यायन मे अमृत खच॑ होता ही दै । 
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आप्यायनात्मनेकंकां कलां प्रतितिथि त्यजेत्‌ । 

दवादज्ञान्तसमीपे तु यासौ पश्चदश्लौ तुटिः ॥९३॥ 

सामावस्यात्र स क्षीणश्चन्द्रः प्राणाकंमाविशेत्‌ । 

प्राणगत इति, तत्रास्य प्राधान्यात्‌ । तेन तुटिस्थानावस्थितां यां तिथि 
प्राणादित्य अ क्रमते तस्यां तस्यामपानचन्दरः सुरादोनामपानल्पेण ठेतुना “एकैकां 
कलां त्यजेत्‌" एकंककलाह्ासक्रमेण क्षेण्यमासादयेत्‌; यावत्स एव कलामात्र- 
शेषत्वाःक्षीणः सन्‌ दादशान्तसमीपस्थायां पञ्चदशतुट्यात्मिकायाममावास्यायां 
'्राणार्कमाविजेत्‌' तदन्तर्लीनो भवेत्‌, यदेवास्य बहिरस्तमय इत्युच्यते ॥९.३॥ 

न चेतन्निर्मुलमेवोक्तम्‌,--इत्याट्‌ 

उक्तं श्रीकामिकायां च नोर्ध्वेऽधः प्रकृतिः परा । 

अर्धार्धि क्रमते माया द्विण्डा श्िवरूपिणो ॥९४॥ 


चन्द्रसुर्यात्मिना देहं पुरयेप्रविलापयेत्‌ । 

इह खलु (पराः पूर्णा, अत एव 'दिवरूपिणी' शक्तिमदवियुक्ता प्रकृतिः, 
विह्वोत्पत्तिभूः संवित्‌ "मायाः स्वलूपगोपनशोला प्रथमं प्राणात्मतया समुच्छलन्तो 
'द्विखण्डाः प्राणापानात्मतया द्रैव्यमापन्ना सती नोध्वं एव नाध एव अपि तुरध्वाधिः 


है । अतः पूर्णिमा के वाद प्रतिपदासे चांदमें एकं कला कौ कमी होती जाती 
दै । द्वादयान्त के समीप ध५बीं तुटि को इसी लिये अमावस्या कहते हँ । यहाँ 
चन्द्रमा पूरी तरह प्राण रूपी सूयं मे प्रवेश कर जाता है। इन्द्रियां 'सुर' ह। 
ये करण देवियां हँ । इन्दं अमृत चाहिये । अपान का विष नहीं । प्राण पूर्य मं 
चन्द्र के प्रवेश को ज्योतिष शास्त्र चन्दरास्त कहता टै । आगमिक दृष्टिकोण इस 
रहस्य को उद्वाटित करता है ॥ ९२-९३ ॥ 


यह कोई निर्मूल कथन नहीं है, अपितु श्री कामिका शास्त्र मँ इसका 
सुन्दर विद्ेषण क्रिया गया है । वहां यह उल्लेख है कि परा संवित्‌ शक्ति पहले 
शक्तिमान दिव से अवियुक्त भाव से विमरदाूप से उल्लसित रहती दै । वही 
विद्धोन्मेष की जाकांलला के कारण प्रकृति रूपा संवित्‌ शक्ति हौ जाती है गौर 
अपने वास्तविक स्वरूप का गोपन कर ठेतो है । "टले संवित्‌ प्राण रूप में परिणत 
हई - यह उक्ति प्रसिद्ध है । प्राणरूप मेँ परिणत यहं संवित्‌ प्राण ओर अपान 
श्रीत०--२५ 
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प्रवाहात्मना 'जधि ऋमते' दक्षवामनाड्योरन्तः समप्रविभागेन भरवहतीत्र्थः । 
अत एव प्राणापानदलामधिटयाना परां संविच्चन्द्रात्मनाप्यायकास्तिया दे्‌ 
्रपुरयेत्‌ सूरयात्मना च चान्द्रीणामेव कलानामपरचयात्‌ "प्रविलापयेत्‌" चोषये- 
दित्यर्थः ॥९४॥ 

ननु चान्द्रीणां कलानामपचये किं निमित्तम्‌ ? इत्या द्याह 

अमृतं चन्द्ररूपेण धा घोडहाघा पुनः \\९५॥। 


विबन्ति च सुराः सर्वे दश्ापश्च पराः कलाः । 

अमा शेषगुहान्तःस्णामावास्या विष्ठवर्तपिणी ।\९६।) 

यच्चन्द्ररूपेण षोडलधा भिन्नममृतं स्थितं तनद्रा दुद्यमानसितरूप- 
यञ्चदशकलात्मना तद्भित्तिमूतातिस्पच्छा्रूपकखात्मना चेत्यर्थः । तत्र पञ्चदा 
कलाः सर्वं एव वद्धः सुरादयोऽन्तः करणानि कार्याणि चाप्यायकिप्सया पिवन्ति 
येनासां प्रतिदिनमपचयः स्यात्‌ । यदभिप्रायेणैव 


रूप से विभाजित हो जाती! नतो यह्‌.कैवल ऊपर ओरन ही कैव नोचे 
वरन्‌ आधे-अघे मे उपर नीते चलने लगती दै । इसे हो प्राणवाह्‌ ओर अपान- 
वाह्‌ कहते दै । 

दायीं ओर बायीं पिङ्धला ओौर इडा नादियों के आश्रय से इनकी गति 
नियन्त्रित होती है । यही प्राण ओर अपान दया मे जधिष्ठित परा संवित्‌ चन्द्र 
रूप से अमृत की वर्षा कर देहेन्द्रि वगं को तृप्त करती है ओरं प्राण रूप सूर्यं 
इस चान्द्र कला कौ ह प्रविलापित करता र्ट्ता है॥ ९४॥ 

नान्द्री कलाओं के घटने का कारण बता रहेर्दै- 

चन्द्र को साहित्यकार पीयूषवं कहते हैँ । यह्‌ अमूत मयी किरणों का 
उद्गम है । अमृत देव-पेय माना जाता ह । यहं चन्द्रमा से हमेशा खवित होता 
रहता है । यह दो प्रकार का होता दै । {प्रत्यक्ष ज्योतिद्वक्र दृष्ट चन्द्र कौ 
कलाओं के रूप में । रपरणिमा से अमावस्या के पदे भी चतुर्दशी तक से 
देवता धी जति दै । श्वासमे भी करण देविय इसे षीती रहती द । २- अति 
स्वच्छ, शुद्ध अप्‌' तत्तव खूप । पन्द्रह कलाओं को ही देवता पी सकते टै । फलतः 
यह्‌ प्रतिदिन घटते घटते अमावस्या के दिन समाप्त हो जातादहै। यही तथ्य 
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यस्मिन्सोमः सुरपिनत्ननरेरन्वहं पीयमानः 
क्षीणः क्षोणः प्रविशति" ( साम्यपं० ८श्लो°) 
इत्या्न्यत्रोक्तम्‌ । अमाख्या षोडली पुनः कला सुराद्युपसंहृतकलापश्चदराकाव- 
रिष्टस्वभावत्वाच्छेवरूपा, अत एव गुहान्तरिव स्थितं वस्तु सुरक्षितत्वादक्षीणं 
स्यात्तथेवेयमपीत्थर्थंः । यतः सा विइवस्य पञ्चदशकलाक्रोडीकारितयाप्यायकारिणी, 
अत एव येयममा सह यौगपद्येन पञ्चदगानां कलानां वसनात्‌ “अमावास्या 
तद्व्यपदेदयेत्यथं; । तिथौ पुनस्तदधिष्ठितत्वादौपचारिकस्तदृव्पपदेश इत्याशयः 
॥ 
एतदेव प्रकते योजयति 
एव कलाः पञ्चदश्च क्नोयन्ते शक्किनः क्रमात्‌ । 
आप्यायिन्यमुतात्रूपतादात्म्पात्षोडजी न तु ॥१९७।। 
पोडदी न तु क्षीयते, यद्रृपतादात्म्यादकंस्तां क्षपयितुमक्षम इत्यभि- 
त्राय: ॥९७॥ 
इदानीमेतदनन्तरभाविनं कृष्णस्य शुक्लस्य च पक्षस्य सन्धि दर्शंयति 
तत्र पञ्चदशो घासौ तुटिः प्रक्षोणचन्द्रमाः । 
तडूष्वंगं यत्तुटचयधं पक्षसंधिः स कीर्तितः ॥९८॥ 


साम्य पञ्चदरी दरो ८ म इस तरह कहा गया है करि “देवों, पितरों ओर 
मनुष्यों द्वारा चन्द्र प्रतिदिन पिया जाता है । क्षीण होता हुमा अमा के आक्रोश में 
समा जाता टै ।'' 

यह अमा कला शेष रहने वाटी १६ वीं कला है । गुहा के भीतरी भाग 
मे सुरक्षित टै । इसी म पन्रहों काये आवास बना लेती हँ । फिर इसी से 
पूणिमा तक ॒बदृती द । इसौ आवास के कारण इसे अमावास्या' कहते 
है ॥ ९५-९६ ॥ 

इसी तथ्य को प्रकृत प्रसङ्ख से जोड़ रहे ह - 

क्रमशः चन्द्रमा की कलाओं के क्रमदः क्षीण होने का यही कारण है। 
अमा कला सूक्ष्म अप्‌" तत्त्व रूपा है । इसलिये सयं भी उसको नहीं सोख 
पाता है । विद्व को आप्यायित करने वाटी वह आप्यायन कला है ॥ ९७ ॥ 
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पञ्चदल्ी तुटिरित्यमावास्योदयस्थानम्‌ अत एव 'परक्षीणचन्द्रमा' इ्युक्तम्‌ 
यदिति, प्राणीयं षोडशतुटिसंबन्धि ॥९८॥ 
ननु संपिह्यभियो्भवति, तत्कथमेकस्यैव प्राणीयस्य तुटयरधस्यासौ स्यात्‌ ? 
इत्याशद्धुयाह्‌ 
तस्माद्विश्रमतुटचर्घादामावस्यं पुरादलम्‌ । 
परं प्रातिपदं चार्ध॑मिति संधिः स कल्प्यते ।\९९।) 
तत्प्राणीयमन्त्यं विश्चमतुटवर्धमवलम्ब्य “पुराद प्रथममर्ध॑मामावस्यं 
तस्संलगनं "परं द्वितीयं चापानीयमायं तुटयधं प्रतिपदं तत्संलग्नस्‌, इत्यनयोरुभ- 
योरघंयोः संमेलनास्रतिपदमावस्यान्तरालमभूतोऽसविकतुटयात्मा “सन्धिः कल्प्यते! 
तथा व्यपदिश्यत इत्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
“स पक्षसन्धिः प्रतिपत्पश्दश्योयेदन्तरम्‌ 
(० को० १।४।७) इति । 
इदमेवान्यत्र प्रधानतया पूजाकालत्वेनोक्तम्‌ । यदुक्तम्‌ 
“न दिवा पुजयेदेवं रारो नेव च नैव च । 
अचयेहेवदेवेशं  दिनरात्रिपरिक्षये ॥ इति । 
अत्र विश्चमतुटचर्धं एवार्घाधिकया विभक्ते यदि सन्धि््याख्यायते तत्सन्धिद्रय- 
स्याप्येकंव तुटिरर्घधिकया स्यात्‌ --इत्येकस्यस्तु्दीविनियोगाभावादासमञ्जस्यं 
पर्यवस्येदिर्यलं बहुना ॥९९॥ 


र 
पक्षसन्धि की चर्चा कर रहे है 

पहले १६ तुयं का वर्णन किया, जा चुका है । पनद्रहवीं तुटि के भन्त 
मे अमावस्या का उदय हो जाता है ! वहाँ चन क्षीण हो जाता है । उसके वाद 
भौ जाघी तुटि पश्च सन्धि का समय है ॥ ९८ ॥ 

१६ वीं तुटि के आधे दोनों आगो कौ स्थिति दिग्दशित कर रटे दकि 
सोरहवीं का पहला आधा भाग आमाकस्य भागं है ओौर दूसरा आधा-भाग 
प्रतिपद दै । दोनो को मिलाकर बनने वाटी एक तृटि सन्धिकाल टै । अमा 
भग के पहले दरष्ण पक्ष समाप्त होता ह । अतः इन्द शुक्ल कृष्ण की सन्धि भी 
अर्थात्‌ पश्च सन्धि कहते दै । 


श्लो १००.१०१ ] षष्ठमाद्भिकम्‌ ३८२ 


एवं प्राण प्षोदयं प्रदं सुयग्रहणमपि दशंयति । 

तत्र प्रातिपदे तस्मस्तुटचघर्धिं पुरादलम्‌ । 

आभमावस्यं तिथिच्छेदातकुय्पुयं ग्रहं विदत्‌ ॥। १००। 

अर्घं चार्धं च अरर्षि, तुटेरर्षि, तुटचधर्धि, तस्मिन्‌ सन्धित्वेन परि- 
कल्पिते तुटथधंद्य इत्यर्थः । तत्रेव स्थिते सति तुटचर्घेद्यमघ्यादामावस्यं पूरवंम- 
घेम अ्थात्परस्मिनपरातिपदेऽ्े वकष्यमाणादृणशन्दाभिषेयात्‌ तिथिच्छेदाद्विशत्‌ सत्‌ 
सूयंग्रहणं कुर्यत्‌, प्रतिपदमावास्यासंघद्रल्पग्रहणं भवेदित्यर्थः ॥१००॥ 

नन्वेतावन्मावातस्गरहणं भवेदित्यत्र क इवारायः? इत्याशङ्क्याह 

तत्राकंमण्डले लीनः शशो जवति यन्मधु । 

त्वात्तत्पबेदिन्दुसहभ्‌ः सिंहिकासुतः ॥ १०१॥ 

मच्वित्यमृतं । त्वादिति, यथायथमर्केण संनिकर्षात्‌ । इत्ुसहभूरिति 
विधौ राहुः" इत्याद्युक्त्या तत्सहचारित्वात्‌, अन्यथेषां वयाणामपि संबट्टो न 


ङ 


भवेदिति भावः । यदुक्तम्‌ 


“यह्‌ समय दिन रात्रिका परिक्षयं समय होता है । यही परमेख्वर 
भरम शिव ओर सर्वेश्वरी शिवा की पुजा का वास्तविक समय है ।'' इन दोनों के 
सामञ्जस्य मे योगिवगं अपनी साधना पुरी करते ह ॥ ९९॥ 

भराणचार क प्रसङ्ख मे ही पक्षोदय के बाद सूयं ्रहण की चर्चाकर 
र्देहै- 

सोख्हवीं तुटि मेँ दो भाग होते है। १--आमावस्य भाग ओर २- 
प्रातिपद भाग। दोनों के मध्यम एक एेसा विन्दु है, जहाँ तिथि की कल्पना 
नहीं की जा सकती । आमावस्य भाग जब प्रातिपद भाग में प्रवेश-संघट्र 
करता है, तव सूरय रहण होता है ॥ १०० ॥ 

यही स्पष्ट कर रहे है- 

अमा कला कं परिवेश में चन्र पुरी तरह सूरज में लीन हो जाता है। 
इससे वह गरम होकर अमृत मधु का स्राव करने लगता है। चन्रमा कं साथ 
रहने वाला सिंहिका का पुत्र सँ हिकेय राहु उसे ¶ीने लगता दै । स्व ७।७०-७१ 
के अनुसार "प्राण सूर्यं मँ अपान चन्द्र विम्ब का प्रवेद होता दै । प्राणाकं मान 
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“रविविम्बान्तरे देवि चन्द्रबिम्बं तदा भवेत्‌ । 

तदन्तरे भवेद्ाहुरमूतार्थी वरानने ॥ 

अमृतं ल्रवते चन्द्रो राहुश्च ग्रसते तु तत्‌ । 

पौत्वा त्यजति तदिविम्बं तदा मुक्तः स उच्यते ।।' 

( स्व ० ७।७०-७१ } इति ॥ १०१॥ 

ननु ्रयाणामप्येषां संघय्टे कि सतच्वम्‌ ? इत्याश ङ्धुयाह्‌ 
अकः प्रमाणं सोमस्तु मेयं ज्ञानक्रिधात्मको । 
राहूर्मायाप्रमाता स्पात्तदाच्छादनकोविदः ॥ १०२ 
तत एव तमोरूपो विलापयितुमक्षनः । 

"तयोः" प्रमाणप्रमेपयोः 'अच्छादनं' स्वात्मसात्कारेण तिरोधानं न पुनर- 
स्यन्तमेव विलयः, संस्कारात्मना पुनरपि बोधकमाहात्म्यात्तदुदयस्य भावात्‌, अत 
एवोक्तं 'विलापयितुमक्षमः' इति । "तत इत्याच्छादकल्वात्‌, तमसो ह्यावारकत्वमेव 
तत्त्वम्‌ ।१०२॥ 


दै। उसमे मेय चन्द्र का प्रवेश स्वाभाविक है । इससे अमृत चूने ख्गता है । 
यह्‌ चान्द्र भमृत उसका सहचारी राहु पीने छगता है । यहो समथ ग्रहण' 
कहराता है । पीकर चान्द्र विम्ब को जिस समय छोड़ता है, उसो समय को 

ग्रहण से मुक्ति का समय कहते हैँ '' अपान चन्दर उस समय मुक्त हौ जाता हे 
ओर शुक्ल पक्त का प्रारम्भ हो जाता दै ॥ १०१॥ 


एक तरह से यहां सूयं, चन्द्रमा मौर राहु तीनों का संद्र दौता 
उसी को स्पष्ट कर रहे है 

सथं को प्रमाण' मानते ह ओर चन्द्रमा को प्रमेय । इनमें सूयं ज्ञान" 
रूप ओर चन्द्र क्रिया रूप द । दोनों के संयोग की दडामें माया प्रमाता राहु 
की बन आती है । राहु इनको ग्रसने कीकलाका कौर जानता है । ग्रास 
बनाकर यह सूर्यं सोम को पचा नहो सकता, क्योकि यह्‌ माया प्रमाता होने से 
सिर्फ ढक सकता है । स्वयं तमोरूप भी है । सूर्थं सोम प्रका रूप हैँ । इसलिये 
अन्धकार से प्रकाश की मुक्ति टो जाती दै। यही ग्रहण कं स्प्लं, मध्यजोर 
ग्रहृण मुत्ति का तत्तव है) १०२ \। 
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नन्वेवमेतद्िकापने कः क्षमः ? इत्याश ङ्कुयाह्‌ 
तस्संवटटाद्रयोह्लातो सुरूपो माता विलापक्ः ।।१०३।। 
तेषां मातूमानमेयानां 'संघदटुः सामरस्यं ततः समुटलसितमद्रयमेव 
मुष्टयः प्रमाता विलाफक्रस्तत्रयसंघटूटनेन परसंविन्मात्रसार एवेत्यर्थः । यदाहुः 
श्रागाकंमानहक्घट्ितमेयचशरविद्राविताम्रृतरसोत्सुकितः खभाता । 
स्वर्भानुरावृणुत एव राव रसं तु पुण्ये प्रहऽत्र रसयेत्त्रयघटुनज्ञः ।।' 
इति ॥१०३॥ 
अत एव चायं कालो महापृण्य,--इत्याह्‌ 
अर्न्दुराहुसंषहात्‌ प्रमाण वैदयवेदक्लो । 
अद्येन ततस्तेन पण्य एष महाग्रहः ।। १०४॥ 
"दवयेन चिन्मात्रात्मना भवतीत्यर्थः । यदुक्तम्‌ 


राहु आच्छादक टै, विरपक नहीं । प्रसद्घ वश विापक तत्व की 
चर्चाकररहेरहै- 

इनके मानमेयात्मक संघ मेँ एक अद्रय भाव उल्लसित होतारै। उसे 
मुख्य माता कहते है । यह परसंविन्मात्रसार होता दै । यह्‌ उनका विलापक 
तत्त्व दै । कहते हैँ कि, 

“श्राण सुयं (मान) का हृत्‌ चन्र (मेप) ते संघट्ट हो जाता है । शून्य 
माता राहुं इस संषद् से द्वित अमृत को पीने के व्यि छाकायित रहृता है । अवसर 
मिलते ही वह अपने आवरण मे इन्द के केता दै । अक्षरी रपत तो तीनों के संषदर 
का रसज्ञ परमेखवर ही पीता दै।“ यही आच्छादन. ओर विलापन का 
अन्तर है ॥ १०३ ॥ 

रहण का यह्‌ समय महपृण्य प्रद माना जाता द । यही कह्‌ र दँ 

स्यं, चन्द्र ओर राहु के संघट से प्रपाण, प्रमेय ओौर प्रमाता का अद्रय 
भाव उल्लसित हो जाता द । जीवन का वह क्षग जिसमे अद्रय चिन्मात्र का 
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(राहुरादित्यच्रौ च त्रय एते ग्रहा घदा। 

वृश्यन्ते समवायेन तन्मह ग्रहणं भवेत्‌ ॥ 

स कालः सर्वलोकानां महापुण्यतमो भवेत्‌ ।' 

( स्व० ७।७३ ) इति ॥१०४॥ 

नन्वयं सूर्यादीनां संघदुः क प्रतिषदमावस्यासंमेद एव भवेदुतान्यथापि ? 
इत्याशङ्याह 

अमावस्यां विनाप्येष संघटूक्चेन्महाग्रहः । 

यथाके मेषगे राहावदिवनोस्थेऽहिवनोदिने ।।१०५॥ 

अमावस्यां विनापि गुद्धायामेव प्रतिपदि यद्येष संघटुः स्यात्‌ तदापौदं 
महद्ग्रहणं भवेदेव । यथा वदहिशचन््राकराहणामदिवन्यामेवस्थानदिकक्षंण वैगाखा- 
मावास्यायां प्रहरढयादुध्वं शुदधावामेव प्रतिपदि सूर्य॑स्य ग्रहणं संभवेत्‌, लम्बनस्य 
धनगतव्वादुग्रहणस्थित्य्धंस्य छम्बनादूनत्वात्‌ । एवं यत्र प्रतिपदमावास्यासंमेदेन 
सूर्यग्रहणं भवेत्‌ तत्रामावस्यायां प्रग्रहणं मोक्षस्तु प्रतिपदि, अन्यथा तुभयमपि 
प्रतिपद्येवेयर्थसिद्धम्‌ ॥१०५॥ 


चमत्कारं प्रतिफलित हौ जाये, अव्यन्त पवित्र माना जाता द । स्व° तन्त्र ७।७३ 
के अनुसार “राहु, आदित्य ओर चन्द्र ये तीनों ग्रह॒ जव. एकत्र हो जतिरहै, तो 
वह्‌ महाग्रहण कहलाता है 1 यहु समय पूरौ सुष्टि मेँ महान्‌ पुण्यप्रद माना 
जाता दै" ॥१०४॥ 

ग्रहों का यह्‌ संघद्र क्या प्रतिपद्‌ ओर अमाके संयोग मेही होतादै? 
इस आशङ्का का उत्तरदे रहेरकि, 

यदि अमावस्या के विना प्रतिपदा भी यह्‌ हो, तो यह एक पावन 
तम महान्‌ ग्रहण होता दै । ज्योतिः शास्त्र कौ गणना के अनुसार आकार में 
रवि-सोम-राहु को अर्विनी नक्षत्र मँ स्थिति मँ एवं विशाखा कौ अमावस्या में 
दोपहर के परे शुद्ध प्रतिपदा में सू्ग्रहुण होता है । उम समय रवि रदिम कै 
मूक विन्दु ओौर्‌ पाथिव किरण पात-विन्दु का चाप लम्बवत्‌ होता है । 

यह्‌ लम्बन जव धनराशि म हो ओर्‌ ग्रहण कौ आधी स्थितिहोतो 
प्रतिपदा में ही सूर्यग्रहण होता ह । जह प्रतिपदा ओर अमावस्या के संयोग से 
सूर्यग्रहण होता दै, वहाँ ग्रहण तो अमावस्या मे होता है ओर प्रतिपदा मे मोक्ष 
होता है । जहाँ एेसा नहीं होता, वहां ग्रहण-मोक्ष प्रतिपदा में ही होते है ॥१०५॥ 
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तदेवाह 

आमावास्यं यदा त्वघं लीनं प्रातिपदे दले । 

प्रतिपच्च विशुद्धा स्थात्तन्मोक्षो दूरगे विधौ ॥ १०६॥ 

तन्मोक्षे च विधृदुरीभावो हेतुरिष्युक्तं टरो विधौ' इति । तस्मिन्‌ हि 
दूरोभते तत्सहचा री राहुरपि तथा भवेदिति भावः ॥१०६॥ 
अस्य च ग्रहणस्य महत्वे निमित्तं दर्शायति 
ग्रासमोक्षान्तरे स्नानध्यानहोमजपादिकम्‌ । 
लौकिकालोकिकं भूयःफलं स्यात्यारलोफिकम्‌ । १०७।। 
भूयःफलमित्यनन्तफलम्‌ । यदुक्तम्‌ 
"तत्र लानं तथा दानं पूजाहोमजपादिकम्‌ । 
यत्कृतं साधकर्देवि तदनन्तफलं भवेत्‌ 

( स्व० ७।७४ ) इति ॥१०७॥ 

पारलौकिकत्वे निमित्तमाह 
ग्रास्यम्रासकताक्षोभभ्रक्षये क्षणमाविशन्‌ । 
मोक्षभाण््यानपूजादि कुवंश्न्द्राकंयो ग्रहे ।। १०८॥। 


वही क्रे है 

जहाँ भामावस्य अर्धभाग प्रातिपद भाग मेँ छीन होता दै, उस शुद्ध 
प्रातिपद भाग से चन्द्रमा के साथ राहु के भी दुर होने से ग्रहण नहीं 
होता ॥१०६॥ 

ग्रहण के महत्व का कारण बतला रहै है 

ग्रहण के स्पदां ते मोक्ष पर्यन्त का समय स्नान, ध्यान, होम ओर जप 
आदि के लिये महस्वपुणं होता है । इससे लौकिक ओर अलौकिक पारलौकिक 
फलों की प्राप्ति होती है । स्व तन्त्र ७।७५ के अनुसार उस समय स्तान, दान, 
"पूजा, होम ओर जप भादि से अनन्त फल मिलते ह" ॥१०७॥ 

पारलौकिक फर का कारण बतला रहै रहै 

ग्रास्य भले चाँद हो या सुरज, ग्रहण के समय प्रमेय जौर प्रमाता मेँ 
एक प्रकार का क्षोभ उत्पतन होना स्वाभाविक है । इस क्षोभ के क्षय होते टी 
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इह्‌ खल योगी चन्द्राकंयोग्रहे सू्ंगरहणे 'गरास्यग्रासकयोः परमेप्रमात्रोयं- 
संबन्धस्तदरूपो यः “क्षोभः तलयक्षयारमनि परस्मन्प्रमातर्माविन्‌ परां वृत्तिमव-` 


म्ब्य क्षणमात्रं ध्यानादि कुर्वन्‌ मोक्षभागपवृज्यत एवेत्यर्थः । यदुक्तम्‌ 


"वक्षदयं परित्यज्य पूर्वोक्तकरणेन च । 

उभ्मन्यन्ते स्थितो निर्यं परवृ्यवलम्बकः ।। 

परित्यज्य त्वधः सवं ध्यानमास्थाय योजयेत्‌ \ 

तस्य मुक्तिनं सन्देहस्त्वन्यथा सिद्धिघाग्भवेत्‌ 1" इति ॥१०८॥ 
तिथिच्छेदादि्युक्तमधिकावापेन लक्षयति 
तिथिच्छेद ऋणं कासो वुद्धि निःश्वसनं घनम्‌ । 
अयतनजं यत्नजं तु रेचनादथ रोघनात्‌ )। १०९॥। 


यन्नाम कासवजेन शीघ्रमेव प्राणस्य प्रस्रणात्‌ सहसैवामावास्यो भागः 
प्रतिपद्धागमनुप्रविशति तदुच्यते ऋणं, तिथिच्छेदयोः काय॑कारणयोरभेदोपचाः 
रात्कासङ्चेति । यन्नाम च निःखवासवचादपानवाहस्य चिरेण प्रसरणात्‌ तिथेर-' 


यदि साधकं की वृत्ति परासंविद्‌ मे प्रवेश पा ठे, क्षण मात्र भी उसमे यदि ध्यान 
लग जाय तो एक चमत्कार ही हो जाता है । हदय की गांठ खुल जाती दै भौर 
साधक के समस्त जागतिक इन्द्र दूर हो जाति । कहा गया दै कि "दरैतमय पक्षो 
का या ग्रस्य ग्रासक भाव का परित्याग करं साघकर समना कैस्तरको पार 
कर जाता है । परासंवित्‌ तादात्म्य स्थापित कर लेता है । सारा प्रपच्च पीठः 
चट जाता है । ध्यान म स्थित योगी पुरुष तःक्षण मुक्त हो जाता है । मुक्ति न 
मिलने पर अनन्त सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती ै'' ॥१०८॥ 
ङलोक १०० के तिथिच्छेद को ओर स्पष्ट कर्‌ रहे है 


साधक अपनी श्वास साधना प्रक्रिया मे लगा हआ है । जिस समय वहः 
आमावस्य स्तर प्ुचता है, यदि संयोगवदा कास आ जाय तो एक नई स्थिति 
चैदा हो जाती है । आमावास्य भाग सप्राण का प्रसार एकाएक तीव्र वेग से 
प्रातिपद भाग में प्रविष्ट हो जाता दै । यह (णात्मक' स्थिति दै । 

निःख्वास दा मे इवास प्रक्रिया धनात्मक होती द । अपान चन्द्र बढ़ने 
की ओर अग्रसर होता द । पूणंता को प्राप्त कर पूर्णिमा की मंजिल पर पटुचता 
ह । यह्‌ चन्द्रग्रहण के लि उपयोभी होता है \ यह प्राणचर, उसमे कास का 
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धिकीभावेत पूर्णतया पौणंमास्युदयस्तदुच्यते वृद्धिर्धनं निःश्वसनं च, इत्येतच्चोभयं 
सर्वेषामयोगिनामपि कासञ्वासादिना स्वरसत एवोत्पथते,--इ्युक्तम्‌ “अयत्नजम्‌' 
इति, यद्रलादन्तरा चन्द्रसर्मोपरागो भवन्नपि तैरनवधानान्न परं लक्ष्यते । योगिनां 
पूनश्न््रसर्योपरागयोग्ये त्त्प्राणस्य रेचकपुरकाद्यात्मना यत्नेन भवेदित्पक्तं 
'यत्नजम्‌' इति । यदुक्तम्‌ 

'तिथिच्छैद ऋणं जेयं द्धौ चैव धनं भवेत्‌ । 

ऋणं चैव भवेत्कासो निःश्वासो धनमुच्यते ॥' 

( स्व ० ७।६३ ) इति । 

तथा 

(तिथिच्छेदस्तथा वद्धिः कालश्वासादि वा भवेत्‌ । 

अयत्नो यत्नजस्तु प्राणवत्तिनिरोधतः 1!" इति ॥१०९॥ 


एतदेवापानवाहैऽप्यतिदेष्टुमाह 
एवं प्राणे विश्ञति चिरपुयं इन्दुं सुधामयम्‌ । 
एकेकष्येन वोधांशु-कल्या परिपूरयेत्‌ ॥।११०। 


आना, व्वास का ऋणात्मक प्रवेश, निःरवास मे धनात्मक गति भौर रपणमा 
की ओर वढ़ाव सामान्य पुरुषों का भी होता है भौर साधकं काभी होता दै । 
अन्तर यही है कि योगियों की ये क्रियाय यत्तज भौर अयोगिथों की अयतज 
होती है । एक इस अवस्था को साक्षी भाव से देखने मे असमर्थ दै । उसे किसी 
प्रकार की अनुमूति नहीं हो पाती । वहीं साधक साक्षी भाव से चन्द्र ओौर सूयं 
दोनों ग्रहणो को देखता हौ नहीं अपितु उस स्वात्मसंविद्‌ मँ अनुप्रवेश प्राप्त कर 
मुक्त भी दहो जातादहै। कटा गया करि 

““तिथिच्छेद हो, वृद्धि हो, कासश्वास आदि हो सवमें प्राणचार की 
पररि चलती हौ रहती है । कीं यहु स्वभावतः होती रहतो दै ओर कहीं 
साष्षकों द्वारा सम्पन्न होती है” ॥१०९॥ 


अपानवाह्‌ मँ भौ इसी तरह्‌ की प्रक्रिया चलती दै । पटी कट रदे है 

चिति केन्द्र से मातुकेनद्र की ओर गतिर होने पर चिदात्मा प्राण सूर्यं 
प्रति तुटिकै क्रम से एक-एक तुटि मे सुधा से सिक्त सोप को अपनी प्रबोध शुद्ध 
कलाओं से परिपूरित करने लगता है । क्रमः बटन वारी चन्द्रमा की सुधा- 
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क्रमसंप्रणाश्ालिशज्ञा ङामृतसुन्दराः । 

तुटचः पञ्चद्ेताः स्युस्तिथयः सितपक्षगाः ॥१११॥ 

"एवं पूर्वक्तयैव गत्या 'विशति' शक्तंहंदन्तमवरोहति चिदात्मा प्राणसूर्यः 
प्रतितुटयकंकध्येन प्रवद्धंशुजालया कट्या सुधामयमिन्दुं परिपूरयेत्‌, येन प्रति- 
पद्येकको द्वितीयस्यां द्विकल --इत्याद्यात्मना क्रमेण सम्पूरणाशादिनः शगाङ्खु- 
स्यामृतेन सुन्दरा एताः पञ्चदश तुट्च एव सितपक्षगास्तिथयो भवेयुः । 
यदुक्तम्‌ 

श्राणहंसो यदा प्राप्तस्त्वधस्ताल््मथमां तुटिम्‌ । 
पवेमधं त्वहः परोक्तं तुटघधंमपरं निशा ।।' ( स्व० ७।७७ ) 
इत्युपक्रम्य 
प्रतिपत्सा तु विज्ञेया चन्द्रश्चेककलो भवेत्‌ । 
द्वितीयायां द्वितीया तु बुद्धिमेति क्रमेणतु॥ 
तिथयश्चेवमारम्य यावत्पचच्चदशो तुटिः। 
( स्व ० ७।७९ ) इति ॥११६॥ 

अत्रैव च पक्षसन्धिताद्प्यतिदिशति 

अन्त्यायां पूर्णमस्तुटचां पूवेवत्पक्षसन्धिता । 

इन्दुग्रहश्च प्रतिपत्सन्धौ पूर्वप्रवे्तः ॥११२॥। 

एेहिकं प्रहणे चात्र साधकानां महाफलम्‌ । 

प्राग्वदन्यदयं मारः प्राणचारेऽ्द उच्यते ।।११३। 


सिक्त रदििमयों से समृज्वल ये १५ तिथियां शुक्ल पक्ष को होती है । स्वच्छन्द 
तन्त्र ७।७७ ते ७९ तक इसी तथ्य की पुष्टि की गयी है। “प्राण हंस प्रतिदवास 
प्रतितुटि कला मे प्रवेश करता ह । तुटि की पहली आधी कला की गिनतो 
दिनमँकीजातीदहै ओर दूसरी माधी काको रात कहते द। तिथियों मँ 
प्रतिपदा वह तिथि है जहाँ चन्द्रमा एक कला का होता दै । शुक्ल प्रतिपदा को 
यह्‌ दीख तर्ही पड़ता । द्वितीया में दो, तृतीया मेँ तीन के क्रम से वट्ता हुआ 
यह्‌ पूणिमा को पन्द्रह कलाओं से परिपूणं हो जाता है । एषण पश्च मे एक-एक 
कर क्षोण होता जाता है ओर भमा में यह पूरी तरह अदृद्य हो जाता दै" 
५११०-१११॥ 
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ूर्णो माश्वन्दो यस्यामेवंविधायां पञ्चदश्यां तुटयां पूर्ववदिति, तुरयरध॑- 
दयसंमेटनया । पूर्वेति, पूर्वं पौर्णमासं सन्धिलक्षणं तुटयर्धं तत्रवेशात्‌ । एतच्च 
यद्यपि पूव॑वदित्यतिदेशाद्गतार्थमेव तथापि पूणिमाप्रतिपत्संभदनेवे्दुग्रहो भवेत्‌ 
न तु शुदधायामेव प्रतिपद्यपि, -इति दशंयित्‌ साकषादुक्तम्‌ । एेहिकमिति, सृष्ट 
प्राधान्यात्‌, मातुमेयसंघट्ादि। यदाहुः 


“शक्तिसंस्नुतसुधारसक्रमात्‌ पु्णमिन्दुमणुराहु राहरन्‌ । 
छादयेविह्‌ महाशुभे ग्रे द्रावितं पिबति तं महामुनिः ॥।' इति । 


इदानीं मासमुपसंहरन्नन्दमवतारयति भयमित्यादिना ॥११३॥ 
तमेवाह 
षट्सु षट्स्वङ्गुलेष्वर्को हूदयान्मकरादिषु । 
तिष्न्माघादिकं षट्कं कुर्यात्तच्चोत्तरायणम्‌ ।। ११४॥ 


मकरादिष्वर्थान्मिथुनान्तेषु, तेन षदिभरङ्खुटैः षड्गुणितानि षरटितरशद्धू- 
वन्तीति भावः । माघे हि मकरस्योदयो यावदाषाढे मिथुनस्य । यदुक्तम्‌ 


दसी क्रमं पकषसन्वि आदि काभी निर्देश कर रहर 


पूर्णिमा मेँ भी आधी तुटि तो शुक्ल पक्ष की आधौ कृष्ण पक्ष की होती 
है । एक तुटि मेँ दो भाग करते हैँ । आधी-आधी तुदियों की सन्धि मे ही सारा 
चमत्कार भरा हुआ है । पहले पूणिमा के तु ट्धं से प्रवेद पुनः प्रतिपद्‌ की 
सन्धि में । इस तरह इन्दु का ग्रहण भी सम्भव होता है । लौकिक ग्रहण मेभ 
यह्‌ करम होता है । साधकं के लि ग्रहण का यह पुण्यक्राल बहुत हौ मह्छपूणं 
होता । इस तरह शुक्ल पक्ष जौर कृष्ण पक्ष मिलाकर एक मास॒ एक 
इवास-उच्छास में सम्पन्न हो जाता दै । माता भौर मान का सघष दसम भ 
होता दै । आगम कहता है कि, = 

“शक्ति से संबल प्राप्त कर प्रबोधे शुद्ध सुधाकर जब पुणिमा में प्रवे 
करता है, उस समय अमृत का प्यास राहु चन्दर की ओर दौड पड़ता है । उसे अपनी 
शक्ति भर ढकने का प्रयास करता है । कभी खण्डग्रास ओर कभी खग्रास द्वारा 
महाग्रहण करता है । इसे द्रवित अमृत रस को कोई महामुनीख्वर दी पी पाता है । 
इसी तरह प्रति प्राणचार मेँ वषं का आकलन भी किया जा सकता है ।।११२.११३॥ 
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षडङ्गुलं च सङ्क्रामो मकरादिषु राशिषु । 
भानोर्माघाद्याषाढान्तं भवेत्तच्चोत्तरायणम्‌ ।। इति ॥११४॥ 


अत्रैव विषुवत्सङ्क्रान्ति ददंयति 

संक्रान्तित्रितये वृत्ते मुक्तं चा्टादसाङ्गुले । 

मेषं प्राप्ते रवौ पुण्यं विषुवत्पारल्लोकिकम्‌ ।\११५॥ 

अष्रादवाङ्कुल इति प्रतिसंकरान््य्गुलषद्‌कस्य भोगात्‌ । 
'हद्यादुदयस्थानात्तङ्क्रान्तिमकरे स्मरता 1 
षडङ्गुलान्यधरस्त्यक्त्वा कुम्भे सङ्क्रमते पुनः ॥ 
कोष्ठोध्वं द्रयङ्‌गुलं त्यक्त्वा मीने सङ्क्रमते पुनः । 
गलो्ध्वाद्यावत्ताल्वम्तं त्यकत्वा मेषेऽथ संक्रमेत्‌ ॥ 
नासान्तं यावत्सङक्राम्तिरङगुलानि षडेव हि । 


एषा वे विषुसङ्क्रान्तिरत्तरे संग्यवस्थिता ॥* 
{ स्व० तं० ७।९४ ) इति । 


वषं कलना की ही चर्चा कर रहे दै 

मातुकेन्द्र से चितिकेन्द्रं तक ६ रारियां होती हं । ३६ अगुल के प्राण- 
चार मे ६-६ अंगु करके सूर्य मकर आदि रादियों मे प्रवेश करता है । माघ 
से आषाढ तक का यह्‌ समय उत्तरायण कहलाता है । माघ मे मकर का उदय 
होता है ओर आषाढ में मिथुन का । आगम भी इसी मत का प्रतिपादन करता 
है । "सुं का संक्रमण मकर से मिथुन तक अर्थात्‌ माघ से लेकर आषाढ तक 
उत्तरायण काल में होता दै'" ।। ११४ ॥ 


इसी मेँ विषुवत्संकरान्ति की चर्चा कर रहे है - 

तीन सक्रान्तियों के भृक्तं होने पर अर्थात्‌ ६ * ३ = १८ अंगु कं चक्र 
मण कर लेने पर अर्थात्‌ मकर, कुम्भ ओौर मीन की संकरान्तियों कं बाद मेष 
रादि के संक्रम से विपुवत्सक्रान्ति का प्रारभ्भ होता है । विषुवत्‌ साम्य व्याप्ति 
का समय होता है। इसमें रात दिन बरावर होते दँ । यह एक पारलौकिक 
स्थिति होती दै । स्व० ७।९३-९५ कं अनुसार ''हृदय से मकर संक्रान्ति का 
उदय होता है । ६ अगुल संक्रम के वाद कुम्भ मे, कण्ठ के ऊपर दो गुल पर 
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'विषुं व्याप्ति साम्यमर्हंति इति विषुवत्‌ । 'विषुवत्पारलोक्रिकम्‌' इत्येतच्च यद्यपि 
-तिखिलस्यैवोत्तरायणस्य संभवति तथाप्यत्र ॒विदोषेणेति स्वकण्ठेनैतदुक्तप्र्‌ । 
यदुक्तम्‌ 
"सकराच्च समारभ्य मिथुनान्तं च सुव्रते । 
उत्तरायणपत्रेतदेहिकौसिद्धिवजितम्‌ ॥॥' 
( स्व ° तं० ७।९७ } इति ।११५॥ 
ननु यद्येतद्िषुवत्मारलौक्रिकं दक्षिणायनं पुनः कोदुक्‌ ? इत्यार द्याह 
प्रदेशे तु तुलास्थेऽकं तदेव विषुव द्भवेत्‌ । 
इह सिद्धिप्रदं चेतदक्षिणायनगं ततः ॥ ११६॥ 
'्रवेश' इति शक्तितो हृदन्तम्‌ । “तदेव इत्यष्टादया ङ्गुोपभोगात्म- 
-संकरन्तितरथानन्तरभावीत्यर्थः । यदुक्तप 
शक्त्यधो हव्ये हंपः सङ्करामेरककंटे श्रिये । 
षडगुलानि संत्यज्य सहे वे सङकरमेतपुनः ॥। 
षडङ्गुले: पुनस्त्यक्तेः कन्यां सङ्क्रमते पुनः । 


मीन में उदय होता हैँ । तादु तक मीन की समप्तिहो जाती दहै। नासिका के 
अन्त तक ६ अङ्कुल मेष सड्‌करान्ति कौ विषुवस्संन्रान्ति कहते है । यह्‌ 
उत्तरायण मं परिगणित है । उत्तोयंते अनेन इति उत्तरम्‌ अयनम्‌ इस॒विग्रह्‌ 
के मनुसार इसमे ध्यानादि करना महा पुण्य प्रद होता दै" । यह्‌ हिक सिद्धयो 
~क लिये उत्तम नहीं होता । एसा स्व ७।९७ कहा गया है ॥ ११५। 

दक्षिणायन विषुवत्‌ कं सम्बन्ध मँ अपनी सम्मति बता रहे है 

शक्ति ( द्रादशान्त ) से हृदय तक की अपानवाह की यात्रा म भी अठा- 
रह्‌ अंगुल मँ ककं सिंह कन्या तोन संकरान्तियों के बीतने पर तुला मेँ जव सूर्यं 
{होता है तब दूसरी विषुवत्‌ संक्रान्ति होती है । यह समय बड़ी सिद्धि प्रदान 
करने वाला होता है । 


स्व० ७।११३ के अनुसार ""द्रादशान्त से हृदय तक सथं के संक्रमण काल 
मे ककं राशि का उदय होता है । ६ अंगुल के बाद सिंह रादि ओर पुनः ६ 
अंगु के प्रवेश कै बाद कन्या में प्रवेश करता है । कर्क, सिह जौर कन्या इन 
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नासिकाग्रात्त ताल्वन्तं त्यक्ते वे विषुव दभवत्‌ ।\ 
तुलासंक्रान्तिरेषोक्ता दक्षिणं विषुव वेत्‌ । 
( स्व० ७।११३ ) इति 1 
इह सिद्धिप्रदमिति, यदुक्तस्‌ 
“साधनं यत्कृतं यत्न इह जन्मनि सिद्धिदम्‌ ।' इति ॥१६६॥ 
ननु मकरादे राशिद्रादशकस्य सामान्येन पारलौकरिकंहलौकिकत्वेऽपि 
प्रत्येकमस्ति कस्विद्विदोषो न वा ? इत्या ्कयाहं 
गर्भता प्रोदनुभ्‌ षिष्यद्धूावश्चाथोदबुभूषुता । 
उद्धविष्यत्वमुदुतिभ्रारम्भोऽम्ुदूवस्थितिः ॥ १ १७॥ 
जन्म सत्ता परिणतिवं डि रहछासः क्षयः क्रमात्‌ । 
मकरादीनि तेनात्र क्रिया सुते सदुक्फलम्‌ ॥११८। 


तीनों के बाद तुलाराचि मे सूं विषुवस्सं्रान्ति करता है । नासिका के जग्र भाग 
भाग से तालु प्रदेश तक विषुवत्संक्रान्ति का काल होता हि । यह्‌ दक्षिणायन. 
विषुवत्‌ होता दै । यह सिद्धिप्रद काल होता है । “हस कारुमें जो साधन किया 
जाता द, वह इसी जन्म मे सिद्धिप्रद होता दै" ॥११६॥ 

सकर से शुरू होने वारो १२ राियां सामान्यतया पारलौकिक ओर 
रेहलौकिक होती है । इनके अतिरिक्त इनको विरोषताओं के सम्बन्य मे विचार, 
कररहेरै- 

सृष्टि का एक मनोवैज्ञानिक करम है। इन बारह राशियों मं भी एक 
क्रम अभिव्यक्तं होता है । सवं प्रथम सृष्टि बीज का हाक्तियोनि में आधान होता 
ह । इसे शास्त्र कौ भाषामें ¶र्भता' कहते हैँ । यह मकर संक्रान्ति में श्रेयस्कर 
होता है । दुसरी दशा मे विशेष ल्प से उलन्न होने की इच्छा का आदिम स्पन्द 
क्रियादोल हो जाता दै । इसे '्रोदवुभूषिष्य दभाव" कहते है । इससे आगे की सक्रियः 
स्थिति का नाम "उदुबुभूषता' ह । यह उद्नुमूषु प्रमाता की इच्छा का भाव 
होता दै । इसमे उत्पत्ति कौ क्रिया ओर उसकी इच्छा का समन्वय होता है । 
इसके बाद चौथो अवस्था में उत्पन्न हौ जाने के लिए स्वात्म मेँ एक उच्छलन 
पैदा हो जाता है। यह्‌ उत्पत्ति की स्वास्मोच्छलता का भाव दै। इसे 
“उद विष्यच्व' कहते है । 
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"गंता" भधानं, प्रोद्धवितुमेषिष्यन्‌ "भावः' सत्ता यस्यासौ तथा आद्य 
इच्छापरिस्यन्दः । उद वितुमिच्चषुदूवुभ्‌षूस्तस्य भावस्तत्वं, उद्धवनात्मकं- 
षणीयसंयुक्तमिच्छामात्रमित्यथंः । उदभु विष्यत्तवम्‌" उद्धूवनाय स्वत्मन्येवोच्छल- 
त्वेनावस्थानम्‌ । “उद्ध॒तिप्रारम्भः, तत्रैव नैविडयम्‌ । 'उद्धूवस्थितिः' तत्रैवौन्मु- 
ख्यम्‌ । एवं मकरादिराशिद्रादशकं क्रमादिति, गर्भ॑तादिरूपं यतो भवति तेन 
देतुमात्रबाह्यवोजादिवज्जपािक्रियापि गर्भतादयनुगुणमेव फलं 'सूते' ददातीव्यर्थः। 
यदुक्तम्‌ 

"आधानमिच्छा संयोग आनन्दो घनता स्थितिः । 
जनम सत्ता परिणतिव्‌ दिर्हासिः क्षयः कमात्‌ ॥ 
माघार्माक्षात्समारभ्य स्थितयः परिक्रीतिताः। 


साधकानां सिद्धिविधौ भावानां चापि संभवे ।। उति ॥११८॥, 


मच्राप्यवान्तरोऽस्ति विदोषः+--इत्याह्‌ 
आमुत्रिके क्षः कुम्भो मन्त्रादेः पुव॑सेवने । 
चतुष्कं किल मोनाद्यमन्तिकं चोत्तरोत्तरम्‌ ॥११९॥ 


प्रवेशे खल्‌ तश्रैव जञान्तिपुष्टचादिसुन्दरम्‌ 
कमे स्यादेहिकं तच्च दुरदूरफलं क्रमात्‌ ॥१२०।। 


पाँचवीं मवस्था “उद्मूति प्रारम्भ" कहुलातो है । इसमे क्रिया के प्रवर्तन 
की रालसा का उल्लास रूपग्रहण करने को आकुल हो जाता टै । छठी मवस्या 
"उनद्‌व स्थिति इसमें सक्रियता की गोर उन्मुखता हो जाती है । सातवीं अवस्था 
मे “जन्मः होता है । पुनः स्थितिरूपा "सत्ता", (परिणामः पुद्धि', “ह्ास' ओर 
बारहवीं अवस्था ्षय' की होती दै । बाह्य बीजों मे भी यही वारह्‌ अवस्थाय 
क्रमाः आती हँ । इनमे जप आदि कं तदनुरूप फल ही होते हँ । कहा गया 
हैक, 


“आधान, इच्छा, संयोग, आनन्द, घनता, स्थिति, जन्म, सत्ता परिणति, 
वद्धि, हास भौर क्षय ये १२ मवस्थार्ये सृष्टि के प्रवर्तन की प्रक्रिया मे भनि- 
वायतः आती है । माघ मास से ही ये अवस्थाय साधको कौ साधना केक्रम में 
अथवा सृष्टि की उत्पत्ति मे आती ह ' ॥१६८॥ 

श्रीत०--२६ 
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'्षो' मकरः। एतौ चार्थात्सिद्धमन्त्रस्य, असिद्धमन्त्रष्य तु मन्तरादि- 
सेवानिमित्तं मीनादिचतुष्कं; वेरो" इत्यपानवाहे । यदुक्तम्‌ 
'तस्मादारभ्य मकराद्वघानहो मजपादिकम्‌ । 
परलोकनिमित्ताय तदनन्तफलं भवेत्‌ ॥ 
पुरश्चर्यानिमित्ताय मनश्रग्रह्रतं च॒ यत्‌ । 
सीनादावारनेत्सवं मन्त्रसिद्धघथंमात्मनः ॥ " 

( स्व ° ७।१०३ ) इति । 
तथा 

'तस्माविहात्मस्िद्धचथं पुष्टचथं चेव साधयेत्‌ । 
वक्षिणायनजे काले यस्मात्सः प्रजायते ।।' 

( स्व ० ७।११० ) इति । 
एवमत्तरायणस्य वे्यग्रहणपरत्वम्‌,--इति यथायथं फल्दानेऽप्यासच्नत्वं; दक्षिणा- 
यनस्य त्वन्तविश्रान्तिपरत्वम्‌,--इति फलदाने यथायथं दूरत्वम्‌, भत एवोत्तरायणे 
दिनस्य वृद्धितिशाया हासोऽत्र त्वन्यथा ॥१२०॥ 


कुछ भवान्तर विशेषताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित कर रहे दै 
एक कार्यो कौ सिद्धिके लिए मीन से साधना का प्रारम्भ करना 
चाहिए । मन््र आदि के पूर्वं समय पालन का काम कुम्भ से करना चाहिए । 
मीन, वृष मौर मिथुन ये उत्तरोत्तर असिद्ध मन्म कौ सिद्धिके लिए प्रयाजनीय 
है । भपानवाह मेँ ककं रारिका भोग होता है । कर्कं, सिह ओर कन्या इन 
संक्रान्तो मे शान्ति ओर धरष्टि आदि कौ क्रियाय सिद्ध होती है। तुला की 
संक्रान्ति विषुवद्‌ अवस्था कौ प्रतीक है । वृद्चिक ओर धन रूप हृदय द्वादशान्त 
तक्‌ दक्षिणायन पुरा हो जाता है । यह समय स्वात्म विश्रान्ति का होता है। इस 
लिये फलाकांक्षा प्रायः नहीं होती ओर होने पर भी फल में विलम्ब होता जाता 
है । उत्तरायण मे ठेसा नहीं होता । इसमे वेद्य या प्रमेय पदार्थो की प्रवृत्ति 
बढती है । उनका फल भी मिलता रहता है । साथ ही दिनि की वृद्धि भौर रात 
का वास होता रहता दै । 
स्व० ७१०३ मे कहा गया है कि “मकरसे दोम जप ओर ध्यान 
काञआरम्म अच्छा होता है इससे पारलौकिक अनन्त फल मिलता है। 
पुरङ्चरण मन्त्र दीक्षा, व्रत ओर मन्त्रसिद्धि के कार्य मीन से आरम्भ करना 
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तदाह्‌ 
निर्गमे दिनवृद्धिः स्याष्विपरोते विपयंयः । 
वर्षेऽस्मिस्तिषयः पञ्च प्रत्यङ्कुलमिति क्रमः ॥१२१॥ 
तत्राप्यहोरात्रविधिरिति स्वं हि पूरवंवत्‌ । 


ननु मासारब्धो वषः, इति तेषां प्रत्य ्गुरुषट्के उदय उक्त, ते च 
तिथ्यारन्धा,--इति कथमत्र न तासाम्‌ ? इत्याशङ्कयाह श्रत्यङ्खुलं पञ्च तिथयः 
इति । तत्पदे त्रिशदवन्ति येन तत्र मासोदय उक्तः। "तत्रापि" इत्य्गुदशांशं 
दिनं निशा च । 'सर्व' पक्षादि, तेन पूव॑स्मिन्नङ्गुल्रये दृष्णपक्षोऽन्यत्र तु परः। 
तदुक्तम्‌ 

अङ्गुले हयङ्गुते ह्यश्र तिथयः पञ्च संस्थिता । 
तस्याप्यधं दिनं पृवंमपराधं निशा भवेत्‌ ॥ 
षट्पज्चकास्तिथनां ये तेऽहोरात्रास्तु मासिका: । 
त्रिशता तेरहोरात्र्विपक्षो मास उच्यते ।' 

( स्व० ७।९१ ) इति ॥१२१॥ 


चाहिए'' । स्व° ७।१११ के अनुसार दक्षिणायन में आत्मिक, एेन्द्रियिक ओर 
पुष्टिप्रदायक क्रियाय सफल होती दै ॥११९-१२०॥ 

वही कह रहे है 

प्राणवाह में दिन की वृद्धि स्वाभाविक है । दक्षिणायन मे रात की वृद्धि 
भी अपने आप होती रहती है । इस प्रकार दो अयनो भौर बारह राशियों के 
आवत्तंन प्रवत्तंन मे वषं ओर मास का आकलन होता है । १-१ अंगुल मेँ ५ 
तिथियों का भोग भी निर्धारित है । तिथियों के क्रमसेही दिन ओौर रात सब 
होते रहते है । ६ अंगु मे ३० तिथियों का भोग हौ जाता है । ३९ अंगुलं के 
उत्तरायण मे ६ माह ओर ३६ अंगुल के दक्षिणायनमें भी ६ माह, इस तरट्‌ 
१२ माह का एक वर्ष॑हो जातादटै। इसी तरह प्क्ष मादि की गणना हो 
जाती दै। 

स्व° ७।९१ के अनुसार “एक-एक अंगुल मेँ ५ तिथियां होती हैँ । उसो के 
अधे में दिन ओर ओर आधे अंगुलमें रात भी होती है। ६८५ तिथियों का 
एक मास ओर आधे अंगुल मँ दिन ओर अधे म रात, ३० तिथियों के ३० 
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ननु प्रहराष्टकन्यायेन मासद्वादशकस्यापि क्रिमधिष्ठातारः केचिस्संभवन्ति 
नवा? इत्यागङ्कयाह्‌ 
प्राणीये वषं एतस्मिन्कातिकादिषु दक्षतः ।\१२२।। 
पितामहान्तं शराः स्पुादकाप्रऽत्र भाविनः । 
यदुक्तम्‌ 
“दक्षनामा तु यो शद्रः कथितोऽत्र महेश्वरि । 
कार्तिक मासमखिलं स तु मृडकते महेश्वरि ॥ 
चण्डो मा्गरिरोमासि हरः पौषे तु कौतितः। 
शौण्डी तु माघमासे च प्रमथः फाल्गुने तथा ॥ 


भोमश्चैत्रे समाख्यातो वेशाखे मन्मथः स्मृतः । 
शकरुनिरयेष्ठमासे तु भाषाटे सुमतिस्तया ॥ 
नस्वोऽथ भावणे मासि भद्रे गोपालकस्तथा । 
पितामहश्च बौरेशो मासस्याश्चपुनस्य च ।' इति } 


अगर इत्येकीकारप्काशनाह्धिके ॥१२२॥ 
एतदूपसंहरनन्यदवतारयति 
्राणे वर्घोदयः प्रोक्तो ्वादक्षान्दोदयोऽधुना ॥\१२३।\ 
खर तास्तिभ्य एकस्मन्नेकस्मन्नङ्गुले क्रमात्‌ । 
ह्वादवाब्वोदये ते च चैत्राद्या दवादक्लोदिताः ।\१२४॥ 


अहोरात्र, दो पक्ष मौर एक मास की गणना पूरो हो जाती है''। इस तरह 
दिन-रात, पक्ष-मास ओर वषं की गणना होती दै ॥१२१॥ 
आठ पहर की तरह बारह मासों के अधिष्ठाता देवताओं कौ गणना कर 
हेहै । 
इस प्राणीय वपं के कात्तिक से आदिविन तक के १२ अविष्ठता श्र 
परिगणित है । जेसे “कातिक के दक्ष, मार्गश्षोपं ( अगहन ) के चण्ड, पौष 
( पूस ) के हर, माघके शौण्ड, फाल्गुन के प्रमथ, चैव के भीम, वेदाख कें 
मन्मथ, ज्येष्ठं के शकुनि, आषाद्‌ के सुमति, श्रावण के नन्द, माद्र के गोपालक 
जौर आद्िन ( कुआर ) के पितामह वीरेश होति है" ॥ १२२॥ 


श्लो० १२५ ] षष्ठमा्निकम्‌ ४०१ 


खरसा इति । खेति, शून्यं "रसाः" षट्‌, एवं षष्टिः । तेन प्त्यङ्गुलमृतु- 
रङ्गुलानां तयेऽयनं षट्के वः । एवमेकस्मिन्नेव प्राणचारे वर्षोदये यथा 
भरत्यङ्गुरषट्कं द्वादशानां संक्रान्तीनामुदयः एवमिहाब्दानामित्यभिप्रायः। 
यदुक्तम्‌ 
“सङ्क्नान्तयो इादशात्न यद्दब्दे प्रकोतिताः। 
दवादशान्दोदये प्राणे बत्सरास्ते प्रकीर्तिताः ।" 
( स्व ७।१२६ ) इति ॥१२४॥ 
ननु चस्य प्राक्‌ ताटुनयुदयः, इति ततः प्रमृति मन्तरसेवादि कार्यमित्यु- 
क्तम्‌, इहे तु हृदि तस्यैवोदय उक्तः, तदिदानीं साधकः कुतर मन्त्रादिसेवां कुर्यात्‌ ? 
इत्यगङ्कुयाह्‌ 


चेरे मन्त्रोदितिः सोऽपि तालुन्युक्तोऽधुना पुनः । 
हदि चेत्रोदितिस्तेन तत्र मन्त्रोदयोऽपि हि ।॥ १२५ ॥ 
उक्त इत्यन्दोदये । अधुनेति, द्वादशाब्दोदये ॥ १२५ ॥ 


प्राणीय वर्षोदय की तरह बारह वर्षो कं भोग की चर्चा कर रहे ह-- 

प्राणचार मे वषं की कलना का प्रकार बतलाया गया है । भब यहाँ १२ 
वर्षो के क्रम मे एक अंगुल मेँ ६० तिथियों की गणना की जाती है । इस तरह 
एक-एक अंगुट मेँ ऋतु, तीन अंगुल मेँ अयन मौर ६ अंगुल मे एक वषं का भोग 
मीपूराहो जाता है। एक प्राणचार में वर्षोदय की तरह अधे अंगुल मे एक 
संक्रान्ति ओर ६ अंगुलं में कुल १२ रहो संक्रान्तियां पूरी हो जाती हैं । इस 
आकर्न कं अनुसार एक प्राणवाह्‌ भौर एक अपानवाह्‌ कं अन्तरार मेँ १२ वषं 
पूरे हो जाते हैँ । स्व० ७।१२६ के अनुसार “एक वषं की १२ सं्रान्तियां 
द्वादशावर्षीय प्राणचार की कल्पना के अनुरूप वत्सर हो जाती है" ॥ १२४ ॥ 


~ 


चैत्रकं तालं ओर हृदय मेँ उदय के अन्तर का स्पष्टीकरण कर 
सु 

चैत्र तालु म उदित होता है, यह्‌ कथन एक वर्षयि एक प्राणचार की 
गणना पर्‌ निर्भर करता है। उसी तरह द्वादश वर्षीय कलना कं अनुसार चैत्र 
हृदय मे होगा । अतः मन्वरसेवादि कायं भी इसी के अनुकूल होगे ॥ १२५ ॥ 


४०६ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ° १२६-१२७ 


एवं द्वादशान्दोदयमभिधाय षष्टयब्दोदयमप्यभिधत्ते 
्रस्द्कुलं तियीनां तु तरिश्षते परिकल्पिते । 
सपश्चांशाङ्ुलेऽब्दः स्यातप्राणे षष्टचन्दता पुनः ।। १५६ ॥ 
प्रत्य द्ुलं तिथिक्षतत्रयमिल्युज्ुरुपञ्चमागे षष्टिरहो रात्राः। एवं सपच्ना- 
भागेऽङ्कुले षषटयधिकशतत्रयात्मान्द उदियात्‌ । ततः सपना द्ुलेऽन्दस्योदया- 
स्रागुक्तचषकोदयस्थित्या पराणापानवाहात्मनि प्राणे ष्ठयब्दता, षष्टिरन्दाः 
भवन्तीत्य: । यदुक्तम्‌ । 
(हृतपद्यादयाव शक्त्यन्तं त्रिशदम्बोदय भवेत्‌ ।' 
( स्व० ७।१३४ ) इति ॥ १२६ ॥ 
अत्रेवाहोराघ्राणां संकलनां दर्शयति 
शतानि षट्‌ सहस्राणि चेकविक्ञतिरित्ययम्‌ । 
विभागः प्राणगः षष्टिवर्षाहोरात्र उच्यते ।। १२७ ।) 
अनेन चात्र शरोतृणामपू्वदर्शनात्‌ संमोहो मा भूत्‌,- इति बाह्याहोरात्र- 
गत्राणचारसंख्यासाजात्यमुद्धावितप्‌ । तदुक्तम्‌ 
्¶बशतिस्तु सहल्नाणि सहर षट्‌शताधिकम्‌ । 
बहोरान्रास्तु षष्टघब्दे संख्यातास्तु वरानने ।' 
# ( स्व ० ७।१३६ ) इति ॥ १२७॥ 
एक प्राणचार मे १२ वर्षं कं आकलनं की तरह्‌ ६० वर्षीय कलना भी 
होती है । यही कह रहे है - 
प्रति अंगुलं ३०० तिथिरया, ३ अंगुल म ६० अहोरात्र ११ अंगुल मे ३६० 
तिथिमों का एक वर्षं गौरं प्राणवाह-अपानवाह रूप एक-एक प्राणचार मे &° 
वर्ष हो जाते ह । स्व० ७।१३५ कं अनुसार “हदय से बाह्य दादशान्त तक ३० 
वषं पूरे हो जति है" ॥ {२६ ॥ 
सारे अहोरात्रो की संख्या बतला रहेर्है- 
प्राणचार मे महोरात्र की कुल संख्या २१६०० इक्कीस हजार छः सौ 
होती है । इसी मे ६० वर्ष भी होते ह । दिन भौर रात मिलाकर इतनी ही सासं 
चरती है । बाह्य काल गणना मे ६० वर्षो मे २१६००० दिन रातभी होवेटै) 
यह्‌ तथ्य स्व० ७।१३६ से प्रमाणित है ॥ १२७ ॥ 


इलो° १२८] षष्ठमाह्धिकम्‌ ४०७ 


नन्वेवं तिथिविभाजनेऽस्य करि प्रयोजनम्‌,--इत्याशङ्ुयाह 
प्रह राहनिन्ञामासऋत्वम्बरविषष्टिगः ] 
यश्छेदस्तत्र यः सन्धिः स पुण्यो ध्यानपुजने ।। १२८ ॥ 
अन्दरवीत्यन्दद्राददाकं छेदः" समाप्तिः, सन्धिः” संध्या । अयमत्रादयः-- 
यन्नाम हि नित्यनैमित्तिकादि बाह्य प्रयलनशतैरपि पुरुषायुषेण निष्पत्ति यायात्‌ 
न वा, तदन्तरेकस्मिन्नेव प्राणचारे प्रहराहनिदादिक्रमेण क्षणमात्रमवधानास्ु- 
खमेव योगिनः सिध्येदिति । यदुक्तम्‌ 
शचल्द्रसुर्योपरागे च पक्षमासायनेषु च। 
युगादिषु युगान्तेषु यच्च॒ संवत्सरेऽप्थथ ॥ 
वषटरादशक्े चेव ॒षष्ट्‌यब्देऽथ वरानने । 
स्नानदानेन यश्रेश्च॒पूजाहोभजपेन च ॥ 
“ध्यानयोगतपोभिश्च बाह्यो कालेऽय यत्कृतम्‌ । 
अमनोक्ते वरारोहे तर्फलं लभते महत्‌ ॥ 
भ्राणहंसगति चारे ज्ञात्वेकिमस्तु तद्धूजेत्‌ ।' 
(स्व० ७।१४०) इति । 
यदमिप्रायेणेवाह 
"या जग्निहोत्राहृतयः सहलनद्वासप्ततिः स्थुः पुरुषायुषेण । 
नाडयंशयुक्त्या सङृदाशु जुह्वत्‌ संपादये्स्तव मागं वित्सः ।।' 
इत्याद्यन्येरुक्तम्‌ । 


इस प्रकार के तिथि-विभाजन का उद्देश्य बता रहे है-- 

प्रहर, अहोरात्र, मास, ऋतु, १२ भौर ६० वर्षो कं उक्त काल-विभाजनों 
मे तुियों की सन्धियां अत्यन्त मह््पण है । इनमे यदि ध्यान गौर पुजा आदि 
का कुछ भी काम होता है तो वह महापुण्यप्रद होता है । बाहर कं काल खण्डं 
मे कई जन्म बीत जाने पर भी जो नित्य नैमित्तिक आदि काम सिद्ध नहीं हो 
पाते, वे इन क्षणो मे क्षणिक अवधान से ही सिद्ध हो जाते है । स्व° ७।१३९- 
१५२ मे कहा गया है कि “सूर्यं ओर चन्द्र के ग्रहण काक मे, पक्ष, मास ओर 
अयनो मे, युगादि ओर युगान्त में संवत्सरो मे बारह या साठ वर्षों मे स्नान, 
दान, यज्ञ, पुजा, हवन, ध्यान, तप अथवा जो भो समन्वित कमं आदि होते है, 
वे उतने फलप्रद नहीं होते, जितने प्राणचार कं सन्धि क्षणो मँ हो जाते है" । 


४०८ श्रोतत्त्रालोकः [ इलो० १२८ 


ननु भवतु नामेतद्दन्तः क्षणमवधानमात्राद्योगिनो जन्मढृलयं सिद्धयेदिति, 
दं तु न नः प्रतिभाति यदन्तः्ाणचारे नालिकाद्यन्दान्तं क्रमेणाभिघाय 
्वित्रिचतुर्दादिक्रमव्यतिक्रमेण निष्कारणमेव द्रादशान्दादयमिहितमिति। तत्रापि 
दादानामेवान्दानामुदयो न त्रयोदशानां, षष्टिरेव न पुनरेकोनषष्टिरिति, 
तदधिकस्य चोदपानाभिधानमिति न किचिदतर निमित्तमुत्पश्यामः,--इति 
किमेतदिति न जानीमः । अत्रोच्यते--इह तावद्योगिनां प्राणे जिते सत्येतद्‌ 
भवेत्‌ न त्वन्यथा, प्राणजयश्च योगशाख्ादयुक्लया क्रमेणेव भवेत्‌, मत एव तत्र 


क्रामेदजितां मात्राम्‌ इत्याचयुक्तम्‌ । 


ततश्चात्र तुटादिक्रमेणेव यथायथं 


तारतम्यादन्दपर्यन्तं तदुदय उक्तः । एवं जितप्राणः करिचयोगी यदि क्रममपहाय 
तत्र द्रादशानामब्दानामुदयमनुसंदध्यात्‌, तत्तस्य निमित्ततामियात्‌ अत्यन्तमेव 
प्राणस्य जितत्वात्‌; न वेह ज्योतिः--शाञ्लवत्‌ संवत्सराणां कमः करिचद्िवछितो 
येनास्यातिक्रमः स्यात्‌; यावता हि जितप्राणे योगी यन्नाम तत्रानुसंधत्ते तत्तस्य 
साक्षात्कृतं भवेत्‌, - हत्यभिवानो्य, तच्चवमस्तु नैवं वा को विशेषः । न चातर 
योगिनां प्राणं जेतुं किचिदयक्षान्त रमस्ति येन क्रमोऽवदयस्वीकार्यः स्यात्‌ । न च 
सहसैवात्यन्तं विदरेऽप्यनुसन्धानं कार्यम्‌ इत्यन्तरा सोपानकल्पतया 
द्रादशाब्दोदय उक्तः। एवं षष्ट्यन्दोदयेऽपि वाच्यम्‌ । तस्माद्य 


~ ----------- 


ओरभीकहागयादैकि 


५७२ हजार पुषूष-आयु वर्षो भै अग्निहोत्र की आहूतियां, त्यों कौ 
सन्धि के बोध खूपसंविदग्न मँ क्षणिक विमं रूष आाहुतियों के समक्ष नितान्त 
मह्वहीन द । एेसा याज्ञिक दी चेव सिद्धान्त का पारखी है ॥'' 


प्राणचार के उक्त विभाजन मे १२ वषं ६० वपं आदि काल खण्डों की 
कलना मे न्यूनाधिक्य की सम्भावना नही वयोकि यह्‌ सब उसी अवस्था मेँ 
होता है, जव योगी प्राण प्रक्रिया पर्‌ पूर्णं अधिकार रखता हो ! प्राण पर्‌ 
विजय योग बा्त्र कं सम्यक्‌ मभ्यास से होता है । प्राणजेता योगी चाहे क्रम 
से सन्धियों की दुण्टिसे या अक्रम ही वर्षो कं उदय का अनुसन्धान कर विमर्श 
करने मे समर्थं हो तो वह्‌ चाहे जो अभिलषित हो, उसकी पूति कर सकता दै । 
ज्योतिःशास्त्र की तरह यहाँ काल क्रम का कोई विचार नहीं ! प्राण पर विजय 


करने में किसी की अपेक्षा नहीं होती । 


श्लो° १२९] षष्ठमाल्लिकम्‌ ४०९ 


यांशांशिकाक्रमेण विषं भक्षयन्‌ कदिज्जीर्णविषः सन्‌ अक्रमेण बह्वपि 
विषं भक्षयन्‌ जरयेदेवमिहापि जेयम्‌ । एतदेव च तदधिकस्याप्युदयानभिधाने 
निमित्तम्‌ । एवं परां काष्ठां प्राप्ोयोगी यस्किचिततवरानुसंदध्यात्‌ तदेव साक्षा- 
क्कर्यात्‌-- इत्यानन्त्यात्कियदन्यदभिधीयते इति । न ह्यतोऽधिकेनोक्तेन किचित्प्र 
योजनान्तरमुत्पश्यामः। यदुक्तमनेनान्यत्र 

(न षष्ट्यब्दोदयावधिकं परीक्ष्यते भानन्त्यात्‌ ।› 

( तं° सा० ६ आ० ) इति । 
यत्युनरन्यत्र विकत्यधिकोत्तरान्दशतोदगोऽपयक्तस्तदप्येवं प्रदर्शनपरमेवेत्येकस्मि- 
न्नैव प्राणचारे कल्पोऽप्पनुपसंहितः साक्षात्कृतो भवेदेव को नामात्र विरोधः। 
यतत द्वादशानामेवाब्दानां षष्टेरेव वा कथमभ्युदयोऽभिहितः,--इत्यक्तं तद्यद्यपि 
शिशपाचोदं तदन्याभिधानेप्येवंचोद्यावकाशात्‌, तथापि अत्यन्तमेवापूरवार्थदशनिन 
श्रोतृणामत्र संमोहो मा भूत्‌,--इति कारष्याद्धूगवता भ्राच्यगणनाक्रमसजातीय- 
मेवेतदुक्तमिति न कंर्विटोषः ॥१२८॥ 

एवमन्तः कालस्य स्वरूपं निरूप्य बहिरपि निरूपयति 
इति प्राणोदये योध्यं कालः शक्त्येकविग्रहुः । 
विश्षवात्मान्तः स्थितस्तस्य बाह्ये रूपं निरूप्यते ।\१२९॥ 


प्राणोदय इत्यर्थादपानोदयेऽपि विश्वात्मत्वे हेतुः 'शक्त्येकविग्रह' इति ॥ 


विषकन्याओंँ या विषपुरुषों के क्रम अक्रम विष सेवन का उन पर्‌ प्रभाव 
नहीं होता । उसी तरह प्राणजित्‌ योगी के लिए क्रम अक्रम का कोई मूल्य नहीं ! 
पराकाष्ठा प्राप्त योगी जिसका अनुसन्धान करता है, उसका उसे अवद्य 
साक्षात्कार होता है । इससे अधिक क्या कहा जा सकता है । ६० से अधिक वर्षो 
की कलना भी यहां युक्त है । वास्तव मे एक प्राणचार मँ केवल १२, २०, ६०, 
१२० वषं ही नहीं अपितु कल्पं तकं का अनुसन्धान किया जा सकता है । 
भगवान्‌ गुखदेव ने छृपा कर बाह्य गगना के अनुरूप ही प्राणदार की यह्‌ 
कलनाकोटहै। इसमे किसी तकं की कोई आवश्यकता नहीं । केवर आस्था 
पूर्वक इसका अनुसन्धान करना ही इसका उद्देश्य टै ॥ १२८ ॥ 

उक्त आन्तरिकं प्राणचार के अनन्तर बाह्यकाल परिमाप कौ परिभाषा 
देरहैदै- 
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तदेवाह 
षट्‌ प्राणाश्चषकस्तेषां षषटर्नाली च तास्तथा । 
तियिस्ततितरज्ञता मासस्ते द्वादक्ष तु वत्सरः ॥१३०॥ 


अब्दं पित्रयस्त्वहोरात्न उदक्दक्षिणतोऽयनात्‌ । 

पितृणां यत्स्वमानेन वषं तदिव्यमुच्यते ।१३१। 

षष्ट्यधिकं च त्रिश्चतं वर्षाणामत्र मानुषम्‌ । 

तथेति षष्टिरेव । स्वमानेनेत्ति मानृषात्मकस्वकाहो रात्रकल्पनयेत्यर्थः } 
यत्पितं वषं तदेव दिव्यमुच्यते, येन पितृणां देवानामप्यहोरात्रादि समानमेवेति 
भावः । तस्य च पितरयस्य दिव्यस्य वा वषंस्य कियन्मानमिः्युक्तं "मानुषं षष्टच- 
धिकं वषंशतत्रयम्‌ इति ॥१३१॥ 

एतदेव विभजति 


तच्च द्वादश्षभिर्हंत्वा माससंख्यात्र लभ्यते ।।१३२ । 
तां पुनस्त्रिशता हत्वाहोरात्रकल्पना वदेत्‌ । 
हत्वा तां चैकवि शत्या सहस्नैः षट शतेन च । १३३।। 
भ्राणसंख्यां वदेत्तत्र॒षष्टचादयब्दोदयं पुनः । 
तदिति, दिव्यं वषं ्रादशमिरहत्वा, इति द्वादशभिविभज्य, तेनात्र मानुष- 
वर्षत्रिशदात्मा द्वादशो भागो मासः। तामिति, माससंख्यां 'वरिक्षता हत्वा" 
प्राणोदय मे काल का यहु उल्लास रक्तिका स्पन्द है । विद्वमय विश्वात्म 
अन्तःस्थित परमशिव भगवान्‌ भान्तरिक प्राणचार मे साक्षात्कार करने योग्य 
है । बाहर के काल खण्ड भी महाकाकेशवर भगवान्‌ के ही स्पन्द ह । वे इस 
तरह समञ्ने जा सकते है -छः प्राण का एक चषक । ६० चषक = एक नारी । 
३० तिथिका एक मास । १२ मासका एक वत्सर । उत्तरायण ओर दक्षिणायन 
पितरो के अहोरात्र । पितरों के मान से १ वषं = एकं दिव्य वषं । ३६० मानुष 


वषं का एक दिव्य वधं । पितरो ओौर देवों के अहोरात्र आदि समान ही होते 
है ॥१२९-१३१॥ 
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त्रिशाद्धा कृत्वा, तेनात्र मानुषवर्षात्मा च्रिशो भागो दिव्योऽहोरात्रः । तामिति, 
मानुषषष्टयधिकदातत्रयदिनात्मिकामहो रात्रकत्पनाम्‌ "एकविशत्या सहसः षट्‌- 
कातेन च हत्वा" इति तथात्वेन भागदाः कृत्वेत्यर्थः । एवं हि प्रतिमानुषीं नालिका 
दिव्यः प्राणचारो भवेदिति भावः। एवमविशिष्टैव सर्वत्र प्रत्यहं प्राणचारे 
संख्येत्याख्यातं स्यात्‌ । तत्रेति प्राणसं्यायां, पुनरिष्यादाविवेत्यथ: ॥१३३॥ 


नन्वन्ये पित्यमेव वषं देवानां दिनमिः्युक्तवन्तस्तत्कथमिह्‌ तयोः साम्य- 
मुक्तं, किमत्र किचित्साधकं प्रमाणमस्ति ? इत्याश द्याह 
उक्तं च गुरुभिः श्रीमद्रौरवादिस्ववृत्तिषु ।।१३४॥। 
तदेव पठति 
देवानां यदहोरात्रं मानुषाणां स हायनः । 
शतत्रयेण षष्ठया च नृणां विबुधवरसरः ।।१३५॥ 
पिदरं दिनं मानुषाणां हायन इत्यविवादः । देवानामप्येवमिः्युक्तेरनयोः 
साम्पमेव,- इ्यर्थसिद्धम्‌ । नृणामित्यत्र हायनानामिति शेषः ॥ 
न केवलमेतदृगुरुभिरेवोक्तं यावदागमोऽप्येवमेव,--इत्याह्‌ 
श्रोमत्स्वच्छन्दज्ञास्तरे च तदेव मतमोक्ष्यते । 
पितृणां तदहो रात्र मित्युपक्रम्य पष्ठतः ।१३६॥ 
एवं दैवस्त्वहोरात्र इति ह्यैक्योपसंहृतिः । 
पृष्ठत इति पश्चात्‌ । यदुक्तं यत्र 
दक्षिणं चायनं रात्रिरत्तरं चायनं दिनम्‌ । 
पितृणां तदहोरात्रमनेनाब्दस्तु पूर्ववत्‌ ॥ 
एवं वेवस्त्वहोराघ्स्तत्राप्यम्दादि पवत्‌ ।' 
( स्व० ११।२०८ ) इति|| १३६॥ 


मनुष्य के ३६० ~ १२=३० वषं देवताओं का एक मास । मानुष ३६० 
दिन बराबर एक देव अहोरात्र । मानुष दिव्य २१६०० > ३६० = ६९० चषक । ६० 
दिव्य चषकं = १ दिव्य अहोरात्र रूप दिव्य प्राण चार । { मानुषो नलिका = ६० 
चषक । देवताओं का पितरों का एकदिन मनुष्यों का एक वर्षं होता दै॥१३२-१२५॥. 
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एवं पितरं वषं देवानां दिनमिति यदन्येख्कतं तदयुभ्तमे ब,--इत्याह्‌ 

तेन ये गुरवः श्रीमरस्वच्छन्दोक्तिद् पादितः ।। १३७ ।\ 

पितयं वषं दिभ्यदिनमूचुरधन्ता हि ते मुधा। 

“श्रान्ता इत्य हेतुः “उक्तिदयादितः" इति पितृणामि्येकोक्ति, एवं 
इव इति द्वितीया, आदिशब्दादुस्ृत्तिका रोक्तिः | १३७ ॥ 

इदानोमेतदूपजीवनेनेव युगादिव्यवस्यामप्याहं 

दिग्यारब्दसहल्राणि युगेषु चतुरादितः ॥ १३८ ॥ 

एकंकहान्या तावद्भिः शतेस्तेष्वष्ट संधः । 

चतुर्युैकत्या = मन्वन्तस्ते चतुदश । १३९ ॥ 

ब्रह्मणोऽहस्त च चेन्द्रा क्रमाद्यान्ति चतुदश । 

“अर्का द्वादशा । युगेषु चतुर्ष्वपि चतुरादित एकैकहान्येलयेषां विभागः; 
तेन कृते चटवारि सहखाणि, तरेतायां न्रीणि, इापरे दे, कलविकम्‌.--इति 
दिव्यानां वर्षाणां दशषमहखणि चतुपं युगेषु मानम्‌ । अविष्रस्य सदखदयस्य 
विभागमाह ^तावदिभरित्यादिना' । तावद्भख्चतुङ्ब्यादिभिरेवाष्ट सन्धय इति 
चतुर्णा युगानामा्न्तयोर्भावात्‌, उभयमोलनया तु चल्वारः। एवं कलेरन्तगं 

ये सारी परिभाषा रौरव स्वच्छन्द आदि शासं भे दौ गयौ है। अन्य 
आगम ओर गुरुजन मी यही कहते है । स्व° ११।२०८ के अनुसार 'दक्षिणा- 
यन रात्रि 'गौर उत्तरायण दिन होता है। यह पितरों का एक अहोरात्र होता 
है । दैव अहोरात्र कौ इसी परिभाषा पर्‌ आधारित सारा आकलन दै ॥१३९॥ 


कछ लोगों ने १ पितु वषं को देवताओं का एक दिन माना है। शास्त्र 
कार की दष्ट से यह जनुचित है । यही कह रहै है 

स्वच्छन्द शास्त्र मे देव ओर पितृ वर्षो को एक दी माना टै। इसके 
विपरीत कथन के आघार पर अन्तर मान लेना भ्रान्ति का ही द्योतक ै।॥।१२३७॥ 

इसी उक्तं आकलन के आधार पर युगःव्यवस्था कीकलनाकर्‌ ददै 

दिव्य १२ हजार वर्षो मँ से छृतयुग का मग ४ हजार वष, ्रेताका तीन 
हजार वषं, द्वापरका २००९ वषं ओर कलिका १००० वषं मोग का समय 
निर्धारित दै । इनमे आठ सन्धिं होती हँ । कलक अन्त के १०० वषं + कृत के 
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रातं कृतस्यादौ चत्वारि शतानोति कलिकृतयुगसंध्या पञ्च शतानि एवं कृतवरेतयोः 
संध्या सक्शतानि, वैताद्वापरयोः पञ्च, द्वापरकलियुगयोश्जोणि गणयित्वा 
सहसद्रयम्‌,--इत्युमयतो दिव्यं व्षसटटसद्वादशकं चतुयु'गम्‌ । तदुक्तम्‌ 
(दादशाब्दसहललाणि विज्ञेयं तु चतुर्युगम्‌ । 
चतुभिस्तु कृतं वेवि सहस्रं स्तु यथाक्रमम्‌ ।।' 
श्वेता ज्ञेता ज्निभिर्वेवि द्वाभ्यां वे द्वापरः स्मृतः। 
सहस्र णेव वर्षाणां विज्ञेयस्तु फलिः श्रिये ॥* 
( स्व० ११।२१० ) इति । 
तथा 
शतानि चत्वारि कृते त्वादिरग्तश्च कीर्यते । 
नेते शतत्रयं ज्ञेयं द्वापरेतु शतद्वयम्‌ | 
कलो चापि शतं ज्ञेयं संध्यामानमिवं स्मृतम्‌ ।' 
(स्व° ११।२१२) इति। 
त इति मन्वन्ताः । तत्रेति ब्राहर्शह्न, चतुर्दशेति तेन प्रतिमन्वन्तरमेकौक इन्द्रः 
संहारं यातीत्य्थः । तदुक्तम्‌ 
"दिनेनेकेन ब्राह्मेण इनद्राश्चव चतुर्दश । 
राज्यं कृत्वा क्रमधान्ति मण्वन्तरव्यवस्थया ॥' 
( स्व° ११।२२९ ) इति। 
मत एवानेन संहारचित्रताया मप्यवकाशो दत्तः ॥ १३९ ॥ 


आदि के ४०० वषं मर्थात ५०० वषं की कलिकूत सन्धि होती है । कृत + त्रेता 
कौ ७०० वर्ष, तरेता + द्वापर ५०० वपं द्वापर + कलि की ३०० वर्षं कुल ५०० + 
७००१ ५०० + ३००२ हजार वपं सन्धियों के वपं ओर १०००० युगो के कुल 
१२००० वर्षं कौ यह्‌ चतुर्युग की अवधि है । 

स्व° ११।२१० से इसी गणना का समर्थन होता है । ४ युगो का १ 
महायुग, १००० महायुगों का १ कल्प, २ कल्पो का त्र्या का १ अहोरा, 
३६० अहोरात्र का १ ब्रह्मवपं होता है । ७१ चतुर्युगो का १ मन्वन्तर भौर ९४ 
मन्वन्तरो का ब्रह्माका एक दिन होता है । स्व० ११।२२९ के अनुसार ब्राह्म 
१ दिन = १४ मन्वन्तर की व्यवस्था के अनुसार इनमे १४ इन्द्र राज्य करते है 
ओर इस तरह ब्रह्मा के दिन का अन्त होता दै ॥१३८-१३९॥ 


४१४ श्रीतन्तरालोकः [ शछो° १४०-१४१ 


तदाह 
बरह्माहोऽन्ते कालबह्ल ज्वाला योजनलक्षिणो !। १४० ॥। 
दर्ध्वा लोकत्रयं धूमात््वन्यतपरस्वापयेत्त्रयम्‌ । 
ङोकत्रयमिति, निरयेभ्यः प्रमृति भूर्भुव ःस्वःपर्यन्तमिः्यर्थः । यदुक्तम्‌ । 
सा दहैन्नरकान्देवि पातालनि समन्ततः । 
त्रील्लोकांश्चेव दहति भुभवःस्व.पदान्तकान्‌ ॥' 
( स्व० ११।२३७ ) इति । 
अन्यदिति, महोजनस्तपःसंज्ञम्‌ ॥ १४० ॥ 
ननु सर्वेषां मुवनेश्वराणा मधोऽध एव सवत्र सृष्िसंहा रकारित्वं श्रयते; 
वक्ष्यते च पुरस्तात्तदिदं पुनः कस्मादन्यथोक्तम्‌,--इत्याश द्याह 
निरयेभ्यः पुरा कालबह्न व्यक्तियंतस्ततः ॥ १४१ ॥ 
विभुरधःस्थितोऽपोक्ञ इति श्रीरौरवं मतम्‌ । 
अस्य खलु निरयेभ्यः पूवं सृष्टिरिति तदधोऽवस्थानं न तु तदपकर्षात्‌; अतर्च 
तदधः स्थितोऽपि विमूर्व्यापकत्वादूर्ध्वंमपि संहारादौ स्वामीव्यथंः। न 
चेतदस्माभिः स्वोपज्ञमेवोक्तमित्याह “इति श्रीरौरवं मतम्‌ इति । यदुक्तं 


तत्र 
नरकाणामधः पृं व्यक्तिरस्योपजायते । 


सर्व॑स्थानोऽपि संस्तस्मादधःस्थ इव लक्ष्यते ॥' इति ॥१४१। , 


ब्रह्मा दिन के अन्तम कालानल की कराल ज्वाल-माला तीनों भुवनो को 
दग्ध कर देती है । स्व० ११।२३७ कै अनुसार वह्‌ आग सारे नरकं पाता ओर 
भूर्भवःस्व्लकिं को भी भस्मसात्‌ कर देती है । महः, जनः ओर तपःलोक भी 
परस्वाप तपिदा से प्रभावित होते हैँ यह संहार क्रम का चित्र है ॥१४०॥ 

सृष्टि के ऊर्ध्वं संहार की स्थिति पर आगमिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर 
रहे है कि, निरयों से पहले ही काल-व्लि की सृष्टि है । अतः ब्रह्मा का सामथ्यं 
सृष्टि पर यथावत्‌ है । अपकषं के कारण इनका अधः अवस्थान नहीं होता भपि 
तु सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार होता है । ब्रह्मा नीचे रह कर भी ऊध्वं लोकों 
के संहार की दाक्तिसे सम्पन्न हैं । रौरव जागम कहता है किं यद्यपि ब्रह्मा 
सर्वत्र अवस्थित हँ फिर भी अधोभाग वासी प्रतीत होते ह!" ॥१४१॥ 


करो० १४२-१४४ ] षष्ठमाह्भिकम्‌ ४१५ 


न केवलमेवं विङ्वमस्ते यावदेकार्णवोभावेऽपि,- -इत्याह्‌ 

बरह्मनिःइवासनिर्धते भस्मनि स्वेदवारिणा ।।१४२॥ 

तदोयेनाप्लृतं विहवं तिष्ठेत्तावन्निज्ञागमे । 

ननु यचेवं तत्तदा तेषां भुवनानामोहवरास्तद्रासिनो वा जीवाः कुत्रासते ? 
इत्याद्याह 

तस्मिन्नशिवधौ सवे पुद्गलाः सुषष्मदेहगाः ।। १४३।। 

अग्निवेगेरिता लोके जने स्युर्लयकेवलाः । 

कृष्माण्डहाटकाद्यास्त॒ क्रीडन्ति महदालये ॥ १४४॥ 

'ू््मदेहगाः' पूर्यष्टकरूपाः । तुशब्दो व्यतिरेके । अत॒ एव क्रीडन्तीतयु- 
कतरम्‌ ॥१४४॥ 

निशाक्षये पुनः कि स्यात्‌,--इत्याशङ्कयाह 

निशाक्षये पुनः सुष्ठि कुरुते तामसादितः। 

तामसादित इति, यदुक्तम्‌ 

श्रथमं तामौ घृष्टि करोति तमसोत्कटाम्‌ ।' 
( स्व० ११।२४४ ) 
विश्व को स्थिति की पुनः चर्चा कर रहे है 


विद्व दग्ध होने पर भस्म हो जाताै, पुनः ब्रह्मा के निश्वास से 
उत्पन्न प्रभञ्जन से उड़ भस्म पर उनके पसीने की वारिवर्षा हो जातो है। यह्‌ 
सारा अस्तित्व उसी अपरम्पार ऊमिल पारावार मे हिलोर लेने र्गता है । यह 
ब्राह्मी रात्रि की ददा होती है ॥१४२॥ 

प्रन होता है कि उन भुवनों की जीव सत्ता ओर भषिष्ठाता देवों की 
क्या दशा होती है ? इसका उत्तर दे रहे- 

उस ब्राह्मी रात्रि मे समस्त पुद्गल पाश बद्ध जीव सूम (पुयष्टक शरीर 
मे ब्राह्म कालानल वेग से प्रेरित जन लोकम चतेजाते है । ये ल्यकंवलो 


कहलाते ह । कूष्माण्ड भोर हाटक आदि रद्र मह्‌" लोक मँ निवास करते 
दै १४२-१४४॥ 


४१६ श्रीतन्त्रारोकः [ लो० १४५-१४द्‌ 


(तमोरजःसमावेशान्मानवाष्स सृजेत्पुनः । 
रजःसत्वसमाविष्टः सुजेनमुनिवरेश्वरान्‌ ॥ 
गतनिद्रः प्रबुद्धः सत्त्वाविष्टो जगत्पतिः। 
सृजेद्‌ वान्सलोकांश्च पूर्वयेव भ्यवस्थया ॥' 
( स्व० ११।२४६ ) इति । 
एवं प्रत्यहं कुर्वतो मन्वन्तराष्टाविष्त्यात्मकाहो रात्रकलनया स्वकवषं- 
हातान्तेऽस्य संहारःः-दत्याह्‌ 
स्वकबषडातान्तेऽस्य क्षयस्तदवेष्णवं दिनम्‌ । १४५॥ 


रात्रिश्च तावतीत्येवं विष्णुखदताभिधाः । 
क्रमा्स्वस्वशतान्तेषु नहयन्तयत्राण्डलोपतः ॥१४६।। 


एतदेव यथोत्तरमतिदिशति "तदित्यादिना" । तदत्राह्म वषंशतम्‌ । अण्ड 
कोपतः इत्यण्डलोपमर्वाधि छृत्वा, तेन तद्नादादुब्रह्माण्डोऽपि नरयतोत्यर्थः ! 
तदुक्तम्‌ 
विष्णोश्च तदहिनं प्रोक्तं रात्रिर्वे तत्समा भवेत्‌ । 
अनेन परिमाणेन तस्याब्दं तु विधौयते ॥ 
वर्षाणां च शते पूर्णे सोऽति याति परे लयम्‌ । 
विष्णोरायुर्यदेवोकतं द्द्रस्येतदिनं श्रिये ॥' 
( स्व० ११।२६३ ) इति । 


ब्राह्मी रात्रि के बीत जाने पर ब्रह्मा पुनः सबसे पहं तामसी सृष्टि 
करते है । स्व० ११।२४४-२४६ के अनुसार तमस्‌ के प्रभाव से भयङ्कुर सृष्टि 
पहर होती है । तमस्‌ ओौर रजस्‌ के योग से वे पुनः मानुषी सृष्टि करते दै । 
रजस्‌ ओर सत्व के संयोग से मुनियों की सृष्टि करते ह। स्वयं सत्वाविष्ट 
्बुद ब्रह्मा यथापूर्वं देवों भौर देवलोको की रचना करते हैँ । उसके बाद अपनी 
आयु का भोग पूरा हो जाने पर उनका भी अन्त हो जाता है। 
ब्रह्मा के १०० वषं वैष्णव एक दिन के बरावर होते हँ । उतनी ही बड़ी 
रात्रि भी होती है। १०० वैष्णव वषं एक खद का दिन ओर उसी तरं रौद्रौ 
रात्रि । प्रत्येक कं १०० वर्ष के दिन ओर १०० वर्षं की रात्रि ! इसके बाद तीनौं 


श्लो १४७-१४८ ] षष्ठमाह्धिकबु ४१७ 


वत्सराणां शते पूणे शतशद्रदिनक्षयात्‌ । 
सोऽपि याति परं स्यानं....... ॥* (स्व° ११।२७१) इति । 
शतदद्राश्च देवेशि स्वान्दानां तु शतात्यये। 
ते प्रपान्ति परं तत्तवं ततोण्डं च विनश्यति ॥' 
( स्व० ११।२७३ ) इति च। 
मण्डनाशाच्च कालाग्निरस्यापि नाशः,--इत्य्थसिदधम्‌ । यदुक्तम्‌ 
ततः कालाग्नि्द्रश्च कालतत्वे लयं ब्रजेत्‌ ।' 
( स्य० ११।२७७ ) इति ॥ १४६ ॥ 
भव्यक्तान्तमपोयमेव ग्यवस्था,--इत्याह्‌ 
भवाध्ग्यक्ततत्तवान्तेष्वित्थं वषशतं क्रमात्‌ । 
दिनरात्रिविभागः स्यात्‌ स्तस्वायुःशतमानतः ।। १४७ ।; 


एवं व्यवस्थयाव्यक्तस्थानां कियन्मानं दिनं भवेत्‌,--इत्यादाङ्कयाह्‌ 


ब्रह्मणः प्रल्योल्लाससह्रेस्तु रसाग्निभिः । 
अव्यक्तस्थेषु र्षु दिनं रात्रिश्च तावतो ।। १४६८ ॥ 


समाप्त हो जाते दै ओर अण्डकटाह का लोप हो जाता है । स्व० ११।२६३-२७ 
के सन्दर्भो में ब्रह्मा, विष्णु ओर रद्र के दिन-रात के माप दिये गये है। विष्णु 
कं ब्राह्म १०० वर्षो का एक दिन भौर इतनी ही बड़ी रात । १०० सद्र वर्षो का 
एक दिन ओर इतनी हौ बड़ी रात दातष्टरो की होती है । तस्र भी अपने वर्षो 
कं १०० पुरे करने पर समाप्त हो जाते हँ । इसके वाद अण्ड कटाहका नाश हो 
जात्ता है ओौर कालाग्ति र भी काक तत्व मे विन हो जाते है ॥ १४५-१४६॥ 


अपक्त तत्त्वों क सम्बन्ध मे कह रहे है 


अप्‌ आदि भव्यक्त तत्व का भी १०० वर्षो का मान हाता है। इस मातु 
भोग कं वाद उनका भी अन्त ह्‌ जाता है। शतमान दिन ओर शतमाना रात्रि 
का नियम इनमें भी चता है । अपनी अपनी आयु कं १०० वषं के दिन भौर 
१०० वषं की ही रात्रियां भी होती हैँ ॥१४७॥ 
श्रीत०--२७ 


४१८ श्रोतन्त्रालाकः [ षला° १४९ 


रसाग्निमिरिति, षटिरं्चता । ब्रह्मण इति, बुद्धितत्तवस्थस्य न तु सलत्य- 
लोकस्थस्य; नहि तदायुष्कलनयैतत्कलयितुमेव शक्तमिति भावः । तेन बुद्धिततत्व- 
स्थस्य ब्रह्मणो गुणतत्वशतश्रदिनानते संहा रस्तदिनारम्भे च सृष्टिः, -इति 
तदीये््दे तस्य सषष्टिदतत्रयं प्रलयोल्लासा भवन्ति, ते च शतेन गुणिता 
षटित्शत्सहस्रसंख्याका भवेयुरिषयुक्त "रसाग्निभिः प्रलयोल्लाससहस्ैरित 
तावद्गुणपरीमाणं च॒ गुणततत्ववासिनां सद्राणामायर्यदव्यक्तस्थानां दिनमिल्यु- 
क्तं अव्यक्तस्थेषु दिनं रात्रिश्च तावती" इति । यदुक्तम्‌ 
"षटि त्रशत्त॒ सहल्लाणि ब्रह्मणां प्रलयोद्ूवाः। 
अष्यक्ते च दिनं प्रोक्तं सद्राणां तन्निवासिनाम्‌ ॥' 
( स्व° ११।२८९ ) इति। 


अस्याउ्च व्यवस्थायाः हाक्तितत्त्वान्तमविदोषेऽप्यव्प्रवतान्तमेवमतिदेशस्येदमेव 
प्रयोजनं यदत्र॒ गुणतत्त्वर्वातरुद्रायुरपक्षया दिनमानस्य संख्यानेयत्यमुत्पन्न- 
मिति ॥ १४८ ॥ 


जत्र च सृष्टिसंहारादौ कस्याविकारः+ः-इत्याशङ्कयाह 
तदा श्रकण्ठ एव स्यात्साक्षात्संहारङृतप्रभुः । 
सवं सव्रास्तथा मूले मायागर्भाधिकारिणः ॥ १४९ ॥ 


अग्यक्ताख्ये ह्याविरिश्वाच्छीकण्ठेन सहासते । 


अव्यक्तो कं दिन मान का संकेत कर रहे रहै 

बरह्मा को स्थिति सत्य लोक मे मानी जाती है । उनकी आयु का मान 
दिया जा चुका दह । यहां बुद्धि तत्व मेँ स्थित ब्रह्मा की आयु का प्रसद्ध है । दस 
रह्मा का गुणतत्तव स्थित शतण्ट्ो के दिन की समाप्ति पर संहार ओौर दिन कं 
आरम्भ मे सृष्टि होती ट । गतर कं एक दिन में ३६० प्रलय ओर्‌ उल्कास 
ते हैँ । १०० से गुणा करने पर्‌ ३६ हजार प्रलयोल्लास हए । यह्‌ मान 
गुणतत्व स्थित स्रौ का हे । स्व° १६।२८९ कं अनुसार गुणतत्व स्थित खरौ को 
१ दिनम ब्रह्मा के छत्तिस हजार प्रख्य ओर उद्धव होते दँ । जितना मान 
दिन का उतना ही मान रातका भी होता ह । गुणतत्ववर्ती सट कीआयुसे 
दिन की संख्या निर्धारित होने के कारण शक्तितत्व कं मतिरिक्तं गुणतत्व 
स्थित सुद्र की चर्चा इस प्रसङ्खमें की गयी है ॥१४८॥ 


| 
| 
||| 
|| 


~~ 
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_  साक्ान्नतु विरिच्चादिमुषेन, यतस्तदानीं विरिज्चास्रमृति प्रकृतिगर्भा- 
धिकारिणः स्वं एव तत्तदुभुवनेश्वररूपा श्रा अव्यक्ताख्ये मूले प्रकृतित्वे 
श्नोकण्डेन सहासते, अर्थाच्छीकण्ठनाथमेव नायकतया प्रधानीक्स्य तिष्ठन्तौ- 
त्यथः । यदुक्तम्‌ 

रजाः प्रलानां पतयः पितरो मानवे: सह्‌ । 

सांख्यज्ञानेन ये सिद्धा वेदेन ब्रह्मवादिनः ॥ 

छन्दःसामानि चोडारो बुद्धिस्ते वताः प्रिये । 

अल्ल तिष्ठन्ति ते सर्वे परमेशस्य धीमतः 1 इति ॥ १४९ ॥ 

ननु 
'महाकल्पस्थ पन्ते ब्रह्मा याति परे लयम्‌ ।' 
( स्व० ११।२६१ ) 

इत्यायुकन्या तस्य परशिवे ल्य उक्तस्तत्कथमसावास्ते,--इत्याशङ्खुयाह 


निवृत्ताधःस्थकर्मा हि ब्रह्मा तत्राधरे धियः ।। १५० ॥ 
न भोक्ता लोऽधिकारे तु वृत्त एव शिवीभवेत्‌ । 
स॒ एषोऽवान्तरलयस्ततक्षये सृष्टिरुच्यते ।। १५१ ॥ 


1 सृष्टि ओर संहार आदि मेँ किसका अधिकार है ? इस प्रदन का उत्तर दे 
चेह 


उस समय ब्रह्मा से लेकर प्रकृति गर्भ के सभी अधिकारी सभी द्र उसी 
मन्यक्त परिवेश मे भगवान्‌ श्रकण्ठ के साथ ही रहते हैँ । समी भगवान्‌ श्रीकण्ठ 
को ही प्रधान मानकर वहां विराजमान रहते हँ । इसलिए सारा साक्षात्‌ अधि- 
कार भगवान्‌ श्रीकण्ठका ही है। 

“शिव ने कहा दै कि हि प्रिये | प्रजापति, पितर मानव सिद्ध साख्य ज्ञानी 
वैदिक ब्रह्मवेत्ता, सारे छन्द, ओङ्कार, बुद्धि, वुद्धि के अचिष्ठाता आदि सभी 
परमेश्वर के दिन में निवास करते ह!" ॥ १४९ ॥ 

स्वच्छन्द तन्त्र १६।२९१ के अनुसार महाकल्प के अन्त मेँ ब्रह्मा परम- 
शिव मे रीन हो जते ह । यहाँ अव्यक्त प्रकृति गभं म रहने की वात लिखी 
गयी है । एेसा क्यों ? इसका उत्तर दे रहे है 
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यद्यसाववृत्तपरशक्तिपातस्तदूवुदधयभोनिवृत्तकरमं तयाभोगाभावात्तत् भोक्ता 
न भवेत्‌,--हत्यत्रेवास्ते, अन्यथा पुनयंदि ज्ञानी साक्षा्कृतात्मतत्त्वः स्यात्‌ 
अधिकारनिवृत््यनन्तरं स॒ “शिवीभवेत्‌" तदेकात्म्येनैव प्रस्फुरेदित्यथं: । एवमन्ये- 
षामपि ज्ञेयम्‌ । भवान्तरलय इति, ब्रह्याण्डलयस्योक्तत्वा्परकृतयण्डलयस्य च 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ १५१ ॥ 
नन्वत्र 
शबुदधितत््वे स्थिता बोद्धा गुणेष्वप्याहृताः स्थिताः । 
स्थिता वेदविदः पुंसि त्वभ्यक्ते पाञ्चरात्रिकाः॥' 
इत्याद्युवत्या केचिदात्मानो मुक्ताः (संभवन्ति, केचिच्च बद्धास्तत्कथम- 
विकोषेणेवोक्तं 'तरकषये सृष्टिरुव्यते' इति नहि मुक्तात्मनां पूनः संसृतिः स्यात्‌, 
इत्यारङ्कूयाह्‌ 
सांश्यवेदादिसंसिद्धाञ्छीकण्ठस्तदहम्‌ंखे । 
सुजत्येव पुनस्तेन न सम्यङ्‌ मुक्तिरीदृक्षो ।। १५२ ॥ 


अपने कर्म से निवृत्त होकर ब्रह्मा बुद्धि के अधः भाग मे रहते दै । वहां 
वे भोक्ता नहीं रहते क्योकि भोग का वहाँ अभाव होता दै । भारमन्नान भी नहीं 
रहता । ज्ञान के अभाव मे आत्मतत्त्व का साक्षा्तार्‌ उन्हें नहीं होता । अन्यथा 
स्वयं शिवीभाव उनमे जागृत हो जाता बौर तादात्म्य हो जाता । यां 
अवान्तर ल्य है । इसके समाप्त होने पर ही सृष्ट हो सकती है ॥ १५०-१५१ ॥ 


प्रन उपस्थित होता दै कि ““बौद्ध बुद्धितत्त्व मे, आर्हत गुणों मे, वेदिक 
विज्ञानवेत्ता पुरुषतत्त्व मे, ओर पाञ्चरात्रमतवादौ अव्यक्त मँ ही रह जात हैँ । 
वास्तविक मोक्ष इन्दं नहीं मिलता" । इस कथन के अनुसार कुछ आत्मा मुक्त 
ओर कु पाशबद्ध रह्‌ जाते हैँ । यहाँ क्षय के बादं पुनः सृष्टिकी बाते 
मुक्तात्माओं की मुक्ति कौ बात कट जाती द ओर उनकी संसृति का सन्देह होने 
ठगता है ? इसका समाधान कर रहे रहै 

भगवान्‌ श्रीकण्ठ दिन के प्रारम्भ में इन उक्तं बौद्धादि सिद्ध पुरषोंको 
पुनः आवागमन कं इन्द्रजाल के पथ पर छोड देते दँ । उनका स्तर सम्यक्‌ मुक्ति 
का नहीं होता । इसलिये तादात्म्य से वे वंचित रह्‌ जाति हैँ । रिवीभाव उन्हे 
उपलब्ध नहीं होता । मुक्तात्माओं की स्थिति मे कोई अन्तर नहीं पडता ॥१५२॥ 
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इदानीं पूर्वक्तयैव नीत्या यथोत्तरं वृद्िक्रमेण दिनादिव्यवस्थामतिदेश- 
द्वारेण दर्शयति-्रधाने इत्यादिना 'सामनसे पदे" इत्यन्तम्‌ 


प्रधाने यदहोरात्रं तज्जं वषशतं विभोः । 

श्नोकण्ठस्यायुरेतर्च दिनं कञ्चुकवासिनाम्‌ ।। १५३ ॥ 

तत्क्रमान्नियतिः कालो रागो विद्या कलेत्यमो । 

यान्त्यन्योन्यं लयं तेषामायुर्गाहनिकं दिनम्‌ ।। १५४ ॥ 

तदिनप्रक्षये विश्व मायायां प्रविलीयते । 

क्षोणायां निक्ि तावत्यां गहनेशः सूजेत्पुनः ।। १५५ ॥ 

एवमव्यक्तकालं तु परार्धेदज्ञभिजेहि । 

मायाहस्तावती रात्रिरभवेत्प्रल्य एष सः ॥ १५६ ॥ 

मायाकालं परार्धानां गणयित्वा शतेन तु । 

एेश्वरो दिवसो नादः प्राणात्मात्र सूजेज्जगत्‌ ॥ १५७ ।। 

तावती चेक्वरो रात्रि्ंत्र प्राणः प्रश्ाभ्यति । 

अहोरात्रमिति, गुणततत्ववतिख््ायुरपक्षया ब्राहा्रलयोल्लासद्ासप्तति- 
सहस्रसंख्याकम्‌ । तज्जमिति, षष्ठ्यधिकेन शतत्रयेण गुणयित्वा इत्यर्थः । एत- 
दिति, वषंशतपरीमाणं श्रीकण्ठोयमायुः । कञ्चुकवासिनामित्य्थाभ्नियतिततत्वस्थानां 
वामदेवादोनां न तु कालतत््वादिगतानामपि; तदपेक्षया हि कारततत्वादौ यथोत्तरं 
वृद्धयादिव्यवस्था संभवेत्‌, भत एव (क्रमादन्योन्यं लयं यान्ति" इत्युक्तम्‌ । 
आगमोऽप्येवं 


दिन ओर्‌ वर्षं आदि की उक्त गणना ब्रह्मा, विष्णु आदि कौ आयु के 
उतरोत्तर बढाव को प्रदर्शित करतो है। उसी क्रमे श्रीकण्ठ की आयु के 
साथ ही कञ्चुक स्थित अधिकारियों कौ आयु का विचार कर रहे है 


गुणतत्तव म विद्यमान स्द्र की आयु ब्राह्म भ्रल्योल्लास के मान से ७२ 
हजार वषं ( अहोरात्र की दृष्टि पे ) होती है । इसमे १०० गुना अधिक आयु 
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"ततो नियतिकालौ च राशो विद्या कला तया । 
परस्परं लयं यान्ति कऋमात्सवं स्वमानतः 1" 

( स्व० ११।२९ ) इति । 
तेषामिति, कलात्वश्थानां महादेवादौनां न तु सर्वेषां कञ्चुकवासिनां; 
तथात्वे हि गाहनिकं दिनमव्यवतकाटसंख्यापपेक्ष्य पञ्चदशस्थानावस्थितेन 
दशगुणेन परार्घेन वकश््यमाणं गुणनं सङ्खतिमियात्‌ । तत्सर्वेषामेव कञ्चुकरवासिनां 
यथोत्तरमायुषो वृद्धया गाहनिकस्य दिनस्यानवच्छिन्नसंख्यप्रतिपादना्थमेवं 
वध्यमाणं सङ्खच्छते,--इत्यलं बहुना । गणना तुः ग्रन्थविस्तरभयान्न लिखिता 
इति स्वयमेवाभ्यूह्या । तावत्यामिति. वक्षयमाणदिनसमानायाम्‌ । जटति गुणये- 
त्यर्थः यदुक्तम्‌ 

तराधानिकपराघेन दशधा गुणितेन च । 
माया ए हरते सवं पुनश्चेव सुजेज्जगत्‌ ।\ 
मायाकालपराधंस्य शतधा गुणितस्य च ! 
ईश्वरः कुरते सूट संहरेच्च पनः सृजेत्‌ ॥ 
( स्व° ११।२९७ ) इति \ 


श्रीकण्ठ की है । यह्‌ कञ्चुक (नियति तत्व) वासियों का एक दिन कामानटे\ 
इसी क्रम से काल, राग, विद्या ओर्‌ कला इन सबकी उत्तरोत्तर वृद्धि का 
व्यवस्था के अनुसार आयु की अवधि होमी । स्व° ११।२९२ के अनुसार कञ्चुक 
परस्पर ल्य हो जते दै। इन सभी का आयु मान उत्तरोत्तर वृद्धि व्यवस्था के 
अन्तर्गत ही है। 


मायां तत्त्व का आदि रुदर गह्नेड दै । पाचों के क्रमशः सौ सौ गुने मान 
के अनुसार ( परस्पर रीन हो जाने पर ) अन्तिममान गहनेश की एकं दिनिकी 
अवथि कं बराबर होता है । इस अवि को गाहूनिक दिन भी कहते दँ । दसकं 
द्विन के समाप्त हो जाने पर विद्व रात म माया मे विलीन हो जाता है। रात 
क वीतने पर गहुनेशा पुनः विदव की सृष्टि करते है। 


इस प्रकार मव्यक्त काल को पराध से दशगुणित करने पर मायाका 
दिन जौर उतनी दी बड़ी रात को मिकाकर एक मायाका अहोरात्र होता है । 
माया की अवधि कं परा्धंकेसौ गुना करनेषर एक ईदवर सम्बन्धी दिन 
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अनेन चाघ्रोत्तरोत्तरं कालः रृष्यते,--इत्युक्तं स्यात्‌; एवमुत्तरत्रापि जेयम्‌ । 
'नाद' इति बदिरन्भेषरूपतया नदनस्वभाव ईदवरः । प्राणात्मेति, प्राणप्रमातृ- 
त्वात्‌ । प्रशाम्यतीति अत ऊध्वं प्राणस्य प्राधान्याभावात्‌, विश्वमिति तस्याप्य 
हन्तायां विश्चान्तेः ॥ १५७ ॥ 


न केवलमत्र नादात्मनः प्राणस्यैव प्रशमो यावद्वन्रा्यातिमिकायाः संवि 
दोऽपि भविष्यति,--इत्याह्‌ 


प्राणगभभंस्थमप्यन्न विदवं सौषुम्नवत्मंना ।॥ १५८ ॥ 
भराणे ब्रह्मविले शान्ते संविद्याप्यवश्िष्यते । 
अंशांशिकातोऽप्येतस्याः सूक्ष्मुष्ष्मतरो ल्यः ।। १५९ ।# 
गुणयित्वैहवरं कालं परार्घानां शतेन तु । 

सादाशिवं दिनं रातिर्महाप्रलय एव च ॥। १६० ॥ 


( एेदवर ) दिन होता दै । इसमे प्राण रूप नाद ही विद्व की सुष्टिकरता है ॥ 
उतनी ही बड़ी ईदवर की रात भी होती है । इस प्राणस्पन्द का भौ प्रशमन हो 
जाता दै । 


स्वच्छन्द तन्त्र ११।२९७ कं अनुसार भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करिया गया है । माया मेँ प्राण की प्रधानता रहृती है । ईर दशा मेँ नाद का 
प्राधान्य रहता है । प्राणवत्ता इसमे भी रहत है । एेद्वरी रात्रि मे प्राणात्मक 
नाद भी शान्त होता है । इस तरह इदन्ता का प्रवाह्‌, अहन्ता के महासमुद्र मेँ 
समाहित हो जाता है ॥ १५३-१५७ ॥ 


अहन्ता कं अन्तराल में इदन्ता की शान्ति का यह्‌ एक चित्र है । ध्यान 
देने की बात है कि उस अवस्था में केवल नादात्मक प्राण का ही प्रशमन नहीं 
होता अपितु विन्दु आदि रूपों मे उल्लसित संबिद्‌ की भी विश्रान्ति हो जाती है। 
वही कह रहे है 

इस स्तर्‌ पर प्राण परिवेश म विश्रान्त विवे सृषुम्ना के पथ से आप्‌ 
तत्त्व रूपिणौ संविद्‌ में प्रवेश कर जाता है । प्राण तो {ब्रह्मरन्ध्र में ही शान्त 
रहता दै । इस संविद्‌ का अंश अंश करके सुषम सुक्ष्म ल्य होता है । 
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सादाक्िवः स्वकालान्ते विन््र्षन्दुनिरोधिक्ाः । 
आक्रम्य नादे लोयेत गृहीत्वा सचराचरम्‌ ।! १६१ ॥ 
नादो नादान्तवृत्त्या तु भित्वा ब्रह्मविलं हठात्‌ । 
शक्तितत््वे ल्यं याति निजक्षालपरिक्षये ।॥ १६२ ॥ 
एतावच्छक्तितत्वे तु विज्ञेयं खल्वहनिश्ञाम्‌ । 

शक्तिः स्वकालविलये व्धापिन्यां लोयते पुनः ।॥। १६३ ॥ 


व्यापिन्या तदिवारात्रं लीयते साप्यनाधिते । 
परा्धंकोटचा हत्वापि शक्तिंकालमनाधिते ॥ १६४ ॥ 


दिनं रात्रिश्च तत्काकते परार्धगुणितेऽपि च । 
सोऽपि याति ल्यं साम्यसंजञे सामनसे पदे ॥ १६५ ॥ 


महाप्रक्य इति, शुद्धाध्वनोऽपि संहरणात्‌ । तदुक्तम्‌ 
ततः सदाशिवो देवः स्वमानेन च संहरेत्‌ । 
भजते च पुनभूंथ भात्मौये देव्यहमु खे ॥ 
महाप्रलय एवोक्तः सादाख्ये तु दिनक्षये ॥' 
( स्व० ११।२६८ ) इति । 
“बिन्दुं चेवारधेचनद्रं च भित्त्वा चेव निरोधिकाम्‌। 
नादतत्तवे लयं याति गृहीत्वा सचराचरम्‌ ॥' 
( स्व० ११।३०० ) इति । 
नादानुवुत्येति, नादान्तमूमिकामासाचेत्यथंः । यदुक्तम्‌ 
(नादः सौपुम्नमार्गेण भित्त्वा ब्रह्मबिलं प्रिये । 
शक्तितत्तवे लयं याति शक्तिततत्वदिनक्षपे ।॥” 
( स्व० ११।३०१ ) इति । 


स्व० तन्त्र ११।२०८-३०४ के अनुसार एेश्वर काल को भी परार्धेशत ते 
गुणित करने पर सादाशिव अहोरात्र होता द । सदाशिव अपनी आयु की समाप्ति 
पर विन्दु" अर्धचन्द्र ओौर निरोधिनी को पार कर नाद तत्व मे लीन हो जाते है । 
उस समय सारा चराचर जगत्‌ सदारिव मँ ही समाहित रहता है । नाद नादान्त 
वृत्ति मे बह्यरन्ध्र का भेदन कर शक्तितत्व मे ल्य हो जातादहै। शक्तिकाभो 
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एतावदिति, सदाशिवायुःसंख्यातम्‌ तदिति, यः शक्तिल्यकालः। परार्धकोटचेति, 
यदुक्तमू 
शक्तिकालपराधंस्य कोटिधा गणितस्य तु । 
अनाभितस्य देवस्य दिनमेकं प्रकौतितम्‌ ।\' 
( स्व० ११।३०३ ) 
सोऽपीत्यनाध्रितः तदुक्तम्‌ 
सनेन परिमाणेन पराधंपुणितेन च । 
सोऽपि याति परं स्थानं कारणं समनाभ्रयम्‌ ।' 
( स्व० ११।३०४ ) इति ॥ १६५ ॥ 
नन्वेवं समनाया अपि लयः कस्मान्नोच्यते, -इत्याया द्ुयाह्‌ 
स कालः साम्थसंज्ञः स्यान्नित्थोऽकल्यः कलाटमकः । 
यत्तत्सामनसं रूपं तरतास्यं ्रहय विरवगम्‌ ।। १६६ ॥। 


यतः स विश्वकलनाकारी कालः समनाख्या येयं कला शक्तिप्तदात्मकोऽत 
एव नित्यो, न ह्यस्याः समनाख्यायाः शाक्तेमंहाप्रलयेऽपि नाशः-इत्यारायः । 
यदभिप्रायेणेवान्येः 'शंमुः पुरुषो माया नित्यम्‌ इत्यादुक्तम्‌ । मत एव पृथिव्या- 
देरनाधितान्तस्य विष्वस्याभेदार्मना साम्येनावस्थानास्साम्यशब्दाभिषेयः, भत 
एष भेदप्रथाया अभावात्‌ "अजकल्यः' कलयितुमशक्य इत्यर्थः । शक्त्यन्तं दि विष्व- 
संहरे वृत्ते सकलोऽयमणुवरगः संभूय: समनायामिवास्ते,--इ्याह यत्तत्मामनसं 


अहोरात्र होता दै। शक्ति भी अपनी आयु कौ समाप्ति पर ग्यापिनी में लीन 
हो जाती दहै । व्यापिनी भनाध्रित मे लीन होती है । शक्तिकाल पराध के करोड 
गुना कारके बरावर अनाध्रित का एक दिन होता द । अनाश्रित भी पराधं 
गुणित काल के बाद समना मे लीन हो जाता है ॥ १६५ ॥ 

समना के काल के विषय मे कह रहे है 

समना का काट विव का आकलन करने वाला द । पृथिवी से लेकर 
अनाश्रित पर्यन्त विर्व का स्वात्म रूप से मौर समान भाव से समना कला में 
अवस्थान होता है । इस लिगि इसे साम्य काल कते हैँ । यह्‌ नित्य दै । भेद- 
भिन्नताके न रहने के कारण इसकी कलना नहँ कौ जा सकती । भतः हसे 
अकल्य कहते है । शक्ति पयंन्त विद्व का समस्त अणुवगं समना में ही एकी भाव 
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खूप तद्विरवगं साम्यम्‌" इति । न चैवमपि मेदवादिवदिदं परस्मादब्रह्मणोऽति- 
रिक्तमित्युक्तं (रहम इति, परत्रह्मरूपपमित्यथः तदुक्तम्‌ 

स कालः साम्यसंज्श्च जन्ममृत्युभयापहः | 

तस्याप्यष्वंममेयस्तु कालः स्थात्परमावधिः। 

नित्यो नित्योदितो देवि अकल्यश्च न कल्यते ।' 

( स्व० ११।२४६ ) इति ॥ १६६ ॥ 

न केवलमत्र प्रल्यावसरे विश्वस्यावत्थानमेव यावत्सृष्िर ( टाव ) पि,-- 
इत्याह 


अतः सामनताटकालान्निमेषोन्मेषमात्रतः । 
तुटचादिकं पराधन्तिं सूते सेवात्र निष्ठितम्‌ ।। १६७ ॥ 
निमेषोन्मेषमाव्रत इति, सदारिवेदवरदशामधिशयानादितयर्थः । 
यदुक्तम्‌ 
"स चाधः कलयेत्सवं व्यापिन्याद्यं धरावधि । 


तुटघादिभिः कलाभिश्च देव्यध्वानं चराचरम्‌ ॥* 
( स्व० १.।३०७ } इति ।' 


से स्थित रहता दै । इसलिये इसे सामनस पद भी कहते हैँ । इसका यह्‌ साम्य 
खूप परब्रह्म रूप ही है । स्वण्त° ११।२४६ मे इस विचार का समर्थन होता है । 
“ साम्यकाल मे आवागमन का भय नहीं होता । इससे भी ऊपर व्यापक अमेय 
ओर परमावधिकाल होता है। वहु कभी आकलिति नहीं हो सकता । वह 
नित्योदित भौर नित्य है, जो मात्र अनुभूति का विषय है'' ॥ १६६ ॥ 


उक्त ब्राह्म स्थिति मे विर का अवस्थान केवल अनुभूति का विषय टै । 
सभनाराक्तिका ही यह चमत्कार ह क्रि वह सामनस भाव से अपने म ही विश्व 
को रख लेती है । फिर वही इसे उत्पन्न भी करती है । यही कह रहे है- 


समना शक्ति ही सामनस काल से निमेष (सादारिव भाव) ओर उन्मेष 
(ईक्वर भाव) के आकलन मात्र से तुटि मे लेकर पराधं पर्यन्त काल प्रवाह कौ 
उत्पन्न करती है । स्व° तन्व ११३०७ के अनुसार समस्त अध्वावर्ग के सजन 
की शक्ति का उत्स यह सामनस काल हौ है । 


इरो° १६७ ] षष्ठमाद्भिकम्‌ ४२७ 


अत एव चान्येरस्मच्छासव्रपरक्रियापजानानैः शक्यन्त महाप्रलये वृत्ते सकलोऽय- 
मणुवर्गः प्रलयान्त ऊर््वरध्वंमवस्थितेरभिधानात्परिशिष्टिं शिवतत्वमेवासादयेत्‌ । 
तदासादनमेव च मुक्तिः, तदकमेण सर्वे षामनायासमेव सा सिद्धयेदिति कि 
शास्त्रानुष्ठानादिना' इत्यादि यच्चोदितं त दुत्थानोपहतमेवे । न हि शक्सयन्तं 
प्रलयेऽप्येषां शिवतत्तव एवावस्थानं समनायामेवमभिधानात्‌ 

'समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ । 


( स्व० ४।४२९ } 


इत्याचुक्त्यातदन्तं च बन्ध एव,--इति को नाम तत्र॒मुक्तेरवकाशः। न 
चैवमपि शंभुवत्समनाया अपि नित्यत्वादभेदवादक्षतिर्भैदमेवाधिङ्सय 
सृष्धप्रलयादिव्यवहा रस्योत्थानात्‌; वस्तुतः पुन रभेदवादचर्चा प्रतिपदमिह दशिता 
दर्शयिष्यते च,--इत्यलं बहुना ॥ १६७ ॥ 


इस सम्बन्ध में कुछ लोग यह कहते हैँ कि राक्ति पर्यन्त महाप्रलयके होः 
जाने पर यह्‌ सारा अणुवगं प्रख्य होते होते आगे से आगे ऊपर आरोहण करते 
हए शिवतस्व मे समाहित हो जाता ह । शिव म समाहित होना हो मुक्ति दै। 
यह अनायास ही मिल जाती हं क्योकि महाप्ररय तो क्रमशः होता ही ह । इस 
तरह विना शास्त्रादि स्वाध्याय भौर चिन्तन मनन के ही अक्रम मुक्ति सहज 
सम्भाव्य ह्‌ । 


उक्तं विचार वस्तुतः उठने के साथ ही नष्ट हो जाने योग्य हू । स्व° तन्त्र 
४।४२९ मे स्पष्ट ही कहा गया हं कि सारा अनन्त अनन्त यह्‌ अच्वावर्गं समना 
पर्यन्त ही ह । इसमे यह सिद्ध होता ह करि, यहा तकं वन्ध जीवित रहता ह । 
इसमें मुक्ति असम्भव ह । यह्‌ भी कटा जा सकता कि शंभु की तरह समना 
भी नित्य हं । इस लिये अभेद भाव यहाँ भी हे । अतः मुक्ति सम्भव ह । वस्तुतः 
सृष्टि ओर्‌ प्रलय आदि व्यवहार भेद को लेकर ही चकते हँ । भले ही यह 
सामनस पद है, किन्तु इसकेअन्तराल मेँ निमेष उन्मेष की सम्भावना बनी रहती 
दै। शभुम यह सम्भव नहीं। इस लिये मुक्ति की गुत्थी यहीं सुलक्नतीः 
ट ॥ १६७ ॥ 
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एवमुक्तवक्षयमाणपरिमाणोपयोगिन्याः संख्यायाः क्रमेण रूं दशंयति 
दशश्चतसहस्रमयुतं लक्ष नियुतकोटि सादं वृन्दम्‌ । 
खर्वनिखर्वे दांलाब्जजरधिमध्पान्तमथ पराधं च ।। १६८ ।। 
अन्जेति पदुमं, जलधीति सागरः ॥ १६८ ॥ 
नन्वेवमवस्थानमेषां कथं स्यात्‌ ? इत्याशङ्कयाह 
इत्येकस्मासपरभृति हि दश्षधा दज्ञधा क्रमेण कलयित्वा । 
एकादिपरार्घन्तिष्वष्टादशासु स्थिति ब्रूयात्‌ ॥ १६९ ।' 
यदुक्तम्‌ 
"एकं दशगुणं पर्वं शतं दशगुणं तु तत्‌। 
शतं दशगुणं कृत्वा सहस्र परिकोतितम्‌ ॥ 
सहस्र दशधा चेवमयुतं तद्धि की तितम्‌ । 
दशायुतानि लक्षं तु नियुतं दश तानितु॥ 
दश तानि च कोटिः स्याहुश कोटचस्तदर्बुवम्‌ । 
अबृदेदंशभिवृन्दं खवं दशभिरेव तेः\॥ 
दशभिस्तन्निखवं तु शङ्करः स्याटश तानि तु । 
शङक्ुभिदशभिः पद्यं दश पद्यानि सागरः ॥ 
सागरेदंशभिमंध्यमन्तस्तेदंशभिः ` स्मरतः 
न्तं दशाहतं कृत्वा पराधं तु प्रकीतितम्‌ ॥\ 
एवमष्टादशेतानि स्थानानि गणितस्य तु ।' इति ॥ १६९ ॥ 
एवमत्र सृप्रर्यानामानन््येऽपि गौणमुख्यभावं दर्शयितुमाह 
चत्वार एते प्रलया मुख्याः सर्गश्च ततकला. । 
भूमूलनेशषशक्तिस्थास्तदेवाण्डचतुष्टयम्‌ ॥। १७० ॥ 


प क 

तुटि से पराधं तक संख्या का उतल्केव कर रहे है--एक, दश, सौ, हजार, 
-दश हजार, लाख नियुत दस्त छाख कराड, अरव, दस अरब (वृन्द) खवं निखर्वं 
दशनिखवं ( शंख ), कमल, समुद्र, मध्य, अन्त भौर परार्धं । यह्‌ भारतीय 
आगमिक गणना का क्रम है। एक से लेकर दसं से गुणा करते एक से परार्धं 
तक को १८ सोपान श्रेणियां संख्याओं की बनती हैँ । आगम के उद्धरणते इसे 
सिद्ध किथा गया है । इसमे दश कोटिको ही मवद माना गया है। आज कल 
१०० करोड को अरब कहते दै ॥ १९८-१६९ ॥ 
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मुरुया इत्यवान्तराणामनन्तानां प्रलयानां सर्गाणां चात्रैवान्तर्भावात्‌ । 
"तत्कलाः इति तेषां प्रलयानां सर्गाणां च 'कलाः' पृथिग्यादिमेदचतुष्टयषूपा अंशा 
इव्यर्थः | तदेवेति, भूमूलादि । तदुक्तमू 
“निजशक्तिवेभव भरादण्डचतुष्टयमिदं विभागेन । 
शक्तिर्माया प्रकृतिः पृथ्वी चेति प्रभावितं प्रभुणा ।' 
(प० सा० ४ श्लो० ) इति ॥ १७० ॥ 
अत्रेव सष्टृसंहतं विभागमपि दर्शयति 
काल्ागिनिुवि संहर्ता मायान्ते कालतत्त्वराट्‌ । 
श्रीकण्ठो मूल एकच्र सृष्टिसंहारकारकः ।। १७१ ॥। 
तल्लयो वान्तरस्तस्मादेफः सुष्टिलयेशिता 1 
श्रोमानघोरः शक्तचन्ते संहर्ता सृष्टिकृच्च सः ॥ १७२॥ 
संहर्ता न पुनः सटा तद्धि ब्रह्मादोनामेव हि पूवंमुक्तं, कालतत्वराडिति कारतः 
त्वाधिपः श्रीकण्ठः । यदुक्तम्‌ । 
"एकवीरः शिखोदश्च श्रीकण्ठः कालमाध्रितः 
( मा० वि० ५।२७ ) इति । 
श्रोकण्ठ इत्यव्यक्तस्थः। एकत्रेपि त्रिष्वपि योज्यम्‌ । तल्लपर इति श्रीकण्ठकर्तृके: 
सहारः। यद्वा त्रिष्वपि पृथिव्यादिषु स्थानेषु परापररूपतामधिशयानः श्रीकण्ठ- 
नाथ एककरः सृष्टिसंहारकारकः । यदुक्तम्‌ 


भौम प्रलय, प्रकति प्रलय, माया प्रख्य ओर शाक्त प्रख्य ये चार मुख 
प्रख्य माने जति है । सृष्टि तो इन प्रख्यो की कलायं मात्र है । इन्हे भोभाण्ड 
प्रकत्यण्ड, मायाण्ड ओर शक्त्यण्ड भी कहते है, जिनके प्रलय होते हैँ । पसा ४ 
से इसका समर्थन किया गया टै । यह्‌ सब परमेङ्वर प्रभु से उनकी शक्ति के 
वभव से भरा हमा है । परावीज मे ये चारों व्याप्त है ॥ १७० ॥ 

इसी प्रसङ्ग मेँ चष्टा ओौर संहर्ता की चर्चा कर रहे है - 

पृथिव्यण्ड के संहत्ती कालाग्नि हैँ । मायान्त पय॑न्त कालाग्नि का प्रभाव 
रहता है । कालतत्व के अधिपति स्वयं श्रीकण्ठ ही है । ये पृथ्वी, प्रकृति भौर 
माया इन तीनों के सर्जक ओर संहार दोनों हौ हैँ । मा०्वि० ५।२७ भी का 
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भीकण्ठ एव परया सूर्या कालाग्निरुच्यते ।।' इति । 


त्तथा 
श्रिष्वेव संस्थितो रद्र: कालरूपी महेश्वरः ।॥ इति । 


शक्त्यन्त' इति शुद्धाध्वनि । तदुक्तम्‌ 
(तदवे शुद्धमध्वानं यावच्छकत्यन्तगोचरम्‌ । 
तत्सवं संहरेढोरमघोरो घोरनाशनः ॥' इति ॥ १७२॥ 
न केवलं शक्त्यन्तं प्रल्यस्यैव महत्त्वं यावत्सृष्टेरपोत्याह 
तत्सृष्टौ सृष्टिसंहारा निःसंस्या जगतां यतः । 
अन्तभूतास्ततः शाक्तो महासृष्टिरुदाहूता ।। १७३ ॥ 
ननु पृथिव्यादितत््वप्रलये यैव तन्निवासिनामणूनां व्यवस्था सैव कि तत्तवे- 
उवराणां न वा ? इत्याशङ्कुयाह 
ल्ये ब्रह्मा हरी सदरतान्यष्टकपश्चकम्‌ । 
इत्यन्योन्यं क्रमाद्यान्ति ल्यं मायान्तकेऽघ्वनि ॥ १७४ ॥ 
मायातत््वल्ये त्वेते प्रयान्ति परमं पदम्‌ । 


कं आश्रय प्रमुश्रौ कण्ठ की चर्चा करतादै। ये मव्यक्तमें ही निवास करते 
है । वस्तुतः “श्री कण्ठ ही कालाग्नि रूप मे प्रसिद्ध है आगम कहता हिकि 
“काल रूपी महेश्वर श्रीकण्ठ तीनों अण्ड कटाह मे स्थित ह । शक्ति के जन्त में 
अर्थात्‌ शुद्ध अध्वा मेँ यही'' अधिकारी हँ । इन्द मघोर कहते ह । राक्ति, शुद्ध 
विद्या, मन्त, ईर्वर ओौर सदाशिव इन तत्वों के अघोर नामक महेकवर अधिपति 
ट । यही सर्जक्र ओर संहारक दोनों है" ॥ १७१-१७२ ॥ 

शक्तपर्यन्त प्रलय का ही महत्व तहीं अपितु सृष्टि काभी महत्व है 
यही कह रहेरहै 

जगत्‌ कं विशाल विस्तार मेँ अनन्त प्रकार की सृष्टि ओर अनन्त संहार 
होते रहते है । इसी क्रम में शक्तिजन्य महासृष्टि भी आन्तरिक रूप से अनवरत 
उद्धूत होती रहती है । पृथिव्यादि तत्वों कं प्रल्य की दशा में अणु जीवोंकी 
गति की चर्चा कौ गयी दै । प्रशन उनके तस्वेदवरों का है । उनकी गति क विषय 
मेँ कह रे टै कि, 
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शुदधाध्वव्यवस्थितानां पुनः क्र परमं पदम्‌ ? इत्याश्याह 
मायोध्वे ये सिताघ्वस्यास्तेषां परकिवे लयः ।। १७५ ।। 
तत्राप्यौपाधिक्ाद्भदाल्लये भेदं परे विदुः । 


तत्रापीति, १२दिवे। परे विदुरिति, न पूनरध्माकमिदं मतमित्पाशयः 
ध। १७५ ॥ 


नन्वेवमपतृक्तेषु पुनः सृष्टौ तत्र कोषामधिक्रारः ? इत्याशङ्कुयाह 
एवं तात््वेहवरे वे लीने सृष्टौ पुनः परे ॥ १७६ ॥ 
तत्साधकः वेष्टा वा तत्स्थानमधिशेरते । 
ततप्राधका इति 
(्लोकध्मिणमारोप्य मते मृवनभतरि ।' 


इत्यादिना निरूपिताश्चर्यादिक्रमेण प्रेप्सिततत्तदुमुवनेरवर्याः। शिवेष्टा इति, 
तदिच्छामात्रानुगृहोता ॥ १७६ ॥ 


प्रलय की ददा मेँ ब्रह्मा, विष्णु ओर १४० रद्र ये सभी क्रमशः अन्योन्य तत्व 
मेही रीन होते दै । मायान्त मे इनको परम पद प्राप्त होता दै ॥१७२-१७४॥ 


शुद्ध अध्वा मँ अवस्थित तत्त्वों की अवस्था के विषय मेँ ग्रन्थकार का 
विचार निम्नलिखित दै । माया के ऊपर शुद्धाघ्व मे निवास करने वालों का 
विटय परमरिव में होता है । कुछ लोगों का मत ह कि उपायि भेद से ल्य में 
भी भेद हो जाते हैँ ॥१७५॥ 


इस प्रकार रीन होने वालों की सृष्टि म किसका अधिकार है? इस 
भरन का उत्तरदे रहे कि इस तरह तत्वेदवरवर्ग मे ल्य होने पर उनकी 
सष्टि करने का अधिकार दो प्रकार के अधिकारियों को होता है । १-तत्साधकों 
`का ओर दूसरा शिवेष्ट तत्वों का । तस्साधक वे होते है जो क्रिसी भुवन आदि 
एेड्वयं कौ प्राप्ति के उदेश्य से साधना करते है । रिवेष्ट वे है, जिन्हे स्वयं 
परमदिव इस कार्य म नियुक्त करते है । उनको इच्छासे हीये अनुगृहीत 
-होते हैँ ॥ १७६॥ 
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नन्बेवमप्येषां ब्रह्यादिषब्दप्रृत्तौ किं निमित्तम्‌ ? इत्याशद्कुाह 
ब्राह्मी नाम परस्यैव शक्तस्तां यत्र पातयेत्‌ ।॥ १७७ ॥ 
स ब्रह्मा विष्णुरदराद्या वेष्णण्यादेरतः कमात्‌ । 
“अत' इति शक्तैः । तदुक्तम्‌ 
श्राह्यो च वेष्णवौ शद्ितिरधिकरारपवं गता । 
यं चाधितिष्ठत्यात्मानं तत्संज्ञं स॒ प्रपद्यते ॥ 


तवाधिकारं कुरते इच्छया परमात्मनः |" 
( स्व० ११।२६७ ) इति ॥ १७७॥} 


ननु ब्राह्मी नाम यदि दिवस्यैन शक्तिस्तत्कथमसावन्यं यायाचयेनायं 
ब्रह्य त्युच्यते, न ह्यन्यदीयधर्मस्यान्यत्रान्वयः सभेत ? इत्याश्कुयाह्‌ 

शक्तिमन्तं विहायान्यं शक्तिः कि याति नेदृशम्‌ ॥ १७८ ॥। 

छादितप्रथिताजेष-शक्तिरेकः शिवस्तथा । 

न ह्ये तच्छिवलक्षणं शक्तिमन्तं विहायान्यं ब्रह्मादिलक्षणं राक्तिर्याति" 


इत्येवं विघमुक्तं, [कित्वनन्तशक्तिखचितत्वेऽपि कांचिच्छवित प्रच्छाद्य काचिच्च 
प्रकटीक्रःयैक एव शिवस्तथा ब्रह्मविष्ण्वाद्यात्मनावभासत इति ॥ १७८ ॥ 


इन्हे भी ब्रह्मा कहुने के कारणों परं प्रकार डाक रहै है कि, ब्राह्मी एकं 
पराशक्ति दै । श्स शक्ति का पात शिव्ेपा से जिन पर हो जाता है, वही 
ब्रह्मा कहलाने लगते हैँ । इसी तरह वैष्णवी शक्ति के संपात से विष्णु ओर रर 
दाक्तिसंपातसे श्र संज्ञाहो जाती है। स्व० ११२६७ में कहा गया है कि-- 


“ब्राह्मी, वैष्णवी ओर्‌ रौद्री शक्तियों के सम्पात से वही तत्त्व ब्रह्मा, 
विष्णु ओौर सद्र संज्ञकं हौ जाता है। परमात्मा की इच्छा से उन्हं अधिकार 
प्राप्त हो जाता दै" ॥ १७७ ॥ 

प्रशन है कि दिव की दाक्ति ही यदि ब्राह्मी है, तो यह्‌ दूसरे देव के नाम 
से व्यो बोधित की जाती है ? दिव का धर्म-गुण ब्रह्मा में जैसे नहीं जा सकता । 
उसी तरह लेवी शक्ति त्राह्मी नहीं कहौ जा सकती । इसी का समाधान कर 
रहे 
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ननु प्राणस्य परं तत्त्वं प्रत्युपायत्वमस्तीति प्रागुपक्रान्तं तत्तदनमिधाय 
तदाश्रयेण सृष्िसंहारादोनामेव स्वरूपमुच्यते,--इति किमेतत्‌ ? इत्याद्याह 
एवं विसृष्टप्रल्याः प्राण एकत्र निष्ठिताः ॥ १७९ ॥ 
सोऽपि संविदि संविच्च चिन्मात्रे ज्ेयवजिते । 
चिन्मात्रमेव देवो च सा परा परमेहवरी ॥ १८० ॥ 
अष्टात्रिशं च तत्तत्त्वं हृदयं तत्परापरम्‌ । 


संविदीति, तत्तन्नीलाद्याभाससंभिन्नायां परिमितात्मरूपायाम्‌ । चिन्मात्रमेव 
चाण्टात्रिशं तत्त्वमित्येतदग्र एवोपपादयिष्यते,--इति नेहायस्तम्‌ । तत्स्थितमे- 
वास्य चिन्मात्रविश्नान्तत्वं यद्वरादेवात्र नालिकादिषष्टयनब्दोदयान्तं ल्योदययोरवँ- 
चित्रयमिति ।। १८० ॥ 
तदाह 
तेन॒ संवित्त्वमेवेतत्स्पन्दमानं स्वभावतः ॥ १८१ ॥ 
योदया इति प्राणे षष्टचब्दोदयकीर्तनम्‌ । 


शक्तिमान को छोड़ कर उसकी शक्ति दूसरे राक्तिमान्‌ के यहाँ नहीं जा 
सकती । वास्तविकता यह्‌ है कि भगवान्‌ शंकर की स्वातन्त्र्य शक्ति किसी 
शक्ति का प्रच्छादन कर केती है भौर किसी को व्यक्त कर देती है । फक्तः कभी 
बरह्मा ओरं ब्राह्मी शक्ति के खूप मँ तथा कमी विष्णु ओर वैष्णवी राक्तिके रूप 
म व्यक्त होते हैँ ॥ १७८ ॥ 


परत्व की प्राप्ति मेँ प्राण उपाय है-दसकी चर्चा न कर उसके आश्य 
से सृष्टि ओर संहार आदि की ही चर्चा की गथो है । यह क्यो ? इसका समाधान 
कररहेर्है 

सृष्टि ओर प्रलय प्राण मँ ही एकत्र स्थित हैँ । प्राण भी संविद्‌ मे अव- 
स्थित है । संवित्‌ चिन्मात्र मै अवस्थित है । चिन्मात्र ही देवी क्ति है। वही 
परा परमेश्वरी है। इस का ही प्रसार सारा विइ्व है । यह्‌ अडतीसवां तत्व है । 
यह्‌ परात्वर हृदय खूप है । इसीमे तुटि से छेकर सारा काल का विभागदै। 
इसी में सारा योदय (प्रसार संहाररम) क्रम भी समाहित है ॥ १७९-१८० ॥ 

श्रीत०--२८ 
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संवित््वमिति, ये नाम ल्योदयास्तत्सं वित्स्वातन्त्यम्‌, इत्येवं संविद- 
`घीनमेव सर्वमेतत्कालीयं वैचित्यं, न पृनरस्वाधीन किचिद्रूपं बहिर्तोत्युवततं 
-स्यात्‌ ॥ १८१ ॥ 

अत जाह 

इच्छामात्रश्रतिष्ठेयं क्रियावेचित्यचचेना ॥ १८२ ॥ 

कालकशक्तिस्ततो बाह्य नैतस्या नियतं वपुः । 

नैतस्या नियतं वपुरिति, तथात्वे हि यत्रेकचषकोदयस्तत्रैवाब्दोदयः कथं 
-अवेदिति भावः ॥ १८२ ॥ 

ननु कथमति परिमितस्यापि कालांशस्य वेतत्येनावभासो भवेत्‌ ? 

स्वप्नस्वप्ने तथा स्वप्ने सुप्ते संकल्पगोचरे ।। १८३ ॥ 

समाधौ विवसंहारसृष्टिक्रमविवेचने । 

भितोऽपि किल काला! विततत्वेन भासते ।। १८४ ॥। 


वही क्रम पष्ट कर रहे है - 

यह लय ओर उदय, यह प्रल्य ओर उल्लास यह्‌ सृष्टि गौर संहार ये 
सब संविद्‌ भगवती के स्वातन्व्य का चमत्कार ही दै। यह्‌ परिरक्षित होने 
वाका क्रम उसी की स्पन्द प्रक्रिया का समयोल्ास है । यह्‌ सब प्राण मे स्पष्ट 
रूप से अनुभव किया जा सकता दै । तुटि से लेकर ६० वर्षो को क्रमिकता 
प्राणजित्‌ पुरुष के एक प्राणवाह मे घटित हो जाती है । इससे यह निश्चय 
युवक कहा जा सकता है किं जो कुछ भी ब्राह्योल्लास है, वह स्वातनत्य काही 
तीक है ॥ १८१ ॥ 


इस ल्य भागम इस सिद्धान्त की घोषणा करता रै कि क्रिया रक्तिका 
जो भी चमत्कार है, यह्‌ आस्चयं चकित करने वाला टै । यह्‌ सब परमेदवर 
परमशिव की इच्छासे हौ प्रतिष्ठित टै। क्रियाशक्ति बाह्य व्पापार में प्रमेय- 
परम्परा को ऋमिक रूप से सजा कर. उन्हीं परमदिव की सेवा मे संग्न कर्‌ 
देती है । इसके कोई निर्धारित निचित रूय नदीं होते । अन्यथा जहाँ तुटि के 
च्ाद चषकों का उदय होता है, वहीं अन्द का उदय नहीं होता ॥ १८२ ॥ 
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यत्राद्यां स्वाप्नीमेव दशां जाग्रहुशात्वेन परिकल्प्य द्वितीयां स्वप्नत्वेन 
कश्चिदभिमन्यते स स्वप्नस्वप्न उच्यते । एवं स्वप्ने क्षणेनैव हरिश्वन्द्रस्येवानेक- 
कालिकोऽप्यनुभवोऽभवदिति युक्तमुक्तं मितेऽपि काले वेतत्येनावभासः' इति 
"सुप्त" इति सुपुप्तदशायाम्‌ । तत्र हि क्षणमात्रमपि मोहादौ "चिरस्य गाठमूढोऽ 
हमासम्‌' इत्यायभिमानोदयः। सङ्कुल्पगोचरे' इति स्वतन््विकल्पादौ तत्र हि 
क्षणेनैव कल्पपरिकल्पनमपि शक्यम्‌ । "समाधौ" इति विद्साक्षात्कारात्मनि । 
विश्वसंहारमुष्टिक्रमस्य 'विवेचने' समनन्त रोक्तकालीयप्रमेयसंकलनावुद्धावित्य्थः 

एतच्च काटीयं वेतत्यं स्वपरदृशटतवेनापि वेचित्पमियात्‌,-इत्याह 

प्रमात्रभेदे भेदैऽथ चित्रो वितत्तिमाप्यसौ। 

अनेनेतत्स्वप्तादावनुभूतम्‌,--इति प्रमात्रन्तरैकीकारेण विततिम्नोऽवभासः, 
मयैवेतदसाधारण्येनानुभूतम्‌,- इति वा ॥ 

इदानीं प्राणीयमेव कालविभागमपानेऽप्यतिदिशति 

एवं प्राणे पथा कालः क्रियादेचित्यज्ञक्तिजः ।॥ १८५ ॥ 

तथापानेऽपि हृदधान्शूलपीठविसपिणि । 


परिमित काल का इतना व्यापक परिवेश ओर इसका आभासन भी 
आरचयं जनक ही है । संसार कौ संसृति मयी जागृति भी एक प्रकार का स्वप्न 
ही हे । इसमे भी हम सभी स्वप्न देखते हैँ । क्षण भर मे सम्राट्‌ ओौर दद्द 
होते ह । कितना क्षणिक ओर छोटा स्वप्न हो, वह स्वप्न के अन्दर का स्वप्न 
(स्वप्नस्वप्न) होता है जौर विशा होता है । जैसे हरिदचन्दर के राज्यध्वंस की 
चटना कास्वप्न। 


यही दा समाधि कं समय क विमं क्रम की होती है । उसमें सृष्टि ओर 
संहार के क्रम का उल्लास अनुभूति का विषय ह । उस समय सुषुम्ना से सहस्रार 
तक प्रतिष्ठित प्राण प्रवाह कालमे एकदछोटासा कालक्षण भी एक ब्रह्माण्ड 
की आयुका हो सकताह। क्षण भौ कल्प जौर समाधि खण्ड विडव के 
आकलन का प्रतीक हो जाता है । यह्‌ विततिमा, यह्‌ विस्तार दोनों भवस्थाओं 
में सम्भव है । पहल अवस्था व्यक्तिगत मौर मेदानुभूति की है । इसमे मँ ने यह 


४३६ श्रीतन्व्रालोकः [ श्लो° १८६ 


यद्यपि द्वादशान्ताद्धृदन्तमपाने कालवेचिव्यमुक्तं तथापि हृदयान्मत्त- 
गन्धपर्यन्तं प्रसरणेऽस्येव प्राधान्यमिल्येवमुक्तम्‌ । तदुक्तम्‌ 
भअपानस्यापि संचारे सपितेयं सुविस्तृता । 
गुदं यावत्ततो वायुरधस्ताद्ुपयाति हि ॥' इति ॥ १८५ ॥४ 
नन्वत्रापि प्राणवत्काल्वेचिव्यं किं संचेत्यते न वा ? इत्याश ङ्खयाह 


मूलाभिधमहापोठस द्गोचप्रविकासयोः ॥ १८६ ॥ 
बरह्माचनाधितान्तानां चिनुते सृष्टिसंहृतो । 
"रासभी वडवा यद्वत्‌" ( तं ° ५।५८ ) इत्यादिप्रागुक्तयुक्ट्या जन्माधारो- 


दितायाः राक्तर्ौ सङ्कोचविकासौ तौ ब्र्माद्यनाधितान्तस्य वि्वस्य सृष्िसंहारादौ 
योगिनामनुमवसिद्धावित्यक्तं चिनुते सुष्टिसंह॒ती' इति ॥ १८६ ॥ 


असामान्य आनन्द लिया एसा छोटा भी अनुभव बड़ा हो कर अनुभूत होता है । 
दूसरी भवस्था संविदैक्य विमं कौ तादात्म्य दला है । इसमे भीं यह्‌ निक्वय 
ही सम्भव दै । यह्‌ सव प्राणवाह्‌ के जाकलन का उन्मेष है ॥ १८३-१८५ ॥ 


अपानवाह्‌ म भी इस प्रकार के त्रिया वैचिच्य का होना स्वामाविक है । 
बाह्य दादशान्त से हृदय तक के इस प्रवाह मे (अपानवाहमे ) इस काल वेचिच्य 
को साधके अनुभव करता है । फिर भी हृदय से मत्त गन्ध (मूलाधार) के विन्दु 
तक की अपानवाह की दशा ही प्रधान मानी जाती है । तिथि मे यह पूणिमा की 
व्यापिनी स्थिति दै । इसमे ३० वषं का समय प्रसरित होता ै। आगम 
कहता हं “पान कं संचार मेँ यह शक्ति पूरी तरह अपनी गति रक्तिका 
परिचय देती हं । अपानवाह की चरम स्थिति मेँ वायु भरकर नाभिसे गुदा 
तक पर्हुचता ट । वहां मूक बीज द्वारा अदिवनी मुद्रा से वायुं का उत्थान करने 
पर ऊपर से अमृत बरसता है ओर वायु पच जाता हौ । साधक पर सिद्धियों 
की वर्षाहोती हं । इसी को संकोच ओर विकोच की प्रक्रिया कहते हैँ । यह्‌ 
मृटाधार्‌ का महापीठ है। श्रोत० ५।५८ के अनुसार रासभी ओर्‌ बडवा के 
गुप्ताज्गों की यही ददा दीख पड़ती है । पैसा साधक मूलाधार से आज्ञा चक्रपर्यन्त 
ब्रह्मा से अनाश्रित सृष्टि संहार की दशा का अनुभव कर केता हे ॥ १८६ ॥ 
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ननु यद्येवं तत्स्त्र प्रणोद्य एव प्राधान्येनैतत्कस्माननिदिष्टम्‌ ? इत्या- 
शङ्कयाह 

शङवध्चदयप्यपानोऽयमित्थं वहति कित्वसौ ।। १८७ ॥ 

अवेद्ययत्नो यत्नेन योगिभिः समुपास्यते । 


ननु यद्यत ब्रह्मादीनां कारणानां सृष्ट्यादि संभवेत्‌ तत्कुत केस्यावस्था- 
नम्‌ ? इत्याशङ्कुबाह्‌ 
= ज्र 
हृत्कन्वानन्दसंकोचविकासद्रादशान्तगा ॥ १८८ ॥ 
ब्रह्मादयोऽनाभितान्ताः सेव्यन्ते सुयोगिभिः। 


'द्वादशान्त" चाक्तेरुदयविश्रान्तिस्थानम्‌ । सुयोगिभिरित्यन्त प्राणे सावधा- 
नैनं सामान्यैस्तेषामपानस्यवेचययत्ततया तत्सेवनस्य यत्नसाध्यत्वात्‌ ॥ १८८ ॥ 


ननु व्यापकत्वादेषां स्वरसत एव सवंव्रावस्थानं सिद्धमित्यत्र विदोषाभि- 
धाने किं प्रयोजनम्‌ ? इत्यागङ्धुयाह 


प्रशन उपस्थित हाता है कि भपानवाह्‌ कं इतने महत्वपूणं होते हुए भी 
आणोदय के प्राधान्य का ही निर्देश वयो करते है ? इसका उत्तर दे रहे है- 

यद्यपि प्राणवाह्‌ की ही तरह अपानवाह्‌ भी शादवत प्रवहमान है फिर 
भी यह अवेद्यल्न है ओर योगी लोग हमेशा यल्न पूर्वक इस प्रक्रिया को पूरो 
करने मे सचेष्ट रहते हँ । यत्न करने से ही साधना का चर्म लक्षय प्राप्त करिया 
ज। सकता हं ॥ १८७ ॥ 


सृष्टिक ब्रह्मा आदि कारणों के स्थान कौ चर्चा कर रहे है 

हृदय, कन्द, आनन्द, संकोच, विकासं ओर द्वादशान्त में ब्रह्मा आदि 
देवताओं का निवास है । योगी लोग क्रमशः इनकी सेवा म लगे रहते हैँ । शक्ति 
के उदय ओर विश्रान्ति स्थान को द्रादशान्त कहते हैँ । यहं ध्यान रखना 
चाहिये किं मपानचन्द्रोदय कौ प्रतिपद्‌ से पूणिमा तक की समस्त कलां का 
नियन्त्रण पूवक सावना का क्रम चले, जिससे अमृततततव की सहज ही प्रापि हो 
सके ॥ १८८ ॥ 
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एते च परमेदानकाक्तिस्वाद्विषवर्वतिनः ।। १८९ ।! 

देहमष्यनुवानास्तत्कारणानोति कामिके । 

तत्कारणानीति, तस्य देहस्य कारणानि तत्तदविष्ठानद्वारेणोत्पत्ति 
निमित्तमित्यर्थः ॥ १८९ ॥ 

कामिकीयमेव ग्रन्थं पठति 

बाल्ययोवनवृद्धत्वनिधनेषु पुनभेवे ॥\ १९० ॥ 

मुक्तौ च देहे ब्रह्माद्याः षडधिष्ठानकारिणः । 


तद्वा्येब्रह्मणोऽधिष्ठानकारितवं, यावन्ृक्तावनाश्चि तस्येति ॥ १९० ॥ 
नन्वस्मदर्शने मुक्तेः किमनाधिताधिष्ठानं युक्तम्‌ ? इत्याश ङ्खाह्‌ 


तस्यान्ते तु परा देवो यत्र युक्तो न जायते । १६१ ॥ 
अनेन ज्ञातमात्रेण दीक्षानुग्रहुकृवेत्‌ । 


दरादगान्त से हृदय ओर हृदय से द्रादशान्त तक भी इस प्राणापान प्रवाह 
की व्धाि दहै फिर इसके विरोष निदेश की वया आवदयकता ? इसी का उत्तरदे 
चेह 

परमेल्वर दिव की शक्ति घे यहु विदवव्तिनी कारण धारा सर्वत्र व्याप 
है । वस्तु स्थिति यह है कि कामिक आगम के अनुसार यह्‌ देववगं देहमे भी 
उसी तरह प्रक्रिया मे है । यहं विद्व के कारण भो हैँ ॥ १८९ ॥ 


कामिक ग्रन्थ की उक्ति यहाँदेरहर्दै- 


बाटकपन, यौवन, वृद्धावस्था, निधन, पुनर्जन्म, ओर मुक्ति के अधिष्ठाता 
ब्रह्मा आदि है । क्रमाः उन्हीं नियत स्थान में ये कारण रूप अविष्ठाता देवता 
रहते है ॥ १९० ॥ 

अपने दहन के अनुसार मुक्ति के अधिष्ठान के सन्दर्भंकौ चर्चा कर 
खेदे 

अनाधरित के अन्त में परा देवौ का अधिष्ठान है । गुरु हारा इस प्रक्रिया 
मेँ नियुक्त शिष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है । उसकी दीक्षा अनुग्रहुकारिणी 
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अन्त इति यदुक्तम्‌ 
"षटत्यागात्सप्तमे लयः ।' ( स्व ० ४।२६७। ) इति । 

“युक्त इत्यर्थाद्गुरुणा योजितः ॥ १९१ ॥ 

नन्वपानस्य कालवेचिव्यामिघाने प्रकान्ते किमनेनोपदिष्टेन ? इत्या- 
शङ्कुयाह 

समस्तकारणोल्लासपदे सुविदिते यतः ॥ १९२ ॥ 

अकारणं शिवं विन्देद्यत्तद्िहवस्य कारणम्‌ । 

हेये हि सुष्टु ज्ञाते सुखमुपादेये विश्वान्तिर्भवेदिति भावः ॥ १९२ ॥ 

ननु प्राणक्रमेण द्वादशान्ते परः शिवः' इत्याद्युक्त्या तत्तत्कारणोल्ल- 
ङ्वनेन तत्र दिवे विश्रान्तिः स्यादिह पुनः सा कूत्र यत्रैवं स्यात्‌ ? इत्यागङ्कुयाह 

अधोवकत्ं त्विदं द्वेतकल द्कान्त्ञातनम्‌ ।॥ १९३ ॥ 

क्षीयते तदुपासायां येनोर््वाधरडम्बरः । 


हो जाती दै । स्वर ७।२५७में कहा गया दै करि छः को त्यागकर सातवें में 
लीन होना चाहिए" । उध्वं गःय (क्ति) ₹-अधः शर्य (हृदय) ३- मध्य 
शून्य ( कण्ठता आदि ) ४ चतुर्थं सूत्यव्यापिनी ५-- पंचम शून्य-समना 
ओर षष्ट शूत्य-उन्मका। इन छो से ऊपर सप्तम शून्य (४।२९१ ) मँ ल्य 
होना तन्त्र विधि की प्रक्रिया टै ॥ १९१ ॥ 

अपानवाह्‌ के काल्वेविव्य के सन्दभं मे इन बातों को क्या आवदयकता ? 
इसका उत्तर दे रहे है 

कारणों के उल्लास कै सभी विन्दुओं का जानना बहुत जरूरी है । इनके 
जान लेने पर अकारण शिव का सदुज्ञान हौ जाताहै। हियके जान लेने पर 
उपादेय में विश्रान्ति सरक हो जाती है ।॥। १९२ ॥ 


प्राणवाह क्रम म 'द्रादशान्त मे परम शिव रहै इस उक्ति के अनुसार 
आमःवस्य पद पर पहंवने की यात्रा करने पर्‌ शिव में विश्रान्ति होती है किन्तु 
इस इरोक मे अकारण शिव संवेदन कौ चर्चा कौ गयी है। इन उक्तियोंमे 
विश्चान्ति गत कोई अन्तविरोध नहीं है, यही कह रहे है 
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ध यत्र नामापानस्य विश्रान्तिस्तदिदं द्रेतकलङ्कापहम्‌ (अधोवकत्र॑ पष्ट 
¡ सोगिनीवकत्रमतयुच्यते; यतोध्यमद्रतार्थोषदेशिनां रहस्यदास्त्राणामुदयौ, 
येन द्ेतापहतत्वेन हेतुना तत्र विश्ान्तिभाजाम्‌ “ऊर्ध्वाधिरडम्बरः' शाम्येत्‌ 
चिदानन्देकघनपरशिवैकात्म्यमुल्लसेदित्यथंः ।। १९२ ॥ 

नन्वत्रैव विश्रान्तिः कि प्राणवत्तुटयादि क्रमेणैव भवेदुतान्यथापि ? 
इत्याशङ्याह 

अन्नापानोदये प्राग्बत्षष्टचब्दोदययोजनाम्‌ ।॥। १९४ ।। 

याव्कुर्वोत तुटचादेयुक्ताज्गुलविभागतः । 

युक्तं॒तुटथनुगुणाम क्खलविभागमाध्रितय तुट्यादेरारभ्य॒षष्टयब्दोदय- 
योजनां यावत्‌ प्ाग्वदत्रापानोदयेऽर्थायोजनां कृर्वोत, येनैवं विश्रान्तिः 
स्यात्‌ ॥ १९४ ॥ 


अधो द्रादशान्त में प्राण सूर्य जबर भस्त हो जाता है ओौर अपान विश्रान्ति 
भी हो जाती दै, वहाँ अमावस्य तुटि ओर उद्धूविष्यमाण प्रतिपद्‌ तुटि की सन्धि 
होती दै । वह सन्धिकाल या सन्धिधाम शिव का परम धाम होता ठै । अपान 
चन्द्र के कलात्मक उत्कषं से पूणिमा कल्म की पूर्णता पर पहंचने कौ स्थितिमें 
मी एक पौर्णमास्य-प्रातिपद सन्धि होती दै। वह्‌ हदय दादशान्त होता है। 
वह्‌ भी शिवधाम दै । यह षट्‌ स्रोतस्‌ योगिनी वक्त है । 

यह्‌ अधोवकत्र का प्रकरण दै । साधक उस विन्दु पर्‌ आनन्द क समावेश 
मे द्रेत भावना को कलद्कु कालिमा ते सर्वंथा मुक्त हो जाता है । उस समय एसी 
स्थिति होती है, जिसमें ऊर्ध्वं अधःहेय-उपादेय आदि आडम्बर से वह मुक्त हा 
जाता है । चिदानन्द घन परम शिव से एकात्मता की चरम अवस्था का उल्लास 
हो जाता है ॥ १९२ ॥ 

प्रशन उपस्थित होता है कि उक्तं विश्रान्ति प्राणवाह्‌ करम की तुघिों के 
उकूघन क्रम से होती है । या दूसरी तरह ? इस का उत्तर देरहेहै- 

अपानोदय मे भी ६० वर्पो की यात्रा का आयोजन होता दै । तुर्यां! 
चषकों जौर अङ्कुलो के विभाग से करमशः पौर्णमास्य सन्धि की विश्रान्ति सम्भव 
होतो दै ॥ १९४ ॥ 
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न केवरमेतदपाने यावत्समानेऽपि इत्याह 
एवं समानेऽपि विधिः स हि हार्दोषु नाडिषु ।। १९५ ॥ 
संचरन्सवंतोदिक्कं दरधैव विभाव्यते । 
हार्दीषु, हदि तासामभिव्यक्तेः, वस्तुतस्त्वासां नाभेखुदयः। यदुक्तम्‌ 
^नाम्यधो मेदूकन्दे च स्थिता वे नाभिमध्यतः। 
तस्माद्विनिगंता नाडचस्तिषंगध्वंमधः श्रिये ॥ 
चक्रवत्संस्थितास्तत्न प्रधाना दश नाडयः।' 
( स्व० ७८ ) इति । 
समानस्यापि मुख्यया वृत्या नाभिरेव स्थानम्‌ । यदृक्तम्‌ 
'हृद्गुदे नाभिकण्ठे च सवंसन्धौ तथेव च 1 


प्राणाद्याः संस्थिता ह्येते पदं 
स्व० ७।३०१ इति ॥ १९५ ॥ 


नन्वेवं व्यपदेशस्य कि निमित्तम्‌ ? इत्याशङ्कुयाह 
दज मुख्या महानाडोः पूरयन्नेष तद्गताः ।। १९६ ॥ 
नाडचन्तराधिता नाडीः क्रामन्देहे समस्थितिः । 


1 


यह क्रम समान वायु प्रवाहु म भी चलता दै, यही कह रहे है - 

हृदय की नाडियो म समान को अभिव्यक्ति होती दै । वास्तविकता यह्‌ 
है कि इसक्रा उदय नाभिकेन्द्र से होता दै। स्व०७।८ में कहा गयादौ कि 
“ताभि से नीचे मेद्‌ के ओर गुदा के बीच मे एक गहीदार मुलायम अद्ख दै 
उसे 'कन्द' कहते टै । यह्‌ बहुत हौ महत्वपरणं अंग ह । अद्विनी मुद्रा से यहं 
पुष्ट होता है । इसी ते अधोमेरुस्थदोव लिङ्क म लिपटी कुण्डकिनी का मुंह सटा 
होता है । उसी के उत्तेजन से जौर "कृचं बोज' की मान्तिक योजना से कंडनी 
जागृत होती दै ओर चक्रों का भेदन होता दै । 


समान वायु मूलतः वहीं स्थित नाडियों से प्रवाहित होता है । उसी के 
फल स्वरूप नाडियां १० भागों मे विभक्त दै । कुछ नीचे, कछ ऊपर ओर्‌ कुछ 
टेदी तिरछीं एक चक्र रूप मेँ वहीं स्थित हँ । स्व° त०७।२०१ के अनुसार “प्राण 
आदि गुदा, नाभि, हृदय, कण्ठ जौर सभी सन्वियों मे संस्थित है'' ॥ १९५ ॥ 
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मुख्या इति प्रधानाः । तदुक्तम्‌ 

"इडा च पिङ्कला चेव सुषुम्ना च तृतीयिका । 

गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा चेवा्यमा तथा ॥ 

अलम्बुसा कुहूश्चैव श्न दशमी स्मृतः । 

एताः प्राणवहा प्रोक्ताः प्रधाना दशं नाड्यः 11 

स्व० ७।१६) इति । 

“तद्गताः इति तदुभेदशूपद्रासप्ततिसहसरद्याकाः। नाञ्यन्तरेति, तदुपभेदूपाणि \ 
यदुक्तम्‌ 

'टरासप्ततिसहल्लाणि नाड्चस्ताम्यो विनिर्गताः 

पुनविनिगेताश्चान्या आश्योऽप्यम्धाः पुनः पनः ॥' 

(स्व० ७।९) इति । 

अत एव देदे 'समननात्समाननामायमियक्तं समस्थितिः' इति ॥१९६॥ 
ननु वदि नामायं दश नाडीराक्रम्य वतंते तावतास्य किमायातं येन 
दबाधात्वमुच्यते ? इत्याशङ्कयाह्‌ 
अष्टासु दिण्दलेष्वेष क्रामंस्तटि क्पतेः क्रमात्‌ । १९७।। 
चेष्टितान्घनुकर्वाणो रोद्रः सौम्यश्च भासते । 


उक्तं प्रकरण-गत समान वाय ओर मुष्य नाडियों की चर्चा कर 
रहे 

मृख्य नाडियाँ दश दै । समान वायु सेही वे जीवन्त हैँ । इन दश नाडयो 

से अन्य दूरौ ७२ हजार नाडिाँ निकलती दै । इन से बहुत सारी ठेसी नाडियां 

निकलती है, जो बडी सृकषन होती है । ये अनगित ह । स्व° त॑० ७१५।१९ मे 

इन नाडियों के इस प्रकार नाम दिये गये है- 

“डा, पिङ्गला, सुषुम्ना, गन्धार, हस्तिजिह्वा, पूषा, अर्यमा, अल 

म्बुषा, कुह ओर शाद्भिनी ये दश मुख्यतया प्राणवाहिनी नाडियाँ है ।'' स्व ° ७< 
के अनुसार “बहृत्तर हजार नाडिथां इन से निकलती ह । उनसे मी 

वाली अनेक नाडियाँ है। ३१ भेदो के प्रमद खूप म भी अनन्त सूक्ष्म ताडयां 
निकलती है" । समान रूप से संवहन करने के कारण हौ समान वायु को सम- 
स्थिति भी कहते है ॥ १९९ ॥ 
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तदिक्पतेरिपि, इन्द्रादेः । चेष्टितानीति, स्तम्भादिरूपाणि । रौद्रो याम्यादौ, 
सौम्यर्च वारुण्पादौ, अत एव पुसां प्रतिक्षणं क्रोधहरषवाविर्भाविः। यदुक्तम्‌ 


'पञ्मस्पाष्टदलस्येत्यं तन्मध्ये भोगभुक्सदा । 
संस्थितः सर्वंगोऽप्यस्मात्कारणात्सु्रतीयते ॥ 


येनाशु विषयान्द्ष्ट्वा विचारयति सादरम्‌ । 
शोकः क्रोधो विषादो वा विस्मधस्ताप एव च ॥ 


हर्षो वाप्यय संचिन्त्य हृदयेनेव भाव्यते । इति ॥१९७॥ 
एवमस्य सर्वत्र साम्येनावस्थानेऽपि मुख्यया वृत्या नाडीत्रय एव चार,- 
इत्याह 
स॒ एव नाडोत्रितये वामदक्षिणमध्यगे |) १९८॥ 
इन्द कग्निमये मुख्ये चरेस्ति्त्यहनिशम्‌ । 
नाडीत्रितये इति, इडापिङ्गलासुपुम्नात्मकं । यदुक्तम्‌ 


समान वायु मुख्यतधा दश्च नाडियों मेँ अपना काम करता ह । इस कथन 
का मुख्य तात्पयं कया है ? इसके इस भेद का लक्ष्य कया द ? यदी कह रहे है- 

दिशा्ये आठ हँ । इनमे यह संचार करता है। दिशां के स्वामी भी 
जाठ है । इस संचार करम मेँ इन्द्र, अग्नि, यम, नि्छति, वरूण आदि से उसका 
सम्पकं होता है । परिणामतः जोव कभी इन्द्र की तर्‌, कभी अग्नि कौ तरह उग्र 
यम को तरह्‌ कभो ककरा आदि सौम्य ओर रौद्र भावों क प्रवाह मेँ बहता रहता 
दै । स्वभाव के सुष्टु, ओर दुष्ट होने का यही मूलं कारण होता है । कहा गया 
दकि, 

“अष्टदल नामि चक्र के मध्यमे भौर उसकं परिवेश में विचरण करने 
वाला “समानः वायु विषय सम्पकं से जीव को शोक, क्रोध, विषाद, विस्मय, 
ताप भौर हषं आदि भावौ से प्रभावित करता रहता है" | १९७ ॥ 

समान वायु कै सर्वत्र समान रूप से रहने के वावजूद मुख्यतः तीन 
नाचयों मँ ही इसका चार होता दै । यही कह रे है-- 


| 


=-= त 
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दक्षिणे तु स्थितः सूर्यो वामे सोमो विजायते । 
पाके प्रकाशकत्वे च॒ मध्यस्थश्चेव पावकः ।'" 
( स्व ० ७।१५३ ) इति। 
यदुक्तम्‌ 
वशानां तु परं देवि नाडोत्रयमुदाहूतम्‌ । 
बिन्दुनादात्मिके द्वे वे मध्ये शक्त्यात्मिक्ा स्मृता ।॥ इति ॥१९८॥ 
नन्वत्र कथमसावहनिरं चरन्तास्ते ? इत्यारङ्कयाह 
साधंनालोद्रयं प्राणज्ञतानि नव यस्स्यितम्‌ ॥१९९॥ 
तावद्रहन्नहोरात्रं चतुविश् तिधा चरेत्‌ । 
"वट्‌श्राणाश्चषकस्तेषां षष्टिर्नाली तथा तिथिः 
इत्याद्युक्त्या बाह्यायां घटिकायामन्तः प्राणचाराणां सषष्टिरातत्रयमुदियात्‌, इति 
बाह्येन सार्धेन घटिकाद्रयेन नवशतानि वहन्‌ षष्िवदिकात्म बाह्यमहोरात्रं चतुवि- 


शतिभिः प्रकारेरर्थात्‌ स एव समानश्चरेत्‌, येनात्र सषट्शतसहस्रेकविशात्यात्मक- 
भ्राणचाराश्रयेण चतुविरातिः संकरान्तीनामुदियात्‌ । यदुक्तम्‌ 


समान वायु इडा पिगला ओर मध्यावाहिनौ सुषुम्ना मे चन्द्र, सूयं 
ओर अग्नि चक्रोंमे रात दिन संचार करताहै। स्व० ७।१५२ कं अनुसार 
दाहिने सथं, बाएं चन्द्र तथा पाचक ओर प्रकाडाक अग्नि मध्य ( नासा मध्य) 
मे अवस्थित रहता है । इनमे पहली विदु, दूसरी नाद ओर तोसरौ शक्त्यात्मक 
है ॥ १९८ ॥ 

दिन ओर रात के समान संचार के विषय में बतला रह है 

२९ घड़ी मेँ ९०० प्राण चार्‌ होते हैँ । १ घडी में रेदे०प्राणचारकेक्रम 
२९ घडी मे ३६० +३९० + १८० = ९०० टवासं निवास की गणना होती है । 
६० घड़ी का एक अहोरात्र होता दै । इसमे १२ दिवस ॒संक्रान्तियाँ + १२ रात्रि 
संक्रान्तियां कुल २४ संक्रान्तियां होती है। प्रत्येक संक्रान्ति म ९०० प्राण 
संचार होते हँ । ९०० १२ = १०८०० + १०८०० = २१६०० प्राणचार एक 
अहोरात्र मे हो जति है। एक अहोरात्र, २४ संक्रान्तियां भौर २१६०० 
प्राण चार यह्‌ पेमाना स्व° त° ७।१६७ ओर १७० कारिकां से भी प्रमाणित 
है ॥ १९९ ॥ 
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चतुविशतिसंक्ान्त्यः समधातोः स्वभावतः । 
शतानि नव वे हंस एकामेकां वहेत्सदा ।।' 
( स्व० ७।१७० ) इति । 
"बाह्ये चेव त्वहोरात्रे अध्यात्मं तु वरानने । 
चतुविशतिसंक्रान्तीः 'प्राणहसस्तु संक्रमेत्‌ ॥ 
अहनि दादश प्रोक्ता रात्रो वे दवादश स्मृताः ।' 
( स्व० ७।१६७ ) इति चः॥१९९॥ 
एतदेव विभजते 


विषुब्हासरे प्रातः सांशां नालीं स मध्यगः ।२००॥ 
वामेतरोदक्सग्यान्यैर्यावस्संक्रान्तिपथ्चक्षम्‌ । 


इस पैमाने को पुनः स्पष्ट कर रहे है 

९६ प्राण = १ चषक । ६० चषक = १ नाली । ६० नारी १ तिधि। 
३० तिथि = १ मास । १२ मास = १ वत्सर । £ वस्सर = १ पित्र्य दिन रात 
( अहोरात्र ) । १८० वषं = १ पिच्य उत्तरायण । १८० वषं = १ पित्रय दक्षिणा- 
यन । ३६० वर्प = १ पित्र्य वष । पित्रपवषं ही दिव्य वर्षं माना जाताहे। 
इनका मान समान होता दै । ढाई नारी मे ९०० प्राण संचार । १ घडी मेँ ३६० 
प्राण, दो घड़ी मे ५२०। १ घड़ी मँ १८० = ९०० कुल योग । ६० घड़ी का 
१ बाह्य अहोरात्र। १ अहोरात्र मँ २४ संक्रान्तियां । २४ संक्रान्तियों म २१६०० 
बार प्राणचार । स्व तं० ७।१७० के अनुसार १ संक्रान्ति मे ९०० प्राणचार । 
२४ संक्रान्तियों मे ९०० > २४ = २१६०० प्राण संचार । स्व० तं० ७।१६७ केः 
अनुसार दिन मँ १२ संकरान्तियां ओर रात म भी १२। कुल मिलाकर २४ 
संक्रान्तियों से समन्वित १ अहोरात्र (प्राण संचार) । यह्‌ विभाजन इसी आल्भिक 
के रोक १३० से १३६ में भी दहै ॥ १९९ ॥ 

विषुवद्‌ की दृष्टि ते इस काल का विभाजन कर रहे है 


प्राणचार के दिवाभाग में १२ ओर निशा भाग में १२ कुल २४ सक्रा- 
न्यां होती दँ । रात दिन उत्तरायण दक्षिणायन क्रम से घटते बटृते रहते ह । 
जन दिन रात बराबर होते द, वह्‌ विषुवद्‌ वासर कहुलाता दै । वषं मेँ पहला 
अर्थात्‌ दक्षिणायन में विषवद्‌ वासर तुला मे मौर दूसरा मेष संक्रान्ति मे होता 
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एवं क्षोणासु पादोनचतुदंशसु नालिषु ॥२०१॥ 
मध्याह्वं दक्षविषुवन्नवप्राणशतीं वहेत्‌ । 
दक्षोदगन्योदग्दक्षे; पूनः संक्रान्तिपञ्चकम्‌ ॥२०२| 
नवासुशतमेकैकं ततो विषुवदृत्तरम्‌ । 
पञ्चके पश्चकेऽतोते संक्रान्तेविषुवद्बहिः ॥२०३॥ 
यद्वत्तथान्तः सङक्रान्तिनेवप्राणश्तानि सा । 


“विषुवद्वासरे' रात्रिन्दिनसाम्यात्मनि मेषसंक्रान्तिदिने प्रातः सार्घशत- 
चतुष्टयप्राणचारात्मिकां सचतुर्भागां घटिकां मध्यगःसौपुम्नमार्गावस्थितः सन्‌ स 
समानस्तावद्रामेतरोदक्सव्यान्यर्वामदक्षनाड्योः प्रयेकं सार्धं॑नालीद्रयं पधा 
गमागमेश्वरेत्‌ यावद्रषादिकन्यान्तं संकरान्तिपञ्चकं मवेत्‌, येन सभागव्रयासु ्रयोद- 
शसु घटिकासु व्यतीतासु मध्यनाडयां मध्याह्नसमये दक्षविषुवत्तुलासंक्रान्तिनंव- 
प्राणदातीं वहेत्‌, सार्घं घदिकाद्रयमुदियादित्यर्थः । ततोऽपि दक्षोदगन्योदग्दक्षेद- 
क्षवामनाङ्योः समानस्य पञ्चधा गमागमे: पुनरेकंकं नवायुशतं प्रत्येकं साधं 
नाटीद्रयं वृरिचिकादिमोनान्तं संड्क्रातिपञ्चकमुदेतीव्यथंः । तदनन्तरं च मध्यनाङ्यां 
सायमुत्तरं मेषसङ्क्रान्तिरूपं विषुवत्‌ प्राग्वत्साधंरातचतुष्टयप्राणचारात्म सचतु- 
भगिकघटिकोदयं भवेचेन त्रंशद्धटिकात्मनि दिने सङ्क्रान्तिद्रादशकमुदियात्‌ । तत्र 


है 1 मेष विषुवद्‌ उत्तरायण मे होता है । मकर संक्रान्ति नाभिमें याहृदयमें 
होती है । ६ अंगुल के बाद कुम्भ, ६ अंगुल के बाद मौन भौर तालु से नासिका 
तक ४५० प्राण चार मे मेष विषवद्‌ वासर का पुण्य क्षेत्र आता है । यह्‌ पावन 
समय दै । यहाँ से कन्या तक पाँच संक्रान्तियां प्रत्येक २१ घडी >८५ अर्थात्‌ 
१२३ षटिकाओं कै अन्दर हो जाती है। यहां तक १३३ घडीका समयहो 
जाता है । यह दोपहर का समय होता दै । अब दूसरा तिषुवत्‌ तुला संकान्त 
काआतादै। इसमे भी ९०० प्राण संचार हो जाते है । 

इसके वाद दयि बये, दाये, बरं भौर दयें इडा.पिङ्गला नाडियों मे टाई 
नाटी मे समान वायु का पांच प्रकार से गमागम का अनुभव होता है । वृश्चिक से 
मीन तकं प्रत्येक २१ घडी की ५ संक्रान्तियां होती हैँ । इनमे एक एक कं ९०० 
श्राण सञ्चार होते ह। पुनः मध्यनाडो मे सायम्‌ मेष संक्रान्ति का विषुवत्‌ 
४५० प्राणचार १ घटिका अवधि मेँ होता है जिससे २० घडी कं दिन मे १२ 
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सङ्तान्तीनामेकादशकमखण्डम्‌, एका तु सायंप्रातरर्वाधिकया, तस्य चधेंदयस्य 
पक्षसन्धिवदरात्रोयाधंदयसंमेलनेप्यखण्डत्वमू, इति सायंप्रातरुत्तर विषुवदूद्रयं 
मध्याह्ञायंरात्रयोरेच दक्षविषुवदुद्रयमिति । यद्रक्षयति 

(रायन्तदिनपूर्वाशौ मध्याह्घो दिवसक्षयः। 

स॒ शवरयुदयो मध्य्रुदक्तो विषुतेद्शी ॥' 

( त° ६।२०४ ) इति। 

एतच्च दक्ष विषुवदहिनोदयाभिप्रायेण 

दक्षिणादृत्तरं याति उत्तरादृक्िणं दा । 

दक्षिणोत्तरसं क्रान्तिः सा चंवं संविधीयते ।। 

दक्षिणस्यां यदा नाडा संक्नमेतत यदोत्तरम्‌ । 

यावदधं तु तत्रस्यं मध्येनोत्तरतो वहेत्‌ ॥ 

तावत्तु _ विषुवस्रोक्तमूत्तरं॒तृत्तरायणे । 

उत्तराहक्षिणायां तु संक्रामन्स वरानने ॥ 

यावदधं दहेत्तत्र अधं दक्षिणतो वहेत्‌ । 

विषुबदृक्षिणं ताबदृक्षिणायनजं श्रिये ॥' ( स्व० ७।१६३ ) 
इत्यादि भ्रीस्वच्छन्दश स्त्ेऽभिहितम्‌ । न चान्तरपूवं एवायं संक्रान्तीनामृदय 
इत्याहु “पच्चक' इत्यादि । संड््रान्तिरिति, विपुवद्रूपा । “नव प्राणदातानि सा' 
इत्यनेन यथोक्तमेव स्मारितम्‌ ॥२०३॥ 


एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति 
एवं रात्रावपीत्येवं विषुवहि वसाटसमात्‌ ।। २०४। 
आरभ्याहनिक्ञावृद्धि्टा्स्क्रान्तिगोऽप्यसो । 


संक्रान्तियां हो जाती है । इनमे ११ संक्रान्तियां तो पुरी की पूरी ओर एक आधी 
प्रातः भौर आधी सायं काल प्रत्येक १५ घटिका मानसे २३ घटिका कौ अवधि 
पूरी करती है । इनमे सायं ओर प्रात.कालीन विपुवद्‌ उत्तरायण तथा मध्याह्न 
ओर अधरात्रि के दक्षिणायन कहे जाते ह। स्व० तं० ७।१६२-१६५ श्लोको मेँ 
भौ इस विषुवत्‌ प्राणचार का प्रतिपादन क्रिया गया दै ॥ २००-२०३ ॥ 

दिवा संक्रान्तो की तरह निरा संक्रान्तियों ओर उनकी अवधि के 
वृद्धिक्षय क विषय मे आगमिक मान्यता प्रस्तुत कर रहे है- 
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इत्येवं बाह्येनाहोरात्रेण संक्रान्तिचतुयिशतेरुदादि सवं समार्त्रिरद- 


किटाद्िषुवद्िवसादारभ्योक्तमु" अन्यथा ह्यहनिशयोवृदधिह्ठासौ न स्यातां, 
सक्रान्तिष्वपि चयापचयाभ्याम्‌ अहनि दश संक्रान्तयो रात्रौ च, इत्येवं 


विभागनियमो नोक्तः स्यात्‌ ॥२०४॥ 
अव्र च विषुवत्संकरान्तीनां विभागं स्फुटयति 
रात्रयन्तदिनपूर्वाशो मध्याह्नो दिवसक्षयः ॥२०५।। 
स॒ कावरयुदयो मध्यमुदक्तो विषुतेदृश्ौ । 
सध्यमित्यरथाच्छर्वर्याः । “उदक्त इति उत्तराद्िपुबत आरभ्येरयथंः । 
यदुक्तम्‌ । 
पूर्वाह्न विषुवत्ेकं मध्पाह्वं तु द्वितीयकम । 
तीयं चापराह्धं वं अर्धरात्रे चतुर्थकम्‌ ।\ 
चतुर्धा विवुवसप्रोक्तमहो रात्रेण मुवितदम्‌ ५ 
( स्व० ७।१६७ ) इति २०५) 
नन्धासां चतसुणा संकरान्तीनामेवं व्यपदेदे किं निमित्तम्‌ ? इव्या- 
शङ्खा 
व्याप्तौ विषतो वृत्तिः साम्यं च व्याप्िरुच्यते ॥२०६1 


तदर्हति च यः कालो विषुवत्तदिहोदितः । 


म न्क ठ 
जये दिन की १२ संकरान्तियां होती दै, उसी तरद्‌ रात की संक्रान्तिया 
भी होती है । रात ओर दिन कौ घटत ओौर वढत का प्रभाव इन पर भी पडता 
हि रथ संकरान्तियों का बाह्य भौर आन्तर स्वरूप समान ही है ।। २०४॥ 
चार विषुवतों कौ चर्चा कर दं 
रात्रि कान्त ओौरदिनका पूर्व भाग, मध्या, अपरा ओर्‌ रात की 
शुखजात ! अर्धरात्र । उत्तर विषुवत्‌ से आरम्भ कर वही ४ विषुवत्‌ हेते ह । 
स्व° तं० ७।१६८-१६े हसी तथ्य का समर्थन किया गया हे ॥ २०५ ॥ 
विषुवत्‌ नामकरण के सम्बन्ध मे शास्त्र का मन्तव्य अभिव्यक्त कर 


रेरे 
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प्रयोगात्‌ ॥२०६॥ 
नवु विपुवत्संकरान्तौ यथेव नियमस्तत्तदितरासु का व्यवस्था ? इत्या- 
राद्धा 
विषुक्प्रभुति ह्वाषवृद्धो ये दितरात्रिगे ॥२०७॥ 
तत्क्रमेणैव संक्रान्तिह्णा्वुद्धो दिवानिशोः 1 
ततक्रमेणेति, रात्रिदिनवृद्धि ह्वासपरिः 
चतुदश संकरान्तथः, पच्च्विंशतिघटिकाां रात्रौ 
तदेवोपसंहरति 
इत्थं समानमरुतो व्द्यविकह्पनम्‌ ।।२०८।) 
चार एकत्र नह्यत्र. इव सप्रहवात्त वचनम्‌ । 


ति ॥२०७] 


वंद्य इति, साकरान्तिचितुपिदतेरुदयातु । एकवरेति, न तु प्राग्वलप्राणा- 
पानात्मनि चार्रये ।२०८॥ 


निष्क व्याप्तो घातु का अथं ही व्याप्ति है। व्याप्ति साम्य मवस्था को 
ही कहते है । जो काल-साम्य का संवहन करता है वही विषुवद्‌ कहा जा 
सकता है विषुवत्‌ शव्द मेँ लगा वतुप्‌ अहति अथं को हौ व्यक्त करता है ॥२०६॥ 

विषुवतु संक्रान्ति के अतिरिक्त अन्य संकान्तियों के सम्बन्ध में शास्त्रीय 
जौर प्रत्यक्ष घटित स्थिति की चर्चा कर रह है 

विषुवत्‌ संक्रान्ति से प्रारम्भ होने वाली अन्य संक्रान्तियों की भवधि मे, 
दिन ओौर रात के मायनिक प्रभावते होने वाली घटत ओर बहत से क्रमिक 
हास ओर वृद्धि होते रहते हँ । यही कारण है कि ३५ घड़ी के दिनम १४ 
संक्रान्तियां भौर २५ घड़ी की रात मे केवल १० संक्रान्तियाँ होती हँ ॥ २५७॥ 

इस विषय का उपसंहार कर रहे है-- 

इस प्रकार समन वायु का सच्चार दो वर्षका कल्पित क्रिया गया 
क्योकि इसमे २४ संक्रान्तियों का उदय होता है । प्राण चार ओर अपानचार कैः 
प्रवर्तन मे उक्त आकलन चर्वित नहीं है ॥ २०८ ॥ 

श्रोत०--२९ 
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ननु किमव वर्वद्रयमेवोदिथादूतान्यदपि ? इत्याश ङ्खयाह्‌ 
समानेऽपि तुटेः पूवं यावस्वष्टचब्दगोचरम्‌ ।\२०९।। 
कालसंख्या सुपूकषपैकचारणा गण्यते बुधैः । 


सुकषमतवे हेतुः "एकचारगा" इति । पूं हि वुख्यायुदयडचारदये प्रोक्त-- 
इत्येतदयेक्षया तत्र स्थौ्यं संभाव्यमिति भावः ॥२०९॥ 


नन्वत्रापयेवं विभागेन कोऽथं ? इत्याश्खयाहं 

संध्ापूर्वाहणमध्या्लमध्यरात्रादि यर्किल ।।२१०। 

अस्तःसंक्रान्तिगं ग्राह्यं तन्मुष्यं तत्फरोदितेः । 

एतदुपसंहर्रन्यदवतारयति 

उक्तः समानगः काल उदाने तु निरूप्यते ॥२११।। 
तदेवाहं 

प्राणव्याप्नौ यदुक्तं तदुदानेऽप्यत्र केवलम्‌ ॥ 

नासाशक्त्यन्तयोः स्थाने बरह्मरनध्रोध्वंधामनो ॥।२१२॥ 


दो वर्षो के अतिरिक्त भी कोई कलना यहाँ की जाती है या नहीं ? इस 
प्रन का उत्तर दे रदे है 

समान वायु के सन्द मे पहले प्राण सन्चार मे याअपान बाह्मेभी 
तट आदि कौ गणना कौ गयौ है । काल संख्या का आकलन तो उसे भ सूर्म 
हो सकता है । विज्ञ लोग उप सूक्ष्मता का आकलन कर सकते दै ॥ २०९ ॥ 

संक्रान्ति इत्यादि काल गगना का प्रयोजन बतला रहे है 

संध्या, पूर्वाह्न, मध्या" मध्य रात्रि इत्यादि भान्तर संक्रान्तियों के 
समय अत्यन्त महत्वपूर्णं होते ह । फल की दृष्टि से ही उनका महत्व ओंका 
जाता टै ॥ २१० ॥ 

समान के मन्त मे उदानवायु के सञ्चार के स्वरूपका भाकल्न कर 
र है 

समान वायु के सतार से सम्बन्धित कार का आकलन करने के उपरान्त 
अब उदान वायु सन्वार के विषय का निरूपण कर रहे हैकिप्राण व्याप्ति 
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तेनोदानेऽत्र ह्यान्मूधन्यद्वादशान्तगम्‌ । 

तुटचचा दिषष्टिवरषन्तिं विहवं कालं विचारयेत्‌ ॥२१३॥ 

यदि परमत्रानयोः प्राणोदानयोरियान्विरेषो यत्प्राणस्य ब्रह्मरन्प्रवत्तिना- 
सिकयदरादगान्तमुदयस्थानमस्य तु ऊध्वं वामवतिशक्तिद्रादशान्तमिति । तनेति, 
शक्तिदरादशान्तं यावदुदानव्याप्तेः ॥२१३॥ 

नन्वेवं कालीयो विभागः कि व्याने संभवेन्न वा ? इत्याश द्याह 

ग्याने तु यिङवात्ममये व्यापके क्रमवजिते । 

सुक्ष्मसुक्ष्नोच्छलदूपमात्रः कालो व्यवस्थितः ॥२१४॥ 

सुकमसुषमेति, स्मन्दमातरात्मेत्य्थः । त्रैव वि्वात्ममयस्वादि विगेषण- 
द्वरे हेतुत्रयम्‌, अत एव चास्य व्यापकत्वात्मना विरेषेणाननाद्रयानत्वम्‌ ।२१४॥ 


एषां च कमेण सृश्चयादिषदचकृत्यकारित्वमस्ति.--इत्याह्‌ 

सृष्टिः प्रविलयः स्थेमा संहारोऽनुप्रहो यतः । 
क्रमासप्राणादिके काले तं त तत्राश्रयेत्ततः ॥२१५॥। 
तं तमिति, प्राणादिकम्‌ । तत्रेति, सृष्टयादिकारित्वे ।२१५॥ 


प्राण के उदय का स्थान ब्रह्मरन्ध्र वर्तौ नासिक्य द्वादशान्त दै । वहीं उदान वायु 
का उद्गम ऊर्व॑घाम वर्ती शक्ति द्रादशान्त टै । इसलिये हृदय से ऊध्वं द्रादशान्त 
पर्यन्त उदान का सञ्चार माना जाता है ! वुटि से केकर ९० वर्षो का काल इसके 
अन्दर आ जाता है ॥ २११-२१३ ॥ 

क्या व्यान मे भो एसा विभाजन सम्भव है ? इसका उत्तर दै रहै है 

व्यान वायु विश्वात्मक है । व्यापक है । इसमे कोई करम नहीं है । इसमें 
केवल काल कौ कलाओं का सूष्ष्म स्पन्दन आकलित होता दै। इसकी यह तीन 
विदोषतार्ये हँ । १--यह विद्वात्मक है । २--यह्‌ व्यापक है ओर्‌ ३-- यह्‌ कम 
रहित है । व्यान नाम पड्नेमे दो तरह के विग्रह्‌ कत्पित हो सकते ₹। {~ 
व्यापक रूप से इसका आनन होता टै या २--विरेष षप ते इसका आनन होता 
है । इसलिये इसे व्यान कहते हैँ ॥ २१४ ॥ 
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एवं प्राणे चारमानादि सवंमभिधाय तदानन्त्थेणानुजोद्देशोदिष्टं वर्णोदयं 
वक्तुमुपक्रमते 

प्राणद्धारेऽत्र यो वणंपदमन्त्रोदयः स्थितः ¦ 

यत्नजोऽयत्नजः सुष्ष्मः परः स्थूलः स कथ्यते ।।२१६।। 

इह॒ तावतप्राणचारे वर्णानां पदानां मन्त्राणां चदय इति स्थितम्‌ । स 
तु द्विधा स्वारसिकः प्रायत्निकद्चेति। तत्राद्यो वर्णानां तेषां नैयत्येन सूर्वत्ैवा- 
विशेषात्‌; द्वितीयस्तु पदानां मन्त्राणां च, ते हि वणंपदपरिगणित्तत्वादनियताः+ 
इति योगीच्छानिवन्धन एवैवामुदयः। यो हि यस्यािप्रेतो मन्त्रादिः स तस्योदयं 
कारयेत्‌; अतरच परेच्छाधीनत्वादेषां प्रायत्निक एवोदयः, स॒च समनन्तराद्िके 
यद्वक्ष्यति 

'इत्ययत्ननमाख्यातं यत्नजं तु निगद्यते ।' (तं° ७।२) इति ॥२१६॥ 

इह पुनवंर्गोदय एवायलजः परस्रुमस्थूलात्मतया त्रिप्रका रोऽभिधीयते । 
तत्र परस्यापि वर्णोदयस्य तरतमभावेन द्वैविध्यमिति परतमं तदुटयमभिधातु- 
मुपक्रमते 


इन पाचों मे पञ्चकृत्य करने की शक्ति है । इसकी चर्चा कर रहे है -- 

सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान ओर अनुग्रह की शक्तिरूपा क्त्या 
दीलता नमे भौ है । प्राण में सृष्टि, अपान में प्रविरय, समान में स्थिति, उदान 
त तिरोधान भौर व्यान मे मनुग्रह की क्रियादीलता है ॥ २१५ ॥ 

प्राण अपान आदि के सन्नार ओौर मान आदि के वणन के उपरान्त 
परम्परा प्राप्त अन्य शास्त्रकायों द्वारा उद्दिष्ट वर्णोदय वर्णन की अवत्तारणा कर 
रहे 

प्राण चार मे वर्णो, पदों ओर मन्तरं के उदय का अनुभव विचारकों को 
अपने आहो जातादै। वहदो प्रकार का होता है। {- स्वारसिक भौर 
२- प्रायल्निक । जसे वर्णं नियत है । इनके उच्चारण मे कोई विशेष बात नही 
आती । पर पदों ओर मन्त्रो मे तो यत्न की आवश्यकता पड़ती है । ये वर्णोकी 
तर्ह्‌ नियत नदीं है । इनकी कोद संख्या नहीं होती । योगी की इच्छासे ये 
उत्पन्न होते दै । जो जिसका अभिप्रेत मन्त्र है, वह्‌ उसका उदय कर करा | 
ह । दूसरे की इच्छा पर ये निभ॑र होते है । अतएव इनका उदय प्रायस्तिकं हो 
होता है । सप्तम अधिकम भी इसकी चर्चा है ॥ २१६ ॥ 
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एको नादात्मको वर्णः सर्ववर्णाविभागवान्‌ । 
सोऽनस्तमितरूपत्वादनाहूत इहोदितः ॥२१७॥ 


इहे खल्वेकं एव सर्व॑वणंसामान्यात्मा सततोच्च रदूपत्वादनाहतब्दाभिधेयो 
नादात्मको वर्णं उदितः सततमेवोदयमान आस्त इत्यथः ॥२१७॥ 


स एव च परमुपेयः, इत्याह 

स तु भैरवसद्धाबो मातृसद्भाव एष सः । 

परा सेकाक्षरा देवी यत्र लीनं चराचरम्‌ ॥२१८॥ 
द्वितीयं परतस्मपि एषामुदयमभिधातुमाह्‌ 


ज्ञस्वाणं रयमेकंकं रव्यङ्गुलमथेतरत्‌ । 
भ्वेश्च इति षडवर्णाः घयन्ुपयगाः क्रमात्‌ ॥२१९॥ 
इकारोकारयोरादिसन्धौ संध्यक्षरदयम्‌ । 


एञ इति प्रवेशे तु एेओौ इति द्वयं विदुः ॥२२०॥ 


अयलज वर्णोदय--पर्‌, सूक्ष्म ओर स्थूल भेद से तीन प्रकार का माना 
जाता है । पर-वर्णोदय भी परतर ओर परतम श्रेणियों के माध्यम से सनुमूत 
होता है । यहाँ परतम वर्णोदय के वणन का उपक्रम कर रहै है 
नादाह्मक वर्णं एक ही होता है । सवंसामान्य यह वणं कभी अस्त नहीं 
होता । यह सतत उच्चरित है, सतत उदित है ओर इसमे कमी विराम नहीं 
डोता। इसील्यि इसे अनाहत कहते हैँ ॥ २१७ ॥ 
यह परम उपेय है । इसके वैरिष्ट्य का वर्णन कर र्हे है । इसमें तम्‌ 
के स्तर का विमशं है कि-- 
इस वणं मं भैरव को सत्ता शादवत विद्यमान है । इसमें मातु रक्तिका 
अनवरत उल्लास है । वह्‌ एकाक्षरा दिव्यशक्ति परादाक्ति है। यह सारे अचर 
ओर चर सब की विश्रान्ति का धाम है । इसमें हौ सब कुछ लीन होता रहता 
दै ॥ २१८ ॥ 
अव वणं का परतर स्वरूप प्रस्तुत कर रटे है 
तीन हस्वे वर्णं अ, इ, उ, प्रत्यक १२ अ ्ुरु का है । इसमे एक-एक के 
स्वत्मानुप्रवेशपेअ, ई, ओर्‌ ऊ, मिलकर छः वणं हो जाति है। प्रथम तीन 


४५ श्रोतन्त्रालोकः [ इलो २२१-२२र्‌ 


षण्ठार्णानि प्रवेशे तु दाददयान्तललाटयोः । 

गले हृदि च विन्द्रणं विसर्गो परितः स्थितौ ।॥२२१॥ 

“रख्य ्खुलम्‌' इति द्वादशा द्भुलमु; अतः एवाकारादेहस्वत्रयस्योदयाल्राणः 
बाहे षटियाद ्कुलानि भवन्ति । हतसदिति, दीर्धवयम्‌ । षड्वर्णा इति, अकाराः 
दयूकरारान्ताः । क्रमादिति, सूय॑पये स्वानां त्रयमिन्दूपथे च दीर्घाणामिति । 
आदिसंघावितति, जकारेणाकारेण च 'संघौ' संधिकार्ये कते सतीत्यर्थः । अस्यैव 
संष्यक्षररयस्यादिसंधावितरससंध्यक्षरयम्‌ । एषां च रत्येकमष्टादचाङ्भुलमुदयो 
येन प्राणापानवाहयोव्य प्तिः सिद्धयेत्‌ । भ्वेल इति न तु निरमेऽपि । द्रादशान्तेति 
न तु समचतुर्मागकलनया, तेन द्वादशान्ते ऋकारः, इत्यादिक्रमः । “प्रित इति 
सर्वतः तेन प्राणे विन्दो षट्ताद ज्ुा्मन्यभ्ुदयो विसर्गस्य सपान, द्रयोरपि 
विन्दुनादात्मकत्वात्‌ ॥२१८-२२१॥ 

एतदेवान्यत्राप्यतिदिशति 

कादिपश्चकमाद्यस्थ व्णंस्यान्तः सदोदितम्‌ । 

एवं सस्थानवर्णानामन्तः सा सा्णसन्ततिः ॥\२२२॥ 


अन्तरिति, तेन यदेवाकारस्योदयस्थानं तदेव कवरगस्थेति । सस्थानवर्णा- 
नामितीकारादीनां सा सेति चवर्गादिका, तदिकारोदयस्थाने चवगंस्य यकार 
शकारयोश्चोदय इत्यादिक्रमः ।।२९२ 


सूर्यं स्वर ओर द्वितीय त्रिक सोमस्थर कहते द । इकार ओर उकार की अ 
ते सन्धि होने पर म +इ = ए ओौरम+उ= भो ये दो संयुक्त स्वर बनते हे । 
वृद्धि मे यदी ए तथा जौ बनते ह । इनका १८ अंद्कुल का प्राणवाहं होता दै । 
ऋ भौर द वास्तव मे इ स्वरसे अनुप्राणित ह । र्‌ ओरल । अग्नितत्व ओर 
पुथ्वीतत्तव ) की श्रुति से प्रभावित होकर ये दोनों षण्ठ ( क्लीव ) हो जति है । 
दुन का संचार द्रादशान्त से अपान वाहं कम से ललाट, गला ओर हृदयप्राण म 
चिन्दुका स्थानद एवं विसर्गं का अपान मेँ । प्राणवाह मे विन्दु समान हप से 
३६ अंगु मे भरा रहता दै । भपानवाह्‌ विसर्गं का आधार दै ॥ २१५९२२१ ॥ 

व्यंजन वर्णोदय की चर्चा कर रहे है 

कवगं का वही स्थान ठै, जहाँ से अ वर्णोदय होता है । इसी तरह्‌ € 
कार्‌ का तादु स्थान चवगं "य' ओर 'श' का भौ होता दै । यही क्रम जन्य वर्णो 
काभीदै।॥ २२२॥ 
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नवु सर्वेत्रायं नियमः किं संभवेन्न वा ? इत्याद्याह 
हदयेष प्राणरूपस्तु सकारो जोवनात्मकः । 
विन्दुः प्रकाशो हाणंश्च पूरणात्मतथा स्थितः ।॥२२३॥ 
यद्यपि सस्यानतया सकारस्य दन्ता उदयस्थानं हकरस्य च कण्ठस्तथापि 
पराणात्मजीवनरूपत्वात्सकारो हृदयुदेति हकारर्च प्रकाशात्मकत्वात्स्वंत इति 
॥२२३॥ 
एतदुपसंहर"नन्यदवतारयति 
उक्तः परोऽपमुदयो वर्णानां सूक्ष्म उश्यते । 
ुकमश्च त्रिवेति, ततर सृष्षमसु्षमं तावदुदयमाह 
भ्वेशे षोडशोन्मुष्ये रवयः षण्ठवजिता ॥ २२४॥ 
तदेवेनदकंमत्रान्पे वर्णाः स्ष्मोदयप्त्वयम्‌ । 
पोडरोति, अतानवाहस्यानन्दप्राधान्यातु; अत एव परोदयेऽप्यपानवाहू- 
एव पण्ठवरणानामुदप उक्तः । 'ओौन्मख्ये' इति निगमे । तेनापाने प्रत्यकं 
सचतुर्भागम गुलद्रयमुदयः प्राणे पतर ्गुलत्रयमिति । तदेव वर्णानां षोड- 
इसके अतिरिक्त दूसरे नियम की चर्चा कर रहे है-- 
हृद्य मे प्राण रूप जोवन प्रदान करने वारा सकार सदा सन्निहित 
रहता दै । विन्दु भौर ह्‌ कार प्रकादारूपसे प्राणवाह मे रमण करते हँ । ह 
कार पुरणात्मके माना जाता है । स" का उच्चारण स्थान यद्यपि दन्त दै भौर 
हकार का उदय स्थान कण्ठ | फिर भी इनका प्राणवाह प्रक्रिया मे बड़ा महत्त्व 
है। इसी ल्यिसकार अजपा जापक्रम में प्राण प्रद बनता दै। हकार से बाहर 
जाकर प्राण शरीर की घटी प्राणाक्ति को पुरित करता है ॥ २२३ ॥ 
यह्‌ परःवर्णोदय का प्रकरण था । अव सूक्म.वर्णोदिय की चर्चा कर्‌ 
रहेदै- 
सद्म भी तोन प्रकार का होता है । {-सृष्म-सुकषम २-सुषम स्थूल 
ओर ३--सूक्ष्म । प्राण-प्रवेश अपानवाह्‌ मँ होता है ओर भौन्मुख्य निर्गम रूप 
प्राणवाह मे होता है । इसल्यि अपान मे २ अंगुल प्रत्येक वणं लेता है । १६ 
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हाक द्राददाकं वावलम्ब्यान्ये सस्थानाः 


कवर्गाया इन््रकं प्राणापानविषये 


समुदयन्ति, त्यत्र सु्मेऽपि वर्णोदये सुषषमोष्यमुदय इत्यर्थः ॥ २२४ ॥ 
एवं सूष्षपसु्मं वर्णोदयममिधाय सुष्मस्मूलमप्याह 
कालोऽर्वमात्रः कादीनां चर्यास्तरहत उच्यते ।\ २२५ ॥ 
मात्रा हस्वाः पञ्च दीर्घषटकं दस्त्ः प्लुतं तु ल्‌ । 
दीरघाकमिति, संध्यक्षरैः सह्‌ । द्विरिति, द्विमात्र, त्रिरिति, त्रिमात्रं, 
दीर्घाणां च ष्ठ्तत्वेऽपि तनोक्तं तस्योच्चारणपिक्षस्वात्‌; न्येषां दीर्घत्ववल्षलुततव- 
मपि स्वाभाविकमिति भावः। एवं द्छकारस्यापि प्टृतत्वमेव स्वभावः,--इति 


दीरघ्वापरिगणनेन तदेवेहास्य प्रावान्येनोक्तमिति न कश्चिटोषः। तेन कादीनां 
्र्ाक्ललदर्बमात्राः स्वानां दश, दीर्घाणां ्वात्रियत्‌, पूतस्य षडत्येकासीतिर- 


धंमात्राणामिति ।। २२५ ॥ 


नन्वेवं विभाजने कि प्रमाणम्‌ ए इत्याश दकया 
एकाज्ञोतिभिमामधेमात्राणामाह्‌ नो गुरुः ।॥ २२६ ॥ 


तस्याप्येवममिषाने क इवादायः ? इत्यागङ्खयाह 
यद्रजञाद्गवानेकालीतिकं मन्त्रमभ्यधात्‌ । 


स्वर होते ई । (४ षष्ठ वर्णो को छोडकर) 


ये १२ ( षष्ठ रहित) होते दै । इन्हीं 


कै अवलम्बन से अन्य व्यंजन वणं भी प्राण अपानवाह्‌ मे उद्वित होते रहते है । 
प्राण रूप सूर्यं ओर अपानषूम सोम म सारे सुकम से सुम वर्णोदय होते 


रहते हं ॥ २२४ ॥ 


सुषम स्थूल वर्णोदय का क्रम इस प्रकार है- 
ष्क से “म' तक के ३३ स्पशं वणं द। इनकी अधंमात्रा भी ३३. मानी 


जाती है । ५ हस्व स्वरों कौ १० अध 
स्वरौ की ३२ अधं मात्राय ओर प्लत को 


मात्राय भी सूम स्थूल ही है । दोघं 
--६ अर्धं मात्राय होती है । इस तरह 


३२ + १० +३२+६ = ८१ अर्घ मात्राय मानी जाती दै ॥ २२५ ॥ 


यह गुरुजन दवारा प्रमाणित तथ्य 


है । यही कह रे है 


स्वर व्यंजन समुदाय की कुल ८१ माराय आगम शास्त्र में प्रसिद्ध दै । 
देवी शक्ति भी एकालीति पदा मानी जाती दहै । इसी आधार पर भगवानु शिव 
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यद्वशादिति, अध्या परस्या मन््रमातुरकाशोतिमाव्रासद्धावात्‌ एकागोति- 
कमिति, तावहपंख्पाकपदारब्धत्वात्‌ ॥ 
लमु भगवतो व्योमन्याप्यभिधानेऽप्येतन्निमित्तमित्यव्र कि प्रमाणम्‌ ? 
इत्याशङ्कुयाह 
एकाज्लोतिपदा देवौ शक्तिः प्रोक्ता शिवात्मिका ॥। २२७ ॥ 
श्रोनातङ्घं तथा धघमंसं्ातात्मा शिवो यतः । 
शक्तिरिति, व्मोमन्यापिल्पा । प्रोक्तंति, श्रीमातङ्कं । यदुक्तं तत्र 
(एकाशीतिपदा देवी या सा शक्तिः शिवात्मिका ।' 
( मर तं° १।७।३१ ) इति । 
तथा 
मश्त्राश्च शक्तिगभस्याः शक्तिं पारमेश्वरी । 
काछानङास्तमध्वानं शिवादघाप्तं चया सूने ॥ 
एकाशीतिषदोपेता चिद्याषावे मयोदिता ।' (म० तं० ) इति । 
नन्वस्था व्योमव्यापिरूपिण्याः पारमेशर्याः गक्तेस्तत्तदधुदादिमन्त्रात्मकत्वेऽपि 
कथं शिवातमकत्वपपि स्यात्‌ ? इत्यागङ्कुयोक्तं "तथेत्यादि" । यत्तथोक्तेन प्रकारेण 
घर्माणां 
"पत्युधंर्माः शकतयस्तु.-" "““"* ।' (मत. १।२० } 
इत्यादुक्त्या शक्तीनामेकाडीत्थात्मा य: संवातस्तदार्मा शिवः+-इति सामस्प्ये- 
नास्यास्तदात्मकल्वस्‌ । तदुक्तं तत्र 


ने ८१ सूत्रोंकी ही शिव सत्रोंकी रचना की। श्रौ मतद्ध शास्त्र के अनुसार 
भगवान्‌ शिव घमं संघात खूप ही है । मतङ्खं {०३१ के अनुसार शिवात्मिका 
देषी शक्ति को एकाशीति पदा कहते हँ । “सारे मन्त्र शक्ति गर्भं हते हँ गौर 
शक्ति परमेरखवर का स्वातनत्य ही दै'' । "इसके वारा शिवादि क्ित्यन्त तत्ववाद 
से एेकात्म्य की दृठ भावना धारणा बद्ध हो चुकी है वही एकालीति ( ८१ ) 
पदा शुद्ध विदा के स्तर पर मक्षे अनुभूत हुई है 1" 

यह पराशक्ति व्योम व्यापिनी है । विभिन्न स्तरों पर यह सव॑मन्त्रास्मिका 
मी मानी जाती है । इतना होने पर भी यह धमंसंघातमयी शक्ति शिवात्मिका 
ही है। मतङ्ध १२० के अनुसार “पति के धमं उसकी शक्तियाँ ही है" । इस 
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'एकश्रैव समस्तानि एकाशीतिपदानि तु । 
अष्टषष्टचधिक्ं प्रोक्तं वर्णानां तु शतश्रयम्‌ ॥ 
भर्चा तु देवदेवस्य समस्तव्यस्तरूपिणी ' इति । 


एकोऽपि वर्णो देवानां वाचकः परिकीत्ितः। 
सर्वेऽ्येकस्य युज्यन्ते यतस्ते विश्वमूतंयः ॥* इति च । 


न चैतदागमेनैव सिद्धं यावचयुक्तितोऽ्पि,- इत्याह 


तथा तथा परामशंशक्तिचक्रेदवरः प्रभुः ।। २२८ ॥ 
स्थूलेकाश्लीतिपदजपरामजञँ विभाव्यते । 


"शक्तिमतः खलु शक्तिरनन्या इत्याचुक्तयुक््या वस्तुतः सवंशवत्य- 
विमिन्नस्वभावोऽपि प्रभु" परमेच्वरः शिवस्तत्तद्रणारब्धत्वात्‌ स्थूलानि यान्य 
काशीतिपदानि तज्जा ये प्रणवाद्याः परामर्शा्तैस्तथा तथा सर्वात्मानन्तादितया 
परामर्शो यस्थैवंविधो यद्धुदाशक्तिचक्रं तस्य॒ खवर संयोजनवियोजनकारी 
'विभाव्यते' एवं यस्य जञपतिःक्रियते इत्यरथः । अत एव चात्र सवत्मादीनां यावता 
परामशः सिद्धयेत्‌ तावत्येव पदत्वं, येनैकाशीतित्वं स्यात्‌ ॥ २२८ ॥ 


तरह ८१ पदोवाली यह देवी अर्घमात्रात्मक शक्तियों कां संघात रूप सामञ्जस्य 
दै । दिव भी शक्तिम ही हैँ । इसका सामस्त्य ही इसके शिवात्मक होने का 
प्रमाण है । बह यह्‌ भी कहा गया है करि “दिव की परजा मेँ यह्‌ ८१ मरधमात्रा- 
त्मिका कुसुममञ्जरी महत्वपूरण स्थान रखती है । वर्णो के ३६८ भेद भी पूजा 
के उपचार द्रव्य हौ हँ । इस प्रकार यह समास ओर व्यासरूपा दाक्ति परमेदवर 
की अर्चा के योग्य ही सिद्ध होती है" । मत द्ध के अनुसार एक वणं भी देववाचक 
ही होता है । यों तो सभी एक चिव से जुष्ट हँ । इस किये यह्‌ कट्‌ सकते है वि 
ये विद्वात्मक भी ह" ।२२७॥ 


केवल आगम प्रामाण्य के आधार पर ही यह सिद्ध नहीं होता अपितु 
युक्तिसिद्ध सत्य भी यही है- 


उक्त विभिन्न स्तरों की परामशंमयी शक्तियों के चक्र का स्वामी वही 
परमे्वर परमशिव है । इसीलिए यह्‌ कहा गया दहै कि शक्तिमान्‌ से शक्ति 
मलग नहीं वरनु वही है" । वर्णौ के अलग-अलग पराम है । जसे प्रणव परामर्शं, 
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तदाह 
तत एव परामर्ो यादस्येकः समाप्यते ।। २२६ ॥ 
तावत्तत्पदमुक्तं नो सुप्निडिनयमयन्त्रितम्‌ । 


नो सृप्तिदिनयमः, तथावे हि 
नमः शिवायेति पदं षडणं प्रणवादिकम्‌ ।' 
इत्यायुक्तयेकत्वेऽप्यस्य पदस्य त्रिपदत्वमापतेदिति गणना विसंवदेत्‌ ॥२२९॥ 
तनु यद्येवं तदेकाशीत्यर्धमात्रात्मिकेयमेव भगवती परा शक्तिरवस्थितेति 
करिमनेनैतत्समव्याप्तिकेन व्योमव्यापिनोपदिष्ठेन ? इत्याङ्ुयाह्‌ 


एकाडशोतिपदोदारविमरशक्रमबहितः ॥२३०॥ 

स्यलोपायः परो 7यस्त्वेष मात्राकृतो ल्यः । 

"लयः" इति स्वात्ममात्रविश्रान्तिः । रस्थूरोपायः" इत्यनेनोपदेश्यभेदादृपः 
देगस्यापि भेदः,--इति प्रकारितम्‌ ॥२३०॥ 


अनुत्तर परामडं आदि । हृदय भादि शक्तियों के भौ अख्ग स्वरूप हँ । इन 
सवका संयोजन ओर वियोजन करने वाटा वही दै । वही इन सक्षम ओर स्थूल 
सभी ८१ आदि परामर्शो से विभासित हो रहा है ॥२२८॥ 

वह पद किसी व्याकरण आदि कै नियमों से नियन्त्रित नहीं । जहां एक 
परामश समाप्त होता है, वही दूसरा पद प्रारम्भ हौ जाता है । जेसे--“ॐ नमः 
शिवाय” बोटते ही ६ वर्णेकात्म्यभाव प्रस्फुरित होता द । ॐ एक पद कहने से ३ 
पदों का परामर्जं हौ जाता है ॥२२९॥ 

यदि वह परा भगवती ८१ मात्राओं मे अवस्थित टै, तो उसको सम- 
व्याप्षिक व्योम-व्यापिनी आदि संज्ञा से वयों विभूषित करते हँ ? इसका उत्तर दे 
रहेर्है- 

८१ पदों से समन्वित विमर्शो म क्रमदाः उपवृंहण प्राप्त करने वाले ये 
स्थूल उपाय हँ । जिनसे उसका अभिव्यंजन होता है । मात्रामय विश्रान्तिकी 
दूसरी अवस्था "परोपाय' है । जिसमे लय हौ जाता है । वहीं इसमे व्योमव्यापिनी 
५ तरह अनुभूति दोती दै । एक प्रकार का यह अनुभव सिद्ध साम्य ही 

॥ २३० ॥ 
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एवमेतत्प्सङ्गादभिधाय प्रकृतमेवानुसरति 

अधेमात्रा नव नव स्यश्चतुुं॑चतुरषुयत्‌ ।।२३१॥ 

अङ्कृलेष्दिति षरि तरशषटयेका्ोतिपदोदयः । 

प्रत्य ्भुलचतुष्यं नवाधंमात्राः,--इत्य ्गुर्षद्विरादात्मनि प्राणचारेऽधं- 
मात्राणामेकालीतिरुदियात्‌ ॥२३१॥ 

आसां चोदये विभागान्तरमश्ति,- इत्याह 

अङ्गुले नवभागेन विभक्ते नवमांशकाः ।२३२॥ 

वेदा मात्राधंमन्यत्त द चतुःषड्गुणं त्रयम्‌ । 

एकैकस्मन्य ङगुके नवधा विभाजिते षर्ट्त्रशतोऽङ्खानां सचतुिदाति- 
सतयं मानं भवेत्‌ । भागानां तत्रकैकस्यार्धमात्रात्मनो व्यञ्जनस्य चल्वारो नव 
भागा उदयस्थानभयुक्तं वमांशका वेदाः मावाधंमु' इति । अन्यत्पनर्स्वदी- 
चप्लुतरक्षणं तयं द्विचतुःषड्गुणं, हध्वस्यैकमात्रस्वादष्टौ नव भागा उदयस्थानं, 
दीघंस्य द्विमावत्वात्षोडया, प्लृतस्य त्रिमात्रत्वाच्चतुविशतिः ॥ 


प्राणचार म ३६ अंगु जौर ८१ बर्थमावाओं का सामञ्जस्य प्रस्तुत 
कर प्रकृत विपय का बनुप्तरण कर रहै ह 

प्राणचार्‌ ३६ अगुरु का होता है । ४-४ अंगु कै अन्तराल प॒र ९९ 
अरघमात्राओों के कम से ३६ अंगुख मे ८१ अरधंमात्राओं का उदय स्वाभाविक 
है ॥ २३१ ॥ 

इलके उदय होने कौ अवस्था मेँ अन्य भेद भी उत्पन्न होते दै । जेसे- 
एक-एक अंगु को नौ माग मे बांटते पर ३६८९ = ३२४ उदय स्थान होते है| 
अद्धुलो को ९ वार विभाजित करने पर नौ अंश हो जाते है । एक अंदा नवमांश 
होता है ओर वहां चार अंगुलों मे अर्घंमात्राओं का एक वर्ग बनता है। वही, 
हस्व दीघं ओर प्लुत के तीनों कं दूने ६ चौगुने १२ ओर छः गुने १८ करने 
पर ३६ उदय स्थान भौ बनते हँ । एक माव्रास्मक हस्व मेँ भाठ भाग के १,२,३ 
क्रम कं अनुसार ८५८९ उदय स्थान हो जति हैँ । दीर्घ द्विमात्रिक होते हँ । इसमें 
८ >८२ = सोलह मात्राय होती ह 1 प्लत त्रिमात्रिक है । इसमे ८२८३ = २४ 
उदय स्थान होते दै ॥ २३२ ॥ 
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एतदेव संकलयति 
एवमङ्गुलरन्रारि चतुष्कद्रेयगं क्षु ॥२३३।) 
दोघं ष्लृतं क्रमादि त्रिगुणमधं ततोऽप हर 


(रन्ध्रांशानां' नवभागानां "चतुष्कटयम्‌' अष्टौ 
लधिविति, हस्वं 'ततो' लघोरपीत्यथः । तेन पञ्चानां स्वानां प्त्यकमसु 
भागेषूदयाच्चत्वास्सिन्नव नव भागा भवन्ति, दीर्घाणामष्टानां प्रलेकं षोडग- 
भागकलनया स्टाविशति गतम्‌ इति । प्ठृतस्य चघुिरतिस्व्रयस्विदातां हलां 
प्रत्येकं मागचतुष्टयकलनया द्वात्रिरदधिकं शतमिति । यचप्येकादीतिरर्धमाव्ाणां 
्रत्येकमङ्ुरीयाश्चत्वारो नव भागा उदयस्थानमित्येव स्पष्टमभिधातव्यं, तथाप्ये- 
वमभिधानेऽ्यमाशयः- यदादौ हस्वानामुदयस्तदनन्तरं दीर्घाणां प्लुतस्य व्यञ्ज- 
नानां च, इति क्रमः प्रदशितौ भवेदिति ॥२३३॥ 

नन्वेतन्मध्ये क्षकार्चेदुगण्यते तदा कियत्योऽर्धमात्रा अधिकोभवन्ति, 
तथात्वे वासां कथमुदयः ? इत्याशङ्धुयाह्‌ 

क्षकारस्त्यर्धमाघ्रात्मा मात्रिकः स तथान्तरा ।२३४।। 
विभान्ताव्धमान्नास्य तस्मिस्तु कलिते सति । 


इनको संकलित रूप स्पष्ट कर रहें है 

इस तरह्‌ अङ्गुलं के ९ नवमांश हो जाते है । ७२ अंगुलं मे १८ नवमांदा 
होते है । ५ हस्व वणं हँ । इन्हं आठआठ भागों मं बाटने परं ५० नव-नव भाग 
होगे। < दीघं वर्णो के १६ भागों की गणना से १२८ भाग होते है। ष्टूतकी 
२४ स्थितियां ओर ३३ हलो के ४ गुणन करने पर १३२ उदयस्थान बनते =| 
इन सव विभागों मेँ सवसे साफ विभाजन ८१ अधंमात्राओं के ३६ मंगुल मे ४-४ 
अंगु के ९.९ = ८१ भाग वाटा ही है । उक्त गणना मेँ पहले हस्व फिर दीर्घ 
ओर इसके बाद प्लत का क्रम स्पष्ट हो जाता है ॥ २३३ ॥ 

यदि हृनमे क्षकार कौ गणना भी करलोजायतो कितनी अर्धमात्रायें 
अधिक होगी ओर उनका उदय स्थान कंसे निर्धारित होगा ? इसका समाधान 
कररहेहे-- 

क्ष' मे ३ भर्धमाव्रायें मानी जाती है क्योकि क्‌" के उच्चारण में १ 
अर्धमात्रा मौर उसकी विश्रान्ति के बाद “घ' का उच्चारण होने के कारण २ 
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अङ्गृलार्थेऽद्रभागेन त्वर्धमात्रा पुरा पूनः ॥२२५ । 
क्षकारः सर्वसंयोगग्रहणात्मा तु स्वंगः । 
सर्ववर्णोदियारन्तसन्धिषुदयभाग्विभुः ॥२३६॥। 


कथमस्य च्यर्धमात्रास्मकत्वमिव्याङ्ुयो तं "मात्रिकः" दूत्यादि । ककार- 

सकारात्मकाधंमात्राहयारन्धस्वात्‌ । अन्तरा वरिश्रान्ताविति, ककारान्तरमर्ध॑मात्रीयं 
कालं विश्रम्य सकरारस्योच्चारात्‌ । "कलिते" इत्येकारीप्या, तेनाधंमात्रागां चतुरः 
ज्ीतिरिति। “अद्रिः इति सप्त। अङ्गुला हि स्तवा विभक्ते प्रत्य द्धं चतुर्दश 
भागा---इति षदिशातोऽडगुलानां सचतुष्टयं शतपञ्चकं भागानां भवेत्‌ । 
तेनार्थाद्गुलीयेषु षटसु सक्तमगेषवर्धमातरेति पट्त्शदङ्कुलात्मति प्राणचारे चुर 
बीतिर्धंमात्राणामुदयं इति । नन्वेवमेकाशोतिकलोदयपकष क्षका रस्य नास्व्येवोदयः 
इत्युक्तं स्यादित्यां गङ्धुयाह पुरे्यादि । सर्वसंयोगग्रहणात्मेति, संयोगान्तरलक्षण- 
परत्वात्‌ । यदुक्त प्राक्‌ 

प्योनिह्पेण तस्यापि योगे क्षोभान्तरं विदुः । 

तन्निद्नयोगेन पश्वाशत्तमवर्णेता ।\' (तं ० ३।१८१) इति ॥ 
अनुत्तरविसरगानुधराणितयोः ककारसकारयोः प्रत्याहारतयोपादाने निखिलस्य 
वर्णजातस्य, गर्भीकारात्‌, अत एवायं सर्ववर्णानामादावन्ते परस्परं संमेल- 
नार्मनि संधो' चोदयभाक्‌ सर्ववरणानुस्यूततयोदियात्‌, यतोऽयं विभुः व्यापक 
इत्यर्थ: ।॥ २३६ ॥ 


अर्धमात्राये बाद मे आती है । अतः क्ष" मे तीन अर्धमात्रर्ये ही मानी जाती दै । 
इसमें ८१ अर्धमात्रा जोडने पर ८४ हो जाती है। एक अंगुलं कै दो भाग 
अर्ढागुर ओर एक अर्ाङ्ल को ७ वार विभक्त करने पर १ अँगुल के १४ 
मग होति है । ३९ अंगुल मे ५०४ भाग होति ह । इस तरह ३६ अगु म ८४ 
अर्धमात्राओं का उदय भी स्वाभाविक हो जातादै। अर्दागुलके दके ७भाग 
बनाने पर ४२ ओर इसके द्विगुणित ८४ अर्धमात्रा हो ३६ अँगुल के प्राणवाह 
मे उदित होती दै। 

जहां तक क्षः के उदय का प्रन है वह्‌ सभी वर्णोको प्र्याहार के 
माध्यम से अपने मे धारण करता है । वह सर्वग वर्णं है। तं० ३।१८१ के अनु- 
सार योनि रूप दके योगसे एक नये क्षोभ का उदय होता है । इसी के योग 
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नन्वेवं वर्णोदयेनाभिहितेन कोऽथं ? इत्याश्ुयाह्‌ 


इत्थं षटित्रशके चारे वर्णानामुदयः फले । 
कररे सोम्ये विलोमेन हादि धावदपश्चिनम्‌ ॥। २३७ । 
"वर्णानाम्‌" इत्यका रादोनां, उदय ₹त्यर्थाददयादुद्रादशान्तम्‌ । क्ररे' इति 
मुक्तिलक्षणे, 'सौम्ये' इति तत्तत्सिद्धयात्मनि भोगलक्षणे । 'विलोमेन' इत्यथदिपा- 
नोदये । विोममेवाह्‌ हादि यावदपदिचिमम्‌' इति । तदुक्तम्‌ 
(अध; प्रबहणे सिद्धिहु सपद्मं यावदागतः । 
मुक्तिश्चेव भवेदूर्ध्वं परतत्त्व तु सृत्रते ॥" 
( स्व० ७।५६ ) इति । 
-वस्तुतस्त्वकारस्य हृदयुदयस्थानं हकारस्य तु द्रादशान्त इति ॥ २३७ ॥ 
एवमेतदुपजीवनेनेव सूक्षमपरमपि वर्णानामुदयमाह्‌ 
हृकारो द्वादशान्ते हकारस्तदिदं विदुः । 
अहमात्नकमदरेतं यः प्रकाजात्मविश्रमः । २३८ । 
अद्रेतमिति, प्रत्याहा रक्रमेणाशेषवर्णान्तःकारात्‌ । प्रकाशेति, यदुक्तम्‌ 


से ४९ वणं, ५० हौ जाते हँ । अनुत्तर पे अनुप्राणित क' ओर्‌ विसगं से अनु- 
प्राणित प के प्रत्याहार म रहने मौर सभौ सन्धियों म अनुस्यूत होने के कारण 
यह्‌ "विभु" वणं माना जाता दै । अतः सर्वोदय वणं है ॥ २३४-३६ ॥ 


इस वर्णोदय चर्चा से क्या लाम ? इस प्रन का उत्तरदेरैहै किडस 
३६ अ द्गुलारमक प्राणचार मे हृदय से द्वादशान्त तक सभी वर्णो के उदय होते 
हैँ। इनमे भोग ओर मोक्ष तथा मोक्ष भौर भोग रूप फल साधकोंको 
सिद्धि रूप से अनुभूत होते रहते टै । स्व° ७।५६ के अनुपार “'प्राणवाह्‌ ओर 
अपानवाह मे अधः ओर उध्वं प्राणापान सच्चार जीवन का उत्स है 1“ विद्व के 
ल््यि वरदान है । योगौ इसी कं माध्यम ते ओन्मनस विसगं मे मत्स्य की तरह 
विश्रान्ति लाभ करने मँ समर्थं होते हं । सामान्य जन इस वरदान से वंचित 
रह्‌ जाता है । इस में यह अनुभव भी होता दै कि द्वादयान्त ही ह" ओर्‌ हदय 
ही अ' का उदय स्थान दै ।। २३७ ॥ 


434 श्रीलन्ताछोगः [ श्लो २३९-२४० 
'प्रकाशस्यात्मविश्नान्तिरहंभावो हि कीरिः ।' 
{ अ० प्रऽ सि २२) इति।। २३८। 
एतच्चापानोदयेऽप्यतिरेष्टुमाह 
शिवकावस्यत्रिभागेन सात्रेकाज्ञीतिक्रा त्वियम्‌ । 
द्वासप्रतावङ्‌गुषु द्विगणल्वेन संसरेत्‌ ॥ २३९ ॥ 
शिवदक्त्योरविभाग इति, विन्द्नादात्मप्राणापानोभयमेलनायामिल्यर्थः । 
एकाशीतिरिव्युपलक्षणं, तेन चतुरशोतिरपि । द्विगुणत्वेनेति, षटित्शतोऽडगुला- 
नाम्‌ ॥ २३९ ॥ 
एतदूपसंहुरन्नन्यदवता रयति 
उक्तः सूक्षेमोदयस्त्रेधं दवि धोक्तस्तु पसेदयः । 
अथ स्थूलोदयोऽर्णानां भण्यते गुरुणोदित, ।। २४० ॥ 
अथ इ्यानन्तर्ये । गुरुणोदित इति स्वंशेषः ॥ २४० ॥ 


इसी के सहकार मेँ सुषम अपर वर्णो का उदय कैसे होता है, यह बतला 
&-- 
पराण चार क्रम में जहमात्मक अदरेत प्रकारा का विश्रान्ति घाम हृदय 
ओर द्वादलान्त मे उदित होता है । सोष्टं मँ ह कार से प्राण बाहर जाता है 
ओौर ^सो' से प्रवेद करता है । यहाँ यह ध्यान देने कौ बात है कि "सो" से प्रवेश 
कर जाने पर्‌ पूणिमा कौ विश्रान्ति के बाद जव प्रतिपदा शुरू होती है तो प्रथम 
स्मन्द अ' का ही होता दै । द्वादशान्त मे “ह' चिति विन्दु से समन्वित होकर 
अहमात्मक उल्लास का प्रतीक बनता दै । म० प्र° सि० रर भी “महं भाव कोः 
हो प्रका विश्रान्तिधाम मानता है'' ॥ २३८ ॥ 
प्राणवाह के साथ अपानवाह्‌ की स्थिति का दिष्दर्शन करा रहे है-- 
दोनों चार ७२ अङ्गुल के होते है । "विन्दु" रूप प्राण "नाद' मौर रूप अपान 
के सम्मेलन स्थल दो ही है । १-- बाह्य द्रादशान्त ओर २--ऊर्ध्वं। अमा ओर 
पूणिमा । इन्दं के वीच मे गमागम होता दै । इसी मे ८१ अर्धमात्राये संसृति 
प्राप्त करती रहूतो है । इसमे दिव ओर राक्ति का विभाजन नहीं कियाजा 
सकता ॥ २३९ ॥ 


= 
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तत्र वर्गक्रमेण तावदर्णानां स्थूलमुदथमाह्‌ 

एकोकमर्प्रहरं दिनि वर्गष्टकोदयः । 

रात्रो च हासवृद्धचनत्र कंचिदाहने केऽपि तु ॥ २४१॥। 
छासवृद्धीति, बाह्यमहो रात्रमपेक्ष्यानपेक्षय वा ॥ २४१ ॥ 
तत्र बाह्याहौरात्रानेक्षिमते साम्येनेवेषामुदयः,--इत्याह 

एष वर्गोदयो रात्रौ दिवा चाप्यधेयामगः । 
'अर्धयामग' इति, प्रतिवरगं सार्धचतुरङ्गुलमुदय इत्यर्थः । 
एवं बाह्याहोरात्रानपेक्षिमतमभिवाय तदितरेषामपि दर्शयति 

प्राणत्रयोदशश्षतौ पश्चाश्ञदधिका चसा २४२ ॥ 

अच्पर्धा किल संक्रान्ति वर्गे दिवानिश्ोः । 

सेति प्राणचारीया सारधत्रयोदगशती । 'अध्यर्घा' इति सार्षा, प्रति- 
संक्रान्ति इति सार्था, प्रतिखंकरान्ति नवानां प्राणचा रशतानाममिधानात्‌ । तेन 
दिने द्वादशानां संकान्तोनामुदयः, इति साष्टशतं सहखदशकं प्राणचाराणां भवेत्‌ । 
रात्रावप्येवं सषटूशतसहसरकविशतिः ॥ २४२ ॥ 

सुष्टमोदय तीन प्रकार ओर परोदय दो प्रकार के बतलाये जा चुके दै । 
अव यहां से स्थूलोदय का वर्णन कर रहे है । यहं इन् गुरमुख से प्राप्त दै ॥२४०॥ 

८ प्रहर का अहोरात्र ओर ८ हौ वर्णो कं वर्ग । एक एक प्रहर मे एक 
एक वगं । बाह्य अहोरा की तरह इनमे भी वृद्धि ओर क्षय होते है--यह 
कुछ लोग मानते है भौर कुछ लोग नहीं मानते । यह सव साधको कौ अनुमूति 
पर निर्भर दै।। २४१ ॥ 

जो वाद्य अहोरात्र के मनुसार वृद्धक्षय नहीं मानते उनके भनुसार ४॥ 
जङ्गुल म प्रत्येक वगं अपनी सत्ता का उल्लास करतादै। दूसरे लोगोंके 
अनुसार दिन की १२ संक्रान्तियां होती दै । प्रति संक्रान्ति ९०० प्राणचार होते 
है । इस तरह ९००५ १२ = १०८०० । गौर इतने ही रात के मी योग कर्‌ 
२१६०० प्राणचार एक अहोरात्र मँ हो जाते हैँ । १३५० प्राणचार १३ संक्रान्तियों 
के आठ भाग रूपी दिन की अवधि में १२५० ५८ = १०८०० प्राणचार 


भोर इतने ही रात म मिलाकर कुल २१६०० प्राणचार एक भमहोराव्र मँ होते 


है ॥ २४२॥ 
श्रीत०-२३० 
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अहोरात्रमेलानायां पूनः प्रतिसंक्रान्तत्रयभेकेकस्य वर्गस्मोदयः--इत्याहं 
तदेकये तुदयश्चारशतानां सरभविह्ातिः ।\ २४२ ॥। 
एवं प्रागुक्तसंकरान्तद्रयवद्बाह्याहोरात्रह्ासवृद्धयनुसारं वर्गष्टिकोदय- 


स्यापि हासवृद्धो भवतः,--इति सिद्धम्‌, अन्यथा प्रतिवर्गोदयं प्राणचाराणां 
नैयत्यं न स्यात्‌ ॥ २४३ ॥ 


ननु क्षकारेण सह नव वर्गाः,--इति येषां मतं तत्रेषामुदये प्राणचाराणां 
कीदुग्विभागः ? इत्यारङ्कयाह 


नव वर्गास्तु ये प्राहुस्तेषां प्राण्ाती रवोन्‌ [ विः | 

सत्रिभागैव संक्रान्तिरवेगें प्रत्येकमुच्यते ।॥ २४४ ॥ 

महनि तदेक्ये तु शतानां श्रु तिचक्षुषो । 

रवीनिति द्वादशा । सत्रिभागेति प्राणशतत्रयस्याधिक्येनोपादानात्‌ । तेन 
` परतिवगं प्राणचाराणां शतद्रादशकम्‌, इति वगंनवके साष्टशतं सहस्रदशकं 
भवेत्‌ 'तदेवये' इत्यटनिशमेकने । 'श्रुतिचक्ुषी' इति चतुविशतिः । 

एवं वर्णानां वर्गक्रमेण स्थूलमुदयमभिधाय क्रमान्तरेणाप्याह 

स्थूलो वर्गोदयः सोऽयमथार्णोदय उच्यते 1 २४५ ॥ 


अहोरा मिलाकर प्रति संकान्तियों पर एक एक वर्ग के क्रम से ८ वगो 
कै उदित २७०० प्राणचार ओर ८ प्रहरो मे २७००६ ८ = २१६०० प्राणचार 
काक्रम सिद्धहो जाता है ॥ २४३ ॥ 


प्रन दै किषक्षकारको लेकर ९ वगं होते ह । यहाँ आठ पर ही सारा 
गणित चल रहा है । इस पर्‌ अपना मत्‌ व्यक्त कर रहे है 

जो रोग नौ वर्मं मानते दँ उनकी गणना कं अनुसार १२८३ संक्रान्ति 
भाग करना पड़गा। प्राणचार १ संक्रान्ति मँ १२०० होगे । पहले ९०० की 
गणना थी । अब १२०० संख्या हो जाती हँ । ९ वर्ग मे अब १०८०० प्राणचार्‌ 
होगे । दोनों मिरने पर २१६०० हो जायेगे । दो संक्रान्तियों मे २४०० प्राणचार्‌ 
ओर ९ वर्गों ओर ९ संक्रान्तियों मे २४००५ ९= २१६०० प्राणचार प्रति ` 
अहोरात्र की गणना ठीक बैठ जाती है । यह स्थूल वर्गोदय ही वर्णोदय भो 
-कहकाता दै ॥ २४४-२४५ ॥ 
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तदाह 
एकंकवर्णे प्राणानां दिशतं षोडज्ञाधिकम्‌ । 
बहिश्चषकषटित्रश्हिन इत्यं तथा निशि ॥ २४६ ॥ 
चषकर्षाटि रदति, प्रतिचषकं षण्णां प्राणचारणामुदयात्‌ । तेन पञ्चाशतो 
वर्णानां साष्टरातं सहखदरकं प्राणचा राणां स्यात्‌ ॥ २४६ ॥ 
अत्र चोदये विशेषं दर्शयति 
शतमष्टोत्तरं तत्र रौद्रं शाक्तमधोत्तरम्‌ । 
यामलस्थितियोगे तु रद्रशक्तचविभागिता ।। २४७ ॥ 
"यामलस्थितियोगे' इत्युभयसंमेलनायाम्‌ ॥ २४७ ॥ 
एतदेव चाहोरात्रसंमेलनायां द्विगुणोभवेत्‌,--इत्याह 
“दिनरात्यविभगे तु दुग्बह्नघ्ध्यसु चारणाः । 
सपश्चनांशा नाडो च बहिवंर्णो दयः स्मृतः ॥ २४८ ॥ 
दुग्वह्लयन्धिरिति, दात्रिशदधिकं शतचतुष्टयम्‌ असुचारणा” इति प्राण- 
संचारणाः। सपञ्चमांशा नाडोति, चषकषटित्रशतो द्ेगुण्यात्‌ ॥ २४८ 
एतदूपसंहरत्नन्यदबतारयति 
इति पञ्चाशिका सेयं वर्णानां परिर्चाचता । 


वही कहं रहे है 

एक-एक वणं मे प्राणचार २१६ होते हैँ । एक चषक मे ६ प्राणचार 
होगे । ५० वर्णो मे १०८०० प्राणचार की कल्पना सवास मौर मातृका के मान 
पर आधारित रै ।। २४६ ॥ 

वणदिय के वेदिष्ख्य बताते हए कह रहे हैँ कि १०८ रौद्र ओर शेष 
शाक्त उदय होते है । रौद्र शाक्तं यामल भाव दशामें ख ओर शक्ति दोनों 
अविभाजित रहते है ॥ २४७॥ 

जहोरात्र कं एकत्र प्राणचार दूने होते दँ । अर्थात्‌ २१६०० >८२ = ४३२०० 
होते हैँ । सपंचमाशा नाडी इछोक २०३ में द्रष्य है ॥ २४८ ॥ 


४६८ श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो० २४९-२५६१ 


एकोनां ये तु तामाहुस्तन्मतं सप्रचक्ष्महे ।। २४९ ॥ 
तदाह 

वेदाश्चाराः पञ्चमांशन्यूनं चारारध॑मेकशः । 

वर्णेऽविकं तद्विगुणमविभागे दिवानिशोः ॥ २५० ॥\ 

"वेदा" अत्वारः। पञ्चमांशेनार्थाक्किचिद॑शेन (यूनं ' रहितम्‌ । अधिक- 
मिति, षोडशाधिकशतद्वयस्योपरोत्यर्थः । तेनेकोनपञ्चाशतो वर्णानां प्रत्येव 
षोडदाधिकशतद्वयात्मकल्वात्‌ चतुरशीतिरतपञ्चकाधिकं सटखदशकं प्राणचारा 
भवन्ति, अधिकेश्च प्रत्येकं चतुभिः सषण्णवतिदातम्‌ अनेन च चाराणां 
सार्धचतुविकतेः किचिदंशन्यूनं पञ्चभागं विति ( ? ) साष्टशतं सहख- 
दशकम्‌ ॥ २५० ॥ 

एतदेवोपसं हरति 

स्थूलो वर्णोदयः सोऽयं पुरा सूक्ष्मो निगद्यते ।। २५१ ॥ 

सुक्ष्म इत्य्थत्परोऽपि पुरा निगदित इत्यर्थः ॥ २५१ ॥ 


इस विषय का उपसंहार करते हुए दूसरे विषय की अवतारणा कर 
रेह 

मातुका ५० वर्णों वारी दै । कुछ लोग इसे ४९ ही मानते हँ । उनका 
कहना दै किं जब ४९ वर्णं माने जार्येगे तो १०८०० की जगह प्राणचार १०५- 
८४ ही होगे । अहोरात्र मे दिन के २१६ में ४९ का गुणा करने पर १०५८४प्राण 
चार की संख्या होती दै । २१६ मेँ ४९ का गुणन करने प्र जितने प्राणचार हो 
रहे दै--उनके दूने अहोरात्र मँ होने पर प्राणचारों की कुर संख्या २११६८ 
ही होगी । 

इसका उपसंहार कर रहे है - 

यहाँ तक स्थूल वर्णोदय प्रकरण पूरा हुमा । अब आगे सूक्ष्म वर्णोदय काः 
भ्रवत्तंन होगा ॥ २५१ ॥ 


शो° भन्तिम अर्घाली | षष्ठमाह्धिकम्‌ ४६९ 


इदानोमाह्िकार्थमार्यायाः प्रथमा्वेनोपसंह॒रति 
इति कालतत्त्वमुदितं शास्त्रमुखागमनिजानुभवसिद्धम्‌ । 
मुखागमेति "दवौ मुखमिहोच्यते' ( वि° भं° २० इलो° ) इत्यादिन्या- 
येन परतत्तवप्रवेशोपायत्वाद्गुरुस्तस्य 'भागमो' वचनमित्यथंः । सिद्धमिति 
"यतः शास्त्रक्रमात्तज्जगुरप्रन्नानुशोलनात्‌ । 
आत्मप्रत्यधितं ज्ञानं पु्णत्वाडू वायते ॥' ( तं० ४।७७ ) 
इत्यादुक्तयुक््या पारिपरणयेन रज्धसिद्धोति शिवम्‌ ॥ 


प्रणापानसमाश्नयचारप्रविचारवातुरीनिष्ठः। 
षष्टालिकके वरिष्ठां विवृतिभिमां जयरथश्चकष 


इति श्रोमन्महामाहैव्वराचार्यवय-श्रीमदभिनवगुप्तविरचिते तन्त्रालोके 
श्रीजयर्थविरचित विवेकाभिख्यव्याख्योपेते 
कालतत्व-प्रकारानं नाम षष्ठमाह्भिकं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


इसं आर्या के प्रथमाधं से आह्भिक का उपसंहार कर रहे द । ओर 
कह रहे दै कि शास्त्रों की गणना के बनुसार ओौर अपनी साघनात्मक अनुभूतियों 
सेजो भौ स्फुरण हुभा है उसके अनुसार मने कालतत्व की व्याख्या की है मौर 
उसके सन्दर्भानुकल आगमिक वचनो का उद्धरण भी दिया है । विज्ञान भैर 
तन्त्र के श्लोक २० के अनुसार भगवान्‌ गिव के मुख से निकलने के कारण इसे 
शलेवी मुख' कटा जाता दह । परतस्व मे अनुप्रवेश के लिये गुरु देव रूप शिव के 
वदनारविन्द से निकले वचन अच्यन्त महत्वपणं होते है । श्रौ तं° ४।७७मे भी 
इसी सत्य का समर्थन करिया गया है । पहले शास्त्र का स्वाध्याय, फिर गुरुप्राप्त 
्रज्ञा द्वारा शास्त्र का अनुक्षीलन ओर पुनः आत्मा को तृप्त करने वाटी परम 
आप्यायक ज्ञान राशि । इस क्रम से निरवय ही साधक शिष्य भैरवी भाव प्राप्त 
कर लेता है । 
प्राणापानाधित-नियत- चार- चातुरी- निष्ठ । 
जयरथ ने की विवृत्ति यह षष्ठाह्लिकी वरिष्ठ ॥ 


> > > ६३ 


श्रो तन्त्राखोकः 


७9 
रवि शशि गति विज्ञान का परम पारखी "हंसं । 
षष्ठाद्धिक मौक्तिक चयन-हषित शिव-अवत्तस ॥ 


प्राणप्रवाहे पथि साधितेयं 
मया स्ववेद्यश्वसनप्रणाली । 


व्याख्याय षष्टा्भिकमेतदीये 
प्रकादारागौ निकषायिता च ॥ 


श्रोमन्महामाहेशवराचा्य॑व श्रीमदभिनवगुप्तपादविरचित श्री राजानक 
जयरथक्रत विवेकव्याल्योपेत ° परमहंसमिश्च विरचित 
नीरक्षीर-विवेक-भाषा-भाष्य संवलित श्रीतन्त्रालोक का 
कालतक्त्व प्रकाशन नामक षष्ठ आल्िक सम्पूर्ण 
नमः शिवाय ह्‌ सौं क्टीं ।। ६ ॥ 


मथ । 
श्रीतन्त्रालोकस्य ¢. 
श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तपादविरचितस्य 
श्रीमदाचा्यंजयर कृ तविवेकाख्यव्याख्योपेतस्य 

डां° परमहंसमिधङ्तनौर-क्षो र-विवेक ॥ ॥ 

हिन्दी भाष्य संवेलितस्य । 

सप्तममाहिकम्‌ | 
तत्तन्मन्तराभ्युदयप्रगुणोकृतचण्डभैरवावेशः । ॥ ¦ 

विद्रावितभवमुद्रो द्रढयतु भद्राणि जयशद्रः ॥ गी, ॥ 

इदानीं कालतत्तवानुषक्तमेव द्वितीयार्घेन चक्रोदयं वक्तुमुपक्रमते 

अथ परमरहस्योऽयं चक्राणां भण्यतेऽभ्युदयः ॥ १ ॥ 
चक्राणामिति मन्तराद्यात्मनाम्‌ ॥ १॥ |) 


श्नीमन्महामाहैश्वराचार्यानिनवगुप्तपादाचार्यविरचित | | 
भीराजानक जयरथङ्ृतविवेकाभिष्यव्याश्योपेत | 
डं° परमहंसमिश्चकृतनोरक्ष र विवेक 

हिन्दी भाष्यस्तवलित 


श्रीतन्त्रारोक । 

का ॥ 

सप्रम आल्िक ॥ 

मन्वसिद्धि शतगुणित-दिव-समावेश भवमुद्र- 
उन्मीरक दुढ्कर कुराल कुशंकर जयस्दर । 


इस आहिक के आरम्भ मेँ कालतत्त्व से सम्बन्धित चक्रोदय विषय की 

अवतारणा आर्या की उस अर्धाली से कर रहे है, जिसकी प्रथम अर्धाली से छलं | 
आधिक समाप्त हमा धा- 
1 


४७२ श्रोतन्त्रालोकः [ श्लो०२ 


ननु सर्व॑मन्त्रसामान्यभूतया भगवत्या मातुकायाः समनन्तरमेवोदथ उक्तः, 
तत्तद्विरोषरूपाणां मन्तराद्यात्मनां चक्राणामप्यदयामिधाने कि निमित्तम्‌ ? 
इत्याशङ्कयाट्‌ 

इत्ययत्नजमाख्यातं यत्नजं तु निगद्यते । 

नन्वेतच्निगदनेन कोऽर्थः ? इत्यागद्धयाह- 

बीजपिण्डात्मकं सवं संविदः स्पन्दनाःमताम्‌ ।॥। २ ॥। 

विदधत्परसंवित्तावुपाय इति र्वणितम्‌ । 

सर्वमिदं बीजपिण्डात्मक मन्त्रजातम्‌ र्थासप्राणान्तरुदयत्‌ संविदः स्पन्द्‌- 
मात्मतां शाक्तस्वरूपावेशं विदधत्‌ परसंवित्तावुपायः पारम्पर्य॑ण लाम्भवमपि 
रूपमाविशेत्‌,--इत्याणतोपाये वर्णतच्वान्तर्वाणितं तद्नास्यानर्थक्यमित्य्थंः ॥ २ ॥ 

नन्विह मन्त्राणां प्राणान्तरेवमुदयः,--इत्यभिघातुं प्रक्रान्तं, प॒ च 
यत्नजः,--इति तत्र यने क्रियमाणे तदेव सिद्धयेत्‌ नान्यदिति कथमत्रैव परसं- 
विदुपायत्वमप्येषां स्यात्‌ ? इत्याश ्याह्‌ 


यह परम रहस्यमय चक्रोदय प्रकरण स्वात्मसंविद्‌-उत्कषं के प्रकाश 
मे व्यक्त किया जा रहादै॥ १॥ 

प्रन उपस्थित हाता है कि सामान्यतः सभो मन्त्रों मे मातृका अभि- 
व्यक्त हैँ । विगत आद्धिकों मे उनके उदय का वणंन भी किया गया है । अब 
उनके विदोष रूप से मन्त्रादिरूपों के चित्र स्वरूप चक्रों के उदय के वणन की 
क्या आवदयकता ? इसका उत्तर दे रहै हैँ करि पहर जो वणन क्रिया गया था, 
वह्‌ अयत्नज उदय का वर्णन था । यहाँ यत्नज चक्रोदय प्रवत्तंन कौ प्रक्रिया 
अपनायी जा रही है । 

यह्‌ सारा बीज पिण्ड रूप मन्त्रव प्राणमें ही स्फुरित होता है । यह 
संविद्‌ की स्पन्दना्मकता का, उसके शाक्त स्वरूप ओौर उसके मावे का अभि- 
व्यजंन करता है । इतना ही नहीं, वरन्‌ यह्‌ क्रमगः निविकल्प संस्कार से संस्कृत 
होकर शाक्त स्तर से ऊपर उठकर गाम्मव स्थिति रूप परासंविद्‌ की उपलन्धि 
भें उपाय बनता है । इसमे स्पष्ट हो जाता है क्रि आणवोपाय में वणित वर्णोदय 
क्रा मपना अलग महव है ओर यहां का यह्‌ उपक्रम भो अ्यन्त ही महत्पणं 
अयासदहै।२॥ 


इलो० ३-४ | सप्तममाह्भिकम्‌ ४७३ 


यथारघटूचक्राग्रघटोयन्त्रौघवाहनम्‌  ॥! ३ ॥ 
एकानुसंधियत्नेन चिरं यन्त्रोदयं भजेत्‌ । 
एकानुसंघानबल।ज्जाते मन्त्रोदयेऽनिश्ञम्‌ ॥। ४ ।! 
तन्मन्त्रदेवता यत्नात्तावात्म्येन प्रसीदति । 


इहा रघटूवाहकस्य यन्वमात्रवाहनक्रियाविषयत्वात्‌ एेनैवानुसंधानेन 
अरघटुचक्राग्रगतघटीसंबन्धिनो यन्त्रस्यौघेन नैरन्तर्येण वाहनं यथा “चित्रं 
यन्त्रोदयं भजेत्‌" ऊर््वधोमुखरिक्तपूर्णघटीचक्रात्मना वैचित्र्येण निष्पत्तिमियात्‌, 
तथा साधकस्यानिशं मन्त्रोदयविषयेणेकेनेदानुसंधानेन न केवल्मेतदुदय एव 
सिध्येत्‌ यावत्तघ्लान्तरीयकतया प्रयत्नान्त रमन्तरेण एतन्मन्त्रदेवतापि तादात्म्येन 
प्रसीदतीति। इदमत्र तात्पर्यम्‌-यथा हि यन्त्रं वाहयन्‌ भरधदुवाहकस्तत्र 


मन्त्रौ का उदय भ्राण के अन्तर्‌ में होता है ओौर वह्‌ यत्नज होता दै । 
भ्राण मेँ वर्णोदय या कालोदय का यत्न करने से वही सिद्ध होगा क्योकि नियम 
है कि जिसके ल्यि यत्न होता है वही सिद्ध होता है । इस अकस्था में ये परा- 
संविद्‌ के उपाय केसे बन सकते है ? इस आशङ्का का समाधान कर रहे है-- 

रहट पानी खींचने का एक यन्तर है । एक गोर चक्के मेँ रगे अवरोधों के 
बलसेजकुसे भरी वाल्टियां ऊपर आतो हँ । गौर पानी गिराती हुई उपर से 
नीचे तक जाती ह । पानी लेकर उसी ऊपरी चक्क के घुमाव ओर अवरोधोँ के 
सहारे ऊपर आती रै ओर जल उड़ेरती नीचे चरी जाती ह। यह क्रिया 
निरन्तर होतौ दै ओर खेत सींचे जते द । 

गोलं चक्का चलाना यष्नज व्यापार है। उपे 'गहुओं' के सहारे वैल 
या ऊट चलाते हैँ । उसमे लगी बाल्टियो का नीचे ऊपर आना, पानी गिराना 
ओौर खेत का सीना जाना यह सब उसके परिणाम हैँ । इसके लिये अक्ग काम 
करने कौ भावश्यकता नहीं होती । सिफ कूँ के ऊपर रगा गो लोहे का चक्र 
चलाना काफी ह । उससे अन्य द्‌सरे काम अपने आप होते जाते हैँ । 

प्राण मे वर्णोदय का यत्ज व्यापार एेसा ही सुपरिणामो प्रयत्न है । 
आप मन्त्र-जप का चक्का चखाइये । एकानुसन्धान का यत्न कीजिये । १०८ चक्र 
माला मे घूमना शुरू रखिये । प्राण मँ, उसके अन्तर भँ वह्‌ चक्र चलता रहे । 
यन्त्रोदय बहाल रहे ओर आप चक्रित होगे कि उनं मन्त्रो के देवता आपके 


४७४ श्रीतन्त्रालोकः [ इलो ५-१२ 


वैचित्रयान्तरमपि प्रयल्नान्तरनि सपक्षमासादयेत्‌, एवं साधकोऽपि मन्त्रोदय एव. 
प्रयतमानः परसंविदेकात्म्यमिति । एवं चक्रोदयः परसंबिदासादने निमित्तमित्याः- 
वश्याभिषेयः,- इत्युक्तं स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

तदाह - 

खे रसेकाक्षि नित्योत्थे तदधं द्विकपिण्डके ॥ ५} 

त्रिके सप्र सहस्राणि द्विशतीत्थुदयो मतः । 

चतुष्के तु सहस्राणि पश्च चैव चतुःशती ॥ ६॥ 

पश्चार्णेऽन्धिषहस्राणि त्रिह्ाती विक्ञातिस्तथा । 

षट्के सहसत्रितयं षटृज्ञतौ चोदयो भवेत्‌ । ७ ॥ 

सप्रके त्रिसहलं॑तु षडशोव्यधिकं स्मृतम्‌ । 

शतैस्तु सप्रविशत्था वर्णाष्टकविकल्पिते । ८ ॥ 

चतु्विशतिश्ञव्या तु नवार्णेष्दयो भवेत्‌ । 

अधिषष्टयेकविक्न्या शतानां दशवर्णेके । ९ ॥ 

एकार्नविशातिह्ातं चतुःषष्टिः शक्िनाणेके । 

अष्टादज्ञ शतानि स्युरुदयो द्वादहार्णेके । १० ॥ 

्रयोदश्ाणे दवाषष्टचा शतानि किल षोडश । 

त्रिचत्वारिश्ता पश्चर्शेति भुवनार्णके ।॥ ११॥ 

चतुरदशश्तो खाञ्विः स्थाह्पश्चदहावणंके । 

जयोदशक्षतो सार्धा षोडशार्णे तु कथ्यते ।॥ १२॥ 

शतद्वादक्षिका सप्रदशा्णे सेकसप्तततिः । 

अष्टादज्ा्णे विज्ञेया शातद्वादक्षिका बुधैः ।। १३ 
मस्तित्व को स्वयं सींचना शुरू कर देंगे । वह यत्न इष्टोपरन्धि म ओर संविद कै 
तादास्म्य मे कारण बन जायगा । उस यत्न के विना यह्‌ देव-तादाम्य सिद्ध नहीं 


हो सकता । यह्‌ नान्तरीयक स्थिति है । इस तरह यह्‌ चक्रोदय परासंविद्‌ 
स्वात्मेक्य के लिये अनिवायं है ॥ ३-४॥ 
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चतु विञ्ञतिसंख्याके चक्रं नवशतो भवेन्‌ । 
सर्पा तिसंष्पाते तुदथोऽषटज्ञतात्मकः ॥ १४ ॥ 
हात्रिक्ञके महाचक्रे षटश्तो पञ्चसप्ततिः । 
द्विचत्‌विशके चक्रे सार्धा शतचतुष्टयम्‌ \\ १५ 
उदयं पिण्डयोगज्ञः पिण्डमन्त्रेषु लक्षयेत्‌ । 
चतुष्पञ्चाशके चक्रे रतानां तु चतुष्टयम्‌ । १६ 
सपत्रिश्हार्धेन चरिश्त्यष्टाष्टकं भवेत्‌ । 
अरधंमर्धत्रिभागश्च षटषष्टिदरि तो भवेत्‌ ।। १७ ५। 
एकाशीतिपदे चक्रे उदयः प्राणचारगः। 
चक्रे तु षण्णवत्याख्ये सपादा द्विश्चती भवेत्‌ ।। १८ ॥ 
अष्टोत्तरशते चक्र द्विश्तस्तुदयो भवेत्‌ । 


खे इति द्वे शृन्ये, रसा षट्‌, भक्षीति यं, नित्योत्य €ति स्वरसत एव 
हि सततं भ्रवहतः प्राणस्य सषटशतसहस्तरैकविशत्या [ तिः ] चाराणां भवेदिति 
भावः। एवमेकपिण्डारमनो मन्त्रस्य प्रतिप्राणचारं तदानुगुण्यात्‌ तत्संष्याक 
एबोदयः, तेन प्रतिप्राणचारमेकेकस्य पिण्डस्य वर्णस्य वोदयात्‌ द्वयादिपिण्ड- 
वर्णात्मनां मन्त्राणां नित्योदितप्राणचारार्धत्रिभागक्रमेण न्यूनसंख्याक उदयः,-- 
इत्याह तदधं द्विकपिण्डके' इति । तस्याः सषट्रातायाः सहस कविशतेरघं 
साष्टशतं सहखददाकम्‌ । भवर हि स्वारसिकगप्राणचारद्रयकास्येकम्राणचारतयो- 
दयस्य चिकीर्षितस्वं; जपः प्राणसमः कार्यः इति हि सरव॑त्राविशेषेणोद्घोष्यते, 
अत एवेह यत्नजत्वमुक्तम्‌ । सप्त सहस्राणि द्विशतीति, स्वारसिकंप्राणचारत्रयका- 


उसी का आकलन कर रहे है 
एक अहोरात्र मे २१६०० चक्रोदय होते है । दिन मँ १०८०० ओर रात में 
भी १०८०० प्राणचार का क्रम है । नियम यह दै कि जप प्राण के साथ ही होना 
चाहिए अथवा प्राणसंचार के समान होना चाहिये । प्राणापानवाह यद्यपि 
स्वारसिक होता है पर यदि इसमे यत्नज जप की क्रिया नहीं होगी तो परिणाम 
शून्य रह्‌ जायेगा । इसलिये यल्नजजपादि व्यापार से ही यन्त्र देवतादातम्य का 
चमत्कार सम्भव है। 
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लस्यैकप्राणचारतयोदयस्य कर्तुममिप्रेतत्वात्‌ । एवमुत्तरत्रापि भवसेयम्‌ । अन्धीति 
चत्वारः षडकीत्यधिकमिति मृम्ना, एवं हि चारद्यमधिकं भवेत्‌, तेनात्र प्रतिचारं 
क्रिचिदेशन्यूनता कार्या येन गणनासाम्यं स्यात्‌ । न चेतदस्माभिः स्वोप््े्षितमुक्त 
मिति साक्षादागम एव पठितिः, अस्माभिरप्यत्र गणना विभज्य न द्विता प्रन्थ- 
विस्तरभयादनुपयोगाञ् । अधिक्रषण्रिकविशतिशतो तया दशवर्णग इत्युदयः । 
“दिवाः' शद्रा एकादश, चतुःषध्िरिति भूम्ना एवं हिं चारचतुष्टयमधिकं भवेत्‌ । 
द्राषषटयेति भूम्ना, षष्णां प्राणचाराणामतिकेरात्‌ । त्रिचत्वारिखतेति भूम्ना, 
चारदरयाधिकथात्‌ । पञ्चदर्ोति शतानि । भुवनेति चतुदश । खाब्िरिति चल्वा- 
रिवत्‌ । सैकसप्ततिरिति भूम्ना चारसप्तकातिरेकात्‌ । न चाम्‌ संख्यायाः कश्चित्‌ 
करमो विविक्षितः--इत्येको्नाविशादोनां चक्राणामन्तरानुपदेशे न कश्चिदोषो, 
यावता हि भत्र प्रतिप्राणचारमेकेकस्य चक्रप्योदये यत्नः कार्मःः--दइत्यमिधि- 
त्पितं तच्चेवमपि सिद्धयेदिति । 'द्विचतुविशके' इत्यषटाचत्वास्शिदात्मकं इस्यर्थः । 
“अषटषटके' इति चतुःष्टयात्मके । सहार्थनेति येनावशिष्टा दवाव्रिशसप्राणचारा 
मवन्ति। अर्धमिति बर्धत्रिभाग इति, येन सार्घाश्चत्वारिशत्प्राणचारा मवेयुः 
सार्घास्त्रयोदश चेत्युभयथा चतुःपञ्चाशदिति गणनासाम्यं स्यात्‌ । तदुक्तं 
श्रीयोगिनीकौरे 

“नित्योदिते सहृखाणि एकविरच्छतानि षट्‌ । 

द्विके दल सहस्राणि तथाष्टौ च रातानि तु ॥ 

त्रिके सप्त सहस्राणि द्विशतीत्युदयः स्मृतः । 

चतुष्के तु सहख्राणि पञ्च तुयं्तानि तु ॥ 


प्राणजित्‌ साधक यदि तीन प्राणवार की काटावधि का एक प्राणनार्‌ 
बनाले २१६०० कौ जगह ७२०० प्राणचार रह जायेगा ओर तादार्म्य चरिताथं 
होने क्गेगा । ४ को एक करते पर ५४०० प्राणचार रहं जायेगा ओर तादा- 
त्म्य काल बढ़ जायेगा । पाँच मे ४३२० छः मे तीन हजार छःसौ, सात में 
३०८६, आठ मे २७००, नौ मे २४००, दस मे २१६, ग्यारह मे १९६४, वार्ह में 
१८०० तेरह म १६६२, चौदह मे १५४३, पन्द्रह मे १४४०, सोखह्‌ मे १३५०) 
सत्रह मे १२७१, अठारहं म १२०० चौबीस मे ९००, सत्ताइसं मे ८००, बत्तीस मं 
९६७५ अड्ताटिस मे ४५० प्राणचार्‌ उदित होगे । चौवत मे केवल ४००, चौसठमे 
२३३७ जिसमें ३२ शेष रहते है । «८१ मे २६९ छानवे मे २५५, एक सौ आठ म 
२०० प्राणचारक सिद्ध हो जाते है । श्रीयोगिनी कौल नामक ग्रन्थ मे भी यही 


हो १९२० ] सतममाह्भिकम्‌ ४७७ 


पञ्चाक्षरे सहस्राणि चत्वारि व्रिश्यतोदयः । 

विशाधिकः समाख्यातो जेयश्चोदयवाहिभिः ॥ 

षट्क तु त्रिसहस्रास्यः षट्दातान्तोदयः स्मृतः । 

सप्तके त्रिसहस्रं तु षडीत्यधिकं स्मृतम्‌ ॥' इत्यादि- 

“अष्टोत्तरशते चक्रे मन्त्रपिण्डाक्षरात्मके । 

द्विदातात्मा पुनः प्रोक्त उदयः सर्वसिद्धिदः ।।' इत्यन्तम्‌ ॥ 
न चैतावतैव विरन्तव्यमित्याह 


क्रमेणेत्यमिदं चक्रं षट्‌कृत्वो द्विगुण यदा । १९ ॥ 


ततोऽपि द्विगुणेऽष्टांशस्यार्धमध्यर्धमेककम्‌ । 
ततोऽपि सृक््मकुशलररधार्धादिप्रकल्पने । २० ॥ 


भागवषोडज्ञकस्थित्या सुक्ष्मश्चारोऽभिलक्ष्यते । 

इत्थं” वक्ष्यमाणेन प्रकारेणेदमष्टोत्तरदतात्मकं चक्रं क्रमेण षट्कृत्वोः 
द्विगुणं, प्रथमं पोडशाधिकश्चतद्वयात्मकं यावदन्ते सद्रादराशतनवकाधिकषट्‌- 
सह्ात्मकं यदा भवेत्‌ तदा तस्मिन्नपि द्विगुणे सचतुविशतिशताष्टकाधिकसहख्- 
त्रयोददात्मकरे चक्रेध्यधंमात्रेति कृत्वा सार्धमेककं प्राणस्य चरणमष्टंशस्याधं 
षोडशो । भागश्वोदयो भवेदित्यर्थः । तदनन्तरमपि भागषोडदाकस्थिव्याधरषि 
दिकल्यने कृते सति ूक्षमकुशर" परधाराधिल्र्योगिभिः 'स्षमो' ऽतिपरिमितः 
प्राणोयश्चा ांशोऽ*भिलष्षते' ज्ञायते इष्यर्थः । इदमत्र तातपरयम्‌-एवंकलनायां हि 
प्राणचारीयः षोडशो मागः सषट्शतपश्चचत्वारिरत्सहस्राधिकलक्षत्रयात्मनश्व. 


गणना प्रतिपादित है। इस तरह प्राणजितु साधक अपने यतन के बल पर एक 
अहोरात्र म मात्र १०८ बार प्राणचार करले तो २०० चक्रोदय भ अहोरात्र 
सिमट जायेगा मौर तादात्म्य का समय सर्वाधिक होता जायेगा ॥ ५-१८ ॥ 
काल भौर प्राणवाह की अवधि मूलक इयत्ता केवल इतनी ही नहीं अपितु 
इससे भी अधिक की कलना साभकों ने की है । यह कह रहै ह 
१०८ प्राणचार का ६ बार दूना करने पर ६९१२ भोर इसे दो गुना 
करने पर यहो तेरह्‌ हजार आठ सो चौबौस हो जाता है । इस तरह १३८२४ 


चक्रोदय होते हैँ । अहौरात्र के प्राणचारीय १६ भाग करने पर २१६००४१६ = 
३४५९६०० तथा सकी भी अर्धकलना करने प्र ३२ गुना अर्थात्‌ छः लाख ९१ 
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क्स्योदयः स्यात्‌ । तस्याप्यर्धकल्पने सरङातदरयेकनवतिसहस्राधिकलक्षषट्‌कात्मन- 
शक्रस्य द्वात्रिंशो भागः; तस्याप्येवं कल्पने सचतुःशतद्र्क्षीतिसहसराधिकत्रयोदश- 
लक्नात्मनश्चक्रस्य चतुःषष्टितमो भागः--इत्यन्तमेव परिमितिः प्राणचारीयो भागो 
योगिनाममिलक्ष्यो भवतीति ॥ 

नन्वेवमभिलक्षणेन योगिनां कि स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्याह 

एवं प्रयत्नसंरुदधप्राणचारेस्य योगिनः ॥ २१॥ 

क्रमेण प्राणचारस्य ग्रास एवोपजायते । 

ग्रास इति विरुद्धतया पुनरनुदयात्‌ ॥ 

अतोऽप्यस्य कि स्यात्‌ ? इत्या द्ुयाह्‌ 

प्राणग्रासक्रमावाप्तकालसंकषेणस्थितिः ॥ २२॥ 

संविदेकंव पर्णा ॒स्याज्लानमेदब्यपोहनात्‌ । 


हजार दो सौ प्राणचार की आंरिकता परिलक्षित होतो है । पर-धाराधि्ढ 
योगियों को तो इससे भी आगे ६४ गुणित चारीयांश १३ राख वयासी हजार 
% सौ तक परिलक्षित होते है । पन्द्रह प्राणगत तिथियों में 3 +१५ 1३ = १६ 
काल भाग होते है । इसी मे उक्त सारा आकलन होता है ॥ १९२० ॥ 


प्रन है किं इस से योगियों को लाभ क्या ? इसका उत्तर दे रहे है 


साधक आमावस्य-पौ्णमास के प्राणापानवाह्‌ को २१६०० चारात्मकता की 
सुक्ष्मता का आकलन करते-करते प्राणपर विजय पा लेता है । यह्‌ यत्नज स्थिति 
विकसित होते होते समाप्त हो जाती है भौर पूरे प्राणचार का ग्रास हो जाता 
दै। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति एक इवास को १-१ मिनट बढ़ते हृएु लेने ओर 
१-१ मिनट बढते हृए बाहर करने का मभ्यास करे भौर धीरे-धीरे स्वात्मस्थ 
होकर दवास चार का पर्यवेक्षण तटस्थता पूवक करने रगे, तो एेसा करते-करते 
निश्चय ही सवास का ग्रास हो जाता द । इस तरह साधक प्राण जेता बन जाता 
है॥ २१॥ 
इससे भी क्या लाभ ? प्राण-जेता बन जाने पर उसके पल्ले क्या पड़ा ? 
इसका उत्तर दे रहे रै 


शलो २३-२४ ] सप्तममा्िकम्‌ ४७९ 


ज्ञानमेदापोहनभेवोपपादयति 


तथा हि भ्राणचारस्य नवस्थानुदये सति \\ २३ 1 
न॒ कालमेदजनितो ज्ञानभेदः प्रकल्पते । 
कालस्य हि साक्षात्‌ प्राणोऽधिष्ठानमिति प्राणस्यानुदये कालोऽपि नोदि 
यात्‌,--इति तस्याभावात्‌ तज्जनितोऽपि ज्ञानस्य भेदो न भवेत्‌,-- 
इति युक्तमुक्तम्‌ एकव पूर्णा संवित्स्यात्‌' इति ॥ २२.२३ ॥ 
ननु प्राणम्रासक्रमेण कालस्यापि ग्रासो वृत्तः,--इति तदाहितदचेत्सं विदि 
मेदो नास्ति तज्जेयादितो भविष्यति येनेदं नीलज्ञानमिदं पोतज्ञानमिति विभागः,- 
इत्येतावतैव कथमेकत्वमस्याः सिद्धयेद्‌ ? इत्याशङ्का 


संवेद्भेदाप्न ज्ञानं भिन्नं कश्िखरिवृत्तवत्‌ ॥ २४ ॥ 
नहि एकान्ततः संवे्भेदः संविदं भिन्द्यात्‌ एवं हि तत्तद्गृहाणां नामा- 
दिवेदयभेदेऽपि _ कथमेकमेव नगरादिज्ञानं स्यादित्युक्तं 'शिखरिवृत्तवत्‌' इति । 


उन्नतप्रदेशावस्थितस्य हि पुंसस्तत्तदाभासमय एक एव प्रकाशो भवेदिति भावः । 
यदाहूः 


प्राण प्रास कर लेने पर कालसंकर्षणी स्थिति आ जाती है । एक पूर्ण 
संविदेक्य का भाव दृढ हो जाता है । कराल जनित भेदभाव विगलित हो जाते 
हँ । नया प्राणचार्‌ उदित नहीं होता । परिणामतः पूणंज्ञान का बोधात्मक महा 
श्रकाश भासमान हो जाता है ॥ २२-२३ ॥ 


प्राण प्रासक्रममे कालका ग्रास सम्भव दै । काल ग्रास क सम्पन्न होने 
पर शुभ संविद्‌ उल्लास अनिवार्य है । संविद्‌ उल्लास मेँ ये नील पीत आदिज्ञेय 
मेद विभाग घटित होंगे ही । एेसी अवस्था में "एकैव पूर्णा संवित्‌ यह कथन कहां 
तक संगत है ? इसका उत्तर दे रहे ह 


संवेद्य भेद संविद्‌ को भिन्न नहीं कर सकते । उदाहरण के रूपमे जैसे 

घरों के नाम आकार भेद रहुने पर भी चोटी कीरऊाईसे या वायुयान या 

उपग्रह से नीचे एक गांव, एक नगर का हौ संवेदन होता है, उसी तरह सविदु- 

{ल्लास की दृष्टिसे वेद्य मेद न होकर एकता का ही महाबोध होगा । कहा गया 
दैकि, । 


४८० श्रीतन्ध्रारोकः [ इलो० २५ 
(तरमात्सत्यपि बाह्येऽर्थे भीरेकानेकवेदनात्‌ । 
अनेकसदुकाकारा नानेवेव॒ प्रसज्यते ॥' इति । 
तस्मादस्य काल एव भेदकः, स॒चातिसूष्ष्मक्षणात्माभिमतो येन ज्ञानस्योत्पादा- 
नन्तरं निरोधो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तदाह 
कालस्तु भेदकस्तस्य स तु सुक्ष्म क्षणो मतः । 
तु शब्दो हेतौ । स इति कालः ॥ 
ननु चास्य सौक्ष्म्ये कोऽवधिः ? इत्याराङ्बाह 
सौक्षम्यस्य चावधिर्ञानं यावत्तिष्ठति स क्षणः । २५ ॥ 
तेन नियतोभयान्तपरिच्छितना ज्ञानोयैव सत्तास्य सत्तेतय्थः । 
नन्वस्य परोपाधिकः कस्मादेवंनिर्देशः ? इत्याश ङ्गुयाह्‌ 
अन्यथा न स निर्वक्तुं निपुणैरपि पायते । 


“वाह्य विषयों मे एकानेक बुद्धि के रहते हए भी अनेक सम्मिलितः 
एकत्व सदा स्फुरित रहता है ।” इसमे यह स्पष्ट हो जाता कि काल जब 
अत्यन्त सूष्षम हो जाता है तो उसते उतल्वन सुषम ज्ञान के बाद उसका स्वतः 
निरास हो जाता है॥ २४॥ 

इसका स्पष्टीकरण कर रहे है 

काठ तोज्ञान काक्षण भेदक है। काल स्वयं सूषक्ष्मक्षणसूपहीदहै। 
इसकी सूक्ष्मता कौ अवधि ज्ञान की अवधि है। प्रथम जान तक क्षण समाप्त होः 
जाता दै । ज्ञानीय सत्ता ही कालावधिक सत्ता है। यह्‌ एक दूसरे के अन्तसे ही 
सम्बतिध टै ॥ २५॥ 

क्षण मे उत्पन्न होना मौर क्षण मात्र मे विलीन होने म जो परिच्छेद 
दै, वह इतना सुषम है करि अत्यन्त सूम पर्यवेक्षण शक्ति सम्पन्न भी उसको 
वाणो से व्यक्त नहीं कर सकता । कहा गमा है कि "काल के ख्व का सूकषमांश 
अभेद्य ओर निरंश हो जाता द 1 स्थिति यद्‌ है कि उत्पाद के अनन्तर निरोधः 
इस वाक्य मे उपचारखूप से आदि गौर भन्त का अनुभव होने पर भी मध्यकौ 


श्लो° २६] सप्तममाह्धिकम्‌ ४८१ 


अन्यथेति “अभेद्यो निरंशः काललवक्षणः' इत्यादिना साक्षाल्लक्षणेने- 
त्यर्थः । एवं हि उत्पादानन्तरं निरोध इल्येवमुच्यमाने तस्यायन्तौ कथितौ 
स्यातां तत्सद्भावे च मध्यमप्यवद्यसंभाव्यम्‌,--इत्यस्यादिमध्यावसानेस्ठयंशत्व- 
मापतेदिति निरंशत्वेऽभिधित्सिते सांशत्वमभिहितं स्यात्‌ । यदाहुः 
“यथान्तोऽस्ति क्षणस्येवमादिमध्यं च चिन्त्यताम्‌ । 
आत्मकत्वात्क्षणस्येवं न लोकस्य क्षणे स्थितिः ।।' इति । 
इत्यमू 
(भादिमध्यावसानानि चिन्त्यानि क्षणवल्पुनः ।* 
इत्यायुक्तयुक्त्यादिमध्यान्तरूपाणां तदंशानामप्येवंविचारे क्रियमाणे स॒ एव 
पर्यनुयोगः, -इत्यनवस्थानात्‌ न किचित्पिद्धयेत्‌, --इत्यतिनिपुणैरपि तस्य लक्षणं 
कतुं न शक्यं, कृत वा न प्ररोहमियात्‌ ॥ 
ननु यद्येवं तज्जानस्यापि कोऽबधिर्येनेतन्निरूपितं भवेत्‌ ? इत्याराद्कुयाह 
ज्ञानं कियव्‌भवेत्तावत्तदभावो न भासते ॥ २६ ॥ 
कियदिति, क्षणिकत्वेऽपि कि परिमाणमिव्यर्थः। (तदभावः इति ज्ञाना- 
भावः तेन यावत्तदभावो न वृत्तस्तावदेकमेव तज्ज्ञानं भवेदिति भावः। मभावक्च 
्रत्यक्षग्राह्य : कार्यर्चेति मन्यत्रोपपादितमिति तत एवावधार्यम्‌ ॥ २६॥ 


सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । जहाँ हम कार का निरंशत्व कहना 
चाह रै है, वहीं आदिमध्यावसानमय आंरिकता का भी कथन हो जा रहा है । 
एक आगमिक उक्ति है कि, 

क्षण का जैसे अन्त होता है, उसी तरह उसका आदि ओर मध्य भी 
चिन्तन का विषय होता है । क्षण की इस सृष्ष्म विलक्षणता के कारण सामान्य 
जन क्षण में अपनी स्थिति का निरीक्षण नहीं कर सकते ।'' क्षण की तरह उसके 
आदि, मध्य ओर अन्त का चिन्तन ( अत्यन्त श्रेयस्कर है)" । समस्या तो यह्‌ है 
क्षणो के अंश जौर उनके भी अंश ओर उनके अंश के विचार म संवेदन जन्य 
क्टेश ही हाथ लगता है, किसी लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती । 

दूसरी समस्या ज्ञान के क्षण को लेकर भी उपस्थित होती है । काल की 
क्षणिकता, ज्ञान कौ क्षणिकता गौर ज्ञान के क्षण का परिमाण उततना हौ है, जव 
तक उसका अभाव योतित नहीं होता । अभाव का प्रत्यक्ष ग्रहण कंसे होता है 
आदि विषय अन्यत्र प्रतिपादित द, जहां इनके सन्दभं हँ । वहाँ से इनकी अवधारणा 
आवरयक है ॥ २६॥ 

श्रीत०--३१ 


४८२ श्रोतन्त्रारोकः [ लो° २७ 


ननु यद्येवं तत्तदभावोऽपि कदा जायते येन ज्ञानस्याप्यवधिः ? इत्या- 
शङ्कुयाह्‌ 


तदनावश्च नो तावद्यावत्तत्राक्षव्मनि । 
अथे बात्मप्रदेशे वान संयोगविभागिता॥ २७ ॥1 


ज्ञानस्य च तावदभावो न जायते यावदिन्द्रियाणामर्थस्य प्रमातुर्वा 
संयोगविभागौ न स्यातां, तदविरतेन्द्रियव्यापारस्य प्रमातुर्नीलादिविषये ज्ञाने 
जायमाने यदा नीकादिना विभाग उत्पद्यते, पीतादिना वा संयोगस्तदा तदभाव 
इति । ननु प्रदीपादिवत्‌ प्रतिक्षणं करणोपयोगात्‌ ज्ञानस्य क्षणिकत्वे सर्वेषां तावद- 
विवादोऽन्यथा विततकरणब्यापारस्यापि प्रमातु्नीलादिज्ञानं न स्यात्‌ तत्किमेत- 
दुक्तं यदिन्द्रियाणां यावन्न संयोगविभागोदयस्तावदेकमेव ज्ञातमिति; एवं हि धारा- 
वाहिनां विज्ञानानामभावोऽभिदितो भवेत्‌ । सव्यं, कितु भवदभिरुचितं निरन्वय- 
विनाशात्म क्षणिकत्वं ज्ञानस्य न स्यात्‌, इत्यमिदध्मः । मनन्तरं हि त्रिचतुरादि- 


ज्ञान की अवधि का सृष््म पर्थवेक्षण उपस्थापित कर रहे है-- 

ज्ञान का अभाव तब तक नहीं होता, जब तक प्रमाता ओर उसकी 
इन्द्रियों का संयोग विभागन टो जाये । प्रमाताकी दृष्टि क्रिस पदा्थं पर्‌ 
पड़ती है । उपे प्रतीत होता है कि यह्‌ वस्तु नीर है, पीत हैया इस रंग की है । 
इस दृष्टि भेद से वस्तु भेद उत्पन्न होता है । नील से हटकर दृष्टि जब पीत पर्‌ 
पडती है तो नील ज्ञान की अवधि समाप्त हो जाती है । यह्‌ विभाग है । पीत का 
संयोग होता है । फिर विभाग होता है । एक साथ ही का ओर ज्ञान की वस्तु- 
संयोग जन्य अवधि समाप्त ओर शुरू होती रहती है । संयोग विभाग चालू रहने 
परज्ञान का भाव ओर न रहने पर ज्ञान का जमाव मानना चा्धये । 

दीपक के प्रकाश मे वस्तु का इन्द्रियां सन्निकषं प्रतिक्षण रहता है । 
इसमे ज्ञान की क्षणिकता का सहज भाभास हो जाता है । एेसा न मानने पर्‌ 
सदा इन्द्रियाथं सन्निकर्षं व्यापार रत प्रमाता को भो कोई नीलादि जान नहीं 
हो सकता । संयोग विभाग कौ क्रमिकता न रहने पर एक ज्ञान रहता है-यह्‌ 
बत भी गलत सी हो जायेगी । इन्द्रियां सन्निकषं से धाराप्रवाह्‌ विज्ञान भी 
कंसे होगा ? उलट इनका अभाव ही होने लगेगा । 

इन समस्याओं के रहते भी सोचना तो यह है कि ज्ञान की अवधिका 
स्वरूप क्या है ? तीन चार या बहुत सारे क्षणो के वाद भी ज्ञान का रहना पाया 


इो° २८ | सप्तममाह्भिकम्‌ ४८३ 


क्षणावस्थाचि ज्ञानं भवेदिति समनन्तरं क्षणनिरणयेनेवोपपादितम्‌ । तस्मादेकरसे- 
ऽपि _ नीलादिविषये विज्ञानेऽन्तरा चक्षुरादीन्दरियविमागादिना तदभावादि स्थित- 
मेव क्रतु न तथा संचेत्यते; तेन घारावाहिनां विज्ञानानामप्यभावो न स्यादिति न 
कशवद्विरोधः ॥ २७॥ 
तनु संयोगविभागितापि कि सकारणिका भवेत्‌ न वा ? इत्याश ङ्कुयाह 
सा चेदुदयते स्पन्दमयो तसप्राणगा ध्रुवम्‌ । 


भवेदेव ततः प्राणस्पन्दाभावे न सा भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


स्पन्दमयीति, स्पन्दः प्रकृतिमृलकारणं यस्याः सा स्यन्दाधीनेव इत्यथ । 
देशाद गान्तरं हि चरु्वस्तु वस्त्वन्तरेण संयुज्यते वियुज्यते वे्यभिप्रायः । स्पन्दश्च 
प्राणाश्रयः, इति पारम्पर्येण संयोगविभागितापि प्राणगतैव निश्चितं भवेत्‌, इति 
भ्राणस्पन्दाभावे सा न मवेत्‌; निमित्ताभावे नेमित्तिकस्याप्यभावः, इति नीत्या 
तद्धावोऽपि कुतस्त्य इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


जाता है । वह क्षणिक कहाँ होता है? हो ही नहीं सकता ज्ञान का निर्वय 
क्षणिकत्व । एकरस नीलादिज्ञान की ददा म यदि आंखें दूसरे विषय की ओर 
उन्मुख हौ जाती है, तो वहां नये ज्ञान का उदय भौर पुरने का अभाव तो 
स्वभावतः हो जाता दै । प्र यह अभाव एसा नहीं होता जैसा कि पदा्थंका 
स्मरणात्मके ज्ञान भी समाप्त हो जाये। इसे यह्‌ निष्कपं निकाला जा सकता 
दै कि धारा प्रवाह विज्ञान का अभाव नहीं होता अपितु उनके अर्थौ का सन्दभित 


अथं उजागर रहता है । उस विषय मँ किसी का विरोध नहीं । यह निविवाद 
नियम है ॥ २७॥ 


संयोग ओर विभाग भी अकारण नहीं होते। उनके कारण भी होते हैं 
या नहीं १ इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे है 

यह्‌ नियम है कि निमित्त के अभाव नें नैमित्तिक का भी अभाव हो 
जाता हे । प्राण में स्पन्द होता है । स्पन्दसे संयोग विभाग भी अपने आप 
होते ह । प्राण स्यन्द के अभाव में इसका भी अभाव निरिचत है । कोई वस्तुजो 
एक देश से दुसरे देश मेँ गमनशील होगी वह दूसरे वस्तु से मिक्तेगी भी ओौर 


ओर वियुक्त भी होगी । इससे यह निश्चय होता है क्रि संयोगविभागिता 
शराणगत होती है । यह इसकी सकारणिका अवस्था है ॥ २८ ॥ 


४८४ श्रीतन्व्रालोकः [ श्लो २९ 


तनु भवतु लाम संयोगविभागिता मा वा मूत्‌ किमनया नश्चिन्तया, 
यावता ह्यत्र प्राणग्रासक्रमेण कालग्रासे वृत्ते एकैव पूर्णा संविस्स्यादित्युपकरान्तं 
तदेव कथं निवंहेत्‌ इत्युच्यताम्‌ ? इत्याशद्कुयाह्‌ 


तदभावान्न विज्ञानाभावः सेवं ॑तु सेव धोः । 


तस्याः संयोगविभागिताया अभावाद्विज्ञानस्याप्यभावो न स्यात्‌; यद्धि 
यदन्वयव्यतिरेकानुविधायि तत्तत्कायं भवेदिति भावः। एवं हि सति सा प्राच्या 
या धीः संवित्सैवेयं नतु संविदन्तरमेकेव पूर्णा संवित्स्यादित्य्थ ॥ 

नन्वेवमेकस्या एव संविदः कि पूर्वापरेकीकाराद्रेतत्येनावमासो भवेत्‌ ? 
इत्याशङ्धुयाह 

न चासौ बस्तुतो दीर्घा कालमेदव्यपोहनात्‌ ।। २९ ॥ 


असाविति धीः दीषेत्यर्थान्न सूष्षमापि देर््यादि हि कालाधीनं, न चास्या- 
स्तत्स्प्शं एवास्ति मकालकलितत्वात्‌ ॥ २९ ॥ 


यहाँ एक नयी बात सामने आती है । क्रमिक रूपसे प्राण ग्रास हो 
जाने पर कालग्रास होता है । उस समय एकरस पूणं संवित्‌ तत्त्व ही उल्लसित 
रहता है । इस का निर्वाह कंसे हो ? क्योकि यहां मी सकारणिकता उपस्थित 
है? इस पर कट्‌ रहे दै 


संयोग ओौर विभागिता के अभाव में विज्ञान का अभाव नहीं होता । 
अन्वय व्यतिरेक पद्धति से होने वाले कायं होते दही रैं । इस तरह वह्‌ पहली 
जानकारी जो संयोग की दशा मँ उत्पन्न होती है, वही संविद्रपा होती है। 
इसके अतिरिक्तं किसी दूसरी संवित्‌ की कल्पना यहां नहीं होती । 


यहाँ यह्‌ शङ्का भौ नहीं करनी चाहिये कि उक्त एक प्राच्य संविद्‌ से 
पर्वं ओर अपर की भावना कै कारण स्थायौ ओर दीर्घावधिकं अवभास नहीं 
होगा । यह कोई रस्सी आदि की तरह लम्बी चीज नहीं । व्ह सूक्ष्म ओर 
अकाल कलित विज्ञानकला के समान होतीहै। काल के अधीन होने का, 
उसके आशित होने का या उसके सम्पकं का प्ररन भी यहां नहीं उठाया जा 
सकता टै ॥ २९ ॥ 


श्छो° ३० ] सप्तममा ल्कम्‌ ४८५ 


तदाह 
वस्तुतो ह्य त एवेयं कालं संविन्न संस्पुशेत्‌ । 
एवं वस्तुतो नित्यत्वमप्यस्या न संभवेत्‌, तद्धि कालत्रयानुगामित्वमुच्यते 
नतु सदामासमानत्वम्‌, एवं हि त्रिषु कालेषु भासमानस्वमुक्तं स्यात्‌ । 
यदाहुः 
नतन सदान तदान चेकवे- 
त्यपि सा यत्र न कालधौीभंवेत्‌ । 
तदिदं भवदीयदशंनं 
नच नित्यंन च कथ्यतेऽन्यथा ।' 
( उ० स्तो० १२।५) 
ननु यद्येवमकालकलिता वस्तुत एकंव संविदस्ति तत्कथमयं बहिर्भेदनिष्ठो 
व्यवहारः सिद्ध्येत्‌ ? इत्याशङ्कयाह 


अत एकेव संवित्तिर्नानाख्पे तथा तथा ॥ ३० ॥ 
विन्दाना निविकल्पापि विकल्पो भावगोचरे । 


इसे मौर भी स्पष्ट कर रहे है - 


वस्तुतः संविद्‌ काल का स्पर्शं भी नहीं करती । नित्य शब्द भो काटानु- 
गामित्व काही बोधक है। संविद्‌ कै विदोषण का काम नित्य शब्द नहीं कर 
सकता । साधक या अध्येता अपने सामान्य संस्कार के अनुरूप उसमे सदा 
आभासन को वात न सोचें । इस स्थिति में भी उसक्री त्रैकालिक भासमानता में 
अन्तर नहीं पड़ता । उ० स्तो° १२।५ में स्पष्ट हौ कहा गया है कि-- 


“सदा, तदा, एकदा रूप काल भावना मे वह्‌ कभी नहीं बधा जा 


सकता । प्रियतम ! आप का दर्दान नित्थ भी नहीं ओौर अनित्य भी नहीं कहा 
जा सकता |” 


यहां यह शङ्का भी व्यथं है कि अकाल कलित एक संवित्‌ माने पर्‌ 
बाह्य भेदनिष्ठ व्यवहार कैसे चल सक्रते हँ ? वर्योकि संवित्ति के एक होने परभी 
विभिन्न उन उन रूपों मे भी वह्‌ सुध्युपास्य हो जाती दै । यह्‌ उसक्रा वेिष्टय, 


४८६ श्रोतन्त्रालोकः [ हलो० ३१३ 


अतः कालसंसपर्णाभावात्‌ एकव निविकल्पापि संवित्तिर्नानिारूपेऽनेकाभास- 
संम्छनात्मनि भावविषये तथा तथा नीलानीटादिरूपतया विन्दाना विमृान्तौ 
विकप इत्युच्यते, इति न बाह्यप्यापि व्यवहारस्य विप्रलोप-॥३०॥) 
ननु तथा तथा विमर्शेऽप्यस्याः कथमेकल्वमेव ? इत्याशङ्खयाह 
स्पन्दान्तरं न यावत्तदुदितं ताववेव सः ॥ ३१॥ 
तावानेको विकल्पः स्याद्विविधं वस्तु कल्पयन्‌ । 
तत्तस्मालू्वोक्तात्तत्तदर्थादिसंयोगविभागोत्पादलक्षणात्‌ देतोर्यावद्विकटप्य- 
वस्त्वन्तरविषयं ` स्मन्दान्तरं नोदितं तावन्नानाप्रकारं वस्तु कल्पयन्नपि तावान्दी- 
घंदीरधं॑एक एव विकल्पः स्यात्‌ न पुनरेक इत्थं: । यत्तदनेकाभासरसंमूछनात्म- 
तया विकलप्यमानेऽपि नीलादौ विकल्पस्यैवयमेव तावत॒एकस्येवानुसंघानस्य 
भावात्‌ मन्यथा पुनरस्य स्वरूपलाभ एव न भवेदिति भावः ॥३१॥ 
तदाहु 
ये त्विस्थं न विदुस्तेषां विकल्पो नोपपद्यते ।। ३२ ॥' 
स हेधेको न भवेतकश्चित्‌ त्रिजगत्थपि जातुचित्‌ । 


ये इति बौद्धाः, इत्यमिति स्पन्दान्तरोदय एव विकल्पान्तराणामुदयो 
नत्वेकस्मिन्नेव स्पन्दे इत्यर्थः । एकं इति, येन स्मव्यपलापाद्येकाश्रयनिबन्धनो 
बाह्यो व्यवहारः सिद्‌घ्येत्‌ । 


वैलक्षण्य ओर वैचित्य-स्वातन्त्य है कि निधिकल्पय रहती हुई भी भावात्मक 
विकल्प रूपता को स्वीकार कर लेती है । परिणामतः नील पीतादि विमं 
भो वह्‌ करती है। इसं तरह बाह्य व्यवहार के विदू होने का प्रनही 
नहीं उठता ॥ ३० ॥ 

विभिन्न विमर्शो की विकल्पार्मकता मे भी उसे एकत्व मे कोई बाधा 
नहीं होती । स्यन्द की यही विदोषता द । एक स्पन्द हा । उसे अनेक वस्तुजों 
कै आकलन म दी्घं-दीधं विकल्प भी उत्यन्न हुए, पर्‌ वहं तो एकी रहा। 
संयोग विभाग की उत्पत्ति के कारण तो स्पन्द हौ होते है । एक स्पन्द, अनन्त 
वस्तुं का कल्पन भौर एक ही विकल्य । एकात्मकं अनुसन्धान | सूक्ष्म 
विमदात्मिक चैतन्य ! यह्‌ सब स्पन्द का ही चमत्कार दै । इसके अतिरिक्त 
स्पन्द, विकल्प ओर विमं का कोई रूप ही नहीं बनता ॥ ३१॥ 


इलो ३३-३४] सप्तममा्लिकम्‌ ४८७ 


एतदेव दर्शयत्ति 
छ्ब्दारूषणया ज्ञानं विकल्पः किल कथ्यते | ३३ !1 
सा च स्या्क्रमिक्वेत्थं कि कथं को विकल्पयेत्‌ । 
चट इत्यपि नेयान्स्याद्धिकल्पः का कथा स्थितौ ॥ ३४ ॥ 
न विकल्पश्च कोऽप्यस्ति यो मात्रामात्रनिष्ठितः । 


कथ्यते इति भवद्धिः। यदुक्तं । (अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः 
कल्पना" इति । सेति शन्दारूषणा, करमिकेति वाचः क्रमभावित्वात्‌, इत्थं क्रमिक- 
त्वाद्विकल्पस्योदितानां ततक्षणानां प्रध्वस्तत्वाच्नवानां चानुदयात्‌ को न कश्चित्क- 
ल्पितोऽपि विकल्पाटमा प्रमाता किमुलन्नपरध्वस्तप्रकल््यं पूर्वापरानुसंधानादेरभा- 
वाच्च कथं विकल्पयेत्‌ विकल्पस्य स्वरूपलाभ एव न भवेदित्यथंः। अत एव घका- 
रोच्चारकाले टकारस्याभावात्तदुच्चारकाले च तस्य प्रध्वस्तत्वाद्‌ यत्र घट" 
इत्येतावन्मावोऽपि विकल्पो न सिध्येत्‌ तत्र व्यवहा रादिचिन्ता दूर एवास्तां तद- 
वस्थानमात्रेऽपि का वातत्यर्थः । नहि तन्मते कोऽप्येवं विधो विकल्पोऽस्ति यस्यांश- 
मात्रेऽपि परिनिष्ठितत्वं तथात्वे ह्येषां क्षणम ्गव्रतविलोपो मवेदिति भावः ॥ 


क्षणिकता वादी बौद्ध इसे नहीं मानते । स्पन्दान्तर मेँ ही विकल्पान्तर 
समुदय उन्हँ स्वीकार नहीं है । पर इससे कोई फक नहीं पड़ता । वे मने या 
न मार्ने, सत्य तो यही दै कि वास्तविकता पे वे अपरिचित ह ॥ ३२॥ 


इसी वस्तु-सत्य का विदरेषण कर रहे दै - 


बौद्ध न्याय के अनुसार शब्द से आरूषित ज्ञान ही विकल्प है । “जभिलाप 
संसग योग्य प्रतिभासा प्रतीति को ही कल्पना कहते हँ । वाणी का प्रयोग हुमा । 
शब्द ओर वाक्य की क्रमिकता से उत्पन्न विकल्पों के क्षण नष्ट हृएु । शब्द भी 
नष्ट, विकल्प भी नष्ट भओौर क्षण भी नष्ट । उत्पन्न प्रघ्वस्त की बाल-कल्पना 
पू्वापिरात्मक अनुसन्धान कंसे करने देगी । कोई प्रमाता विकल्प सिद्ध वाक्य 
व्यवहार केसे चरा पायेगा ? घट शब्द के “घ' के उच्चारण के बाद धव" नष्ट 
हो गया । ट" वहां जभौ है नहीं । फिर ८ट' की ओर बुद्धि गयो। टका 
उच्चारण किया । अव “ट' भी नष्ट ओर क्षण भी नष्ट! जहां घटात्मक 
विकल्प ही असिद्ध हो रहा हो, वहं बाह्य व्यवहार सिद्धि की बात क्याकी 
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नन्वेकमेव मालासूव्रवत्सर्वतानुयायि ज्ञानं क्रिचिन्नास्ति, इत्यस्माकं मतं 
नतु क्षणभङ्कुराण्यनेकानि जानानि न सन्तीति; तत्तान्येय समुदितानि बाह्यव्यव- 
हा रनेपुण्यभाल्जि भविष्यन्ति, इति को दोषः ? इत्याश द्कुयाहं 


न च ज्ञानसमृहोऽस्ति तेषामयुगपरिस्यतेः ॥। ३५ ॥ 
अयुगपर्स्थितेरिति, उत्पादानन्तरं तन्निरोधस्यामिधानात्‌ ॥ ३५ ॥ 
तस्मादरेकल्पिकः सकल एवायं व्यवहा रस्तन्मते न सिद्ध्येत्‌, इत्याह 
तेनास्तङ्खत एवैष व्यवहारो विकल्पजः । 
तेन।स्मत्यक्ष एव ज्यायानित्याह्‌ 

तस्मात्स्पन्दान्तरं यावल्नोवियात्तावदेककम्‌ ।। ३६ ॥ 
विज्ञान तद्विकल्पात्मधरममेकोटीरपि स्पुशोत्‌ । 


तद्यावद्विकल्पान्तरनिष्ठं स्पन्दान्तरं नोदेति तावद्गोत्वशुक्लत्वचरत्वा- 
चयात्मकं धर्मौषिमपि विकल्पयेत्‌ एकमेवेतद्रेकल्पिकं ज्ञानं स्यात्‌ येनैकानुसंध्यनु- 
प्राणितः समग्र एवायं व्यवहारः सिध्येत्‌ ॥ ३६ ॥ 


जाय ? इनके मतानुसार कोई एेसा विकल्प नहीं है जिसमे अंशमात्र मे भी 
परिनिष्ठा हो ! एसा मानने पर क्षणभङ्खत्रत का विलोप रूप अन्थं हीहो 
जायेगा ! ।। २३२-२४॥ 

हमारी मान्यता के अनुसार माला की तरह एक सूत्र ग्रथित कोई ज्ञान 
नहीं होता । क्षणभङ्कुर अनेक ज्ञान नहीं है--यह बात भो नहीं मानी जाती । 
से उदित ज्ञान ही बाह्य व्यवहारो के निपुणता पूवक साधक हो सकते है । 
इसमें क्या दोष है ? इस आशङ्धा का उत्तर दे रहे है-- 

ज्ञान से उतपन्न होने के साथ उसके नष्ट हो जाने कौ आपकी मान्यता 

के कारण ज्ञान राशि कसे अस्तित्व मे रह सकती है ? क्षण भङ्गुर ज्ञान स्वयं 
ही अस्तित्व रहित ह । ये व्यवहार साधक नहीं हो सकते ह ॥ ३५ ॥ 

बौद मान्यता के अनुसार यह्‌ सारा वैकल्पिक व्यवहार असिद्ध ही रै । 
हमारी मान्यता के अनुसार हौ यह्‌ यथातथं रूप से सिद्ध है । अतः यही मत 
शरेष्ठ है । इसके अनुसार एकं स्पन्द से समुदित बोध की दशा मे जब तक दूसरा 
स्पन्द उदित नहीं होता, तब तक वही बोध अनेकं विकल्प कोटि का स्पदां करने 
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न चैतदपर्वतया स्वोपज्ञमेवोक्तमित्याह्‌ 

एकाज्ीतिपदोदारशक्स्यामशत्मिकस्ततः ॥ ३७ ॥। 

विकल्पः शिवतादायो पूवमेव निरूपतः । 

तत॒ उक्तानेकधर्मपरामर्दाकत्ेऽ्येकत्वलक्षणाद्धेतोर्व्योमव्यापिरूपः शुदध- 
विद्यात्मा विकल्पस्तत्तदनेकहृदादिदावत्यामर्शकत्वेऽपयेकत्वात्‌ पा्यन्तिकफरक्पां 
रिवतामेव ददातीति पूर्वमेवास्माभिरुक्तम्‌ ॥ २७॥ 

नन्वेवमेकस्मिल्नेव प्राणचारे एकपिण्डात्मकाच्च क्रादारभ्य सचतुः यतद्रय्‌- 
शीतिसहस्राधिकत्रयोदशलशक्षात्मकचक्रायन्तं यावच्चक्राणां स्वारसिक एवोदयो 


वर्तते,--इति योगिनां प्रतिनियतचक्रविषयः कथमवगमो भवेत्‌ ? इत्याच ङ्का 
दष्ान्तोपदशंनेनोपशमयति 


यथा कणो नर्तयामीर्येवं यत्नात्तया भवेत्‌ ।। २८ ॥ 
चक्रचारगताद्यटनात्तदत्तच्चक्रगेव धोः । 


म सक्षम होता है । गोत्व के साथ ही शुक्छत्व, कपिलत्व, ओर चलत्वादि घमं 
राशिरूप विकल्प व्यवहार स्वयं सिद्ध हो जते मौर एकसन्ध्यनुध्राणित 
व्यवहार-परम्परा का पूणं खूप से पालन हो जाता है ॥ ३६ ॥ 

यह्‌ कोई नई वात नहीं कटी गयी है अपितु पहर हौ यह विषय प्रति- 
पादित है । शक्ति को एकाशीति पदा देवी कहा गया है । इसका आमर्शात्मक 
विकल्प रिवत्व रूप पार्यन्तिक फल प्रदान करने वाला है । अनेकं घमं परामर्शं 
होने पर भी जिसके एकत्व के उल्लास मे कोई अन्तर नहीं पडता एेसे विकल्प 
काही जासत्रीय महत्व दै । व्योम व्यापिनी शुद्ध विद्या रूप विकल्प ही एेसा है, 
जिसमें अनेक हदादि शक्तियों की आमलं दशा में भी एकत्व का विमर्श सम्भव 
होता है ।॥ २७ ॥ 

यहाँ एक नया प्रन उपस्थित कर रहं हँ । ७२ अंगु का एक प्राणचार्‌ 
होता है । इसे प्राणापानवाह्‌ अहोरा भी कहते दँ । इस एक पिण्डात्मक चक्र 
म तेरह लाख बयासी हजार आठ सौ चक्रों का स्वारसिक उदय होता ह । यह्‌ 
अतिनियत चक्र रूप अवगम क्या योगियों को सरल्ता से हो जाता है ? इसका 
-समाधान दृष्टान्त के माध्यम से कर रहै है 
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कर्णौ नतंयामीत्येवमिच्छापूवंकासप्राणीयाद्त्नात्‌ यद्वद्योगिनस्तथा भवेत्‌, 
गोस्परितादिन्यायेन कर्णयमेव नुत्यत्स्यातु तद्वदेकपिण्डादिचक्रप्रधानो यः 
प्ाणीयश्चारस्तद्गतादपि यत्नात्तच्चक्रगेव धीः प्रारिण्सितोदयप्रतिनियतचक्रनिष्ठ 
एवावबोधो भवेदित्यर्थः । अयमत्र भावः-इह खलु योगिना यत्र क्वापि कर्मणि 
यस्य कस्यचिन्मन्त्रस्यावदयं प्राणसाम्येनोच्चारः कार्य, अन्यथा हि न कायंसिद्धि- 
स्यात्‌ । तदक्तम्‌ 
“जपेत्तु प्राणसाम्येन ततः सिद्धिभंवेद्घ्रुवम्‌ । 
नान्यथा सिद्धिमाप्नोति हास्यमाप्नोति सुन्दरि ।1'' इति । 
ततस्चैकपिण्डात्मनोऽन्यस्य वा चक्रस्योदये तुल्य एव विधिः प्राणसाम्यस्य 
सर्वत्राविरोषात्‌ ॥ ३८ ॥ 
तदाह 
जपहोमाच॑नादोनां प्राणसाम्यमतो विधिः ॥ ३९ ॥ 
होभेति, तत्रापि मन्त्रोच्चारस्य भावात्‌ । अत इत्यक्ताच्चक्रोदया देतो + 


संख्यायास्तु स्वारसिकप्राणचाराभिप्रायेण व्णंभूयस्त्वाभूयस्त्वनिबन्धनं तथा- 
स्वमिति न करिचद्विरोधः ॥ ३९ ॥ 


प्राणीय प्रयत्न से योगी लोग था कु साधक या कुछ जादूगर्‌ भी कान. 
या कटींका चमं-चालन करने र्गते हँ । जैसे पशु भी यथेच्छ चर्मचालन कर 
लेता है । उसे गोस्फुरित कहते है । उसी तरह यदि कोई योगी दोनों कान नचान 
लगे तो उपे प्रतिनियत नर्तन का स्मन्द-बोध होता है । उसी तरह उसके चाहने 
से प्राणसाम्य के माध्यम से सारे स्पन्द-बोध हो जाते हँ । 


एक तरफ से यह आवद्यक भी है । मन्त्र कई प्रकार ओर करई श्रेणी के 
होते ह । प्राणसाम्य की सजातीयता के अनुसार जप करने से बडा लाभ होता है । 
कहा मी गया है कि “ध्राणसाम्य से जप करने पर अनिवार्य सिद्धि मिलती है । 
अन्यथा सिद्धि नहीं होती ओर वह जापक हँसी का पात्र हो जाता है" । इस 
तरह योगी प्राणचार के क्रम मे समस्त चक्रके बोधमें समथं हो जाता 
है ॥ ३८॥ 


इसलिये आगमिक या सभी आचायं यह स्वीकार करते है कि चाहे जप हो, 
अर्चा हो या होम आदि हो, सव मेँ प्राणसाम्य की विधि का आचरण आवश्यक दै \ 
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किमत्र प्रमाणम्‌ ? इत्याशद्भुयाह 
सिद्धामते कुण्डलिनीशक्तिः प्राणसमोन्मना । 
उक्तं च योगिनीकौठे तदेतत्परमेश्िना ।\ ४०।। 


तदेतत्यरमेशिना श्रीसिद्धयोगीरवरीमते श्रीयोगिनीकौले चोक्तमितिः 
संबन्धः । तत्तदेकपिण्डाद्यात्मकमन्त्ररूपतया बहिरल्लसन्ती वर्णक्रुण्डिन्याख्या 
पारमेच्वरी शक्तिर्यदि नाम प्राणसमा प्राणसाम्येनोदयमियात्‌ तदुन्मना 
शिवेकात्म्येन प्रस्फुरेदियर्थः । यदुक्तं तत्र 
(ुर्थासप्राणसमं जप्यं होमं प्राणसमं कुर । 
एवं प्राणसमा शक्तिः कुण्डलास्या सनोन्मनी 1!" इति । ४० ॥ 
श्रीयोगिनीकौलग्रन्थं पठति 
पदमन्त्राज्ञरे चक्रे विभागं शक्तितत्त्वगम्‌ । 
पदेषु कृत्वा मन्त्रज्ञो जपादो फलभाग्भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पदप्रधानानि मन्त्राक्षराणि यत्रैवंविधे चक्रे पदेषु शक्तिततत्वगां विभागं 
वृत्वा एककं पदं प्रतिप्राणचारं प्रविभागेनोदयं कारयित्वा जपहौमादौ मन्त्रोयं 
जानानो योगी फलभाग्भवेत्‌, यथोचितं फलमाप्नुयादित्यर्थः ॥।४१। 


होम की च्चा इसख्ये है कि उसमे भी मन्त्रोच्चार होता दै । मन्त्र बड़ा होया 
छोटा अपने प्राणचार म उसे संयोजित कर उसका जप विधि पूरवंक सम्पन्नः 
होना ही चाहिये ॥ ३९॥ 

इस सन्दर्भ मे सिद्धयोगीख्वरी ओर श्री योगिनी कौल शासनों का प्रमाण 
उपस्थित करते हुए कह रे दै कि एक पिण्डात्मिका वर्णकुण्डलिनी खूपा पारमे- 
वरी शक्ति मन्तरोच्चार सहित जव उल्लसित होती दै मर्थात्‌ प्राणचार के साथ 
प्राणके साथदही उदित होती टै तो वह म॒लाधारसे उन्मनाकी यात्रामं 
रिवेकात्म्य भाव प्राप्त कर लेती है । वहाँ की उक्ति दै कि, 


"प्राण के साथ हौ जप करना चाहिए । होम भी प्राणसाम्य से होना 
चाहिए । इस प्राण-समा शक्ति को मनोन्मनी कुण्डलिनी कहते है'' । यह सारा 
कथन स्वयं परमेश्वर का ही है ॥ ४० ॥ 
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ननु कोऽसौ विभागः किं वा फलम्‌ ? इत्याशद्भुयाह 
दवित्रिसप्राष्टसंख्यातं लोपयेच्छतिकोदयम्‌ । 
इह चक्राणां प्रगुक्तवदेकद्ित्रिसप्ता्टादिपदपिण्डसंख्यातम्‌, अर्थात्‌ 


लोपयेत्‌ प्राणग्रासं कुर्यादित्यथंः। एतदेव हि मुख्यं फलं योगिनां यदकाल- 
कलितायां परस्यां संविद्यृप्रवेरा इति । 


एवं चात्रैवावधातव्यमित्याह 
इति शक्तिस्थिता मन्त्रा बिद्या वा चक्रनायकाः ॥ ४२ ॥ 


पदपिण्डस्वरूपेण ज्ञात्वा योज्याः सदा प्रिये । 
नित्योदये महातत्तवे उदयस्थे सदाशिवे ॥। ४३ ॥ 
अयुक्ताः शक्तिमागे तु न जप्ताश्चोदयेन ये । 
ते न सिद्धघन्ति यस्नेन जप्ताः कोटिज्ञतेरपि ॥ ४४ ॥ 


इति प्रागुक्तं सव ज्ञात्वा चक्रपरधाना मन्वा विद्या वा पदपिण्डस्वरूपेण 
समनन्तरोक्तपदपिण्डादिगत्या शाक्तिस्थिताः' प्राणसाम्येनोदिताः सर्वकारं जपादौ 


योगिनी कौल ग्रन्थ का सन्दरभ-पद्य प्रस्तुत कर रहे है 

पद प्रधान मन्वराक्षर वाले चक्रो म जपकी विधि क्रमिकरूपसे इस 
भरकर दै {पदों म शक्तितत्व-गति का आकलन, २- तदनुरूप उनका विभाग, 
२--एक-एक पद को प्रति प्राणचार मे उदय कराना ओर ४--जप, अर्चा या 
होम मे भी उनका प्रयोग । टा जानने जौर करने वाला साघक यथोचित फल 
कौ शीघ्र प्राप्ति कर न्ता है ॥ ५१॥ 

विभागका निर्देश करते हुए कह रह ह कि योगी २, ३, ७, ओर आठ 
पदों के पिण्डों की जानकारी करते हृए शतिकोदय अर्थात्‌ अनेक पदात्मक पिण्ड 
रूप चक्र पर्यन्त अनुकूल विभाग करे । इसमे प्राणचार का ग्रास होने लगता है । 
इसका सव से बड़ा फल टै--अकालकलित परसंवित्‌ मे अनुप्रवेडा ! 

उक्तं विर्केषण से यह्‌ स्पष्ट हो जाता द कि चक्रों मेँ प्रधानतया अधिष्ठित 

मन्व ओर विद्याये शक्ति मे ही स्थित रहती हँ । चक्ति प्राणतत्त्व है । प्राणचार 
मे पद पिण्ड योजना जप की एक अनोखी ओर मौच्कि विधि है । प्राण जब 
भमावस्य प्रातिपद सन्धि से सन्दित होकर उदित होने का उपक्रम करता है, 
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यज्या येन यथोचिता योगिनां सिद्धिः स्यात्‌ । अन्यथा हि नित्योदयेऽत एवः 
प्रमुपेयत्वान्महाततत्वे, सृषटप्राधान्यादुदयस्थेऽत एव तत्सिद्धिप्रदायित्वात्‌ सदेव 
श्रयोरूपे शक्तिरूपे मध्यधाम्न्ययोजिताः, तथा प्राणस्योदयेन निगमेन अर्थास्रवेरो- 
नापि ये मत्त्रादयो न जप्तास्ते कोटिदातेयलेनापि जप्ता न सिद्ध्यन्ति, तां पूर्णा 
दातुं न शक्ता इत्यथः । यदुक्तमू । 
न विन्दति यदा मन्त्री सृष्टिसंहारवत्म॑नी । 
उदयास्तमरूपेण मन्त्रा अल्पफलप्रदाः ॥ 
भोग मोक्षं न यच्छम्ति जप्ता भ्यातास्तु पूजिताः । 
ईषत्फलं प्रयच्छन्ति शिवाज्ञासप्रचोविताः ॥' इति । 
मन्त्रा विचय वेत्यनेनाजुदेशोदषटो मन्वरविद्यामेदोऽ्पासुवितः ॥५४॥ 
ननु सर्वेषां मन्त्रादीनामविशोषेणैव किमियं व्यवस्था क्रिमन्यथा वा? 
इत्याराङ्कयाह 
मालामन्त्ेषु सर्वेषु मानसो जप उच्यते । 
उपांशुर्वा श्क्सयुदयं तेषां न परिकल्पयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


उसी समय मन्त्र के पद मौर विद्याओं के भी पद पिण्ड योजित करने चाहिये । 
पौणंमास पद तक पहंचते-पहंचते पुरा मन्त्र पुरा हो जाना चाहिए । नित्योदय 
ओौर उदयस्थ ये दोनों शब्द महातत्व क ओर सदादिव तत्त्व कै प्रतीकं है| प्राण 
का उदय हौ जीवन का उद्गम है । उदय मे स्थित होना मध्यधाम की उपलन्धि 
है । यही बक्तिधाम है ओर सदारिव अर्थात्‌ शाख्वत श्रेयस्कर है । इसमे यदि 
मन्त्र युक्त न रहे, उनका योजन न हो सके, तो वे मन्त्र सिद्ध नहीं होते ओर 
यथोचित फल नहीं देते । कहा गया है-- 

` भ्राणापान वाह को न जानने वाला जापक उदयस्थ नहीं हो सकता, 
संहार विधि से सुष्टि के उद्गम विन्दु तक नहीं पहंव सकता ओर उसमें मन्न 
का योजन नहीं कर सक्ता । परिणामतः मन्त्रपृणं फल नहीं दे पाते ! न भोग 
मौर न मोक्च कुछ भी उनसे सहीं मिल पाता। चिवाज्ञा से संपरेरित मन्न अविधि- 
पूर्वक जप, ध्यान भौर पूजा से नाम मावर ही फल दे पाते है" ॥ ४२-४४॥ 

प्रन उपस्थित होता है कि क्या सभी मन्त्रो जोर मन्त्र मेदो की सामा- 


न्यतः यही व्यवस्था है ? या कोई दूसरी व्यवस्था भी है ? इसक्रा समाधान कर 
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सर्वेष्विति विद्यास्वपि, मानस इति । तदुक्तम्‌ । 
"आत्ता न श्डणुते यं स मानसो जप उच्यते \ 
ञात्मना श्यृणुते यस्तु तमुपांशुं विजानते ॥ 
परे ष्युण्वन्ति यं देवि प शब्दः स उदाहृतः । 
(स्व० २।१।४७) इति । 
वेति बिकल्पे । स चब्दस्यारथ॑सिद्धो निषेधः ॥ ४५ ॥ 
ननु समनन्तरमेवोक्तं यच्छक्तिवतमन्ययोजिता मन्वा नं सिद्ध्यन्तीति 
तत्कथमिदमुच्यते "शक्त्युदयं तेषां न परिकल्पयेत्‌" इत्याश ङ्गयाह्‌ 
पदमन्त्ेषु सर्वेषु यावत्तसपदशक्तिगम्‌ । 
कषवयते सततं युक्तंस्तावज्जप्यं तु साधकः ।\ ४६ ॥ 
तावती तेषु वे संख्या पदेषु पदसंज्ञिता । 
तावन्तमुदयं कृत्वा न्रिपदोक्टयादितः क्रमात्‌ ।। ४७ ॥ 
दादशञाख्ये वादिते चक्रे साधं शतं भवेत्‌ । 
उदयस्तद्धि सचतुश्रस्वारिशच्छतं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
बोडश्ाख्ये द्वादश्षिते दरएनवत्यधिके हाते । 
चारार्घेन समं भ्रोक्तं॑श्तं द्वादशकाधिकम्‌ ।। ४९ ॥। 
घोडक्षाख्ये षोडदिते भवेच्चतुरज्ञोतिगः । 
उदयो द्िक्णतं तद्धि षट्पश्चाश्त्समुत्तरम्‌ । ५० ॥ 


विद्यामों ओर माला मन्त्र के जप मानसं होने चाहिये । अथवा उपांशु 
जप होना चाहिये । राक्ति के उदय मे इनका संयोजन नहीं होता । स्व ° २।६१४७ 
ॐ अनुसार “जिसे स्वयं भी न सुन सके, वह मानस जप है । स्वयं सुनने पर 
उपांशु भर दूसरों के सुनाई देने पर वहु मात्र शब्दोच्वारया रह्‌ जाता 
है" ॥ ४५ ॥ 

पहले कहा गया है कि शक्ति सरणी म जिन मन्त्रो का संयोजन नहीं 
होता, वे सिद्ध नहीं होते । यहीं का गया है कि मन्त्रका राक्ति मे उदय 
अकत्पित टै । यह्‌ तो वदतो व्याघात होने जेसी स्थिति दै ? 
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चाराष्टभागास्त्रीनत्र कथयन्त्यधिक्तान्बुधाः । 
अष्टाष्टके द्वादशिते पादाधं विशाति वसुन्‌ ।॥ ५१ ॥ 


उदयः सप्रशञतिक्ा साष्टा षष्टयंतो हि सः। 
एतदेवोपसंह रति 


एष चक्रोदयः प्रोक्तः साधकानां हितावहः ।। ५२ ॥ 


पदप्रधानेषु सर्वेषु विद्यादिर्पेषु मन्त्रेषु पदानां प्राणशक्तंश्च साम्यं गतं 
तज्जपादि अभियुक्तैः साधकैर्यावत्कर्तु दाक्यते तावदेव स्व॑कालं जपनीयं येन 
तेषु पदेषु त्रिपदोक्त्यादिकं क्रममवलम्ब्य त्रिषु बहुत्वं परिसमाप्यते' इत्यादिनीत्या 
क्रमेणेककं पदं वहुपदतया विभज्य शमस्तस्य पदस्य प्राणचारसाम्येन स्रदुच्वार- 
पितुमदाक्यत्वात्‌ तावन्तं पदांशपरिमाणं प्राणशक्तावुदयं कृत्वा तावतीपादांश- 
परिमाणैव पदसंज्ञिता जपस्य संख्या स्यादिति । अयमत्र भावः न केवलमनेक- 
पदस्य मन्त्रस्य प्राणशक्तौ सक्कदुच्चारयितुमशक्यत्वं यावद्रह्वणंतया तत्पदस्यापोति 
तस्याप्यंशांशिकया विभागः कार्यो येन शनैः शनैरेकमेवं तदंशं प्राणसाम्येनोच्चार- 
ग्रता योगिनां लक्षजपादि सिद्ध्येदिति । तदुक्तं तत्र 


"पदमन्त्राक्षरे चक्रे विभागं शक्तितत््वगम्‌ । 

पदेषु कृत्वा मन्त्रज्ञो जपं नित्यं तु कारयेत्‌ ॥ 
द्वित्रिसप्ताष्ट संख्यातं लोपयेचछतिकोदयम्‌ । 

इति शक्तिस्थिता मन्त्रा विद्या वा चक्रनायकाः ॥ 
पदपिण्डस्वरूपेण ज्ञात्वा योज्याः सदा प्रिये । 
नित्योदये महातत्तवे उदयस्ये सदाशिवे 
अयुक्ताः शक्रितमारगे तु मजप्ताश्चोवयेन तु । 

नेव सिद्घन्ति यत्नेन... ॥' इति । 


इस पर अपना मत व्यक्त कर रहे है 


कुछ मन्त्र वीजात्मक होते हँ ओर कछ विद्यात्मक । विद्यात्मक मन्त्र पदों 
के समवाय छूप होति ह । ये पदप्रधान मन्त्र कहते हैँ । प्राणचार की शाइवत 
परम्परा में पदों का समरस भाव से मानस प्रवाह चलता है । यही जप हौ जाता 
भ्यदि माला मन्त्र श्यपदोंका है, तो १२ सेगुणा करने पर यह्‌ संख्या १४४ 
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“मालामन्त्रेषु सर्वेषु मानसो जप उच्यते । 

शक्त्योदयं तु वे तेषु न कदाचित्प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

यतस्तेषां वरारोहे मानसस्तु जपः स्मृतः । 

क्वचिच्चेव उपांशुः स्याज्जपः शास्त्रेषु की तितः ॥। 

महासन्त्रेषु सवेषु यावत्तत्पदशक्तिगम्‌ । 

शक्ष्यते सततं युक्तः प्रजप्तुं साधकोत्तमेः ॥ 

तावती तेषु वं संख्या पदेषु पदसंज्ञिता । 

तावन्तमुदयं कृत्वा श्रिपवोकतयादितः कमात्‌ 1!" इति । 
अतश्च सामस्त्येन मालामन्त्रादीनां प्राणदक्तावुदयं कतुः न॒ शक्यते, 
इत्युवतमेषां शक्त्युदयं न परिकल्पयेदिति न तु सर्वं सविकया, तथात्वे हि जप- 
स्याल्पफलप्रदत्वादधमच्वं स्यात्‌ । यदुक्तम्‌ 

"अधमस्तु जपः प्रोक्तः प्राणसंहयाविब जितः ।' इति । 


पदविभागमेव दरयति द्रादशेत्यादिना । 'द्रादशाख्ये' हादरापदात्मके माला 
मन्त्रादयात्मनि चक्रे '्राददिते' संजातद्रादशसंख्याके प्रत्येकं पदद्वादशकस्य द्वादश- 
घाविभागे कृते सति द्वादशानां चतुश्चत्वारिददधिकं शतं भवेत्‌ येन तस्यापि 
प्रत्येकं साधं शतं प्राणचाराणामुदयः, इति सषट्‌शता सहस्रेक विशतिः प्राण- 
चाराणां स्यात्‌। तथा षोडशपदात्मकं चक्रे द्वादशधा छते तदंशानां द्वानव्यधिकं 
शतं पप्णवतेरवशिष्टत्वादयं चोदयः । तथा षोडदाख्ये एव चक्रे षोडशधा छते 
पोड्ांगानां षट्‌पञ्वाशदधिकं तद्वयं भवेदिति भावः। तस्य प्रत्येकं प्राणचा राणां 


होती टै । इन का प्रत्येकका १५० विभाग करने पर २१६०० संख्या हो जाती है । 
यही प्राणचार की संख्या भी है । इस तरह पदों के जप मौर प्राणचार का 
साम्यदहो जाता है। 

कुछ १६ पदों के चक्र होते हँ । उनका २ से गुणा करने पर १९२ भाग 
होते है। कुल प्राणचार मेँ {९२ से भाग दैने पर ९६ शेष वचते है । इसी तरह 
१६ पदों के चक्र को १६ से गुणित किया जाय तो २५६ पद होगे । प्रत्येक प्राण 
चार की ८४ रन्धि पर भी ९६ ह देष बचते ह । इस तर्‌ विचार करने पर 
कई तथ्य सामने जते ह । मान लीजिये ६४ पदों का चक्र है। उसे बारह बार 
गुणित करने पर ७६८ संख्या होगी । प्राणचार मे इससे भाग देने पर २८ 
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॥ 


चपुरशतिः षष्गवतेरेवावधिषतवातु चाराषमागेरथमुदभो भवेत्‌ । तथाष्रा्के 
चतुष्ष्टिदात्मकर चक्र द्वादशवा कृते प्रतिपदं द्वादशकं प्राणचाराणां विडातिवसू- 
नष्टाविशति तथा पण्णवतेरधविशिष्तवात्‌ पादा्वेमश्मागमुदयो यतश्चतुःषष्या- 
त्मनश्वक्रस्य दरादशमिर्गुणनात्‌ अ्ष्यधिकशतसपकलक्षगा सा संख्या भवेदित्ये- १ 
वमत्र सर्वत्र प्राणचाराणां सपर्‌ठता सहृघरेकविगतिरेव भवेत्‌ ॥४६-५२॥ 


ननु प्राणचारोदयानुसारं चक्राणामुद्य इति स॒ एव कीदृक्‌ येन सोऽपि 
स्यात्‌ ? इत्याशङ्क्याह 

निरुद्वच मानसोवृत्तोश्चक्र विश्रान्तिमागतः 

वयुट्याथ यावद्विश्ाम्येत्तावच्चारोदयो ह्ययम्‌ ।। ५३ ॥ 


उपलब्धि मे भो ९६ हौ शेष वचता है । यह्‌ अवशेष ७६८ का आवां भागदै। |, 
इस प्रकार पदों के ओर्‌ सम्पूणं प्राणचार से सामञ्ञस्य विक्छा कर योगी लोग + ती 
मत्रोंका जप कर अथं से तादात्म्य स्थापित कर ठेते है । इस प्रकार प्राण चार ( 
से सम्बन्ध करने पर मन्त तत्काल सिद्ध हो जाते ह| विषय का उपसंहार 1 
करते हए आचाय यह्‌ घोषणा करते है क्रि यह साधना विपि साधको के चये (1 
अत्यन्त श्रेयस्कर दहै ॥ ४६.५२ ॥ 1 


एक पिण्डत्मक मन्त को भी चक्र कहते है। उसी पिण्ड मे विश्वान्ति ५ | 
आवद्यक दै । मन्त गिण्डात्मक चक्र का एक केन्द्र होता दै। उस केन्द्र के मध्य ॥ ॥ 
भाग में विश्रान्ति की विधि गुरु द्वारा प्राप्त हो सकतो टै । इसके पटले मानसिक | ॥ 
वृत्तियों का निरोध करना चाहिये । यहाँ निरोध का अथं याग मार्ग के अनुसार 
परित्यागपूर्वक दमन नहीं होता । दमन बौर निरोध युद्ध की भाषा है । तन्व ॥| 
मंकी जिज्ञासा का महेश्वर द्वारा किया हभा समाधान दै । यहाँ किसी ४: 
पदाथं का परित्याग ओरं ग्रहण, हान ओर उपादान नहीं होते। इस लिये यहां ॥॥\ 
वृत्ति निरोध का अथं वृत्ति का अन्तर्मुखी भाव हे । महापण्डित जयरथ ने भी 
इसी ओर संकेत क्रिया है । 0॥ 


अन्तर्मुखी वृत्ति हो जाने पर मन्व्रचक्र को मध्य घाम मे विश्रान्ति मिल 
जाती है। मध्यवाम हृदय कहलाता है । हदय मो केन्द्र होता है । शरीर की 
दृष्टि से ओर प्राणचार कौ दष्टिसे नामि ही हृदय दै । यही खास का उद्गम 
वेन्द्र है । स्थूल भाषा मे जिसे जीवास्त्री हृदय कहते हैः वह अनाहत का स्थान ॥ 
श्रीत०--३र 
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इह खलु योगी संकल्पात्मिका मानसीर्वृत्ती निरुढय' अन्तमुखीडृत्य 
व्चक्रस्य' एकपिण्डाद्यारमनो मन्त्रस्य विश्वन्ति' मध्यधामेकात्म्यमागतः सनु याव- 
दुल्थाय हृद आरभ्य दवादलान्तपरयन्तं नि॑म्य पुनरन्तः प्रविर्य हेव विश्राम्येत्‌ 
तावदयं प्राणस्योदयो भवेदित्यर्थः ॥ ५२ ॥ 
अत्रैव त्रैरूप्यं निरूपयन्‌ सिद्धयादिविभागमप्याह 
पणे समुदये त्वत्र प्रवेहोकात्म्यनिगंमाः । 
त्रय इत्यत एवोक्तः सिद्धौ मचघ्योदय वरः ॥ ५४ ।\ 
अत्र पुनः सम्यक्‌ मध्यधामैकात्म्येन प्रवेशपर्यन्तं प्राणस्योदये निगमे 
र्णे यथोक्तात्या परिपूत प्रपते प्वेशेकातम्यनिर्गमलक्षणास्त्रयः भकारः सन्ती- 
स्यतः प्रकारत्रयमध्यात्सिदधिनिमित्तमेक्रातम्यलक्षगो मध्योदय एव प्रवेशादपि 
“वरः श्रेष्ठ उक्तः इत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 


है । पर प्राणचार्‌ की दृष्टि से प्राण सूर्यं आमावस्य द्ादशान्त म अस्त होता है। 
पौर्णमास मध्यधाम केन्द्र नाभिकेन्द्र माना जाता है । इसे मातु केन्द्र भी कहते 
है । यहीं से बाह्य द्रादशान्त तक की यात्रा का माप ७२ अंगुल होता है । उवास 
के ३६ अङ्गुल जाने ओर ३६ अङ्भुल अने मेँ प्राणापान प्रवाह खूप एक अहोरात्र 
डता दै । यहो नाभिकेन्र हृदय द, मध्यघाम है। यहं से प्राणका उदय होता 
है । प्राण का उठना, उदय होना, चलना, अस्त होना, पुनः उदय के बाद अन्तः 
अवेदा कर विश्राम प्राप्त करना ही प्राणचार का क्रम है ॥५२॥ 

प्राणचार तीन प्रकार का होता है। उसी से क्रमशः सिद्धियां भौ प्राप्त 
होतो दै । यही कह रे दै 

आमावस्थ दशा मे सूर्यास्त के बाद प्राण चितिकेनद्र के अमृत से सरावोर 
डो कर सोमात्मक जीवन तत्व से परिपूरित होकर प्रतिपद विन्दु से उदित होता 
हुआ पौण॑मास पद पर प्ुचता है । यह्‌ उसकी प्रवेश-यात्रा है । यह्‌ प्राणचार का 
एक प्रकार दै । 

दूसरा प्रकार पौणंमास पद में ठेकात्म्य-विश्रान्ति है । यह्‌ मध्य धाम है । 
यही सबसे महत्वपूणं पद है । विश्रान्ति के बाद ह पुनः कृष्णपक्ष की यात्रा चलती 
है । सोम तत्त्व करमशः क्षीण होने लगता है भौर आमावस्य धाम तकं की यात्रा 
क अन्त मे सूर्यं चन्द्र दोनों अस्त हो जति ह । मध्यधाम से उदय, सिद्धि के लिय 
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नन्वेवंवचने किं प्रमाणम्‌ ? इत्याद्याह 

आद्यन्तोदयनिसृक्ता मध्यमोदयसंयुताः । 
मन्त्रविद्याचक्रगणाः सिद्धि भाजो भवन्ति हि ॥ ५५. ॥ 
मन्त्रचक्रोदयज्ञस्तु विद्याचक्रोदयार्थवित्‌ । 

कषिप्रं सिदधचेदिति प्रोक्तं श्नीमद्विशतिके त्रिके ।। ५६ ॥ 
'आदयन्तोदयौ' निर्गमप्रवेशौ, 'मध्यमोदयो' मध्यधामेकात्म्यम्‌ । हिर्हेतौ । 


तेनैवं मन्व्विद्यचक्रोदयं जानानो योगी निविलम्बमेव सिद्धिभाग्‌ 
भवेदित्यर्थः ।। ५५-५६ ॥ 


ननु जितप्राणस्यारूढस्य योगिनः किं नामासाध्यं यत्न प्राणगं कुर्यत्‌, 
त्राणं जयतः पुनरारुर्षोः कथमेतत्सिध्येत्‌ ? इत्यागाङ्कुयाह 

दिस्तरिश्चतुर्वा मात्राभिविच्ां वा चक्रमेव वा । 

तत््वोदययुतं नित्यं पृथग्भूतं जपेत्सदा ॥ ५७ ॥ 

पिण्डाक्षरपदमंन्त्रमेककं शाक्तितत्त्वगम्‌ । 


साक्षी बन कर अभ्यास करना चाहिये । सिद्धि का वास्तविक विन्दु एेकात्म्य 
ब्रिन्दु है । यही श्रेष्ठ पद दै ॥ ५४ ॥ 


आगमिक प्रामाण्य देते हुए आचार्यं कह रहै हँ कि श्रीमविरातिकत्रिक 
शास्र से उक्त बातों का समर्थन हो रहा है । उसके अनुसार एेकात्म्य दशा ही 
मन्त्र ओर विद्या के चक्रों को सिद्ध करती दै । मन्त्रचक्रोदय का ज्ञाता विद्याचक्र 
काभी ज्ञाता हो जाता है ॥ ५५-५६ ॥ 


प्राणजित्‌ योगी पुरुष अपनी साधना के बरु पर प्राणचार सम्बन्धी 
भरक्िया मे मन्त्रचक्रं ओर विद्याचक्रों के मध्य घामैकात््य द्वारा सिद्धि प्राकर 
लेता है । प्रन तो आरुरुक्षु साधक का है । अभी वह्‌ मभ्यास के क्रम मेँ प्राण 
को जीतने का प्रयास कर रहा है । उसकी सिद्धि क विषय मेँ अपना विचार 
प्रस्तुत कर रहे ह- 
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बह्वक्षरस्तु यो मन्त्रो विद्या वा चक्रमेव वा ॥५८।। 
शाक्तिस्थं नेव तं तत्र विभागस्त्वों नमोन्तगः । 


आरुरुक्षुः पनर्योगी नित्यं द्वि व्रिशवतर्वाभ्यासतारतम्यानुसारमेकद्रयादि- 
क्रमेण 
(व्रिर्जानुवेष्टनान्मात्रा च्रिगुणच्छोटिकात्रयात्‌ । 

( मा० वि० १७।१२ ) 
इति रक्षिताभिर्मात्राभिरनेकाक्षरां विद्यामनेकपिण्डं वा चक्रमनेकपदं वा 
मन्त्रमेकैकं पिण्डाक्षरपदेः पृथग्भूतमेकमेव पिण्डमक्षरं पदं वा पूर्वोक्तयुक्तया 
प्राणरक्तितत्वगतं कृत्वा तत्वोदययुतं मध्यधामैकात्म्येन सदा जपेत्‌, रक्षजपादि 
कुर्यादित्यर्थः । अत एव पदादिविभागून्यो बह्क्षर एव यः पुनमंन्वादिस्तमारु- 
रुूर्योगी तावतः प्राणनिरोधस्याशक्यत्वात्‌ राक्तिस्थं नैव कुर्यात्‌ शक्तयुदयमेषां 
न परिकिल्पयेदित्यथः । ननु यदेषां बहवक्षरतया सामस्त्येन प्राणरक्तावुदयं कतु 
न दावयते तत्समनन्तरोक्तकमेण व्यस्ततयैतदस्तु, इत्याश दुयोक्त तत्रेत्यादि । ओं 
नमोन्तग इति, न तु मन्त्ान्तरवत्‌ पदपिण्डादिक्रमेणेषां विभागोऽस्ति येनाशाः 
शिकयापि शक्तावुदयः सिद्धयेत्‌, अत्श्वाररकुभिरेवं विधानां सन्वाणां जप एव न 
कार्यः--इत्युक्तं स्यात्‌ ॥ ५७५८ ॥ 


मालिनी विजयोत्तर तन्त्र १७।१२ मे माव्राओं के निर्देश द । प्रारम्भिक 
साधक प्राण के मध्यधाममे दो या तीन मात्राओं अथवा चार मात्रां का ही 
सुविधानुसार अभ्यास करता है । भले ही वह्‌ पदपिण्ड हो अथवा विद्याद हो या 
चक्र हो, पहले सबको प्राणतत्व से समन्वित करना चादिये । प्राणतत्वके उदय 
के माध्यम से इनका अमा अलग जप करना चाहिये । इससे मध्यधाम की 
एकात्मकता होती है ओर जप सिद्ध हो जाता टं। 

जिन मन्तरं मे पद आदि के विभाग नहीं हाते, ओर पदःबहुल मालामन्त्र 
होति है, उनका जप मध्यधाम प्रक्रिया से नहीं हौ सकता । इतना प्राणं का निरो 
करना आगमिक दृष्टि से अनुचित दहै । इसमे हठ योग नहीं चरता । यह्‌ भी 
नहीं कहा जा सकता किं माला मन्त्रँ को तोड़ कर थोडा-थोड़ा कर राक्तिसे 
मध्यघाम का समन्वय कर जप करना चाहिये । मन्त्र विभाग ॐ नमः पर्यन्त 
होता दै। समर्थं प्राण जेता भले ही स्वतन्त्र मामका आश्रय ठे, आश्रक्षु 
साधक को यह प्रक्रिया कभी नहीं अपनानी चाहिए ॥ ५७-५८ ॥ 
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आलूढप्य पुनर्थोगिनो न केवलं पर्णं एव॒ समुदये प्रवेशादित्रेविध्यं 
यावत्तदंशेऽवपीत्याह्‌ 
अभस्मिस्तत्वोदये तस्मादहोरात्रस्तिशस्त्रंशः ।५९॥ 
विभज्यते विभागश्च पुनरेव त्रिशस्त्रशः। 


तस्मात्य्वोक्तादधेतोः, अस्मिन्‌ प्रक्रान्ते 'तत्त्वोदये' कायंकारणयोरभेदो- 
पचारात्‌ चक्रोदये प्राणापाना्माहो रात्र्िशखिशो विभज्यते, केवल एव 
प्राणोऽपानो वा प्रवे काटम्यनिर्गमात्मना प्रकारत्रयेण विभागमापद्यते इत्यथं: । 
त्रैविध्यमिति प्रवेशादेः प्रव्यंगुरुद्रादशकमुदयः। एवमात्मा विभागोऽपि 
पूनखिशचखिडश एव, प्रवेला्यपि प्रवेदानिर्गमेकात्म्यलक्षणप्रकारत्रयभाग्भवे- 
दित्यर्थः । तेन प्रत्यंगुलचतुष्टयमपि प्रवेशादीनामुदयः,--इति सिद्धम्‌ । तदारूढस्य 
योगिनः परिमिते प्राणचारीयेऽप्य॑रोऽपयेवं चक्रोदयः सिद्धयेदित्यमिप्रायः ॥ ५९ ॥ 

एवमेततप्रसङ्गादभिधाय प्रकृतमेवानुसरति 


पूर्वोदये तु विश्नम्य द्वितीयेनोल्लसे्दा ।\६०॥ 


विजञेच्चार्घाधिकायोगात्तदोक्तार्धोदयो भवेत्‌ । 
यदा पूर्णेदियात्मा तु समः कालस्त्रिके स्फुरेत्‌ ॥६१॥ 


प्रवेशविश्नान्त्युल्लासे स्यात्स्व्रयंज्ञोदयस्तदा । 


आरूढ योगी के सम्बन्ध मेँ अपने विचार प्रकट कर रहे है- 

इस तत्वोदय प्रक्रिपरा मे कायं कारण-भावभेद का उपचार नहीं चरता । 
यहाँ प्राण ओौर अपान खूप अहोरात्र है, वे तीन तीन भाग से विभक्त किये जाते 
ह । प्राण मे भी प्रवेश, एेकात्म्य ओर निगंम तथा अपान मेँ भी प्रवेश, एेकात्म्य 
तथा निर्गम रूप तीन विभाग करने मे साधक समर्थं होता है। ३६ अंगुल के 
तीन भाग करने पर १२.१२ अङ्गुल के तीन प्राणचार अथवा तीन अपान बाह 
मे भी १२.१२ अद्धुल के तीन विभाग हो जाते है। ७२ अङ्गुल का ही प्राणाः 
पान वाह रूप एक अहोरात्र होता है । इन १२ अंगुरो वाके विभागो को भी 
त्रिधा त्रिधा विभक्त करने पर ४४ अङ्कु विभाग हो जति है । आरूढ रोगी 
इस आंशिक प्राणचार मे चक्रोदयानुरूप मन्त्रजप में समथं होते है ॥५९॥ 


न्त 
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तस्मात्‌ “परव॑स्मिन्‌' प्रधाने मध्यधामात्मनि “उदये विश्रम्य' तदेकातम्येन 
स्थित्वा “यदा द्वितीयेन निर्गमात्मना प्रकारेण “उल्छसेत्‌' प्राणक्रमेणोरध्वं गच्छेत्‌, 
अर्थात्ततीयेनापि प्रवेदात्मना प्रकारेण 'विदोत्‌' अपानक्रमेण हृदन्तं प्रवेशं कुर्यात्‌ 
तदा प्राणापानयोः प्रत्येकमर्धाधिकया संबन्धात्‌ सषट्छतसहस्त्रैकविरात्यात्मन 
उक्तस्य काटस्यार्धेन प्राणचाराणां साष्टदाततं सहस्रदशकमुदयो भवेत्‌ । 
यदा पुनः पूर्णः सषट्छतसहस्रकविशतिरूपो योऽसावुदयस्तदात्मा कालः 
प्वेशविश्रान्त्युट्लासाख्ये त्रिके साम्येन स्फुरेत्‌ तदा प्रवेशादीरनां प्रसयेकं ^स्वः' 
आत्मीयो यः: सरतदयसटस्रसप्तकात्मां “त्यंशः' तस्योदयो भवेदि्यर्थः ॥६०-६१॥ 
ननुप्राक्‌ 
अन्तः संविदि सर्वोऽयमध्वा विश्रम्य तिष्ठति ।' (तं० ६।२८) 
इति प्रतिज्ञातं तत्कथमिह कालाघ्वनः प्राण एवैवं प्रतिष्ठितत्वमुच्यते ? 
इत्याशद्धुयाह 


इत्येष कालविभवः प्राण एव प्रतिष्ठितः ॥६२। 
स स्पदे खे स॒ तच्चित्यां तेनास्यां विहवनिष्ठितिः । 


प्राणः इति प्राधान्यात्‌ तेनापानादावपि। स इति प्राणः। स्पन्दे' 
इति सामान्यात्मिकायामाद्यप्रसररूपायां प्राणनावृत्तौ। खे इति रून्ये- 


इस प्रकार प्राण प्रक्रिया के स्वामाविक क्रम का उल्लेख कर रहेर्है- 

इवास का उदय हुआ । मध्यधाम का यह्‌ प्रथम उल्का होता है । योगी 
उसी मे विश्राम कर लेता । फिर दूसरा निर्गम हुमा । प्राण गतिशील हुभा । 
यह्‌ तीसरा उल्लास हुजा । इसमें विश्राम कर चौथा निगम करते हैँ । इस प्रकार 
प्राणसंचरण-क्रम पूर्णं होता है । अपान वाह मँ आमावस्य पद में प्रतिपद उत्थान 
ओर ऊपर कहै ङ्ख पे एकातम्य ओौर निर्गम होते दँ । इस तरह दिन मेँ १०८०० 
बार ओौर रात मे भी १०८०० बार प्राण अपान चार हौ जाते हैँ । २१६०० के 
ूर्णोदय मेँ च्यंशा करने पर ७२०० प्राणचार हो जाते हँ ॥६०-६१॥ 

तन्त्रालोक ६।२८ के अनुत्ार सारा अध्वा का उल्छास संविद्‌ में विश्रान्त 
होता है । इसके विपरीत यहाँ कालाध्वा की प्राणमें प्रतिष्ठा क्यों उक्तहै 
इसका समाधान कर रहे है- 

वस्तुतः यह्‌ सारा काल प्राण में ही प्रतिष्ठित है । प्रधानता के कारण प्राण 
का ही उल्केख है । इससे अपान अथं भी ल्या जाना चाहिये । काल प्राण मे, 
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प्रमातरि। स इति मेयौर्मुक्येन वहिःसमुच्छलन्प्राणस्पन्दादिशब्दव्यपदेदयो 
भवेदिति भावः। तदिति खं, चित एव स्वातन्त्याच्छूल्यरूपत्वेन परिस्फुर- 
णात्‌ । तेनेतयुक्तंन पारम्पर्येण हेतुना, विश्वेति षड्विधस्याध्वनः । यद्रष्यतिः 
"अध्वा समस्त एवायं चिन्मात्रे संप्रतिष्ठति । 
यत्तत्र॒ न हि विश्नान्तं तन्नभःकुसुमायते ॥ 
संविव्रारेण तत्सृष्टे शून्ये धियि मरत्सु च । 
नाङोच्ानुचक्रेषु बहिदं हेऽध्वसंस्थितिः' ॥ 
( तं ° ८४) इति ।। ६२॥ 
एवं संविदधीनानेव विच्वस्य सृष्िसंहारावित्याह 
अतः संवित्प्रतिष्ठानौ यतो विहवलयोदयौ । ६२ ।। 
शक्त्यन्तेऽघ्वनि तत्स्पन्दासंख्याता वास्तवी ततः । 


अतः कालस्य पारम्पर्येण संविद्येव निष्ठितत्वात्‌ संवित्कतृंकावेव यतो 
विश्वस्य सुष्टिसंहारौ, ततः शक्त्यन्तेऽच्वनि तेषां प्रागुक्तानां सुष्टिसंहाराद्यात्मनां 
स्पन्दानां 
^तत्सृष्टौ सृष्टिसंहारा निःसंख्या जगतां यतः । 
मन्तभूता ततः शाक्ती महासृष्टिरुदाहूता ॥' 


प्राण स्पन्द मेँ, स्पन्द शून्य म ओर शून्य चिति तत्त्व मेँ प्रतिष्ठित है । यही बात 
तन्त्रालोक के ८।४ में स्पष्ट कही गयी है कि “यह्‌ सारा षडध्वचक्र चिन्मात्र मेँ 
प्रतिष्ठित है । जो यहां नहीं है, वह भाकाश कुसुम है । संविद्‌ से सृष्टिके रूप में 
विद्व समुदित होता है । शून्य, स्पन्द ओर प्राण में सारा विस्तार समाहित 
है। बाह्यदेह मेँ नाडी चक्र की तरह यह सारा अध्वा-प्रतिष्ठान चितिमें 
प्रतिफलित है ॥ ६२ ॥ 

इससे यह सिद्ध होता है कि सृष्टि ओर संहार ये सभी संवित्‌ तत्व के 
ही अधीन दै । यही कह रहै है 

बिश्व कै ल्य ओर उदय अर्थात्‌ सृष्टि ओर संहार का संविद्‌ तत्व हौ 
प्रतिष्ठान दहै । संवित्‌ कत्तृक ही सृष्टि हौ ओर संहारमी। येदोनीँंभी एक 
प्रकार के स्पन्द ही ह । चकि स्पन्द अनन्त हैँ । इस लिये सृष्टि ओर संहार भी 
मसंख्यात हैँ । इनकी गणना नहीं की जा सकती । यह सब बाह्यं सुष्टि ह । 


= 
~ 


न 
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इत्यायुक्तयुक्त्यावान्तराणां स्पन्दानामन्त्भावात्‌ असंख्यातापि वास्तवी 
सत्मात्रैकरूपत्वात्‌ पारमाथिकीत्यर्थः। यो हि नाम वहिः कश्चन परिस्पन्दः स 
संवित्सतत्तव एव,--इत्यभिप्रायः ॥ ६३ ॥ 


न चैतदस्मदुपन्ञमेव यावदागमेऽपि एवमिल्याह्‌ 
उक्तं श्रोमालिनीतन्त्रे गात्रे यत्रैव कुत्रचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
विकार उपजायेत तत्तत्त्वं तत्त्वमुक्तमम्‌ । 
इह खलु परसंविदाविशाटिनो योगिनो यत्रैव वुतरचिच्चक्षुरादो गात्रे सर्वो 
ममायं विभव इत्यादिसंकल्पपुवंक उपजायमानो यो निकारः स्पन्दस्तस्य यत्त्वं 


सर्वभावानां स्वाविभागेनावभासनं तदुत्तमं तत्त्वं, संविदनतिरेकात्परः परमां 
इत्यर्थः । तदुक्तं तत्र 


धयश्ैव कष्रचिद गात्रे विकार उपजायते । 
संकल्पपृवको देवि तत्त्वं तत्त्वमुत्तमम्‌ 1." 
(मा° वि०।१८।४२) इति ॥ ६४ 


ननु भवतु नामेतत्‌ तत्राप्यस्य प्राणस्य देहनिष्ठत्वेन कस्माद्रूपमुच्यते ? 
इत्यादा द्याह 


“वस्तुतः सुष्टि वहिः स्यन्दमान दै गौर अनन्त ट्‌ । आन्तरिक शाक्त 
सन्मात्र रूपा सृष्टि महासष्टि ह ओर पारमार्थिकी ह1 


अतः यह्‌ कटा जा सकता ह किं बहर जो भी स्पन्द ह, वह संवित्‌ तत्व 
का उल्लास हे । इसमे किसी तरह्‌ के सन्देह कौ गुन्नाद नहीं ॥ ६३ ॥ 

उक्त कथन के समर्थन मे आगमिक प्रामाण्य प्रस्तुत कर रहे है 

बाह्य स्पन्द के खूप मेँ जपने शारीर का विकार भी व्यक्तं होतादहं। एक 
योगी ह । परा संवित्त्त्व मे आवेश के महाभाव से वह भूषित ह । “यह सारा 
विशव उल्लास मेरा ही हँ" इस धारणा के स्तर का वहं महा साधक हे। कभ 
उसके शरीर मे भी यदि कोई विकार जैसे आंख का रोग या फोड़ामादिहो 
जाय, तो उसे वह्‌ अविभाग रूप से अवभासित अपना ही स्पन्द मानता दै । 
माछ विजयोत्तर तन्त्र १८।४२ के अनुसार “यह्‌ वैकारिक स्पन्द भी अत्यन्त 
उत्तम तत्त्व हे" ॥ ६४ ॥ 
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प्राणे प्रतिष्ठितः कालस्तदाविष्टा च यत्तनुः ।। ६५ ॥। 


देहे प्रतिष्ठितस्यास्य ततो कूपं निरूप्यते । 

तदाविषटेति, तच्छब्देन प्राणपरामंः। तत इति, प्राणस्य तनावा- 
:विष्टत्वात्‌ ॥ ६५ ॥ 

ननु कथं नाम देहस्य तदावेशः ? इत्यारङ्कयाह्‌ 

चित्स्पन्दध्राणवृत्तोनामन्त्या या स्थूलता सुषिः ।॥ ६६ ॥। 


सा नाडीरूपतामेत्य देहं संतानयेदिमम्‌ । 
प्राङ्निरूपितस्वरूपाणां चिदादीनां कार्यजननौन्सुख्यादन्त्या, अत ॒एव 
चिदादेरन्तः.करणात्‌ सुषिशब्दव्यपदेद्या या स्थूलता बहीरूपतया सयानीभावः सा 
'पादाङ्गुष्ठाप्रतो व्यक्ता नाभितो हदयं गता । 
सुषुम्ना नाम सा ज्ञेया ब्रह्मरन्ध्राव्जनिर्गता । 
प्राणिनां प्राणसंचारे निपिता परमेष्ठिना ।\' 


स्पन्द का यह परिणाम माना जा सकता ह । प्रन तो प्राण की सन्मात्र 
खूपता का ह । वह्‌ देह्‌ निष्ठ होता हे, रूप नहीं । यह सभी जानते हैँ । विकार 
रूपात्मकं होता ह । प्राण नहीं होता । इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे है 


प्राण मे काल प्रतिष्ठित होता ह । रीर भी प्राण के अविश से आविष्ट 
होता है । इस तरह प्राण देह मेँ भी प्रतिष्ठित हं । इस ल्य शरीर भी प्राण 
खूप ही ह । इसीलिये यह रूप निरूपित किया गया हं ॥ ६५ ॥ 


प्राण से आविष्ट शरीर विषयक जिज्ञासा का भीसमाधानकररैटै- 


चित्‌, स्पन्द ओर प्राण की कारण से कार्य की ओर उन्मुखता कौ अन्तिम 
स्थूरुता 'सुषि' कहलाती दै । “वह्‌ पैर के अंगूढे के बग्रभाग ते व्यक्त होती है। 
नामि से हृदय की ओर गतिशील है । तम्ब्‌-घर के बच में जैत स्तम्भ होता है 
ओौर जिस पर यह्‌ टिका होता है। उसो तरह्‌ सुषुम्ना मध्य नाडोके खूपमें 
स्थित रह्‌ करं पूरे शरीरं को ओर उसके अ ङ्ख प्रय ङ्ख को धारणं कर एक स्वरूप 
प्रदान करती है । यह नाडो बड़ी महः्वपुणं होती है । ब्रह्म रन्ध्र के कमलम 
निकलतो है । प्राणियों के प्राग संचार के लिये इसे परमेष्ठी ब्रह्मा ने बनाया 
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इत्याद्युक्त्या प्रथमं मध्यस्थृणान्यायेन मध्यनाडीरूपतामाध्नित्य वक्ष्यमाणप्रमाण- 
मिमं देहं संतानयेत्‌ सवतो भदोपमेदरूपतया नाज्यन्तरोपजननात्‌ जालवह्संतान- 
वन्तं वृर्यादित्यरथः। । ६९ ॥ 

अतश्चागमोऽप्येवमित्याह्‌ 

शरोस्वच्छन्देऽत एवोक्तं यथा पणं स्वतन्तुभिः ॥ ६७ ॥ 


व्याप तद्तनुर्रिारिभावेन नाडिभिः । 
यथा पलाशापत्रं मध्यतन्त्ववलम्बिभिरास्मीयैस्तनतवन्तरः स्वत् व्याघ्रं तथाः 
शरीरमपि भेदोपभेदशूपस्वेन दवारदवारिकया मध्यनाडिसंरम्नाभिर्गणभ्रधानभावेना- 
वस्थितामिर्नाडीरिति वाक्याथंः । यदुक्तं ततर 
“नाभ्यधो सेदुकन्दे च स्थिता वे नाभिमध्यतः ! 
तस्माद्िनि्गता नाडघस्तियगूध्वंमधः श्रिये ॥ 
चक्रवत्संस्थितास्तत्र प्रधाना दश नाडयः। 
हवासप्ततिसहल्ाणि नाडचस्ताम्यो विनिर्गताः ।। 
पु्नाविनिगताश्चान्या आम्योऽप्यस्याः पुनः पुनः । 
यावत्यो रोमकोटचस्तु तावस्यो नाडयः स्मृताः ॥। 
यथा पर्णं पलाशस्य व्याप्तं सवत्र तस्तुभिः ।' 
( स्वे ७११ ) इति ॥ ६७ ॥ 


है" । यह्‌ चित्‌ स्यन्द मौर प्राण की अन्तःकरण ूपा है । इसी ल्य इसे सुषि 
कहते द । इस तरह यह शरीर प्राणते आविष्ट है-यह सिद्ध हो जाता है । 
यहं ब्रह्य रन््राब्ज मूलाधार के मूल चतुद कमल से सहस्रार कमल अर्थं मे भो 
प्रणुक्त है ॥ ६६ ॥ 

आगम प्रामाण्य से स मत का समर्थन कर रहे है 

एक पत्ता जसे अनन्त तन्तुओं ते व्याप्त रहता है, उसी तरह यह्‌ शरीर 
भी प्रधान मौर गौण नाड़ी शिरा जाल से व्याप है । यहं स्वच्छन्द तन्त्र का मत. 
ह । वहाँ कहा गया है कि, 

“नामि के नीचे लिङ्क निम्न भाग मे स्थित कन्द मे यह्‌ रहती है \ 
वहसे नामि चक्र म चङ्क्रमण करती दै । वहाँ से ऊपर नीचे आडी-तिरछी दश 
नाडयो का एक तन्तुना वनता है । उनसे पुरे शरीर म बहत्तर हजार 
नाडियां निकली हैँ । इनसे भो सुक्ष्म नाडिां निर्गत होती है । इन पतली 
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ननु "माख्तापूरिताः सर्वाः" इत्याद्युक्त्या सर्वा एव तावन्नाडयः प्राणवहाः, 
ताभिश्च निखिटमेव लरीरं व्याप्तमिति नास्त्यत्र विमतिः, तत्कथं हृदयादद्राद- 
शान्तं मत्तगन्धस्थानां वा यावत्षदित्रगद ्गुल एव प्राणचार उक्तः ? 
इत्याराङ्कयाह्‌ 

पादाङ्गुष्ठादिकोध्व॑स्थब्रहयकुण्डलिकान्तगः । ६८ ॥ 

कालः तमस्तश्चतुरश्ीतावेवाङ्गुलेष्वितः । 

हवादज्ञान्तावधि किचित्सुक्ष्मकालस्ि्थातं विदुः ।। ६९ ॥ 

षण्णवल्यामधः षडद्विक्रमाच्चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 

उर्घ्वस्था ब्रहाकुण्डलिका ब्रह्मवरिरं, समस्तः प्रागुक्तः कालश्चतुरलीता- 


वड्धुटेष्विति सार्ध॑त्रिहस्तात्मकत्वात्‌ देहस्य । इत इति, गतः स्थित इत्यर्थं ।' 


षण्णवत्याम ङ्खलष्विति पूवतो योज्यम्‌ । तथात्वे च द्वादशानामङ्गुलानामाधिवये- 
नोपादानात्‌ सूकष्मशव्दसन्निधेः पूर्वापरयोर्मानयोः स्थूलत्वं परत्वं चाथंसिद्धम्‌ । 
अध इति पादाङ्गषठात्‌ । षदद्िक्रमादिति, पण्णादरयोऽसौ द्वादशा ज्गुलात्मा कमस्त- 
स्माद्यद्‌ध्वं इवाधोऽपि ढादयान्तः संभवेदिति भावः ॥ ६८-६९ ॥ 


नाडियों से अन्य तनुतमा नाडियों का निर्गम होता है । जितने करोड शरीरमे 
मे रोम रै-उतनी नादयां भी ह । पला पणं ही इसका प्रमाण दै!" । स्वच्छन्द 
तन्त्र ७११ की यह उक्ति उक्त मत का पूर्णं समथंन करती हे । ६७ ॥ 

नाडियों के सम्बन्ध शास्त्र कहते हैँ कि “ये सभी प्राण से पूरित रहती 
है ।'" इससे इन्दं प्राणवहा नाड्यां कहते हैँ । इनसे सारा गरोर व्याप्त है । 
ेसी स्थिति में यह्‌ वयों कहा जाता है कि हृदय से दवादशान्त तक ही मात्र ३६ 
अङ्खुल का ही प्राणचार होता है ? इस प्रन का उत्तरदेरहेर्दै- 


पैर के बह्भुटे के अग्रभाग से लेकर ऊध्वं कुण्डली पयंन्त कालका 
आकलन स्वाभाविके दै । यह्‌ परी लम्बाई ८४ अङ्कुल की टोती है । पहले ९६ 
अङ्गुलकी चर्वाकी गयी है । यह्‌ रारीर की लम्बाई के अतिरिक्त १२ अङ्कुल 
की गणना सूक्ष्म काल स्थिति मानी जाती है । काल के इस आकलन मे पूर्वापर 
मान के अनुसार यदि अधद्रादशान्त १२ अङ्कुल का माना जायेगा तो ऊर्ध्वं 
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नन्वेवं देहस्य मानवेचित्ये प्राणादेरपि करिचदतिरायो न वा ? इत्या- 
शङ्कयाह 

अत्र मध्यमसंचारिग्राणोदयलयान्तरे ॥ ७० ॥! 

विहवे सृष्टिलयास्ते तु चित्रा वायवन्तरक्रमात्‌ । 

अत्र तरिप्रकारप्रमाणावच्छिनने देहे प्राधान्यान्पध्यवाहिनः प्राणस्य ये उदय- 
ल्या निर्गमप्रवेशास्तदन्तराले विश्च प्रागुक्तकलना एव सर्वे सुष्टिसंहा रा भवन्ति, 
कित्वेषामपानवायवन्तरक्रमादेव प्राग्ेचिव्यं न तु देहे चिव्यादित्यर्थः । 

इदनीमाल्लिकार्थमेव रलोकस्य प्रथमार्धेनोपसंहरति 

इत्येष सुक्ष्मपरिमरशनश्चोलनीय- 

श्चक्रोदयोऽनुभवशास्त्रदुशा मयोक्तः || ७१ ॥ 

सृक््मपरिमशनेव्यनेन अत्यन्तमस्यावधा(नगम्यत्वमुक्तमिति चिषम्‌ ॥ 


दवादशान्त भी {२ अङ्कुल का होगा । इस तरह १२+ ८४ + १९ = १०८ मञ्जुल 
व्यष्टि का अस्तित्व स्वीकृत किया जाता दै । इस विर्लेषण से उक्त दशान्त 
सम्बन्धी जिज्ञासा क। समाधान हौ जाता है ॥ ६८.६९ ॥ 

प्रन होता हैकि रीर के इस मान के भाकलन में क्या प्राण आदि का 
भी कोई अतिरिक्त अतिशय पूरणं महत्व है ? इसका उत्तर दे रहे है 

दरीरमें प्राण संचार की तीन वाह विधि का निर्देश पहले कियाजा 
चुका दै । मध्य (एेकरम्य) धामसे ही प्राण का उदय ओर फिर उसी म लय यह्‌ 
स्वाभाविक क्रम दै । यही निगंम मोर प्रवेश भो कहता दै । इसौ अन्तरा में 
यह विश्व उल्लसित है । सृष्टि मौर संहार की लीला का विरास भी यहीहै। 
यहाँ यह्‌ ध्यान देने की बात है कि इसमे प्रधानतः अपान वायु का आन्तरिक 
क्रम विरिष्र वैचिव्यका संचार करतादै। देहतो प्राण मात्र का बाह्य स्पन्द 
ही है॥ ७० ॥ 

अपनी हली कं अनुसार इलोकार्घं से आह्भिक का उपसंहार कर रहे है 

इस तरह यह्‌ चक्रोदय-ल्य-करम सूक्ष्म परामर्श के माध्यम से अनुशीकन 
करने योग्य है- यह सिद्धान्त मैने अनुभव शास्त्र की सिद्ध सरणी के अनुसार 
व्वक्त क्रिया है । स्वयं परम शिव इसके साक्षी हँ ॥ ७१ ॥ 
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प्रतिनियतमन्रसमुदयचारमिदतुभवनिमालनोचुक्तः । 
सप्तममाह्िकमेतद्रयाछृतवाज्जयरथामिस्यः ॥ 
इति श्रीमन्महामादेश्वराचार्यवर्य-श्रीमदभिनवगुप्तविरचिते तन्त्रालोके 
श्रीजयस्थविरचित विवेकाभिष्यव्याख्योपेते 
चक्रोदय-प्रकाशनं नाम सप्तममाद्भिकं समाप्तम्‌ ।॥ ७॥ 


प्राणचार में प्रतिनियत मन्त्रज अनुभव-गम्य । 
जयरथ व्याकृत सातवाँ आह्भिक यह्‌ अति रम्य ॥ 
४: >< > भ 
मध्ये धाम्नि लयोदयानन्दं स्वयमनुभूय । 
करत्वा तत्र॒ जपादिकं व्यत्यासं व्याधूय ॥ 
आह्भिकमेवं सप्तमं सन्तुष्टः व्याख्याय । 
मृशति परमहंसः शिवं सोः ओं नमः शिवाय ॥ 
शरीमन्महामादेदवराचार्यवयं श्रीमदभिनवगुप्तपादविरचित श्रीराजानक 
जयरथक्रत विवेकव्याष्योपेत डँ परमहंसमिश्च विरचित 
नीरक्षीरविवेक-भाषा-भाष्य संवर्त श्रीतन्वरालोक का 
चक्रोदय प्रकारन नामक्र सप्तम आहिक सम्पूर्ण 
नमः शिवाय ह सौं क्टीं ।। ७॥ 
द्वितीयो भागः 
8 शुभं भूयात्‌ 8 
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पाशक्षपणे जाते सति ते" इत्यनुग्रहैकप्रवणतया भगवत्या एवेकस्याः परस्याः 
शक्तर्योजनायां शक्तायाः कथयामि विमर्शपदं लम्भयामीत्यर्थः ॥२३०॥ 
अस्य चाभ्यस्तज्ञानयोगदुष्मापदैशिकप्रवरसाध्यत्वमिति दर्शयितुं महता पीठिका- 
बन्धग्रहणेन ्योजनोपयोगि प्रमेयत्रयोदशकं सदरुरूणां हदयद्गमीकार्य निर्णेतुमुदाक्षिपति 
परमेश्वरः- 
ज्ञात्वा चारप्रमाणं तु प्राणसंचारमेव च । 
षड्विधाध्वविभागं तु प्राणैकत्र यथास्थितम्‌ ।। २३९।। 
हंसोच्चारं तु वर्णैश्च रकारणत्यागमेव च । 
शून्यं समरसं ज्ञेयं त्यागं संयोगर्मुद्धवम्‌ ।। २३२।। 
भेदनं च पदार्थानां भावप्राप्तिवशात्पुनः । 
आत्मविद्याशिवव्याप्तिमेवं ज्ञात्वा तु योजयेत्‌ ।। २३३।। 


तत्काल पूर्व मे शिष्य की मनैकादशिका शुद्धि के फलरूप सारे पाशो का क्षय हो 
चुका है । अब केवल अनुग्रह का अधिकारी वह शिष्य हो चुका है । इस अवस्था 
को प्राप्त कराने मे अर्थात्‌ परशक्ति से योजित करने मेँ हितकर शाक्त विमर्श सुधा 
की उपलब्धि को ही, भगवान्‌ कह रहे हँ कि, मेँ सरल बना रहा हूं ॥२३०॥ 


विमर्श पद की अनुभूति एक असामान्य उपलब्धि मानी जाती 
है । यह ज्ञान योग है, जो दुष्कर क्रिया योग से ही साध्य होता है । इसे कोई 
दैशिक प्रवर ही सिद्ध कर सकता है । यह तथ्य है । इस तथ्य का उद्घाटन 
किसी भूमिका के माध्यमसे ही किया जा सकता है । उसी पीठिका को बाँधकर 
योजना के उपयोगी तेरह प्रमेय रूप तथ्य सामने रखे जा सकते है । इससे सभी 
दैशिक आचार्य, सुरु ओर सांसिद्धिक साधक इसे हदयङ्गम कर सकते हैँ । यह 
भगवान्‌ का हदय है । यह निर्णय है । उसी निर्णय को प्रतिपादित करने के लिये 
परमेश्वर इन वचनों को उपक्षिप्त कर रहे है- 


चार प्रमाण का विज्ञान श्वास-साधना की एक प्रक्रिया है । धास तो सभी 
लेते है विन्तु श्वास का चार ७रअंगुल का होता है ओर ३६अगुल श्वास भीतर 
लेने तथा ३६अगुल श्वास बाहर छोड़ने का मान रूपी प्रमाण की अनुभूति 
बिरले योगियों को ही होती है । अमाकला केन्द्र से पूर्णिमा केन्द्र तक भीतर आने 
मे शुक्ल पक्ष की १५८तिथियाँ तथा पूर्णिमा केन्र से अमाकला केन्र मे बाहर 
भेजने की १५तिथि्ँ कुल एक श्वास प्रश्वास मेँ दो पक्ष अर्थात्‌ एक मास 
स्वभावतः व्यतीत होते हैँ । यह सामान्य चार प्रमाण माना जाता है । 


१. ख.पु. प्रयोजनेति पाठः । २. ख.ग.पु. करणत्यागेति पाठः । 
३. क.पु. गसंभवम्‌ इति पाठः । 


| पटलः १४७ 


इह- 

"तस्मिन्युक्तः परे तत्वे सार्वजञादिगुणान्वितः । 

शिव एको भवेदेवि अविभागेन सर्वतः ॥' (स्व.४-४०२) 
इति भाविनीत्या परभैरवैक्यापत्यात्मा योजना पुर्यष्टकाहन्ताप्रशन््यैव गुरोः कर्तव्या । 
पर्यष्टके च प्राणाश्रयं शून्याश्रयं च स्वप्नसौषुप्तयोस्तथा निश्चयादिति प्राणशुन्यपदयोः 
प्रशमनीयत्वे चारस्य प्राणवाहस्य देशकालाभ्यां प्रमाणमवश्यं ज्ञातव्यम्‌, तत्रापि चारो- 
हावरोहरूपसंचरणं ज्ञातसंचारस्य तत्रसथोल्लङ्घनीयसमस्ताध्वपरिजञानमुपयोगि अध्वोल्लङ्घन- 
मपि ऊर्ध्वनदनात्महंसोच्चारपरिज्ञानात्‌, तदुच्चासे द्विधा स्वाभाविकः प्रायत्निकश्चति, 
प्रायत्नके तस्मिन्‌ नैष्कलैरकारोकारादिभिरवणैः कारणानां ब्रह्मादीनां त्यागोऽपि ज्ञेयः, 


भगवान्‌ भैरव भटारक कहते हँ कि, इस चार प्रमाण को जानकर, तथा इसमे 
श्वास के संचार की स्वयम्‌ अनुभूति कर शिव योगी श्वास साधना मेँ दक्ष हो जाता 
है । इसी के साथ षडध्व विज्ञान का ज्ञानवान्‌ होना भी एक महत्व पूर्णं प्रक्रिया 
है । छहों अध्वा एकत्र प्राण मे ही अवस्थित रहते है । प्राणापानवाह क्रम मे ही 
हंसोच्चार की क्रिया को योगी सम्पन्न करते है । इसमें वर्णो का प्रयोग भी होता रहता 
है । इसके बाद कारणों के त्याग का क्रम अपनाया जाता है । उस समय शून्य के 
एक धाम का साक्षात्कार होता है । उसकी अधिष्ठात्री देवी को शून्यसाक्षिणी देवी 
कहते है । वह एक स्वभावतः सुखद समरस दशा मानी जाती है । 


वहीं यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि, त्याग का, संयोग का ओर उद्भव का स्वरूप 
क्या होता है ? वहीं पदार्थो के भेदन प्रक्रिया की महानुभूति होती है । उसी के वाद 
आराध्य के सद्भाव की भव्यता का अनुभव होता है । अनुभव के इस उच्च स्तर पर 
आत्म, विद्या (शक्ति) ओर शिव की व्याप्ति का ज्ञान हो जाता है । योगी साधक इतना 
ज्ञानवान्‌ हो जाने पर ही परमाम्बा की पयशक्ति से तादात्म्य स्थापित करता है । वहीं 
शिष्य द्वारा आत्मतत्व का समायोजन करना चाहिये ॥२३१-२३३॥ 


इसी प्रन के इसी पटल के श्लोक ४०२ मे कहा गया है कि, “उस “पर' 
तत्त्व मेँ समायोजित साधक शिष्य सर्वज्ञ आदि गुणों से युक्त हो जाता है । अब 
यह अविभागमय अद्रय स्थिति को प्राप्त कर लेता है ओर शिवैकात्म्य में स्थित 
हो जाता है ।'' 


आचार्य क्षेमराज इस महारहस्य के मर्मज्ञ व्याख्याता विद्वान्‌ है । 
उक्त नीतिगत सन्दर्भ मे उन्होने परभैरव भाव के एेकात्म्य की रहस्यात्मकता का 
स्वयं साक्षात्कार किया.। उनके अनुसार गुरु का यह उत्तरदायित्व है कि, शिष्य 
के पूरयषटक में वर्तमान उसके अशुद्ध अहंभाव की प्रशान्ति कर । इसके बाद ही 
परभैरवमयी एकता मेँ वह समायोजित किया जा सकता है । 


१४८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


चकाराततदुचितकालत्याग इहानुदिष्ठोऽपि वक्ष्यमाणो ज्ञातव्य एव, प्राणवच्च शून्यमपि 
प्रशमनीयत्वाज्छेयमेव परभैरवैक्यात्मयोजनं च मन््रात्मनाङ्यादिसामरस्यज्ञपतिपूर्वकम्‌, 
सामरस्यज्ञानं साम्यज्ञप्तिपर्वकमिति साम्यात्मविषुवत्स्वरूपमपि भविष्यति, अकारादयुन्म- 
नान्तं द्वादशविधं ज्ञेयमपि मन्वोच्चाराङ्गतया ज्ञेयमेव, त्यागाय चैतज्जञेयमिति त्याग 
उक्तः, स च तत्तदशासंयोगपूर्वकः पतत्तदशात्यागे चोधवोध्विहात्मोद्धवोऽपि ज्ञातव्यः, 


अशुद्ध अहंभाव की प्रशान्ति के बाद पुरयष्टक के शुद्धरूप का साक्षात्कार 
साधक शिष्य करता है । अशुद्ध स्थिति में प्राण ओर शून्य दोनों के आश्रय रूप 
स्वप्र ओर सुषुप्ति की अनुभूतियों का निश्चय उसे होता रहता है । शुद्धावस्था इन 
दोनों की प्रशमनीयता मे चरितार्थ होती है । इस अवस्था में प्राणापानवाह पर 
देश एवं काल इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी प्रामाणिकता का ज्ञान 
हो जाता है । ये देश ओर काल बाह्य देशकाल नहीं होते । ये मणिपूर से बाह्य 
दरादशान्त के अन्तराल के ही होते हे । 

श्वास में आरोह ओर अवरोह रूप दो संचार प्रणालियाँ अयत्नसाध्य रूप 
से स्वभावतः चलती रहती हैँ । ये दोनों पर विमर्श की महास्फुरतता की प्रतिरूप 
होती है । इसी क्रम मे योग सिद्ध साधक समस्त अध्वाओं का अनुभव करता 
रहता है । वह वर्ण-पद-मन्तर का साक्षी बन जाता है । 

वह इनके उल्लङ्खन मे भी समर्थं होता है । उदान वायु द्वारा जब प्राण 
आज्ञा चक्र से ब्रह्मस्श्र कौ ओर चलता है, तो ऊर्ध्वनदनात्मक हंसोच्चार में 
परिवर्सित हो जाता है । साधक इसका ज्ञाता ओर साक्षी होता है । इस अवस्था 
में प्राणोच्चार प्रायत्निक (यत्नसाध्य) ओर स्वाभाविक (अयत्नसाध्य) दोनों रूपों 
मे प्रवर्चित किया जा सकता है । 

यह ध्यान देने की बात है कि, प्रायत्निक अवस्था मेँ निष्कल वर्णो के द्वार 
ब्रह्मादि कारणों के परित्याग का क्रम भी ज्ञेय श्रेणी मेँ आता है । यही नहीं । जिन 
क्षणो मे इनका परित्याग होता है, उनको जानना भी अनिवार्य है । यह प्रक्रिया प्राण 
क्रिया है । जब शून्यो की परित्याग-मक्रिया मे साधक निपुणता प्राप्त कर लेता है, 
तो वह प्रशम की शुन्यसाक्षिणी का भी साक्षात्कार कर लेता है । 

अब वह परभैरव भाव की एेकात्मय दशा की परानुभूति संभूति से भर 
जाता हे । मन्त्र ओर प्राणापानवाह की माध्यमरूपा नाडियों का महासामरस्य 
बोध के महाप्रकाश मेँ प्रकाशित हो जाता है । इस सामरस्य दशा में साम्यज्ञप्ति 
भी साथ ही साथ उल्लसित रहती है । प्राणसाम्य की विषुवत्‌ स्थिति प्राण सूर्य 
का रश्मि-लम्ब स्वभावतः ग्रीष्म की याद दिलाता है । 


१. ख.ग.घ.पु. तत्तदशांशयोगेति पाठः । 


ड पटलः १४९ 


यावच्चैषां ग्रन्थीनां भेदनं न वृत्तं न तावक्तत्यागेनोर्ध्वोद्धवो घटते भेदनं च 
ज्ञानयोगा-भ्याम्‌ । यद्रक्ष्यति- 

'भेदयेज्ज्ञानशुलेन........- ।' (स्व.४-३३४) 
इति । तथा- 

'भेदयेन्मन्त्रशूलेन मुद्राभावयुतेन तु ।' (स्व.४-२५६) 
इत्यादि । तच्च भावस्य दृढारूढप्रतिपत्यात्मनस्तततच्छब्दाद्चनुभवात्मनश्च वक्ष्यमाणस्य 
्राप्तिवशाद्भवति । एवमियज्जञानपर्व प्राणे शून्ये च प्रशमितेऽपि आत्मत्त्वस्यैताव- 


आज्ञा चक्र से साधक अकार से चलकर उन्मना तक की योग ॒यात्रा पूरी 
करता है । इसके बारह पड़ाव हैँ । १-अ, २-उ, ३-म, ४-बिन्दु, ५-अर्धचन््र 
६-निरोधिका, ७-नाद, ८-नादान्त, ९-शक्ति, १०-व्यापिनी, ११-समना ओर 
१२-उन्मना । ये सभी पड़ाव परमज्ञेय हैँ । इन्हे जाने बिना योगमार्गं मे गति नहीं 
हो सकती । यह जानकारी एक एक के त्याग में ही चरितार्थ होती है । 

त्याग का एक रहस्य है । किसी विन्दु पर पहले पर्हचना होता है । उस स्थान 
का संयोग होता है । इसके बाद ही उसको छोडकर आगे बढ़ा जा सकता है । इसी 
आधार पर इसे संयोग पूर्वक त्याग कहते है । एक एक पड़ाव को त्यागकर उससे भी 
ऊपर ओर ऊपर उठना जीवन की महान्‌ उपलब्धि के समान होता है । इसे ऊर््वा-रोहण 
कहते है । यह उद्धवभाव योग की यात्रा का महाफल माना जाता है । 

उपनिषद्‌ की उक्ति है-भिद्यते हृदयग्रन्थिः" । हदय केन्द्र को कहते हैँ । शरीर 
के सरे चक्र एक एक गठि हैँ । एक एक कर इन गट का भेदन करना पड़ता 
है । तब परावर का दर्शन होता है । परावर के दर्शन के बाद तो ये ग अपने आप 
खुल जाती है किन्तु साधना की यात्रा मेँ पहले एक एक को तोडना पड़ता हे । जब 
तक गड खुलती नहीं, तब तक त्याग ओर उद्भव सम्भव नहीं हो सकते । यह भेदन 
दो तरह से होता है । १-ज्ञान से ओर २-योग प्रक्रिया के अन्तर्गत आने वाले क्रिया 
योग से । इसी पटल के श्लोक ३३५ मेँ कहा गया है कि, 

श्ञान रूपी शूल से ग्रन्थि भेद करे' । इसके आगे श्लोक ३५७ में कहा 
गया है कि, 

“मुद्रा भाव से समन्वित रहते हए मनर रूप शूल से ग्रन्थि भेद करे" । 

ये सारे कथन तभी सार्थक ओर चरितार्थ होते है, जब भावना दृढतया 
स्वात्म प्रतिपत्ति मे आरूढ होकर लक्षय प्राप्ति में निरत ओर समर्थतया लगी रहती 
है । इसके साथ ही इन उक्तियों में निहित तात्पर्य का बोध हो जाता है । इसके 
साथ ही इन उक्तियों को चरितार्थं करने की इच्छा शक्ति हो, मर्मरूप रहस्योँ के 
उदघाटन की इच्छा शक्ति हो अथवा उनकी अनुभूतियों के आनन्द की उपलब्धि 
होती चल रही हो, तभी सर्वत्र आनन्दवाद्‌ उल्लसित होता हे । 


श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


दत्ीर्णा शुद्धात्मदशानुभवरूपा, विद्यातत््वस्य चोन्मनाविश्रान्त्यात्मा, शिवतत्त्वस्यापि 
च परततत्वसमावेशरूपा व्याप्तिरवश्यं ज्ञेयेति, इयत््रमेयपरिजञानमागमतोऽनुभवतश्च 
योजना-यामुपयोगीत्याशयेनात्र वाक्ये ज्ञात्वेति द्विरुपात्तम्‌ ॥२३३॥ 
यथोदिष्टं निर्णेतुमाह- 
तद्विभागं प्रवक्ष्यामि यथा ज्ञायेत तत्त्वतः । 
विभागो विभजनसमाधारणेन रूपेण विवेचनलक्षणम्‌ । प्रकारभेदकथनमपि 
यथा-सम्भवम्‌ । 


इस तरह प्राण ओर शून्य पड़ावों के ज्ञानपूर्वक प्रशमित हो जाने पर 
भी १-आत्मततत्व की ` उत्कर्षमयी, इतनी उत्तीर्णं (ऊपर उठी) शुद्ध स्वात्मनुभूति 
से भरी ऊंची योगयुक्त दशा, २-विद्यातत्व की उन्मना मँ विश्रान्ति की 
विभुता ओर ३-शिवाभिमरिणी विद्या से अधिगत शिवता की परतत्त्वात्मिका 
परसमावेश रूपा पराव्याप्ति इन तीनों अवस्थाओं की ज्ञप्ति साधक को सदा होती 
रहनी चाहिये । वास्तव मे ये सभी बातें सदा ज्ञेय है, ज्ञातव्य हैँ । इनकी 
जानकारी कभी भी उपेक्षित नहीं होनी चाहिये । 


ये सारी ऊपर कही गयीं बातें प्रमेय श्रेणी में ही आती हैँ । इनका ज्ञान 


दो तरह से होता है । १-आगम से ओर २-स्वात्मानुभव से । गुरुदेव कौ 
योजनिका क्रिया से, स्वात्मयत्न से साध्य योजना क्रिया मेँ ये तथ्य अनवरत 
उपयोगी होते हैँ । इसीलिये श्लोक २३१ मेँ ओर २३३ में भी ज्ञात्वा रूप 
पर्वकालिक क्रिया का यामल प्रयोग किया गया है ॥२३१-२३३॥ 


इन तात्विकं तथ्यों के विषय मे शास्त्रत उद्दिष्ट विन्दु को विभागशः 
कहने की कृपा शास्त्र प्रवर्तक भगवान्‌ भैरव कर रहे हैँ । वे कह रहे है कि, 


एक एक वाच्यनिन्दुओं को पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से विवेचित करते हुए उनका 
कथन यँ उस प्रकार से करूंगा, जिससे उनका परिज्ञान तत्त्वतः हो जाय । 
इसके प्रारम्भ में ही साधक को यह जान लेना चाहिये, कि प्राण का चार छत्तिस 
अंगुल का होता है । यह नाभिकेन्द्र से चितिकेन्द्र तक का मार्गं निश्चित है । 


यह “हत्‌' शब्द विचारणीय है । सुषुप्रा नाड़ी का हत्यनद्र॒ अनाहत चक्र का 
पर्याय है विन्तु अनाहत से चितिकेन्द्र जहाँ तक श्वास जाता है, वह ३६अंगुलों का नहीं 
होता, मात्र ३२अगुलों का होता है । इसलिये अनाहत से चार अंगुल नीचे नाभि चक्र 
(मणिपुरक कमल) ही हत्केनद्र माना जाना चाहिये । हदय शब्द का केन्द्र अर्थ मे 
प्रयोग 'सा स्फुरता महासत्ता हदयं परमेष्ठिनः इस ईश्वर प्रत्यभिज्ञा करिका मेँ किया 
गया है । इस तरह ऊपर की पक्ति का अर्थं करना चाहिये कि, शरीर के मुख्य केन्द्र 
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तं क्रमेणाह- 
षटात्रिंशदङ्कुलश्चारो हत्यद्ाद्यावशक्तितः ।। २३४।। 
तुटिषोडशमानेन कालेन कलितः प्रिये । 
यावच्छब्द तलोप रेश्वरः । आदयनार्धेन देशतो द्वितीयेन कालतश्चारप्रमाण- 
मुक्तम्‌ । शक्तिरिह भाविनीत्या समनान्ताभिप्रेता । तुटिश्चषकषड्भागरूपस्य प्राणापान 
वाहस्य द्वात्रिशततोंऽशः । 
अथ प्राणसंचारमाह- 
संचरन्तं विभागेन यथावत्तं शृणुष्व मे ।। २३५।। 
तमिति प्राणं ताल्वादिस्थानानुसारिणा विभागेन यथावत्स्वानुभवसाक्षिकं 
सम्यक्‌ चरन्तं शृणु कथितमन्तर्निभालय ॥२३५॥ 


नाभिकेन्द्र रूप मणिपूर कमल से प्राणचार प्रारम्भ होकर चितिकेनदर रूप आमावस्य 
केन्द्र तक के दिक्‌ भूमि में ३६अगुल की दूरी तै करता है । 

काल की दृष्टि से इस दूरी को सोलह भागो मेँ बाँटते है ।३६ १६२ 
अर्थात्‌ सवा दो दो अंगुल के अन्तर्बिनदुओों पर रुकते हुए योगी अन्तिम बिन्दु मे 
पव कर शिव मे समाहित हो जाता है । इस तरह भगवान्‌ कहते है कि, 
प्रिये ! दिक्‌ दृष्टि से ३६अगुल की दूरी तय होती है तथा काल की दृष्टि से 
१६तुटियों में इसे विभक्त किया जा सकता है । 


शक्ति शब्द का अर्थं आचार्य क्षेमराज ने भाविनीति से समनान्त किया 
है । मेरी दृष्टि से शक्तितः का "तसि, प्रत्यय शक्ति को प्रेरक मानता है । इसलिये 
शक्तितः का अर्थं स्वभावतः होना चाहिये । शाक्त प्रेरणा से ही श्वासोच्चार 
स्वाभाविक रूप से अनवरत जीवन दान देता है । यह अयत्नज व्यापार है । 
यत्नज दशा में कुम्भक रूपों मेँ विभक्त किया जाता है । इसलिये "शक्ति" का 
अर्थं अमाकला का चितिशक्ति केन्द्र ही होगा । शास्त्र मे चषक के छठे भाग को 
एक तुटि कहते है । पुरा प्राणापानवाह ३६+३६७२अद्गुलों का होता है । 
७२अगुलों का बत्तीस भाग भी २ अंगुल काल गणित की दृष्टि आता 
है । ७२;३२५/.-२\ यह गणित का स्वरूप बनता है ॥२३४॥ 


यहं से प्राण संचार का पुनः विभागशः वर्णन कर रहे हैँ । श्वास के संचार 
मँ रत प्राण को स्वानुभव साक्षिक रूप मँ भगवान्‌ व्यक्त कर रहे है ओर देवी को 
सम्बोधित कर उनको ध्यान पूर्वक सुनने का आदेश भी दे रहे है कि, मेरी बातों 
को ध्यान पूर्वक सुनो कि, प्राण संचार कैसे होता है ॥२३५॥ 


श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


हत्यद्राद्यावदयनं भागमेकं त्यजेत्तु सः । 
नासिकाग्रे द्वितीयं तु शक्त्यन्ते तु तृतीयकम्‌ ।। २३६।। 
एतच्छास्त्रप्रक्रियया मन्त्रोदयस्थानाद्धूत्पदरा्‌ प्रभृति । अयनमिति कालाधिकार- 
वक्ष्यमाणया श्राणे दिनोदय' इति स्थित्या प्राणादित्यस्य मध्याह्नगताश्रयं तालुस्थान- 
मष्टादशाङ्गुलान्तमिह विवक्षितम्‌ । तच्च 'मायाग्नध्यात्मकं रुद्रस्थान दुर्भदमित्यशिक्षित- 
तदनुप्रवेशस्य तु मध्यनाङ्या नासिकाग्रं भ्रूमध्यमेश्वरं स्थानं प्राप्नोति, एवमप्यभिन्न- 


श्वास चार के तीन अयन होते है । १-पहला अयन नाभिपद्म से जहो 
से प्राणोदय हुआ वहोँ से तालु स्थान पर्यन्त होता है । इसकी लम्बाई १८अगुल 
की होती है । २-दूसरा अयन तालुस्थान से नासिकाग्र पर्यन्त छः अङ्गुल का 
होता है ओर ३-तीसरा अयन नासिकाग्र से शक्त्यन्त १२अद्गुल का होता है । 
इस तरह ३६अङ्गुल का एक प्राण सूर्य का दिनोदय माना जाता है । 

इस सन्दर्भ को समञ्लना बहुत आवश्यक है । इस श्लोक में प्रयुक्त नासिकाग्र 
ओर शक्ति दोनों शब्दों से यहाँ उलञ्जन पैदा हो गवी ह । इसलिये इसे पहले सम लेने 
से उलङ्खन सुलङ्ञ सकती है । सामान्य रूप से नासिकाग्र नाक का अगला नुकीला भाग 
माना जाता है । श्रीमद्धगवद्रीता मे इस शब्द का प्रयोग किया भी गयाहै । 

शक्त्यन्त के दो ` अर्थ लगाये जाते है । १-शक्ति का अन्त शिव में 
होता है । अतः शक्त्यन्त शिव विन्दु है । २-शक्तिकेनद्र नादान्त ओर व्यापिनी 
के बीच का शून्य बिन्दु माना जाता है । इस अर्थ में शक्त्यन्त व्यापिनी का शून्य 
बिन्दु माना जा सकता है या समना का सहस्नार माना जा सकता है । 

अब अपनी श्वास की गति को देखें ओर उसी के साथ इन शब्दों को घटित 
करं । इनके पहले एक मुख्य दृष्टिकोण पर विचार कर लें । वस्तुतः श्वास का 
स्वाभाविक क्रम नाभि से चलकर तालु का स्पर्श करते हुए नासिकाग्र से बाहर 
चिति केन्द्र नामक शिव बिन्दु मेँ समाहित होना है । यह३६अगुल ओर सोलह . 
तुटियों की श्वास यात्रा है । जहाँ से श्वास चलता है, वह स्थान नाभिकेन्द्र ओर 
श्वास की सन्धि होती है । यह सन्धि 1⁄ तुटि की होती है । इसके बाद प्रतिपदा 
तिथि क्रम से द्वितीय तृतीय आदि तुटियां तिथि रूप से शिव बिन्दु तक पर्हंचती 
है । वहाँ भी 1⁄2 तुटि की सन्धि होती है । 

दो अभिसन्धियों की 1⁄2+1⁄2 मिलकर १तुटि ओर वीच की पन्द्रह तुटि रूप 
तिथियाँ मिलकर ही सोलह तुटियाँ सिद्ध होती हँ । इसे इस चित्र से समडना 
चाहिये । इसमे चित्र संख्या (१) के मातृकेनद्र से श्वास अंकुरित हुआ । पुनः प्रतिपदा 
क्रम से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 


चतुर्थः पटलः १५३ 


गरन्थस्तस्मिन्‌ नासिकाग्रे । द्वितीयमिति षडङ्गुलं भागं ज्यजेत्‌, तत्मवेशमनासाद्य 
पार््नाडीद्रयेन यावच्छिक्षिततदनुप्रवेशस्य तु शक्त्यन्तं ब्रह्मनिलपर्यन्तमाश्रयति, 
तथाप्यसस्वीकृतशाक्तबलस्य शक्त्यन्ते तस्मिंस्तृतीयं भागं द्रादशाङ्गुलं ज्यजेत्‌, 
तत्रान्तरज्ञस्य ब्रह्मरध्रेणाधः प्रसरेत्‌ ॥२३६॥ 


एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी ओर अमावस्या तिथियाँ १५तुटियाँ बीत 
जाती है । अमा के बाद 1⁄ तुटि की सन्धि होती है । इस प्रकार १६तुटियों ओर 
१५ तिथियों की यह यात्रा मातृकेनद्र से चलकर शिव बिन्दु तक होती है । यह दिन 
होता है । प्राण का आदित्य पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष) से अमावस्या में 
अस्त हो जाता है । यहाँ उसे शिव, जीवन तत्त्व का वरदान देकर सोमरूप से वापस 
भेज देते है । इस पूर्णिमा केन्द्र मेँ शरीर के भीतर आने की श्वास यात्रामे भी 
१६तुियोँ मे 1⁄2+1⁄2+ १५ तिथिर्या होती हैँ । इसे चित्र (२) मेँ देखें । 

प्राणचार्‌ चित्र (१) कष्णपक्ष का पूरा प्राणचार्‌ 


नवमी, 


९ ३६ अङ्गुलमे १६तुटि या २६ 


९ 2. अङ्गुल की ६ ॥ 
| > इसं तरह १५ 
1 1 ॥ १२-द्रादश + सन्धि शतुटि मिलकर 
सप्तमी 5 4 एक चार में १६ टा 
षी (~) ४-चतुर्दशी होती. है । आमावस्य 
पंचमी | .-भमावस्या इस केन्द्र मेँ जीवन मुषा भरी 
चतुर्थ [~ तुटि धाससन्धि होती है । अपानचनदर ओ प्राण 
तृतीया |-|मणिपुर ९-अमावस्या युक्त सूर्य इसमे अस्त हो जाते 
द्वितीया [~ -चिति केन्द्र अतः इसे अमाकला केन्र 
अदिपंदा -शिव बिन्दु कहते है । यह कृष्णपक्ष होता 
तृट कौ सन्ध विन्दु ४-जीवन सुधा केनद्र॒है। 


ग) प्राणचार चित्र (२) श्वास को भीतर जाने का चित्र यह शुक्लपक्ष 
पूर्णिमा युक्त का होता है 


9 9 ९ 


-पौर्णमास केन्द्र 

२-मातृ ४1 ७ 

व १. ६ ९५ तिथे, += १ 

४-मणिपुर चक्र ॥ ६. कि प्८ व्यि क 
० (१९ एक शुक्ल- पकष-३६ 

१- [९२ अङ्गुल 
२-शिवनिन्द (९२ 
३-जीवनसुषा केन्द्र ( ५ 
४-अमाकला, 
५-प्राण सूर्य अपान चन्द्र 9 तुटि की स्वास सन्धि 
के साथ भीतर जाता है । 
पूर्णिमा वे -मात्‌ केन्र 


-___ ३-नाभि वेन्द्र मर्णिपूर -सोम प्रधान 
१. ख.पु. अस्वात्मीकृतेति पाठः । 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


प्राणापानवाह में श्वास प्राण सूर्य ओर अपान चन्द्र के रूप में शरीर से 
बाहर आता है ओर फिर भीतर जाता है । यह सोहं रूप अजपाजाप कहलाता 
है । एक श्वासनिःश्वास मेँ दो पक्ष ओर एक महीना का समय लगता है । दिन 
रात मे एक व्यक्ति २१६००बार श्वास लेता है । यह सामान्यतया सबके श्वास 
का स्वरूप है । इस शिव बिन्दु से अंकुरित सृष्टि, शक्ति की चमत्कार के रूप मेँ 
प्रतिफलित होती है । इस प्रक्रिया मँ श्वास का एक यत्नज स्वरूप भी होता 
है । इसे प्राणायाम कहते है । पूरक, कुम्भक ओर रेचक रूप यत्न सिद्ध प्रयत्नो 
की अनेकानेक विधियो योगी लोग अपनाते है । यह एक पृथक्‌ विषय है । 


श्वास की एक तीसरी विधि भी है । इसे योगसिद्ध ओर तन्रविद्‌ साधक 
लोग अपनाते है ओर श्वासजित्‌ हो जाते हैँ । परानन्द सन्दोहप्रदा यह प्राण विधि 
अपना विशिष्ट महत्व रखती है । बिना इसके जाने या इसकी साधना किये 
शिवैक्य रूप शैव महाभाव का सामरस्यात्मक आनन्द उपलब्ध नहीं हो 
सकता । इस विधि का संकेत २३६ श्लोक मेँ है । 


तन्त्र यह स्वीकार करता है कि, आणव समावेश की उच्चार,करण, 
ध्यान, वर्णं ओर स्थान प्रकल्पन रूप साधनाओं से शाक्त समावेश कौ उच्चार 
रहित साधना से तथा शाम्भव समावेश की अकिञ्चित्‌ चिन्तन साधना रूप तीनों 
समावेशो की साधना से शैव महभाव भावित सिद्ध साधक के लिये जीवन्मुक्ति 
हस्तामलकवत्‌ उपलब्ध है ओर तीनों साधनाओं से परतत्त्व विदित हो जाता 
है । यहाँ जिस प्राणसंचार का उपदेश भगवान्‌ भैरव भारक दे रहे है, यह 
आणव समावेश की उच्चार साधना के ही अन्तर्गत है । विषय के विस्तार का 
हमारा तात्पर्य पाठकों को वास्तविकता से परिचित कराना हे । 


उक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्षं पर परहचते है कि, श्लोक 
२३६ में प्राणापानवाह की सामान्य प्रक्रिया का ही वर्णन है । इसमें नासिकाग्र 
नासिका अग्रभाग ही है । इसी तरह शक्त्यन्त का अर्थ पूर्णिमा केनद्ररूप मातृकेनद्र 
से अमाकला में समाहित होने वाली सन्धिमती तुटि हे । 


इस तरह पौर्णमास केन्द्र रूप मातृकेन्द्र॒ से तालु तक एक अयन, तालु 
स्पर्श से नासिकाग्र तक छः अङ्गुल का दूसरा अयन तथा नासिकाग्र से शिव 
विन्दु मे मिलने की सन्धि रूप शक्यन्त विन्दु हौ शक्त्यन्त अयन है । यही 
जीवनी शक्ति का चमत्कार है कि, श्वास लेने वाला जीवित सृष्टि के अद्गरूप मे 
उल्लसित रहता है ॥२३६॥ 


चतुर्थः परलः १५५ 


तत्रस्थो विनिवर्तेत यावत्त्वं न विन्दति । 
विदिते तु परे तत्त्वे तत्रस्थोऽपि न बाध्यते ।। २३७।। 
एतदेव तत्रस्थेत्यादिना श्लोकार्धेनोक्तमत॒ एवासादितशाक्तबलः समग्र- 
म्रन्थिसंचाराभिज्ञः परस्मितत्वे विदिते । तत्र्युस्तेषु म्रन्थिस्थानेष्वपि स्थितो न 
बाध्यते, न देहादिप्रमातृतावैवश्यमेतीति यावत्‌ । अतश्च परतत्तवज्ञप्तिपर्यन्तः 
प्राणसंचारः शिक्षणीय इति पिण्डार्थः ॥२३७॥ 


शिव बिन्दु मे समाहित श्वास ही तत्रस्थ प्राण है । वह वहो से लौटता 
है । मातृकेनद्र को छूकर वह पुनः लौट आता है । यह क्रम जीवन पर्यन्त चलता 
रहता है । इस प्रक्रिया मे तत्त्व ज्ञान भी अवश्य घटित होता है । 


ऊपर श्वास की तीसरी विधि की चर्चा हमने की है । वह विधि भी नाभिकेनद्र 
से ही प्रारम्भ होती है । इसे पहला अयन नाभिकेनदर से तालु स्पर्शं तक है । दूसरा 
अयन तालुपध्र से उदानवायु के माध्यम से आज्ञाचक्र तक तालु से भ्रूमध्य 
पर्यन्त छ अंगुल का होता है । इस पक्ष मे नासिकाग्र का अर्थ नासिका का ऊपरी 
केन्द्र है । भ्रूमध्य से शक्त्यन्त अर्थात्‌ समना रूप सहस्रार का मूल मध्य बिन्दु माना 
जा सकता है । यह बारह अंगुल का अयन है । इस दृष्ट से 'तत्रस्थ' शब्द का अर्थ 
सहस्रार का मध्य मूल विन्दु माना जाना चाहिये । यहीं उन्मना में प्रवेश मिलता 
है । वलँ से प्राण का पुनः विनिवर्तन होता है । यह विनिवर्तन तत्व भाव मे प्रवेश 
पा जाने पर बन्द भी हो जाता है । 


वही अवस्था श्वासजित्‌ अवस्था होती है । परतत्त्व के विदित होने पर चाहे 
वह शिव विन्दु रूप चितिकेन्दर मे तत्रस्थ हो, या उन्मना मेँ तत्रस्थ हो, उसके 
लिये कोई विघ्न या उसके परात्मक संवेदन मेँ कोई बाधा नहीं आती । 


इस अवस्था मँ साधक शाक्तबल से समन्वित हो जाता है । आचार्य 
क्षेमराज इसे आसादित शाक्तबल की संज्ञा से विभूषित कर रहे हैँ । मूलाधार 
से उन्मना तक की समस्त ग्रन्थियों के भेदन की कला मेँ वह दक्ष हो जाता 
है । चक्रों से श्वास संचार की कला का कोविद बन जाता है । इस अवस्था में 
किसी चक्र मँ धारणाशक्ति से अवस्थित रहे, उसे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । 
वह देहादि प्रमातृता के अशुद्ध अहंकार से प्रभावित नहीं होता । इसलिये 
कि, प्राणसंचार का ज्ञान सिद्ध हो जाता है ॥२३६-२२७॥ 


१. ख.पु. तत्रत्यक्तेति पाठः । 


श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


अत्रैव संचरे पारिभाषिकी: संज्ञा उद्धाटयति- 
शक्त्या चाधो यदा गच्छेदबुधस्तु तदा भवेत्‌ । 
शक्तपर्यन्तेऽपि पदे लब्धे तत््वेऽनारोहात्‌ । 
यदा तु तदारोहाय- 
हद्वतः पुनरु्तिष्ठेहुध्यमानः स॒ उच्चते ।।२३८।। 
ततश्च 
शक्ति प्राप्य बुधो ज्ञेयः 
ततोऽपि शाक्तबललाभात्‌ तत्त्वारोहयुक्तिज्ञस्य- 
व्यापिन्यंशो प्रबुद्धता । 
यदा तु ततोऽप्यर्ध्वमारोहति तदा समनापर्यन्तमशेषमध्वानम्‌- 
अतीतः सुप्रबुद्धस्तु 
परतत्त्वानुलाभात्‌ । अनुद्धरूपतैवेति केचित्‌ तदसत्‌ । तस्येह प्राकरणिकत्वेऽपि 
सुप्रुदधेकरूपत्वात्‌, गुरुत्वायोगत्‌ । 
अस्य च~ 
उन्मनस्त्वंः तदा भवेत्‌ ।। २३९।। 
मनः संस्कारस्यापि क्षयात्‌ ॥२३९॥ 


शिवबिन्दु से शाक्त अङ्कुर द्वारा जब साधक शरीर के भीतर की 
ग्रन्थयो की ओर विनिवर्तन करता हे, उस समय उसकी संज्ञा अबुध होती 
है । क्योकि वहा पहच कर भी उसे नीचे लौटना ही पड़ा । 


हत्वेनद्र से जब पुनः ऊपर कौ यात्रा करता है, तो प्रबुध्यमान 
कहलाता है ॥२३८॥ 


जब वह हदय से चलकर शक्ति केन्द्र का अधिकारी बनकर शाक्त सिद्ध 
हो जाता है, तो वह बुध" माना जाता है । शाक्तबल से वरिष्ठ बन जाने प॒र 
जब तत्त्वारोह की युक्ति अपना कर आगे बढ़ता है ओर व्यापिनी के क्षेत्रमें 
आता है, तब उसे ्रबद्ध' कहते हैँ । व्यापिनी को पार कर समना के सहस्रार 
मेँ प्रवेश कर लेता है, तो सुप्रबुद्ध' कहलाता है । उसके आगे 'तत्संवित्ति' की 
अवस्था मेँ उन्मना मेँ उसका प्रवेश हो जाता है, तो उसके मन के सारे संस्कारों 
काक्षय हो जाता है । यही साधक की वह अवस्था मानी जाती है, जँ वह 
सतत शिवविमर्श मेँ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है ॥२३९॥ 


१. ख.ग.पु. रोहणादिति पाठः । २. ख.पु. उन्मनात्वमिति पाटः । 


चतुर्थः पटलः १५७ 


किञ्च 
न कालो न कला चारो न तत्तवं न च कारणम्‌ । 
सुनिर्वाणं परं शुद्धं ॑गुरुपारम्परागतम्‌ ।। २४०।। 
तद्विदित्वा विमुच्येत गत्वा भूयो न जायते । 
कालस्तुयादिः परार्धान्तः, कला निवृ्यादिका, चारः प्राणवाहः, तत्तव 
पृथिव्यादि, कारणं ब्रह्मादि, सुनिर्वाणमिति पराद्वयमयत्वात्‌, अत एव प्रं शुद्ध 
शुद्धाशुद्धसदाशिवादिपदादपि प्रकर्षाद्‌ गुरूणां परम्परैव पारम्पर परभैरवतच्छक्ति- 
सदाशिवेशा्नन्त-श्रीकण्ठादिरूपं तत आगतम्‌ । विदित्वेति अनुभूय, विमुच्यत 
इति जीवन्नेव विमुक्तः स्यात्‌, गत्वेति देहान्ते तदैकात्म्यमेति । 
अथाध्वषटरकविभागमाह- 
अध्वषट्कं यथा प्राणे संस्थितं कथयामि ते ।। २४९।। 


उस श्वासजित्‌ योगी के लिये काल की कलना कीलितःहो जाती है । कला 
का आकलन भी नहीं रहता । श्रासचार रुक जाता है । तत्व भाव से वह ऊपर 
उठ जाता था । कोई कारण नहीं काम॒ करता । कारण न रहने से सारे कार्य 
समाप्त हो जाते है । उस दशा को सम्यक्‌ निर्वाण की दशा कहते हैँ । परात्मक 
शुचिता की यह अवस्था गुरु परम्परा से प्राप्त वरदान की तरह मानी जाती 
है । जिस साधक को यह विदित हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है । वह 
आवागमन के बन्धन से विमुक्त हो जाता है । 


काल, तुटि से परार्द्धं तक की समय गणना का माप माना जाता है । 
निवृत्ति आदि पांच कलाय भी प्रसिद्ध है । चार प्राणापानवाह को कहते हैँ । तत्त्व 
३६ होते है । कारण ब्रह्मा विष्णु ओर रुद्र देवता माने जाते हैँ । सुनिर्वाण 
अद्रयमय परावस्था होती है । परमशुद्ध॒गुरु परम्परा का प्रकर्ष इस अवस्था की 
विशेषता मानी जाती है । यह उच्च अवस्था गुरु परम्परा से ही प्राप्त होती है । 
इसे जानकर व्यक्ति जीवन्मुक्त हो जाता है । देहान्त के बाद शैवतादात्म्य उपलब्ध 
हो जाता है । उसका पुनर्जन्म नहीं होता ॥२४०॥ 


प्राण मे छः अध्वा की अवस्थाओं की स्थिति पर प्रकाश डाल रहे है- 


भगवान्‌ कहते है कि, देवि ! मै यथावत्‌ तुर्हे सुना रहा हूँ । १-पैर से 
लेकर मू्धपर्यन्त चितिशक्ति का अर्थात्‌ चेतना का, संवेदन का पूराक्षत्र 
भुवनाध्वा माना जाता है । 


१. कपु. ईशानानन्तेति पाठः । 


श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


आपादानमूर्धपर्यन्तं चितेः संवेदनं हि यत्‌ । 

भुवनाध्वा स विज्ञेयस्ततत्वाध्वा च तथैव हि ।। २४२।। 

इह तस्य भावस्तननात्तत्वमिति व्युत्पत्या निरुक्त्या च विशेषनिष्ठः सामान्या- 
भासः शरीरभुवनभावविस्चनाहेतुः तत्त्वम्‌, तदाभोगः शरीरुवनादिर्यथा देहमृदारुपा- 
षाणादौ काठिन्याभासः पृथिवीतततवमेव नान्यत्‌ । सामान्याभासश्च चिद्धित्तौ भाति 
परचिद्धूमौ च सर्वं चिदेकरसमिति न कोऽपि विभागस्ततः भ्राक्‌ संवितप्राणे परिणता" 
इति न्यायात्‌ प्राणसंकोचिन्यास्तस्याः प्राणत्वारोहेण देहमप्यश्नुवानायास्ततत्वप्रतिभासरूपं 
स एव तत्वाध्वा घटत इत्यभि्ेत्यापादान्पूरधान्तं यच्चितेः संवेदनं तततत्काटिन्यादिप्रतिभासरूपं 
स एव तत्त्वाध्वा भुवनाध्वा चेत्युक्तम्‌ । तत्त्वसत्तयैव च भुवनसत्तापि सौष््येणानुमी- 


तस्य भावस्तत्त्वम्‌ इस निरुक्ति ओर व्युत्पत्ति के अनुसार अथवा तननात्‌ 
तन्त्रम्‌ इस विग्रह के आधार पर विशेष मेँ निष्ठ सामान्यात्मा आभास यह सिद्ध 
करता है कि, शरीर मेँ भुवन भाव काही तनन है । यही इस रचना का आधार 
है, हेतु है । यह तत्त्व भाव मेँ अर्थात्‌ शरीर बीज मे तनन का संरचनात्मक रूप 
है । यह विशेष मे सामान्य का विस्तार है । 


उपरक्त हेतुवाद शरीर ओर भुवन दोना मे घटित होता हे । मिदधी मे, 
पाषाण मे ओर काष्ठ आदि मे काटिन्य का आभास क्यों होता है ? यह विचार करने 
पर इस बात का पता चलता है कि, यह पृथ्वीत्व के कारण होता है । भुवनाध्वा 
का स्वरूप क्या है ? थोड़ी गहरायी से सोच, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि, चिद्धित्ि 
मे सामान्य आभास आभासित होता है । परात्मक चिति मे तो सब कुछ चिदेकरस 
रूप ही रहता है । वहम किसी प्रकार का विभाग नहीं होता । उसी एकरसता मे 
सर्वप्रथम संवित्‌ प्राण रूप मेँ परिणत होती है । यह एक उक्ति ही है कि, श्राक्‌ संवित्‌ 
प्राणे परिणता" । इसके अनुसार यह एक प्रकार का संवित्‌ का संकोच ही था, जो 
संवित्‌ की चिदेकरसत्ता से प्राण रूप मे रूढकर दिया गया । प्राण बना तो प्राण के 
लिये देह चाहिये ही । यह देह क्या है ? इसे शास्त्र तत्त्वाध्वा में चिति का आभास 
मात्र मानते हे । चिति शक्ति ही संकुचित होकर देह में प्राण रूप से अवरोहण करती 
है । इस तरह देह भाव को वह प्राप्त कर तत्वाध्वा का आधार बन जाती है । यह 
तत्त्वाध्वा उसी का प्रतिभास है । 


इस बिन्दु पर थोड़ा ओर गहरयी से विचार कर । पाठक अपने शरीर मेँ ही 
पैर से शिर तक होने वाले चिति शक्ति के संवेदन मेँ कठिनता (घनता) के प्रतिभास 
को देखे कि, क्या होता है 2 इस रूप मे भुवनाध्वा के पहले ही तत्त्वाध्वा भी 
्रतिफलित है, यह प्रतीत होने लगेगा । यह निश्चित ओर पुव सत्य है कि, 
तत्व की सत्ता पर ही भुवन सत्ता भी सूक्ष्म रूप से अनुभूत होती रहती है । 
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यते । प्राणचारो हदयाच्छक्त्यन्तं टत्रंशदङ्गुल उक्तः । अध्वषट्कविभागस्तु 
प्राणैकतरेति समस्तदेहव्यापिसृक्प्राणमात्र एवोदिष्टो न तु प्राणचार इत्यापादादित्यादिका 
युक्तैवोक्तिः । तत्त्वानां चोदेशान्ते श्रीमतङ्गेऽप्युक्तम्‌- 
"तत्तवं वस्तुपदं व्यक्तं स्फुटमाम्नायदर्शनात्‌ । 
ततमेतेन वा यस्माततत्त््वं॑तत्त्वसन्ततौ ॥" 
इति । तथा- 
'शिवाद्यवनिपर्यन्तो योऽयमध्वातिविस्तृतः । 
स समस्तश्चितो ज्ञेयो नाशिवत्वाद्िमुच्यते ॥" 
इति ॥२४२॥ 
प्राणे कलाध्वस्थितिमाह- 
कलाकलितसंतानः प्राणः सञ्चरते सदा । 
कलाभिः कलितो व्याप्तः सन्तानः प्राणवाहो यस्य । 
अस्य हि- 
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च अधोभागे प्रवर्तिके ।। २४३।। 


जँ तक प्राणचार का प्रश्न है, हदय से शक्ति पर्यन्त का यह अन्तराल 
३६अगुल का ही शास्त्र मेँ उक्त है । यह प्राणचार का दिक्‌ है । संविद्रूप प्राणसत्ता 
के आधारभूत देह मेँ ६अध्वावर्ग को निहित माना जाता है । प्राण सारे शरीर मेँ 
सूक्ष्म रूप से व्याप्त ओर उल्लसित है । यह सभी शास्त्र का कथन है । इसलिये 
प्राण की पैर से मूर्धा पर्यन्त व्याप्ति की बात अक्षरशः सत्य लगती है । तत्त्वो 
के कथन सन्दर्भ मे मतङ्ग शास्त्र मेँ कहा गया है कि, 

व्यक्त वस्तु-सत््व ही तत्व है । आघ्नायगत दर्शन से यह बात सिद्ध होती 
है । "एतेन ततमिति ततत्वम्‌' यह परिभाषा भी यहाँ चरितार्थ हो जाती है ॥ 

यँ यह भी उल्लेख है कि, शिव से अवनि पर्यन्त अथवा शिवादिक्षित्यन्त 
अत्यन्त विस्तार प्राप्त यह अध्वव्याप्ति है । यह सारा व्याप्त भाव चित्‌" तत्त्व 
का ही विस्तार है। जो साधक शिव के पक्ष मेँ अग्रसरहै ओर उसी के 
विस्तार का अनुभव करता है, वही मुक्त माना जाता है । अशिव भाव से 
मुक्ति नहीं मिल सकती ॥२४१-२४२॥ 

प्राण मे कलाध्वा की स्थिति के सम्बन्ध मे चर्चा कर रहे है- 


कलाओं मे कलित प्राणवाह अर्थात्‌ प्राण के संचार क्रम से समन्वित प्राण 
सदा सक्रिय रहता है । इस प्राण के अधोभाग मेँ निवृत्ति ओर प्रतिष्ठा कलार्य 
संचरित रहती है । ऊर्ध्व भाग में विद्या ओर शान्ता कलायं रहती हैँ । जहाँ तक 
शान्त्यतीता कला का प्रश्न है, यह प्राण मे अधिष्ठित शक्ति ही है । 
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विद्या शान्तिस्तथा चोर्ध्वे शान्त्यतीता त्वधिष्ठिका । 

“आ पादानमरधपर्यन्तम्‌' इत्युक्त्वा समस्तदेहव्यापी सामान्यप्राणनारूपः प्राण उदिष्टो 
यस्य प्राणापानाद्यात्मिका विशिष्टा वृत्तयः, ततोऽधोभागप्रवर्तिके इत्यादिकं सङ्गतमेव । 
ये तूर्ध्ववाहिप्राणाश्रयमेतद्‌ इत्यभिप्रायेण अधोभागप्रवर्तिके इति पठित्वा अधोभागे 
प्रवृत्तिरवस्थितिर्विद्यते ययोरित्यादि श्लिष्टं व्याचक्षते, तेषां शक्त्या चाधो यदा गच्छेदिति 
(४/२३८) पूर्वोक्तं ॒विस्मृतम्‌, जडस्य. च शक्त्यात्मककलाव्यापकत्वमुक्तम्‌, न तु 
विपर्यय इत्यास्तामेतत्‌ । एवंपरायं व्याख्यानं बहु असमञ्जसं टीकाकृतामस्ति तत्स्वयमेवान्ेष्टव्यं 
ग्न्थगौरवभयात्‌ प्रतिपदं नोन्मीलितं कियन्मात्रं तु दर्शितम्‌ । 


श्लोक २४२ में भुवनाध्वा के सन्दर्भ मेँ पैर से लेकर शिर पर्यन्त समस्त 
शरीर में व्याप्त सामान्य प्राणनावृत्ति युक्त प्राण की चर्चा की गयी है । इसकी प्राणना 
वृत्ति में प्राण ओर अपान की समान वृत्ति काम करती है । इसलिये "अधोभाग 
्रवर्सिका' की उक्ति (२४३) की संगति बैठ जाती है । 

आचार्य क्षेमराज के इस कथन को मैं संगत नहीं मानता । लगता हे 
प्राणापान साधना का उनका गुरुक्रम दूसरा था । प्राण चितिकेन्द्र से मातृकेन्द्र मे 
पहुंचता है । अनाहत से नीचे मणिपूर चक्र मेँ जब प्राण पर्वता है, तो उसका 
वह अधोभाग होता है । अधोभाग को अपान से जोड़ा नहीं जाता है । जबकि 
निवृत्ति ओर प्रतिष्ठा अधः प्रवर्तिका मानी जाती हे । वस्तुतः निवृक्ति ओर प्रतिष्ठा 
कलायं देहव्याप्त प्राण की गुल्फादि अधोभाग मेँ अवस्थित रहती हैँ । अतः 
अधोभाग की प्रवृत्ति के विशोषण से उन्हँ विभूषित किया गया है । 


ये ऊर्ध्ववाही प्राण की आश्रय कैसे मानी जा सकती हैँ 2 अधोभाग मेँ आने 
का प्रवर्तन चितिकेन्द्र (अमाकला) मध्य द्रादशान्त से होता है । वरां नासिका से होते 
हुए तालु स्पर्शं करती हुई प्राणधारा विशुद्ध ओर अनाहत से होते हुए नासिककेनद् 
तक पर्ुचती है । यहीं प्रतिष्ठा से चलकर निवृत्ति के साथ वह नाभिकेन्द्र म कुछ क्षणों 
तक विश्रान्ति प्राप्त कर पुरे शरीर को सोमात्मक सुधा से सीचती है । सुधा रिक्त होने 
पर जीवन तत्व के लिये चितिकेनद्र की यात्रा करती है । यह स्वाभाविक क्रम है । 

यह कोई श्लोक नहीं । श्लिष्ट व्याख्या गलत है । भगवान्‌ की व्याचख्या 
सत्य है ओर सत्य पर आधारित है । यह सही है कि, आचार्य क्षेमराज यहाँ स्वयम्‌ 
असमञ्जस में हँ ओर प्राणसाधना के दूसरे पथ से बोल रहे हँ । 

नीचे निवृत्ति, उसके ऊपर प्रतिष्ठा, उसके ऊपर (तथा चोर्ध्वे) विद्या ओर 
उसके ऊपर शान्ति (शान्ताकला) का अवस्थान है । उसके ऊपर शान्त्यतीता शक्ति 
प्राणाश्रयाधिष्ठिता के रूप मेँ मध्य द्रादशान्त मेँ विश्राम करती है । प्राण चाहे मध्य 
दरादशान्त से अधोद्रादशान्त में शुक्ल पक्ष मेँ आवे या अधोद्रादशान्त से मध्य या 
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हेयहान्या शिष्याणामुपादेये धीः प्ररोहत्विति कलातीतं पदं निरूपयितुमाह- 
तदतीतः परो भावः 
शान्त्यतीतामपि अतिक्रान्तः शुद्धात्मदशारूपः स्वभाव इत्यर्थः । अत 
एवोन्मनाप-रतत््वात्मकशक्तिशक्तिमत्सामरस्यात्मकम्‌- 
तदूर्ध्वं पदमव्ययम्‌ ।। २४४।। 
यत््राप्त्यर्थमियान्‌ शास्त्रसंरम्भः ॥२४४॥ 
प्राणे निवृत्यादिकलास्थितिमुक्त्वा मन्रकलास्थितिमप्याह- 
एवं बिन्दुकला ज्ञेया नादशक्त्यात्मिकाश्च याः । 
व्यापिन्याद्यात्मिका याश्च व्याप्यव्यापकभेदतः ।। २४५।। 
प्राणैकसंस्थिताः सर्वाः 
अकारोकारमकारात्मानः कलाः प्राणैः सर्वैरुच्चरन्त्य उपलभ्यन्ते, यास्तु 
बिन्द्राद्याः समनान्ताः क्रमेण व्याप्यव्यापकप्मावेन स्थिताः, ताः सर्वाः प्राणे 
स्थिता ज्ञेयाः प्रयत्नेनानुभवितव्याः । बिन्दुनादव्यापिनीनां तिसृणां प्रधानतया इह 
उदेशोऽर्धचन्द्रादिशक्तीनां यथायोगमेतदन्तर्भूतत्वेन प्राधान्यात्‌ । 


ऊर्ध्वद्रादशान्त मेँ जाये दोनों तीनों अवस्थाओं मेँ कलाओं का यही क्रम पारम्परिक 
रूप से मान्य है । चाहे विशुद्ध से ऊपर आज्ञाचक्र होते हए तीसरी अवस्था में 
उन्मना तक जाये या दूसरी मध्य द्रादशान्त मँ दोनों मँ समान प्राणाश्रयता है । 


यह ध्रुव सत्य है कि, हेय की हानि पर ओर उपादेय में प्रवेश पर ही 
शिष्यो की ऊर्ध्वं की ओर प्रवृत्ति होती है । वह उपादेय की स्थिति है ओर उपादेय 
को भी अतिक्रान्त कएने पर कलातीत पद आता है । इस भाव को ही भगवान्‌ 
तदतीत भाव या पर भाव कहते है । शान्त्यतीता पद का भी अतिक्रमण इस 
भाव मे हो जाता है । इससे ऊपर अर्थात्‌ ब्रह्मरन्धर के तत्समापत्ति स्थान सहस्नार 
से ऊपर उन्मना रूप परतत्तवात्मक शक्तिमान्‌ ओर शक्ति के सामरस्य से ओतप्रोत 
अव्यय पद आता है । वस्तुतः योगियों को शिवाभिमशिणी विश्रान्ति यहीं प्राप्त 
होती है । आचार्य क्षेमराज कहते हैँ कि, इसी पद की उपलब्धि के लिये क्रिया 
ओर ज्ञान योग का संरम्भ आजीवन अपनाना पड़ता है ॥२४४॥ 

प्राण मेँ निवृत्ति आदि कलाओं की स्थिति के उल्लेख के बाद मन्र कला 
की स्थिति के सम्बन्ध मेँ कह रहे हैँ कि, इसी तरह बिन्दु कला के विषय में भी 
यह जान लेना चाहिये कि, ये सारी बिन्दु रूप से उपलक्षित कलायं प्राणततत्व मे 
ही अवस्थित है । 


१. खपु. व्यापकत्वेनेति पाठः । 
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अत एव- 
षट्‌त्यागात्सप्तमे लयः । 
सर्वोपलभ्या अकारोकारमकारकलाः, योगगम्यास्तु बिन्दुनादव्यापिन्य इत्यासां 
षण्णामपि त्यागात्परमयोगिनां सप्तमे परशक्तिमति परतत्त्व एव "लयो" 
विश्रान्तिः कार्या । 
एतदुपसंहत्यान्यदवतारयति- 
कलाध्वैवं समाख्यातो वणध्वानं निबोध मे ।। २४६।। 


वस्तुतः आज्ञा चक्र के ॐकार बीज से स्पन्दत ओर ऊर्ध्व स्फुरित अ, उ, 
मकारात्मिका कलायं प्राण के ऊर्ध्व आरोह में प्राण मेँ ही अनुभूत होती है । 


अ, उ ओर म के बाद अत्यन्त सृक्षम बिन्दु कला आती है । बिन्दु से प्राण 
का ऊध्वरोहण उदान वायु की प्रेरणा से ब्रह्मरधर में प्रवेश कर समना के सहस्रार 
चक्र तक परहचता है । इनमे एक स्वाभाविक क्रम पाया जाता है । इसे व्याप्य 
व्यापक सम्बन्ध क्रम कहते है । नीचे के बिन्दु व्याप्य ओर ऊर्ध्वं ऊर्ध्वव्यापक 
होते है । ये सभी कलात्मक पड़ाव प्राण में ही उल्लसित है । योगी लोग प्रयत्न 
कर इस तथ्य से अवगत हो जाते हँ । बिन्दु से आगे आरोहण करने पर 
अर्धचन्द्र, निरोधिका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी ओौर समना इनमे श्लोक 
मे केवल बिन्दु, नाद ओर व्यापिनी का ही कथन है । इससे यह प्रतीत होता है 
कि, इन तीनों की प्रधानता मानी गयी है । अकार, उकार, मकार, विन्दु, नाद्‌ 
ओर व्यापिनी शक्तियों का यह षट्क योगमार्गी साधको की साधनायात्रा के 
मुख्य पड़ाव है । शास्त्र मे कहा गया है कि, 


"छः शुन्यं का त्यागकर साधक सातवें मेँ लीन होता है ॥ 


यह सातवां स्थान कहँ है, जिसमे लीन होने की बात शास्त्र करता है 2 
आचार्य क्षेमराज उसे ही परतत्त्व कहते है । परतत्त्व ही परशक्तिमान्‌ तत्व है । 


इस विचार मे भी मतभेद है । वस्तुतः क्षेप, आक्रान्ति, चिदद्रोध, स्थापन, 
दीपन, तत्समापत्ति ये छः क्रियाय समना मेँ तत््समापत्ति रूप अवस्था मेँ समाप्ति 
को प्राप्त करती हैँ । ये छः शून्य है । ये बिन्दु से समना पर्यन्त छः हैँ । इनको 
अति-करान्तकर योगी साधक उन्मना में तत्संवित्ति अवस्था को प्राप्त करता हे । 
वस्तुतः इस परशूलान्न मे पराशक्ति का उल्लास संवित्ति रूप मेँ शाश्वत स्फुरित 
रहता है । यही सातं स्थान है । छः त्यागकर इसी परशक्ति के परतत्त्वात्मक 
(अवियुक्तो यया प्रभुः) प्रभु मेँ लीन होना ही प्राण यात्रा कौ पराकाष्ठा है । 
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तमाह- 

वर्णाः शब्दात्मकाः सर्वे जगत्यस्मिश्चराचरे । 

स्थिताः पञ्चाशता भेदैः शास्त्रेष्वानन्त्यकोटिषु । । २४७।। 

शब्दात्प्राणः समाख्यातस्तस्माद्णस्तु प्राणतः । 

उत्पद्यन्ते लयं यान्ति यत्र॒ शब्दो लयं गतः ।। २४८।। 

आनन्त्येन कोटिसंख्येषु शासेषु पञ्चाशता भेदैर्मातृकारूपैः "चरे जज्गमे 

वाग्वति "अचरे" चान्तः संज्ञे स्थावरे तत्तदव्यक्तवाच्याक्षराद्यभिव्यञ्चके वर्णाः स्थिताः, 
ते च “शब्दात्मकाः' शब्दनरूपाः, शब्दोऽपि प्राणनात्मा ध्वनिसतत्त्श्च प्राणोऽत 
एवास्माद्‌ ध्वनिरूपाद्र्णा जायन्ते, यत्र च शब्दात्मा प्राणो लयं याति, तत्रैव वर्णा 
लीयन्ते, इति प्राणनात्मनि प्राण एव वर्णाध्वा स्थितः ॥२४८॥ 


इस विषय का उपसंहार करते हए भगवान्‌ भैरव भट्टारक कला, तत्व ओर 
भुवन अध्वाओं के आख्यापन के अनन्तर वर्णाध्वा का कथन कर रहे है 


उनके अनुसार सभी वर्ण॒ शब्दात्मक है । चराचर जगत्‌ मे ये स्पष्ट से 
व्यक्त है । ये पचास होते हैँ । इनसे ही अनन्त कोटि भेद प्रभेदमय शास्त्र उत्पन्न 
हेते ओर देखे जा सकते है । शब्द से ही प्राण की परिचिति होती है । इसलिये 
हम यह कह सकते है कि, वर्ण प्राण से ही समुत्पतन होते है । उसी मे लय होते 
हैं । वह स्थान प्राण ही है । जहाँ शब्द भी लय होते है । 


शास्त्र अनन्त है । इनकी संख्या करोड मँ हो सकती है । यह भी श्रवु 
सत्य है कि, ये सभी ५० (पचास) वर्णो में ही समाविष्ट हैँ । चर अर्थात्‌ जङ्गम 
प्राणियों मे ये वर्णं वाक्‌ रूप से व्यक्त होते हैँ ओर अचर अर्थात्‌ स्थावर मे 
ये आन्तरिक रूप से विभिन्न प्रकार से अवस्थित एवं स्फुरित होते हैँ । यह वर्णो 
का शब्दन व्यापार है । 


शास्त्र कहते है कि, शब्द प्राणन व्यापार से ओतप्रोत ध्वनि ही माने 
जाते है । इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि, ध्वनि से ही वर्णो की उत्पत्ति 
होती है । जह शब्दात्मा प्राणलय को प्राप्त होते है, वहीं वर्णं भी लीन होते 
है । इसी आधार पर यह सिद्धान्त स्थापित किया जाता है कि, प्राणन व्यापाररूप 
प्राण में वर्णाध्वा की स्थिति है ॥२४६-२४८॥ 


१६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


यतश्च वर्णानां प्राणस्य चैकत्र लयस्ततः- 
शब्दातीतो वरारोहे तत्त्वेन सह युज्यते । 
युक्तः सर्वगतो देवि धर्मधिर्मविवर्जितः ।। २४९।। 
नाधो निरीक्षते, भूयः शिवतत्त्वं गतो यदा । 
तत्त्वेन परमशिवेन सह युज्यते" एेक्यमेति, अत एव सर्वगतो धर्माधर्माभ्यां 
प्राणापानाभ्यां शुभाशुभाभ्यां च रहितः । अध इति इदन्तारूपो भेदः । यदेति यतः । 
एतदुपपादयति- 
अधो वै यात्यधर्मेण धर्मेणोर्ध्वं व्रजेत्पुनः ।। २५०।। 
अधर्मेणाशुभेनाधः स्थावरान्तमपानासत्मदेहभूमिम्‌, धर्मेण शुभेन देवयोन्यादि- 
ताम्‌, प्राणात्मना तु शक्त्यन्तं ब्रजति । 


वर्णो ओर प्राण का एकत्र लय होता है, इस कथन के साथ ही यह प्रश्न 
उठता है कि, वह कौन सा स्थान है जहोँ ये दोनों लीन होते हैँ 2 यदि वह शब्दातीत 
है, तो भगवान्‌ कहते है कि, देवि ! ततत्वभाव मे युक्त हो जाता है । युक्त होने पर 
वह सर्वगत हो जाता है क्योकि, तस्य॒ भावस्तत्त्वम्‌ के अनुसार तद्ब्रह्म मेँ वह 
विलीन हो जाता है । ओर परमशिव रूप ब्रह्म जैसे सर्वव्यापी है, उसी तरह 
शब्द ओर प्राण ओर वर्ण सभी सार्वात्म्य मे अवस्थित हो जाते हैँ । यह निश्चित 
रूप से मान्य होना चाहिये । 


यह सर्वगत भाव धर्म अधर्म के संकुचित सिद्धान्तो से एकदम रहित होता 
है । यह विचारणीय है कि, जो नीचे की निप्रताओं से ऊपर उठ जाता है, वह 
निश्चित ही शिवतत्त्व मेँ हौ समाविष्ट हो जाता है । निप्रदृष्टि उसकी समाप्त हो जाती 
है । यह धर्माधर्म दष्ट प्राणापान या शुभाशुभमयी दृष्टि ही है । इस प्रकार के संकोच 
से सर्वगत ओर शिवैक्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है । अधोभाव ही इदन्ता भाव 
है । इससे ऊपर उठने पर भेदवाद सदा के लिये मिट जाता है ॥२४९॥ 

यह शास्त्रीय ओर व्यावहारिक अनुभूत तथ्य है कि, धर्म का मार्ग ऊर्ध्व 
की ओर अग्रसर करता है अधर्मं का मार्ग अधोगामी होता है । अधः अव्यय इसी 
अवधारणा की पुष्टि करता है । अधर्म के मार्गं से किसी तरह के शुभ की आशा 
नहीं की जा सकती । अधर्म सदा अशुभ होता है । यँ अधः का अर्थ स्थावर 
पर्यन्त अधर्म रूप अपान जन्य देह भूमि रूप संसार चक्र लेना चाहिये ओर धर्म 
रूप शुभ प्राण मार्गं से परतत्त्व की उपलब्धि मानी जाती है । प्राणन व्यापार से 
यह महती उपलब्धि अवश्यम्भावी है ॥२५०॥ 


१. कपु. निरीक्षित इति पाठः । २. ख.पु. अपानेनानात्मेति पाठः । 
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विज्ञानेन दयं त्यक्त्वा सर्वगस्तु भवेदिह । 

उपसंहरति- । | 
वणध्विवं समाख्यातः पदाध्वा प्रोच्यतेऽ धुना ।। २५९।। || 

एतद्वयं तु विशिष्टेन शिवैक्यात्मविमर्शात्मना ज्ञानेन त्यक्त्वा इहेति | | 
देहाधः स्थितोऽपि सर्वगः शिवो भवति । | | 
एकाशीतिपदान्येव विद्याराजस्थितान्यपि । | | 
वणत्मिकानि तान्यत्र वर्णाः प्राणात्मकाः स्थिताः ।। २५२।। | 


ये शुभाशुभ, प्राणापान ओर धर्माधर्म रूप तीन द्वयक विचित्र हँ । इन छः | 
कारकों मे पहले तीन कल्याणकारी है ओर दूसरे तीन कारक भयप्रद है । इसलिये | 
साधक इन दोनों का परित्याग करता है । वह शुभ-अशुभ से, धर्म-अधर्म से ओर ॥ 
प्राणापानवाह तीनों का परित्याग करता है । यह परित्याग विज्ञान के माध्यम से होता . | 
है । इस विज्ञान को शिवैकात्म्यविमर्श विज्ञान कहते हे । देह भूमि मेँ निवास करते ॥ 
हुए भी साधक इस विज्ञान से सर्वगत शिव को उपलब्ध हो जाता हे । | 


इस विषय का उपसंहार करते हए भगवान्‌ कह रहे है कि, इस प्रकार | 
वर्णाध्वा का व्याख्यान पूरा हुआ है । इसमे शब्दन, प्राणन ओर वर्णध्वनन 
व्यापारो का विशद विवेचन करके यह बताया गया है कि, इन व्यापारो से ॥ 
अतीत स्थिति में पहचने वाला साधक शिवैक्य विमर्श के माध्यम से देह भूमि | 
मेँ रहकर भी शिवपद की प्राप्ति कर सकता है । भगवान्‌ कह रहे है कि, 
देवि ! इसी क्रम मेँ मै तुमहं पदाध्वा के सम्बन्ध मेँ बतलाने जा रहा हूँ । तुम इसे 
सुनो ओर निश्चयात्मक बोध प्राप्त करो ॥२५१॥ 


पद्‌ भी वर्णात्मक ही होते हे । वर्ण भी प्राणरूप ही होते हे । इस आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि, पद्‌ भी प्राणात्मक ही हँ । पदों की संख्या 
इक्यासी (८१) होती है । इस संख्या मे अष्टधा प्रकृति ओर एक परमाव दोनों 
दो नहीं रह जाते । कहते है-“एकाशीति पदा देवी' शिव ओर शिवा विद्याराज 
नामक महामन्त्र मँ एकी भाव से विराजमान हैँ । विद्याराज मन्त्र एक ही है किन्तु 
एक होते हए भी यह नवात्मक है । १-ह २-र्‌ ३-क्ष्‌ ४-म्‌ ५-त्‌ ६-व्‌ ७-य्‌ 
८-ऊ+९-बिन्दु मिलकर नौ वर्णो मेँ ही विद्चाराज मनर पूर्णं होता है । आचार्यं 
्षेमराज कह रहे है कि, 'नवान्येकाशीति पदानि" । इन्हे प्राग्विभक्त भी कहते 
है । वस्तुतः अकार से लेकर शक्ति पर्यन्त की योग यात्रा मेँ ९ड़ाव ही आते 
है । विद्चाराज के नौ पद प्राणात्मकता के वर्णप्रवाह मे जब प्राणन व्यापार से 
उठते है तो इनका गुणन ९५९अर्थात्‌ इक्यासी हो जाता है । 
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तस्मादेवं पदान्यत्र तानि प्राणक्रमेण तु । 
एकस्मिन्नपि विद्याराजे नवात्मन्येकाशीतिपदानि९ प्राण्विभक्तनीत्या 
यानि स्थितानि तान्यपीदानीमेव निर्णीतनीत्या वर्णात्मकानि, वर्णाश्च 
प्राणरूपास्तदात्मकत्वात्‌ पदानाम्‌ ॥२५२॥ 
पदाध्वैवं समाख्यातः मन््राध्वानं निबोध मे ।। २५३।। 
मच्रैकादशिका यातु साच हंसे व्यवस्थिता । 
पदैकादशिका सा च प्राणे चरति नित्यः ।। २५४।। 
"हंसे मध्यमे प्राणे नैष्कलवकत्राङ्गरूपा “मन्त्ैकादशिका' स्थिता यस्मात्‌ 
'सा॒पदैकादशिका' नित्योच्वरन्निष्कलकलारूपविश्रान्तिहेतत्रह्मादिवाचकाकारादि- 
समनान्तपदरूपा । निर्णतिं चैततपर्वमेव ॥२५४॥ 


श्रीतन्त्रालोक आह्निक छः के श्लोक २२५-२२६ के अनुसार "क! से भः 
के स्पर्शं वर्णो की अर्धमात्राओं के ३२३ पद^+पांच हस्व स्वरों कौ अर्धमात्रा रूप 
१०पद्‌+दीर्घ स्वरों की अर्धमात्रा रूप ३२पद ओर प्लुत की अर्धमात्रा के ६पद 
मिलकर ३३१०३ २+६=इक्यासी पद ही होते है । इसी आधार शिव सूत्रों की 
संख्या भी इक्यासी ही मानी गयी है । दुर्गा सप्तशती मेँ भी देवी को अर्धमात्रा 
स्थिता नित्यं यानुच्चार्या विशेषतः, के अनुसार ८१अर्धमात्राओं मे ही 
अधिष्ठित माना गया है । ये सभी अर्धमात्रा भी पद मानी गयी हैँ । सभी 
पद प्राणात्मा वर्ण ही है ॥२५२॥ 


इस प्रकार पदाध्वा के स्वरूप ओौर अवस्थान की चर्चा करने के बाद अब 
मन्त्राध्वा का निरूपण करने जा रहे हैँ । इस विषय मेँ सर्वप्रथम यह जान लेना 
भी अनिवार्य है कि, मन्राध्वा "हंस" मे अवस्थित है । !ह' ओर “स' अक्षरों के 
चामत्कारिक योग के आधार पर हंस भी प्राण ही है । हँ इसे मध्यम प्राण कहते 
है । इसी में निष्कल वक्त्राङ्ग रूप मन्त्रो की एकादशिका भी प्राण में ही अवस्थित 
है । उसे भी पदैकादशिका कह सकते हैँ । इसका कारण है । नित्य उच्चरित 
निष्कल कलाओं की विश्रान्ति के हेतु ब्रह्मादि वाचक देवों के बीजाक्षर अकार 
से समना पर्यन्त इन्हीं के व्यवस्थित रूप ही है । १-अ, २-उ, ३-म, ४-बिन्दु, 
५-अर्धचन्द्र, ६-निरोधिका, ७-नाद, ८-नादान्त, ९-शक्ति, १०-व्यापिनी ओर 
११-समना में ही ये विश्रान्ति प्राप्त करते है । इन्हे मनर ओर पद दोनों संज्ञाओं 
से विभूषित कर सकते है । शरीर की संरचना में प्राणचार का यह चमत्कार केवल 
साधना निरत साधकों को ही अनुभूत होता है । अध्यात्म की इस योग-यात्रा 
मेये तथ्य अवितथ रूप मेँ प्रत्यक्ष होते रहते है । 


१-श्री तं° ६/२२५-२२६ 


चतुर्थः पटलः १६७ 


एतानि पदान्याह- 
अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुरेव च । 
अर्धचन्द्र निरोधी च नादो नादान्त एव च ।। २५५।। 
शक्तिश्च व्यापिनी चैव समनैकादश्शी स्मृता । 
निष्कलनाथेऽकारकला यादृश्यस्ति, यादृशं चैतत्कलानां रूपं तददूर 
एव निर्णेष्यते ॥२५५॥ 
एकादशिकाया अस्या अध्वरूपतां दर्शयितुमाह- 
उन्मना च ततोऽतीता तदतीतं निरामयम्‌ ।। २५६।। 
तत इति तां समनामतीता, तदतीतमिति तामुन्मनामतिशयेनेतं गतं तदभिन्नम्‌ । 
उन्मनापरतत््पराप्िहेतुत्वात्पदवर्णादीनामिव मन्त्राणामप्यध्वतेति यावत्‌ ॥२५६॥ 
उपसंहरति- 
मन्त्रा एवं स्थिताः प्राणे 
नहिःस्थूलरूपस्याप्यध्वप्रपञ्चस्य मान्त्रकलोच्चारणे* सुक्ष्मरूपतया 
मन्त्रोच्चिचारयिषा मन्रविश्रान्तिदशायोगे पररूपतया मन्त्रोपयिक एवोपलम्भो 
भवतीत्याशयेन पर्यन्ते मन्वराध्वा निर्णीतः । 


इन पदों का भी कथन ऊपर मैने कर दिया है । निष्कलनाथ मेँ अकार 
कला काजो रूप ओर इसकी जैसी सत्ता है ; प्रसङ्ग वश उसका निर्णय आगे 
की कारिकाओं मे किया गया है ॥२५३-२५५॥ 

श्लोक २५२ मेँ वर्ण प्राणात्मक ही है, यह स्पष्ट कर दिया गया है । पद भी 
प्राण में ही उच्चार क्रम मे अवस्थित है । नित्य उच्चरित निष्कल रूप की विश्रान्ति 
के ये कारण हैँ । इन पदों की गणना भी अकार से समना पर्यन्त श्लोक २५५९ 
मे कर दी गयी है । इसका तात्पर्यं यह हु कि, वर्णो ओर पदों की तरह मन्त्र 
की अध्वरूपता शास्त्र संमत है । क्योकि, उन्मना रूप परतत्त्व की प्राप्ति के ये 
कारण हैँ । उन्मना मेँ अवस्थिति समना को अतिक्रान्त करने पर ही प्राप्त होती है । 
तदतीत का नैरुक्तिक अर्थ-'उस उन्मना मेँ आतिशय्य रूप से इत अर्थात्‌ समाहित 
है", यही लगाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिये । यही निरामय स्थिति है ॥२५६॥ 

इस प्रकार वर्णो ओर पदों की तरह मन्त्र भी प्राण मँ ही अवस्थित हैँ । बाह्य 
स्थूल प्रपञ्च मे अध्वा की स्थिति स्पष्टरूप से अनुभूत की जा सकती ह । इसमें 
मान्त्रिक कला का उच्चार सर्वत्र स्फुरित होता है । सूक्षमरूप से मन्त्रो के उच्चार की 
आकाङ्ा की अनुभूति ओर मन्त्रो की विश्रान्ति दशा की अनुभूति भी परात्मिका 
स्थिति में स्वाभाविक है । इस प्रकार परानुभूतियों के उपाय रूप मे मन्त्र ही आते 
ह । इस मर्ममयी मीमांसा को अन्त मे इसीलिये रखा गया है कि, वर्णो ओर पदं 
की ओपयिकता मेँ मनर सृक्ष्मरूप से अपनी मुख्यता बनाकर ही उल्लसित हे । 


१. ग.घ.ड-पु. मन््रकलोच्चारेणेति पाठः । 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


क्रमप्राप्तः- 
हंसोच्चारस्तथोच्यते । 
तमाह- 
हकारस्तु स्मृतः प्राणः स्वप्रवृत्तो हलाकृतिः। । २५७।। 
योऽयं हलाकृतिरनच्को हकारोऽनाहतध्वन्यात्मा- 
“स्वयमुच्वरते देवि......1' (स्व. ७-५८) 
इति भाविनीत्या स्वप्रवृत्तः- 
“नादाख्यं यत्परं बीजं 
इति तन्वान्तरोक्तष्टृशा सर्वस्य स्वतः स्फुरन्‌ स एष प्राणः प्राणनापरपर्यायो जीवः स्मृतो 
गुरुपारमप्येणाविच्छेदेनाधीतः । अथ च धूलिभेदानुसारेण हलाकृतिरशेषं विशं गरभकत्य 
कुण्डलिन्याकारः प्रसुप्तभुजगरूपः । सस्वपरवृत्तः' इति स्वयमेव नादामर्शूपतां निमञ्ज्य 
प्राणात्मवं रूपमाविश्य स्थितः । यतः पारमेशी बोधाख्या शक्तर्विश्चं गर्भकृत्य परा 
कुण्डलिका सती विमर्शरूपतया नादात्मवर्णवुण्डलिकात्मनार स्पुरितवानतर्निमज्जि- 


इसी क्रम मेँ हंसोच्चार के विषय में, भगवान्‌ भैरव अपने वाग्वरदान के 
माध्यम से सत्यतथ्य का उद्घाटन कर रहे हँ कि, "हंस" शब्द में प्रथमतः प्रयुक्त 
वर्णं 'हकार' का निहितार्थ वस्तुतः प्राण ही होता ह । प्राण का प्रतीक यह वर्णं 
स्वप्रवृत्त माना जाता है । इसी भाव को इसी ग्रन्थ को ७१-८५ मेँ कहा गया है 
कि, "हकार" रूप मे देव भैरव प्राणरूप से स्वयम्‌ उच्चरित होता है ।' "यह नाद 
का प्रतीक परम बीज है । नादामर्शरूपता मेँ समाहित यह वर्णं प्राण से स्वयं 
प्रवृत्त होता है । यही इसकी विशेषता है । 


इस विषय मेँ गम्भीरता पूर्वक शास्त्र मे विचार किया गया है । यह सर्वत्र 
कहा गया है कि, प्राण सभी शरीरो मेँ स्वतः स्फुरित होता है । इसे प्राणना व्यापार 
का प्रतीक "जीव" भी कहते हैँ । इसका दूसरा विशेषण !हलाकृति' ह । धूलि अर्थात्‌ 
जुते खेत मे हल से बनी गोल आकृति कुण्डलिनी से मिलती है । सोये हए सर्पं का 
आकार भी एेसा ही होता है । मानो सारे विश्च को यह स्वात्मसात्‌ करता है । 

इसका एक ओर भी रहस्यात्मक पक्ष है कि, पारमेश्वरी बोधशक्ति विश्च को 
स्वात्म मे समाहित रखती हुई पराकुण्डली के रूप में, विमर्शं के रूप में, नादात्मिका 
वर्णकुण्डली से स्वयम्‌ स्फुरित होती है । उस रूप में शाश्वत रहते हुए भी वही शक्ति 
प्राणकुण्डलिका के रूप मेँ भी स्पुरित होती है । इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता 


१. ख.पु. दिशेति पाठः । २. क.पु. त्मतयेति पाठः । 


चतुर्थः परलः १६९ 


तैतत्स्वरूपा प्राणकुण्डलिश्कात्मतया भातीत्याम्नायः । एवं च व्याख्यातरूपः 
प्राण एव हंस ऊर्ध्वमधश्च स्वरसेन वहन्‌ हानसमादानधर्मकहकारसकारविमर्शरूपतया 
स्फुरणात्‌ ॥२५७॥ 
अथात्रैव वर्णैः कारणत्यागं निर्णे्यन्‌ वर्णोच्चारं तावन्निरूपयति- 
अकारेण यदा युक्त उकारचरणेन तु । 
मकारमात्रया युक्तो वर्णोच्चारो भवेत्स्फुटः ।। २५८।। 
योऽयं नादात्मनो हंसस्य नित्यप्रवृत्त उच्चारः, स एव स्फुटो वर्णोच्चारो 
भवति, कथमकारेणानच्कहकारस्याभिव्यक्तिहेतुना शिरोरूपेण यदा युक्तस्तदा उकार 
एवोर्ध्वाधःसंचारकत्वाच्चरणरूपस्तेन तथा बिन्दरादिप्रमेयासूत्रकानुसाररूपमकारमात्रया 
यदा युक्तः, ईदृशो हि उच्चरत्रसौ सर्वैरुपलभ्यते ॥२५८॥ 


है कि, प्राण ही ८हंस' रूप में ऊर्ध्वं ओर अधः स्पन्दित होता है । यह स्वारस्य 
मय स्पन्दन ही प्राणापानवाह कहलाता है । इसे हान ओर समादानधर्मक हकार 
ओर सकार वर्णो के माध्यम से पारमेश्वर स्फुरण ही माना जाता है ॥२५७॥ 


इस विवेचन के साथ ही वर्णो के द्वारा कारणत्याग का निर्णय करते हुए 
वर्णोच्चार का निरूपण कर रहे हैँ । वस्तुतः वर्णोच्चार की स्फुट अनुभूति सभी 
को होती है । सभी श्वास लेते हैँ । उक्त नादात्मक "हंस" के नित्य प्रवृत्त एवं स्वयं 
वृत्त अयत्नज व्यापार को ही श्वास रूप से जानते हैँ । इसे ही स्फुट वर्णोच्चार 
का माध्यम कहते है । 


इसके मूल मेँ प्रवेश करने पर यह स्पष्ट जान पड़ता है कि, नादात्मक 
हंसका यह स्वयं नित्यप्रवृत्त उच्चार है । स्फुटतया यही उच्चार वर्णोच्चार बन 
जाता है । इसी से सर्वप्रथम हं ओर "स' वर्णो की ध्वनियों की प्रतीति होती 
है । इस हकार कारूप क्या ओर कैसे होता है ? इसे स्वयम्‌ देखिये । आपको 
लगेगा कि, वह इसका अनच्क उच्चारण है । अनच्क अर्थात्‌ अच्‌ रूप स्वर से 
रहित यह हकार वस्तुतः अ" कार ही है । "अ'कार के बाद “उ' बीज स्वर की 
भी वँ अभिव्यक्ति होती है । इसके बाद बिन्द्रादि प्रमेय के आसूत्रण के कारण 
"म'कार वर्णं का वहां समायोजन स्वभावतः होने लगता है । यह प्रथम 
अभिव्यक्ति है । इसे ही (हूम्‌) ओम्‌ कहते है । यही 'हंस' है । यही "सोऽहं 
है । यह उच्चार सार्वजनिक है ओर तनिक सी दत्तचित्तता से अनुभव मे आ जाता 
है । यही तथ्य श्लोक मे सरलता पूर्वक कहा गया है ॥२५८॥ 


१. ख.ग.पु. कारूपतयेति पाठः । 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अथ च~ 
बिन्दुः शिरः समायोगात्सुस्वरत्वं^ प्रपद्यते । 

उक्तरूपो वर्णोच्चार एव योगिनां भ्रूमध्येऽकारादिमात्रत्रयस्वीकृतनिः शेष- 
भेदसंपिण्डिताविभागवेदनात्मकबिन्दुरूपतामाश्रित्य शिरःसमायोगादिति शिरसि 
ललाटस्थे प्रशाम्यदरयपराधान्येऽर्धचन्द्रे प्रशान्तेदयप्रथानतया ऊर्ध्वोनमुखस्त्वेन 
स्पष्टरेखात्मनि अयोगिनो नादपथश्प्रवेशरोधकत्वान्निरोधिकासमाख्ये सम्यगासमन्तात्‌ 
योगात्तत्तत्पदारोहात्‌ सुस्वरत्व॑* गुणीकृतवेद्यभेदप्रधानेश्वरपदं समस्तवाचकावि- 
भेदविमर्शप्रधानात्नादनादान्तमूमि गृहणातीत्यर्थः । 


उक्त रूप मेँ वर्णोच्चार सभी श्वास जीवियों में स्वतः होता रहता है । इसी 
का अनुभव योगियों को दूसरी तरह होता है । उनके भ्रूमध्य म अकार्‌, उकार 
ओर मकार की तीन मात्रात्मक स्पूर्तियां श्वास के साथ ऊर्ध्वग होने के पहले 
अविभाग भाव से वहाँ सपिण्डित रहती हैँ । अविभाग रूप से उनके संवेदन से 
साधक परिचित रहता हे । 

उदान वायु के माध्यम से तालुरन्र द्वारा जब श्वास आज्ञाचक्र के ॐकार 
बीज को ऊर्ध्वग होने को प्रेरित करता हे, उस समय ॐकार के अन्त मेँ उल्लसित 
वर्णं बीजों मेँ एक अदृश्य स्पन्दन स्फुरित हो उठता है । प्रथम वर्णं बीज अकार 
उन्मेष बीज को उत््रेरित करता है । उन्मेष बीज “उकार' मकार मेँ विद्यमान महाकाली 
शक्ति को ऊर्ध्वं अवरोह के लिये उत्मररित कर देता है । मकार अनुस्वार का रूप 
ग्रहण कर लेता है । अनुस्वार अनुनासिक अर्धचन्द्र बन जाता है । इस प्रकार वेद्य 
्राधान्यपूर्ण अर्धचन्द्र मे एक प्रकार की विश्रान्ति का अनुभव होता हे । 

गुरु परम्परा से प्राप्त एक रहस्यमय मर्म कौ बात यह है कि, यह सब 
सितेतर सृष्टि के अन्तराल का ही स्पन्दन है । अर्धचन्द्र के क्षेत्र मे ही पारमेश्वरी 
माया शक्ति अनन्तेश्वर के सहयोग से सितेतर सृष्टि का आसूत्रण करती है । 

माया अपनी इस सितेतर सृष्टि के ऊपर किसी का आरोह सह नहीं 
पाती । इसीलिये अपने इस क्षत्र के ऊपर एक एेसी रेखा बना लेती है, जो 
साधको के पथ मेँ निरोध बनकर शाश्वत वर्तमान है । इसे निरोधिका कहते 
हैं । यहो सर्वज्ञ शिव की वेद्यता शान्त रहती हे । 

निरोधिका दो प्रकार से टूटती है । १-पारमेश्वरी माया ही वात्सल्यमवी 
बनकर साधक को सितसूष्टि मे ऊर्ध्वं आरोहण के लिये निरोधिका का बन्ददरार 
खुलवा देती है । उसके ऊपर उठ जाने पर बन्द द्रवाजा पुनः बन्द हो जाता हे । 


१. ग.पु. सस्वरत्वमिति पाठः । २. ख.पु. उन्मुखेति पाठः । 
३. ख.ग.पु. पदेति पाटः । ४. कपु. सस्वरत्वमिति पाठः । 


चतुर्थः पटलः १७१ 


अतश्चेयत्पदमारूढस्य- 
नादोऽस्य वदनं प्रोक्तः 
यतः प्रोक्तनीत्यानाहतध्वनिपरमार्थोऽयं हंसस्ततो वर्णोच्चारात्मतादशायामपि 
ललाटमध्ये नाद्‌ एवास्य वदनमिव वदनं मुख्यमद्गम्‌ । 
युक्तं चैतद्यतः- 
वदनं शब्दमीरयेत्‌ ।। २५९।। 
नादरूपं वदनं कर्तृ शब्दं नादान्तात्मानमीरयेदब्रहमसनय्रतले प्ररयेत्रूपतया 


स्पुरत्‌ । 


२-साधक साधना द्वार प्रौढता पा लेता है, जिससे विन्दुस्तर पर ही क्षेप 
क्रिया के माध्यमसे नादे स्थानपा लेता है । इसकी छः क्रियाय होती है, 
१-क्षेप २-आक्रान्ति, ३-चिदुदरोध, ४-स्थापन, ५-दीपन, ६-तत्‌ समापत्ति । 
तत्समापति समना मे आरोह की दशा है । 

सुस्वरत्व की अवस्था क्षेप क्रिया के माध्यम से नाद में प्रवेश की अवस्था 
है । नाद क्षेप के प्रभाव से स्वरौ की मूलस्पूतति का केन्द्र है । इसी स्वरात्मक आदि 
स्फुरण को 'सुस्वरत्व' की संज्ञा से शास्त्र विभूषित करता है । नाद्‌ का सुस्वरत्व ही 
विमर्श है । समस्त वाचकता की अभेदाद्रयमयी दशा ही नादान्त है । नाद ओर 
नादान्त सितसृष्टि की शुद्धविद्या ओर ईश्वर की भूमिर्यां मानी जाती ह । 


नाद के विषय मे एक महत्त्वपूर्णं जानकारी भगवान्‌ दे रहे हैँ । नाद 
"हंस' परपरमेश्वर पुरुष का वदन है । वदन मुख को कहते है । मुख उपाय 
होता है । "हंस" की वास्तविक पहचान इसी वदन से होती है । “हंस' पारमार्थिक 
अनाहत ध्वनि ही है । वर्णोच्चार की स्थिति में भी ञकार में सृक््मसरूपसे 
विराजमान मुख ही ललाटस्थ नाद वदन माना जाता है । 
वदन, शब्द को प्ररत करता है । इस प्रयोग मेँ यह स्पष्ट है कि, वदन 
अर्थात्‌ मुख से ही शब्द की निष्कृति होती है । मुख से ही शब्दं का उच्चारण 
होता है । यह स्वाभाविक है । यँ इस श्लोक की व्याख्या मेँ शब्द के अर्थ के 
रूप में नाद को वदन ओर कर्ता कहा गया है । वदन कर्ता है ओर शब्द नादान्त 
है । इस कथन के सम्बन्ध मे साधकों को विचार करना चाहिये । शब्द 
नादान्तात्मक कब होते है ? नादान्त मेँ शब्द समाप्त हो जाते है-यह अनुभव 
का विषय है । यह क्रिया ब्रहमर्य्र मे ही होती है । धास तालुरनधर से आज्ञा में 
जाता है । वह से नाद के अन्तराल की व्याख्या ऊपर की गयी है । ब्रह्मस्प्र 
मेँ ही ओङ्कार का अ, उ, म, बिन्दु ओर अर्धचन्द्र का आरोह होता है । अतः 
ब्रह्मरध्र के साथ "तले" का प्रयोग साधनाधरा के अनुकूल नहीं लगता ॥२५९॥ 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


न केवलमेवमयं नादात्मा प्राणः शिरोवदनचरणयुक्तो नदन्‌" हंस 
इत्युक्तो यावत्‌- 
अनेनैव च योगेन हंसः पुरुष उच्यते । 
ब्रह्मविष्णवीशमार्गेण चरन्वै सर्वजन्तुषु ।। २६०।। 
पुरुषः कषेतर्ञोऽनेनैव मध्योरध्वमागरोहणात्मना योगेन सर्वजन्तुषु हत्कण्टभरूमध्य- 
ललाटमार्गेण प्रसरत्रधरभूमिहानोर््वपदसमादानरूपो हंस उच्यते । वक्ष्यति चाग्रे 
“शिवो धर्मेण हंसस्तु सूर्यो हंसः प्रभान्वितः ।' (स्व. ७-२९) 
इत्युपक्रम्य 
"आत्मा वै हंस इत्युक्तः प्राणो हंससमन्वितः ॥" (स्व. ७-२९) 
इति । एतच्च तत्रैव व्याख्यास्यामः ॥२६०॥ 
एवं नादान्तरूपतां गृहीत्वा- 
शक्तितत्त्वे लयं याति 
यह ऊपर की सारी लीला प्राण की प्रेरणात्मक प्रक्रिया है । 
नादात्मा प्राण, शिर, वदन ओर चरण के माध्यम से प्राणना व्यापार में सक्रिय 
रहता है । इसी प्राण को हंस संज्ञा से विभूषित किया जाता है । यही तथ्य 
भगवान्‌ इस कारिका द्वारा व्यक्त कर रहे हैँ 
इसी नदनात्मक ओर प्राणात्मक योग के कारण हंस को कषत्रज्ञ 'पुरुष' कौ 
संज्ञा दी गयी है । नदनात्मक व्यापार मे ऊर्ध्वं गमन, मध्यावस्थान ओर अधः 
अर्थात्‌ अन्तः प्रवेश आदि का योग स्वाभाविक है । सभी जीवों में नाभि, 
अनाहत, कण्ठ (विशुद्ध) भ्रूमध्य ललाट मार्गं से ऊर्ध्वं प्रसरित होता है ओर 
"हंस' कहलाता है । हंस" शब्द के दो अक्षरो मेँ 'ह' से हान ओर 'स' से समादान 
अर्थ ग्रहण करते हैँ । इस सम्बन्ध में स्वयं भगवान्‌ ने आगे कहा है कि, 
शिव अपनी धर्मगत विशेषता से "हंस' कहलाता है । यही प्राण रूपी 
सूर्य भीहै । सूर्यही प्रभाभास्कर रूप मँ विश्च को प्रकाशमान करता है । 
यह भी स्वाभाविक है कि, आत्मा ही "हंस' हे । इस तरह यह भी सिद्ध हो 
जाताहै कि, प्राण भी हंसतत्तवात्मक गुण से विशिष्ट है। अतः प्राण भी 
"हंस' से समन्वित हो जाता है ॥२६०॥ 


इस प्रकार नादान्त के रूप मे वह अव्यक्त उल्लास में उद्रलित स्फुरित रहते 
हए अन्त मे शक्तितततव मे विलीन हो जाता है । नादान्त रूपता से किसी आकार का 
अर्थं नहीं तेना चाहिय । ये केवल अनुभूति की वे अवस्थाय है, जहौ सृष्षम प्राण 
हंस यतनज विश्राम करता है । प्राण हंस इस अवस्था का भी प्रशमन कर देतां है । 


१. खपु. प्रनदन्‌ इति पाटः । २. स°०त० ७/३० । 


चतुर्थः पटलः , १७३ 


नादान्तरूपतां प्राशमय्यानन्दस्पर्शात्मतां ब्रह्मविले श्रयति । ततोऽपि 
शिव-पदसमाविविक्षावष्टम्भात्मना- 
विन्ञानेनोर्ध्वतां ब्रजेत्‌ । 
कथम्‌ ? 
व्यापिनीं समनां त्यक्त्वा व्रजेदुन्मनया शिवम्‌ ।। २६९।। 


वहा से शक्तिचक्र में प्रवेश कर जाता है । यह आनन्द स्पर्शमयी होती है । इसे 
्रह्सश्र का एक कक्ष मान सकते है । वहाँ पचने की विश्रान्ति मेँ आनन्द स्पर्श 
की अनुभूति साधक को होती है । 

शक्ति को प्राण यात्रा का अव्यक्त अदृश्य पड़ाव माना जाना 
चाहिये । वहाँ का अवष्टम्भ ऊर्ध्वं गति शीलता का प्रेरक है । शक्ति के शाक्त 
विज्ञान का वह प्रेरक होता है । वहं से भी शाक्त विज्ञान के सहारे ऊपर की ओर 
प्राणहंस गतिशील हो जाता है । इस गतिशीलता के मूल मे शिवपद्‌ मे समाहित 
होने कौ आकाह्का ही काम करती है । ऊर्ध्वं की ओर प्रव्रजन का विज्ञान प्राण 
की परापरक्रिया काही परिणाम होता हे । 

शक्ति क्षत्र से ऊपर तीन पड़ावों को पार कर चौथे ओर अन्तिम पड़ाव में 
प्राण की सम्यक्‌ विश्रान्ति हो जाती है । इस योगयात्रा के विषय मेँ आचार्य 
्षेमराज ने जो विवेचन प्रस्तुत किया है, वह भावन करने योग्य है । 

१- शक्ति की सत्ता मँ प्राण हंस के समावेश की दशा मेँ एक प्रकार के 
स्पर्शात्मक आनन्द की अनुभूति होती है । 

२- ऊर्ध्व प्रवेश की युक्ति अपना कर प्राण हंस व्यापिनी के क्षत्र में प्रवेश 
प्राप्त करता है । व्यापिनी त्वक्‌ ओर केश की नीलग्रीवा रूपी बहिःकण्टोर्ध्व- 
उन्मिषितव्य क्ेत्रस्थ एक सृष््म शक्ति चक्रिका मानी जाती है । अपने अन्वर्थं नाम 
के अनुसार एक सूम व्याप्ति के रूप मेँ यह शक्ति व्याप्त रहती है । उसी आयाम 
मे प्राण शक्ति विश्राम करती हे । 

३- पुनः ऊर्ध्व प्रसरण विज्ञान की युक्ति से समना चक्र में प्रवेश मिल 
जाता है । इसे सामनस पद कहते है । इसे ही सहस्रार चक्र की भूमि मानते 
हें । मालिनी या मातृका के पचास वर्ण २ ०गुणित होकर एक सहस्र संख्या में 
सहस्रदल कमल के प्रत्येक दल पर क्रमिक विधि से अवस्थित किये जाते हैं । 

४- सहस्रार चक्र के सामनस पद्‌ का अवस्थान ` शिखा केश' की परिधि 
मे होता है । यह अधोमुख कमल है, जिसके नाल के सृष््मतन्तु उद्योतिनी. शक्ति 
की प्रेरणा से सामनस के मननात्मक प्रकल्प का उल्लङ्घन कर लेते हैँ । उन्हीं नाल 


१७४ श्रस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


शक्तौ स्पर्शमनुभूयोर्ध्वपरवेशयुक्त्या व्यापिन्यां त्वक्केशपदे व्याप्ति लब्ध्वा 
तदुर््वे शिखाकेशस्थाने सामनसे* पदे मन्तव्याभावान्मननमात्ररूपतया स्थित्वा 
ततोऽप्यु्ध्व हंसः शुद्धात्मरूपो मननोल्लद्घनस्वभावो युगपदशेषविश्वाभेदप्रकाशा- 
त्मकोन्मनाशक्त्याश्रयेण शिवं ब्रजेच्चिदानन्दघनपरभैरवसमापत्ति श्रयेत्‌ ॥२६१॥ 
एवच्च 
शिवततत्वगतो हंसो न चरेत्‌ 
शिवाख्यं तत्त्वं परमशिवो न चेत्न संकोचेन प्रसरेत्‌ । 
अपि तु- 
व्यापको भवेत्‌ । 
शिवादिकषत्यन्ताोषविश्वात्मना तदुततीर्णेन च रूपेण स्पफुरेदित्यर्थः । 
उपसंहरति- 
हंसोच्चारः समाख्यातः कारणैश्च समन्वितः।। २६२।। 


तन्तुओं के द्वारा ऊर्ध्वं गतिशील प्राण हंस उन्मना के अदृश्य अवस्थान में 
विश्रान्त हो जाता है । य प्राण हंस शुद्धि कौ परावस्था को प्राप्त कर लेता 
है । उन्मना का बीज मन्त्र पञ्चपिण्डनाथ कहलाता है । इस पद पर अशेष 


विशचप्रसार अभेद अद्रय रूप से भासित होने लगता है । 


साधक के लिये यह सौभाग्य का विषय होता है कि, इसी उन्मना 
की उसे उत्मरेरकता के कारण शिव मे प्रवेश सम्भव हो जाता है । उस अवस्था 
को चिदानन्दघन पर भैरव संवित्ति (तदापत्ति) कहते है । उसका आश्रय इसे 
प्राप्त हो जाता है ॥२६१॥ 

इस विज्ञान के माध्यम से प्राण हंस सर्वोच्च पर भैरव पद मेँ प्रतिष्ठित हो 
जाता है । परिणामतः शिवतत्त्वगत हो जाने के कारण प्राण हंस की गति समाप्त 
हो जाती है । यह पद परमहंस धाम अर्थात्‌ परमशिव पद है । चार न होने का 
भावार्थं यह है कि, वह पुनः संकोच ग्रस्त नहीं हो पाता । 

यही नहीं, वह सर्वव्यापक तत्त्व परमशिव मेँ प्रतिष्ठित होने के कारण 
स्वयं भी व्यापक हो जाता है । उसकी सृष््मता मेँ चार चाँद लग जाते हैँ । 
परमशिव की व्याप्ति मे इसकी व्याप्ति भी समाविष्ट हो जाती है । शिव से लेकर 
क्षिति पर्यन्त ३६तत्त्वोँ के साकार भैरव विग्रह विश्वरूप मेँ अर्थात्‌ साकार विश्वमय 
रूप मे ओर विश्चोततर्ण सूक्ष्म रूप मेँ स्फुरित होने लगता है । इतने स्तरीय रूप 
से प्राण हंस उच्चार करता है । इसे ही हंसोच्चार कहते हैं । 


१. ख.पु. समरसे इति पाठः । 


चतुर्थः पटलः १७५ 


कारण ्रहमादिभिः, चकारादकारादिवणैरवस्तुगत्या सम्भवद्धिः सम्यगन्वितो 
मिश्रितः ॥२६२॥ 
इदानीं वर्णैः कारणत्यागं निरूपयति, तत्र- 
हकारः प्राणशक्त्यात्मा 
प्राणशक्तेरात्मोक्तस्थित्या जीवितरूपः । 
एतस्य शिरोरेखात्मा- 
अकारो ब्रह्मवाचकः । 
हदि त्यागो भवेत्तस्य 
वाचकोच्चारणान्त इति यावत्‌ । 
एवमुत्तरत्र- 
उकारो विष्णुवाचकः।। २६३।। 


यह कारणों से भी समन्वित रहता है । वस्तुतः कारण ब्रह्मा, विष्णु आदि 
देवत्व माने जते है । श्लोक मेँ कारणों के साथ “च' अव्यय का प्रयोग किया गया 
है । कारणां के अतिरिक्त सृषम स्थूल कुछ ओर भी है, जिनसे यह समन्वित रहता 
है । वह वस्तुसत वर्णोच्चार है । अकार आदि स्वर वर्णो ओर उन्हीं मेँ आन्तरिक 
रूप से स्फुरित ककारादि वर्णो से भी हंसोच्चार समन्वित होता है ॥२६२॥ 


कारण त्याग एक एेसी प्रक्रिया है, जिसका प्रयोग साधक साधना 
के सन्दर्भो मे करता है । वर्णो के माध्यम से इसे कैसे सम्पन्न करते है, इस रहस्य 
का सकितिक उल्लेख करते हए भगवान्‌ भैरव यह विधि प्रवर्तित कर रहे हे । 
उनके अनुसार यँ प्रसिद्ध बीज मन्त्र का आश्रय लेना चाहिये । इस बौज 
मनर का प्रथम वर्णं "हकार है । "ह'कार प्राण शक्ति का स्वात्मरूप ही है । यह 
जीवित रूप है अर्थात्‌ जीवन ओर जिजीविषा का मूलमन्त्र है । ^ह'कार के साकार 
विग्रह मे जिस शिरोरेखा का प्रयोग होता है, उसे सामान्यजन शिरोरेखा के रूप 
मे ही जानते है किन्तु वस्तुतः वह "अ'कार है । ह" प्राणवर्ण के ऊपर अपनी 
रेखात्मक शक्ति से प्राण को वह जीवन्त करने वाला अनुत्तर तत्त्व है । 
उसे अर्थात्‌ अकार को स्वच्छन्द ॒ त्तर ब्रह्मा मानता है । ब्रह्मा सृष्टिकर्ता 
हैं । प्राणों के प्रेरक हैं । विधाता है । ब्रह्मा की शक्ति यहाँ अकार बन कर छाया 
प्रदान करती है । साधना के सन्दर्भ मे साधक ऊर्ध्वगति-विज्ञान के क्रम मेँ हदय 
मे उसका परित्याग कर देता है । 


श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


कण्ठे त्यागो भवेत्तस्य मकारो रुद्रवाचकः । 
तालुमध्ये त्यजेत्तं तु 
त्यजेदिति कर्तृप्रत्ययस्तुशब्दश्च रोद्रमनथ्युल्ल्वनेऽवधातव्यमिति सूचयति । 
बिन्दुशचैवेश्वरः स्वयम्‌ ।। २६४।। 
अभेदोक्त्याकारादिवदितःप्रभृति न पृथग्वाच्यवाचकतेति दर्शयति । 
त्यागस्तत्र भ्रुवोर्मध्ये 
विधीयते इत्युततरस्थं सम्बध्यते । अर्धचन्द्रनिरोधिकान्तास्यैव व्याप्तिः । 
नादे वाच्यः सदाशिवः । 
तदभेदेन विमृषयत्यर्थः । 
ललाटान्मूर्धपर्यन्तं त्यागस्तस्य विधीयते ।। २६५।। 
नादस्यैव नादान्तान्ता व्याप्तिर्विधीयते योगिभिर्यत्नेन क्रियते ॥२६५॥ 


“अकार के परित्याग के बाद उ'कार का क्रम आता है । उ'कार विष्णु 
तत्त्व का प्रतीक है । इसीलिये इसे विष्णु कहते है । ऊर्ध्वं गति विज्ञान के क्रम 
में उ'कार रूपी विष्णु का परित्याग कण्ठ (विशुद्धचक्र) मेँ करते है । “उ' के 
परित्याग करने पर मका क्रम आताहै। 'म' को रुद्र कहते हैं । म' का 


परित्याग तालु के मध्य मेँ हो जाता है । 


साधक इस तथ्य से परिचित होता है कि, रुदर ग्रन्थि के परित्याग के समय 
विष रूप से सावधान रहना चाहिये । वर्णात्मक स्थूलता के परित्याग के बाद 
सृक्षमता में प्रवेश होता है । सावधानी की इसीलिये अपेक्षा रहती है । श्लोक मे 
"त्यजेत्‌! क्रिया कर्ता को विधि का निर्देश दे रही है ओर "तु" अव्यय थोड़ा रुक 
कर सावधान रखने की प्रेरणा दे रहा है । 


अब मूल बीज मन्त्र के वर्णो ओर कारणों के उक्त प्रकार से परित्याग करने 
के अनन्तर बिन्दु का क्रम आता है । बिन्दु साक्षात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर रूप से व्यक्त होते 
हए भी अव्यक्त ही माना जाता है । यहोँ यह ध्यान देने की बात है कि, बिन्दु 
की व्याप्ति के अन्तर्गत अर्धचन्द्र ओर निरोधिका भी अन्तर्हित माने जाते है । 
तालुरनप्र से ऊर्ध्व-गतिशील होने पर भ्रूमध्य मेँ विन्दु का परित्याग कर देते 
है । बिन्दु, अर्धचन्द्र ओर निरोधिका की व्याप्ति इसी मे हो जाती है । 

इसके बाद "नाद्‌" का क्रम आता है । नाद के वाच्य सदाशिव माने जाते 
हैं । नाद ओर नादान्त चक्र सदाशिव देव की व्याप्ति मेँ आने वाले चक्र है । 
इन दोनों का कषतर भ्रूमध्य के ऊपर ललाट से मूर्धा पर्यन्त माना जाता है । 


चतुर्थः पटलः १७७ 


अथ याः सुक्ष्मानुभावगम्याः- 
शक्तिव्यापिनीसमनास्तासां वाच्यः शिवोऽ व्ययः । 
सदाशिवापेक्षयायमव्ययः परमशिवपक्षया तु सव्यय एव । 
तत्र- 
मूर्धमध्ये त्यजेच्छक्तिं तदर्वे व्यापिनीं त्यजेत्‌ ।। २६६।। 
मूर्ध प्रायः पूरे शिरो भाग के अर्थं मे प्रयुक्त होने वाला शब्द है । इसे यहं 
पर यह समना चाहिये कि, ललाट के ऊपर जहाँ से शिरोभाग का प्रारम्भ होता 
है, वहीं प्रारम्भ मे ही निरोधिका रेखा है । इसके ऊपर शिर को छः गोलवृत्तो में 
विभाजित कीजिये । पहले गोलवृत्त को निरोधिनी, दूसरे को नादवृत्त, तीसरे को 
नादान्तवत्त, चौथे को शक्तिवत्त, पांचवें को व्यापिनी वृत्त ओर छट को समना वृत्त 
मानकर साधक को ऊपर ओर ऊपर उठना पड़ता है । 


विन्दु ्षेप' क्रिया द्वारा अर्धचन्द्र ओर निरोधिका को पारकर नादवृत्त का 
स्पश कर लेता है । नाद से "आक्रान्त द्वारा नादान्त मेँ पहंचते हँ । यहं 
सदाशिवदेव का परित्याग कर साधक ऊर्ध्वं गतिविज्ञान से यत्नपूर्वक आगे 
बढ़ता है ॥२६५॥ 

निश्चय पूर्वक यह जानना चाहिये कि, यह सारी प्रक्रिया ब्रह्मत मे 
अपनायी जाती है । ऊपर कहे गये सारे वृत्त भी ब्रह्मस्य मेँ ही होते है । उनका 
प्रभाव केश ओर त्वक्‌ के संयोग कषतर तक पड़ता है ओर अनुभूत भी होता हे । 


्रह्मसधर मे प्राण हंस जब नादान्त से शक्ति की ओर गतिशील होता है, 
उसी समय चिदुद्रोध नामक वृत्ति स्फुरित हो जाती है । वह प्राण हंस को शक्तिवृत्त 
के निर्धारित स्थल पर परहचा देती है । शक्ति व्यापिनी ओर समना इन तीनों चक्र 
के वाच्य कारण देव शिव हैँ । शिव को अव्यय तत्त्व कहते है । शिव व्याप्ति 
स शक्ति से दीपन वृत्ति तथा व्यापिनी से तत्समापत्ति की स्फूतत वृत्ति से अन्त मे 
समना में प्रवेश हो जाता है । 


समना सहस्रार चक्र की अधिष्ठान स्थली है । समना मेँ पचास मातृका 
वर्णं २०से गुणित होकर एक हजार संख्या मेँ एक हजार कमल पत्रों पर क्रमिक 
रूप से विराजमान रहते है । शिव की व्याप्ति इन तीन वृत चक्रों मेँ अनुभूत होती 
है । यह ध्यान देने की बात है कि, सदाशिव की अपेक्षा शिव अव्यय माने जाते 
है विन्तु परमशिव की अक्षा शिव सव्यय ही है । 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


व्याख्यातस्पर्शानुभूत्यन्ते इत्यर्थमेवं व्याख्यातम्‌ ॥२६६॥ 
मननमात्ररूपानुभवान्ते 
समनाम्‌ 
तदर्धे त्यजेदित्येवम्‌ । 
एवमियदध्वातिक्रान्त्या प्राप्तशुद्धात्मस्वरूपस्य योगिनः- 
उन्मनां त्यक्त्वा षटृत्यागात्सप्तमे लयः । 
भवतीति शेषः । व्याख्यातरूपोन्मनाशक्त्यनुप्रवेशेन परमशिवीभाव एवोन्मना- 
त्यागः । एवं च षण्णां ब्रह्मविष्णुरुदरेधरसदाशिवशिवाख्यानां कारणानां त्यागाद्विश्ान्ति- 
ूर्वमुल्लद्धनात्‌ सप्तमे परमशिवे लयः समापत्तिर्भवति । 
एतदधिकावपेनोपसंहरति- 
सृक्ष्मसृक्ष्मतरे भविरेवमेवं त्यजेत्परिये ।। २६७।। 


मूर्धा में ब्रह्मरन्ध्र के मध्य भाग में शक्ति चक्र है । शक्ति को ठीक बीच 
में छोडकर उसके ऊर्ध्वभाग मेँ अधिष्ठित व्यापिनी मेँ प्रवेश करते है । वहाँ 
कुछ विश्रान्ति के उपरान्त उसका भी क्रिया योग के आधार पर परित्याग कर 
देते है ॥२६६॥ 

अब साधक को एक पड़ाव ओर पार करना है । वह है, समना क्षेत्र । 
समना रूप सहस्रार कमल उल्टा लटका हुआ अवस्थित है । इसके ऊपर नाल 
निकला हुआ है । उस नाल की भूमि शिखा के बालों के त्वक्‌-संयोग कौ भूमि 
है । यह मनन की भूमि है । मनन मेँ भी शक्ति की आन्तर स्पर्शानुभूति होती 
है । मननात्मता की समाहिति के उपरान्त इसका भी परित्याग हों जाता है । 


इस प्रकार योगी समस्त अध्वाओं को अतिक्रान्त कर जाता है । परिणाम 
स्वरूप विशुद्धात्म तत्त्व योगी “स्व' भाव को उपलब्ध हो जाता है । अव वह 
उन्मना भाव मेँ अधिष्ठित हो जाता है । उन्मना शक्ति चक्र में प्रवेश करना ही 
एक महत्व पूर्णं उपलब्धि है । उसका त्याग उससे भी महत्त्वपूर्णं है । 

उन्मना का बीजमन्र पञ्चपिण्डनाथ रूप मेँ तन्त्र मन्त्र मे प्रसिद्ध है । उसको 
आत्मसात्‌ कर परबीज की वेद्युतिक ऊर्जा से ओतप्रोत योगी शिवीभाव मेँ प्रवेश 
कर जाता है । इसी को गुरुजन "छः को पारकर सातवें मेँ लय" कहते हैँ । नाद 
नादान्त शक्ति, व्यापिनी समना ओर उन्मना छः पड़ाव हैं । इनका त्याग कर 
सातवे शिव मेँ ही विलीनता मानव जीवन की महती उपलब्धि हे । 


१. क.पु. एवमाख्यातमननेति पाठः । 


चतुर्थः पटलः १७९ 


स्थूलस्थूलतरै भविरनानासिद्धिफलप्रदैः । 
अवरोहक्रमेण यथोक्तवाच्यवाचकात्मानो भावाः पदार्था ये वक््यमाणयुक्त्या स्थूल- 
स्थूलतरास्तत्तत्सिद्धिपदाः स्थिता्तैरवरोहक्रमेण यथोत्तरं सृष्षमसृक्षमतरेरुपलकषितम्‌ । एवमिति 
सर्वमध्वानम्‌, एवमित्युक्तयुक्त्यैव त्यजेत्‌, तैस्त्यज्यमानैरुपलक्षिता ये सृष्षमसृकष्मतरा 
आरोहक्रमेण यथोत्तरं त एव तैः करणभूतैरेवमिति प्रदशितनीत्या एवमिति यथोक्तं 
त्यजेत्‌ । स्थूलानां सिद्धौ सृक्ष्माणां मुक्तौ हेतुत्वमित्यधिकमत्रोपकषप्तम्‌ ॥२६७॥ 


छः के त्याग रूप कारण-त्याग की बात कर रहे है- १-ब्रह्मा, २-विष्णु, 
३-रुद्र, ४-ईश्वर, ५-सदाशिव ओर ६-शिव रूप छः कारणों मँ विश्रान्ति पूर्वक 
त्याग करते हुए परमशिव भाव मेँ लय होने की बात की सत्यता का भी साधक 
साक्षी बन जाताहै। लय होने का अर्थं जीव शिव भाव की समापत्ति कर 
लेता हे । 


भगवान्‌ इस विषय का उपसंहार करते हुए कह रहे है कि, प्रिये भेरवि ! 
इस प्रकार से सूक्ष्म, सृक्षमतर, सूक्तम ओर परमसूष््मतम भावों मेँ प्रवेश ओर 
विश्रान्ति ओर पुनः परित्याग की सक्रियता साधना के अनिवार्य अंग है । 


उपसंहार के अन्त मेँ भगवान्‌ बड़ी आत्मीयता पूर्ण करुण दृष्टि से साधकं 
पर भी कृपा की वर्षा कर रहे है । उनका कहना है कि, ऊपर की सारी देशना 
केवल आरोह क्रम की है । इस क्रम को परकाष्ठा पर परहुचा कर अब साधना 
की दूसरी सच्चाई के प्रति सावधान कर रहे है । 


इस सच्चाई का यह क्रम अवसेह क्रम माना जाता है । ऊपर की पराकाष्ठा 
पर पुव कर प्राण पुनः अपनी सोमसरणी परं चल पड़ता है । सोम जीवन 
तत्त्व है । जीवनी शक्ति प्राणापानवाह में प्रवाहित होती रहती है । ऊपर से नीचे 
की ओर उतरना हौ अवरोह माना जाता है । इसमे वाच्यवाचक भाव अपने स्थूल 
स्थूलतर पदार्थ रूप मेँ प्रसार प्राप्त करते है । ऊपर की ओर जाते समय एक एक 
भाव से क्रमशः सूक्ष्म सूक्ष्म भाव उपलक्षित होते जाते हैँ ओर अवरोह क्रम में 
स्थूलता ओर स्थूलतरता उपलक्षित होती है । स्थूल भाव सिद्धिप्रद माने जाते 
है । सूक्ष्म भाव मुक्ति की ओर प्रेरित करते है । ऊर्ध्वरोहण मे सभी अध्वावर्ग 
का अतिक्रमण होता जाता है ओर एक एक कां त्याग होता जाता है । अवरोह 
क्रम मे जो भावकरण रूप साधन बन कर ऊपर की ओर चठने को प्ररत करते 
थे, वही शरीर मे उतरते समय स्थूल रूप से सिद्धिफल प्रद प्रतीत होते है । 
स्थूलो की कारणता सिद्धि मे चरितार्थं होती है ओर सूक्ष्म भाव मुक्ति मेँ कारण 
बनते है । हेतुत्व उभयत्र विद्यमान हे ॥२६७॥ 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तत्र- 
सूक्ष्मोऽत्यन्तं परो भावस्त्वभावः स विधीयते ।। २६८।। 
परो भावः परा सत्ता परमशिवेऽत्यन्तं सूक्ष्मो विज्ञेयः सर्वकारणं चेत्यर्थः । 
स चाशेषभावग्रक्षयात्मकत्वादभावः ॥२६८॥ 
न च सः एवेदृग्यावत्‌ 
उन्मना त्वपरो भावः 
परभावपेक्षया स्वात्मविमर्शरूपतया किञ्चिदौन्मुख्यादुन्मना अपरो भावो 
महा-सत्तात्मा सुक्ष्मो भावोऽभावश्चेति समन्वयः । 
स्थूलस्तस्यापरो मतः । 
तस्योन्मनाख्यस्य स्वभावस्य यः सम्बन्धितया व्याप्यव्यापकरूपतया, न 
तु ततः पृथक्त्वेनापरः समनाख्यस्तदपेक्षया स्थूलोऽकाराद्पेक्षया तु सोऽपि सुक्ष्म 
एवान्यथा सुक््मुक्षमतरैरिति बहुवचनं न युज्यते । 


सूक्ष्म आत्यन्तिक परभाव को कहते हे । इसे दूसरे शब्दों मेँ अभाव कह सकते 
हैँ । यह एक प्रकार की परासत्ता कही जा सकती है । मनीषी वर्गं इसी सत्तागत 
अस्तित्व को परमशिव कहता है । यह इस समग्र विश्चप्रसार का भी परम कारण रूप 
सभी कारणों का भी कारण है । यह निश्चय रूप से जानना चाहिये । प्रश्न यह उप- 
स्थित होता है कि, तब इसे अभाव क्यों कहते हैँ । आचार्य क्षेमराज इस प्रश्न का 
समाधान करते हूए कह रहे हैँ कि, वस्तुतः इसी सत्तागत अस्तित्व मे सभी भाव समा 
जाते है । सबका इसी में संक्षय हो जाता है । सभी भावों का जहाँ अभाव हो जाता 
है, उसे कहा भी क्या जा सकता है । इसलिये वह अभाव ही है ॥२६८॥ 


केवल वही एेसा है, अर्थात्‌ परभाव है । वस्तुतः उन्मना भाव उससे नीचे 
का भाव है । इसीलिये इसे अपर भाव कहते हैं क्योकि, परभाव की अपेक्षा इसमें 
स्वात्मविमर्शरूपता के कारण केवल नाम मात्र ही अर्थात्‌ किञ्चित्‌ ओन्मुख्य के 
कारण ही उन्मना कहते हैँ । सच्चाई यह है कि, अपर भाव मेँ जो कुछ ओन्मुख्य 
है, वह महासत्ता रूप सृष््म भाव में नहीं रहता । सूक्ष्म भाव ही अभाव कहलाता 
है । अभाव एक प्रकार का सृक््म भाव ही हे । 

उन्मना को परमशिव की अपिक्षा अपर भाव वाली कहते हैँ । उन्मना की अपक्षा 
समना भी अपर भाव मेँ गिनने योग्य है । इसीलिये उन्मना की अपेक्षा समना स्थूल 
भाव के अन्तर्गत आ जाती है । उन्मना ओर समना मे एक पर भाव है । दूसरा अपर 
स्थूल भाव है । इन दोनों म व्याप्य व्यापक भाव है । प्र का स्थूल स्वभाव रूप 


१. ख.पु. रसौ इति पाठः । 


चतुर्थः परलः १८१ 


तस्यापरं पुनः शून्यं 
तस्येति समनात्मनो भावस्यापरं व्यापिनीरूपं शून्यमशेषभावसूत्रणरूपं 
महाशून्यमित्यर्थः । पुनःशब्देन समनात्मकं तावत्निःशेषभावाभावसूत्रणरूपमेकं 
शृन्यमिदं तु सर्वभावाभावाभासनभित्तिकल्पं द्वितीयमित्युक्तम्‌ । 
अत एव च~ 
संस्पर्शं च ततोऽपरम्‌ ।। २६९।। 
शक्तिपदमित्यर्थात्‌ ॥२६९॥ 
ततोऽपि- 
शब्दो 
नादान्तात्मा नादरूपश्च । 
ततोऽपि- 
ज्योतिः 
व्याप्तनिरोधिकार्धचन्द्रपदो बिन्दुः । 


ही अपर भाव है । यहाँ अपर का दूसरा अर्थं नहीं लगाना चाहिये । उन्मना का 
परभाव स्वात्मविमर्श रूप होता है । उसी के अपर स्थूल भाव मेँ अकार आदि 
५० मातृकावर्णो का २ ०वृत्ो मे न्यास करने पर सहस्रदल कमल मेँ एक हजार 
स्थूल वर्ण न्यस्त होते है । यह सव स्थूल भाव का स्वरूप है जो समना मेँ दीख 
पड़ता है । उन्मना मेँ यह सभी विमर्शं रूप से विद्यमान रहते हैँ । श्लोक २६७ 
के सृष्ष्म सृष्मतर भावों की उक्ति इस तरह चरितार्थ हो जाती है । अकार आदि 
वर्णो की स्थूलता की अपेक्षा विमर्शं स्वभाव पर ओर सूक्ष्म होता ही है । यह 
तथ्य नित्य ध्यान में रखना चहिये । 


समना का भी अपर भाव होता है । इसी अपर भाव को व्यापिनी कहते 
है । व्यापिनी चक्रवृत्त है क्या ? यह एक शून्य वृत्त है । इसमे सभी भावों का 
आसूत्रण होता है । अतः इसे महाशून्य कहते है । श्लोक में पुनः शब्द के प्रयोग 
के आधार पर यह प्रकल्पन किया जा सकता है कि, यदि समना समस्त 
भावाभाव सूत्रणमयी शक्ति है, तो व्यापिनी भी भावाभावों की आभासन भित्ति 
अर्थात्‌ आधार रूपा है । यह समना के अतिरिक्त अपर शून्य हे । 


इसलिय इस शून्य का जँ अपर भाव (स्थूलभाव) विकसित होता है, 
उसे शक्तिचक्र कहते है । यहाँ साधक को संस्पर्श की अनुभूति होती है । यह 
आनन्दात्मक विमर्शरूप संस्पर्श साधना का विषय है । इसका अनुभव साधक 
को होता रहता है ॥२६९॥ 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ततो मन्त्राः कारणा भुवनानि च। 
मन्त्रा मकारोकाराकारवर्णपरामर्शात्मानो वाचकाः१, तदराच्या रु्रोपेनद्रब्रह्माणः 
कारणानि तदाश्रयभूतानि च तत्त्वानि भुवनानि च क्रमेणात्यन्तं स्थूलतमानीत्यर्थः । 
तदाह- 
पञ्चभूतात्मभुवनं कारणैः समधिष्ठितम्‌ ।। २७०।। 


इसका अपर भाव दो रूपँ मेँ व्यक्त होता हे । पहला मूल भाव नाद ओर 
दूसरा नादान्त है । ये दोनों शब्द श्रेणी मे ही गिने जाते हैँ । शब्दन व्यापार 
अर्थात्‌ नदन होने के कारण इसे "नाद" कहते हैँ । नाद का ही अन्त नादान्त 
कहलाता है । अधः अवरोह की दशा मेँ शक्ति का अपर भाव ही नादान्त होता 
है । 'नादान्त' का अपर भाव "नाद होता है । 


इस नाद के अपर भाव केरूप मेँ अवरोह क्रमानुसारी १-निरोधिका, 
२-अर्धचन्द्र ओर ३-विन्दु ये तीन पड़ाव ज्योति" रूप माने जाते हें । 


इनके बाद मन्त्रो, कारणों ओर भुवनँ का क्रम आता है । जहाँ तक मन्त्र 
का प्रश्न है, इसमे "मकार" “उकार' ओर “अकार' रूप वर्णो के परामर्शक 
वाचक होते है । इनके वाच्य शुद्र, उपेन्द्र (विष्णु) ओर ब्रह्मा हँ । 

"कारण" इनके आश्रयभूत तत्त्व है । मान्यतानुसार छत्तीस तत्तव मान्य हैं । 
इनको कारण कहने का कारण इनका साधकतमत्व है । जहो तक भुवनों का 
प्रश्न है, ये अत्यन्त स्थूल अध्वा के स्वरूप है । तन्त्र मे छ: अध्वा परिगणित 
है १-वर्ण, २-पद, ३-मन््र, ४-कला, ५-तत्त्व ओर ६-भुवन । इनमें से यहां 
मात्र मन्त्र, तत्व ओर भुवनं की ही अर्थात्‌ तीन की ही चर्चा करने का कारण 
आज्ञा पद से अवरोह क्रम में इन्हीं तीनों कौ प्रधानता होती ह । 

इनमें से भुवन की परिभाषा करते हए भगवान्‌ भैरव कह रहे हे कि, यह 
पञ्च महाभूतात्मक होता है । इसकी दूसरी विशेषता यह है कि, यह कारणों से 
अधिष्ठित रहता है । भुवन पाँच महाभूतो का ही स्थूल ओर सूक्ष्म रूपों में 
विद्यमान शरीर है । भूमि, अग्नि ओर जल तो स्थूलात्मक ही हैँ । वायु रूप की 
दृष्टि से सृक््महै परस्पर्शकीदृष्टिसे स्थूल है । वहीं आकाश सभी दृष्टियों से 
सूष्षम है । इन्हीं स्थूल ओर सूक्ष्म पंच महाभूतो का विग्रह यह भुवन हे । 

एक तरह से यही पञ्चमहाभूत भवनों के कारण हे । भुवन माया पद पर ओर 
विद्या आदि पदों पर भी होते हैँ । वरहा के भुवनो की विशेषता यह हे कि, वे स्थूल 
नहीं होते । उसकी बनावट के उपकरण स्थुल हो ही नहीं सकते । एक बात यहाँ 


१. ख.पु. वर्णा इति पाठः । 


चतुर्थः पटलः १८३ 


पञ्च भूम्यादीनि स्थूलसूक्ष्मादिरूपतयात्मा कारणं यस्य॒ भुवनस्य । 
मायाविद्यादिपदेऽपि हि भुवनानि सन्ति न च तत्र स्थूलभूतारब्धानि, तेषां च 
सृक्ष्मभूतारव्धानामपि स्वाधिष्ठातृकारणापेक्षया स्थूलत्वमेव । वस्तुतस्तु एषां 
भुवनादीनां शिवरूपत्वमेव । यथोक्तमन्यत्र- 
“भुवनं विग्रहो ज्योतिः खं शब्दो मन्त्र एव च । 
बिन्दुनादादिसम्भिन्नः षडिवधः शिव उच्यते ॥" 
इति । आरुरुकषून्‌ प्रति तु स्थूलस्थूलतरैरित्याच्युक्तम्‌ ॥२७०॥ 
यदुक्तं "स्थूला भावाः सिद्धिदाः" इति तत्रोक्तक्रमपरातिलोम्येन सिद्धिभदं 
विभज्य दर्शयति- 
भुवनं चिन्तयेद्यस्तु वक्ष्यमाणैकरूपकम्‌ । 
भुवनेशत्वमाप्नोति 
वक्ष्यमाणमिति भुवनाध्वनि भुवनेशत्वं कालाग्नयादिरूपत्वम्‌ । 
यस्तु परो योगित्वादेतद्धुवनं वक्ष्यमाणं विग्रहाचयपि शिवरूपतयैव पश्यति सः- 
शिवं ध्यात्वा तु तन्मयः ।। २७९।। 


विशेष रूप से ध्यातव्य है । वह यह कि, माया, विद्या आदि पद तो सुक्ष्म ही 
होते है किन्तु इनके अधिष्ठाता देवताओं की अपेक्षा वे भी स्थूल ही माने जाते 
है । वास्तविकता तो यही है कि, ये भुवन ओर विग्रह तथा मन््र आदि भी 
शिवरूप ही हैँ । तन्व्र की यह दृष्टि है कि, 


“भुवन, विग्रह, ज्योति, शून्य, मन््र ओर शब्द्‌ ये सभी विन्दु ओर नाद 
आदि से सम्भृत रहने के कारण छः प्रकार के शिव के रूप ही है । 


जितने भी आरुरुक्षु अर्थात्‌ आत्म उत्कर्ष के लिये साधना मे संलग्न साधक है, 
उनके लिये इस सन्दर्भ मे बहुत सारी शासय देशनाये यँ दौ गयी हैँ । उनका 
आचरण ओर अनुवर्तन कना चाहिये । यही इस पथ के पथिक का कर्तव्य है ॥२७०॥ 


ऊपर यह भी कहा गया है कि, स्थूल भाव ही सिद्धि प्रदान करते है । 
उन स्थूल भावों की अनुक्रमता को छोड़कर प्रतिलोम दृष्टि से सिद्धियों के भेद 
पर अपने विचार व्यक्त कर रहे है । शास्त्र प्रवर्तक के अनुसार जो साधक भुवनों 
के चिन्तन मेँ ही रम जाता है, वह भुवनेश्वर पद की प्राप्ति मेँ समर्थं हो जाता 
है । यह वर्णन. भुवनाध्वा के सन्दर्भ मेँ आगे किया गया है । भुवनेश कालाग्नि 
रुद्र॒ आदि पद परिगणित होते है । यहाँ यह जानना आवश्यक है कि, जो साधक 
इन उप्यक्त छः रूपां को भी शिवदृष्टि से ही देखता ओर उनकी शिवरूप मे ही 
परभाव से उपासना, करता है, वह शिव का ध्यान करते हुए शैवतादात्म्य भाव 
के कारण शिवैक्य की उपलब्धि कर लेता है ॥२७१॥ 


 श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


शिवस्य च चिदानन्दधनतयैव ध्यानं" न त्वाकारेण । अन्येषां तु- 
ब्रह्मादिकारणानां च साधने विग्रहं स्मरन्‌ । 
ूर्वोक्तलक्षणं यश्च॒ तन्मयत्वमवाप्तुयात्‌ ।। २७२।। 

ू्वमित्यासननिर्णयावसर उक्तम्‌, यशचतयत्र स इत्यध्याहार्यः । 
मनश्च मन्रसिद्धिस्तु जपहोमार्चनाद्धवेत्‌ । 

आराधितैरिति शेषः । 

अतश्च जपादिना पूर्वमेव ये साधिता मन्रा अङ्गब्रह्माद्याः- 
पूवोक्तरूपकध्यानात्सिछ्यन्त्यत्र न संशयः ।। २७३।। 

एषां पूर्वमेव ध्यानं साधनफलं चाग्रे भविष्यति ॥२७३॥ 
ज्योतिर्यनिात्तु योगीन्द्रो योगसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

ज्योतिर्विन्दुः । योगसिद्धिरतीतादिज्ञानम्‌ । 

योगप्रकर्षात्त- 
तन्मयत्वं यदाप्नोति योगिनामधिपो भवेत्‌ ।। २७४।। 


यह ध्यान रखने की बात है कि, शिव का ध्यान चिदानन्द्घन के रूप मेँ 
ही करना चाहिये । यदि यह ध्यान विग्रह ओर भुवन रूप आकार का हुआ, तो 
इसका परिणाम अनुकूल नहीं हो सकता । 


ब्रह्मा, विष्णु आदि कारण रूप देव शक्तियों के ध्यान रूपी साधना मेँ 
संलग्र साधकों को भी साकार ध्यान करने पर ब्रह्म-विष्ण्वादि तन्मयता ही प्राप्त 
हे सकती है । यह बात आसन निर्णय के सन्दर्भ मे कही गयी है ॥२७२॥ 


मन्त्रो की साधना से मन््रों की सिद्धि होती है । इसके लिये जप करना 
चाहिये, मनर के अधिष्ठाता देवता की पूजा की जानी चाहिये ओर इसी 
के उपलक्ष्य मे होम भी आवश्यक है, तभी मनँ की सिद्धि होती है । इसलिये 
मन््रो की आराधना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिये जप आदि से पहले ही 
जो विदयङ्ग ओर ब्रह्म आदि मन्त्र साधित किये जाते हैँ, वे भी ध्यानादि 
रक्रया द्वारा निःसन्देह सिद्ध हो जाते है । इसलिये जप, अर्चन ओर होम 
के पहले ही ध्यान का भी प्रयोग आवश्यक है ॥२७३॥ 

इसी तरह मात्र ज्योति का ध्यान करने से भी योगीन्द्र पुरुष, योग सिद्धियों 
को प्राप्त करते हैँ । ज्योति विन्दु का पर्यायवाची शब्द है । योग सिद्धि से यहो 
तात्पर्य अतीत आदि के ज्ञान से लेना चाहिये । इस योग विद्या में प्रकर्षं अर्थात्‌ 
कृष्ट उन्नति हो जाने से जब बिन्दु आदि का तादात्म्य प्राप्त हो जाता है, 


१. ख. पु. ध्यानं कृत्वेति पाठः । 


चतुर्थः परल: १९८५ 


अधिप इति भगवदीश्वररूपः ॥२७४॥ 
शब्दध्यानाच्च शब्दात्मा वाङ्मयापूरको भवेत्‌ । 
शब्दो नादः । 
स्परशध्यानाच्च स्पशात्मा जगतः कारणं भवेत्‌ ।। २७५।। 
स्पर्श आनन्दात्मा शक्तिगतस्तस्याधस्तनजगत्कारणत्वाज्जगतः कारण- 
मित्युक्तम्‌ ॥२७५॥ 
व्यापिनीपदे तु- 
शून्यध्यानाच्च शून्यात्मा व्यापी सर्वगतो भवेत्‌ । 
समनाध्यानयोगेन योगी सर्वज्ञतां ब्रजेत्‌ ।। २७६।। 
एवं स्थूलस्थूलतरादिभावापेक्षया सिद्धीः प्रतिपाद्यः 
“सृकष्मोऽत्यन्तं परो भावः" (स्व. ४-२६९) 


तो योगियों का भी स्वामित्व उसे अनायास ही उपलब्ध होना स्वाभाविक है । 
यह स्वामित्व एक तरह का ईश्वरत्व ही होता है ॥२७४॥ 


शब्द का ध्यान करते हए जब शब्द से भी तादात्म्य सिद्ध हो जाता है, 
तो समस्त वाङ्मय मात्र का वह अधिकारी हो जाता है । शब्द नाद्‌ का ही पर्याय 
मान्य है । इसी प्रकार स्पर्शं के ध्यान करते हूए स्पर्श का तादात्म्य उपलब्ध हो 
जाता है । एसे लोग जगत्‌ के हेतु कर्ता हो जाते हँ । स्पर्श वस्तुतः आनन्द का 
मूल हेतु माना जाता है । आनन्द॒शक्ति स्वातन्य कीही प्रतीक मानी जाती 
है । शक्ति से ही जगत्‌ की निरिति होती है । जगत्‌ के मूल मेँ शाक्त उल्लास 
ही मुख्य कारक है । अतः जगत का कारण कहना उचित ही है ॥२७५॥ 

नाद-नादान्त के ऊपर शक्ति ओर शक्ति के ऊपर व्यापिनी का क्षत्र आता हे । 
व्यापिनी पद को शन्य पद भी कहते है । शून्य का ध्यान भी अत्यन्त महत्वपूर्णं ध्यान 
माना जाता है । इससे ध्यान कर्ता शून्य से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है । शून्य व्यापक 
होता है । व्यापकता में प्रवेश हो जाने पर साधक व्यापी हो जाता हे । व्यापी होने पर 
सर्वर गति हो जाती है । सर्वत्र गति होने पर. ही व्यक्ति सर्वगत कहलाता है । सर्वगत 
व्यक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है । एसे लोग समाज की श्रद्धा के पत्र होत है । 

व्यापिनी के ऊपर समना पद की प्रतिष्ठा है । इसके ध्यान से योगी सर्वज्ञ हो 
जाता है । वस्तुतः समना मेँ महालक्ष्मी, बरही, महशवर, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, 
एनद्री ओर चामुण्डा नामक शक्तियाँ वर्णमाला के वर्ण, क्रम से अधिष्ठित होती हैँ । ये 
वाङ्मय की शक्तिर्या है । इनके ध्यान से सर्वज्ञता स्वाभाविक है ॥२७६॥ 


श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


इत्यादिप्रतिपादित'दृशात्यन्तसूक्ष्मन्मनापरतत्वध्यानं मुक्तिप्रदमित्यादिशति- 
उन्मन्यार तु परं सृक्ष्ममभावं भावयेत्सदा । 
उन्मन्या समवायिन्या शक्त्या सह परं पूरवोक्तशिवततत्वरूपमभावं भावयेत्‌ । 
अभावं व्याचष्टे- 
सर्वन्द्रियमनोतीतस्त्वलक्ष्योऽ भाव उच्यते ।। २७७।। 
सर्वाणीन्द्रियाणि मनश्चातीतोऽतिनिष्रान्तः समनापददूर््वस्य वेदिद्रकरूपत्वात्‌, 
अत एवालक्ष्यः, अतश्च न विद्यन्ते वेद्यादिरूपा भावा यत्रेति व्युत्पत्त्याभाव 
उच्यते, वस्तुतस्त्वसौ चिदानन्दघन एव ॥२७७॥ 
ननु यद्ययमीदृशस्तत्कथमुक्तम्‌ (अभावं भावयेत्सदा' इत्याशङ्कयाह 
अभावं भाव्यं भावेन भावं कृत्वा निराश्रयम्‌ । 


इस प्रकार स्थूल ओर स्थूलतर आदि भावों की अपेक्षा सिद्धियों की 
स्तरीयता का प्रतिपादन कर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि, सूक्ष्म अत्यन्त 
परावस्था का भाव होता है ।' क्रमशः सूक्ष्मता की ओर आरोह करते हुए साधक 
उन्मना के स्तर पर परतत्त्व के ध्यान मेँ रम जाता है । यह ध्यान मुद्तिप्रद होता 
है, यह ध्रुव सत्य तथ्य है । इसी तन्त्र के ४/२६९ कथन के अनुसार सृष््मता 
की परभावमयता का भी प्रतिपादन किया गया है । 


इसके बाद उन्मना के सम्बन्ध मे कुछ विशेष निर्देश देते हुए कह रहे है 
कि, उन्मना पद्‌ पर आरूढ़ साधक सुक्ष्मता की आत्यन्तिक अवस्था मे जिसे हम 
“अभाव' कह सकते है, उसी का भावन करना चाहिये । यह अभाव भी शिवतत्त्व 
रूपही माना जाता है । उन्मनापद समवाय रूप से शिव से नित्य अवियुक्त है 
। उसे अभाव कहना उन्मना की परात्मक सूक्ष्मता का ही समर्थन करता है । 


अभाव भाव का अभाव नहीं वरन्‌ समस्त इन्द्रियों से मन से भी जो अतीत 
पद है, जो शाश्वत है, अलक्ष्य है ओर पर भाव है, यह सर्वातीत, इन्द्रियों से 
अगोचर, मन ओर वाणी से भी अतीत, समना पद से ऊर्व म प्रतिष्ठित वेदितृरूप 
होने के कारण अवेद्य ओर अलक्ष्य पद है । वहं वेद्य भाव होता ही नहीं । इसी 
आधार पर उसे अभाव की संज्ञा से विभूषित कसते हैँ । इसलिये उसे दूसरे शब्दो मे 
चिदानन्दषन तत्त्व कहते हैँ । इसीलिये इसे शिव पद ही मानते हैँ ॥२७७॥ 


यहाँ एक नया प्रश्न उपस्थित होता है । अभी अभी सर्वेन्द्रिय मनोऽतीत इस 
भाव को चिदानन्दधन कहा गया है । यदि यह उक्त अवस्था चिदानन्दघन रूप हे, 
इसे फिर अभाव क्यो कहा गया है 2 साथ ही साथ यह देशना भी दी गयी है कि, 


१. ख.पु. दिशेति पाठः । २. ग.घ.ङड-पु. उन्मनेति पाठः । 
३. ख.ग. उन्मनेति पाठः । 
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न विद्यन्ते भावा यस्मिस्तदभावरूपं पदं भावेन परसत्तात्मना चिन्मयेन 
रूपेण भाव्यं भावनीयम्‌ । ननु चित्तत्वं भावकं तत्कथं भाव्यमुच्यते भावं कृत्वा 
निराश्रयमिति । भवतीति भावः सदाशिवादिः क्षित्यन्तः, तं निराश्रयं निरालम्बनं 
प्रशान्तरूपतया शक्तिधामानुप्रवेशेन !तन्मयीकृत्य । 

इत्थं च- 

सर्वोपाधिविनिर्मक्तमभावं लभते पदम्‌ । । २७८।। 
उपसंहरति- 
एष तेर कारणत्यागः 


अभाव का ही सदा भावन करना चाहिये । क्यों 2 अभाव के भावन का तात्पर्य 
क्या हो सकता है 2 इन बातों पर गहरायी से विचार करना चाहिये । 


सर्व प्रथम “अभाव' पर विचार करे । जिसमे भाव की विद्यमानता न हो, 
भाव की सत्ता ही न हो, वही अभाव कहा जा सकता है । श्लोक कहता है कि, 
इस अभाव को भाव से अर्थात्‌ परसत्तात्मक रूप से भावित करना चाहिये । इस 
एसे परसत्तात्मक रूप का हम चिन्मय रूप कह सकते है । इस रूप मेँ उसे भावि 
करना चाहिये । 


यँ एक नया प्रश्न उठ खड़ा होता है । स्वाध्याय शील श्रोता पूता है- 
गुरुवर ! चिन्तत्व तो भाव्य नही, भावक माना जाता है 2 आप उसे भाव्य क्यो कह 
रहे है 2 गुरुदेव प्रसन्न भाव से शिष्य को समज्ञा रहे हँ । उनका कहना है कि, 
वत्स ! तुम जो कह रहे हो, यह रुव सत्य है । फिर भी अपने प्रश्न पर पुनर्विचार 
करो । सोचो भाव किसे कहते हैँ ? भाव का विग्रह वाक्य है, भवतीति भावः । इसके 
अनुसार सदाशिव से लेकर पृथ्वी पर्यन्त के ३४तत्व भाव ही कहे जा सकते है । 
इस भावसद्धाव को निराश्रय कर, कहीं से भी कोई आलम्बन न देकर प्रशान्तरूप 
से ३५बें तथा ३६वे तत्त्व मे तन्मय करना ही भाव्य करना माना जाता है । इस 
तन्मयता मेँ अभाव दशा की ही भव्यता का उल्लास होता है । इसीलिये यह बात 
सिद्धान्त रूप से प्रतिपादित है कि, सभी सामान्य विशेष उपाधियों से विनिर्मुक्त दशा 
ही अभाव की दशा होती है । जो साधक भाव मात्र को शक्तिमान्‌ शिव को अर्पित 
कर देता है, वह अभाव से ही भावित हो जाता है ॥२७८॥ 

इस विषय का उपसंहार करते हुए कह रहे हँ कि, वस्तुतः इन ३४तत््वो 
काएक एक का ऊपर में परित्याग कर उसी उसी मेँ तन्मय करते हए ३५बें 
शक्तिधाम मे अनुप्रवेश करा देना ही हमारा, तुम्हार कारण त्याग है । गुरुदेव 
शिष्य से कहते हे कि, वत्स ! यही प्रक्रिया र्या तुम॒ अपनाओ तो, यह तुम्हारा 
भी कारण त्याग माना जायगा । 


१. ख.ग. उन्मनीकृत्येति पाठः । २. क.ख. मे इति पाठः । 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


कारणत्यागेऽर्थाक्षिप्तं कालत्यागमाह- 

कालत्यागं निबोध मे । 
सच- 

तुटिषोडशसंयुक्तः प्राणस्तु समुदाहतः ।। २७९।। 
तस्य च~ 

तुटिद्वयं समाश्रित्य एकैको भैरवः स्थितः । 
द्वितीयावरणनिष्ठः कपालीशभैरवादिः । 
अस्मिश्च- 

अहोरात्रविभागेन कुर्वन्त्युदयमेव ते ।। २८ ०।। 
यथाहनि प्राणेऽष्टावुद्न्त्येवं रात्रौ अपानेऽपि ॥२८०॥ 


इस सन्दर्भ मे यह ध्यान रखना अनिवार्यतः आवश्यक है कि, क्रमशः 
कारणों के त्यागमे कालका भी त्याग हो जाता है । इसलिये इसी क्रम में 
भगवान्‌ के अनुसार कारण के त्याग के साथ ही कालत्याग पर भी ध्यान देना 
चाहिये । भगवान्‌ कहते हैँ कि, काल त्याग के सम्बन्ध मेँ बताने जा रहा 
हूं । तुम इसे ध्यान से सुनो, ओर गुनो । 


वत्स ! यह "चार" जिसे प्राणचार कहते है, यह सोलह तुटियों वाला होता 
है । अर्थात्‌ प्राण जँ से चलकर जहाँ तक जाता है, यह दूरी १६तुटियों मे विभक्त 
मानी जाती है । 'तुटि" शब्द माप वाचक परिभाषिक शब्द्‌ है ॥२७९॥ 


तुरि १६ होती हैँ । भैरव आठ होते है । अतः एक एक भैरव के स्थान के 
रूपमे दो दो तुि्याँ आती है । द्वितीय आवरणनिष्ठ कपालीश भैरव आदि आते हँ । 
इसमें ये भैरव दिन ओर रात के विभाग की अवस्था मेँ उदित होते रहते हँ । आठ भैरव 
कपालीश, शिखिवाहन, क्रोधराज, विकराल, मन्मथ, मेषराज, सोमेश्वर ओर विद्याराज 
आठ बार दिन मेँ उदय लेते है ओर यही आठ रात मेँ भी आठ वार्‌ उदित होते 
है । यह ध्यान देने की बात है कि, उक्त दिन ओर रात शब्द एक ही श्वास के प्राचार 
के जाने ओर आने के क्रम को कहते है । श्वास का शरीर से बाहर निकलकर चिति वेन्द्र 
(आमावस्य केन्द्र) तक जाना दिन कहलाता है क्योकि, प्राण सूर्यं होता है । अतः 
प्राणचार सूर्य का दिन का समय है । चिति केन्र से अङ्कुरित अपान रूप सोम तत्व 
मुख्यरूप से मात्केनद्र मेँ (पौर्णमास केन्द्र) नाभि मेँ प्रवेश करता है । य पुरी पूर्णिमा 
होती है । पूर्णिमा रात मेँ ही होती है । यह प्राण तत्त्व सूर्य तत्व की प्रधानता मे दिन 
ओर सोम ततव रूप अपान चन्दर की मुख्यता मे रात होती है । एक शास प्रश्वास मँ दिन 
रात का यही क्रम शास्र सम्मत हे ॥२८०॥ 

एषां व्यापकः- 
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नवमस्तु परो देवः 
पर इत्यष्टानां पूरको व्यापकः प्रकृष्टश्च श्रीस्वच्छन्दनाथः । 
एतदीयान्महाप्रकाशात्मनो व्यापकात्‌- 
तेजसस्तूदयन्ति ते । 
तद्धित्तावेव स्फुरनतीत्यर्थः । अतश्च प्राणोदये तदविनाभाविनि बाहयान्तरनील- 
सुखादिज्ञाने तद्विकल्पनेऽपि वा परभैरवविकासमया एव महायोगिनो न तु कदाचित्‌ 
क्वचिदपि खण्ड्यन्ते; प्रत्युत स्वात्मविकासेन सततं मण्ड्यन्त इति सरहस्यार्थोऽत्र 
कटाक्षितः । 
एवं स्थिते सति 
सर्व कालं त्यजेत्प्राणे यथावत्कथयामि ते ।। २८९।। 


इस भैरवाष्टक मे व्यापक भाव से अधिष्ठित नवम भैरव देव को ही 
परभैरवदेव कहते है । इन्हीं का प्रचलित ओर प्रसिद्ध नाम स्वच्छन्द भैरव है । 
व्यापक ओर पूरक होने के कारण इन्हे सबसे प्रकृष्ट स्थान दिया जाता हे । इनका 
प्रकर्षं सर्वोपरि है । 


इसी व्यापक ओर महाप्रकाशमय परम भैरव के तेज से ये आठ भैरव, 
उसी परभैरव भित्ति पर ही उदित ओर स्पुरित होते है । इसीलिये प्राण के उदय 
होने पर ही बाह्याभ्यन्तर भाव से नील पीत सुख दुःख आदि ज्ञान भी होते 
ह । प्राणोदय ओर इस प्रकार के ज्ञानों का अविनाभाव सम्बन्ध माना जाता 
है । प्राणोदय के विना नील पीतादि की जानकारी हो ही नहीं सकती । ज्ञान होने 
या उनके विकल्पन के प्रकल्पन की दशा के साक्षी पर भैरव विकास के तादात्म्य 
विज्ञान के साधक महायोगी ही होते है । आज तक इनका या इनकी अनुभूतियों 
का खण्डन किसी कै द्वारा करने का साहस नहीं किया गया हे । चकि एतद्विषयक 
इनका विज्ञान स्वतः साक्ष्य होता है । अतः यही प्रमाण माने जाते है । स्वात्म 
विकास के ये स्वतः प्रमाण है । अतः सभी इन्हं मण्डित ही करते है । इन बातों 
का ध्वनन इस कथन मेँ व्यक्त हो रहा है । 


इस स्थिति म साधक को पर्हंचना चाहिये । साधक अपनी स्वात्म 
चेतना की स्पूरषियों का साक्षी हो जाता है । साधक योगी प्राणोदय मेँ इन 
भैरवाष्टक की तुरियं से मानो तादात्म्य सम्बन्ध बना लेता है । इस अवस्था मे 
कलना कलित "काल' को उसी प्राण में विसर्जित करता रहे, इस तरह प्राण 
के प्राणना व्यापार मँ काल की कलना भी अर्पित हो जाती है । साधक इस 
साधना के द्रारा कालजयी बन जाता है ॥२८१॥ 


१९० श्रीस्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


तत्र- 
तुटयः षौडशैवोक्ताः कालस्य करणं तु ताः । 
तदादिः संस्थितः कालः सर्व चरति वाङ्मयम्‌ ।। २८२।। 
करणं तु ता इति प्राणारम्भद्रारेण ताभिः सर्वस्य कालस्योत्थापनात्‌ । तदा- 
दिरिति 


क्षणद्रयं तुटिः ग्रोक्ता.......' (स्व. ११-१९९) 
इति भाविनीत्या यद्यपि क्षणादिः कालस्तथापि- 

“मानुषाक्षिनिमेषस्याष्टमोंऽ शः क्षणः ।॥' (११-२००) 
इति भाविवाक्येनैव लक्ष्यस्यानुमेयत्वमुक्तमिति न तस्य सावधानैरपि तुटिवत्‌ स्फुट- 
संवेद्यत्वमित्येवमुक्तं सर्वं चरति वाङ्मयमिति प्राणोच्चारोच्चरन्मातृकाव्याप्तिद्रारेण 
समस्तं वाचकराशि तद्वारेण च वाच्यनियममपि व्याप्नोति ॥२८२॥ 


वास्तव मँ ऊपर कही गयीं तुटिर्यँ हौ जिनकी संख्या सोलह कही गयी है, ये 
ही काल की करण मानी जाती हैँ । प्राण के प्रारम्भ से ही ये तुटियो ही काल की कलना 
को जन्म देती है । इधर तुटि पँ प्राण प्रवर्तित हुआ ओर उधर काल की कला आरम्भ 
हई । तुटि की परिभाषा इसी ग्रन्थ के ११/१९९ मे लिखी गयी है कि, 


दो क्षणो के संयोग को तुटि कहते है । दो क्षणो के यापन काल के एक 
कृष्टल को तुटि मानते है । दो क्षणो का काल योग प्राणचार मेँ आठ बार आता 
है । इस प्राणचार मेँ काल का त्याग साधक कर देता ह । इसी तरह ११/२०० 
मेक्षण को भी परिभाषित किया गया है । मनुष्य के आखों की पलक निरन्तर 
उठती गिरती रहती हैँ । इन्हं निमेष कहते हैँ । निमेष के आठवें भाग के बराबर 
एक क्षण ओर दो क्षणो की एक तुटि होती है । आंख के निमेष अनुभव सिद्ध 
होते हे । शास्त्र की भाषा में इसे पक्षमसंकोच कहते हे । यह अनुभव प्रतीति के 
द्वारा ही प्रकल्पितं होता है । 


पलक गिरने के काल की जानकारी के लिये सावधान पुरुष भी स्फुट रूप 
से इस काल को नहीं जान पाते । इसीलिये इसे अनुमेय माना गया है । वहीं 
तुरियं स्फुट संवेद्य होती हैँ । क्योकि साधक उसी क्रम में मातृका के वर्णो का 
भी प्राणोच्चार के साथ ही उच्चार करता ऊपर बढ़ता है । प्राणोच्चार ओर 
वर्णोचार एक साथ होता चलता है । इसी आधार पर यह कहा गया है कि, काल 
सारे वाङ्मय मात्र को "चरति" अर्थात्‌ मातृका-वर्ण-व्याप्ति के माध्यम से समस्त 
वाचक राशि को ओर वाच्य नियमों को भी स्वात्मसात्‌ करता रहता है । इस तरह 
वाङ्मय काल ओर प्राण में व्याप्त होता रहता है ॥२८२॥ 


चतुर्थः पटलः १९१ 


तदादिरित्यक्तं विभजति- 
तुटिर्लवो निमेषश्च काष्ठा चैव कला तथा । 
मुहूर्तश्चाप्यहोरात्रः पक्षोः मास ऋतुस्तथा ।। २८३।। 
अयनं वत्सरश्चैव युगं मन्वन्तरं तथा । 
कल्पश्चैव महाकल्पः 
"तुस्यादयः षोडशः" इति, वक्ष्यमाणौ च द्रौ एकादशपटले निर्णेष्यन्ते । 
'महाकल्पस्य पर्यन्ते ब्रह्मा याति परं लयम्‌ ।' (११-२६०) 
इति एषोऽत्र महाकल्पो न ्ग्राह्मोऽसंगतेः; अपि तु सदाशिवजीवितावध्यात्मा 
परम-महाकल्पः । 


काल को परिभाषित करने वाले शब्दों को श्लोक २८२ मेँ तदादि अर्थात्‌ 
तुटि आदि शब्दों के द्वारा संकेतित किया गया है । इस श्लोक मे वही व्यक्त 
किया गया है । वे तुटि आदि शब्द इस प्रकार है- 


१-तुटि, २-लय, ३-निमेष, ४-काष्ठा, ५-कला, ६ मुहूर्तं, ७-अहोरात्, 
८-पक्ष, ९-मास, १०-कऋतु, ११-अयन, १२-वत्सर, १३-युग, १४-मन्वन्तर, 
१५-कल्प ओर १६-महाकल्प । ये सोलह काल कला के मापक वाचक शब्द 
हे । ग्यारहवें पटल मेँ इनके अतिरिक्त दो ओर कालखण्डों का विवेचन किया 
गया है । ओर उन्हे परिभाषित किया गया है । उसी पटल में ११/२६४ 
द्वारा महाकल्प के विषय मेँ कहा गया है कि, “महाकल्प के अन्त में ब्रह्मा 
महाप्रलय मे लीन हो जाते हैं । 


महाकल्प के विषय मेँ आचार्य क्षेमराज की एक अलग सम्मति है । वे कहते 
हैं कि, उक्त ग्यारहवे पटल मेँ परिभाषित महाकल्प का यहा ग्रहण असंगति पूर्ण 
है । वस्तुतः काल की कलना सदाशिव की जीवितात्मिका अवधि पर्यन्त ही मान्य 
है ओर यही कलना उचित है । इसीलिये इसे परममहाकल्प कहा जा सकता है । 


सदाशिव पर्यन्त जीवन की अनुभूति होती है । इसमें पार्थक्य प्रथा का प्रोच्छलन 
स्वाभाविक है । शक्ति मेँ समस्त अव्यक्तो का समावेश हो जाता है । परित्यजेत्‌ क्रिया 
विधि का निर्देश करती है । साधक पृथिवी से सदाशिव तक का परित्याग इसी 
शक्त्यन्त बिन्दु पर करे ओर शिव शक्ति सामरस्य के शाश्वत शाम्मव समावेश में 
समाविष्ट होने के लिये अग्रसर हो । यही सन्देश भगवान्‌ भैरव हमे दे रहे हैँ । 
यहां यह ध्यान देने की बात है कि, साधक साधना के उच्च शिखर पर चढृते 


१. क.पु. कार्य इति पाठः । 


१९२ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


यदाह- 
शक्त्यन्ते तं परित्यजेत्‌ ।। २८४।। 
शक्त्यन्तर्भावानुप्रवेशान्ते सूक्ष्मदृशा सदाशिवान्तकारणपञ्चकोपसंहारी 
कालः प्रशाम्यतीत्यर्थः ॥२८४॥ । 
अथ- 
व्यापिन्यन्ते परः काल स तदद्गी 
स परममहाकल्पोऽङ्गमवयवः तेनाङ्गी पर इति साम्याख्यः । यद्रक््यति- 
“स कालः साम्यसंजञो वे........ ।' (११-३०४) 
इति । 
त्यजेत्तु तम्‌ । 
तं च समनानुभवदशायां परित्यजेत्‌ । 


हए जब शक्ति मे अन्तर्भाव प्राप्त करता है, उस बिन्दु पर ब्रह्मा, विष्णु, रुदर, ईश्वर 
ओर सदाशिव रूप कारण पञ्चको का उपसंहार हो जाता है । यही पच काल की 
कलना के आश्रय ह । इसी पञ्चक के परित्याग की देशना परित्यजेत्‌, क्रिया मे 
निहित है । इसी बिन्दु पर काल का प्रशमन हो जाता है । साधक अकाल कलित 
अवस्था को प्राप्त कर लेता है ॥२८३-२८४॥ 


इस अकालकलित अवस्था के पूर्णरूप को "व्यापिनी" कहते हें । इस 
अवस्था मे भी काल रहता है । इसे “साम्य' काल कहते हैँ । कह सकते है कि, काल 
है भी ओर नहीं भी है । व्यापिनी वृत्त शक्ति ओर समना के मध्य मे अवस्थित 
है । यथा नाम तथा गुण की उक्ति के अनुसार व्याप्ति इस व्यापिनी का गुण है । 
व्यापिनी को अति-क्रन्त करने वाला साधक जब इसकी सीमा को तोड़ता है, उसी 
के फटते ही उस से एक अङ्क उन्मिषित हो उठता है । इस अङ्कुर का नाम 
“तत्समापत्त' है । यही उन्मेष समना की समापत्ति करा देता है । 


व्यापिनी मे अन्तर्भाव होने पर यह ज्ञात हो जाता है कि, उक्त महाकल्पकाल 
व्यापिनी मे व्याप्त काल का अङ्ग है । इस अङ्ग रूप काल का अद्गी साम्य 
नामक परममहाकल्प होता है । 'तत्समापत्ति' की अनुभूति दशा मेँ इस परममहाकल्प 
को भी योग युक्त साधक छोड़ देता है । पहले कहे गये महाकल्प की अपक्ष इसे 
सत्रहवीं काल-कला कहते हैँ । 


चतुर्थः पटलः १९३ 


पूर्वप्रकारपेक्षया च- 
स च सप्तदशो ज्ञेयः 
ततोऽपि- 
परार्धपरतः स्थितः ।। २८५।। 
सोऽपि चाष्टादशो देवि समनान्ते तु तं त्यजेत्‌ । 
समनानुभवपर्यन्ते उन्मनान्तभवि त्यजेत्‌ प्रशमयेत्‌ ॥२८५॥ 
एवमेकशप्राणोच्चारेणैव बहिर्विततमपि परारधान्तं कालं गुरुप्रवरः प्रशमय्य अकाल- 
कलिते पदे स्थिति बध्नीयात्‌ । तदाह- 
सर्वकालं तु कालस्य व्यापकः परमोऽव्ययः ।। २८६।। 
उन्मन्यन्ते परे योज्यो न कालस्तत्र विद्यते । 
कालस्येति परार्ान्तस्य, सर्वकालं नित्योदितत्वेन व्यापकः, अत एव परमोऽव्य- 


इस परममहाकल्प के अतिरिक्त अटारह्वां काल खण्ड भी माना जाता है । 
समना के अन्त मेँ जब साधक उन्मना में प्रवेश करता है, उसी समय इस काल कला 
का भी परित्याग कर देना चाहिये । सर्वत्र परित्याग का अर्थ प्रशमित कर देना ही 
होता है । उन्मना परावस्था है । इसमे पराबीज उल्लसित होता है । जिस तरह 
मयृराण्ड मे सभी रङ्ग उल्लसित रहते है, उसी तरह पराबीज मे अव्यक्त विश्चप्रसार 
अव्यक्त रूप से उसमे निहित रहता है । यहं काल प्रसुप्त रहता है । अकाल पुरुष 
पराबीज मेँ पञ्चपिण्डनाथ के रूप मेँ शास्त्र मेँ स्वीकृत हे ॥२८५॥ 


गुरुदेव शिष्य के उत्कर्ष म सदा निरत रहते है । वे शिष्य के एक प्राणोच्चार 
मे बाहर वितत-व्याप्त काल की असीमता को जो तुटि से परार्धं पर्यन्त अठारह 
खण्डो में यँ परिभाषित है, उसे प्रशान्त कर देते हँ । परिणामतः शिष्य अकाल 
कलित दशा मेँ परानन्द निष्यन्द सुधा से सराबोर रहते हुए शैवतादात्म्य के महाभाव 
से भावित हो जाता है । शिष्य इस परावस्था के परानन्द मे वंध सा जाता है । यह 
सब गुरु के अनुग्रह का ही चमत्कार है । इसी तथ्य को व्यक्त कर रहे हँ कि, 


परार्धान्त इस काल मेँ नित्य व्याप्त परमतत्त्व परमात्मा परमशिव स्वयं विश्च की 
कलना का कर्ता है । फिर उसकी कलना कोई नहीं कर सकता । परमशिव इस उन्मना 
भूमि मे शक्ति शक्तिमद्‌ सामरस्यावेशमयं भाव से भरित रहकर साधक को धन्य बना 
देता है । साधक को इस ॒सामरस्य के आनन्द की अनुभूति के उल्लास मे यह 
प्रत्यभिज्ञात हो जाता है कि, मँ काल की कलना को अतिक्रान्त कर अकाल पुरूष की 
कृपा का पात्र बन गया हूं । शैव साक्षात्कार के इस ॒वैलक्षण्य का वह स्वयं साक्षी 


१. ख.पु. एवमेव प्राणेति पाठः । 


१९४ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


यश्च उन्मन्यन्ते परे शक्तिशक्तिमदनुभवावेशो योज्यः सामरस्येन प्रत्यभिज्ञयः । तत्र च 
कलनात्मा कालो नास्ति तस्यैव विश्चकलनाकास्त्वान्न तं कश्चित्कलयतीत्यर्थः ॥२८६॥ 
अत एवासौ- 
नित्यो नित्योदितो व्यापी 
नित्योदित इति न केनचिदाच्छादित इत्यर्थः । 
तं च सर्वोपरिवर्तित्वात्‌- 
आदिरूपं न संत्यजेत्‌ ।। २८७।। 
तमेव दृढावष्टम्भयुक्त्या श्रयेत्‌ । 
एवञ्च सति- 
तं च नित्योदितं प्राप्य तन्मयो जायते सदा । 
योगीन्द्र इति शेषः । 
एवञ्च कारणत्यागानन्तरीयकः कालत्यागो निर्णीत इत्याह- 
कालत्यागो भवेदेवं 
उदेशक्रमायातः- 
शून्यभावस्त्वथोच्यते ।। २८८।। 
शून्यो रूपो भावः पदार्थः परशून्यपदप्रप्त्युपायभूत इत्यर्थः ॥२८८॥ 


बन जाता है । वहाँ कलनात्मक काल समाप्त रहता है । विश्वप्रसार की कलना 
वहाँ नहीं रहती । वहाँ कलना करने वाला भी अब नहीं होता ॥२८६॥ 


इस तरह परमशिव अकाल पुरुष है ओर शक्ति शक्तिमत्सामरस्य मे शाश्वत 
रूप से रमण करदा है, यह सिद्ध हो जाता है । इस विवेचन से यह भी व्यक्त 
हो जाता है कि, वह नित्य, नित्योदित ओर सर्वत्र व्याप्त है । वह किसी से 
आच्छादित नहीं होता । वह सर्वोपरि वर्तमान परमाहेश्वर सर्वदा आदि रूप में 
उल्लसित है । उस रूप का कभी भी परित्याग नहीं करता । दृढ अवष्टम्भ पूर्वक 
वह उसी का आश्रय ग्रहण करता है ॥२८७॥ 


इस प्रकार की स्थिति मे उस परमशिव के साक्षात्कार का स्वयं साक्षी योगीश्वर 
इस परमपुरुष परमेश्वर को स्वात्मसात्‌ हौ कर लेता है । यह स्वयम्‌ उस नित्योदित 
भाव का प्रतीक बन जाता है । सदा तन्मय-तादात्मय निरत हो जातां है । यह काल 
त्याग की अवस्था कारणत्याग के बाद ही आती है । इसीलिये आचार्य क्षमे्र 
कारणत्यागानन्तरीयक मानते हैँ । कालत्याग की यह पूरी क्रमिकता है । 

यह ध्यान देने की बात है कि, त्याग के वाद वहाँ कुछ भी शेष नहीं रहता । 
इसीलिये कालातीत ओर कारणातीत इस अवस्था को शून्य कहते हैँ । यह शून्य 
रूपी जो भाव है, यह परमशन्य पद की प्राप्ति का उपाय रूप भी है ॥२८८॥ 
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तमाह- 
ऊर्ध्वशुन्यमधः शुन्यं मध्यशून्यं तृतीयकम्‌ । 
"चतुर्थ व्यापिनीशून्यं........ ।' (४-२८९) 
इति वक्ष्यमाणत्वात्‌ ऊर्ध्वशून्यमत्र॒ नादान्तान्तनिः शेषपाशप्रशमभुः शक्तिपदम्‌, 
अधःशून्यमनुल्लसितपरपञचं॑हत्रम्‌, मध्यशून्यं तु क्रमेणाधस्तनप्रमेयप्रशमात्मकं 
कण्ठतालुभरूमध्यललाटमूर्धरुन्रात्मकम्‌ । 
इत्थं च- 
शून्यत्रयं चलं होतत्तदधो मध्य ऊर्ध्वतः ।। २८ ९।। 
तदेतत्‌ क्रमेणाधो मध्य॒ ऊर्ध्वतः स्थितं शृन्यत्रयमापेक्षिकत्वाद्धेय- 
मित्यर्थः ॥२८९॥ 


यल अर्थात्‌ इस उच्चार-साधना यात्रा म साधक को कई शून्यां के 
अनुभव होते है । १-ऊर्ध्व शन्य,(पाश प्रथम भूमि रूप शून्य), २-मध्य शून्य 
ओर ३-अधः शून्य । व्यापिनी शून्य को यह शास्त्र चतुर्थं शून्य कहता है । 
पाठकों ओर स्वाध्याय शील अध्येताओं तथा साधकों को इस क्रम पर 
सावधानता पूर्वक विचार करना चाहिये । यहाँ जिसे ऊर्ध्व शून्य बनाया गया है, 
वह किस दृष्टि से ऊर्ध्वं है ? यह एक रहस्यमय पूर्णं चिन्तन का बिन्दु है । 
वस्तुतः जीव पाशबद्ध पशु होता है । विश्च का सारा प्रसार पाशो से जकड़ा 
हुआ है । इन पाशो से मुक्ति का प्रयत्न हौ साधना है । इसी जीवन मेँ पाशो 
को शिथिल बनाकर इनसे छुटकारा की छटपटाहट साधना में प्रवृत्त कर्ती है । 
तब परमेश्वर के अनुग्रह से जीव जीवन्मुक्त हो जाता है । 


साधक साधना ओर उपासना के सन्दर्भो को अतिक्रान्त करता हुआ इस 
समय निरोधिका के निरोध को तोडते हए, नाद्‌, नादान्त को पार कर शक्तेन 
पर अवस्थित है । शक्ति एेसा ही महत्त्व पूर्ण केन्द्र है, जँ अशेष पाशराशि ध्वस्त 
हो जाती है । इसीलिये उसे निःशेष पाशं की प्रशमभूमि कहते है । इसके अवरोह 
क्रम यें मूलाधार अन्तिम पड़ाव है । शरीर की संरचना मे पाश प्रशम की दृष्टि से 
शक्ति केन्द्र ही सबसे ऊपर है । चकि यह अव्यक्त अनामय शून्य पद है । इसलिये 
इसे उर्ध्वशुन्य' की संज्ञा से विभूषित कर इसके महत्व का ही प्रतिपादन यहो किया 
गया है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि, शक्तिपद ही उर््वशून्य' है । 

इसके बाद मध्य शून्य का क्रम आता है किन्तु इस क्रम के विपरीत 
अधः शून्य पर॒ विचार कर रहे है । अधःशून्य को समञ्च लेने के बाद मध्यशून्य 
को समञ्लना सरल हो जायेगा । वास्तव मेँ अधः किसे कहा जाय 2 अधः 
सबसे निचला केन्द्र होता हे । 
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शरीर का वह कौन सा केन्द्र है, जिसे निचला कहा जाय ? आदि भैरव 
भटारक इस विषय में मौन है । आचार्य क्षेमराज इसे अर्थात्‌ अधःशन्य “हत्‌! क्षेत्र 
को मानते है । हत्‌" सामान्यतया हदय को कहते हँ । इस दृष्टि से यह अनाहत 
चक्र काक्षत्र होना चाहिये । इसकी एक ओर विशेषता की सूचना यहोँ दी गयी 
है । जैसे वह अनुल्लसितप्रपञ्च क्षत्र है । अतः यह हत्‌ क्षत्र ही अधःशन्य है । 

इस बिन्दु पर कुछ ओर विचार अपेक्षित है । वस्तुतः हदय शब्द का प्रयोग 
“सा स्फुरता महासत्ता हदयं परमेष्ठिनः' इस उक्ति के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा का 
हदय अर्थात्‌ केन्र मूलाधार चक्र है । दूसरी बात जो मुख्य रूप से ध्यातव्य है, 
वह है कि, नाभिकेन्द्र ही परमेष्ठी परमेश्वर रुद्र का हदय हे । प्राण का उदय 
नाभि-नाल से होता है । नाल, गर्भम माता की नाभि से मिला हुआ होता 
है । जन्म के बाद शिशु नाल को मातृनाल से काट देते हैँ । उसी नाल से गर्भस्थ 
शिशु प्राणवन्त होता है । नाभि को मातृकेनद्र भी कहते हैँ । अतः इस दृष्टि से 
नाभि का मणिपूर चक्र ही अधःशन्य है । श्वास लेने पर शिशु का पेट पफूलते 
देखा जा सकता है । अतः नाभिकेन्द्र ही हत्छत्र अर्थात्‌ परमेश्वर शिव का मुख्य 
निचला केन्द्र बिन्दु है । यँ हदय का अर्थ केन्र है । 


मेरी दृष्टि से अधःशून्य चक्र नाभिकेन्द्र को ही मानना चाहिये । 
प्राणापानवाह का निचला केन्द्र नाभि ही है । मणिपूर चक्र का बीज मन्त्र 
“रुद्रनीज' माना जाता है । यह केन्द्र ही अनुल्लसित प्रपञ्च हत््ेत्र है । शरीर के 
भूः, भुवः ओर स्वः तीन भाग हैँ । भू भाग मे स्वाधिष्ठान ओर मूलाधार दो 
कषे्र है । इनसे प्राणोदय नहीं होता । यह सभी जानते हैँ ओर शास्त्र भी कहते 
है, तथा विज्ञान भी मानता है कि, भुवर्लोक मे ही सोमसूर्य का संचार होता 
है । सूर्य भुवर्लोक मेँ ही उदय अस्त की भूमिकरा का निर्वाह करता हुआ दीख 
पड़ता है । सूर्य ही प्राण ओर अपान ही चन्दर है । अतः मणिपूर चक्र ही प्राण 
के उदय के कारण निचला शून्य अधःशून्य है । यह सिद्ध होता है । 


अव मध्य शून्य प॒र विचार करं । शक्ति ओर नाभि दोनों ऊर्ध्वधःशून्यों के 
मध्य मे अवरोह क्रम से चलने पर नादान्त, नाद (शब्द) निरोधिनी, अर्धचन्द्र, विन्दु 
` (ज्योति) ब्रह्मस्धर, ललाट, भ्रूमध्य, कष्ठतालु, विशुद्ध॒ ओर अनाहत क्षत्र आते 
हैं । ये सभी ऊर्ध्वं शशक्ति' ओर अधःकषे्र नाभि के मध्य में आते हैँ । आरोह क्रम 
मेँ क्रमशः एक एक को त्यागते हुए ऊपर चढृते है । यही क्रम हे । 

आरोह क्रम मेँ नाभि रूप अधःकेन्द्र से ऊपर के इन सभी मध्यशून्यों का 
परित्याग करते हुए शक्ति शून्य रूप ऊध्वं शून्य मे प्रवेश करते हैँ । इस आधार पर 
क्रमशः १-अधःशन्य, २-मध्यशुन्य ओर तीसरे ऊर्ध्वशून्य की परिकल्पना करते 
है । यह मात्र परिकल्पना नही, अपितु शास्त्र की देशना भी यही है । इसी के बाद 


चतुर्थः पटलः १९७ 


किञ्च 
चतुर्थं व्यापिनीशून्यं समनायां च पञ्चमम्‌ । 
उन्मनाया तथा षष्ठं 
अत्रापि आपेक्षिकत्वाच्चलं ह्येतदिति योज्यम्‌ । 
अतश्च 
षडेते सामयाः स्थिताः ।। २९०।। 
आमयपदेनात्र॒ हेयत्वमुपलक्षयते, तेन चलत्वाद्‌ एते हेया इत्यर्थः । 
उन्मनाया अपि परतत्त्वपिक्षया किञ्चिच्चलत्वमस्ति । परतत््वस्यैव तु अविचलत्वा- 
दुपादेयत्वम्‌ ॥२९०॥ 


चौथे व्यापिनी शून्य की बात आती है कि, तीन शून्यो का परित्याग करते हुए 
व्यापिनी नामक चौथे शून्य पर साधक परहुच पाता है । अतः ये सिद्ध है कि, यह 
तीन शून्य है । ये चल हैँ । अधःशून्य, मध्यशन्य ओर ऊर्ध्वशून्य यही इनके नाम 
ओर काम हैं । चल कहने का तात्पर्य निचले शुन्य का उपरले शून्य में समाहित 
होना है । साधक आरोह क्रम मे साधना के जिस शून्य मेँ अवस्थित होता हे, निचले 
का उसके लिये कोई भी महत्व नहीं रह जाता । इसीलिये अपिक्षिक रूप से निचला 
शून्य हेय हो जाता है । यही इसका चल होना है ॥२८९॥ 


इन तीनों के ऊपर चौथे शून्य का क्रम आता है । उसे अर्थात्‌ शक्तिशुन्य 
के ऊपर वाले शून्य को व्यापिनी शून्य कहते हैँ । व्यापिनी शून्य का परित्याग 
कर सबसे पहले ऊपर की ओर पड़ने वाला शून्य समना शून्य है । यह सहस्रार 
चक्र मेँ सुशोभित माना जाता है । यह पांचरवाँ शून्य है । इससे भी ऊपर उठने 
पर छट शून्य उन्मना शून्य आता है । यह छट सबसे ऊपर का शून्य है । 


एक बहुत ही विचारणीय ओर साधको की सावधानी के लिये अत्यन्त महत्व 
पूर्ण बात यहाँ कह रहे है । भगवान्‌ भैरव देव के अनुसार ये छहो शून्य "सामय" 
होते है । आमय का अर्थ रोग होता है । रोग सर्वथा हेय होते हैँ । ये छहो शून्य 
यदि सामय, तो सभी हेय श्रेणी मेँ ही परिगणित करने योग्य ह । कोई साधक 
यह गर्व न कर बैठे कि, मेँ उन्मना में पर्हुव गया हूँ । अतएव सिद्ध हो गया हूं । 
इस प्रकार के अशुद्ध अहम्‌ से सर्वदा सावधान रहना चाहिये । 

इसी उदेश्य से भगवान्‌ ने इन्हें "सामय" कह कर साधकं को, मनीषियों 
ओर विचारकों को भी यहाँ सावधान किया है । कोई साधक यह प्रश्न न करे 
कि, उन्मना तो सर्वोत्तम भाव है । वह सामय कैसे हो सकता है ? वस्तुत 
परतत््व की अपेक्षा इसमे भी हेयत्व ओर चलत्व है । उसकी अपेक्षा इसमें 
विचलद्धाव है । उपादेयता तो मात्र परत्व मेँ ही है ॥२९०॥ 
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अत एवेते- 
तत्त्वेनाधिष्ठिताः सर्वे सामया अपि सिद्धिदाः । 
तत्वं परमशिवः अधिष्ठितिर्व्याप्तिः । सिद्धिर परयोगिनः पूर्णानन्दघनात्मैव 
इतरस्य तु तत्तत्स्वप्न^पदोचिता । 
अत एव- 
षट्‌ शून्यानि परित्यज्य सप्तमे तु लयं कुरु ।।२९१।। 


कोई साधनारत साधक या उपासक निराश न हो जाय, इस 
ततत्ववाद की तात्त्िकता में प्रवेश के पहले ही निराश न हो जाय, इस दृष्टि से 
भगवान्‌ आशावादी दृष्टि अपनाने पर जोर देने तथा इस दिशा मेँ भी प्रौढतया 
प्रयत्नशील रहने के लिये आश्वस्त करते हए कह रहे है कि, जिन्हें मैने आपेक्षिक 
रूप से सामय कहा है, वे भी वस्तुतः परतत्त्व से अधिष्ठित होते है । इनमें 
परतत्त्व की अधिष्ठिति अर्थात्‌ व्याप्ति है । सामय होने पर भी ये छह साधक 
को उत्कर्ष की ओर अग्रसर करते है, शिवशक्ति सामरस्य रस से अभिषिक्त करते 
है ओर सुफल प्रदान करते है, अतः सिद्धि प्रद माने जाते है । 


क्या सिद्धि को भोग रूपा सिद्धि माना जाय ? इसका उत्तर आचार्य क्षेमराज 
ने अपने उद्योत भाष्य मे दिया है । उनके अनुसार परपथ मेँ प्रविविक्षु साधक को 
पूर्णानन्दघन परमेश्वर की तादात्म्यानुभूति-सुधा के स्वारस्य का रस उन्हं मिलता रहता 
है । इस दृष्टि से इसे सिद्धि रूप से ही स्वीकार करना चाहिये । चिदानन्द्‌ घनानन्द 
मकरन्द सुधारस से सराबोर रहना किसी सिद्धि से बढृकर ही माना जा सकता है । 
यह भी कहा जा सकता है कि, पूर्णं योगी परतत् में प्रवेश कर पूर्णानन्दघनात्मता 
कोपालेता है । परसुषुप्ति रूप चिति में भी व्याप्त हो जाता है । वहीं साधक योगी 
अभी स्वप्र मँ ही परसुषुप्ति का आनन्द लेने के प्रयास करता रहता है । 


यहाँ अब सिद्धान्त का निरूपण कर रहे हे । उनकी यह शास्त्रीय देशना 
है । सभी योगियों के लिये आचरणीय है ओर मननीय है । भगवान्‌ कहते हैँ 
षट्‌ -त्यागात्‌ सप्तमे लयः” अर्थात्‌ इन ऊपर कहे गये छहों शन्यों को परित्यक्त 
कर सप्तम परतत्त्व मेँ लय करो" । कुरु क्रिया आज्ञा की बोधक है । अर्थात्‌ ए 
साधको ! इन छह के व्यामोह मे ही साधना करने के आनन्द को सब कुछ यही 
है, मानकर सन्तोष मत कर लेना अपितु सातवें शून्य मेँ अपने को लीन कर लो, 
जिससे तुमे चिदानन्दं घनतत्व स्वयम्‌ उपलब्ध हो जाय ॥२९१॥ 


१. गपु. प्रचोदितेति पाठः । 


चतुर्थः पटलः १९९ 


यतः- 
तच्छून्यं तु परं सूक्ष्मं सर्वावस्थाविवर्जितम्‌ । 
परं सृक्ष्ममिति निर्णीतं प्राक्‌ । उन्मनाया अपि- 
^.......शैवी मुखमिहोच्यते ॥ (वि. भै. श्लो. २०) 
इति न्यायात्‌ परमपदप्रविविक्रयोग्या (क्षुयोग्या)शयेन परतत््वानुप्रवेशोपायत्वाद्‌ 
अवस्था-त्वमस्तीति कृत्वा सर्वावस्थाविवर्जितमवस्थात्रयैकरूपं परमेव तत्त्वम्‌ । 
एवं चेत्‌ कथं शन्यमित्याह- 
अशून्यं शुन्यमित्युक्तं शून्यं चाभाव उच्यते ।। २९२।। 
अभावः स समुद्दिष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः । 
यदेतच्छू्यमित्यक्तं तदरस्तुतोऽशुन्यं चिदानन्दघनपरमशिवततत्वम्‌ । अत्र हेतुः 
शून्यमिति । चो ह्यर्थे । यस्मात्‌ शन्यमभाव उच्यते, अभावश्च न विद्यते भावः सर्वः 
प्रमेयादिप्रपञ्चो यत्रेति व्युत्पत्या इह चित्तत्वमे्वोदिष्टं तस्मादशन्यमेव युक्तमुक्तम्‌ । 


इसी तथ्य को दृढ़ता प्रदान करते हुए कह रहे हैँ कि, वस्तुतः परतत्त्व रूप 
शून्य सर्वोच्च सूक्ष्म शून्य है । वह अवस्था है, जहोँ सारी अवस्थाय स्वयं 
विगलित हो जाती है । वह सर्वावस्था-विवर्जित परम धाम है । छः शून्यो मेँ 
सर्वोच्च शून्य उन्मना है । यह उन्मना से भी परे है । उससे परशून्य है । वह 
सामय है, तो इसे निरामय ही कहा जा सकता है । 

विज्ञानभैरव मेँ श्लोक २० के द्वारा कहा गया है कि, इह अर्थात्‌ आगमों 
मे इसे शेवीमुख कहते है" । वस्तुतः "मुख" उपाय को कहते हैँ । निर्विभाग, निरामय 
परतत्त्व मेँ प्रवेश के लिये शाक्तबल सम्पन्न साधक जब उस अवस्था मेँ प्रवेश करता 
है, तो वह स्वयं शिव रूप हो जाता है । इस प्रवेश के उपाय के रूप मेँ उन्मना 
शक्ति ही उपाय बनती है । शिवरूप मेँ प्रवेश के लिये शक्ति ही उपाय बनती है । 


इसीलिये परतत्त्व में प्रवेश के उदेश्य से उपाय के रूप मेँ उन्मना शक्ति 
का आश्रय लिया जाता है । इसलिये इसे एक अवस्था मानते है । प्रविविक्षा भी 
एक अवस्था है । इसके बाद परतत्त्व मेँ प्रवेश की अवस्था है । इन तीनों 
अवस्थाओं का एक रूप ही अवस्थात्रयैक्य रूप परतत्त्व है । 

यँ एक बात ओर विचारणीय है । जँ हम उन्मना को शून्य कहते हैँ, वहीं 
उसे शक्ति रूप भी म नते है, तो 'वदतोव्याधात' दोष उत्पन्न होता है । यह दोष न 
हो, इसलिये कहते है कि, अशुन्य को ही शून्य कहते हे । शून्य को अभाव भी कहते 


१. खपु. निर्दिष्टमिति पाठः । 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अत एव तत्‌- 

सत्तामात्र 
महासत्तारूपं प्रकाशात्मैव हि सर्वेषां भावाभावानां सत्ता । 
निःशेषभेदप्रशमाततु- 

परं शान्तं तत्पदं किमपि स्थितम्‌ ।। २९३।। 
लोकोत्तरमित्यर्थः ॥२९३॥ 


है । अभाव भी उसी अवस्था को कहते है, जहाँ भाव क्षयत्व प्राप्त करते हैँ 
अर्थात्‌ जहाँ भाव की सत्ता ही नहीं रहती, वह अभाव की अवस्था मानी जाती 
है । सच्ची बात तो यह है कि, शून्य भी शून्य नहीं होता । वह शक्ति की व्याप्ति 
से युक्त होता है । शून्य की देवी शक्ति को शन्यसाधिणी' कहते है । उसे 
चिदानन्दघनत्त्वमय ही मानते है । शून्यता ही इस उक्ति की हेतु है । वहं प्रमेयादि 
प्रपञ्च रूप भाव हो ही नहीं सकते । 


इसलिये जह प्रमेयादि प्रपञ्च का भाव नहीं होता, उसे “अभाव' कहना ही 
उचित है । शून्य को अभाव कहने का यही कारण है । हमे यह जानना ही नही; 
मन मेँ धारण भी करना चाहिये“कि, जहाँ ये भाव-प्रपञ्च अपने इस स्थूल रूप 


मे नहीं होते, वहाँ “चित्‌ तत्त्व की ही व्याप्ति होती है । इस श्लोक से यह भाव 
ही पुष्ट होता है । इसी आधार पर यह भी. कह सकते है कि, शून्य भी अशून्य 
होता है ओर अशून्य भी शून्य होता है । 


एसी अवस्था को शून्य-अशुन्य, भाव-अभाव आदि के शब्द-जाल मे न डाल 
कर सामान्यतया केवल सत्तामात्र की कहना उचित है । इसी अनुभूति का समर्थन कर 
भगवान्‌ भैरव कहते है कि, उसे सत्तामात्र अवस्था कहना ही वास्तविक सत्य है । 
ईश्वर प्रत्यभिज्ञा शास्र की यही देशना है । वँ कहा गया है कि, 


“सा स्फुरत्ता महासत्ता हदयं परमेष्ठिनः" । अर्थात्‌ वह शून्य जिसमें 
प्रमेयादि प्रपञ्च का स्थौल्य नहीं है, तथा मात्र चेतना ही "चित्‌" तत्व ही स्फुरित 
हो, वह महासत्ता ही है । यह महासत्ता प्रकाशात्मक होती है । इस विषय का 
मर्म यह है कि, कारण सत्ता मे सूक्ष्म सत्ता ओर सुक्ष्म सत्ता मे स्थूल सत्ता निहित 
है अर्थात्‌ वह॒ महासत्ता ही सूष््म स्थूल सत्ताओं की आधार है । भाव ओर 
अभाव, शून्य ओर अशून्य सब कुछ वही है । 

वहं सारे भेदभाव का प्रशमन है । इसलिये उसे परमशान्त “किमपि' अर्थात्‌ 
अनिर्वचनीय तत्त्व कहना या मानना ही आत्म कल्याण के लिये श्रेयस्कर है । उस 
लोकोत्तर तत्त्व के आलोक में इस तथ्य का निर्धारण करना चाहिये ॥२९२-२९३॥ 


चतुर्थः पटलः २०१ 


न च विश्वो्ीर्णरूपमेव एतद्यावद्विश्रमयमपीत्याह- 
यत्र यत्र च नादादिस्थूला अन्येऽपि संस्थिताः । 
तत्र तत्र परं शुन्यं सर्व व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ।। २९४।। 
नाद आदिरयँषां बिन्द्रादीनां नादस्य चादयः शक्तिव्यापिन्याद्याः यत्र यत्र 
ललाष्टादिक्ेत्रे अन्येऽपि स्थूला नादादिवाच्याः सदाशिवाद्यास्तदधिष्ठिताश्च 
ततत्त्वभुवनादयो यत्ान्र्बहिर्वा संस्थिताः, तत्र सर्वत्र परं सत्तामत्ररूपं सर्वमिदं 
शर्करारसवत्‌ तिलशोऽशमंशं व्याप्य विचित्रेण रूपेणावस्थितम्‌ ॥२९४॥ 
व्यापकमेव च व्याप्यात्मतया स्फुरति न तु व्याप्यं नामान्यदित्याह- 
तदेव भवति स्थूलं स्थूलोपाधिवशात्परिये । 
महाप्रकाशात्मा श्रीस्वतन््रनाथः स्वस्वातन्येणैव यतः स्थूलाभासतया स्फुरति 
ततस्तदुपाधिवशात्‌ स्थूलमुच्यत इत्यर्थः । 
इत्थं च~ 
स्थूलसूृक्ष्मप्रभेदेन तदेकं संव्यवस्थितम्‌ ।। २९५।। 


इसी मान्यता के आधार पर हम इसे केवल विशवो्ीर्णं तत्त्व नहीं 
कहते, वरन्‌ इसे विश्चमय भी कहते है । यह शास्त्र भी यही कहता है कि, जरह जहा 
नाद आदि स्थूल रूप सम्यक्‌ भाव से अवस्थित है, वरँ वहाँ शून्य ही है । वहाँ 
सवमें व्यापक रूप से सबकी उपस्थिति है । आप स्वयम्‌ अनुभव कर । मस्तिष्क के 
अन्तरिक्ष रूप ब्रह्मरधर मे नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी ओर समनादि सभी स्थूल 
सक्षम है, इन समे शृन्यरूप से सत्तामात्र शून्य भी व्याप्त है । तिलं मे तेल की तरह 
ओर दृध मे घी की तरह व्याप्त परमतत्त्व की अवस्थिति का अनुभव स्वाध्यायशील 
साधक आप स्वयं मे करे । साक्षात्‌ करे । तभी इस विचित्र अवस्थिति के चमत्कार 
आपकी चेतना को चिति मे परिणत कर सकते हैँ ॥२९४॥ 


व्यापक तत्त्व भी व्याप्यरूप से स्फुरित होता है । इसलिये व्याप्य त्त्व व्यापक 
से पृथक्‌ नहीं माना जा सकता । इसी तथ्य को पुष्ट करते हए भगवान्‌ भैरव कह 
रहे हे कि, वही व्यापक परम सूक्ष्म अव्यक्त तत्त्व स्थूल उपाधि के कारण स्थूल संज्ञा 
से विभूषित हो जाता है । इसे यो भी कह सकते हँ कि, महाप्रकाश रूप श्री स्वतनर 
(स्वच्छन्द भैरव भट्ारक) नाथ शिव अपने स्वातन्त्य के बल पर ही स्थूलाभास रूप 
से स्फुरित होता है । इसी लिये स्थूलोपाधि के कारण स्थूल कहा जाता है। 

इस प्रकार सूम ओर स्थूल भेद से एक व्यापक तत्त्व व्यवस्थित हे, इस 
सिद्धान्त की स्थापना हो जाती है । दन दोनों मे केवल उपाधि का हौ अन्तर है । 


१. ख.ग.पु. लयादीति पाठः । २. ख.पु. स्वच्छन्देति पाठः । 
३. ख.ग. सरति इति पाठः । 


२०२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अत एव यस्येयतीं धारामारूढा संविन्महायोगिनः स- 
तत्प्राप्य तन्मयत्वं च लभते नात्र संशयः । 
प्राप्येति दृढप्रतिपतत्यावलम्न्य न संशय इति तत्त्वमेवैतन्मन्तव्यं न तु 
प्जडजनसुलभः संशयोऽत्र कार्यः । यस्त्वियति रहस्येऽर्थे न समाश्रस्तस्तदपेक्षया 
कारणत्यागादयुक्तम्‌ । 
शृन्यमुपसंहत्येतदुचितानुक्रमं समरसमवतारयति- 
शून्यभावः समाख्यातः सामरस्यं निबोध मे ।। २९६।। 
समो रसो यस्मिन्‌ स समरसो लोलीभावः ॥२९६॥ 


इस ओपाधिकता कौ गहराई से समीक्षा करनं पर सर्वैक्य सिद्धान्त की 
ही पुष्टि होती है ॥२९५॥ 


जिस महायोगी की संवित्सुधा की धारा इसी ज्ञान प्रवाह मे प्रवाहित होती 
है तथा इसी धारा मे आरूढ हो जाती है, वह महायोगी उस व्यापकं तत्व का 
तन्मयत्त्व प्राप्त कर लेता है । इस तादात्म्योपलब्धि में कोई संशय नहीं रह 
जाता । इसके लिये वैचारिक प्रौढता की अपेक्षा होती है । यह उपलब्धि किसी 


पदार्थ की उपलब्धि के समान नहीं होती वरन्‌ संवित्स्वातच्य मे परो निश्चयात्मकता 
की प्रतिपत्ति मात्र ही होती है । इस विषय मेँ अज्ञजनों की तरह संशयात्मिका 
स्थिति नहीं होनी चाहिये । जो इस रहस्यात्मकता के अन्तराल मेँ इस तरह 
व्यवस्थित नहीं होता, वह कारणत्याग वाली सक्रियता में अनवरत लगा रहे, 
इसी मे उसका कल्याण है । साधना मे सावधानी पूर्वक प्रवेश होना चाहिये ओौर 
इसमे श्रद्धा के साथ अटल विश्वास की भी आवश्यकता होती है । 


साधक को यह ध्यान रखना चाहिये कि, भाव-अभाव, शन्याशून्य स्थूल- 
सृष्ष्म के शब्दजाल से ऊपर उठकर सार्वात्म्य के सिद्धान्त मे स्थिर होकर अकिञ्चित्‌ 
चिन्तन मेँ खो जाय अर्थात्‌ अभावात्मक प्रकाश कौ महासत्ता के संस्फुरण का 
साक्षी बन जाय । यह स्थिति ही शून्य भाव है । इसे दूसरे शब्दों मे सामरस्य कह 
सकते है । यही समरस भाव है, सामरस्य है, जिसमें रस समरूप से स्फुरित रहता 
है, वही समरस सत्ता है । इसे ही लोलीभाव भी मानते है ॥२९६॥ 


१. ख.पु. मूढ इति पाठः 
२. ख.पु. लोलीभाव इति, ग.पु. समरसस्तद्भाव इति पाठः । 


चतुर्थः पटलः २०३ 


तद्धेदानुद्धिशति- 

आत्मन्येकः समरसो "मन्त्रे ज्ञेयो द्वितीयकः । 

तृतीयं नाडिगं कुयच्छिक्तौ कुर्याच्चतुर्थकम्‌ ।। २९७।। 

व्यापिन्यां पञ्चमं प्रोक्तं समनायां तु षष्ठकम्‌ । 

तातत्वः समरसो देवि सप्तमस्तु विधीयते ।। २९८।। 
एतान्यथोदेशं लक्षयति- 

शिष्यात्मानं तु संगृह्य पूर्वोक्तविधिना क्रमात्‌ । 

पश्चादात्मनि संयोज्य लोलीभूतं विचिन्तयेत्‌ ।। २९९।। 
आत्मानं पर्यषटकसंविदंपरोक्तविधिनेति ताडनच्छेदनादिपूर्वमात्मनि चैतन्यमत्र 

संयोज्याविकल्पं विमृश्य तद्विश्ान्त्यैव समरसीकुर्यात्‌ ॥२९९॥ 


सामरस्य के अनेक भेद है । ये भेद क्या है, मात्र वृत्तियों के तादात्म्यमय 
लास्य है फिर भी उन भेदं पर विचार करना ही चाहिये । ये भेद इस प्रकार है 

१-आत्म मेँ स्वात्मैक्य विमर्श, २-मन्त्र सामरस्य, ३-नाडी सामरस्य, 
४-शक्तिसामरस्य, ५-व्यापिनी सामरस्य, ६- समना सामरस्य ओर ७-तात्त्व 
सामरस्य ॥२९७-२९८॥ 

इन पर अलग अलग विचार करना आवश्यक मानकर भगवान्‌ भैरव इन 
कारिकाओं का प्रवर्तन कर रहे है 
१. स्वात्मसामरस्य- 

गुरु पूर्वोक्त विधि से शिष्य के स्वात्म को संगृहीत कर निज स्वात्म से 
समायोजित करं । इन दोनों की एेक्य सामरस्य रूप लोली भाव के रूप में 
प्रौढतया एक रसकर स्वात्म में अवस्थित हो जाय । यही आत्म सामरस्य माना 
जाता है । इसमे शिष्य की पूर्य्यष्टक संविदा का स्वात्म चैतन्य मे अविकल्प 
संयोजन एवम्‌ अविकल्प विमर्शं आवश्यक है । 
२. मन्रसामरस्य- 


मन््र मेँ समरसता ही मन््रसामरस्य कहलाता है । जैसे गायत्री मन्त्र का 
प्रथम एकाक्षर ओम्‌ है । इसके उच्चारण के साथ ही अ-उ-म को पारकर उसके 
बिन्दु ओर अर्धचन्द्र की समस्त वर्णं व्यवस्थित के रहस्य मे प्रवेश के माध्यम 
से आत्मैक्य की अनुभूति हो जाती है । मान लिया कि, अ वर्ण मे प्रवेश करना 
है । वहो रौद्री, वामा, ज्येष्ठा ओर अम्बिका शक्तियों के उल्लासात्मक स्फुरण कौ 
अनुभूति मे रमते हूए उन्मेष बीज आदि के क्रम से अर्ध चन्द्र॒ तक समाहित 


१. ख.पु. मन्त्रः इति पाठः । 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अव्रैेतिप्कर्तव्यतांशं पृरयत्नादिमन्त्रसामरस्ये निर्दिशति तत्र॒ शिष्यात्मनो 
प्रहणार्थम्‌- 
पूरकं कुम्भकं कृत्वा समानेन निरोधयेत्‌ । 
कुम्भकप्रकर्षाल्लब्धबलेन समानेन निरोधयेदित्याक्रामेदर्थात्सर्वनाडीः । 
यदाह- 
यावत्यो नाडयो देवि तिर्यगूर्ध्वमधः स्थिताः ।। ३० ०।। 
समानेन समाकृष्टा एकीभूता भवन्ति ताः । 
तदित्थं कुम्भकप्रकर्षेऽ वस्थितस्य- 
तासु ये वायवस्तेऽपि प्राणे समरसीगताः ।।३०९।। 
नाडयस्तु सुषुम्नायामेकीभूता व्यवस्थिताः । 
भवन्तीति शेषः ॥३०१॥ 


होकर ओम्‌ मय विश्च का ओर स्वात्म का सन्दर्शन ओर इसी प्रकार पूरे गायत्री मन्त्र 
से समरस होना । मन््र सामरस्य प्राणसम होता है । यह महत्वपूर्ण साधना हे । 


३. नाडी सामरस्य- 


शिष्य की आत्म परिग्रहता के लिये पूरक ओर कुम्भक की प्रक्रिया 
अपनाकर समान प्राण वायु से सभी नाडियों का निरोध कर देते हँ । समान प्राण 
वायु का महत्व इस प्रक्रिया में सर्वाधिक हे । प्राण ओर अपान का सामान्य कार्य 
श्वास निःश्वास में सभी अनुभव करते हे । उदान वायु से तालुरन््र से आज्ञा के 
माध्यम से समना की ओर आगे ऊपर बढते है । किन्तु समस्त नाडीचक्र को 
आक्रान्त करने के लिये समान प्राण का ही प्रयोग करते हे । 

शरीर मे ७२हजार नाडियाँ हँ । उनमें भी दश मुख्य हे । इनमे भी इडा, 
पिङ्गला ओर सुपूम्रा ही मुख्य है । इन्हीं तीनां के माध्यम से पूरक कुम्भक कर 
समान प्राणवायु को उत्तेजित कर सभी नाडियों को आक्रान्त किया जाता है । 
नाडि चाहे तिर्यक्‌ वक्र हों, ऊर्ध्व प्रवाहमयी ऊपर वाली हों अथवा निम्न प्रवाह 
वाली अधः भाग मे संरचित हों, सभी समान वायु से आकृष्ट करने पर ॒सुषु्रा 
मे एकीभूत हो जाती है । उन नाडयो मेँ जो वायु संचरित रहते हँ, वे सभी इस 
दशा में मुख्य प्राण मेँ एकीभूत हो जाते हैँ । वह एक एक अवस्था होती है, 
जिसमे सभी प्राण प्राण मे ओर सभी नाड्यां सुषुम्ना मेँ सामरस्य भाव में 
अवस्थित हो जाती हैँ । इस प्रकार एक ही सामरस्य भाव मेँ आत्म सामरस्य, 
नाडी सामरस्य ओर मन्रसामरस्य भी सिद्ध हो जाते हे ॥३००-३०१॥ 


१. क.पु. कर्तव्यांशमिति पाठः । 


चतुर्थः पटलः २०५ 


इत्थं नाडिसामरस्यपूर्वं मन्त्रसामरस्यं भवति । 
तदाह- 
ततो वै उच्चरेन्मन््रः 
उदित्यरध्वमवप्हितस्य चरेत्‌ स्वयमेव प्रसरेत्‌ । 
उच्चरन्तं च तं सादाख्ये पदेऽव्यक्त्वन्यात्मनि- 
नादे लीनं विचिन्तयेत्‌ ।।३०२।। 
उपसंहरति 
मन्त्र आत्मा तथा नाडी एवं समरसीभवेत्‌ । 
वामदक्षिणमध्ये तु 
युगपदेवेत्थं मन््रादिसामरस्ये वृत्ते 
ततो नादं प्रमोचयेत्‌ ।।३०२।। 


इस प्रकार नाडी सामरस्य का ओर मन्त्रसामरस्य का सहकार समञ्जने का 
विषय है । ऊपर मन्त्र में प्रवेश के माध्यम से जिस सामरस्य की चर्चा मैने की 
है, वह स्वानुभूति-सिद्ध तथ्य है । उस समय स्वाभाविक रूप से पूरक कुम्भक 
सभी समरस हो जाते हैँ । रेचक नहीं होता, उल्टे अश्विनी मुद्रा द्वारा कुम्भक में 
भी पूरक होता रहता है । इस मन्त्र सामरस्य के विषय में भगवान्‌ भैरव स्वतः 
स्पष्टतया इस का प्रवर्तन करते हुए कह रहे हँ-- 


ततः अर्थात्‌ नाडी सामरस्य के अनन्तर मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये । 
इसमे एक महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहे हैँ । उनका कहना है कि, 
ऊर्ध्वं की ओर अवहित ओर सावधान रहना इस साधना मे आवश्यक है । इस तरह 
मन्त्र का प्रवाह स्वयं प्रसरित होने लगे, इस तथ्य का साधक स्वयं साक्षी बन जाय । 


मन्त्र का प्रवाह ऊर्ध्वं की ओर उदानवायु ओर आज्ञाचक्र के माध्यम 
से होता है । अश्विनी क्रिया होती रहनी चाहिये । अवधान ऊर्ध्वं की ओर 
रहे । सादाख्य पद से ओङ्कारबीज वर्णो को अतिक्रान्त करते हुए अव्यक्त नाद 
ध्वनि मेँ मनर लीन होता हुभआा लगता है । इसी का उस समय चिन्तन करे । इस 
प्रक्रिया मे निरोधिका टूट जाती है, रास्ता मिल जाता है ओौर अव्यक्त म लीन 
होने की स्थिति आ जाती है ॥३०२॥ 


इस अवस्था मे परहुवना साधक के लिये सौभाग्य का विषय माना जाता है । 
इसमे मनर, आत्मा ओर नाडियों का अर्थात्‌ इन तीनों का सामरस्य॒हो जाता है । 


१. खपु. वस्थितेति पाठः । 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सेतुबन्धं च तं मार्ग यत्र॒ गत्वा न जायते । 
शक्तिव्यापिनीसमनोन्मनारूपसेतुबन्धात्मकं मार्ग सर्वाध्वपारवर्तिशिवपदप्रापकं 
पन्थानं नादं मोचयेद्‌ गमयेत्‌ । तद्रतौ च सत्यां न संसरति । मुचर्त्यर्थविवक्षया 
द्विकर्मता । 


अत्र च कारणसामरस्यमर्थसिद्धमित्याह- 
ब्रह्मा विष्णुश्च स्द्रश्च ईश्वरः शिव एव च ।।३०४।। 
एतेऽत्र समतां यान्ति 

यदा त्वकारोकारादयुच्चा ै्त्कण्ठादौ विश्रान्तिस्तदा- 


वामनाडी इडा ओर दक्षनाडी के मध्य अर्थात्‌ उस समय सुषुम्ना समरूप से 
वाहित रहती है । इस प्रकार सवके एक साथ सामरस्य हो जाने पर नाद का भी 
परित्याग कर देना चाहिये ॥३०३॥ 


नाद का परित्याग कर पुनः ऊर्ध्वं की ओर अवधान पहले की तरह बना 
रहना चाहिये । सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी । वृत्ति पटरी पर से उतर जाती 
है । इस ऊर्ध्वं की ओर चदने के मार्ग को शास्त्र की भाषा में सेतुबन्ध मार्गं कहते 
है । सेतु दोनों किनारोँ को मिलाता है, वहाँ से अर्थात्‌ नाद से शिव पर्यन्त 
प्हुचने के इस सेतु ॒के शक्ति, व्यापिनी, समना ओर उन्मना रूप चार खम्मे 
हे । यह सेतु नश्वर से अविनश्र मे, मृत्यु से अमृतत्त्व मे, सामान्य से असामान्य 
मे ओर तमस्‌ से प्रकाश मे पहुंचा देने मेँ समर्थं होता है । अध्वा से निरध्व अर्थात्‌ 
अध्वपारवर्ती क्षत्र में प्हुचा देता है । नाद रास्ते का पहला किनारा है ओर 
शिवशक्ति सामरस्य दूसरा किनारा है । इस सेतुबन्ध के अतिरिक्त दूसरा कोई पुल 
एेसा प्रभावशाली नही होता । उस पार पर्हुचने वाले की मुक्ति हो जाती है । 
आवागमन के बन्धन से छुटकारा हो जाता ह । 

यह साधना की अतिसंवेदनीय समरस अवस्था मानी जाती है । इसमें 
आत्मा, नाडी, ओर मन्त्र सामरस्य की तरह कारण सामरस्य भी स्वाभाविक रूप 
सेहो जाता है । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव शारीरिक अस्तित्व के 
ओर जीवन के कारण तत्त्व माने जाते है । उक्त साधना में संलग्न साधक केये 
कारण तत्व भी समरस हो जाते है । इनके कार्य अब अयत्न साध्य रूप से अभेद 
अद्रय भाव मेँ ही सम्पन्न होने लगते है अर्थात्‌ सम हो जाते हँ ॥३०४॥ 


१. ग.पु. उच्चारे इति पाठः । 


चतुर्थः पटलः २०७ 


अन्यथा तु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
समनन्तरोक्तसेतुगतौ सामरस्यान्तराणि स्थितानि लक्षयति 
तस्मिन्समुच्चरेन्नादं यावच्छक्तौ लयं गतः ।।३०५।। 
शक्तिमध्यगतो नादः शक्त्यात्मा तु विधीयते । 
सर्वं शक्तिमयं तत्र॒ सर्वं समरसीभवेत्‌ ।। ३०६।। 
तस्मिन्निति पूवोक्ति सेतुबन्धे सर्वमिति नादे समरसीभूतमात्ममन््रनाडिकारण- 
रूपम्‌ । 


जिस बिन्दु पर अकार, उकार आदि के उच्चार से हदय ओर कण्ठ आदि 
में विश्रान्ति होती है, उस अवस्था मे पृथक्‌ पृथक्‌ सामरस्य के स्वरूप लक्षित 
होते है । हँ साधक को ध्यान देना चाहिये कि, अकार, उकार आदि का उच्चार 
ब्रहमरर मेँ आज्ञाचक्र के ऊपर होता है । उस समय हदय कण्ठ आदि से विशुद्ध 
चक्र के नीचे के मूलाधार तक के सारे चक्र अत्यन्त शान्ति के क्षत्र हो जाते 
हे । जिस अवस्था मे कारण तत्त्वों की विश्रान्ति नहीं होती है, उस समय ये तत्त्व 
पृथक्‌ पृथक्‌ ही रहते हँ । 

सेतुबन्ध के इस मार्ग की यात्रा मेँ साधक विन्दु, चन्द्रविन्दु ओर निरोधिका 
को पार कर नादक्षत्र मे प्रवेश कर गया है । वँ उसे नाद ओर नादान्त का भी 
मोचन करना है । वह सजग ओर सावधान है । उसी समय उसे गुरुदेव कहते 
है-नाद का समुच्चार करते हूए शक्ति में प्रवेश करो । इस प्रस्तुत श्लोक मे 
गुरुदेव की उसी आज्ञा का उल्लास है । नादान्त से होते हुए शिष्य तत्काल शक्ति 
मेँ प्रवेश कर गया । यह उच्चार रहित अवस्था की तरह की शाक्त विश्रान्ति मानी 
जाती है । शाक्तसमावेश की परिभाषा यही कहती है-'उच्चार रहितं वस्तु 
चेतसैव" इत्यादि । 


४. शक्ति सामरस्य- 


शक्ति के मध्य में प्रवेश कर गया नाद अब शक्त्यात्मक हो जाता है । 
वहाँ का सारा उल्लास शक्त्यात्मक हो जाता है । इसे हम सर्वथा शाक्त सामरस्य 
दशा मानते हैँ । शास्त्र यही कहता है । "तत्र सर्व समरसी भवेत्‌ । शक्तिसामरस्य 
सिद्ध साधक आत्म, नाडी ओर मन्त्र आदि कारण तत्त्वों को अतिक्रान्त कर 
जाता है । परमानन्दमय शक्ति के सामरस्य मे सब कुछ समरस हो जाता है । यह 
मात्र अनुभूति कां ही विषय है ॥३०५-३०६॥ 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तदेतच्छक्त्यैक्यमाप्य- 

तदूर्ध्व व्यापिनीं प्राप्य सर्वं तन्मयतां व्रजेत्‌ । 
सर्व प्राप्तव्यापिन्यभेदम्‌ । 

समन्ताद्याप्नुयाद्यस्माद्घयापिनीत्यभिधीयते ।।२०७।। 
ततश्च 

तदूर्ध्वं समनां व्याप्य तन्मयत्वं त्रजेत्पुनः । 
तत्र च- 

साच सर्वगता ज्ञेया सामरस्येन संस्थिता ।।३०८।। 
चशब्द एवार्थ, सेव तत्र सर्वगता सर्वाववेोद्धव्येत्यर्थः । गमिख ज्ञानार्थः ॥३०८॥ 


५. व्यापिनी सामरस्य- 


यह शक्त्यैक्य दशा कही जा सकती हे । परन्तु ध्यान रहे, इस आनन्द 
समुद्र का सन्तरण अभी करना है । इसको अतिक्रान्त कर व्यापिनी वत्त मे प्रवेश 
करने मे साधक तत्पर होता है, एवं अपने सफल प्रयास से व्यापिनी को उपलब्ध 
हो जाता है । यह व्यापिनी मेँ अभेदानुभूति का साधनात्मक आनन्द है । 


सामान्यतया यह प्रन सामने आता है कि, इसे व्यापिनी क्यों कहते ह 2 
व्यापिनी का अर्थं होता है, जो सबको व्याप्तकर अवस्थित हो । इस सर्वत्र व्याप्त 
होने की क्षमता वाले व्यापिनी वृत्त से “समना मे प्रवेश पाना सरल हो जाता 
है । इस व्यापिनी तत्व से जिस भावना का उल्लास या उन्मेष होता है, उसे 
^तत्समापत्ति' कहते है । 'तत्समापत्ति' संज्ञा से भी 'समना' की सम्प्राप्ति की 
आशा ओर प्रबल हो उठती है । 


६. समना सामरस्य- 


समना" सहस्रार चक्र की चैतसिकता का चमत्कार स्थल है । सहसदल 
कमल के पत्र पर वर्णमाला ५० अक्षर २ ०वृत्तौँ के अनुसार न्यस्त होते है । उनमें 
परावाक्‌ की वैद्युतिक ऊर्जा का उद्रलन होता है । वरहा कौ ऊर्जा शब्दब्रह्म के 
सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्ममयी अर्थात्‌ सार्वात्म्य को आत्मसात्‌ कएने वाली होती 
है । साधक उसमें पूरी तरह तन्मय हो जाता है ओर स्वात्म मेँ सर्वं का अनुभव 
करने लगता है । इसी रहस्य का उद्घाटन शास्त्र कर रहा है ओर अपने शब्दों 
में कह रहा है कि, समना सर्वगत है, यह जानना चाहिये ओर यह दृढधारणा 
करनी चाहिये कि, इस सर्वगत शब्द मँ शक्ति समरस भाव से भी अवस्थित 
है' । सर्वगत शब्द में गति ज्ञानार्थं मे ही प्रयुक्त है ॥३०७-३०८॥ 


चतुर्थः पटलः २०९ 


तदित्थम्‌- 

षष्ठं समरसं त्यक्त्वा सप्तमं तु ततो व्रजेत्‌ । 
उन्मनाशक्त्यनुप्रवेशेन प्राप्नुयात्‌ । 

तं प्राप्य तन्मयत्वं हि नात्र कार्या विचारणा ।।३०९।। 
यश्चेत्थं प्राप्तपरसामरस्यः- 

स च सर्वेषु भूतेषु भावतत्तवेन्दियेषु च । 

स्थावरं जङ्गमं चैव॒ चेतनाचेतनस्थितम्‌ ।। ३९०।। 

अध्वानं व्याप्य सर्व तु सामरस्येन संस्थितः । 

स चेति स एव स्थावरमचेतनं जङ्गमं सचेतनं चेति संक्षेपेण द्विधा स्थितं षदिव- 
धमध्वानं व्याप्य तदन्रव्तिषु सर्वेष्विति देवयोन्यादिषु चतुर्दशसु भूतेषु भावेषु धर्मादिषु 
घटादिषु च तत्त्वेषु पृथिव्यादिषु भोगसाधनेषु चेन्द्रियेषु सामरस्येन स्थितः सर्वस्व-वस्थासु 
अविलुप्तपरभैरवसमापत्तिः । एषैव निर्व्ुल्थानसमाध्यात्मा महारहस्यभूता । 


७. तात्व सामरस्य- 


यह ध्यान देने की बात है कि, सामरस्य की जो छटवीं स्थिति मानी जाती 
है, शवरत्यागात्‌ सप्तमे लयः' के सिद्धान्त के अनुसार साधक इस सामरस्य स्थिति 
का भी परित्याग करता है । तत्पश्चात्‌ वह सातवे सामरस्य मेँ लीन हो जाता है । 
यह सातवीं सामरस्यभूमि समना से ऊर्ध्वं स्थिता उन्मना" होती है । उन्मना को 
उपलब्ध होना सौभाग्य का विषय माना जाता है । साधना कौ यह सर्वातिशायिनी 
अवस्थिति मानी जाती है । इसको उपलब्ध हो जाने वाला साधक सर्वमय हो जाता 
है । इस विषय मेँ किसी तर्क के या शङ्का के लिये कोई अवकाश नहीं है ॥३०९॥ 

इसी श्लोक का उपवृंहण आगे के श्लोक मे भगवान्‌ कर रहे है । उनका 
कथन है कि, इस सामरस्य की परानुभूति मेँ रम रहने वाला वह साधक समस्त 
भूतमात्र (भूमि, जल, अनल, अनिल ओर निखिल ख) मे, समस्त भाव जगत्‌ 
मे, समस्त तत्त्वो ओर सारी एेन्दरियिक सक्रियता की शाक्त परानुभूति मे व्याप्त 
हो जाता है । इतना ही नहीं, वह स्थावर ओर जङ्गम में चर ओर अचर अर्थात्‌ 
चराचर मे, जड़ ओर चेतन में भी व्याप्ति का अनुभव कर लेता है ॥३१०॥ 

भूत स्थावर जङ्गमादि उभयात्मा सर्गं की व्याप्ति के अतिरिक्त पर सामरस्य 
प्राप्त साधक के विषय में विशेष रहस्य की स्थिति का भी उद्घाटन भगवान्‌ भैरव 
कर रहें है । उनके अनुसार वह समस्त वर्ण, पद, मनर, कला, तत्त्व ओर भुवन रूप 
अध्वा वर्गं को अधिकार पूर्वक व्याप्त कर लेता है । इस अध्वावर्गं की व्याप्ति का 


१. ख.ग.ड-पु. प्राप्येति पाठः । 


२१० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अध्यासितसमाधिषु तु- 
प्रसह्य चञ्चलीत्येव योगिनामपि यन्मनः ।।२११।। 
कुटिलं चलति भोगाभिलाषेण व्युत्थानमेव धावति नाभीषटं पदमवष्टभ्नाति, 
यदिति यस्मादेवम्‌ ॥३११॥ 


ततः- 
यस्य ज्ञेयमयो भावः स्थिरः पूर्णः समन्ततः । 
मनो न चलते तस्य सर्वावस्थागतस्य तु, ।।३९२।। 
जञेयं च यथा व्याख्यातं परतत्त्वम्‌, भाव आशयः, स्थिरो निश्चलः; पूर्णो 
निराकाङ्कः, समन्ततः सर्वसर्विकया, तुरप्यर्थे ॥३१२॥ 


तात्पर्य यह होता है कि, इसके अन्तर्गत आने वाली समस्त देवयोनियों मे भी वह 
आत्मवत्‌ व्याप्त हो जाता है । इसमे चौदहों भुवन ओर भुवनस्थित प्राणियों मे भी 
प्रभावी हो जाता है । भावात्मकता, धर्म की धारणात्मकता, तत्त्वो की तात्विकता, 
भोग साधक भूतसर्ग की भोतिकता ओर इनकी ग्राहिका रूप इन्दरियादि मेँ भी इसकी 
व्याप्ति हो जाती है । इन सब मेँ समरस भाव से वह अवस्थित हो जाता है । तात्पर्य 
यह कि, सभी अवस्थाओं मेँ नित्योदित भैरव भाव का तादात्म्य उसे उपलब्ध हो 
जाता है । यह महारहस्यमयी निर्व्युत्थान समाधि की दशा मानी जाती है । 


इसके विपरीत अध्यास के आधार पर उपलब्ध समाधि मेँ मन के ऊपर 
जितना दबाव डाला जाता है, प्रतिक्रिया स्वरूप मन उसमें चञ्चल ही होता जाता 
है । वहाँ भी भोगाभिलाष पीछा नहीं छोडता । यह व्युत्यान की दशा ही कही 
जा सकती है । इसमे भी मनमानी" ही प्रधान बन कर योगी को अभीष्ट से वञ्चित 
करने मेँ ही चरितार्थं हो जाती है ॥३११॥ 


इस स्थिति मेँ निष्कर्ष रूप से यह सिद्धान्तित किया जा सकता है कि, 
जिस साधक काभाव या मनज्ञेय पदार्थोमेंही रमाया लगा रहता है, वह 
भोगासक्त होकर ही रह जाता है । किन्तु इसके विपरीत जिसका परमज्ञेय भाव 
चारों ओर से स्थिर हो जाता है, भले ही विष से विषम या आकर्षक सुखकर 
परिस्थितियां आ जय, उसका मन विचलित नहीं होता, यही प्रमाण है, साधना 
की सिद्धि का । साधक ने परतत्त्व रूपी ज्ञेय में स्थिति प्राप्त कर ली है । इसका 
मन निश्चल हो गया है । गीता के शब्दों मेँ वह स्थितप्रज्ञ हो गया है । उसके 
मन में कोई आकांक्षा शेष नहीं रह गयी है । कहा जा सकता है कि, सर्वात्मना 
सर्वसर्विका भाव से वह स्वात्म मेँ अवस्थित है ॥२३१२॥ 


१. ग.पु. चेति पाठः । 


चतुर्थः पटलः २११ 


ईदृशस्य महायोगिनः- 
यत्र यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव चिन्तयेत्‌ । 
चलित्वा यास्यते कुत्र सर्वं शिवमयं यतः ।।२९२।। 
मन एव परत्त्वैक्यभावनाप्वासितं कर्तृ यथोक्तं जञेयं सर्वत्र चिन्तयत्येव । 
तदुक्तं महागुरुभिः- 
'शिवभावनयौषध्या बद्धे मनसि संसृतेः । 
काष्ठकुङ्यादिषु क्षिप्ते रसवच्छिवहेमता ॥' (शि. दृ. ७-४८) 
इति ॥२३९१२॥ 
एतदेव द्रढयति- 
विषयेषु च स्वेषु इन्दियार्थेषु च स्थितः । 


एेसा साधक "महायोगी" कहलाता है । उसका मन जह जहाँ जाता है । उस 
उस स्थान पर ज्ञेय तत्व का ही वहोँ चिन्तन करता हे । इससे किसी प्रकार के स्खलन 
का भय नहीं रहता । यह सत्य है कि, कोई भी चलकर कहाँ जा सकता है ? सर्वत्र 
शिव की ही व्याप्ति है । परिणामतः जहो जँ मन जाता है, वहाँ वरहा सर्वत्र रौव 
व्याप्ति के कारण साधक का मन परमञेयतत्व मेँ ही सर्वात्मना रहने से उसके 
स्खलन का भय नहीं रह जाता है । जब मन ही परमज्ञय तत्व से वासित हो जाय 
तो फिर तो सर्वत्र शिवतत्व ही चिन्तन मनन का विषय बन जाता है, इसमे सन्देह 
का लेश नहीं रह जाता । योगी सर्वदा उसी चिन्तन मे रत॒होते हए रमा रहता 
है । इस विषय में परम गुरुजनं की यह उक्ति ध्यातव्य है-- 

“शिव रूप भावनात्मक परम ओषधि के प्रभाव से जव मन भावित हो 
जाता है, तो संसृति रूपी लौह की परिणति अग्नि सम्पुट से निष्मन्न शिव 
स्वर्णरूपता मेँ हो जाती है" । शिव दृष्टि (७-४८) ॥३९२॥ 

इस तथ्य का दृढतापर्वक समर्थन कर रहे है-- 

सभी विषयों मे अर्थात्‌ समस्त इन्द्रियार्थ मे रहते हए भी वह साधक जहो 
विषय रूप का निरूपण कएने की स्थिति मे होता है, वहाँ वहाँ वह शिव का 
ह दरशन करता है । विशवविस्तार मेँ उसके लिये कुच भी अशिव नहीं दख 
पड़ता । उसे सब कुच शिव ही दृष्टिगत होता है । 


१. ख.पु. भावितमिति पाठः । 


श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


यत्र यत्र निरूप्येत नाशिवं विद्यते क्वचित्‌ ।। ३९४।। 
इन्द्रियाणि चार्थशवन््ियकं प्रयोजनं विषयोपभोगस्तेषु स्थितो योगिवरो यो 
निरूप्येत विचार्यत यत्र कुत्रापि नास्याशिवमस्ति सर्वस्यास्य प्रकाशमानतया 
प्रकाशघनशिवैकात्म्यात्‌ ॥३१४॥ 
एवं समरसं ज्ञात्वा नासौ मुहयोत्‌ कदाचन । 
मितयोगिनो व्युत्थाने मुहयन्त्येवेति कदाचनपदस्याशयः । 
अतश्च 
यस्यैवं सर्वतो भावः सोऽपि सर्वगतो भवेत्‌ ।।३९५।। 
शिवस्तावत्सर्वगत इति नास्त्यत्र विमतिः, यस्य त्वेवं शिवैक्येन भावे 
आशयः सर्वगतः सोऽपि सर्वगतो भवेत्‌ महाव्याप्तिमनुभवत्येव । 


इन्द्र्यो अपने अपने विषयों मेँ ही प्रवृत्त होती है । विषयोपभोग ही इसका 
एक मात्र प्रयोजन है । सारा संसार इसी में निरत है । यह प्रत्यक्ष सत्य है । जहाँ 
तक योगयुक्त साधक का प्रश्न है, वह भी इस इन्द्रियार्थ सम्पर्क मेँ ही शरीर 
प्रक्रिया ओर व्यवहारवाद का निर्वाह करता है । एेसी अवस्था मे भी वह विचार 
के स्तर पर किसी इन्दियार्थ में ओर उसकी सत्ता में अशिव का दर्शन नहीं 
करता । अशिव उसे कभी भी दीखता ही नहीं । सबका प्रकाशक वह शिव ही 
है । इसलिये प्रकाश घन शिवैक्य का ही दर्शन उसे होता है ॥३१४॥ 

इस समरस भाव का एेसा साधक सच्चा जानकार होता है । इस सामरस्य 
की परानुभूति से सतत भावित रहता है । वह इसका अनुभविता ओर साक्षी होता 
है । एेसी अवस्था में इस सामरस्य से स्खलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं 
उठता । जो मित योगी होते है, वे व्युत्थान दशा में विमुग्ध हो जाय, यह सम्भव 
है, किन्तु एेसे साधक के लिये यह सम्भव नहीं है । नितान्त असम्भव है । 


इसलिये जिस साधक का एेसा समरस भाव हो जाता है, वह शिवमय हो 
जाता है । शिव सर्वव्यापक तत्त्व है । अतः सर्वगत माना जाता है । इसलिये 
शिष्य भी सर्वगत हो जाता है । इस बात में किसी में कोई मतभेद नहीं है कि, 
शिव सर्वत्र व्याप्त तत्व है । जिस साधक का एेसा दृढ भाव जागृत हो जाता 
हे, वह शिव के सर्वगत होने के कारण वह भी सर्वगत हो जाता है । शिव की 
महाव्याप्ति मे वह भी समाहित हो जाता है ॥३१५॥ 


चतुर्थः पटलः २१३ 


एतदुपसंहत्य एतत्पर्वकक्ष्याभावि अनुदिष्टमपि विषुवत्स्वरूपं निरूपयति- 
एवं समरसः प्रोक्तो विषुवत्तु निबोध मे । 
तद्विभजति- 
प्रथमं प्राणविषुवन्मा्रं ज्ञेयं द्वितीयकम्‌ ।।२९६।। 
तृतीयं नाडिविषुवत्प्रशान्तं च चतुर्थकम्‌ । 
पञ्चमं शक्तिविषुवत्षष्ठं वै काल उच्यते ।।३१७।। 


विषुवत्‌ विज्ञान- 

महाव्याप्ति की अनुभूतियों की परावस्था की चर्चा यहाँ को गयी है । इसी 
सन्दर्भ में कथनीय किन्तु अव तक अनुक्त विषय की प्रक्रिया सम्बन्धी कु 
विज्ञान की बातों की ओर अध्येता का ध्यान आकृष्ट कर रहे है । भगवान्‌ कहते 
है कि, यँ तक हमने समरस भाव पर प्रकाश डाला । अव मेँ विषुवत्‌ के 
सम्बन्ध मेँ वास्तविकता का ज्ञापन करूंगा । इसको निष्ठापूर्वक बोध का विषय 
बनाओ । व्याप्तयर्थक विष्ल धातु से यह विषु" शब्द निष्पन्न होता है । 


प्राण विषुवत्‌” प्रथम विषुवत्‌ माना जाता है । दूसरा विषुवत्‌ "मान्त्र 
विषुवत्‌" है । तृतीय विषुवत्‌ “नाडि विषुवत्‌" होता है । चौथा श्रान्त विषुवत्‌", 
पाँचवाँ "शक्ति विषुवत्‌" ओर छटोँ "काल विषुवत्‌" होता है । सातवँ विषुवत्‌ को 
"तत्त्व विषुवत्‌, कहते हे । "विषुवत्‌ एक पारिभाषिक शब्द है । विषु का अर्थ 
होता है साम्यरूपा व्याप्ति । जो इस व्याप्ति के योग्य होता है, वही विषुवत्‌ होता 
है । यदि आध्यात्मिक पृष्ठभूमि मेँ विचार करे, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि, 
साम्य संविद्रोध की व्याप्ति ही "विषु" कहलाती है । विषु से अन्वित ही विषुवत्‌ 
हो सकता हे । 


ज्योतिरवज्ञान की विषुवत्‌ रेखा पर दिन ओर रात बरावर होते हे । यही साम्य 
व्याप्ति का रहस्य है । वह 'विषुवद्‌ वासर' संज्ञा से विभूषित किया जाता है । 
आचार्य श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्य ने विषुवद्‌ विज्ञान की चर्चा (१५/२१२) करते 
हए यह स्पष्ट किया ह कि, इस ब्रह्माण्ड के मध्य में विभु परमेश्वर की ज्ञान शक्ति 
का प्रतीक सूर्य प्रकाशघन वत्तिमानता के कारण मेष राशि के संक्रमण के समय 
र्वपश्चिम दिग्विभाग की निष्पत्ति करता है । सूर्य रूप शिव की सात रश्मियों के 
प्रतीक रूप ही विषुवत्‌ भाव से सात विषुवत्‌ बन जाते है ।॥३१६-३१७॥ 


श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


सप्तमं तत््वविषुवत्‌ 
विषु साम्यरूपां व्याप्तिमर्हतीति विषुवत्‌ । 
एवं विभक्तस्यास्य- 
प्रविभागस्त्वथोच्यते । 
प्रकर्षेण विभज्यतेऽन्यपरिहरेण व्यवस्थाप्यते वस्तु येन स प्रविभागो लक्षणम्‌ । 
तत्र- 


आत्मानं च मनः प्राणे संयोज्य विषुवद्धवेत्‌ ।। ३९८ ।। 
शिष्यसत्कमात्मानमात्मीयं च मनः प्राणे मध्यवाहिनि सम्यगित्युक्तवक्ष्यमाण- 
करणयुक्त्या योजयित्वा प्राणविषुवद्धवति ॥३१८॥ 


यह सात रूपों मे विभक्त विषुवत्‌ का रहस्य है । इस विभाग को 
भी पूरी तरह हृदयङ्गम करना चाहिये । विभाग की परिभाषा भ यही है कि, प्रकर्ष 
पूर्वक दूसरे से अपनी स्वतन्त्र सत्ता मेँ पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवस्थित कर दिया जाता 
है । यही प्रविभाग कहलाता है । इस दृष्टि से पहला प्रविभाग श्राण विषुवत्‌! 
माना जाता है । 
९. प्राण विषुवत्‌- 
प्राण विषुवत्‌ को परिभाषित करने के पहले अध्येता को अपने मन मे यह 
बिठला लेना चाहिये कि, क्रियाय गुरुदेव नित्य सम्पन्न करते हैँ । साथ ही 
साधनारत को शिक्षित भी करते रहते हैँ । मान लीजिये वे शिष्य को सिखा रहे 
हे । उस समय वे जो बता रहे है, वही भगवान्‌ भैरव यहाँ कह रहे हँ । गुरु कहते 
है-वत्स ! तुम अपनी स्वात्मसत्ता का विचार करो । पहले अपने आपरूप का 
ध्यान कर लो । फिर अपने मन को निश्चल कर लो । अब अपने आत्मरूप को 
ओर अपने मन को इन दोनों को ्राण' मे संयोजित कर दो । इस अवस्था में 
आत्म ओर प्राण मिलकर प्राणवाह मेँ युक्त हो जाते है । गुरु कहते है-वत्स ! 
तुम्हारा प्राण भी इस समय इडा पिङ्गला को आत्मसात्‌ कर सुषुम्ना मे चलना 
चाहिये । यह प्राण की साम्यव्याप्ति मेँ स्वात्म ओर मन दोनों का विलीनीकरण 
है । समरसता है । वहाँ जिस सामरस्य मेँ प्राण का संचार होता है, वही श्राण 
विषुवत्‌" की अनुभूति ह । यह विशुद्धचक्र के ऊपर की साधना का प्रथम 
सोपान है ॥३१८॥ 


चतुर्थः परल: २१५ 


एवं 
प्राणे विषुवदाख्यातं 
अथ- 
मान्त्रं विषुवदुच्यते । 
मन्रमुच्चारयेत्तावद्यावन्नान्यमना भवेत्‌ ।।३१९।। 


परापरविभागेन मन्त्रात्मा तु तदुच्यते । 
मन्त्रं श्रीनिष्कलम्‌, परापरेति नादान्तमपरम्‌ उन्मनान्तं तु परम्‌ । 
मारं विषुवदित्यक्तं 
मन््रोच्चाराश्रयो नाडिरतः- 
नाडिस्थं तन्निबोध मे ।।३२०।। 
स्वसिमेव नाडीनां मध्ये या संव्यवस्थिता । 
सुषुम्ना नाम सा ज्ञेया नाभेः शक्त्या शिवं गता ।।३२९।। 


२. मान्त्र विषुवत्‌- 

मान्न सामरस्य की चर्चा पहले (श्लो २९७) की जा चुकी है । श्लोक 
२५७ मेँ मन््र ओर प्राण के सम्बन्ध में विचार किया गया है । यहाँ उस विचार की 
प्रक्रिया को नादान्त से उन्मना तक की केवल मान्रिकता से समरसता की परिणति 
मात्र की ओर ही हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया है । भगवान्‌ भैरव कह रहे हैं कि, 
देवि ! भैरवि ! मनर का इस प्रकार उच्चारण किया जाये कि, वह साधक मन््रमय 
ही हो रहे । उस समय वह अन्यमना न रह जाये । वह पर अर्थात्‌ निष्कल परमन 
मय भैरव मे समायोजित हो जाये । इस तरह नादान्त से चल कर उन्मना रूप 
अपरभाव को भी अतिक्रान्त कर निष्कलता से संयुक्त होकर समरसता मे समा 
जाये । मान्त्र विषुवत्‌ के बाद नाडि-विषुवत्‌ का वर्णन कर रहे हे ॥३१९-३२०॥ 
३. नाडि विषुवत्‌- 

सभी नाडियों के मध्य मे सबसे मुख्य रूप से सुव्यवस्थित एक नाडी 
है । उसे सुषुम्ना कहते है । वह॒ नाभि के मातृकेन्द्र से होती हुई उदान वायु 
के क्षेत्र से गतिशील शक्तिचक्र से मिलती हुई शिव मे समाहित हो जाती है । 
अर्थात्‌ परतत्त्व का स्पर्श कर उसी मे सामरस्य प्राप्त कर लेती है । सुषुम्ना जिस 
समय नादक्षेत्र से ऊर्ध्वं की ओर गतिशील होती है, उसी समय उसमें नाद को 
प्रवहमान कर देते है । आज्ञा चक्र से अकार, उकार के क्रम से नाद का उपक्रम 
प्रारम्भ हो जाता है । यह ध्वनि अव्यक्त रूप से प्रवहमान होती है । सुपुम्ना में 
अव्यक्त नाद प्रवाह की यह प्रक्रिया जब नाड़ी मे साम्य भाव से उल्लासित होती 
है, तभी वह नाडि-विषुवत्‌ कहलाती है ॥३२९॥ 


२१६ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


आ नाभेः नाभेरारभ्य शक्त्या शक्त्यानुभवानुप्रवेशेन शिवं गता, परं तत्त्वं 
प्परप्ता । 
एवं स्थिते- १ 
तत्र प्रवाहयेन्नादम्‌ । 
नादमव्यक्तध्वनिरूपं प्रकर्षेण वाहयेदकारादिसंयोगेन ऊर्ध्व प्रापयेत्‌ । तदेतत्सर्व- 
नाडीसाम्यात्मकम्‌ । 


११५ 


नाडीविषुवदुच्यते । 
उच्यते उक्तमित्यर्थः । 
क्रमप्राप्तं तु- 
प्रशान्तं विषुवच्यैवमधुना कथयामि ते ।।३२२।। { 
तदाह- 


अयने षडङ्गुलश्चारः कारणान्यङ्कलेऽङ्गुले । 
तान्यधस्तात्परित्यज्य कारणानि षडेव तु ।।३२२।। 
सप्तमे तु प्रशान्तं वै प्रशानतेन्दियगोचरम्‌ । 
विषुवदिति शेषः । षरत्रिंशदङ्गुले चारे कालाधिकारस्थित्या हदयात्मभृति 
मकरादिराशिसंचाररूपेषु अयनेषु प्रत्येकं षडज्गुलश्चारः, तत्र॒ च प्रतिषट्कं 
षट्कारणान्यज्गुलेऽङ्गुले इति षष्ठे ष्ठे इति यावत्‌ । एवं यानि प्रपञ्चव्याप्त्या 
षटकारणानि अधस्तात्‌ स्थितानि तानि त्यक्त्वा सप्तमे परमकारणे कारणानां 
साम्यावस्थितिरूपात्‌ प्रशमात्‌› प्रशान्तविषुवद्धवतीति विशेषः । 


४. प्रशान्त विषुवत्‌- 
क्रम प्राप्त प्रशान्त विषुवत्‌ की चर्चा कर रहे हैँ । प्रशान्त एक पारिभाषिक 
शब्द है । जहाँ कारणों की साम्य स्थिति होती हे ओर सर्वकारण भाव का प्रशम 
हो जाता है । इसी कारण प्रशम के आधार पर इसे प्रशान्त विषुवत्‌ कहते हे । इसके 
सम्बन्ध मेँ कारण विषयक कुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत हो रहा है । वस्तुतः 
साधना-संलग्न साधक इस प्रक्रिया मेँ प्राणापानवाह पर विशेष ध्यान देता है । 


वस्तुतः मकर से प्रारम्भ कर राशियों का संचार जिस गतिक्े्र मेँ होता है, 
उसे अयन कहते हे । प्रति रशि का छः ५१ ल से ३६ अङ्गुल का एक श्वासचार 
सिद्ध होता है । इसमे दो बातें सामने आती हं । १- कारण क्या "अङ्गुले अङ्गुले" 
उक्ति के अनुसार १-१ अङ्गुल मेँ रहते हैँ या प्रत्येक छः अङ्गुल के ही क्षेत्र मँ रहते 
है ? आचार्यं क्षेमराज ने छः छः अङ्गुल का ही अर्थं स्वीकार किया है । ओर 
यही ठीक भी है । 


१. क.पु. व्याप्तेति पाठः । २. ख.पु. अयं षडिति पाठः । ३. ख.पु. प्रथमादिति पाठः । 


चतुर्थः पटलः २१७ 


प्रशान्तं व्याचष्टे- 
प्रशान्तः स्तिमितो ज्ञेयः स्तिमितो निश्चलः स्मृतः ।।३२४।। 
निश्चलो निस्तरङ्गश्च स्थिरः पूर्णः समन्ततः । 
भेदतरद्गशान्त्या चिदघनतैव प्रशान्त इति निस्तरङ्गपूर्णपदाशयः । 
एवंभावं समास्थाय दीक्षा कार्या तु दैशिकैः ।।३२५।। 
प्रशान्तविषुवति विश्रम्येत्यर्थः । 
एतत्प्रशान्तविषुवत्‌ 
अथ- 
शक्त्युपाधि निबोध मे। 
शक्तिमध्यगतो नादो नादोर्ध्वं च चरेद्यदा ।।३२६।। 


कुछ लोग प्रथम पक्ष को भी स्वीकार करते है । उनके अनुसार जैसे एक 
दिन मे भी सातं दिनों का भोग सीताराम या जैसे ज्योतिषी मानते है, उसी तरह 
छः अङ्कुलों मे भी एक एक अङ्गुल पर छह कारणों का प्रभाव रहता है । जो कुछ 
हो, इन छहों कारणों का प्रसार जो शरीर के भुवः भाग मेँ है, इनका विलयन 
सप्तम मूल कारण मे कर देना चाहिये । सातवोँ परमकारण अर्थात्‌ कारणों का 
भी कारण माना जाता है । वह एक प्रकार की साम्यभावस्थिति होती है । इसे 
ही प्रशान्त विषुवत्‌ कहते है । यही पक्ष सर्वथा मान्य है ॥३२२-३२३॥ 


इस परम अवस्था को प्रशान्त स्तिमित (निश्चल) दशा कहते हैँ । निश्चल भी 
निस्तरङ्ग अवस्था की ही संज्ञा है । यह परी तरह पूर्ण ओर स्थिर दशा मानी जाती 
है । ध्यान देने की वात यह है कि, तरङ्गे ही भेदभाव की निश्चायक होती है । दैशिक 
आचार्यो ओर गुरुजनों क यह उत्तरदायित्व है कि, शिष्य को इस अवस्था मेँ दक्षता 
प्रदान करने के अनन्तर ही दीक्षा प्रदान करने की कृपा करे ॥३२४-३२५॥ 
५, शक्ति विषुवत्‌- 

प्रशान्त विषुवत्‌ के विश्लेषण के बाद अनब शक्ति विषुवत्‌ का क्त्र आता 
है । यह पञ्चम विषुवत्‌ है । निरोधिका की लक्ष्मणरेखा को पार कर स्वर्लोक के 
ब्रहमसध मे नाद्‌ ओर नादान्त क्षत्र मे योगी लोग प्रवेश करते हैँ । शब्द ब्रह्म का 
ध्यान इसमे किया जाता है । फिर भी यह ध्यातव्य है कि, यह शक्ति विषुवत्‌ 
के ही अन्तर्गत आता है । इसीलिये इसे शक्त्युपाधि कहते है । 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तावत्तु शक्तिविषुवत्‌ 
शक्तिमध्यगतो मध्यधामारूढः, नादोऽव्यक्तध्वनिः, नादात्सदाशिवपदादुर्ध्व 
शक्तिस्थानं यदा चरेत्‌, यदा मध्यस्थस्तदा शक्तिविषुवत्‌ । 
कालाख्यं तु निबोध मे । 


तदर्थमाह- 
तुटिः षोडशका या तु प्राणान्ते संव्यवस्थिता ।। २२७।। 
कालो ्रृक्षेपमात्रस्तु तत्रान्ते कौर्तितो मया । 
तं परापरश्भागेन पुनरेव त्रिधा कुरु ।।३२८।। 
प्राणस्यान्ते या षोडशी तुटिः, तत्र तस्यामन्तेऽर्धतुटिरूपे भ्रक्षेपमात्रोऽन्यन्त- 
सृक्षसाष्टभागाङ्गुलचारसंचारात्मा यः कालः, तमेकं त्रिधा अपरेण परेण परापरेणः 
च भागेन कुरु तुटेरर्धीकृतायाः त्रिधा विभजनमिति पुनःशब्दार्थः ॥३२८॥ 


नाद शक्ति के मध्यमे आरोह को प्राप्त करता है । यहां से वह पुनः 
ऊर्ध्वं की ओर गतिशील होता है । उसी समय शक्ति विषुवत्‌ प्रारम्भ हो जाता 
हे । ऊर्ध्वं की ओर गतिशीलता शक्ति की सीमा के स्पर्श के साथ ही चलती 
है । मध्य मे पचने पर ही शक्ति विषुवत्‌ की पूर्णता होती है । शक्ति विषुवत्‌ 
की यह अवस्था शक्ति वत्त के बाह्य रेखा पर समाप्त हो जाती है । वहीं से 
काल विषुवत्‌ का प्रारम्भ होता है । इसके आगे काल विषुवत्‌ का विश्लेषण 
कर रहे हे ॥३२६॥ 
६. काल विषुवत्‌- 

शास जहाँ से अङ्कुरित होता है, वहं प्रतिप्रदा तिथि होती है । अङ्कुरण के 
समय को आधी तुटि कहते है । यह आधी तुटि आमावस्य केन्द्र मेँ ओर आधी 
पौर्णमास केन्द्र मे होती है । आधी तुटि श्वास के स्फुरण ओर आधी श्वास के 
विलीनीकरण को मिलाकर एक तुटि ओर १५ तिथि तुटियँ को मिलकर १६ 
तुटियों की गणना एक श्वास मेँ की जाती है । ३६ अङ्गुल के प्राणसम श्वास में 
२ अङ्गुल कौ एक तुटि सिद्ध होती है । (३६५१६२4) प्राणान्त मेँ वही 
षोडशी तुटि मानी जाती है । यह वहीं व्यवस्थित रहती है । इसका समय ्रृष्षेप 
मात्र माना गया है । इस अल्पकाल को भी तीन भागों मेँ बाँटने का आदेश शास्त्र 
देरहाहै। एक भाग को अपर, मध्य भाग को पर ओर तीसरे भाग को अपर 
भाग कहते ह ॥३२७-३२८॥ 


१. ग.पु. भावेनेति पाटः । २. क.ग.पु. परात्परेति पाटः । 


चतुर्थः पटलः २१९ 


तत्र- 
अपरः षोडशो यावत्‌ 
षोडशः पूर्वोक्तो महाकल्पाख्यो यावदपरः स्थूलः । 
कालः सप्तदशः परः । 
पराख्ययैव पूर्वं निर्दिष्टः । 
परापरस्तु यः कालः स प्रियेऽष्टादशः प्रभुः ।।२२९।। 
परापर इति परादपि परः अष्टादशः परार्धाख्यः प्रभुः सर्वकालावय- 
व्यापी ॥३२९॥ 
तदित्थम्‌- 
प्राण एवं त्रिधा कालं कृत्वा चैव त्यजेत्पुनः । 
प्राणं प्राणीयोर्ध्वतुट्याे पूर्व वर्णैः कारणत्यागावसरेऽनुनिष्पादितयाष्टादशावयव- 
कलात्यागो मन्रोच्चारयुक्त्योक्तः । इदानीं तु योगक्रमेण प्राणचारस्थित्या सप्तदशावयवं 
कालं यत्नेन त्यक्त्वाष्टादशे कालविषुवति विश्रमितव्यमिति पुनःशब्दार्थः । 
त्रिधा विभक्तस्य कालस्य पूर्वोक्तं स्थानविभागं स्मारयति- 


यह ध्यान देने की बात है कि, सोलहवीं महाकल्प नाम की तुटि ही अपर, 
सत्रहवीं तुटि "पर' ओर अारहवे क्रम की तुटि ही परापर तुटि होती है । यह 
परापर शब्द पर+अपर अर्थं नहीं देता । पर से परे रहने वाला पर से परम 
परमात्मा के सृष्टम स्वरूप का ही वाचक माना जाता है ॥३२९॥ 


इस सम्बन्ध मेँ गम्भीरता पूर्वक समञ्ञाते हए भगवान्‌ भैरव देव कह रहे 
है कि, अडारहवँ काल परार्धं काल होता है । यह सर्वकाल खण्डौ में व्याप्त 
काल परमेश्वर रूप ही होता है । यह अटारहवाँ त्रिधा काल का तीसरा खण्ड ही 
है । मन्ोच्चार करते हूए साधक अपना मन््र॒ इसमे हौ समाप्त कर लेता हे । 
अर्थात्‌ सत्रहवे काल खण्ड के मन्र के साथ साधक इसी मेँ विश्रान्त हो जाता 
है । यह विश्रान्ति समस्त काल विश्रान्ति होती है । काल साम्य की स्थिति को 
कालाभाव की अवस्थिति कह सकते हैँ । 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अपरः शक्तिमूर्धस्थो व्यापिन्यां च द्वितीयकः ।। ३२३ ०।। 
तृतीयः समनास्थाने तत्कालविषुवत्स्मृतम्‌ । 
यस्तृतीयस्तत्कालविषुवदिति सम्बन्धः । तदूर्ध्वं हि- 
न कालस्तत्र विद्यते ।' 
इत्युक्तम्‌ ॥३३०॥ 
तदित्थम्‌- 
'एतत्वष्ठं समाख्यातं 
अथ- 


सप्तमं तात्त्वमुच्यते ।। ३३९।। 


तदाह- 
उन्मना परतो देवि तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ । 
तस्मि्युक्तस्ततो ह्यात्मा तन्मयश्च प्रजायते ।।२३३२।। 
परत इति समनाया य॒एवात्मन उन्मनायोगः ॥३३२॥ 
तदेव- 
तत्त्वाख्यं विषुवदेवि सर्वेषां परतः स्थितम्‌ । 
उपसंहरति- 
विषुवदेवंविधं ज्ञात्वा को न मुच्यते बन्धनात्‌ ।।३३३।। 


इसे ओर भी स्पष्ट कर रहे हैँ । उक्त त्रिधाविभक्त काल में प्रथम भाग को 
मूरधस्थशक्ति काल कहते हैँ । दूसरे पर भाग को व्यापिनीस्थ काल कह सकते हैँ 
ओौर परापर भाग को समना काल की संज्ञादी जा सकती है । इसी समना रूप 
अटारहवे काल की विश्रान्ति को काल विषुवत्‌ कहते है । इससे ऊपर काल भी 
कलना नहीं होती । उन्मना में प्रकाश का विमर्श होता है । शिवाभिमर्शिणी विद्या 
का योगी लोग यहीं जप करते हैँ ॥३३०॥ 
७, तत्त्व विषुवत्‌- 

सातवें विषुवत्‌ को "तत्व विषुवत्‌" काल कहते है । तत्व विषुवत्‌ का क्षेत्र 
उन्मना का शाक्त क्षत्र है । उन्मना मेँ स्वात्म का विनियोजन होता है । उन्मना भाव 
म यक्त योगी पञ्चपिण्डनाथ से तादात्म्य प्राप्त कर लेता हे । परतत्व के तादात्म्य मे 
“तततव विषुवत्‌, चरितार्थ होता है । यह अवस्था सर्वातिशायिनी परवस्था होती हे । 
अन्त म यह कहा जा सकता है कि, विषुवत्‌ की इस बोधात्मकता को प्राप्त योगी 
के समस्त बन्धन स्वत एव ध्वस्त हो जाते हं । विषुवत्‌ साधना में क्रिया योग एक 
प्रकार से समाहित हो जाता है ॥३३१-३३३॥ 


चतुर्थः पटलः २२१ 


विषुवत्ते समाख्यातं 

इदानीं परम्पराविनाभूतान्पञ्चपदार्थाल्लष्डयितुमुद्िशति- 

पदार्थभेदनं शृणु । 

त्यागं चानुभवं चैव योजनं च परे पदे ।।३२४।। 

पदानि वक्षयमाणप्रमाणकानि हदादिस्थानानि, तत्र तत्त्कारणानुभवकारितवेना््यनत 
इति पदार्था अकारादिसमनान्ता एकादश, तेषामेव भेदनमनुभवयुक्त्या स्ववशीकरणम्‌, 
यथा भेदिता मण्डलिका भूमुज इति । अत्र चावश्यमधराधरत्यागे सति उत्तरोत्तरपदार्था- 


पदार्थ भेदन प्रक्रिया- 


पद हृदयादि प्रमाणरूप स्थान को कहते है । हद््न्थि चतुरङ्गुला मानी जाती 
है । इसमे २४ त्वो के साथ ब्रह्मा अधिष्ठित हँ । इसी तरह कण्ठकला भौ एक स्थान 
है, तालुमूल है । योगी लोग तालुरधर से होकर हौ उदान के आधार पर भ्रूमध्य का मार्ग 
पूरा करते है ओर वँ पर्वते ह । इस तरह ये स्थान कारण मान लिये जते है । इन 
कारण रूप स्थानों से ऊपर ऊपर के स्थानों की अनुभूति की प्राप्ति होती है । साधक 
वर्ग इसकी ्रर्थना भी करता है कि, हमे अव्यक्त, अज्ञात ओर अदृश्य स्थान चक्रोंका 
ओर उनकी अनुभूति का भी ज्ञान हो जाय । पद की अभ्यर्थना होने के कारण इनं 
पदार्थं भी कहते है । ये पदार्थं ग्यारह होते है । वे क्रमशः इस प्रकार है । ९-अ"कार, 
२-'उ'कार, ३-'म'कार, ४-बिन्द, ५-अर्धचन्द्र, ६-निरोधिका, ७-नाद, ८-नादान्त, 
९-शक्ति, १०-व्यापिनी ओर ११-समना । 

इन्हीं को अपनी साधना से, अपनी अनुभूति से, गुरु देव द्वार उक्त युक्तियो 
से ओर अपने प्रयोग से अपने वश मे करते हँ । यह इनका 'भेदन' माना जाता है । 
अकारादि समना पर्यन्त ग्यारह स्थान, प्रमाण ओर पदार्थ रूप सोपानं का भेदन पदार्थ 
भेदन होता है । उदाहरण रूप से एक राज्य को लिया जा सकता है । उसके सामन्तो 
को मिला लेने पर राज्य अपने अधिकार मे आ जाता है । इन पदार्थो का भेदन कर 
लेने से स्वशषत्र रूप मस्तिष्क राज्य पर साधक का अधिकार हो जाता है । 


एक एक अधर मे अवस्थित अ" कार ईकार आदि को छोडकर ऊपर ऊपर 
के उत्तरोत्तर पदार्थो का अनुभव होने लगता है । ऊपर ऊपर तभी बढ़ा जा सकता है, 
जनं नीचे के पदार्था का पूर्णतया साक्षात्कार हो जाये । इस प्रक्रिया क्रम मे एक एक 
पद्‌ का संयोग अवश्य॑भावी है । जैसे पर्यटक पर्यटन क्रम मेँ एक एक दर्शनीय स्थान 
की पुरी जानकारी लेकर आगे बढ़ जाता है । उसी तरह साधक ऊपर उठते हूए 


१. ख.पु. लक्षयितुमिति पाटः । 


२२२ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ हि 


नामनुभवोऽस्ति, स एव च पूर्वं सम्यग्योगरूपः संयोग इत्युदिष्टः, .भेदनपर्यन्ते च 
परे पदे योजनमवश्यभावि, तच्च पूर्व सर्वरध्वभावनात्मत्वात्‌ः पदेनोदिष्टम्‌ । 
तत्र- 
पदार्थैकादशी ज्ञेया 
याच पूर्वं निर्णीता । 
तत ऊर्ध्वं तु- 
उन्मनान्तः परो भवेत्‌ । 
पदार्थ इत्यर्थः । 
ग्यतस्तत्रावस्थितये तां पदार्थैकादशीम्‌- 
भेदयेज्जञानशूलेन 


बिन्दु के ज्योतिर्ध्यान, नाद के शाब्दज्ञान को प्राप्त करता हुआ समना मेँ पहुंचता 
है । हर जगह का योग भी होता है ओर अधर अधरका त्याग भी होता है। 
यह योग ही संयोग है । पदार्थ भेदन पर्यन्त यह चलता रहता है । अन्त में 
सर्वर्ध्व स्थिति कौ प्राप्ति हो जाती है । इसी तथ्य को त्याग, अनुभव, ऊर्व 
योजन ओर पदे पदे योजन से श्लोक में व्यक्त किया गया है । यह क्रम 
जानकर ही साधक आगे बढ़ता है ॥३३४॥ 


एकादश पदो की चर्चा ऊपर की गयी है । इनके नामों का क्रमिक उषेख भी 
किया गया है । सबसे ऊपर का पद समना है । समना तक ही पदार्थैकादशिका की 
सीमा है । जब साधक समना को पार कर आगे बढता है, तो वह एक नये आयाम 
मेँ प्रवेश होता है । इस उन्मना का जिस बिन्दु पर अन्त होता है, वहीं से पर (शिव) 
की आध्यात्मिक भूमि का श्री गणेश होता है । साधक पदार्थकादशिका का 
साक्षात्कार करने के उपरान्त इस उच्च भूमि की ओर अग्रसर होता है । 


उन्मना से परे उस भूमि में प्रवेश करने के लिये उन्मना का ज्ञानशुल से भेदन 
छेदन करना पड़ता है । यहाँ यह जानना आवश्यक है कि, ज्ञान को शूल क्यों कहा 
गया है 2 वस्तुतः ज्ञान के प्रकाश चक्र मेँ इच्छा, ओर क्रिया शक्तियों की ऊर्जा भरी 
रहती है । उस ऊर्जा से निकलने वाली अरारूप रश्मियँ अत्यन्त तीक्ष्ण होती है । 
वे किसी भी एेसे अव्यक्त बिन्दु का भी भेदन करने मेँ समर्थ होती है, जहाँ से रहस्य 
के चमत्कार का उत्सर्जन हो सकता है । उन्मना एक एेसा ही रहस्य चक्र है, 


१. ख.ग.पु. भवतीति पाठः । 
२. खपु. भवनात्मवपदेति पाठः, गपु. भवनार्थत्वादुद्धवपदेति पाठः । 


चतुर्थः पटलः २२३ 


समनन्तरनिर्णेष्यमाणपरशक्तिस्फारप्रकाशरूपं यज्ज्ञानं तदेव समरसीभूतेच्छादि- 
शक्तित्रयसंवृता (रा) रूपतोन्मीलितातितैक्षण्येन भेदकत्वात्‌ शूलम्‌ । 
न केवलमेतद्धेदकं यावत्‌- 
ज्ञानं ज्ञेयस्य ज्ञापकम्‌ ।।३३५।। 
जञेयमिह परं तत्त्वम्‌ । 
अत एवास्य- 
ज्ञापकं बोधमतुलं 
परशक्तिप्रथात्मकं न तु विषयानुभवरूपं बोधमिति स्थिति 
(द्वितीया) निर्देशश्छान्दसः । 
अत्र हेतुः- 
दीपवस्यो^्तनं ततः । 


जिसका बीज पञ्चपिण्डनाथ का प्रतीक है । वह रहस्यं का कोश है । उसका 
भेदन करना साधनात्मक असाधारण अध्यवसाय का ही फल होता है । 


इस ज्ञान शूल के विषय मे एक ओर महत्त्वपूर्ण बात बतला रहे है । 
वस्तुतः ज्ञान की ही वह अदम्य शक्ति होती है, जिसके द्रा ज्ञेय (परम ज्ञातव्य 
परमतत्त्व) का ज्ञापन हो पाता है । पर को जानने ओर जानकर तन्मयत्व की 
उपलब्धि के लिये ज्ञान शूल ही सर्वाधिक उपयोगी तत्व है ॥३३५॥ 

यहाँ यह विचारणीय है कि, ज्ञापक किस ज्ञान को कहते हैँ ? ज्ञप्ति एक 
क्रिया है । ज्ञापन उसका फलितार्थ या निहितार्थ होता है । ज्ञान सांसारिक 
भौतिक पदार्थो को उनके उसी रूप का ज्ञापन करता है, जिसका वस्तुतः कोई 
मूल्य नहीं होता किन्तु वही ज्ञान जब उस पदार्थ के मार्मिक रहस्य का उद्घाटन 
कर देता है, तो उसे बोध कहते हैँ । यह स्वबोध का व्यापार ही पदार्थं का 
मौलिक ज्ञापन कर सकता है । सांसारिक ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान ही होता 
है । श्लोक मेँ प्रयुक्त बोध का द्वितीयान्त रूप छान्दस प्रयोग मात्र है । 


दीप क्या करता है 2 मात्र अपनी उदीप्त ररिमयों का ही प्रक्षेप करता 
है । उनकी किरणों के प्रभास में बाहर स्थित पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैँ । एेसा ही 
बोध होता है । बोधक चैतन्यात्मक प्रकाश मेँ सर्व का साक्षात्कार हो जाता 
है । वास्तविकता यह है कि, पदार्थं की विश्रान्ति प्रकाश मेही होती हे । 


१. ख.पु. द्योतकमिति पाठः । 


श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


एतत्‌ स्फुटयन्‌ ज्ञानौपयिकं ज्ञेये विश्राम्येदित्याह- 
दीपहस्तो यथा कश्चिद्रव्यमालोक्य चाहरेत्‌ ।। २३६।। 
एवं ज्ञानेन च ज्ञेयं तस्मिन्‌ कुयत्तु संस्थितिम्‌ । 
दीपज्ञानयोरंशमात्रेण दृष्टान्तदार्टान्तिकभावः । 
न तु दीपवत्‌ ज्ञानं ज्ञेयाद्धि्नमित्याह- 
ज्ञानं वै लक्षणं प्रोक्तं ज्ञेयतत्त्वस्य सुव्रते ।।३२७।। 
न च कमण्डलुनेव छत्र ज्ञानेन परं तत्तवं लक्ष्यते इत्याह- 
लक्षणं गुण आख्यातः 
असाधारणस्ततत्वव्यवस्थापको हि धर्मो लक्षणम्‌ । 


इसी तथ्य को दूसरी तरह समञ्ा जा सकता है । एक व्यक्ति के हाथ 
मे दीपक है । उस दीपक के प्रकाश में जिस द्रव्य का दर्शन करता है, उसे गृहीत 
कर लेता है, उस पदार्थं का आहरण करता है ओर उसके उपयोग मेँ स्वतन्त्र | 
है । आंशिक रूप से दीपक ओर ज्ञान में दृष्टान्तदार्टान्तिकं भाव लिया जा 
सकता है । बोध सिद्ध साधक अपने बोधके प्रकाश मेँ ज्ञेय का वास्तविक 
साक्षात्कार करता है । यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि, ज्ञेय भाव उसी 
ज्ञाता में विश्रान्ति प्राप्त करता है ॥३३६॥ 


आंशिक रूप से दीपञ्ञान का दृष्टान्त है, यह पहले कहा गया है । इसमे 
जो अन्तर है, उस पर विचार कर रहे है । दीप से जसे पदार्थ भिन्न है, उस तरह 
की भिन्नता ज्ञान ओर ज्ञेय मेँ नहीं है । वस्तुतः ज्ञान तोज्ञेय का लक्षणहं 
है । कमण्डलु लेकर छात्र चल रहा है । कमण्डलु से यह ज्ञात होता है कि, 
कमण्डलुवाला बालक छात्र है । सन्ध्यावन्दन करके आ रहा है । वहीं ज्ञान से 
परम अव्यक्त तत्त्व भी परिलक्षित होता है । इसी आधार पर यह कहा गथा इ 
कि, लक्षण ही उसका गुण माना जाता है । लक्षण की परिभाषा ही र १ है । तत्तव 
व्यवस्थापक असाधारण धर्म ही लक्षण कहलाता है ॥३३७॥ 


इसलिये मनीषी वर्ग यह सिद्धान्त स्थापित करता है कि, कला ही त्त्व कौ लक्षण 
है । तत्त्व का विग्रह है कि, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । परम प्रत्यभिज्ञेय परमशिव के भाव ही 
तत्त्व है । यह कला सर्वदा मानी जाती है । सर्वदा का अर्थं हेता है-सर्वं ददाति या 
सा सर्वदा कला । यह सब कुछ देती है । इसलिये सर्वदा है । कला रूप स्वतन्त्रता 
शिव का शिवत्वव्यवस्थापक असाधारण धर्म है । यह विश्च का सूजन भी करती 
है ओर संहार भी। यह परमशिव की असाधारण धर्म है । अतः उनसे नित्य 


चतुर्थः पटलः २२५ 


अत एव तत्‌- 
कला तत्त्वस्य सर्वदा । 
तत्त्वस्य प्रत्यभिज्ञेयस्य परमशिवस्य सर्वं ददाति दयति चेति व्युत्पत्त्या विश्वसर्ग- 
संहारकारिणी स्वातन््याख्या सर्वदा च नित्यावियुक्ताः कला शक्तिरेव लक्षणम्‌ । 
उक्तं च श्रीविज्ञानभैरवे- 
"यथालोकेन दीपस्य किरणै्भास्करस्य वा । 
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्रच्छक्त्या शिवः श्रितः ॥ इति ॥ 
(वि. भै. श्लो. २१) 
एतादृक्छक्त्यात्मना- 
न गुणेन विना तत्त्वं न तत्त्वेन विना गुणः ।।३३८।। 
शिवशक्तयोर्नित्यलोलीभाव इत्यर्थः । 
एवमपि- 
गुणं गृहणन्ति सर्वत्र न तत्त्वं गृहाते क्वचित्‌ । 
धर्ममुखेनैव शिवो धर्मी, प्रथते विशेषतः परमशिवात्मा तस्मिन्विशवनिर्भर 
शक्त्युपायं विना स्वतोऽनुप्रवेशायोगात्‌ । 


अवियुक्त है । शिव से इसके पृथक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है । धर्म धर्म 
से पृथक्‌ नहीं हो सकता । शिवरूप परमप्रत्यभिज्ञेय से उनकी स्वतन्त्रता रूप 
गुणवत्ता कभी पृथक्‌ रह भी नहीं सकती । 

विज्ञान भैरव श्लोक संख्या २१ मेँ कहा भी गया है कि, “ जैसे दीपके 
आलोक से या सूर्यं की रमय से समस्त दिशाओं, उनके विभागों ओर पदार्थो 
आदि की जानकारी निश्चित रूप से होती है, उसी तरह शक्ति के शाक्त चैतन्य 
पर समग्र शिवोल्लास का साक्षात्कार आश्रित है ॥'* 

यही शाक्त प्रभाव दीप के आलोक ओर भास्कर की किरणों में भी उल्लसित 
होता है । इस आधार पर हम यह सिद्धान्त निर्धारित कर सकते हँ कि, गुण के विना 
किसी तत्त्व ओर तत्तव के बिना किसी गुण का अस्तित्व नहीं होता । दोनों मे एक 
तरह का अविनाभाव सम्बन्ध है । यही शिवशक्ति का नित्य लोलीभाव है ॥३३८॥ 

इस सम्बन्ध मेँ यह भी ध्यातव्य है कि, सर्वत्र गुणो से ही गुणी का ग्रहण 
होता है । लक्षण से तत्त्व का ज्ञान होता है । लक्षण रूपी धर्म के द्वारा ही शिव 
रूप धर्मी काज्ञान होता है । यही शिव का प्रथन व्यापार है । परमशिव को 
साधक इसी धर्म रूपी लक्षण से साक्षात्कृत करता है । 


१. क.ख. सर्वं इति पाठः । 
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युक्तं चैतदित्याह- 
गृह्यते नुमानेन प्रत्यक्षानुभवेन च ।।३३९।। 
अर्थप्रत्यर्थिभावेन आगमेन तु लभ्यते । 
तत््वादर्िश्वस्य सन्निवेशविरोषवत्त्वात्‌ ततततकर्तुरनुमानं तावद्विश्चजञत्वकर्तृत्वमुखे- 
नैव प्रत्यक्ानुभवोऽपि योगिनां प्ोक्तशक्तिदरारक एव । यथोक्तम्‌- 
"तदास्याकृत्रिमो धर्मो ज्ञत्वकर्तृत्वलक्षणः ।॥ (स्प. १-१०) 
इति । अर्थी प्रष्टा, प्रत्यर्थी संशयच्छेदको वक्ता तयोरभावोऽनुगराह्यानुग्राहकत्वात्मा तेन 
यः प्रवृत्त आगमस्तेनापि शब्दनरूपेण नियतशक्तिद्रारकमेव तत्त्वं लभ्यते । 


विश्वात्मा में विश्च निर्भर है । समाहित हे, आश्रित है । उसके साक्षात्कार 
का एक मात्र उपाय शक्ति है, कला है, धर्म है, लक्षण है । बिना इनके उनमें 
अनुप्रवेश असम्भव है । 


यह बात पूरी तरह सत्य है । यह विश्च तत््वमय है । तत्त्वं का इसमें 
विशेष स्रिवेश है । विश्वात्मा, विश्च ओर विश्वधर्म इनका परस्पर जो संग्रथन है, 
जो अभिनवोल्लास है, इनमें परस्पर एेक्य है, आकर्षण है, द्वैत मेँ अद्रय का 
उद्रलन है, इन्हे देखकर इसके रचनाकार की रचना चातुरी का अनुमान स्वभावतः 
होने लगता है । 

इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष साक्षात्कार योगी लोगों को भी हो जाता है । तत्व 
भाव में अनुप्रवेश द्वारा वे विशवज्ञता से विभूषित हो जाते हैँ । विश्वामित्र की तरह 
उनमें सृष्टिकर्चत्व शक्ति का भी विकास हो जाता है । इस तरह प्रत्यक्ष अनुभव 
भी होता है । इन सबके मूल मे मात्र शक्ति की ही कारणता है ॥३३९॥ 


स्पन्द कारिका मेँ कहा गया है कि, “शिव का अवृत्रिम अर्थात्‌ स्वाभाविक 
धर्म क्या है 2 इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि, ज्ञत्व ओर कर्तृत्व ही उसके 
विशेष धर्म हे ।" 


जँ तक अर्थी ओर प्रत्यर्थी का प्रश्न है, यँ ध्यान देना चाहिये कि, 
अर्थी कुछ जानना चाहता है । वह प्रष्टा है । प्रत्यर्थी प्रशन का उत्तर देकर उसके 
संशयो का उच्छेदन करता है । यह संशय शमन करने वाला वक्ता है । 
अर्थिपरत्य्थिं भाव का तात्पर्यं प्रश्नकर्ता जिज्ञासु जानने का अभिलाषी है । 
अनुग्राह्य है । प्रत्यर्थी अनुग्राहक है । अनुग्राह्य शिष्य है, देवी परमाम्बा शक्ति 
रूपा है ओर अनुग्राहक स्वयं गुरु है, शिव हैँ । इस प्रकार देवी ओर शिव के 
संवाद से आगमों का प्रवर्तन हुआ है, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है । 
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उक्तयोगिप्रत्य्षैकयोगक्षेमतामागमस्य कथयति- 
आगमो ज्ञानमित्युक्तमनन्ताः शास्त्रकोटयः ।।३४०।। 
अनन्ताः शास््रकोटयो यः पारमेश्वर आगमस्तज्ज्ञानं परशक्तिस्फाररूप- 
मित्युक्तम्‌ । आ समन्ताद्रमयति अभेदेन विमृशति पारमेशं स्वरूपमिति कृत्वा 
परशक्तिरेवागमस्तत्मतिपादकस्तु शब्दसन्दर्भस्तदुपायत्वात्‌ शास्त्रस्य ॥३.४०॥ 
कथं परशक्त्यात्मत्वमित्याह- 
शास्त्रं शब्दात्मकं सर्वं शब्दो हंसः प्रकीर्तितः । 


इस सिद्धान्त द्वारा भी यह तथ्य समह्ञ मेँ आ जाता है कि, प्रश्नोत्तर के 
शब्दन व्यापार मे भी नादशक्ति का ही सर्वप्रथम उल्लास हुआ ओर शिव रूप 
परम तत्त्व का सार्वत्रिक प्रकाश प्रसरित हुआ । इसलिये योगी आगम को ज्ञानरूप 
ही मानते है । मनीषी लोग आगम को ज्ञान ही कहते है ओर ज्ञान अनन्त ओर 
करोड शास्त्रं मे स्वतः समुल्लसित है । पारमेश्वर आगमो की संख्या करोड़ों मे 
है । ये आगम परशक्ति के स्फार ह । आगम आ+गम भाग में बाँट कर यह अर्थ 
निकाला जाता है कि, आ अर्थात्‌ चारो ओर से अर्थात्‌ पूर्ण रूप से यह परमेश्वर 
के अभेद अद्रय भाव को अवगम का विषय बना देता है । पारमेश्वर दर्शन का 
तत्िक साक्षात्कार करा देने का कारण है । संस्कृत मे इसे इस तरह कहते है- 
“आ समन्तात्‌ गमयति अभेदेन पारमेश्वरं रूपं विमृशति ज्ञापयति इत्यागमः ।' 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, परशक्ति का नादात्मक उल्लास ही 
आगम है । इसी आगम के प्रतिपादक शास्र हँ । अर्थात्‌ सब कुछ शास्त्र रूप 
शब्दों का सन्दर्भ ही है । यह शब्द सन्दर्भ ही आगम है । समस्त तत्त्वज्ञान का 
उपाय है । इसीलिये त्रिधा ज्ञानं भवति सिद्धान्त मे पहला उपाय गुरु ओर दूसरा 
उपाय “शास्त्र ही माना जाता है । तीसरा उपाय “स्वतः प्रयास" है । साधनात्मक 
अध्यवसाय का यही स्वरूप है ॥३४०॥ 


परमशक्तिरेगमः उक्ति से आगम ओौर परशक्ति का तादात्म्य प्रतीत होता 
है । इस सम्बन्ध मेँ गहन विचार की आवश्यकता है । यह तो सभी मानते है 
कि, आगम सारा का सारा शन्दात्मक है । आगम शास्त्र भी हैँ क्योकि ये जीवन 
पद्धति का अनुशासन भी करते है । ये अनुशासनात्मक शास्त्र शब्दात्मक भी 
है । यज्नं यह भी पृष्ठा जा सकता है कि, शब्द किसे कहते ह ? शास्त्रकार इसका 
उत्त देते हुए कह रहे है कि, मातृका पचास वर्णो से समन्वित है । यह राशि 
ही “हंस मानी जाती है । "हंस' रूप अजपाजाप मन्त्र के उच्चार मे परशक्ति नित्य 
अवियुक्त भाव से उल्लसित है । हंस मनर से परशक्ति के अनुभवो का उल्लास 
होता है । 
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यत्‌ किञ्चित्‌ क्वचिच्छासनाच्छास्त्रं तच्छब्दात्मकं पञ्चाशद्र्णशब्दराशिसतत्तवं 
शब्दराशिश्च हंसोच्चारात्मा हंसोच्चारश्च परशक्त्यनुभवस्फारसार इति । 
निर्णीतमेतदित्याह- 
हंसयोगः पुराख्यातः 
तेन सर्वप्रमाणानां शक्तिविषयत्वात्‌ शक्तिमद्रूपमप्रमेयमेवेति युक्तमुक्तं गुणं 
गृहणन्ति सर्वत्र इति संगतिः । 
भेदयेत्‌ ज्ञानशूलेनेत्युपक्रम्य भेदयेन्मन््रशुलेनेति प्रतिपादयिष्यति । अतो 
ज्ञानसततत्वं॑वर्णमन्त्ोच्चारकालं तेन च वाच्यवाचकयोर्वण्दिवतयोः सन्बन्धं 
तद्राच्यदेवताश्रयहदयादिस्थानपरिमाणं च वक्तुमासूत्रयति- 
मात्रासंख्या त्वथोच्यते ।। ३४९।। 
मात्रायोगो यथा चास्य प्रमाणं हृदयादिषु । 
मात्रा अकारादिवर्णोच्चारकालः । अस्येति भेदकस्य मन्रोच्चारात्मनो हंसोच्चारस्य 
यथा मात्राभिर्योगो यथा चोच्चारणास्पदानां हदानीनां प्रमाणं तत्सर्वमुच्यत इत्यर्थः । 


श्॑स' समायोग के विषय मेँ मन््रैकादशिका के प्रसङ्ग (श्लोक २५४- 
२६०) में स्पष्ट किया गया है । इसके साथ ही पहले यह भी स्पष्ट कर दिया गया 
है कि, शरीर के सारे प्रमाण भी शक्ति से प्रमाणित है । शक्ति के ही विषय 
ये माने जाते है । शक्ति का अप्रमेय शक्तिमदरूप का योग ही हंसयोग मेँ चरितार्थ 
होता है । यह गुण है ओर गुण से ही अप्रमेय शिव की शिवात्मकता का ग्रहण 
होता है । ये उक्त सारी बाते स्पष्ट कर दी गयी है । 


यहौँ यह भी विचारणीय है कि, वर्णात्मक मन््रोच्चार के साथ ही साथ ज्ञान 
का बोधात्मक प्रकाश मिलना प्रारम्भ हो जाता है । वाच्य देवता ओर वाचक वर्ण 
का अविनाभाव स्पष्ट प्रतीत है । वाच्य देवताओं के हदयादिस्थानों के विषय में भी 
पहले कहा गया है । वहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि, यह स्थान रूप प्रमाण 
पर आधृत है कि, वाच्य वाचक सम्बन्ध मात्र से शक्ति मेँ कितना वर्चस्व बढ़ जाता 
है । इसके लिये मन्त्र वर्णोच्चार की मात्र संख्या का ज्ञान आवश्यक है ॥३४१॥ 


अकार आदि वर्णो के उच्चार काल को मात्रा कहते हैँ । मन्त्र के उच्चार 
मे हंसोच्चार का मात्राओं से योग होता है । साधक मन्त्ोच्चार करता है । यही 
हंसोच्चार भी कहा जाता है । इसमे मन्त्र के वर्णं बोले जाते है । बोलने मे समय 
कीमात्रा काकाल लगता है । जैसा उच्चार होगा, उतनी मात्राका योग 
होगा । साथ उच्चार के हदय आदि जो स्थान है, उनका एक अलग महत्व 
है । इस बात को ओर भी स्पष्ट कररहेहै। 


हि 


च कक 
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तत्र प्रमाणं तावदाह- 
नाभेरूर्ध्वं वितस्त्यन्ते कण्ठाधस्तात्वडङ्कले ।। ३४२।। 
हदयं मध्यदेशे तु चतुरङ्गलसंमितम्‌ । 
वितस्तिः द्रादशा्कुलानि तदन्ते कण्ठाधस्तात्वडङ्गुले अवधिभूत तदये यो 
मध्यदेशस्तत्र चतुरङ्गुलो हद्रन्थिः इति सम्बन्धः । 
अत्राधिष्ठातारमाह- 
चतुर्विशतितत्वैस्तु ब्रह्मा तत्र व्यवस्थितः ।। ३४३।। 
सहार्थे तृतीया, प्रकृत्यन्तमधिष्ठाय ब्रह्ात्र स्थित इत्यर्थः । 
तदर्ध्वम्‌- 
कण्ठमष्टाङ्कलं विद्धि विष्णुस्तत्र व्यवस्थितः । 
ततत्वषटूकेन संयुक्तः 
पुमादिकलान्तेन । 
तदुर्ध्वं चतुरङ्गुलम्‌ ।। ३४४।। 
तत्र च- 
मायातत्त्वं समाश्रित्य रुद्रस्तालुतले स्थितः । 
तदर्ध्वम्‌- 
अङ्कलद्वयमानं तु शुवोर्मध्यं प्रकीर्तितम्‌ ।। ३४५।। 


नाभिकेन्द्र जिसे मातृकेनद्र भी कहते है, उसके ऊपर १२ अङ्गुल ओर 
कण्ठ-देश से नीचे ६ अङ्गुल पर जो मध्य देश वृत्त या द्वादशदल कमल है, 
वही भाग हद्प्रन्थि भाग का अधिष्ठान है । ये चौबीस तत्त्व पञ्चमहाभूत+पञ्चतन्मतराये 
एकादश इन्दरिया+१ बुद्धि+१ अहङ्कार ओर १ प्रकृति=५,५* ११५१५१५१ 
प्रकृति-२४ तत्त्व होते हैँ ॥२२४-३४३॥ 

इस हद्‌ ग्रन्थि के आठ अङ्गुल ऊपर कण्ठ देश है । इसमे विष्णु का 
अवस्थान है । विष्णु छः तत्त्वो के साथ यहाँ स्वयम्‌ अधिष्ठित है । पुरुष, 
नियति, काल, राग, विद्या ओर कला ये पुरुष से कला पर्यन्त छः तत्व है । ये 
विष्णु के साथ कण्ठ में ही निश्चित रूप से व्यवस्थित है । 

कण्ठ देश के ऊपर चार अङ्गुल मात्र तालुमूल भाग है । मायातत्त्व के साथ 
यहाँ रुद्र आधिष्ठित है । इसके भी ऊपर २ अङ्गुल पर भ्रूमध्य देश आता हे । 
इसमें स्वयं ईश्वर दो तत्त्वो के साथ अधिष्ठित है । इन दो तत्त्वों मेँ एक तो स्वयं 
शुद्धविद्या है । ओर दूसरे तत्त्व स्वयं ईश्वर ही है ॥३४४-३४५॥ 
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तत्रेश्वरः स्थितो देवि तत्त्वद्रयसमन्वितः । 
तत्तवद्रयं शुद्धिविदेश्चराख्यम्‌ । 
ततोऽपि 
एकादशाङ्गुले चैवमूर्ध्वं देवः सदाशिवः ।। ३४६।। 
तक्त्वद्यसमायुक्तो यावदब्रह्मविलं गतः । 
सदाशिवतत्त्वशक्तिततत्वाभ्यां युक्तः । एवं च वदन्‌ अर्धचन्द्रादिनादान्ते 
श्रीसदाशिवोऽधिष्ठाता इति शिक्षयति, तत्त्वव्यवस्थया तु निरोध्यन्तमीश्वरततत्वस्य 
नादान्तान्तं सदाशिवतत्तवस्येति वक्ष्यमाणनीत्या तत्त्वव्याप्तेरन्यैवेयमीश्वरसदा- 
शिवाख्यदेवताव्याप्तिः । 
तदूर्ध्वैकाङ्ुला शक्तिः शिवस्तत्र व्यवस्थितः ।। ३४७।। 
शक्तिर््रन्थिस्थानमित्यर्थः । अनाश्रिताख्यः ॥३४७॥ 


इससे ऊपर का भाग शिरोभाग है । इसमे इससे १९ अङ्गुल के भाग तक 
मे सदाशिव देव का स्थान माना जाता है । इसके भी साथ दो शक्तियों काही 
समावेश मानते हैँ । इन दो तत्त्वों एक तो स्वयं सदाशिव ओर दूसरी इनकी 
शक्ति । इस विषय में योगियों मेँ बड़ा मतभेद ह । भ्रूमध्य से एकादश अङ्गुल 
गणना के क्षत्र मेँ सदाशिव ही यदि मान लिये जारयेगे, तो शक्ति व्यापिनी समना 
उन्मना के लिये ब्रह्मबिल में कितना स्थान बचेगा ? 


आचारय क्षेमेन्द्र एक अपनी बात रख रहे है । वे कहते है कि, अर्धचन्द्र 
से नादान्त पर्यन्त के ही अधिष्ठाता सदाशिव देव हँ । श्लोक ३४ के अनुसार 
भ्रूमध्य में ईश्वर ही अधिष्ठित हैँ । ईश्वर से ११९ अङ्गुल की गणना मे अर्धचन्द्र 
से नादान्त का क्षत्र बहुत कम है । 

दूसरी बात ब्रह्मनिल की है । आज्ञा चक्र के ऊपर कौ जितनी क्रियाओं 
को योगी सम्पन्न करता है, यह सभी ब्रह्मबिल मे हौ सम्पन्न होती है । हमें यह 
प्रतीत होता है कि, भ्रूमध्य से लगभग तेरह अङ्गुल ऊँची खोपड़ी उस समय होती 
रही होगी । उसी समय श्लोक २४६ की उक्ति घटित होती रही होगी । 

तत्त्व व्यवस्था की दृष्टि से इस विषय मेँ एक दूसरी मान्यता भी प्रचलित 
है । इसके अनुसार निरोधिका पर्यन्त ईश्वर तत्त्व ओर नादान्त के अन्त तक सदाशिव 
तत्त्व अधिष्ठित हे । इस नियम के अनुसार तत्त्व व्याप्ति का एक दूसरा ही चित्र 
सामने आता है । यह कथन इसी ग्रन्थ पर आधृत है । कहा गया है कि, सदाशिव 
तत्त्व के ऊपर एक अङ्गुल के कषतर मेँ शक्तिततत्व अर्थात्‌ शक्ति्रन्थि का स्थान है । 
इसी शक्ति के साथ अनाश्रित शिव तत्व भी उल्लसित है ॥३४६-३४७॥ 
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अत्रैव चाङ्गुले- 
त्वक्छेषे व्यापिनी प्रोक्ता समना च 

सापि भूः शिवेनैवाधिष्ठितेत्यर्थः । शक्तिव्यापिनीसमनाख्याः शिवततत्वभूमयः 
शिवाख्यकारणाधिष्ठिता इत्यर्थः । एवं च वदत्नापादा्राह्मानेन यत्वण्णवत्यङ्गले 
मुण्डान्तस्थानं तदेवेह द्वादशान्तमान्तरव्यप्त्याहावधेस्तावतः षय्रिशदङ्गुलत्वेन 
विभजनादिति ध्वनति । अन्यत्र दृश्यमानोर्ध्ववाहिधूमलेखान्तं बाह्ममानेनाषटोत्तरशताङ्गुलानतं 
तदुच्यते मुण्डान्तात्मभृति च निरावरणता इत्युभयथा प्रतिपादनेऽपि न विश्चित््मेयवषम्यं 
बिन्द्रादिसमनान्तप्रमेयसोपानमालिकायाः सर्वत्र स्थानसाम्येनाभिधानात्‌ । 


इस तत्त्व के अर्थात्‌ शिवशक्तिमय इस यामल अनाश्रित तत्त्व के ऊपर 
त्वचा के अन्तिम ऊर्ध्वं स्पर्शं तक के क्षत्र मेँ व्यापिनी ओर समना के दोनों वृत्त 
शिर मेँ अवस्थित हैँ । यह ध्यान देने कौ बात है कि, उक्त ये तीनों भूमियों 
अर्थात्‌ शक्ति व्यापिनी ओर समना भूमियाँ भी शिवतत्व की ही भूमियाँ है । 


शास्त्र यह कहता हे कि, शरीर को बाहर से नापने पर ९६ अङ्गुल का 
मान मुण्ड के ऊपर तक होता है । यह मुण्डान्त स्थान ही ऊर्ध्वं द्रादशान्त माना 
जाता है । हाँ यह ऊर्ध्वं द्रादशान्त आन्तर व्याप्ति मे अवस्थित माना जाता 
है । हद्प्रन्थि से मुण्डान्त का यह भाग आन्तर व्याप्ति मेँ ३६ अङ्गुल का माना 
जाता है । छानबे मे से ३६ निकालने पर हदय पैर तक का मान ६० अङ्गुल 
का रह जाता है । 


यहाँ एक नयी प्रक्रिया का उपमान प्रस्तुत कर रहे हँ । यह अनुभव के 
आधार पर निर्धारित मान है । अगरव््ती या कोई भी धूमक वस्तु भूतल पर 
जलने पर १०८ अङ्गुल की ऊंचाई तक ही धूम पर्व पाता है । शरीर भी ९६ 
अङ्गुल का होता है । पर जब इसमें मध्य द्वादशान्त का १२ अङ्गुल मान जोड़ 
देते है तो शरीर का मान भी १०८ अङ्गुल का हो जाता है । इस तरह ८४ अङ्गुल 
का शूद्र शरीर, ९६ अङ्गुल का क्षत्रिय शरीर ओर १०८ अङ्गुल का ब्राह्मण शरीर 
हो जाता है । इस मान मेँ किसी को किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं होनी 
चाहिये । आचार्य क्षेमराज इस गणना मेँ किसी प्रकार के प्रमेय वैषम्य से इन्कार 
करते है । दैहिक ज्योतिर्ध्यान के आधार भूत ओङ्कारा्ग बिन्दु" से समना पर्यन्त 
प्रमेय सोपान मालिका के क्रम मेँ योगयुक्त साधक को स्थान वैषम्य का कभी 
अनुभव नहीं होता । 


१. क.ग.पु. च वधेरिति पाठः । 


` 
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एवं कारणषट्कास्पदस्थानषटकप्रमाणमुक्त्वा निष्ममाणकं सप्तमं पदं 
परमशिवाधिष्ठितमित्याह- 
उन्मना ततः । 
तत्परं तु परं ततत्वं॑प्रमाणपरिवर्जितम्‌ ।। २४८।। 
पदार्थभेदनाङ्गतया- 
मात्रासंख्या च योगश्चाधुना हंसस्य कथ्यते । 
हंसस्येति तदभिन्नस्य निष्कलस्य । यद्यपि- 
“मात्रासंख्या त्वथोच्यते । 
मात्रायोगो यथा चास्य... ।' (४-३४२) 
इति पूर्वमेवोदिष्टं तथापि ब्रह्मादिकारणाधि्ठितहदादिप्रमाणमुक्त्वा यदिदानीं 
निर्णीयते, तदयुक्तमेव स्थानाश्रयणक्रमेणैव हि वाचकवर्णकलाकालविश्रान््या 
वाच्यदेवताप्त्यनुभवरूपं पदार्थभेदनं भवति । 


इसे कारण षट्क भी कहते है । कारण षट्क के इन स्थानों कौ ही संज्ञा 
१-विन्दु, २-नाद, ३-नादान्त, ४-शक्ति, ५-व्यापिनी ओर ६-समना है । ये 
छः प्रमाण भी माने जाते है । यहीं षट्‌ त्यागात्‌ सप्तमे लयः" का प्रसङ्ग भी 
उपस्थित होता है । इन छः प्रमाणो से निष्ममाण भूमि की प्राप्ति होती है । 
प्रमाण रहित इस भूमि पर उन्मना शूलान्ज ग्रन्थि आती है । उन्मना शुलाब्ज 
को ही आधार मान कर प्रमाण परिवर्जित शिवव्याप्तिक शिवाभिमर्शतत्त्व वृत्त 
उपस्थित होता है । साधक की वह उत्सङ्ग भूमि है, जिसमें शिशु की तरह वह 
खिलखिला उठता है । उसे जीवन के सारे प्राप्तव्य प्राप्त हो जाते हैँ ॥३४८॥ 


इसके बाद शास्त्रकार "हंस" रूप निष्कल परमेश्वर की मात्रा संख्या ओर 
योग के सम्बन्ध मे नियामकता का निर्धारण कर रहे है । यद्यपि श्लोक सं° 
३४९१ मे इसकी चर्चा आयी हुई है फिर भी यहाँ पदार्थं भेदन के अङ्ग के रूप 
मे चर्चाकीजारही है । ऊपर का कथन कारण तत्त्वो की हदादि क्षत्र मे 
प्रमाणात्मक स्थिति से ही सम्बन्धित है । 


वास्तविकता यह है कि, स्थानाश्रय क्रम की दृष्टि से विचार करने पर वाचक 
वर्ण, कला ओर काल का भी ध्यान आवश्यक होता है । वर्णो के वाच्य देवता की 
व्याप्ति की अनुपृतिया भी वहाँ अनिवार्यतः स्वतः स्पुरित होती रहती है । पहला मात्र 
योग का कथन आदि स्थानाश्रय प्रमाणात्मक है ओर यजँ मात्रा भेद वाच्य देवता 
व्याप्ति की अनुपूतियों से सम्बन्धित है । अनुभूतिय पदार्थं का भेदन करती है अथवा 
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तत्र- 
अकारश्च हकारश्च द्वावेतावेकतः स्थितौ ।।३४९।। 
विभक्तिननियोरस्ति मारुताम्बरयोरिव । 
अकारोऽनुत्तरशक्तिविमर्शात्मा हकारश्च शाम्भववि"मर्शनस्वरूपः शिवशक्त्योश्चा- 
भेदात्‌ । एतौ खवायुवदेकत्र एेक्येन स्थितौ विश्वामशिनः स्वयमुच्चरतोऽनच्‌कह- 
कारस्य शिरोरेखारूपाकारकलानुप्रवेशात्‌ । 
एकमात्रः स विज्ञेयो हदयात्संप्रवर्तते ।। ३५०।। 
स इत्यकारयुक्तो हकारः केवलस्त्वनुच्चार्यत्वादकालकलित एव ॥३५०॥ 


अनुभव रूप ही पदार्थं भेदन होता है, यह कहा जा सकता है । वाच्य देवता 
व्याप्ति की दृष्टि से सर्वप्रथम ब्रह्मा ओर अकार पर विचार करना है । इसी सन्दर्भ 
मे "अ वर्ण ओौर "ह' वर्णं की स्थिति उस प्रमाण परिवर्तित अवस्था मेँ केसी है, 
कितनी महत्व पूर्णं है । इसकी चर्चा कर रहे है । अकार ओर हकार कहने के लिये 
तो दो वर्णं है किन्तु वे वस्तुतः एक ही मेँ अवस्थित हैँ । जैसे आकाश ओर 
वायु । ये दोनों भी क्य भाव मेँ ही अवस्थित रहते हैँ । गहराई से विचार 
करने पर एक दूसरी दृष्टि भी इनकी एकता का समर्थन करती है । अकार 
अनुत्तर शक्ति विमर्शक वर्णं है । वही हकार शाम्भव भाव का विमर्शक है । 
चकि शिवशक्ति म कोई अन्तर नहीं माना जाता । इसलिये अकार ओर हकार 
इन वर्णो में विभेद नहीं माना जा सकता ॥३४९॥ 


इसी दृष्टि को सामने रखकर शास्त्रकार इन्हे एेक्य भाव से अवस्थित 
कहते हैँ, ओर यह घोषित करते है कि, इन दोनों मे कोई विभक्ति नहीं की जा 
सकती । हकार जब अनच्क अर्थात्‌ स्वर रहित होता है, तो विसर्ग रूपता की 
अवस्था में विश्च का विमर्शक माना जाता है । उस समय उसके ऊपर जो 
शिसेरेखा दी जाती है, वह अकार की कला का उसके ऊपर अनुप्रेवश मात्र ही 
माना जाता है । इसीलिये इसे एक मात्रक ही मानते हैं । 


उस रूप मेँ भी वह अर्थात्‌ अकार कला युक्त होकर भी वह अभी अनुच्वार्य 
ही रहता है । यह केवल अकाल कलित परमेश्वरवत्‌ हकार रूप मेँ स्वात्म में 
प्रतिष्ठित रहता है । हंसोच्चार रूप से हदय से प्रवर्तित होता है ॥३५०॥ 


१. ख.ग.घ.ङ-पु. स्वरूपविमर्शनेति पाटः । 


श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


ऊकारस्तु द्विमात्रो वै कण्ठस्थाने समुच्चरेत्‌ । 

त्रिमात्रस्तु मकारो वै तालुमध्यगतश्चरेत्‌ ।।२३५९।। 
त्रिमात्रत्वं गीतिकाक्षरस्वरमध्येऽक्षरशुन्यपदोच्चारवत्‌ ॥३५१॥ 
प्लुतोच्चारयुक्त्या मात्राभेदं स्थूलस्थित्योक्त्वा, सृक्षमस्थित्याप्याह- 

बिन्दुश्चैवार्धमात्रस्तु 
अनुस्वारोच्चाररूपः । 
कुत इत्याह- 

मात्रार्धं हि स उच्यते । 

वक्षयमाणयुक्त्या भेदितग्रनथर्योगिनो मात्रर्धमेव तदुच्चारो भवतीति । 
अस्य स्थानमाह- 

भ्रुवोर्मध्ये स॒ उच्चारस्तस्य देवि विधीयते ।। ३५२।। 
भेदितग्रन्थिभिर्योगिभिः ॥३५२॥ 


ब्रह्मा की स्थिति के बाद विष्णु की वाच्य देवता कौ अनुभूति सामने आती 
है । जहाँ हकार एक मात्रक है, वहीं ऊकार द्विमात्रक कहलाता है । इसका 
उच्चारण स्थान कण्ठ है । कण्ठ से ही द्विमात्रक उच्चार ऊकार का होता है । 
कण्ठ में विष्णु व्यवस्थित है, यह श्लोक ३४४ मेँ कहा जा चुका है । ऊकार 
के बाद्‌ रुद्र देवता का वाच्य स्थिति मेँ मकार का संदर्भ आता है । मकार त्रिमात्रक 
होता है । यह तालु मध्य मे अपने प्रभाव को विकीर्ण करता है । त्रिमात्रता की 
स्थिति तो गाते समय जहाँ अक्षर शुन्यता आती है, वहीं स्वर मात्रा के बढ़ जाने 
सेही होती है । उसी तरह मकार के बाद अक्षर शून्यता से इसमें त्रिमात्रता हो 
जाती हे ॥३५१॥ 

मात्राओं की एकमात्रिक, द्विमात्रिक ओर प्लुतोच्चार अवस्था का स्थूलदृष्टि 
से वर्णन करने के बाद्‌ यहोँ सक्ष्मस्थिति का वर्णन कर रहे हैँ । ग्रन्थकार के 
अनुसार बिन्दु" अर्धमात्रिक होता है । यह सभी जानते हैँ कि, विन्दु अनुस्वार 
रूप मेँ ही उच्चरित होता है । इसका कारण यह है कि, यह मात्रा के अर्धकाल 
मे ही उच्चरित होता है । इस तथ्य का अनुभव उन योगसिद्ध पुरुषों को होता 
है, जो ग्रन्थि भेद में दक्ष होते हैँ । इसका उच्चारण स्थान भ्रूमध्य ही है । भगवान्‌ 
कह रहे है कि, देवि ! इसकी अनुभूति भी भेदितग्रन्थि योगीराज पुरुषों को ही 
होती है ॥३५२॥ 


चतुर्थः पटलः २३५ 


अथास्यैव विगलद्विभागध्वन्यात्मनोऽनुनिर्हादरूपः- 
तच्छेषाच्चार्धचन्दरस्तु पादमात्रस्त्वसौ भवेत्‌ । 
मात्राया इत्यर्थात्‌ । 
निरोधी चार्धपादस्तु 
सोऽयमर्धचन्द्रो निरोधीयमन््रैकदेशः । 
ललाटान्ते समुच्चरेत्‌ ।। ३५२३।। 
ललाटाग्रतदयग्रभागात्मन्यन्तद्रये द्रावुच्चरत इत्यर्थः ॥३५३॥ 
अत ऊर्ध्वम्‌- 
नादः षोडशकांशस्तु मूर्धान्तं यावदुच्चरेत्‌ । 
नादस्य नादान्तः पल्लवप्राय इति पृथङ्नोक्तः । 
अत ऊर्ध्वम्‌- 
ह्ात्रिशदंशा शक्तिस्तु षटुत्रिशान्ते समुच्चरेत्‌ ।। ३५४।। 
प्राणचारस्य यत्सयत्रिशदङ्गुलं तल्लक्षणान्ते सम्यक्‌ शान्तभेदस्पर्शमातरानुभवात्म- 
तया उच्चरेत्‌ । इह एकत्रैव षर्रिशदङ्गुलर्रान्ते शक्तिः, त्वक्रेषे व्यापिनी, 
केशदेशे समनेति स्थितिः ॥३५४॥ 


अर्धचन्द्र के सम्बन्ध में भी भगवान्‌ कह रहे हैँ कि, देवि ! पार्वती ! अर्ध- 
चन्द्र के उच्चारण में एक मात्र का 1⁄4 भाग ही लगता है । जहाँ तक निरोधिनी 
वृत्त का प्रन है, इसमे अर्धपाद अर्थात्‌ ¢ मात्रा का समय लगता है । योगी 
लोग कहते हैँ कि, अर्धचन्द्र निरोधिनी शक्ति का ही एकदेश मात्र है । इसका 
उच्चार ललाट के अन्तिम ऊपरी सीमा के नीचे ही होता है । ललाट की ऊपरी 
सीमा रेखा के नीचे अर्धचन्द्र तथा ऊपरी सीमा के ठीक ऊपर निरोधिनी का 
उच्चार चलता है ॥३५३॥ 


इसके ऊपर नाद का क्षत्र आता है । नाद के एक अंश नादान्त का यहाँ 
पृथक्‌ उल्लेख इसलिये नहीं किया गया है कि, नादान्त तो नाद का अवसानात्मक 
पल्लवन है । यह पूर्धान्त मेँ उच्चरित होता है । यह मूर्धान्त शब्द नितान्त 
अनिश्चयात्मक है । मूर्धा शब्द किसी सीमा को इदमित्थं रूप से व्यक्त नहीं 
करता । षोडशकांश शब्द एक मात्रा के सोलहवे भाग के रूप में प्रयुक्त है । यह 
सूक्ष्मता का द्योतक है । इसमें ही इसका उच्चार होता है । एक मात्रा के सोलहवें 
अंशके रूप मे नाद उच्चरित होता है । इसके ऊपर रनप्रान्त मेँ शक्ति का 
समुच्चार एक-मात्रक द्वात्रिशदंश काल रूप मेँ मान्य है ॥३५४॥ 


२३६ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


तत्र शक्ेर्मानमुक्तं व्यापिनीसमनयोराह- 
व्यापिनी चतुःष्टयंशा शक्तेस्तु परतःस्थिता । 
समनाच 
चतुष्ष्टयंशेव, एवं चेमौ चतुष्बष्ंशावेकीकृतौ द्वात्रंशांशः सोऽपि शक्त्यात्म- 
द््रंशंरेन सह मिलितः षोडशांशो जायते, सोऽपि नादीयश्च षोडशांशोऽ्टंशो 
जातः, सोऽपि निरोध्यष्टंशेन सह चतुर्थांशः स्थितोऽर्धचन्दरः, अपरशचुर्थाशो 
बिन्दुरधमरत्येष मात्रा मकारान्ताश्च षण्मात्रा इति समनान्तमात्रासप्तकक्रोडीकृता- 
शेषाक्षेपिभाविदेवीसप्तकोऽयममात्रोन्मनापरतत्त्वसतत्त्वः श्रीनिष्कलनाथः । यततु- 
त परार्धः परतः स्थितः । 
सोऽष्टादशस्तु तं देवि समनान्ते परित्यजेत्‌ ॥' 


इसी के ऊपर क्रमशः व्यापिनी ओर समना की स्थिति मानी जाती है। 
दोनों एकमात्र के चतुष्ष्टयंशा चतुष्यष्टवंश काल मेँ उच्चरित है । दोनों का योग 
द्त्रिशांश हो जाता है । इसमे शक्ति का द्वत्रिशांश जोड़ने पर षोडशांश योगफल 
होता है । इसमे नाद का षोडशांश जोड़ने पर एक मात्रा का अष्टांश होता है । 
इसमे भी निरोधिनी का अष्टांश जोड़ने पर 4 अंश होता है । इसके साथ 
अर्धचन्द्र के उच्चार का चतुर्थांश समय जोड़ने पर अर्धमात्रा होगी । इसके साथ 
बिन्दु के अर्धमात्रा का समय लगाने पर पूरी एक मात्रा का समय बिन्दु से समना 
तक का होता है । 

इस एक मात्रा को “अ' ऊ' ओर "म' की छः मात्राओं से जोड़ने पर कुल 
मात्रा सप्तक योग निष्पत्र होता है । श्लो ३५० से लेकर यहाँ तक का यौगिक 
समय शास्त्र के अनुसार सप्तमात्रक सिद्ध होता है । समना के क्रोड मेँ इस 
प्रकार के उल्लास का अनुभव योगी लोग कसते है । जब वे समना के ऊपर 
केशदेश को भी पार कर उन्मना में पहंचते है, इस सप्तक को भी अपने स्वात्म 
परिवेश मे लेकर विराजमान अमात्रक परतत्त्व रूप मेँ पर्हुचते हैँ, तो निष्कलनाथ 
का वरदान उन्हे प्राप्त हो जाता है । उन्मना परतत्त्व सतत्त्व विशेषण उसी 
निष्कलनाथ का है । 

य्न एक उक्ति दवारा उत्पन्न सन्देह का निराकरण कर रहे है । एक स्थान 
पर लिखा हुआ है कि, परा्धं॑परभाव मेँ अवस्थित है । एक दूसरी उक्ति भौ 
है । इसके अनुसार समनान्त मे अष्टादश का परित्याग कर देना चाहिये । इन 
दोनों उक्तियों के अनुसार ऊपर कहे उन्मना परतत्व सतत्व निष्कलनाथ वहाँ ह, 
इस वचन से एक अन्तरविरोध उपस्थित होता है । 


चतुर्थः पटलः २३७ 


इत्युक्तं तद्राच्यदेवतावधिभूतबाह्यस्थूलकालप्रशमनपरमिदं तु मन््रावयवगताति 
सृक्ष्मोच्चारकालप्रतिपादनपरमिति न काचिद्धानिः । अतश्च सृकषममन्रकलोच्चारकालेनैव 
बाह्यततत्वगतसम्भाव्यमानविततविततमपि कलाध्वानं वटधानिकादलनेन वरदलनव- 
दयोगीन्द्रः प्रशमयेदिति निरूपितं भवति । अत्र च मन्रावयवविमर्शकाले तततदराच्य- 
देवतानुभवोऽधराधरानुभावस्य चोर्ोर््वपदानुभावात्मसाद्धावो भवतीति मन्तव्यम्‌ । 

समनाया अपि- 

उन्मना चोर्ध्वममात्रः परमोऽव्ययः ।। ३५५।। 

उन्मनया सह परमशक्तिमान्‌ व्ययहीनत्वादमात्रो मात्रार्धमात्रादिकालस्पर्शरहित 

इत्यर्थः ॥२५५॥ 


आचार्य क्षेमराज कहते है कि, ये दोनों उक्ति परस्पर विरोधी नहीं हैँ । 
वस्तुतः इनके प्रकरण पर ध्यान देने से इनका निराकरण हो जाता है । पहली 
ओर दूसरी दोनों उक्तियाँ वाच्य रूप देवता की अवधि के रूप में बाह्यस्थूल रूप 
का प्रशमन करने के लिये प्रयुक्त है तथा उन्मना परतत्त्व सतत्त्व निष्कलनाथ 
सम्बन्धी कथन मन्त्र के सूक्ष्म उच्चार मेँ कितना समय लगता है, इस तथ्य का 
प्रतिपादक है । अतः दोनों कथनो मे परस्पर किसी प्रकार के ऊहापोह की 
आवश्यकता नहीं । 


सूक्ष्म मन्त्र कला के काल से ही बाहयतत्त्वगत कलाध्वा के वितत से भी 
वितत अप्रकल्प प्रसार को योगी लोग शान्त कर लेते हैँ । जैसे वटधानिका के 
दलन से वट के दलन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, उसी तरह योगी के सुक्ष्म 
काल कला के उच्चार से अनन्त विस्तार प्राप्त काल भी शान्त हो जाता है अर्थात्‌ 
उसी मे समाहित कर लिया जाता है । यहाँ विशेष रूप से बीज मन्त्र के अवयव 
के विमर्शं के समय उन अवयवोँ के वाच्य देवताओं का अनुभव अधर अधर के 
ऊर्ध्वं ऊर््वपदासीन देवताओं मे आत्मसात्‌ होने के रूप मेँ होता है । 


समना से ऊपर उन्मना अवस्थित है । ध्यान देने की बात है कि समना 
मे सहस्रार चक्र है । इसमे २० प॑क्तियों के वृत्तौ पर वर्णमाला के ५० वर्ण 
प्रतिष्ठित होते है । यह सहस्रार उलटा है । इसका नाल ऊपर है । उसमे 
त्रिशुलान्ज करा मध्य कमल ही उन्मना है । यह स्वयं भी अमात्रक उच्चारमयी 
है । इसी के साथ परम शक्तिमान्‌ अव्यय पञ्चपिण्डनाथ निवास करते है । 
अव्यय होने के कारण वहाँ मात्रा केस्पर्शकी भी कल्पना नहीं कीजा 
सकती ॥३५५॥ 


२३८ श्रीस्वच्छन्दतन्रम्‌ 
एतदुपसंहरति- 
मात्रासंख्या च योगश्च प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । 
तदेतत्सर्वम्‌- 


एवं ज्ञात्वा वरारोहे पदार्थान्‌ भेदयेत्ततः ।। ३५६।। 
वरारोहे इति प्राग्वत्‌ ॥३५६॥ 
कथम्‌ 2 
भेदयेन्मन््रशूलेन मुद्राभावयुतेन च । 
प्रानिर्णीतज्ञानशूलसतत्त्वेन मन््रशूलेन मुद्रया वक्ष्यमाणकरणरूपया 
भावेन जिज्ञासाजिज्ञासितानुभवात्मना युक्तेन । 
त्रयमेतत्‌ ज्ञानक्रियेच्छाशक्तिस्फारसारमत एतच्छक्तिमयमहेश्वरैकात्मा गुरुरभेदनं 
कुर्यादिति श्प्रकाशयति- 
मन््रो वै ज्ञानशक्तिश्च मुद्रा चैव क्रियात्मिका ।। ३५७।। 


मत्रा संख्या ओर मात्रा योग॒ मिलाकर प्रमाण की परिभाषा पूरी होती 
है । भगवान्‌ भैरव कहते है कि, देवि ! इस उक्त प्रकार का ज्ञान परम आवश्यक 
है । इसके ज्ञान से ही पदार्थो का भेदन होता ह । इस प्रक्रिया मे दक्ष होकर भेदन 
व्यापार परा करना चाहिये ॥३५६॥ 


पदार्थो के भेदन के लिये “सुए" की आवश्यकता होती है । यहाँ मनर ही 
'सुए' का काम करते हैँ । अतः इन्हं मन्त्र शूल कहते है । मन््रशूल पहला साधन 
है । दूसरे व तीसरे साधन मुद्रा एवं भाव हँ । मुद्रा करण रूपा होती है । मनर 
शूल भी ज्ञान शुल के ही समान माना जाता है । किसी बात के जानने की 
इच्छा जिज्ञासा होती हे । उसके रहस्य मे प्रवेश कर वह जिज्ञासित ज्ञात हो जाता 
है । गुरु या आप्त पुरुष इसके प्रेरक होते हैँ । तभी भाव की उत्पत्ति होती है । 


पदार्थ भेदन के ये तीनों मन्त्र, मुद्रा ओर भाव रूप साधन ज्ञान शक्ति, 
क्रिया शक्ति ओर इच्छा शक्ति के प्रतीक है । मन्र ही ज्ञान शक्ति रूप, मुद्रा क्रिया 
शक्ति रूपा तथा भाव बुद्धि द्वारा परिचालित मन की मनीषा रूपिणी इच्छा शक्ति 
पर निर्भर करता है । मन बुद्धि पूर्वक ही मनन करता है । इन तीनां के आधार 
पर ही मन्त्र भेदन करना चाहिये ॥३५७॥ 


१. ख.पु. प्रकटयति इति पाठः । २. ख.ग.पु. विज्ञानेति पाठः । 


चतुर्थः पटलः २३९ 


भावश्च मन इत्युक्तं तन्मनो बुद्धिपूर्वकम्‌ । 
मनः सततं मननमनुभवो बुद्धिपूर्वकमिति निश्चित्य प्रवृत्तस्य तत्तदनुभवबलाद्‌ 
भेदनं चेतत्परतत्तवव्याप्त्यर्थम्‌ । 
परतत्त्वव्याप्तिश्च जिज्ञासाप्रमुखकरणबन्धे मन््रोच्चारोन्मषत्पूर्णस्वसंवेदनत 
इत्याह- 
परश्च मनसा गम्य इच्छाशक्त्या त्वधिष्ठितः ।। ३५८।। 
मनसा स्वसंबेदनेनेच्छाशक्त्या तत्परमार्थतया जिज्ञासयाधिष्ठितः 
प्रथमं विषयीकृत इत्यर्थः ॥३५८॥ 
युक्तं चैतद्‌ यतः- 
यत्र यत्र भवेदिच्छा ज्ञानं तत्र प्रवर्तते । 
क्रियाकरणसम्बन्धात्‌ 
योगात्‌ क्रियाया व्यापारस्य करणस्य च तद्भयापारोचितशरीरसन्निवेशस्य 
सम्यक्‌ बन्धात्‌ जिज्ञातितेऽर्थ ज्ञानं भवतीत्यर्थः । 


यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से यहां प्रस्तुत किया जा सकता हे, कि पदार्थ 
भेदन का उदेश्य क्या है ? या मन्व भेदन की क्या आवश्यकता है ? इसका 
उत्तर पर तत्व व्याप्ति का अनुभव ही है । वस्तुतः कोई भी पार्थक्य प्रथा से प्रथित 
मन्त्र या पदार्थ अपने सीमित रूप में पूरा नहीं होता । उसमे पर तत्व की व्याप्ति 
रहती है । उसे समञ्ने के लिये ही मन्त्र भेदन करना पड़ता है । इसमे जिज्ञासा 
प्रमुख साधन बनती है । मन््रोच्चार के उन्मिषद्धाव से सम्बन्धित पूर्णं स्वात्म 
संवेदनमयी इच्छा शक्ति भी उसके मूल में होती है । इसी लक्ष्य को व्थक्त करते 
हए शास्त्रकार कह रहे है कि, परतत्त्व मन से अर्थात्‌ स्वात्म संवेदन ओर इच्छा 
शक्ति से संवलित जिज्ञासा से ही गम्य है ओर स्वात्म संवेदन मेँ ही अधिष्ठित 
है ॥३५८॥ 


यह सत्य तथ्य है । जहाँ जँ इच्छामयी स्वात्मसंवेदनात्मिका वृत्ति का 
स्फुरण होता है, वँ वहाँ ज्ञान अवश्य प्रवर्तित होता है । क्रिया ओर करण का 
सम्बन्ध शाश्वत माना जाता है । जिज्ञासा ओर मन्र का योग कब होता है, यह 
ध्यान देने की वात है । क्रिया व्यापार रूपा होती है । करण उस व्यापार को सक्रिय 
बनाने में समर्थ, शरीर के सत्रिवेशमय बन्ध को कहते है । इस तरह जब करण ओर 
क्रिया योग होता है, तो वास्तविक ज्ञान का प्रवर्तन अवश्य होता हे । 


२४० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तदित्थं शक्तित्रयात्मशिवावेशङ्ञस्य गुरोः- 
तत्त्वस्योच्चारणं भवेत्‌ ।।२३५९।। 
तत्त्वं वीर्यसारो मन्त्रः ॥३५९॥ 
अत्रैव भरं दर्शयितुमपि अर्थलन्धं व्यतिरेकमाह- 
क्रियाकरणहीनस्य न चैवोच्चारणं भवेत्‌ । 
करणभेदेन क्रियाभेदं सम्यक्‌ मन््रोच्चारसिद्धयर्थं दर्शयितुमुपक्रमते- 
क्रिया करणभेदेन सा चैव त्रिविधा स्मृता ।। ३६०।। 
तत्र- 
एकेनोच्चारयेत्तत््वं करणेन विचक्षणः । 
ऊ्वरेचकेन- 
नाडीश्चाथ द्वितीयेन द्वाराणि च निरोधयेत्‌ ।।३६९।। 


यह ज्ञान, इच्छा ज्ञान ओर क्रिया शक्तियों का वरदान माना जाता है । 
ये तीनों शक्तियाँ मनर, मुद्रा ओर भाव मे भी अधिष्ठित रहती हैँ । गुरु इन सभी 
उन्मेषो, सन्निवेशो का परम ज्ञानवान्‌ होता है । उसे मन््रोच्चार मे सभी प्रकार के 
स्फुरणो का पूर्ण ज्ञान होता रहता है । इन्हीं अर्थो मेँ यह कहा जा सकता है कि, 
सार रहस्य का विज्ञ ओर प्रामाणिक पुरुष वही होता है ॥३५९॥ 

व्यतिरेक दृष्टि से इसी तथ्य का जोरदार समर्थन कर रहे है । क्रिया ओर 
करण से हीन अर्थात्‌ रहित होने पर यह निश्चय है कि, मन्रोच्चार असम्भव 
ही हो जाता है । यह भी ध्यान देने की बात है कि, क्रिया भेदक त्रैविध्य करण 
भेदसे ही सम्भव है । क्रिया भेद से मन्रोच्चार मे सौकर्य होता है । इससे 
मन्त्रसिद्धि मे सहायता मिलती है ॥३६०॥ 


यह कहा गया है कि, करण के द्वारा भेद उत्पन्न होने से क्रिया तीन प्रकार 
की हो जाती है । यहाँ समञ्लने की बात यह है कि, यह सारा प्रकरण 
मन््रोच्चार का है । साधक मन्त्रोच्चार मेँ जब भी प्रवृत्त होता है, उसके सामने 
कैसी समस्यायें है, किस प्रकार की स्थित्या वहाँ उत्पन्न होती हैँ । इसी विषय 
पर यह पूरा शास्त्रीय ऊहापोह प्रस्तुत किया गया है । 

करणं से किसी प्रकार का व्यापार प्रभावित होता है । भगवान्‌ कह रहे हैँ कि, 
विचक्षण साधक मनर का उच्चार ऊर्ध्वं रेचन के साथ करे । जैसे भैरव का निष्कल 
मन्त्र वह साँस के बाहर जाने के समय जपे । श्वास का बाहर निकलना ऊर्ध्वं रेचक 
म होता है । यँ साधक सावधान बन॒ कर मन््र साथ साथ बाहर ले जाय । 


०५५०५५५७ 
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कुम्भकेन- 
तृतीयं करणं दिव्यं कृत्वा वै तत्त्वमुच्चरेत्‌ । 
तत्त्वं निष्कलं तेन कुम्भकेन द्वाराणि निरोध्य दिव्यं करणं बद्धवा ऊर्ध्वरेचकेन 
मन्त्रमुच्चारयेद्‌ इत्ययमत्र क्रमः । 
तमेव स्पुटयितुमुपक्रमते- 
पूरकं कुम्भकं कृत्वा सर्वद्वाराणि रोधयेत्‌ ।। ३६२।। 
कुम्भकावसर एव ॥३६२॥ 
तानि- 
गुदद्वारेण रुद्धेन रुद्धान्यत्र भवन्ति हि । 
रोधश्ास्य संकोचविकासाभ्यामावेशवशेन कार्यः । 


यही उसकी विचक्षणता मानी जाती है । ऊर्ध्व रेचन से मनर श्वास प्रवाह के साथ 
चिति केन्र (आमावस्य केन्र) या मध्य द्रादशान्त विन्दु मे प्रवेश कर जाता हे । 
चिति केन्द्र शैवधाम है । ऊर्ध्व रेचक रूप पहले करण से क्रिया भेद हो गया । 
साधक का मन््र शैव समुद्ररूपी जीवन केन्द्र मे समा गया है । इस अवस्था में भी 
साधक साक्षी भाव से वहाँ है ओर सावधान होकर क्रियावान्‌ बना हुआ है । 


साधक अब दूसरा करण अपनाता है । वह उसी दशा मेँ बाह्य कुम्भक से 
श्वास को कुछ क्षणो तक अर्थात्‌ बिना भार पड़ स्वाभाविक रूप से जब तक रोक 
पाता है, तब तक उसी अवस्था मेँ मनत्रोच्चार करता रहता है । यह भी व्यापार 
भेद रूपी क्रिया भेद ही है । इसमे साधक श्वास के भीतर आने के द्वार को रोक 
देता है । उस बाह्य कुम्भक स्थिति मे सारा नाडी चक्र स्वभावतः एक तरह से 
निरुद्ध हो जाता है । फिर भी यलं साधक को आदेशमय विधि का निर्देश दे 
रहे ह कि, “नाीशच' निरोधयेत्‌ । इस अवस्था को शैवसाधकैक्य दशा कह सकते 
है । यही दिव्यभाव दशा है । बाह्य कुम्भक ओर ऊर्ध्व रेचन दोनों इस समय एक 
हो गये होते है । इस तथ्य को उपसंहत करते हुए भगवान्‌ कह रहे है कि, पूरक 
रूप बाह्य कुम्भक मे सभी द्वार साधक द्वारा निरुद्ध कर लिये जोय ॥३६२॥ 

निरोध करने का आदेश तो अभी भगवान्‌ ने दिया था पर विधि नहीं 
बतायी गयी थी । यह भगवा साधक को विधि मेँ उतार रहे है । वे कहते हं 
कि, मूलाधार चक्र के आश्रय स्थान को गुदा कहते है । इसी गुदा द्वार को 
अवरुद्ध करने से सारे द्वार अपने आप रुद्ध हो जाते है । इस विषय को आचार्य 
्मराज ने थोड़ा ओर स्पष्ट किया है, उसी मँ बहुत कुछ बचा गये हँ । 


\ ् 
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एवं कृत्वा- 

दवारमेकं  ततश्चोरध्वे प्रवहत्तद्धिचिन्तयेत्‌ ।। ३६३।। 
मध्यनाडिरूपं विचिन्तयेत्‌, न तु सम्प्रत्येव वाहयेत्‌ ॥३६३॥ 
तथा सति हि- 

नाडयो ग्रन्थिपद्याश्च येऽथोमुखगताः प्रिये । 

ते कुम्भकेन संरुद्धा विकसन्ति समन्ततः ।। ३६४।। 
प्राणशक्तिकौटिल्यधामानि हदयादीनि ग्रन्थयः । संकोचविकासधर्मत्वात्‌ पद्मानि 

तानि चापानशक्तिप्रवाहवशादधोमुखानि विकसन्तीत्यर्ध्ववाहोन्मुखीभवन्ति ॥३६४॥ 

इत्थं कुम्भकादनन्तरम्‌- 

करणं तु ततः कृत्वा 
अत्र च (तत्त्वस्योच्चारणं कुरु" इति दरेण संगतिः । मध्ये तु करणलक्षणम्‌ । 
तदाह- 


लक्षणं तस्य वै शृणु । 
जिह्वा तु तालुके योज्या किञ्चिदूर्ध्वं न संस्पृशेत्‌ ।। ३६५।। 


मन्रोच्चार के अवेश मेँ ही गुदा संकोचन ओर विकोचन किया जाता है । 
जैसे गाय, भैस, घोड़ी आदि जानवर गोबर करने के बाद या मूत्रोत्सर्गं करने के वाद 
भी गुदा का संकोच विकोच करती हैँ । घोड़ी को ही अश्विनी कहते है । इसीलिये 
संकोचन ओर विकोचन की इस क्रिया को अधचिनी मुद्रा कहते है । इस मुद्रा के समय 
एक एकाक्षर बीज का प्रयोग भी करना होता हे, जिससे यह क्रिया शीघ्र ही सिद्ध 
हो जाती है । इस तरह इस विधि के द्वारा सर्व्वा संकोच कर लिया जाता है । 


ेसा करने पर सावधान साधक का सर्वप्रथम मध्य नाड़ी अर्थात्‌ सुपुम्ना के 
श्वास द्वार से श्वास प्रवाहमान होगा, यह चिन्तन कर पूर्णं बाह्य कुम्भक की स्थिति 
पर भी सजग भाव से तैयार रहे कि, वहं कुम्भक दरार एकाएक खुल न जाय । 


इस सजग चिन्तन ओर कुम्भक के दबाव का सुपरिणाम यह होता है कि, 
शरीर गत मुख्य नाड्यां ओर सारे चक्र पद्म जो कुम्भक के पहले एक प्रकार से 
अधोमुख पड़ हुए थे, वे कुम्भक के महाप्रभाव से अपनी निरुद्धता का परित्याग 
कर देते हैँ । उनमें एक नयी चेतना आ जाती है ओर वे पूरी तरह विकसित होने 
के लिये सुस्पन्दमान हो उठते हैँ ॥३६४॥ 

कुम्भक की इस अवस्थ मेँ तत्व रूप मन्त्रोच्चार करना चाहिये । इसके 
क्या लक्षण है, भगवान्‌ ने इस विषय का एक शब्दचित्र ही प्रस्तुत कर दिया है । 
उनके अनुसार १- जीभ को उलट कर तालु से जोड़ने की क्रिया करनी चाहिये । 


चतुर्थः परल: २४३ 


ईषत्प्रसार्य वक्त्रं तु किञ्चिदोष्ठौ न संस्पृशेत्‌ । 
दन्तप््ती तथैवेह दृ्टिश्चाधोरध्ववर्जिता ।। ३६६।। 
कायं समुन्नतं कृत्वा करणं दिव्यमुच्यते । 
अत्र जिहायास्तालुयोजने वुञ्चितत्वमर्थलब्धं किञ्चिदष्टौ नेति न किञ्चिदपि 
स्पृशेदिति योज्यम्‌, तथैवेति प्रसार्य न संस्पृशेदित्यर्थः । दृष्टेरध ऊर्ध्वं वर्जनं 
निश्चलतार-कत्वेन विकल्पहानये समुत्रतमिति सम्यगविकृततयोन्नतं दिवि परसंविल्लाभे 
उपायतया भवं दिव्यम्‌ । 
तदित्थम्‌- 
दिव्यं च करणं कृत्वा तत्त्वस्योच्चारणं कुरु ।। ३६७।। 
चकारात्‌ कुम्भकमरध्वरेचकं च तत्त्वं मूलमन्रः ॥३६७॥ 
अत्र दिव्यकरणावसरे ऊर््वरेचकमपि कुर्वीतेत्याह- 
कुम्भितश्चैव यः प्राणो रेचयेत्तं शनैः शनैः । 


२- ऊपरी स्पर्श नहीं होना चाहिये । ३- मुंह कुछ कुछ खुला रखना चाहिये, 
जिससे ओटों का परस्पर स्पर्शं न हो सके । ४- दन्त पक्तियों का भी पारस्परिक 
स्पर्श न रहे । ५- दृष्टि न तो ऊपर ओर न ही नीचे रहे, वरन्‌ सीध में रहे । बज्नासन 
पर विराजमान साधक अपने शरीर को समुत्रत भाव मेँ अनुशासित रखे । इस 
अवस्था को दिव्यकरण कहते हैँ । यह परसंवित्‌ रूप दिव्य तत्त्व को उपलब्ध कराता 
है । अतः दिव्यकरण कहलाता है । इसी दिव्यकरण की अवस्था में मन्त्र का 
उच्चारण करते है किन्तु कुम्भक दशा मे मनवोच्चार "जपः प्राणसमः कार्यः" के निर्देश 
के अनुसार<मन्र का प्रयोग>कएने का विधान है ॥३६५-३६७॥ 


दिव्य करण भाव के पूर्णं हो जाने पर शरीर सोमततत्व की मांग स्वाभाविक 
रूप से करता है । उसी माँग के अनुसार कुम्भक से रेचन करते हँ । यह अत्यन्त 
धीरे धीरे करना पड़ता है । धीमी गति से रेचन की इस क्रिया मेँ ही तिथियों 
की गणना की जाती है । उसकी क्रिया इस प्रकार सम्पन्न होती है-- 


श्लोक मे हदय नाभि आदि केनद्रो को ही ग्रन्थि कहा गया है । इनमे भी 
संकोच ओर विकोच होता रहता है । इसलिये इन्हे पद्म भी कहते है । मूलाधार 
चतुर्दल, स्वाधिष्ठान षड्दल मणिपुर दश दल, अनाहत द्रादशदल, विशुद्ध 
पोडशदल ओर आज्ञा द्विदल होते ह । इसी तरह सहस्रार सहस्रदल कमल ही 
है । ये सभी पदमहं । ये मन्थि भी कहलाते है । अपान रूपी सोम तत्व की 
प्रधानता से संकोच ओर प्राण सूर्य के प्रकाश से ये उन्मेष भाव को प्राप्त करते 
है ओर ऊर्ध्वस्रोत हो जाते हे । 


श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ऊर्ध्वमित्यर्थात्‌ । 

तथा सति हि- 
नाडयो ग्रन्थिपदयाश्च देहे याः संव्यवस्थिताः ।। ३६८ ।। 
रेचकेन समाक्षिप्ता ऊर्ध्वस्रोतो भवन्ति ते । 

मध्यवाहरूपतां यान्तीत्यर्थः । अत्र च रोमाञ्चोद्रमोऽर्भज्ञानम्‌ । 

एवं करणत्रयबन्धावहितः- । 
ततो वै स्ञानशूलेन ग्रन्थीन्भिन्दन्‌ समुच्चरेत्‌ ।। ३६९।। 

जञानशूलं पूर्वं निर्णीतं ग्रन्थीनां भेदो हदयादिपदेषु प्राणशक्तेः स्पष्टीभावेन 

तत्तदनुभवलाभः सम्यगविकल्पमुच्चरेत्‌ स्वयमेवमूर््वं प्रसरेत्‌ ॥३६९॥ 


अब साधक कुम्भक के द्वार खोलने के लिये तैयार होता है । एक ब एक 
नहीं खोलता । वह सावधान होकर श्वास के अद्कुरण को देखता है । यह ध्यान देने 
की बात है कि, श्वास के उन्मिषद्भावकी वह तुटि शाक्त उल्लास की सृष्टिसन्धि का 
क्षण होता है । पहले कुम्भक मेँ श्वास शैव भाव मेँ समाहित था । अव मात्र शाक्त 
भाव की सूष्टि के लिये उन्मिषित हो गया है । यह क्षण शैौवशाक्त भाव की सन्धि 
काक्षण होता है । सन्धि आधी तुटि की होती है । श्वास अव शुक्ल पक्ष की 
प्रतिपदा की ओर चला । प्रतिपद्‌ बिन्दु पर रुका ओर वहो से द्वितीया तृतीया चतुर्थी 
आदि क्रम से नाभिकेन्दर रूप पूर्णिमा तिथि में प्रवेश कर जाता है । यह शुक्ल पक्ष 
की पन्द्रह तिथियों का एक पक्ष का समय होता है ॥३६८॥ 


इस तथ्य के अन्य कई प्रकार है । ग्रन्थि भेदन के इस व्यापार की विभिन्न 
स्थितियों का चित्रण यहाँ कर रहे है-- 

त से समाक्षिप्त होने के कारण ये मध्यवाह की ओर चल पडते 
है । यह इनकी ऊर््वस्रोतस्कता कहलाती हे, इस अवस्था मे रोमाञ्च की 
अनुभूतिः रहती है । - 

२. इसके साथ ही ज्ञान शूल से ग्रन्थियों का भेदन करना चाहिये । प्राण 
का प्रवाह चूँकि ऊर्ध्वं की ओर होता ह । इसलिये इस उच्चार क्रम मेँ अविकल्प 
भाव की अनुभूति के साथ ही साथ निष्कल मन्त्र का उच्चार भी उस समय 
करते रहना चाहिये । ऊर्ध्व प्रसार की यह क्रिया स्वाभाविक रूप से ऊर्ध्वप्रसार 
प्राप्त करती है ॥३६९॥ 


चतुर्थः पटलः ४ 


मन्त्र इति अर्थादत्र भेदेन घटमानस्य योगिनो भाव्राप्तिवशादिति यः पूर्व 
हेतुरुक्तः, तत्निर्णयानुभवभेदाननिरूपयति- 
भित्त्वा हत्यद्रन्थि तु ततः शब्दः प्रजायते । 
यदाकाशसमायोगात्‌ 
सम्यगासमन्तादयोगाद्‌ मन््राद्कलोच्चारैकाग्रतारूपात्‌ । शब्द इति उपांशुरूपत- 
यान्तरकारादिकलात्मा स्फुटं श्रूयमाणः । । 
सच- 
घोषब्दोपमो भवेत्‌ ।। ३७०।। 
श्रवणाङ्गलिसंयोगाद्यः शब्दः सम्प्रवर्तते । 
दीप्तवह्िस्वनाभोगः स नादो घोष उच्यते ॥" 
इति लक्षितो घोषो दीप्ता्नेः यो धकधकाकृतिशब्दतुल्याकारश्ुतिरुच्चर- 
तीत्यर्थः ॥३७०॥ 
कण्ठस्थो विरमेच्छब्दः कण्ठं प्राप्य वरानने । 
मनो विमर्शः कण्ठं प्राप्य यदा तत्स्थो भवति, तदा घोषः शाम्यदित्यर्थः । 
तत्र तु- 
भिन्दतः कण्ठदेशं तु शब्दो धुगधुगायते ।। ३७१।। 
तद्रूपाकार उच्चरतीत्यर्थः ॥३७१॥ 


३. हदय मन्थि का जिस समय भेदन होता है, उस समय आन्तर 
अकारादि कला का स्फुट शब्द सुन पडता है । उस समय आन्तर अवकाश रूप 
आकाश का सम्यक्‌ रूप से योग स्वतः हो जाता है । वह शब्द घोष के 
समान होता है । इस सम्बन्ध मेँ यह उक्ति ध्यातव्य है । उद्धरण कहता है 
कि, “कान मे अङ्गुलि डाल देने पर जैसा शब्द्‌ सुनायी देता है, वह एक विचित्र 
रब होता है । आग के जलने पर अङ्गारो की धधक की ध्वनि भी उसी तरह 
की होती है । यही ध्वनि घोष कहलाती है ।" 

इसी घोष की ध्वनि के समान घोष हदयग्रन्थि भेदन के समय 
होता है ॥३७०॥ 


वहं मन्रोच्चार का विमर्शं ऊर्ध्वं की ओर ही प्रसरित होता हे । जब. वह 
कण्ठ में पर्हुचता तो वहाँ कुछ विराम स्वाभाविक रूप से षटित होता है । उस 
समय वह घोष प्रशमित हो जाता है । 


४. अब कण्ठ ग्रन्थि के भेदन का समय आता है । उस समय इसमे धुक्‌ 
धुक्‌ की ध्वनि विनिःसृत होती है ॥३७१॥ 


२४६ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


अत ऊर्ध्वम्‌- 
तालुमध्यगतः प्राणो यदा भवति सुव्रते । 
भिन्दतस्तालु्रन्थि तु शब्दो धुमघुमायते ।। २७२।। 
शोभनं व्रतं मध्यधामनिभालननियमरूपं यस्याः सा सुव्रता तत्संबोधनम्‌, 
घुमघुमायते इति तदनुकृतिर्मकारकलोच्चरतीत्यर्थः ॥३७२॥ 
तदत्र ग्रन्थित्रयभेदेन- 
एवं तेऽनु भवाः प्रोक्ताः प्राणे चरति सुव्रते । 
प्ोक्तशब्दविषयाः- 
त्रयस्तेऽष्टकलाः प्रोक्ता उपर्युपरितः क्रमात्‌ ।। ३७३।। 
इह एकादशे पटले- 
अष्टधा तु स देवेशि व्यक्तः शब्दः प्रकीर्तितः । 
घोषो रावः स्वनः शब्दः स्फोटाख्यो ध्वनिरेव च ॥ 
जकारो ध्वंकृतश्चैव अष्टौ शब्दाः प्रकीर्तिताः ॥' (स्व. ११-७) 


५. जब प्राण तालु मध्य में प्ता है ओर तालुग्रन्थि का भेदन प्रारम्भ 
होता है । उससे घुम घुमाहट की आवाज होती है । 


श्लोक म “सुत्रते !” सम्बोधन भी महत्त्वपूर्णं है । अवसर के अनुरूप ही 
इसका प्रयोग किया गया है । व्रत मेँ अच्छी तरह स्थित रहना प्रत्येक साधक 
का कर्तव्य है । शक्ति रूपा परा देवी भी मध्य धाम के निभालन में. एकनिष्ठ 
भाव से संलग्न रहती है । उनको सुनाते हए भगवान्‌ कह रहे है कि, तालु ग्रन्थि 
का भेदन करते समय धुम्‌ धुम्‌ ध्वनि की तरह अन्त में मकार कीकलाके 
समान श्रुति सुनाई पड़ती है ॥३७२॥ 

भगवान्‌ पुनः उसी सम्बोधन का प्रयोग करते हुए कह रहे हैँ कि, तीनों 
ग्रन्थयो के भेदन समय की इन अनुभूतियों पर ध्यान देते हए अपनी प्रक्रिया पुरी 
करनी चाहिये । ये तीनों शब्द आट प्रकार के शब्दों की कलायं मात्र हैँ । इसी 
मन्थ के ग्याहरें पटल मेँ ठेसे ही सन्दर्भे एक स्थान पर भगवान्‌ ने कहा है 
कि, “व्यक्त शब्द आठ प्रकार से प्रोक्त है । वे इस प्रकार है-- १. घोष, २. राव, 


१. खपु. शब्दप्रभेदत इति पाठः । 


चतुर्थः पटलः २४७ 


इत्युक्त्या व्यक्तस्य शब्दस्याष्टविधत्वं वक्ष्यति । अकारोकारमकाराश्च त्रयो 
व्यक्ता इति तदुच्चारस्थानेषु ग्रन्थिभेदानुभवविषयाणां शब्दानां घोषाद्यष्टकलत्वम्‌, 
यत्तु घोषोपम इत्युक्तं तन्न॒ घोषैकरूपत्वम्‌, अपि तु घोषसमानत्वमिति, तत्रापि 
रावादिशब्दाः' सन्त्येव ॥३७३॥ 
तदित्थम्‌- 
तिष्ठेत्स यत्र वै प्राण आत्मा तद्रतिमाप्नुयात्‌ । 
प्राणाश्रया संवित्‌ तद्वारेणैव तत्तत्स्थानमाप्नोति । 
तत्र 
तत्तद्रूपं भवेत्तस्य स्थानभावानुरूपतः ।। ३७४।। 
स्थाने हदादौ भावस्तत्तत्कारणान्तर्भावः । 
एवं हत्कण्ठतालुषु ब्र्मविष्णुरुद्राधिष्ठितेषु सष्टिस्थितिसंहाररूपतां 
प्राणावस्थितिक्रमेणात्मा भजते- 


३. शब्द, ४, स्वन, ५. स्फोट, ६. ध्वनि, ७. जङ्कार ओर ८. ध्वङ्कार ।" 
ॐकार मेँ अकार, उकार ओर मकार ध्वनियों का समावेश भी वर्ण ध्वनि रूप 
ही माना जाता है । इन तीन वर्णो के अधिष्ठाता जिन ग्रन्थियों मेँ अधिष्ठित है, 
उनके भेदन के ध्वनि भेदों की अष्टकलांशरूपता स्वतः व्यक्त हो जाती है । 
ध्वनि की एक रूपता के समान वाची घोषोपम (श्लोक ३७०) शब्द से व्यक्त 
करना एक तरह का प्रचलित प्रयोग ही है ॥३७३॥ 

यह कहा गया है कि, राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता" अर्थात्‌ संवित्‌ को इसी 
आधार पर प्राणाश्रया मानते हैँ । शलोक मे “संवित्‌” के लिये आत्मा शब्द का 
प्रयोग किया गया है । प्राण जहाँ परचता है, प्रन्थिभेदन से जिन बिन्दुओं पर 
पर्हुचता हे, संवित्‌ की गतिशीलता से प्रभावित हो जाता ह । उसकी स्थान रूपता 
ओर भाव रूपता मेँ यह अन्तर अनुभूति का विषय हे । ग्रन्थि भेदन की प्रक्रिया 
मे यह स्वाभाविक रूप से योगियों द्वारा अनुभूत किया जाता है ॥३७४॥ 


हदय, कण्ठ ओर तालु के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा, विष्णु ओररुद्रही है । 
इनका प्रभावक्षत्र क्रमिक रूपसे सृष्टि, स्थिति ओरसंहारहीहै। प्राण की 
अवस्थिति के क्रम से संवित्‌ पर भी उसी प्रकार का भाव संभावित है । इसी क्रम 
मे जव प्राण भ्रूमध्य का भेदन करता है, तो वहाँ 'स्फोट' रूप ध्वनि उत्पन्न होती 
है । स्फोट शब्द स्फुरता को व्यक्त करता है । वस्तुतः ध्वनन तो उस समय 
अनभिव्यक्त है फिर भी वर्णरूपता स्फुट हे । इसलिये अशब्द कला वर्णरूपता 
के भाव को ही स्फोट कह सकते हे । 


१. ग.पु. शक्तय इति पाठः । 


२४८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


भ्रुवोर्मध्यं यदा गच्छेत्स्फोटशब्दस्तु जायते । 
अनभिव्यक्तवर्णरूपस्फुटत्वाम्दशब्दकल्पः स्फोटः । 
एष च- 
विन्दुं भेदयतो देवि शब्दो धुमधुमायते ।। ३७५।। 
विन्दुमिति निन्दुरन्थि भिन्दतो विन्दुकलाख्य एव॒ मन््रावयवबोधो 
धुमधुमानुकृतिररुच्चरति बिन्दग्रन्थभेदश्चायमपवर्गपदाधिरोहे प्रथमसोपानकल्प इत्यत्र 
भरः कर्तव्यो योगिभिः तद्भेदे हि उल्लद्ित एव भेदमयः संसारः ॥३७५॥ 
अन्यथा तु- 
कपिँ नारिकीलेन आचार्यः सह बिन्दुना । 
अभित्रेन कुतो मोक्षं सबाह्याभ्यन्तरं प्रिये ।। ३७६।। 
भजते इति वाक्यरोषः । दृष्टान्तदा्न्तिकभावोऽत्रार्थलभ्यः, तेन यथा कपिरनारि- 
केलेनाभित्रेन कुतो मोक्षं भजते न भजते नारिकीलं* रसास्वादायाभङ्क्त्वा न मुञ्चति, 
तथेवाचार्यो बिन्दुप्रन्थिना अभिन्नेन सहेति साकं दीक्षयेण शिष्येणेतयर्थात्‌ कुतः सबाह्या- 


^ रेन 


अकार, उकार ओर मकार को भेदन करने के बाद अब बिन्दु भेदन के 
|| विषय मेँ विचार कर रहे हैँ । भगवान्‌ कहते ह कि, देवि जिस समय बिन्दु का 
॥ | वेध होता है, उस समय धुम्‌ धुम्‌ की ध्वनि का आभास होता है । उस स्थिति 
|| मे बिन्दु कलानुरूप ही मन््रावयवों का बोध होता है । उसी समय धुद्कार रूप 
ध्वनि का आभास होता है । यह भेदन बड़ा महत्वपूर्णं माना जाता है । अपवर्ग 
की यात्रा का यह प्रथम साफल्य है । इसलिये योग युक्त साधको को इस दिशा 
मे विशेष रूप से बल प्रदान करना चाहिये । इससे भेदमय संसार को एक तरह 
से योगी अतिक्रान्त कर जाता है ॥३७५॥ 

दृष्टान्त ओर दा्टान्तिक भाव के साथ वहोँ इसी बिन्दु भेद का स्पष्टीकरण ह 
करते हूए भगवान्‌ कहते है कि, प्रिये पार्वती ! नारियल का फल पेड़ पर है । 
कपि फल सम्ञ उसे तोड़ लेता है किन्तु उसके ऊपर के छिद्र को खोले बिना 
उसके रस का आस्वाद उसे नहीं मिल पाता । इसी प्रकार की प्रक्रिया आचार्य 
के लिये भी निर्धारित है । आचार्य ने बिन्दु का वेध ज्यों ही किया उसे चिद्रस 
की तत्काल उपलब्धि हो जाती है । चिद्रस के अभाव में मोक्ष कर्हा ? 


7 ध" ना 


१. ख.पु. स्फुटद्रंशशब्देति पाठः । २. क.ग. कृतिमिति पाठः । 
३. ख.पु. एतदिति पाठः । ४. ख.ग. आन्तरमास्वादायेति पाठः । 


चतुर्थः पटलः २४९ 


भ्यन्तरं कृत्वा मोक्षं भजेत बाह्यात्‌ स्थूलाद भावभूतशरीरादाभ्यन्तराच्च सूषमात्‌ 
ुर्यषटकशून्यशरीरन्न मुच्यते, विन्ुभेदातु मुच्यत एवेत्यर्थः । "कपेर्वै नारिकेलेन 
तथाचार्यस्य बिन्दुना इति स्पष्टः पाठः ॥३७६॥ 
अतश्च- 
भित्त्वा बिन्दुं ततो देवि अर्धचन्द्रं विभेदयेत्‌ । 
भिद्यतश्चार्धचन्द्रस्य ललाटे इ्िमिञ्चिमायते ।। २७७।। 
अर्थचन्द्रमन्थि भिन्दतस्तत्स्थान एवार्चन्राख्यो मन््रावयवो हिमिक्ञिमानुकारो 
जायत इत्यर्थः । इत्थमुत्तप्रापि योजना कार्या ॥२७७॥ 
अथ- 
अर्धचन्द्रं तु भित्त्वा वै भेदयेत्तु निरोधिनीम्‌ । 
तस्यास्तु भिद्यमानायाः शब्दः सिमिसिमायते ।। ३७८।। 


इस बिन्दु भेद से बाह्य स्थूल शरीर के साथ पुरयष्टक रूप सुक्ष्म शरीर 
का बोध होता है तब जाकर मोक्ष रूप परमानन्द रस उपलब्ध होता है । उसी 
तरह नारिकेल भेद मँ पहला बाह्य आवरण तोड़कर पुनः भीतरी मेवामय फल का 
आवरण तोडते है, तब नारिकेल के रस की उपलब्धि होती है । श्लोक मेँ एक 
ओर पाठ पहली पंक्ति का मिलता है-- 


“कपेरवौ नारिकेलेन तथाचार्यस्य बिन्दुना' यह पाठ छपे पाठ से अच्छा ओर 
स्पष्ट है । कपि बिना भेद किये रस से वञ्चित रह जाता है । उसी तरह आचार्य 
बिना बिन्दु भेद किये मोक्ष रस से वञ्चित रह जाता है ॥२३७६॥ 


भगवान्‌ कह रहे है कि, देवि विन्दु का भेदन किये विना दोनों एकस्तरीय 
सिद्ध हो जाते है । आचार्य जव बिन्दु भेद कर लेता है, तो वस्तुतः आचार्य सिद्ध 
हो जाता है । इसके भेदन के बाद अर्धचन्द्र का भेदन करना पड़ता है । भगवान्‌ 
विधि के रूप मे आदेश दे रहे है कि, अर्धचन्द्र का भेदन कर । अर्धचन्द्र के भेदन 
के समय ललाट से क्लिमहिप का शब्द सुनायी पड़ता है । यह भी एक ग्रन्थि 
हे । इसका भेदन भी आवश्यक होता है ॥३७७॥ 

अर्धचन्द्र के भेदन के बाद निरोधिनी का भेदन क्रमिक रूप से आता है । 
इसके भेदन के समय सिम्‌ सिम्‌ की तरह कुछ शब्द सुनायी देन लगते हैँ । इस शब्द 
के श्रवण से निरोधिनी वेध की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है ॥३७८॥ 


(3 ५० श्रीस्वच्छन्दतन्रम्‌ 


बिन्द्रादौ प्राग्वत्कलाव्याप्तिमाह- 
स्थानत्रयमिदं देवि पञ्चपञ्चकलान्वितम्‌ । 
तत्र बिन्दोः- 
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथैव च ।' (स्व. १०-१२१५) 
इत्युपक्रम्य 
"एतस्य वामदिग्भागे शान्त्यतीता ।' (स्व. १०-१२१६) 
इति कलापञ्चकं वक्ष्यति । एवमर्धचन्द्रस्य- 
“ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावती कान्तिः सुप्रभा विमला शिवा । 
(स्व. १०-१२१८) 
इति निरोधिन्या अपि- 
रन्धन रोधिनी रद्र ज्ञानष्बोधा तमोपहा ।' (स्व.१०-१२१८) 
इति कलापञ्चकं स्थानत्रयमिति वर्गीकरणमाद्यग्रन्थिभेदादेवापरग्रन्थिभेद 
इत्याशयात्‌ । एवमुत्तर । 
तदित्थम्‌ 
प्राणस्य चरतस्तत्र यस्मिन्स्थाने स तिष्ठति ।। ३७९।। 


बिन्दु, अर्धचन्द्र ओर निरोधिनी ये तीन स्थान पोच पाँच कलाओं से 
समन्वित माने जाते है । यह भगवद्रचन है । इनमें बिन्दु की कलाओं में 
१. निवृत्ति, २. प्रतिष्ठा, ३. विद्या, ४. शान्ता ओर ५. शान्त्यतीता हैँ । 
शान्त्यतीता कला बिन्दु के वाम भाग अधिष्ठित है । यह तथ्य इसी ग्रन्थ के 
पटल १० के श्लोक १२१५-१२१६ मँ व्यक्त किया गया है । 

इसी प्रकार अर्धचन्द्र की कलाओं के रूप में १. ज्योत्स्ना, २. ज्योत्स्ावती, 
३. कान्ति, ४. सुप्रभा ओर ५. विमला नाम की शिवा रूप कलायं परिगणित 
की जाती है । यह तथ्य पटल १० के श्लोक सं० १२१८ मेँ उल्लिखित है । 

इसी तरह निरोधिनी की भी पांच कलायं निर्धारित हैँ । इनके नाम क्रमशः 
१.रुन्धनी, २.रोधिनी, ३.रोद्री, ४.जातबोधा, ५.तमोपहा हैँ । पहले लिखे पटल 
के श्लोक १२१९ में यह बात लिखी है । इस तरह ये तीनों स्थान क्रमिक रूप 
से एक के बाद एक भेदित किये जाते हैं । 


१. ख.ग.पु. जातेति पाठः । 


4 
। 
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तत्तदूपो भवेदात्मा तां तां गतिमवाप्नुयात्‌ । 
तत्रति तेषु त्रिषु ईश्वरतत्वाधिष्ठितषु स्थानेषु चरतः प्राणस्येति चरन्तं प्राणमना- 
दूत्य संवित्प्रधानतया प्राणभूमिकां गुणीकृत्य यस्मिन्यस्मिन्‌ स्थाने स योग्यात्मा 
तिष्ठति, तत्तद्रूपतामनुभूय तत्तनमयत्वमाप्नोतीत्यर्थः । 
अथ- 
निरोधिनीं भेदयित्वा ततो नादः व्रजेदरधः ।। २८ ०।। 
वंशशब्दसमः शब्दस्तत्र सूक्ष्मः प्रजायते । 
सृष्ष्त्वं पृवपिक्षमीश्चरतत्तवम्‌ । 
ततोऽपि- 
भेदयेन्नादसंस्थानं ब्रह्मरन्य्रं सुदुर्भिदम्‌ ।।३८९।। 


इस तरह प्राणचार इस प्रक्रिया मे जिस क्षत्र से हो कर चलता हँ ओर जिस 
स्थान पर॒ ठहरता है, आत्मा उन॒ उन स्थानों पर॒ उसी भाव से भावित होता 
रहता है । परिणामतः वही वही गति भी प्राप्त करता है । ये स्थान ईश्वर 
तत्तवाधिष्ठित माने जाते है । इनमें संवितत्त्व का ही प्राधान्य होता है । प्राण एक 
तरह से गौण रहता है । परिणामतः स्थानानुरूपता प्राप्त करता है ओर उन स्थानों 
से तन्मयभाव से जुटता भी रहता है । इसके वाद अर्थात्‌ निरोधिनी भेदन के 
बाद प्रबुद्ध साधक नाद स्थान की ओर प्रस्थान करता है । नाद भेदन के समय 
वंश ध्वनि का सुरीला शब्द श्रुति गोचर होता है । यह शब्द एकदम सुक्ष्म 
होता है ॥३७९-२३८०॥ 

यह तन्त्र की साधना यात्रा है । साधक एक एक अधः भूमियों को पार 
करता हुआ अब वहो पुव गया है, जो अत्यन्त सुदुभिद भूमि मानी जाती 
है । इसे ब्रह्मपथ कहते है । यही नाद संस्थान भी माना जाता है । नाद की यहं 
विश्रान्ति होती है । इसे नादान्त पद संज्ञा से भी विभूषित कर सकते है । 


्रहमर्र के भेदन के समय भी एक प्रकार की ध्वनि होती है । इसको शुम्‌ 
शुम्‌ के समान मानते है । ब्रहमरनधर को ऊर्ध्वं कवाट का द्र कहते हैँ । अत्यन्त 
साव-धानी पूर्वक इसका भेदन करना चाहिये । अतिशय सजगता से ही इसका 
भेदन किया जाना चाहिये ॥३८९॥ 
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भिद्यतो ब्रह्मरम्ध्रस्य शब्दः शुमशुमायते । 
नादस्य सम्यक्‌ स्थानं विश्रान्तर्यत्र तत्नादसंस्थानं ब्रह्मरध्रं सुदु्भिदं नादान्तपदं 
तदेव च ब्रह्म्धरमरध्वकवाटष्िद्रं सुदुर्भिदं 'सातिशयावधानैरेव भेत्तुं शक्यम्‌ । 
एवं नादनादान्तस्थानं सदाशिवाधिष्ठितं भित्वा- 
शक्तिमध्यगतः प्राणो वंशनादान्तसन्निभः ।। २८ २।। 
शक्तिभेदस्पश्दरिंशनादान्ततुल्यो भवति, न तु शक्तिस्थानभेदाद्रंशनादस्य 
मधुरध्वनिरूपस्यान्तोऽ नुरणनरूपः सृक्ष्मस्ततुल्योः भवति ॥३८२॥ 
अथ- 
तां वैतु भेदयेच्छक्ति दुर्भेद्यां सर्वयोगिनाम्‌ । 
भिद्यते च सदा शक्तिः शान्तः शुमशुमस्ततः ।।२३८३।। 
दर्भेदत्वं चास्याः तदनुभवाह्वादस्य स्पृहणीयतमत्वेन त्यक्तुमशक्यत्वात्‌ 
शान्त इति प्रवृत्तिस्थानकरणाभिघातादेव शब्दवृत्तिः शाम्यति, इह तु शमित्वा 
आनन्दस्पर्शात्मतामेतीत्यर्थः ॥३८३॥ 


नाद्‌ ओर नादान्त के ये स्थान सदा शिवाधिष्ठित माने जाते हे । ब्रह्मरन््र को 
नाद संस्थान की संज्ञा से विभूषित करते ही हैँ । इस स्थान का भेदन किया जा चुका 
है । इसके बाद प्राण, शक्ति स्थान मेँ प्रवेश करता है । शक्ति के भेद का स्पर्श जिस 
समय होता है । स्वयं प्राण वंश नादान्त तुल्य स्पन्दनशील हो जाता है । शक्ति का 
धर्म ही स्फुरण है, स्पन्द ॒है । यह स्पन्द भी नादान्त तुल्य ही कहा जा सकता 
है । यहाँ वंशनादान्त तुल्य शब्द प्रयोग से यह अर्थ भी निकलने की सम्भावना हो 
जाती है कि, शक्ति स्थानके भेद से वंश नाद की मधुर ध्वनि रूप अनुरणन रूप 
ही प्राण होता है । यह अर्थं उचित नही है ॥३८२॥ 


उस शक्ति का भेदन साधक करे, यह परमेश्वर का आदेश है । यह भी 
दुरभृद्य ही मानी जाती है । सभी योगी इसका भेदन नहीं कर पाते । जिस समय 
इसका भेदन होता है, उस समय इससे शुमशुमायित शब्द सुनायी पड़ता हे । 
यह अत्यन्त शान्त अवस्था होती है । भेदभित्नता की स्थिति मेँ उस समय 
परमानन्दानुभूति से साधक भर जाता है । उसमे उतना आकर्षण होता है कि, 
शान्ति पूर्वक विश्रान्ति का भाव ही वहां प्रधान हो जाता है । मानो आनन्द 
आत्मा को अपने आक्रोश मेँ ले लेता हे । यही वहाँ का शान्त भाव है ॥३८३॥ 


कनि मि 


१. ख.पु. चातिशयेति पाठः । २. ख.ग.पु. सृक्ष्मतुल्य इति पाटः । 
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किञ्च, 
शक्तिं भित्त्वा ततो देवि यच्छेषं व्यापिनी भवेत्‌ । 
अनुभावो भवेत्तत्र स्पर्शो यद्वत्पिपीलिका ।। ३८४।। 
शक्तिभेदानन्तरं यन्मन््रावयवरूपं वस्तु शेषमिति शिष्यमाणं तद्व्यापिनी 
भवेत्‌ शक्त्यन्तसर्वाध्वव्यापनाद्व्यापिन्याख्यो मन््रावयवः सः । “तच्छेषे 
व्यापिनी भवेत्‌" इति तु स्पष्टः पाठः । तत्र चानुभवः प्रशान्तशब्दव्याप्तिकत्वात्‌ 
स्परशप्रथारूपो यद्रत्िपीलिकेति सञ्चरन्तीनां पिपीलिकानामिवेत्यर्थः । पिपीलिका 
इत्यत्र नां शब्दस्य लोप एेश्वरः ॥३८४॥ 
अत्रापि कलाविभागमाह- 
स्थानत्रयमिदं देवि पञ्चपञ्चकलान्वितम्‌ । 
तत्र नादस्थाने श्रीसदाशिवाधिष्ठिते 
'इन्धिका दीपिका चैव रोचिका मोचिका तथा । 
1 ॥' (स्व. ९१०-१२२६) 
इति वक्ष्यमाणाः पञ्च कलाः, शक्तितत््े व्यापिनीपदे च श्रीरिवनाथाधिष्ठिते, क्रमेण- 
“सक्षमा चैव सुसूक्ष्मा च तथा चैवामृतामिता । 
त्वपि ॥' (स्व. १०-१२४२) 
इति पञ्च कलाः- 
“व्यापिनी व्योमरूपा चानन्तानाथा त्वनाश्रिता ।' (स्व. १०-१२५२) 


भगवान्‌ कहते है कि, देवि ! शक्ति का भेदन करने के बाद अब ऊपर 
व्यापिनी ही शेष रह जाती है । शक्ति के अन्त मे यह तत्त्व समस्त अध्वाओं को 
व्याप्त कर अवस्थित होने के कारण व्यापिनी कहलाता है । इसमे पहने पर 
पिपीलिका स्पर्श रूप सूक्ष्म स्पर्शानुभूति होती है । शक्ति की शान्ति का 
महाप्रभाव यहाँ तक पहता है । यह स्पर्श प्रधान अनुभाव का क्षत्र होता है । 
पिपीलिका मे सम्बन्ध कारक का बहुवचन न रहना ईशर वाक्‌ होने के कारण 
निर्दोष प्रयोग ही माना जाता है ॥३८४॥ 


इस तरह १-नाद संस्थान, २-शक्ति संस्थान ओर ३-व्यापिनी रूप 
स्थानत्रय भी पोच पाँच कलाओं से समन्वित होते है । नाद मँ सदाशिव देव 
का अधिष्ठान है । इसकी कलायं निम्नलिखित है-- १. इन्धिका, २.दीपिका, 
३ .रेचिका, ४.मोचिका ओर ५.ऊर्ध्वगा । इनका वर्णन इसी ग्रन्थ के पटल १० 
के श्लोक १२२६ मेँ आया हुआ हे । 
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इति पञ्चैताश्च सर्वाः स्वावसरे निर्वक्ष्ामः । 
यत एवं ततः- 
यत्र॒ यत्र॒ चरेत्प्राणस्तत्तदरूपमवाप्नुयात्‌ ।। ३८५।। 
प्राणो जीवस्तत्तदनुभवं प्राप्नोतीत्यर्थः । 
तदनुभवाभ्यासप्रकर्षात्‌ तु- 
यत्र यत्रावतिष्ठेत तां तां गतिमवाप्नुयात्‌ । 
तत्तदात्मैव भवतीत्यर्थः । 
एवं च- 
समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ ।' (स्व. ४-४३०) 
इति वक्ष्यमाणमेतत्सर्वम्‌- 
तस्माद्वै सुप्रयतनेन भित्त्वा याति परां गतिम्‌ ।। ३८६।। 
शोभनः प्रयत्नो दिव्यकरणधाराधिरोहरूपः ॥३८६॥ 


शक्ति ओर व्यापिनी मे शिवाधिष्ठान शास्त्र द्वारा स्वीकृत है । इनकी 
कलाय भी क्रमशः इस प्रकार है 


१- शक्ति की कलायं--१ सूक्ष्मा, २ .सुसृक््मा, ३.अमृता, ४.अमिता 
ओर ५.व्यापिनी । 

२- व्यापिनी की कलायें--१.व्यापिनी, २.व्योम, ३.अनन्ता, ४.अनाथा 
ओर ५.अनाश्रिता । इन कलाओं का वर्णन भी इसी ग्रन्थ के पटल १० के 
श्लोक संख्या १२३९ ओर १२५० पे आया हुमा है । यह पहले भी कहा 
जा चुका है कि, प्राणचार जहो भी होता है, जीव उसके अनुभव से अवश्य 
ही प्रभावित होता है ॥३८५॥ 


वह अर्थात्‌ जीव जहाँ भी अवस्थित रहेगा, यह निश्चय है कि, उसी उसी 
अनुभवात्मक स्थिति को प्राप्त करता है । इसमें स्थान के अनुभव का प्रकर्ष ही 
कारण होता है । अतः उसी तादात्म्य को प्राप्त करना सरल हो जाता है । 
स्वच्छन्दतन्त्र के इसी पटल के श्लोक ४३० मे कहा गया है कि, वरारोहे 
शिवे ! “समना पर्यन्त शरीर भाव मेँ अनन्त पाश राशि का जाल बिठा हभ 
है ।'” अतः इन चक्रों का भेदन कर विश्वमाव को अतिक्रान्त कर लेना आवश्यक 
है । इस प्रक्रिया मेँ अध्यवसाय पूर्वक लगकर वह स्थिति प्राप्त करनी चाहिये, 
जिससे परागति की उपलब्धि हो सके । यहाँ प्रयत्न का तात्पर्य दिव्य करण धारा 
के अधिरोह की उत्कर्ष प्रकर्षं प्रक्रिया को अपनाना मात्र ही है ॥३८६॥ 


1 भ नयन = 
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अत्र क्रममाह 
भित्वा वै व्यापिनीं देवि समनायां मनस्त्यजेत्‌ । 
मनसा तु मनस्त्यक्त्वा जीवः केवलतां व्रजेत्‌ ।। ३८७।। 
मन इत्यविकल्पं चेतः । मनसेति स्पर्शपर्यन्तस्य मन्तव्यस्य क्षीणत्वाद्‌ 
अविकल्पमननमात्ररूपेण चित्तेनैव* तादृशमेव च मन एकाग्रताप्रकर्षात्‌ त्यक्त्वा 
वेद्याभासजिधृक्षासंकोचरूपं स्वं वेदनं प्रशमय्य जीव आत्मा केवलत्वमेति शुद्धो 
वेदितृमात्ररूपो भवतीत्यर्थः ॥३८७॥ 
एवं भेदनं च पदार्थानां भावप्राप्तिवशादित्युपक्रान्तं निर्वाह्य क्रमप्राप्तामात्मव्या- 
प्तिमाह- 
जीवो वै केवलस्तत्र आत्मज्ञानक्रियान्वितः । 
बन्धनाशोषनिर्मक्तः सत्तामात्नस्वरूपकः ।।२३८८।। 
समस्ताध्वपदातीतः शुद्धविज्ञानकेवलः । 
गृहणाति नापरं भावं न परं च शिवात्मकम्‌ ।।३८९।। 


व्यापिनी का भेदन कर समना मे अपने मन को डवा देना चाहिये । मन से 
ही मन का परित्याग करने से जीव कैवल्य प्राप्त कर लेता है । यहाँ आचार्य क्षेमराज 
ने मन का अर्थं अविकल्प चेतस किया है । यह एक विचारणीय विन्दु है । 


मन इन्दरियार्थो मे विचरण करता है । इन्द्रियार्थ वैकल्पिक होते हे । रूप, रस, 
गन्ध ओर स्पर्श तक तो विकल्प भाव उच्छलित होते ही रहते है । इनको पार कर 
लेने पर अर्थात्‌ उक्त विकल्पों के क्षीण हो जाने पर अविकल्पमय मनन योगियों के 
लिये सम्भव है । मन निर्विकल्प भाव भावित हो जाय ओर वही मन अपना 
परित्याग कर दे, यह एक विलक्षण निर्विकल्पात्मिका प्रकल्पना है । एेसा योगी को 
करना पड़ता है । अथवा उक्त प्रकार के दिव्य करणात्मक ऊहापोहों में व्यापृत रहने 
पर इस प्रकार की सांस्कारिकता का उदय गुरुकृपा से भी सम्भव है । 

इस उच्च स्तर पर परहंचने पर एक दिव्य एकाग्रता का महाभाव उत्पन्न 
होना योगी साधक के सौभाग्य का विषय है । वहाँ मन अपने आप विसर्जित 
हो जाता है । इसे ही आप मन से मन का परित्याग समञ्च सकते है । 

वेद्याभास के ग्रहण होने का भाव वहो संकुचित हो जाता है । स्वात्म 
संवेदन का प्रशमन हो जाता है । उस समय जीवात्मा केवलत्व को प्राप्त कर 
लेता है । शुद्ध अनुमन्ता प्रमाता भाव से भरित हो रहता है ॥३८७॥ 


१. खपु. चिन्तनेनेति पाठः । 


२५६ श्रस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


परापरविनिरमुक्तः स्वात्मन्यात्मा व्यवस्थितः । 
यो जीवः प्राणनात्मा स तत्र समनोर््वे यतः समस्तमध्वपदमतीतोऽत एवारषेण 
मलत्रयरूपेण बन्धेन निःशेषेण वासनापर्यन्तेन मुक्तस्ततश्च सत्तामात्रस्वरूपो भावाप्रति- 
योगिप्रकाशमात्रतत््वो य आत्मा आत्मीयाभ्यां स्वोचिताभ्यां ज्ञानक्रियाभ्यां न तु 
परमशिवसम्बन्धिनीभ्यां सामरस्यावस्थितिसतत्वाभ्यामन्वितो व्याप्तो न तु सांख्यादिमुक्त- 
रूपः । एष च मायोर्ध्ववर्त्याणवमलयुक्तविज्ञानकेवलवैलक्षण्यात्‌ शुद्धो विशिष्टेन 


पदार्थं भेदन की यह प्रक्रिया भाव प्राप्ति के प्राधान्य के कारण सम्भव 
होती है । यह सब भाव की दृढता का ही चमत्कार है । इसी क्रम मेँ आत्मव्याप्ति 
की चर्चा कर रहे हैँ । उक्त रीति से समना मेँ मन का परित्याग कर देने पर जीव 
केवलता को प्राप्त कर लेता है, यह सत्य तथ्य॒ ऊपर घोषित किया जा चुका 
है । केवली भाव में जीव की क्या स्थिति रहती है, इस विषय मे भगवान्‌ कह 
रहे है कि, उस स्थिति मेँ जीव आत्मज्ञान ओर आत्मक्रियाओं से ही अन्वित 
होता है । 

यह भी ध्यातव्य है कि, यह जीव भाव प्राणन व्यापार से ही समना ओर 
उसके ऊर्ध्वं अवस्थान में परहंचने मेँ समर्थं होता है । समस्त अध्वाओं को 
अतिक्रान्त कर स्थित रहता है । अतः समस्त॒ बन्धनं से भी विमुक्त हो जाता 
है । उसमें किसी प्रकार की वासना नहीं रह जाती । सत्तामात्र ही उसका स्व" रूप 
प्रकाशमान रहता है । यही अवस्था शुद्ध केवली की मानी जाती है । 


यह किसी अपर भाव का ग्रहण नहीं कर सकता है । यही नहीं यह पर 
शिवात्मक भाव की ओर भी अब आकृष्ट नहीं हो सकता । पर शिव सम्बन्धिनी 
क्रियाओं से भी उसका कुछ लेना देना शोष नहीं रहता । एक तरह का वह 
सामरस्य भाव ही है । 


सांख्य की दृष्टि से मुक्त का जो लक्षण है, उस दृष्टि से यह मुक्त भी नही 
कहा जा सकता । यह केवल स्थिति, माया शक्ति तत्त्व के ऊर्ध्ववर्ती, आणव 
मलयुक्त विज्ञान केवल से कुछ वैलक्षण्य लिये शुद्ध ओर विशिष्ट अशेषाध्व रूप 
वेदक वेदक भाव की ही मानी जा सकती हे । । 

इस स्थिति पर ओर विचार करते हुए आचार्य क्षेमराज कहते हैँ कि, माया 
के ऊध्ववर्ती भाव केवल की अपेक्षा माया पुरुष विषयक ज्ञान की दृष्टि भी इस 
पर लागू नहीं होती । मन्र॒ ओर मन्त्रश्र की तरह विज्ञेयत्व से भी यह केवली 
जीव सम्पृक्त नहीं होता । 


। 


चतुर्थः पटलः २५७ 


चाशेषाध्ववेद्यीकरणात्मना न तु मायापुविषयकपरूपेण ज्ञानेन तेनैव च केवलो न 
तु मन््रमन््रे्सवद्िज्ञेयेनापि सम्पृक्तः, अत एवापरं शिवं सदाशिवरूपं 
स्वभावं न गृहणाति । न च परं परमशिवरूपं स्वच्छस्वच्छन्दचिदानन्दघनम्‌ । 
अतश्च अयं व्याख्यातपरापररूपाद्‌ विनिर्मक्तसतयक्ता्पररूपोऽपि अप्राप्तपरस्वभावः 
स्वात्मन्येव बोद्धूतामात्ररूपे व्यवस्थितः । 

न चैवात्र सन्तोषः कार्य इत्युपसंहारदिशा दिशन्नन्यदवतितारयिषुराह- 
आत्मव्याप्तिभ्विदेषा शिवव्याप्तिरतः परम्‌ ।।३९०।। 
बन्धनाशेषभावेन सर्वध्वोपाधिवर्जिता । 

एषेति समनान्तस्थिता न तुः सांख्यपातञ्जलाच्युक्ता अस्यैव त्वात्मन उन्मना- 

पदारोहेण चिदानन्दषनपरततत्वव्याप्तिरूपा शिवव्याप्तिर्यतः सा बन्धनानामाणवादीनां 
मलानामशोषभावेन- 


इसलिये यह अपर शिव भाव अर्थात्‌ सदाशिव भाव स्वभाव को भी नहीं 
ग्रहण करता । इसके अतिरिक्तं यह परशिव स्वभाव का भी ग्रहण नहीं करता । 
ग्रहण कर लेने पर तो यह स्वच्छ स्वच्छन्दचिदानन्द घनत्व को ही उपलब्ध हो 
जाता । इसीलिये व्याख्यात परापर रूप से भी निर्मुक्त होता है । पर ओर अपर 
स्वभाव को भी नहीं प्राप्त करता । एेसी स्थिति में यह स्वात्म मेँ ही बोद्धाभाव 
मात्र को ही ग्रहण कर स्वात्म मात्र निष्ठ कहलाता है । यही आत्मव्याप्ति का भाव 
है । इसी को पहले ही स्यष्ट कर दिया गया है कि, “जीवो वै केवलः' । यहाँ वै 
अव्यय केवलत्व का ही निश्चायक है । 

भगवान्‌ प्रस्तुत सन्दर्भ को आगे बढ़ाते हुए कह रहे है कि, आत्मव्याप्त 
के अतिरिक्त शिवव्याप्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिये । किसी दशा में साधना 
की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये । या सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये । शिव व्याप्ति 
को आत्मव्याप्ति के सिद्ध कर लेने पर ही अपनाना उत्तम होता है ॥३९०॥ 


वस्तुतः आत्मव्याप्ति समनान्त ही अवस्थित होती हे । इस विषय की चर्चा 
सांख्य योग ओर पातञ्जल योग शस्त्र मे भी आयी है । दोनों मे बड़ा मतभेद 
है । साधक को इसी शास्र की बातों का स्मरण करना चाहिये । समना पद को 
अतिक्रान्त कर योगी उन्मना कषतर मे प्रवेश करता है । वह पद चिदानन्दघन परतत्त्व 
से व्याप्त होता है । अतः उस साधना को शिवव्याप्ति साधना कहते हैँ । 


१. गपु. प्रविवेकरूपेति पाठः । २. ख.पु. व्यक्तेति पाठः । 
३. ख.पु. न त्वनन्तसांख्येति पाठः । 


| २५८ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


“समनावधिपर्यन्तः कलद्काधार उच्यते ।' (स्व. ७-२२७) 
इति भाविनीत्या समनान्तेन प्रसरेण ये पूर्वोक्ताः सर्वेऽध्वरूपा उपाधयोऽवच्छेदकास्तै- 
विशेषेण समस्तबन्धनप्रशमसंस्कारात्मनापि वर्जिता शुद्धविज्ञानकेवलतायां समनान्त- 
समस्तवबन्धनप्रशमेऽपि तत्निवृ्तिसंस्कारभावेनावच्छेदश्कत्वात्‌ सोपाधित्वम्‌, परमशिवता 
| तु विश्ोत्तर्णविश्वमयस्वतन्त्रचिदानन्दघनानवच्छिदैव । 
| यत ईदृशी शिवव्याप्तिस्ततः 
। अविदित्वा परं तत्त्वं शिवत्वं कल्पितं तु यैः ।।३९१।। 
| त आत्मोपासकाः शौव न गच्छन्ति परं शिवम्‌ । 


उस पद पर समस्त मलों का ध्वंस हो जाता है । आणव, कार्म ओर 
| मायीय सभी मलों का अशेषरूपसे ध्वंस हो जाने से निष्कल निर्मल भाव कौ 
॥| व्याप्ति अनायास हो जाती है । यही शिव व्याप्ति कहलाती है । इसी ग्रन्थ के ( 
पटल सं° सात के श्लोक २२७ में यह कहा गया है कि, 1 


“समना की सीमा तक ही समस्त कलङ्क अर्थात्‌ मल आधृत हैं ।'' | 


से ही वहाँ विद्यमान रहती हें । 


|| 
| 
इस दृष्टि से समनान्त प्रसार में सभी अध्वरूप उपाधिर्याँ अवच्छेदक रूप 
| वहाँ पर बन्धनो के प्रशम के संस्कार का भी अभाव होता है । शुद्ध # 
| विज्ञान केवल की अवस्था में यद्यपि समना पर्यन्त के इन बन्धनो का प्रशमन ; 
| रहता हे, फिर भी मलो की निवृत्ति के संस्कार वहोँ अवच्छेदक रूप से ही पड़े । 
रहते है । परिणामतः वहाँ सोपाधिता बनी रहती दै । म्‌ अध्वारूप उपाधियों 
का संस्कार अभी वहाँ अवच्छेदक बना रहता है । जहाँ तक परमशिवता की 
| स्थिति का प्रशन है, इसमे विशवोततर्णता ओर विश्वमयता मेँ स्वतन्त्र चिदानन्दघनता 
| की अनवच्छिन्न अवस्था का ही पूर्ण शाश्वत उल्लास होता है । एेसा यह परमतत्त्व 
| है । इस स्थिति को जाने बिना शिवत्व की प्रकल्पना ही असम्भव है ॥३९१॥ 
इसके विपरीत इस परतत्त्व को जाने बिना ही शिव््व की प्रकल्पना करने 
का अर्थं शिवत्व से वास्तविक अनभिज्ञता ही हे । ठेस आत्मोपासक शैवमहाभाव 


में प्रवेश नहीं कर पाते ओरन ही परम तत्व रूप शिव की उपलब्धि ही कर 
| पाते है । 


१. ख.पु. च्छेदव्त्वादिति पाठः । 


चतुर्थः परल: २५९ 


यैरिति शेवपाशुपतलाकुलादिभिरनानात्मवादिभिः शिवत्वं कल्पितमात्मनां व्यापकत्व- 
नित्यत्वामूर्तत्वचिन्तस्ष्टत्वाद्यनन्तधर्मसाम्ये शिवैकरूपाणामपि केनचित्कल्पनाप्मात्रेण 
निर्ुक्तकेन भिनरशिवरूपत्वमुच्यते, ते सरव व्याख्यातव्याप्तिकात्मोपासकाः शौवेऽस्मि्न- 
दरयनये परं शिवं व्याख्यातस्वरूपं न गच्छन्ति, न तन्मयीभवन्ति, सांख्ययोगवेदान्त- 
वाद्यादयस्तु अपरपदस्था एवेति केन तेषामियत्दप्राप्तसम्भावनापि । अथ च सरव 
एवात्मोपासकाः शैवेन पारमेशवराद्रयदर्शनोक्तेन ज्ञानेन परं शिवं गच्छन्तीति तन्त्रेण 
सप्तमीतृतीये योज्ये । उक्तं च श्रीमृत्युजिति- 
(ये वदन्ति न भ्चैवान्यं विन्दन्ति परमं शिवम्‌ । 
त आत्मोपासकाः शैवे न गच्छन्ति परं पदम्‌ ॥' (ने. त. ८-३०) 
इति, अत्र हि परमशिवमन्यं वदन्ति केवलं न चैव विन्दन्ति, न पुनः केनापि 
प्रमाणेन लभन्ते साधयितुं शक्ुवन्तीत्यर्थः । 


भले ही वे शैव हों, पाशुपत हों, लाकुल हों या अन्य किसी रूप मेँ आत्म- 
वाद की विधा के अनुसार शिवत्व की उपासना करते हो, आत्म तत्त्व की 
व्यापकता, नित्यता, अमूर्तता, चेतनता, सृष्टिकरचतादि अनन्त धर्मो के साम्य के 
आधार पर अपने को शैव घोषित करते हँ तथा किसी अनिर्वचनीय प्रकल्पन के 
कारण निर्यक्तिक रूप से एक भिन्न शिवरूपत्व की बात करते हो, ये सभी पहले 
ही व्याख्यात व्याप्तिक आत्मतत्व के ही उपासक कहे जा सकते है, शुद्ध 
शिवतत्व के उपासक नहीं माने जा सकते । 


इस अद्भयनय रूप शैवसिद्धान्त मेँ परमशिव का जो अनुभूत सत्य के 
आधार पर प्रतिपादन किया गया है, उस सिद्धान्त का वे स्पर्श भी नहीं कर 
पाते । वे स्वयं तन्मयतादात्म्य से वञ्चित रह जाते है । सांख्य, योग ओर यहंँ 
तक कि वेदान्त दर्शन भी पर शिव की अपेक्षा अपर शिवत्व के सन्दर्भ मेही 
दे पड़ रह जाते है । एेसी दशा मेँ उनकी शिव पद्‌ की प्राप्ति का स्तर क्या हो 
सकता है ? यह एक सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है । 


एक दूसरी दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है । आत्मा कौ उपासना 
मे संलग्न सारे आत्मोपासक शिव के पारमेश्वरं अद्रयवाद में उक्त ज्ञान के हो जाने 
पर परम शिव की उपलब्धि कर पाते हैँ । यह तथ्य इसी श्लोक के शेवे+न की 
सप्तमी के स्थान शैवेन तृतीयान्त रूप के ग्रहण से व्यक्त हो जाती है । यह 
विभक्ति वैचित्र्य के चमत्कार की ही एक व्याकरणत्मिका शैली है । 


१. घ.पु. मात्ररूपेणेति पाठः । २. ख.पु. न चैतन्यमिति पाटः । 
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तेतु स्वे- 
आत्मतक्त्वगतिं यान्ति आत्मततत्वानुरञ्जिताः ।।३९२।। 
आत्मतत्त्वरूपतायां तत्वं परमशिवाभेदाख्यात्यात्मा संकोचः, तेन 
येऽनुरञ्जितास्तदाश्वस्ताः पाशुपताद्याः, त॒ आत्मनो यत्त्वं शुद्धविज्ञानकेवलतारूपं 
तद्रति लभन्ते, न तु तात्विकीं मुक्ति भेदस्यापरित्यागादिति ॥३९२॥ 
मुक्तशिवसंसारं परिजिहीर्षुणा- 
तस्मादात्मा परित्याज्यो यदीच्छेच्छिवमात्मनः । 
आत्मेति मुक्ताणुरूपता, शिवमिति मुक्तविकसितपरमशिवैकताम्‌ । तदित्थम्‌ 
आत्मतत्त्वं ततस्त्याज्यं विद्यातत्त्वे नियोजयेत्‌ ।।२३९३।। 
आत्मानमिति शेषः ॥३९३॥ 


मृत्युजित्‌ नामक शास्त्र मे लिखा हुआ है कि, “बहुत से एेसे लोग होते 
ह, जो परमशिव को कुछ अन्य ही कहते हँ । वे उस केवल तत्त्व को नही 
जानते । परिणामतः ये आत्मोपासक किसी प्रमाण के माध्यम से भी परमशिव 
को साध नहीं सकते ।'” 

इस श्लोक में तृतीयान्त युक्ति से निष्मन्न अर्थं किया जा सकता है । यह 
निश्चय है कि, आत्मोपासक लोग आत्मत्व की ही गति प्राप्त करने के ही 
अधिकारी है । यह ध्यातव्य है कि, आत्मतत्त्वरूपता मे तत्त्व का परमशिव के 
अभेद की अख्यातिरूपता का सङ्कोच भरा हुआ रहता है । इसलिये सङ्धोचमय 
आत्मभाव मे जो अनुरक्त रहने वाले लोग है, अथवा उतने से हौ आश्वस्त है, 
वे पाशुपत आदि अधर श्रेणी के ही उपासक हो सकते हैँ । वे आत्मतत्व रूप 
शुद्ध विज्ञान केवलता की गति पा सकते है । वे ताप्विकी मुक्ति को नहीं उपलब्ध 
हो सकते । टका एक मात्र कारण है-अभेद भाव का अभाव ओर भेद का 
अपरित्याग ॥३९२॥ 

भगवान्‌ कहते है कि, इन तथ्यों का ध्यान रखकर भेद भाव से भरे संसार 
को जो परितः परित्याग का अभिलाषी है, उसे आत्मा का परित्याग कर देना 
चाहिये । सम्मुच मुक्त विकसित पर शिवेकात्म्य को चाहने वाले साधक को यह 
करना ही पड़ता है । इसी मे श्रेयस्‌ है । अतः आत्मतत्व सर्वथा परित्याज्य 
है । यह ध्रुवतः ध्यातव्य विषय है । इसका त्याग कर साधक क्या करे ओर 
स्वात्म को कहँ विनियोजित करे ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ कह 
रहे है कि, उसे स्वात्म को विद्यातत्तव मे विनियोजितं करना चाहिये ॥३९३।। 


ध शा 
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कात्र विदयेत्याह- 
उन्मना सा तु विज्ञेया 
तां व्याचष्ट- 
मनः सङ्कल्प उच्यते । 
सङ्कल्पः क्रमतो ज्ञानमुन्मनं युगपत्थितम्‌ ।। ३९४।। 
सङ्कल्प इच्छा सा चेशितव्यविश्क्रमासुत्रणात्मत्वात्‌ क्रमतो ज्ञानमित्युक्तम्‌ । 
उन्मनमुत्रन्तमुत्कर्षं च मनः प्रापतं यत्र तदुन्मनम्‌, युगपदिति विश्वस्यासूत्रणावभासन- 
निर्माणाद्यनन्तशाखाशतभिन्रस्यापि अत्र नित्योदितानन्दधनस्वातन्यशक्त्याभासात्मत्वे- 
नावस्थानात्‌ ॥३२९४॥ 
यत ईदृगुन्मनं ज्ञानमेवोन्मनाशक्तिः- 
तस्मात्‌ सा तु परा विद्या 


विद्यातत्तव के विषय में प्रश्न उपस्थित होता है कि, इस तत्त्व का स्वरूप 
क्या है 2 इसकी परिभाषा क्या है 2 इसका उत्तर देते हुए कह रहे हँ कि, 
यह विद्या उन्मना ही है । उन्मन शब्द्‌ मे मन बैठा हुआ है । मन सङ्कल्पात्मक 
ओर विकल्पात्मक होता है । सङ्कल्प भी क्या है 2 एक प्रकार की इच्छा ही 
सङ्कल्प कहलाती है । इसमें एषितव्य ओर ईशितव्य संसार के क्रम का आसूत्रण 
होता है । यह एक प्रकार का ज्ञान है । सांसारिक क्रमवत्ता की जानकारी है । 
इन सबसे उत्क्रान्त होता है मन जहो, वह स्थान ही उन्मन क्षेत्र है । इसमे मन 
विश्चक्रम को अतिक्रान्त कर उत्कर्ष को प्राप्त कर जाता है । 


यह उत्क्रान्त करना भी एक विलक्षण संवेदन मेँ पहने के समान है । यहं 
थोड़ी गहरयी मे जाने की आवश्यकता है । विश का उन्मेष, उसके आसूतरण क्रम 
का अवभास, उसकी निर्मिति का स्वरूप, उसमे अनन्तानन्त शाखा प्रशाखाओं का 
उत्सर्जन स्थूलावभास की तरह नहीं रह जाता । यह सब कुछ नित्योदितं आनन्दघन 
स्वातच्य शक्ति के सुक्ष्म उल्लास की तरह उसी मेँ स्पन्द ओर स्फुरता की तरह 
युगपत्‌ आभासित होने लगता है । मयूराण्डरस की अदृश्य रंग सज्जा का भी 
साक्षात्कार इस स्थिति में होता है । यह आभास ही चेतस्‌ का उत्कर्ष है । यही उन्मना 
विद्या है । इसमें साधक स्वात्म का विनियोजन कर लेता है ॥३९४॥ 


इस प्रकार का उन्मन ज्ञान ही उन्मना शक्ति कहलाती है । इसीलिये इसे 
पराविद्या कहते हैँ । मायान्तावधि आत्मतत्त्व ओर आत्मत्व के भी ऊर्ध्वं स्थित 
शुद्ध विद्याशक्ति पर्यन्त अध्वा मेँ व्याप्ति के कारण उस शुद्ध विद्या के अतिरिक्त 
यह एक ज्ञानमयी दूसरी ही विद्या है । 
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मायान्तावधिकात्मतत्तवोर्ध्वस्थशुद्धविद्यादिशक्त्यन्ताध्वव्यापकादविद्यातत्वा- 
दियमन्यैव विद्या । 
यस्मादन्या न विद्यते । 
ईदृशीत्यर्थाद्‌ एतयैव अशेषविश्वक्रोडीकारात्‌ । 
तदाह- 
विन्दते हात्र युगपत्सार्वज््यादिगुणान्‌ परान्‌ ।।२३९५।। 
परानित्यभेदरूपान्‌ सर्वजञत्वादीन्‌ यतो युगपदद्रोन्मनायां योगिवरो लभते, 
तत इयं परा विद्या विदू लाभे" इति धात्वर्थानुगमात्‌ ॥३९५॥ 
किञ्च, 
वेदनानादिधर्मस्य परमात्मत्वबोधना । 
वर्जनाऽ परमात्मत्वे तस्पाद्धिदयेति सोच्यते ।।३९६।। 


चूकि इसी विद्या के माध्यम से सम्पूर्णं विश्वात्मभाव को अन्तर्निहित कर 
लिया जाता है । अतः इसके समान कोई अन्य विद्या नहीं कही जा सकती । 
इसके समान मात्र यही विद्या है । 


यह अद्धुत विद्या है । योग युक्त साधक इस विद्या मेँ अवस्थित रह कर 
सर्वज्ञता आदि जो भगवान्‌ भैरव के परात्मक सर्वोत्कृष्ट गुण धर्म है, उनका भी 
एक साथ ही अनुभव कर लेता है । यँ एक बात विचारणीय है । विन्दते का 
लभते अर्थं क्या उचित है । लाभ किसी पदार्थं का होता है । यहाँ इस गुण का 
लाभ नहीं होता, वरन्‌ साधक का ही रूपान्तरण होता है । इसके ज्ञान मे इतनी 
स्वच्छता आ जाती है कि उसे सामने बोध प्रकाश की रशर्या ही दीख पड़ती 
हे । यह लाभ नहीं वरन्‌ तादात्म्य की अनुभूति का चमत्कार है ॥३९५॥ 


इस श्लोक में एेसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, विशोषतः विचारणीय 
है । जैसे-१.अनादिधर्म-भगवान्‌ भैरव का नित्योदित शाश्वत धर्म ही अनादि 
धर्म कहलाता है । यह पाँच प्रकार का होता है । १.सर्वज्ञता, २.सर्वकर्तृता, 
३.ूर्णता, ४.अकाल पुरुषता ओर ५.सर्वत्र॒ व्यापकता । ये रच अनादिधर्म 
हे । ये सभी स्वात्र गुण मेँ अन्तर्भूत हो जाते है । 

२-दूसरा शब्द है-परमात्मत््वबोधना । परमात्म भाव का शाश्वत नित्योदित 


बोध । इसके न रहने पर दो प्रकार के दोष उत्पत्न होते है । १-बोध स्वातन््य 
को हानि ओर २-स्वातन््य की अबोधता । यह आणवमल की स्थिति है । 
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अनादिधर्मः स्वातच्यशक्त्यात्मा स्वभावः, तस्य वेदना विचारणा, आत्मनश्च 
यत्परमात्वत्वं शिवरूपत्वमस्ति, तस्य बोधना अवगमहेतुः, अत एवापरमात्मत्वेऽत- 
द्विषे इयं वर्जना सम्पद्यते । तस्मात्‌ "विद्‌ विचारणे", विद ज्ञाने" इति धात्वर्थानु- 
गमादियं विद्चोच्यते ॥३९६॥ 
एवञ्च- 
तत्रस्थो व्यञ्चयेत्तेजः परं परमकारणम्‌ । 
परस्मिस्तेजसि व्यक्ते तत्रस्थः शिवतां व्रजेत्‌ ।। ३९७।। 
तत्रेति उन्मनाख्यायां विद्यायां व्यञ्जयेदात्मीयमेवोन्मीलयेत्‌ प्रत्यभिजानीयात्‌ 
तेजः चिज्ज्योतिः परमसंकुचितं परमकारणं परमशिवरूपम्‌, अतश्च शिवतां ब्रजेत्‌ 
तदैकात्म्यमियात्‌ ॥३९७॥ 
एतद्‌ दृष्टान्तेनोपपादयति- 
सुप्रदीप्ते यथा वह्नौ शिखा दृश्येत चाम्बरे । 
देहप्राणस्थितो ह्यात्मा तद्रल्लीयेत तत्पदे ।। ३९८।। 


एक ओर परमात्मत्वबोधना का शिखर ओर इसके विपरीत अज्ञान का 
गर्तं । पर यह जगत्‌ का वैचित्र ही है कि परमात्मत्वबोधना के बाद सब कुछ 
समाप्त हो जाता है । न शिखर न गर्तं । परमबोधात्मक सामरस्य ! 


यही अपरमात्मत्व की वर्जना है । सब कुछ शिवात्मक ! यही इस 
विद्या का चमत्कार है । संस्कृत की विद्‌ ज्ञाने ओर विद्विचारणे धातुओं मे विद्या 
का सोमरस भरा हुआ है । यह उन्मना से विगलित होकर साधको को 
अभिषिक्त कर देता है ॥३९६॥ 


इस उन्मना विद्या मेँ विद्यमान परम तेज परात्मक परम कारण रूप तत्त्व को 
व्यक्त कर देता है । निमीलित स्वात्म तेज को उन्मीलित कर देता है । एक प्रकार 
का प्रत्यभिज्ञान साधक को हो जाता है । वह स्वात्मचिञ्ज्योति का साक्षात्कार कर 
लेता है । परम कारण परमात्मा कभी भी संकुचित नहीं होता । अतः परात्मक माना 
जाता है । प्रत्यभिज्ञान होते ही अर्थात्‌ स्वात्म तेज के व्यक्त होते ही साधक शिवता 
को उपलब्ध हो जाता है अर्थात्‌ तादात्म्य रस रूप हो जाता है ॥३९७॥ 

इस तथ्य को दृष्टान्त द्वारा बल प्रदान कर रहे है । भगवान्‌ कह रहे हैँ कि, 
अग्नि की शिंखा जब प्रज्वलित होकर सुप्रदीप्त हो जाती है, तो वह अग्नि मेँ 
संकुचित होकर नहीं रहती, अम्बर को अपनी दप्ति से दीप्तिमन्त कर देती हे । उसी 
तरह देहप्राण स्थित आत्मा सपरदप्त होकर अपने परमपद मे लीन हो जाता है । 


२६४ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


देहमन््रप्राणात्मशिवपदानामौचित्यात्‌ काष्ठारणिवह्वितच्छिखाम्बराणि दृष्टान्तः । 
तेनारणिमन्थनयुक्त्या सुपरदीपते प्रज्वलिते वह्नौ सति यथा शिखा ज्वाला दाहं दग्ध्वाम्बरे 
दृश्यते, तत्र लयात्‌ तदात्मभावं प्राप्तावलोक्यते, तद्रदिव्यकरणमन्त्रारणिसमुत्तेजनेन देहे 
यः प्राणस्तस्मिन्‌ सुप्रदीप्ते मध्योर््ववाह्युदानाग्नितामायाति देहे स्थितो य आत्मा 
्रक्तशुद्धविज्ञानकेवलरूपो वहिशिखातुल्यः समनान्तं समस्तं देहदारुं दग्ध्वा तस्मिन्पदे 
लीयते निरुपाधिपरमशिवैकात्म्यमेत्येवेत्यर्थः ॥३९८॥ 


इस दृष्टान्त पर थोड़ा ओर विचार करने की अपेक्षा है । देह, मन्त्र, प्राण, 
आत्मा ओर शिव के साथ काष्ठा (दिग्‌) अथवा काष्ठ (लकड़ी) रूपी अरणि, 
अग्नि उसकी शिखा ओर अम्बर इन सबके ओपम्य मेँ यह दृष्टान्त घटित होता 
है । यज्ञ मे अग्नि नारायण को प्रत्यक्ष प्रकट करने के लिये काष्ठ की अरणि की 
आवश्यकता पड़ती है । अरणि का वेदमन्व के साथ मन्थन करते हैँ । आग जल 
उठती है । फिर दीप्त होकर लपलपाने लगती है । उसकी शिखा समिधाओं को 
जला डालती है । अपने स्वयं उठती है ओर अम्बर मेँ समा जाती है । एक तरह 
से प्रमाता वहि मे ही आत्मसात्‌. हो जाती है । 

इसको देह भाव मे घटित करना है । देह मँ दिव्यकरण द्वारा मन्वों के साथ 
आत्ममन्थन से प्राण सूर्यं की आग प्रज्वलित हो जाती है । परिणामतः प्राणवाह 
उदीप्त हो उठता है । यह उदान वायु द्वारा उदीप्त होकर आत्मा की शिखा को 
प्रदीप्त करता है । आत्मा की शद्ध विज्ञानकेवलरूपता समनान्त अम्बर की ओर 
ऊर्ध्वं उदीप्त होती हुई लपलपाती है । पूरी देह समिधा एक प्रकार से दग्ध हो जाती 
है । ओर आत्मशिखा परमशिवात्मक निरुपाधि शिवैकात्मता मे समाहित हो जाती 
है । योग युक्त साधक की साधना का यह एक सुन्दर चित्र है ॥३९८॥ 


देशिकोत्तम साधक शिरोमणि अम्बर मेँ अग्निशिखा की तरह परम पद में 
स्वात्म को समाहित कर उस अभिमान से भर जाता है । यह अभिमान कोई 
जागतिक गर्तं का गीला गर्वं नहीं होता, वरन्‌ पूर्णाहंता परामर्श से पूर्ण॒ हो जाता 
है । यह अभिमर्शं आवश्यक है । यह कर्तव्य है । पाशव शरीराहकार से बचते हुए 
शेवाभिमर्श में ही सर्वथा समाहित हो जाना ही जीवन का लक्ष्य है ॥३९८॥ 


चतुर्थः पटलः २६५ 


इत्थमुक्तयुक्त्या परतत्त्वलीने- 
तद्भदेवाभिमानस्तु कर्तव्यो देशिकोत्तमैः । 
तदरत्परमपदवदभिमानः पूर्णाहंविमर्शः कर्तव्यः स्वीकार्य न तु पाशवे 
शरीराद्यहं-भावे वर्तितव्यमेतदर्थमेवोत्तमपदम्‌ । 
तमभिमानं स्फुटयति- 
अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्‌ ।।२९९।। 
एतः्ूर्वव्याख्याभिर्गतार्थम्‌ ॥३९९॥ 
अतश्च- 
मत्पाणे स तु पश्चात्मा लीनः समरसीगतः । 
एवंविधस्य मम प्राणे ग्रक्तषडध्वव्याप्तिमये । 
तं पूर्वक्तयुक्त्या समरसीकृतम्‌- 
मन्रकरणक्रियायोगाद्योजयामि परे शिवे ।।४० ०।। 
मन््रो निष्कलः, करणं दिव्यम्‌, क्रियायोगो द्राररोधोर््ववाहाधरपदत्यागग्रन्थि- 
भेदनाद्यात्मा ॥४००॥ 
न चैतद्रचनमत्रेण घटते; अपि तु- 
एवं यो वेत्ति तत्त्वेन अग्निवदेहमध्यतः । 
यद्वरहविशिखातीता तद्वदयोजयते परे ।।४०९।। 


इसका एक बड़ा सुन्दर क्रम होना चाहिये । देशिकोत्तम सोचे कि, मेरे प्राण 
मे वह पश्वात्मा जो सङ्कोच से संकुचित स्वात्म विस्मरण से संसार का वरण कर 
चुका था, वह समरस भाव से भावित होकर परमात्म मेँ लीन हो गया है । उसको 
मन्त्र (निष्कल), दिव्यकरण ओर क्रियायोग से मँ परमपद में समायोतित कर रहा 
हूं । इस सङ्कल्प से ही मन उन्मन भाव मे अवस्थित हो जाता है । इसी अवस्था 
मे यह नित्योदित अभिमर्शं अस्तित्व को पुलकित करता रहता है कि, मै ही 
परमहंस हूं । मँ परमकारण शिव हूं । सोऽहमस्मि कौ अखण्ड वृत्ति शाश्वत उदीप्त 
रहती है । यही साधना का साफल्य है ॥३९९-४००॥ 


यह मात्र कहने की ही कोई बात नहीं है । यह वास्तव मेँ शरीर मे घटने 
बाली वह घटना है, जिससे जीवन का स्वरूप ही बदल जाता है । जो साधक 
तात्विकं रूप से इसे जान लेता है, उसके शरीर के केन्द्र से एक वैद्युतिक दिव्य 
ऊर्जा का प्रज्वाल उच्छलित होने लगता है । जैसे काठ की अग्नि की शिखा 
अम्बर के परान्तराल मेँ समाहित हो जाती है, उसी तरह इस साधक की वह 
ज्वालामयी उदीप्त ऊर्जा परात्मक परम शिव मेँ अनवरत मिल रही होती है, एेसा 
अनुभव होता है । 


२६६ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


तत्तवेनानुभव रूढ्या य एवमिति शिवाभेदं वेत्ति स इन्धनकल्पस्य देहस्य 
मध्येऽग्निवत्पाशानुत्प्लोषयति दीप्तभास्वज्ज्योतिरमत्ररूपतयार स्थितः शिष्यात्मानं 
परे शिवे योजयते तदैकात्म्यमासादयति । कथम्‌ ? वहिशिखा अतिशयेन इता 
व्योम्नि लीना तदैक्यमाप्ता भ्यद्रत्‌ ॥४०१॥ 
अतश्च- 
*तस्मिन्युक्तः परे तत्त्वे सार्वज्यादिगुणान्वितः । 
शिव एको भवेदेवि अविभागेन सर्वतः ।।४०२।। 
युक्त इति योग एेक्यम्‌ । यथोक्तम्‌- 
“योगमेकत्वमिच्छन्ति......- ।' (मा.वि. ४-४) 
इति । एक॒ इत्यविभागेन, सर्वत॒ इत्यनेन चाभित्रशिववादस्य वास्तवत्वं 
ध्वनति । सर्वज्ञत्वादिकमिहाभेदसारं मन्तव्यं न तु मन्त्रादिवद्धेदविषयम्‌ ॥४०२॥ 


यह तात्त्विक अनुभवात्मक रूढ मानी जाती है । इसी के माध्यम से वह 
शिवाद्यवाद के शिखर पर पंच जाता है । शरीर की समिधा दूसरे के लिये तो 
ज्यों की त्यों दीख पड़ती है । वहीं साधक की शरीर समिधा से वह आग 
निकलती है, जो उसकी पाशराशि को भस्म करती ही है, आभा से भासमान 
भैरव के महाभाव में समा भी जाती है । यह साधक शिष्य का परभाव में 
समायोजन है । यह तादात्म्य बोध की दशा है । जैसे अग्नि शिखा अम्बर में 
विलीन हो जाती है ।\४०१॥ 


अतः उस परतत्त्व में नित्य युक्त साधक सर्वज्ञता आदि गुणों से गौरवान्वित 
हो जाता है । भगवान्‌ कह रहे है कि, देवि शिवे ! सावत्रिक सार्वात्म्य के साथ 
ही साथ वह अविभाग रूपतामय अद्भ्य महाभाव से भावित होने के कारण 
साक्षात्‌ शिव ही जो जाता है । यह उसके योग युक्त होने का सुफल है । यही 
उसके योग का परमसुख है । मालिनीविजयोत्तर तन्त्र मे ४/४ मे कहा गया है 
कि, “योग वही है, जो एकत्व का साधक है । यहाँ अविभाग भाव से एकत्व 
की बात वास्तविक शैव सिद्धान्त के रहस्य की ओर ही सङ्केत करती है ॥४०२॥ 


१. ख.ग.पु. निरूढ्येति पाठः । 
३. ख.पु. तद्वदिति पाठः । 


२. ख.पु. तायामिति पाठः । 
४. खपु. अस्मित्निति पाटः । 


| 


चतुर्थः पटलः २६७ 


भावित्रितत्त्वदीक्षायाम्‌- 
(ज्ञात्वा तत्त्वे नियोजयेत्‌ ।' (स्व. ४-४०४) 
इति यद्वक्ष्यति तत्राप्येतदेव प्मन्तव्यमित्याह- 
तत्त्वत्रयं परं ख्यातमपरं चाध्वमध्यगम्‌ । 
भेदनं तु पदार्थानां त्यागानुभवयोजनम्‌ ।।४०३।। 
पूरवोक्तं च इदं सर्व ज्ञात्वा तत्त्वे नियोजयेत्‌ । 
परं शुदधाश्त्मोन्मनापरशिवरूपं यत्त्तवत्रयं॑ प्रकाशितम्‌, यच्चापरं स्थूलम्‌ 
अध्वमध्यगमिति पञ्चमपटलभावितत्वभुवनाध्वग्दीक्षामध्ये मायासदाशिवशिवान्त- 
व्याप्त्या आत्मविद्याशिवाख्यं तत्त्वत्रयं पूर्व प्रायश्चित्तशुद्धावपि निर्णतिमेतत्‌ 
वरितत्त्वदीक्षायां प्रधानरूपम्‌, तथा पूवोक्तं भेदनादि चकाराच्चारं प्रमाणादिकवं च 
ज्ञात्वा एतज्ज्ञानप्राधान्येनैव तत्त्वे परस्मिन्‌ योजयेत्‌ शिष्यमित्यर्थः । एतच्च 
दीक्षान्तरविषयमपीति मन्तव्यम्‌ ॥४०३॥ 


इस शास्त्र में त्रित्व दीक्षा का एक स्वतन्त्र महत्व है । गुरुदेव इस दीक्षा 
के द्वारा परतत्त्व मे शिष्य को नियोजित करे, यह स्पष्ट विधि रूप निर्देश है । 
तत्त्वत्रय की चर्चा कई अवसरों पर प्रसङ्गानुसार इस शास्त्र मेँ की गयी है । ध्यान 
से सुने, तो अभी कुछ पहले आत्मतत्व, उन्मना ओर परमकारण रूप शिव ३ , 
तीनों की चर्चा तत्वत्रय रूप मे ही है । आत्मतत्त्व को त्याग कर विद्याततव मेँ 
नियोजन (श्लो० ३९३-३९७ तक) ओर शिवता मेँ समाहित होने की बात वहाँ 
आयी है | 


इसी तरह पञ्चम पटल मे भी भुवनाध्व दीक्षा के सन्दर्भ मे माया, सदाशिव 
ओर शिव पद्‌ की चर्चा है । ये पदार्थ भेदन, प्राणवाह ओर प्रमाण आदि के 
विचार त्रित्ववाद्‌ के ही पोषक हैँ । ये सरे वर्णन इस तथ्य को ही उजागर कसते 
हैकि, ज्ञान की प्रधानता के ही आधार पर गुरु शिष्य की परशिव मे समायोजन 
क्रिया पूरी करता है । अन्यान्य दीक्षा सन्दरभो मे भी इसका उपयोग किया 
जाता है ।४०३॥ 


१. ख.पु. अनुमन्तव्यमिति पाठः । 
२. ख.ग.पु. त्वोन्मेति पाठः । 
३. ग.पु. भुवनादीति पाठः । 


रि 


२६८ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


अथेह परततत्वस्वरूपं निश्चिन्वन्‌ भाविचतुर्भेदतत्त्वदीक्षामध्ये असंगृहीतामपि 
एक-तत्त्वदीक्षां प्रसङ्गेन सूचयितुमाह- 
संक्षेपेण तु तत्वस्य व्याप्ति शृणु सुरेश्वरि ।।४०४।। | 
सुराणां ब्रह्मदिशिवान्तानां कारणानामीश्वरि परस्वातन््यशक्तिरूपे ॥४०४॥ 
विद्यातत्त्वास्पदं बद्धवा बिन्दुतत्त्वासने स्थितः । 
नादशक्तितनुश्चैव व्यापिनीकरणान्वितः ।।४०५।। 
विद्यातत्त्वे शुद्धविद्यायां प्रोक्तकरणावष्टम्भलभ्यमध्यविकासेनास्पदमवस्थितिं 
बद्धवा,अथ च विद्याया मातृकायास्तत्वे मुलमन्त्रे वा स्थितिं बद्धवा तदुच्चारावहितो 
भूत्वा, मान्त्र बिन्दुततत्वे अभित्रवेदयज्योतीरूपेऽ रोषविश्वविश्रान्तिस्थानत्वादासने स्थितोऽधि- 4 


निर्धारित हो सका है कि, परतत्त्व का स्वरूप क्या है ? कैसे उससे तादात्म्य को 
उपलब्ध हुआ जाता है, आदि । इसी क्रम मेँ दीक्षा की कई विधियो की वात 
आयी । त्रित्व दीक्षा, चतु्भेद तत्व दीक्षा आदि । चतु्भेद्‌ दीक्षा मेँ असंगृहीत 
होते हुए भी एकततत दीक्षा की प्रासंगिकता विचारणीय है, यह मान कर भगवान्‌ 
भैरव यहाँ पुनः शिवा को सम्बोधित कर यह प्रकट करना चाहते हैँ कि, ये 
जितनी भी दीक्षाये है, इनका महत्व यद्यपि अपनी जगह बहुत उपयोगी है, फिर 
भी यह ध्यान अवश्य देना चाहिये कि, सर्वात्मताभास से अशेष को भर देने 
वाली समस्त तत्त्वाध्वाओं मेँ प्रकर्षं प्राप्त कोई एकततत व्याप्ति है । वही 
उपयोगिता की दृष्ट से दीक्षितव्य है । हे सुरेधरि ! मँ उसे उसकी पूरी व्याप्तिमयी 
व्याख्या के साथ तुमह सुनाना चाहता हूँ । ध्यान से सुनो ॥४०४॥ 


विद्याततत्व रूप शुद्धविद्या मेँ योग युक्त साधक करणो का नियन््रण कर 
अपनी स्थिति प्राप्त करता है । उस स्थिति मेँ अवधान प्राप्त करना ही अपने को 
उससे सम्बद्ध करना है । इसके लिये विद्यातत्तवास्पद होना भी आवश्यक है । यह 
विद्या शब्द भी, मातृका अर्थं मे, उन्मना अर्थं मेँ ओर शुद्ध विद्या अर्थ में प्रयुक्त 
होता है । मूल मन्त्र को भी विद्या कहते है । वास्तव मे साधक इन सबको अपने 
अवधान के बल पर साध लेता है । इन सबका आस्पद होता ओर है अवधान 
पूर्वक सबसे सम्बद्ध हो जाता है । सम्बद्ध होकर भी सबको बांध लेता है । 
वस्तुतः यह वर्णन आज्ञा चक्र कौ शक्ति रूप शुद्ध विद्या, पुनः उसके अ, उ, 
मरूप वर्णं बीज विद्या म अवधान से सम्बन्धित है । 


इतने वैचारिक ऊहापोह ओर विमर्शं अवमर्शं के उपरान्त इतना तो | 
॥ 
८३ 
र 
1 


१. ख.पु. आश्रित इति पाठः । 


चतुर्थः पटलः २६९ 


रूढः, नादो विमर्शमात्ररूपो हादानुभवात्मकः शक्तयन्तस्तनुः शरीरं यस्य व्यापिनी 
शक्त्यन्ताध्वव्यापिका करणमान्तरमुपलब्धिसाधनं यस्य गुरोः स सर्व ज्ञात्वा तत्त्वे 
नियोजयेदिति पूवेक्तिन सम्बन्धः ।।४०५॥ 
अस्य करणरूपा या व्यापिनी- 
सर्व्ञत्वावबोधेन समना 
सेवेत्यर्थः । 
अन्तश्चरा तु सा। 
सैवास्यान्तःकरणमित्यर्थः । 
एवमीदृरो ततत्वासने शरीरान्तर्बहिष्करणस्यास्य- 
त्रितत्त्वं यत्परं प्रोक्तं॑तेन चापूरिता तनुः ।।४०६।। 
परादिशक्तित्रयमयेन" आत्मकल्येनत्यर्थः ॥४०६॥ 


इसी के वाद्‌ बिन्दु के आसन पर उपलब्ध हभ जा सकता है । विन्दु अभित्र 
वद्य ज्योति रूप ही होता है । उसको आसन कहने का कारण यह है कि, वह सम्पूरणं 
विश्च की विश्रान्ति का स्थान है । उसी आसन पर साधक स्वात्म को भी अवस्थित 
कर लेता है । वैठता तो है, बिन्दु के आसन पर्‌, किन्तु वह अपने स्वात्म का विस्तार 
कर नाद्‌ रूप विमर्शात्मक शरीर से शक्ति की सीमा का स्पर्शं कर व्याप्त हो जाता 
है । यह स्मरण रखने की बात है कि, बिन्दु ओर नाद के वीच मेँ अर्थचन्द्‌ ओर 
रोधिनी का विन्दु के ही अङ्ग होने के कारण यहाँ उनकी चर्चा नहीं की गयी है । 


एेसा सिद्ध साधक शक्ति को भी व्याप्त करने वाली व्यापिका कोही 
अपना करण बना लेता है । करण साधन को कहते है । आन्तर उपलब्धि की 
साधन व्यापिनी ही बन जाती है । श्लोक ४०४ मेँ जिस तत्व व्याप्ति की चर्चा 
भगवान्‌ भैरव ने की है, उसकी साधिका व्यापिनी ही बन जाती है । वह 
सर्वाध्वव्याप्त परमेशवरवत्‌ साक्षात्‌ शिव हो जाता है ॥४०५॥ 


यह साधना का सुकर साफल्य है कि, उस आचार्य साधक की करण 
रूपा व्यापिनी समना बन जाती है । क्योकि सर्वाध्वव्याप्ति के कारण सर्वज्ञत्वा- 
वबोध की दशा का वह साक्षी हो जाता है । समना ही उसकी अन्तश्चरा बन कर 
अन्तः करण का काम करती है । इस प्रकार ततत्वासन पर ही विराजमान वह सिद्ध 
साधक अन्तःकरण ओर बहिष्करणों का समान अधिकारी के रूप समस्त प्रस्तुत 
त्रित्व को भी आत्मसात्‌ कर॒ विश्च शरीर अर्थात्‌ परादिशक्तत्रितय भाव से 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर साक्षात्‌ शिव हो जाता है ॥४०६॥ 


१. ख.पु. कल्पनेति पाठः । 


२७० श्रीस्वच्छन्दतन्रम्‌ 


एतच्च त्रितत्त्वं यस्मादध्वातीतं समनान्तमतिक्रम्य स्थितं तस्मात्परं तत्त्वम्‌, 
यत्तु मायासदाशिवशिवव्याप्त्या तदपरं यस्मादध्वमध्यगम्‌, अत एवापरेणात्मादितत््व- 
त्रयेण धरादेः शिवान्तस्यान्तः कृतत्वात्‌ तदारब्धा- 
अपरा सा तनुः स्थूला षट्रिशत्तत्वकल्पिता । 
इयं पुनः- 
तत्त्वत्रयं परं यच्च सर्वतत्त्वाध्ववर्जितम्‌ ।। ४०७।। 
तेन चापूरिताशोषं सा तत्त्वाध्वपरा तनुः । 
समस्ताध्वातिक्रान्तं यत्‌ शुद्धात्मादितत्त्वत्रयं तेनोक्तसमत्वेनाशेषं कृत्वा 
आपूरिता सर्वात्मताभासनेन व्याप्ता या प्रक्रान्ता नादशक्त्यात्मा तनुः, सा 
तत्त्वाध्वनः सकाशात्परा प्रकृष्टा ॥४०७॥ 


साधना के इन महत्वपूर्णं सोपानं मेँ करई एेसी बारीकियां है, जिन्हे 
हल्केपन से नहीं लेना चाहिये । अब पूर्वोक्त त्रित्व पर विचार कर तो पहली बात 
सामने आती है, वह है कि, १-ये तीनों अध्वातीत है । २-समनान्त को अति- 
क्रान्त कर इन तीन बिन्दुओं की जानकारी हो जाती है । 


एक दूसरी दृष्टि से जब सोचते हैँ, तो माया, सदाशिव ओर शिव की 
व्याप्ति के ध्यान आने पर यह प्रतीत होता है कि, यह स्तर अपर अर्थात्‌ 
अध्वमध्य में गतिशील अध्वमध्यम तत्व अपर तत्व है । धरा से लेकर शिवतत्व 
पर्यन्त सारा अध्ववर्गं इसी मेँ अन्तर्भूत ह । इसी के विषय मेँ भगवान्‌ कह रहे 
है कि, वह भगवान्‌ का अपर रूप शरीर ३६ तत्तवात्मक है ओर परत्व 
सर्वततत्वाध्ववर्जित है । अर्थात्‌ समस्त अध्वावर्गं को अतिक्रान्त कर अवस्थित 
है । सर्व को सार्वात्म्य भाव से आपूरित करता है । इसीलिये यह भगवान्‌ का 
परस्वरूप है । इसी क्रम में हमने नाद शक्त्यात्मक शरीर का भी अनुभव किया 
है । यह शरीर किस स्तर का है 2 इसका उत्तर स्पष्ट है । यह तत्त्वाध्वा को 
अतिक्रान्त कर अवस्थित प्रतीत होता है । अतः निश्चय पूर्वक येह कहा जा 
सकता है कि, तत्त्वाध्वा से यह प्रकृष्ट शरीर है ॥४०७॥ 


१. खपु. त्रितयमिति पाठः । 
२. ख.पु. शुद्धविद्यादीति पाटः । 


५०१ कन्‌ 


व 


चतुर्थः पटलः २७१ 


एवमीदृकशिवाभेदविमर्शमय एव यथार्थ आचार्यो भवतीत्याह 
एवमाचरते यस्तु आचारं तु शिवात्मकम्‌ ।।४०८।। 
शिवेन सहचारित्वादाचार्यस्तेन चोच्यते । 
आचारः प्ोक्तस्फारानुपरवेशः । सहचारित्वं तदभेदविमर्शपरमर्थम्‌ ॥४०८॥ 
अस्य माहात्म्यमाह- 
तस्य दश्निसम्भाषास्पर्शनात्स्मरणादपि ।।४०९।। 
भवत्येवैश्वरी व्याप्पिर्न भवेत्तदधोगतिः । 
यतोऽस्य करणानि प्रोक्तव्यापिनीसमनाव्याप्तिमयानि ततस्तत्सङ्गादीश्वरस्य 
शिवतत्वस्य॒व्याप्तिर्भवत्येव देहान्ते, न तु शिवादधः प्रवृत्तिः कदाचिदपि, 
योऽपि तं तथारूपं भक्त्या पश्यति सोऽप्येवम्‌, तेन तस्येति कर्तरि कर्मणि 
च षष्ठी ॥४०९॥ 


इस प्रकार शिवाभेद विमर्शमय सिद्धयोग युक्त साधक हौ आचार्यं कहा 
जा सकता है । यही भगवान्‌ कह रहे है-उनका कहना है कि, इस प्रकार का 
अपने जीवन मे जो शिवात्मक आचार आचरित करता है तथा मानो शिव का 
सहचारी ही बन कर रह रहा है, वही सही अर्थो मे आचार्य कहलाने का 
अधिकारी है । इस विद्या मँ आचार्य उसे ही कहते है, जिसके द्वारा शौवप्रस्फार 
मँ अनुप्रवेश हो जाता है । सहचारिता भी तदभेद्‌ विमर्शं भाव में रह कर 
सरि व्यवहार को चलाना है । अभेद विमर्श की पारमार्थिकता मे ही आचार्य 
साँस लेता है ॥४०८॥ 


एसे पुरुष के दर्शन, सम्भाषण, स्पर्शं अथवा स्मृति मात्र से भी दूसरे पुरुष 
मँ रेशवरी व्याप्ति का प्रभाव परिलक्षित होने लगता है । इस स्तर से वह कभी 
नीचे नहीं गिरता । इसका कारण यह है, एसे आदर्शं के कारण से पुरुष व्यापिनी 
ओर समना मे आमसात्‌ रहते ह । इसलिये उनके सङ्ग से शिवव्याप्त ओर 
शिवतत्त्व की प्राप्ति अवश्य होती है । एेसी स्थिति मेँ उनमें सांसारिक प्रवृत्तयो 
का उद्य कभी हो ही नहीं सकता । भक्ति ओर श्रद्धा पूर्वक जो भी उसके साथ 
शव समयानुकूल व्यवहार करेगा, वह भी शैवाभिमर्शं से स्वभावतः विमृष्ट 
होगा । यह तस्य मेँ कर्ता ओर कर्म॑ दोनों दृष्टयो से षष्ठी का प्रयोग सार्थक 
है ॥४०९॥ 


२७२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


यस्यु अनुत्तरशक्तिपातवशात्‌- 
तेन संयोजितो जन्तुः 
सः- 
ब्रह्महापि शिवो भवेत्‌ ।।४९०।। 
परमशिव एव ॥४१०॥ 
तदेवं भवति- 
ततस्तेन समो नास्ति जगत्यस्मिश्चराचरे । 
तेन शिवैकात्मनाचार्येण कः समः, (तस्यैकत्वात्‌ । 
अतश्च- 
शिव आचार्यरूपेण लोकानुग्रहकारकः ।। ४९९।। 
अनुजिघृक्षापरो हि परमशिव आचार्यदेहमास्थाय पशूनां 
पाशात्नि- कृन्तति ॥४११॥ 
यत एवम्‌- 
तस्मान्न मानवीं बुद्धि कारयेदेशकं प्रति । 
दिशत्युपदेशमिति देशकः, उपदेष्टा, तस्मिन्‌ दौरात्म्यान्मानवीं बुद्धि कुर्वन्तं 
निवर्तयेदित्यर्थः । 


जो भी अनुत्तर शक्तिपात के प्रभाव से उससे किसी प्रकार के संयोजन 
सम्पर्क को प्राप्त करता है, वह पुरुष ब्रह्मवध के पाप से भले ग्रस्त हो, प्रायश्चित्त 
के बिना भी वह शिवस्वरूप हो जाता हे ॥४१०॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि, उस शिव स्वरूप आचार्य के समान इस 
चराचर जगत्‌ मेँ कोई दूसरा इतना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है । अतः आचार्य रूप 
शिव अपने अस्तित्व से ही विश्च के ऊपर अनुग्रह करता है । इसीलिये उसे लोक 
पर अनुग्रह कारक के रूप मेँ ही देखते हँ । यह कहा जा सकता है कि, लोक 
पर अनुग्रह करने कौ आकाद्भा से स्वयं शिव आचार्य के रूप में पशुजनों के पाश 
का निरन्तर निकृन्तन कर रहे हैँ ॥४११॥ 

इसलिये एसे देशिक शिरोमणि मेँ मानव बुद्धि नहीं करनी चाहिये । देशक 
शब्द भी उपदेश करने वाले अर्थ में प्रयुक्त है । वह उपदेश के द्वारा ही लोकानुग्रह 
चरितार्थं करता रहता है । एसे लोगों मेँ दुर्भाव से कोई मानव भाव की बात करे 
तो, उसे भी रोकना चाहिये । एेसे लोग देश ओर जाति के लिये महत्त्वपूर्ण माने 
जाते हैं । 


१. ख.पु. शिष्यस्यैकत्वादिति पाठः । 


| 
| 


चतुर्थः पटलः २७३ 


यतो येऽप्येते मायोर्ध्ववर्तिनोऽनन्तभट्रारकाद्यास्तेऽपि- 
आचार्यस्य च मन्त्रस्य शिवज्ञाने शिवस्य च ।।४९२।। 
नानात्वं नैव कुर्वन्ति विद्येशाश्चक्रनायकाः । 
चक्रस्य विद्याग्रामस्य नायका प्रभवः स्वस्वरूपज्ञापकाश्च, पशिवज्ञाने पारमेशे 
शास्त्रे आचार्यस्योपदेमन्रस्य शिववाचिनो निष्कलादेसतद्राच्यस्य च शिवस्य 
भेदं न कुर्वन्त, नैतद्धि पश्यन्तीत्यर्थः । आचार्यदेव शिवशास्त्रमन्रशिवानामवग- 
मात्‌ । यत्र च विद्येव अप्येवमभेदं मन्यन्ते, तत्र तदनुगृहीतैः कथं भेदधीः 
कार्या ? एवञ्च ये आचार्यशिवमनत्रानैक्येन जानन्ति, ते विदेश्चरा॒ इति 
मन्त्रशवरस्फारमेव विशन्ति ॥४१२॥ 
युक्तं चैतत्‌, यतः- 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्रा वै वीरवन्दिते ।।४९३।। 
आचार्यत्वे नियुक्ता ये ते सर्वे तु शिवाः स्मृताः । 
शिवाचार्य एव हि आचार्यो युक्तः ॥४१३॥ 


यँ तक अध्यात्म जगत्‌ के भी अदृश्य शक्तिमन्त तत्व, जो माया के स्तर 
से भी ऊर्ध्ववत्ती अनन्त भारक आदि है, वे भी आचार्य के मनर मे ओर निष्कलादि 
मनर के वाच्य शिव मे अन्तर नहीं करते । विद्येश्वर आदि ये तत्व चक्रनायक 
कहलाते है । क्योकि ये स्वरूप ज्ञापक प्रभु माने जाते है । शिवज्ञान के रूप मे परसिद्ध 
परमेश्वर शास्र मे इस प्रकार की भेदवादी कल्पना शास्र के विपरीत है । आचार्य 
ही शिवमन््र, शिव नाम आदि का निर्वचन ओर प्रवचन करते है । इसलिये इन 
शक्तिमन्तो से अनुगृहीत शैवो के प्रति दौरातम्य कभी भी प्रदशित नहीं कना 
चाहिये । जो आचार्य, मन््र, शिव ओर शिवज्ञान के एेक्यविज्ञान विज्ञ लोगहै, वे 
भी मनेशवर स्फार मेँ अनुप्रवेश प्राप्त कसते है ॥४१२॥ 

भगवान्‌ कहते है कि, वीरो के द्वारा वन्दनीय ! शिवे ! ब्राह्मण, कषत्रिय, 
वैश्य ओर शूद्र भी यदि आचार्य स्तर की साधना मेँ सिद्ध होकर यदि आचार्य 
पद पर नियुक्त हो गया हो, तो वह साक्षात्‌ शिव ही माना जाता है । शास्र का 
सिद्धान्त है ओर इस अद्रय सम्प्रदाय की यह मान्यता है । वही शिवाचार्य है, 
जो जातिवाद के पाश को प्लुष्ट कर इस स्तर पर पहु गया है ॥४१३॥ 


१. ख.पु. शैवे इति पाठः । 


२७४ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


ये तु आचार्यमित्थं न मन्यन्ते, ते प्रत्यवायिन इत्याह- 
अन्यथा प्राक्स्वरूपेण ये पश्यन्ति नराधमाः ।।४१४।। 
नरके ते प्रपच्यन्तेः सादाख्यं वत्सरत्रयम्‌ । 

अधमत्वं गृहीतदीक्षाणामपि गुरु्रेषेण विलयशक्त्याघ्रातत्वात्‌ । सादाख्यवत्सर- 

मानमेकादरो पटले भविष्यति ॥४१४॥ 

पातकिसद्गतिरपि पापायेत्याह- 
न तेन सह सम्भाषा कर्तव्या तु शिवर्थिना ।। ४१५।। 
कृत्वा सम्भाषणं तेन नरकं सोऽपि गच्छति । 

यत एवम्‌- 
तस्माच्छिवसमाः सर्वे द्रष्टव्या मुक्तिमिच्छता ।। ४९६।। 


जो एेसे सिद्ध पुरुष को आचार्य नहीं मानते, वे सम््रदाय कौ मौलिक 
मान्यता मेँ ही प्रत्यवाय उपस्थित करते हैँ । उन्हे मानव शरीरधारी जातिवादी 
दृष्टि कोण से देखने वाले उच्च कोटि के मानव के रूप में मान्यता नहीं दी जा 
सकती ॥४१४॥ 


सदाशिव के तीन वत्सरो के काल खण्ड तक वे लोग रौरव मेँ कर्म विपाक 
भोग भोगते ही है । सादाख्य काल सीमा की चर्चा ग्यारहवें पटल मेँ की गयी 
है । यह ध्यान देने की बात है कि, इस शैवसम्प्रदाय मेँ दीक्षित होने के बावजुद 
गुरुदरेष के कारण अधमत्व आ ही जाता है । इसे विलयशक्ति का कुफल मान 
सकते है ॥४१५॥ 

शास्त्र की यह मान्यता है कि, पातकी व्यक्ति की सङ्गति भी पाप की परम्परा 
को बढ़ाती ही है । इसीलिये श्लोक कहता है कि, एसे लोगों के साथ किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नहीं स्खना चाहिये । यहाँ तक कि बातचीत भी नहीं होनी चाहिये । 
इससे शिवरूपी अर्थं की सिद्धि मे बाधा ही उपस्थित होती है । सम्भषण से भी नरक 
की सम्भावना का सूत्रपात होता है । इसलिये मुक्तिमागीं साधक का यह कर्तव्य है 
कि, वह सबको शिवरूप मे देखे ओर आदर दे ॥४१६॥ 


१. क.पु. प्रपद्यन्ते इति पाटः । 


चतुर्थः परल: 


भुक्तिमुक्तिफलावापििर्भवत्येव तदाज्ञया । 
अस्य चेयान्‌ प्रभावो यदयम्‌ 
आचार्यः स्वजनानां च कुलकोटि(टीः) सहस्रशः ।।४९७।। 
ज्ञानज्ञेयपरिज्ञानात्‌ समस्ताशस्तारयिष्यति । 
स्वे आत्मीया विद्यासम्बन्धिनो जनाः शिष्यास्तेषां चकारादात्मनश्च सहस्लशः 
कुलकोटि (टीः)ज्ञानस्य तावदनुग्राहानुग्रहाभिसन्धिपर्व परशाक्तस्फारानुप्रवेशस्योपाय- 
रूपस्य, ज्ञेयस्य चोपादेयस्य परतत्त्वस्य, परितः समन्तादविकल्पसविकल्पसमापत्तिभ्यं 
परतत्त्वविश्रान्त्यात्मकात्‌ शिष्यपरशिष्यादिङक्रमेणानन्तकालव्यापिनश्च ज्ञानात्तारयिष्यति 
संसाराब्धरुद्धरिष्यति । जञान्ञेयपरिज्ञानमेव गुरोर्मुख्यं रूपम्‌ । यथोक्तं प्राक्‌- 


भगवान्‌ कह रहे है कि, एेसे शिवाचारयं की इच्छा से ओर उसकी आज्ञा के 
अनुसार चलने से भुक्ति ओर मुक्ति दोनो की सिद्धि होती ही है । उसका इतना प्रभाव 
होता है कि, दीक्षा के माध्यम से शैव विदा प्राप्त करने वाले उसके जितने शिष्य 
| रूपौ स्वजन है, उनकी लक्षाधिक कुल परम्परा का वे उद्धार कर देते है । 
| इस क्रम मँ दो बातों पर विशेष बल दिया गया है । १-ज्ञान का परिज्ञान 
| ओर २-क्ेय का परिजञान । ज्ञान यहौँ उपाय रूप माना गया है । गुरु अनुग्रह कप्ता 
| है । शिष्य उसका अनुग्राह्य होता है । अनुत्राह्य ओर अनुग्रह की अनुसन्धि के साथ 
परशाक्त स्फार मे अनुप्रवेश इसी ज्ञान रूपी उपाय के माध्यम से होता है । 


जलँ तक ज्ञेय का प्रश्न है, यह परम उपादेय परत्व रूप ही होता है । 
यह परतत्त्व अनिर्वचनीय आनन्द से सराबोर होता है । इसमे अविकल्प समापत्ति 
मे विश्रान्ति स्वाभाविक है, साथ ही इसमे सविकल्प समापत्ति की भी विश्रान्ति 
परत्व मँ ही होने के कारण यह "समापत्ति" एक प्रकार से (तदवाप्ति' रूप मे 
बदल जाती है । इसका सुपरिणाम यह होता है कि, शिष्य-प्शिष्य क्रम से चली 
आने वाली गुरवनुग्रह कौ प्रकाश की रश्मियँ कई पीढियों का भी उद्धार कर देती 
है । संसार का यह लहरता हुआ समुद्र गुरु के अनुग्रह से अनुगृहीत शिष्यो के 
लिये गाय के खुर समान ससीम हो जाता हँ ओर असीम ज्ञान के प्रकाश में 
शिष्य समाहित हो जते हैँ । 


सर्वास्तानिति पाट 


प.प. समस्तानिति, कपु 


२७६ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


श्ञानज्ञेयविशारदम्‌ ।' (१-१६) 
इति ॥४१७॥ 
एतदुपसंहरन्‌ प्रकृतमाह- 
एवमुक्तविधानज्ञो भावज्ञश्चापि दैशिकः ।।४९८।। 
पूर्णाहुत्यैकयैवासौ पशन्योजयते परे । 
उक्तं प्राणचारादिविधानम्‌, भावः परतत्वभावनात्मा । 
पूर्णाहुतौ प्रयोगं जिज्ञासुं देवीं प्रति आह- 
पूर्णाहुतिप्रयोगं तु कथयाम्यधुना तव ।।४९१९।। 
पर्णत्वार्थमाहुतिप्रयोगमाह- - 
ऊर्ध्वकाय ऋजुग्रीवः समपादो व्यवस्थितः । 
नाभिस्थाने सुचो मूलमुत्ताना्रमुखं समम्‌ ।।४२०।। 


यह ध्यान देने की बात है कि, गुरु का मुख्य गुण ही यह है कि, वह 
ज्ञान ओर ज्ञेय का परिज्ञान करा देने मे समर्थं होता है । इसी तथ्य को गुरु की 
५. परिभाषा क्र सन्दर्भ मे भगवान्‌ स्वच्छन्द भैरव भट्ारक से गुरु को ्ञान-ज्ञेय का 
विशारद" (स्व० १/१६) कहा है ॥४१७॥ 
इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि, ऊपर कहे गये प्राणापानवाह 
रूपी विधान के विशेषज्ञ तथा शिष्य प्रशिष्य॒के भावों के परमाभिज्ञ दैशिक 
ज्ञानज्ञेयागम के इतने महान्‌ मर्मज्ञ होते हँ कि, वे एक मात्र पूर्णाहुति के माध्यम 
से ही अनुग्राह्य को परम ज्ञेय तत्व मेँ नियोजित कर देते है । इस पर-भाव का 
तात्पर्य उस शिष्य की प्राणापानवाह परम्परा मे परतत्व की भावना को भावित 
करना ही है । इस भावना की परम्परा का विशेषज्ञ ही भावज्ञ होता है । जिज्ञासु 
देवी यह जानना चाहती है कि, इस पूर्णाहुति प्रयोग का स्वरूप क्या है 2 
भगवान्‌ भूत भावन भैरव, देवी भैरवी को यह आश्वस्त कर रहे हैँ कि, देवि ! 
मै अभी ओर इसी समय इस विषय की चर्चा करने जा रहा हूँ । इससे यह ध्वनित 
हो रहा है कि, देवी तुरत सावधान ओर दत्तचित्त हो जय । ग्राहक एकाग्रचित्त 
रहकर ही ग्राह्म का ग्रहण कर सकता है ॥४१८-४१९॥ 
पूर्णाहुति प्रयोग की चर्चा कर रहे है- 
„ पूर्णाहुति का यह प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है । दैशिक शिरोमणि गुरुदेव 
एक पूर्णाहुति मात्र से पशु को परभाव से नियोजित कर देता है । व्यवस्था पूरी 
कर ली गयी है । शिष्य भी यज्ञमण्डप में वर्तमान है । सुक्‌ सुवा, घृत सब 
प्रस्तुत है । गुरुदेव के आदेश से शिष्य उठ खड़ा हुआ । उसकी उस अवस्था 
की मुद्रा भगवान्‌ बता रहे है । 


चतुर्थः पटलः २७७ 


सुच्युपरि सुवं देवि कृत्वा चैवमधोमुखम्‌ । 
पुष्यं दत्वा सुगर तु दर्भेण सहितौ करौ ।।४२९।। 
मुष्टिना चैव हस्ताभ्यां गृहीत्वा यतन्तोऽपि च । 
अग्रतो दक्षिणं हस्तं ॒वामं वै पृष्ठतः प्रिये ।।४२२।। 
मुष्टिभ्यां संगृहीत्वा वै उत्तानकरयोगतः । 
ततो धृतेन संप्लाव्य अभिमानं तु कारयेत्‌ ।।४२३।। 
अहमेव परं ततत्वं परापरविभागतः । 


शिष्य सीधा खड़ा हो गया है । दोनों वैर समानभाव से मिले हए है । 
शरीर ऊपर की ओर तना हुआ है । गरदन सीधी ओर सरल है । गुरुदेव उसे 
सुक्‌ देते है । उसके मूल को वह नाभिस्थान मेँ सटाता है । सुक्‌ उत्तान है, आगे 
की ओर उसका मुख है । सुक्‌ के ऊपर सम्यक्‌ रूप से सुवा को नीचे कौ ओर 
मुखकर अर्थात्‌ सुवा से सुक्‌ को ठककर सावधानी पूर्वक पकड़ता है । 


सुक्‌ के अग्रभाग में एक पुष्प आदर ओर सौन्दर्यं की दृष्ट सेरख देना 
चाहिये । हाथों मे कुशा रहनी चाहिये । सुक्‌ ओर सुवा दोनों को मुदधियो मेँ बल 
देकर पकड़ना ठीक रहता है । दाहिना हाथ आगे ऊपर रहे ओर बया दोनों काठ 
साधनों को नीचे से पकड़े हए शिष्य खड़ा रहे । शिथिलता नहीं आने पाये .। 
नीचे बाया हाथ उत्तान मुद्रा मे रखना उत्तम होता है । दारयां उसकौ सहायता 
करता है । 


इसी अवस्था मेँ आचार्य उसमें घी उड़ेलता है । सुक्‌ धी से भर जाता 
है । यह एक अत्यन्त सजगता की अवस्था होती है । आचार्य इसका साक्षी होता 
है । वह शिष्य में पूर्वज्ञात साधनात्मक अभिमान की भावना को जागृत करता 
है । शिष्य को नये स्वाभिमान से भर देता है । यह उसका उत्तरदायित्व है । 


य्न शिष्य की मुद्रा की रहस्यात्मकता की ओर अध्येता वर्गं का ध्यान 
आकृष्ट करना आवश्यक है । ऊपर कुछ क्रियाये कुछ आध्यात्मिक संकेत लिये 
हुए प्रयुक्त होती हैँ । जैसे- 

१- सुक्‌ के ऊपर सुवा रक्षण मे शिवशक्ति की परस्पर उन्मुखता, ओर 
तादात्मयैक्य भावन की ओर संकेत है । इसीलिये उस पर पुष्प रखकर उसके 
अर्च्य भाव को भी दिग्द्ित कपते हैँ । 


१. ग.पु. प्रयत इति पाठः । 


२७८ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


ऊर्ध्वकाय उत्थितः, उत्तानमग्रस्थितवेदिकापुष्करादिरूपं मुखं यत्र, सममूृजुतया 
स्थितम्‌, सुच्युपरि सुवमिति शिवशक्तिव्यापकौ सुक्सुवौ परस्परोन्मुखौ कृत्वा, 
अत एव च पुष्पदानम्‌, अतश्च शिष्यस्य शक्तिस््यक्ताधःप्रसरा शिवोन्मुखा शिवेन 
सम्पुखेन प्लुत भावनीयम्‌ । करावित्यत्र कृत्वेति शेषः, हस्ताभ्यामूध्वाधःस्थिताभ्यां 
दक्षवामाभ्यां कृतो यः प्रत्येकं मुष्टस्तेन, अत एव मुष्टिभ्यामित्युक्तिः । यत्नत 
इत्यनवलिप्ततया, अग्रत इति सुद्मूलगतवामपेक्षया, दक्षिणमिति सुववदधोमुखं 
शिवव्याप्त्या, वाममिति सुग्वदुततानं च शक्तिव्याप्त्या, यदाह उत्तानेन करेण यो 
योग इत्यर्थादधोमुखस्य दक्षिणस्य वामेन । संप्लाव्येति सम्पूरितां सुचं कारयित्वा, 
अहमेव परं रतत्वं परापरेति प्राग्वत्परसृक्षमस्थूलरूपतया स्थितमित्यभिमानं निशितां 
प्रतिपत्ति कारयेत्‌ कुर्यात्‌ ।॥४२३॥ 


२- दूसरी बात जो उससे संकेतित होती है, वह है शिष्य की स्वात्मशक्ति 
का शिवौन्मुख्य । 

३- बाया हाथ आगे मुदरी से पकड़ता है । दाहिना ऊपर से गृहीत करता 
है । इसमें शिष्य का बायाँ उत्तान रहता है ओर दायाँ अधोमुख । इसमें सुव रूपी 
शिव शक्ति सुक्‌ रूप शिष्य की शक्ति को व्याप्तकर रही है, यह संकेतिक है । 
इन संकेतं को इस पूर्णाहुति के कर्मकाण्ड में व्यक्त कर दिया गया है । 

इसी समय गुरुदेव, शिष्य मेँ स्वाभिमान को उद्धावित करते है । इसमे 
मुख्यतः इन भावों को वे भरते हैँ । जैसे- 

१- शिष्य में यह दृढ विश्वास उत्पन्न करते हैँ कि, तुम चेतन परमतत््व 
हो । गुरु कहता है-'वत्स तुम यह निश्चय तै कर लो कि, मेँ ही परमतत्त्व हूँ । 


२- मन मँ यह सोच लो कि, पर, परापर ओर अपर ये तीन ततत्वविभाग 
किये गये है । इनमे परभाव सबसे महत्वपूर्ण शिव भाग माना जाता है । तुम 
उसी पर भाव में रहो । परापर भाग सूक्ष्म भाग माना जाता है ओर अपर भाग 
स्थूल होता है । इस दृष्टि के अनुसार शिष्य स्वात्म में पर भाव अर्थात्‌ 
शैवसद्धाव रूप महाभाव का प्रकल्पन करता है । यही श्लोक मँ परापर विभागतः 
शब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है ॥४२०-४२३॥ 


१. ख.पु. ऊर्ध्वं तिष्ठेति पाठः । 
२. क.पु. शिवतत््वमिति पाटः । 


चतुर्थः पटलः २७९ 


न चैतदभिमानमात्रं यतः- 

तत्त्वमेकं हि सर्वत्र 
सर्वं हि प्चेत्यमानत्वात्‌ चिन्मात्रपरमार्थमेव । 
अतश्च- 

नान्यं भावं तु कारयेत्‌ ।। ४ २४।। 

कारयेदिति प्राग्वत्‌ मायाप्रमातृतासुलभं भेदाभिमानं त्यजेदित्यर्थः ॥४२४॥ 
किञ्च 

यत्कुम्भेऽध्वात्र विन्यस्तः षटुप्रकारो वरानने । 

मण्डलेऽग्नौ शिशोरन्तः साधारणविकल्पितः ।। ४२५।। 


यलं अभिमान शब्द का तात्पर्य असलगर्वं भाव नहीं है, वरन्‌ यह भाव है कि, 
वस्तुतः एक ही महाभाव सर्वत्र व्याप्त है । उसकी तीन ्रणियाँ मत्र है । मैं शिष्य 
रूपी साधक गुरु के अनुग्रह से ऊर्ध्व शरेणी के पर भाव से भर गया हू । यह शुद्ध 
अहन्ता का महाभाव है । वास्तविकता भी यही है कि, सारा त्व प्रसार चेत्यमान 
है । परमार्थ तत्व तो चिन्मात्र पर भाव हौ है । इसलिये पूर्णाहुति की सर््गपरणता 
के इस सन्दर्भ मे किसी अन्य भाव का प्रवेश भी स्वात्मविमर्शं मे नहीं होना 
चाहिये । इसी उदेश से गुरुदेव, शिष्य को सजग, सावधान ओर महाभावभावित 
भी करते है । परिणाम स्वरूप शिष्य माया की प्रभातृता से उत्पतन देहाभिमान की 
लघुता का परित्याग कर, विराट्‌ के वैराज्य में प्रवेश कर जाता है ॥४२४॥ 


यँ कुम्भ मे छ प्रकार के वर्ण, पद्‌, मन्त्र, कला, तत्त्व ओर भुवन नामक 
अध्वावर्गं का विन्यास किया गया है, भगवान्‌ भैरव कह रहे हैँ कि, देवि 
भैरवि ! यही अध्वा, मण्डल में, कुण्ड की अग्नि मे ओर शिशु में भी विन्यस्त 
या समायोजित किये जाते हैँ । 

वही अध्वा आज्य रूप से सुक्‌ मेँ भी विन्यस्त किये गये है । शिष्य के 
आध्यात्मिक उत्कर्ष के उदेश्य से ये उपक्रम शास्त्र द्वारा निर्देश पूर्वक किये कराये 
जाते है । यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, यह सुक्‌ जिसमे घृत भरा गया है, 
यह भी शिष्य की सुषुप्ना के प्रतिबिम्ब रूप में ही प्रकल्पित है । भुवर्लोक मे सूर्य 
की तरह नाभि से विशुद्ध पर्यन्त के शरीर के भुवर्लोक मं प्राण ही सूर्य के समान 
स्फुरित है । सुक्‌ मूल उसी प्राण भूमि पर लगाकर पकड़कर रखा हंजा है । 


१. कपु. वेदेति पाठः । 


२८० श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


सुच्यध्वानं तमारोप्य प्राणस्थं 'नाडिमध्यगम्‌ । 
प्राणाधारे समीकृत्य सुचा धारां विनिक्षिपेत्‌ ।।४२६।। 
कुम्भमण्डलाग्निशिशुगतं षड्विधमध्वानमाज्यरूपतया सुचि मध्यनाडि- 
प्रतिच्छन्दकरूपायामारोप्य पूरवोक्तयुक्त्या प्राणस्थितं च तं मध्यनाडिगतं 
कृत्वा अत एव मध्यमं प्राणं धारां चाज्यसम्बन्धिनीं सुग्गतां समीकृत्येति 
मान्रवहिद्रावितषडध्वरसमयतया भावयित्वा तां धारां क्षिपेत्‌ ॥४२६॥ 
कथं क्व चेत्याह- 
वसुधाराप्रयोगेण प्रक्षिपेज्जातवेदसि । 
अविच्छितनसन्तत्या शिवाग्नौ द्रादशान्तस्थे बाह्ये च प्राणमाज्यधारां चाविभागर- 
भावनया जुहुयादित्यर्थः, वसवेऽभीष्टफलायात्युच्चैर्धारप्रयोगेन । 
अत्रेतिकर्तव्यतामाह- 
नाभिस्थाने सुचो मूलं नयेन्नासान्तगोचरम्‌ ।। ४२७।। 


इसी को प्राणाधार शब्द से कारिका मेँ कहा गया है । प्राणाधार मे खुक्‌ 
सेसरुवाका समीकरण भी कियाजा चुका है । खुक्‌ से घी की धारा का सम्पात 
यज्ञ का महत्त्वपूर्णं अङ्ग है । इधर मन्त्रोच्चार हो रहा है । मान्विक अग्नि से धारा 
रूप में घी विगलित होकर गिर रहा है । इस प्रक्रिया में शिष्य रूप शिशु संलग्न 
है । शिशु को आचार्यं ने पहले ही यह सब बता दिया है । उक्त सभी तत्त्वों का 
भावनकर शिष्य धारा-सम्पात करे, यह शास्त्र का निर्देश है ॥४२५-४२६॥ 


यह धारा सम्पात कुण्ड की प्रज्वलित अग्निमें हो रहा है । यहं एक 
रहस्य की बात को आचार्य श्री क्षेमराज ने उद्घाटित कर दिया है । जातवेदस्‌ 
अग्निप्रमाता को कहते हैँ । बाहाद्रादशान्त जिसे १-चितिकेन्द्र, २-रौवधाम, 
३-आमावस्य केन्द्र के रूप मेँ जाना जाता है, उसमे प्राणरूपी प्रभा-पीयूष का 
सम्पात साधक शिष्य करता है । इस तरह यँ दो प्रकार की धारा का सम्पात 
हो रहा है । १-ग्रत्यक्ष रूप से सुक्‌-मूल से आज्य की धारा अग्निमेजारही 
है । ओर २-दूसरी प्राणवायु रूपी आज्य धारा बाहयद्रादशान्त रूप मध्य धाम की 
शैवतैजसिक भूमि मे गिर रही है । यह श्वास साधना का एक रहस्य रूप है । 


१. पु. नाडीति पाठः । 
२. कपु. भावभावनेति, ग.पु. भागभावनेति पाठः । 


चतुर्थः पटलः २८१ 


यथा यथा त्यजेद्धारां तथा प्राणं समुच्चरेत्‌ । 

नाभिस्थाने यत्खुङ्मूलं स्थितं तत्नासागरं प्रापयेत्‌, धारापातानुसाराय मध्यप्राणं 
सम्यगभ्यस्तवाहचरेण ऊर्ध्वं चरेत्‌, द्रादशान्तविश्रान्तं कुर्यात्‌ ॥४२७॥ 

एवं सति न केवलं द्रुतषडध्वरसमयी धारा यावत्‌- 

प्राणोऽपि वर्णतां याति षड्विधाध्वमयस्तु सः ।।४२८।। 
य; षडध्वमयः प्राणः सोऽपि वर्णतां मान््रपरमर्शतां याति ॥४२८॥ 
एवं च सति- 

घड्विधेऽध्वनि नातोऽन्यः प्रमेयो विद्यते क्वचित्‌ । 


वसु के धन, अभीषटफल, उत्कर्ष प्रदेव आदि अनेक अर्थ होते है । वसुधारा 
का अर्थं अभीष्ट उत्कर्षोदय रूप फल के लिये की जाने वाली धारा है । इसलिये 
यज्ञ म आज्य की धारा का सम्पात इसी उदेश्य के लिये करना चाहिये । धारा मे 
टूटन नहीं वरन्‌ अविच्छिन्नता रूप सातत्य होना चाहिये । इस बात का हमेशा ध्यान 
रखना चाहिये । दूसरी एक ओर बात ध्यान देने की है । वह यह कि, सुक का मूल 
तो नाभि मे लगा हुभा है । उसका अगला भाग एसे अवस्थित हो, जो नासिका के 
अग्रभाग को देखने पर सामने दीख पड़ जाय । 


यह भी श्वास साधना का रहस्य उद्घाटित किया गया है । नाभि से चलने 
वाले मध्यप्राण को नासाग्र से द्रादशान्त में विश्रान्त करना चाहिये । इसका 
निर्देश भी यहाँ है ॥४२७॥ 


इस रहस्यमयी प्रक्रिया के साथ गिरनेवाली आज्य की वह आध्यात्मिकता 
से ओत रसमयी धारा असाधारण दिव्यता से भर जाती है । एक तरफ अध्वावर्ग 
का होम ओर दूसरी ओर प्राण की ऊर्ज्जा॑से ओतप्रोत श्वासधारा जो द्रादशान्त 
मे विश्रान्त हो रही है । इस प्रक्रिया मेँ प्राणधारा मेँ वर्णता अर्थात्‌ मानिक 
परामर्शं की स्यन्दन शीलता का महाभाव भर जाता है । सच्चे अर्थो मेँ इसे ही 
पूर्णाहुति कहा जा सकता है । आहुति की षडध्वमयी दिव्यता वातावरण को शैवी 
पूर्णता प्रदान करती है ॥४२८॥ 


छ प्रकार के अध्वावर्ग के अतिरिक्त कोई प्रमेय पदार्थं कहीं भी इस समय 
अवशिष्ट नहीं रह सकता है । वस्तुतः सारे प्रमेय मान्विक परामर्श से प्रभावित 
ओर परामृष्ट रहते है । जागृति आदि अवस्थाओं मे भी सारे प्रभेद मान्त्रपरामर्श 
मे ही परामृष्ट रहते है । यह सामान्यतया सबके अनुभव का विषय हे । 


२८२ श्रीस्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


षड्विधेऽध्वनि यः कश्चित््ममेयः सोऽस्मिन्नवसरे अत इति मान्रात्परामर्शाद्‌ 
नान्यः क्वचिदपि जागरादौ विश्वत्र सर्वस्य मान्त्रपरामर्शशेषीकृतत्वात्‌ । 

यत एवम्‌- 

तस्मान्मान्त्रे परामर्शे हेयोपादेयतः स्थिताः ।।४२९।। 

ये हेयतया स्थिताः समनान्ताः पदार्थाः, ये चोपादेयतया शद्धात्मोन्मनापरमशिवाः 
स्थितास्ते मन्त्र एव वाचकेऽन्तरभिन्नवाच्यात्मतया स्थिताः ॥४२९॥ 
प्यस्मान्मन्त्रैरकारादिध्वनिरूपैः- 

वर्णैः कारणषट्कं तु 
पर्वोक्तं तत्तत्त्त्वाधिष्ठातृरूपं व्याप्तम्‌, अतस्तद्वयाप्त्यैव विशं स्वीकृतमेभिः । 


मान्रपरामर्शं कौ विशिष्ट स्थितियों साक्षी स्वयं साधक ही होता है । 
यह सहज भाव से कहा जा सकता है कि, सिद्ध साधक शरीर भाव को 
अतिक्रान्त कर अतिभूमि मेँ निवास करता हे ओर सर्वदा पूर्णाहुति करता रहता 
ह । सामान्य शिशु रूपी शिष्य वर्गं की पूर्णाहुति प्रसङ्ग मे जो स्थिति होती है, 
उसमे दो तरह की वास्तविकता को जी रहा होता है । 


१- अपने शरीर की सीमा में “समना' पर्यन्त जितने पदार्थं है, यह 
निश्चितहैकिये सभी हेय कीसीमा मेही आते है । विचार करने पर यह 
बात स्पष्ट हो जाती है । 


२- दूसरी उसकी वह स्थिति होती है, जब वह समना को 
अतिक्रान्त कर उन्मना क्षत्र की शुद्धात्मक परमशिवावस्था मे रम रहा होता 
है । उस समय उसमे स्थित सारे प्रमेय उपादेय स्थिति मेँ शुद्ध भाव से भरित होते 
है । मन्त्र की सजकता मेँ ओर आन्तरटृष्टि से अभिन्नवाच्यात्मक स्थिति मेँ भी 
उल्लसित रहते है । यह सब साधना के सन्दर्भ की अनुभूतिं है । इनका सदैव 
आकलन करते रहना चाहिये ॥४२९॥ 

अकारादि ध्वनिरूपं की रमणीयता से समन्वित मनर भी वर्णात्मक ही होते हैँ । 
वर्णो के वदयुतिक तरङ्गात्मक प्रसार मे चिति के चैतन्य की चिनगारियां कछ्िटकती है । उन 
वैन्दवी प्रकाश रेखाओं मे अर्थबोध के ज्ञान विज्ञान की विभा का आमास होता है । 
इनसे मन्त्रो की मान्विकता का महोत्सव सम्पन्न होता है । इने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 


१. ख.पु. तस्मादिति पाठः । २. क.ग.पु. तद्वयाप्त्येति पाठः । 
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अतश्च 
षट्‌ूत्यागात्सप्तमे लयः । 

कार्य इति शेषः । 

यदवधिकं कारणषट्कं यावद्धिर्मानरध्वनिभिरव्याप्तं तद्धेयत्वेन दर्शयति- 
अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुरेव च ।।४३०।। 
अर्धचन््रो निरोधी च नादश्चैवोर्ध्वगामिनी । 
शक्तिश्च व्यापिनी होताः समना च ततः परम्‌ ।।४३९।। 


ईश्वर, सदाशिव ओर शिव अधिष्ठाता रूप से व्याप्त रहते हैँ । इन छः कारणः 
रूप अधिष्ठाताओं ने विश्वात्मक इस प्रसार को इसीलिये अधिष्ठान रूप से 
स्वीकार किया है । मनर इसी अर्थ मेँ इनके वाचक हो जाते है । सारे अध्वा ओर 
तत्व भी इसी मेँ समाहित रहते हे । 


सिद्धसाधक इस मान्वरिकता का रहस्यज्ञ होतां है । वह मान्र परामर्श के 
हेय भाव को पहचानता है । इसीलिये इन छः कारण तत्त्वो का परित्याग करता 
है, अर्थात्‌ इनको अतिक्रान्त कर सप्तम कारण भूत परम शून्य रूप परम कारण 
मे लय भाव को प्राप्त कर लेता है । लय भाव विश्रान्ति रूप होता है । सप्तमलय 
का यही तात्पर्य है । यह साधको द्वारा अवश्य सिद्ध करना चाहिये । 

किसी की कोई सीमा अवश्य होती है । उसी तरह उक्त छः कारणों की भी 
अवधि निर्धारित है । मान्निक ध्वनियो से भी ये व्याप्त होते हैँ । उसी अवधि ओर 
उन्हीं ध्वनि्यो से व्याप्त उनके हेयत्व का प्रकाशन भगवान्‌ भैरव कर रहे है 


आज्ञाचक्र का बीज ओङ्कार है । उसमे पांच मान्त्रिक उल्लास होते हैं । 
.अकार', "उकार", "मकार, "बिन्दु" ओर (अर्धचनद्र' ये पाचों ही ओड्धार से ऊपर 
की ओर उन्मिष्ट होते है । ये ऊर्ध्वग सोपान हे । इनके बाद माया अवरोध उत्पन्न 
कर ऊपर जाने से रोकती है । इस सोपान को 'निरोधिका' कहते हँ । इसको वेध 
कर "नाद" क्षत्र में प्रवेश करते हैँ । इसी ऊर्ध्वग क्रम मेँ नादान्त', "शक्ति", 
'व्यापिनी' ओर "समना' के सोपान आते हे । 


१. स्व० ४/२६७ 
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समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ । 
कारणैः षड्भिराक्रान्तं मन््रस्थं हेयलक्षणम्‌ ।।४३२।। 
पर्वमेव व्याख्यातमेतत्‌ । ऊर्ध्वगामिनी नादान्तदशा । अस्य मान्त्रस्य 
्रमेयैका-दशकस्य भेदकल्पनामयत्वेन हेयत्वमभेदविमर्शात्मत्वे तु उपादेयतेति 
प्राग्विभक्त-मेव ॥४३२॥ 
मन्त्रस्थं हेयमुक्त्वा उपादेयं प्रस्तौति- 
अत्र पाशोपरि ह्यात्मा व्योमवद्धनदु(च्चित्सु)निर्मलः । 
शिवतत््वगुणामोदाच्छिवधर्मवलोककः ।।४३३।। 


भगवान्‌ भैरव कह रहे हैँ कि, देवि ! समना पर्यन्त अनन्त पाशो का जाल 
अपना प्रभाव डालता रहता है । ये सोपान उक्त छः कारणों से आक्रान्त भी 
हं । यद्यपि मन्त्रस्थ हैँ फिर भी इनमें हेय भाव के लक्षण परिलक्षित होते है । 
समना एक अन्तिम सोपान ओर अवधि है ओर मान््रध्वनियों से व्याप्त है । 
हेयत्व का इनमे लक्षण भी है । 

उक्त ग्यारह सोपान मान्त्र प्रमेय रूप है । इसमें स्वाभाविक रूप से भेद का 
प्रकल्पन होता है । यह योगियोँ की अनुभूति का विषय है । यह भी सत्य है 
कि, जहो भेद का प्रकल्पन प्रमेयवाद के आधार पर होता है, वँ हेयभाव की 
भवितव्यता प्रभावित करेगी ही । अभेद विमर्शं की स्थिति से ही उपादेयता 
अलङ्कृत होती है ॥४३०-४३२॥ 


मन्त्रस्थ हेय की बात कहकर अब मन्त्रस्थ उपादेय का स्पष्टीकरण 
कररहेहै- 


साधक समनान्त अनन्त पाशजाल मं विश्रान्ति के बाद उसका उल्लद्वन करते 
है । इस पाशरशि पर आत्मा के चैतन्य की चिन्मय रश्मयो का सूष्म सम्पात 
स्वभावतः होता रहता है । यह सम्पात उसी समय हो सकता है जब, साधक इन 
समनान्त पाशो को अतिक्रान्त कर चुका होता है । साधक यद्यपि अभी शिवत्व को 
उपलब्ध नहीं है फिर भी उसमे सदाशिवत्व ओर शिवत्व की उपलब्धि की ललक 
उल्लसित है । वह समना के अन्तिम सोपान को भी पार कर चुका है । अतः उसमे 
शिवाभेद की भावना से सर्वज्ञता, सर्वं कर्ृत्वसम्पत्नता आदि की अभिलाषा मेँ उफान 
आ गया है । इस अभेद बुद्धिविभा से उसमे एकं आमोद, एक प्रहर्ष की लहर लहराने 
लगी है । आत्मा म पञ्चकृत्य प्राप्ति की यह लहर प्रकाश की ऊर्मयो के समान 
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समनान्तपाशातिक्रमादेव चिता सुष्ठु निर्मलः शिवतत्त्वस्य सदाशिवस्य सम्बन्धि- 
भिरभेदसर्वज्त्वादिभि्गुणैरभिलप्यमाणैर्जनितादामोदात्‌ प्रहषदिव शिवस्य धर्म पूरणपञच- 
विधकृत्यस्वातच्यं प्राप्यत्वेनावलोकयति न त्वद्यापि प्राप्ततदरूपः ॥४२२॥ 
यतः- 
पाशावलोकनं त्यक्त्वा स्वरूपालोकनं हि यत्‌ । 
आत्मव्याप्िभविदेषा 
पाशानां समनान्तानामवलोकनमात्मत्वेनाभिमननं स्वरूपं पाशोत्तीर्णचिन्मात्रत्वं 
यदेतावत्पर्यन्तात्मव्याप्तिः । 
शिवव्याप्तिस्ततोऽ न्यथा ।।४३४।। 
तां प्रतिपादयति- 
सार्वज्यादिगुणा येऽर्था व्यापकान्भावयेद्यदा । 
शिवव्याप्िरभवेदेषा चैतन्ये हेतुरूपिणी ।।४३५।। 
ये वक्ष्यमाणाः सर्वज्ञत्वसर्वकर्तृत्वादि्गुणा धर्माः परमोपादेयत्वनार्थ्यमानत्वा- 
दर्थः, तान्व्यापकानिति अशेषमन्तरभेदेन क्रोडीुर्वतो यदा स्वात्मनि भावयेत्‌, तदा 


उल्लसित होने लगी है । इन्हीं शैव रश्मयो का सृष्म सम्पात पाश राशि पर होने 
लगता है । इस स्थिति को आचार्य क्षेमराज शिव धर्मावलोकक स्थिति मानते 
है । इस प्रकाश सम्पात से उपादेयता का भी उन्मेष वहो हो जाता है ।॥४३३॥ 


एक एेसी भी अवस्था वहाँ आती है, जब पाश के ऊपर पड़ने वाली दृष्टि 
स्वात्म स्वरूप दर्शन के लिये स्वात्य की ओर भी मुड़ जाती हे । स्वगत व 
स्वस्थ हो जाती है । यह ऊपर की ओर की दृष्टि ऊपर ताकने की तरह की नही 
होती है, अपितु उन पाशो मे पाश बुद्धि न रहकर स्वात्म चित्स्वरूपता की वुद्धि 
का मननात्मक उल्लास हो जाता है । वह भेदभाव के ऊपर अभेद अद्रयात्मकता 
की विजय की तरह का उत्कृष्ट भाव होता है । इस भावोत्कर्षं की अवस्था को 
आत्मव्याप्ति कहते हँ । 


इससे भी भावात्मक दृष्टि से उत्कर्ष प्राप्त करने पर जिस व्याप्ति की अनुभूति 
होती है, उसे "शिवव्याप्ति' कहते है । इस अवस्था मेँ आत्मभाव मे सर्वजञत्वादि गुण 


१. ग.पु. परमशिवस्येति पाटः । २. ग.पु. दिरूपा इति पाठः । 
३. ख.ग. स्वात्मन इति पाटः । 
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तद्धावनापरिनिष्पत्तिरात्मनः शिवव्याप्तिः, सा च भावके चैतन्ये हेतुरूपिणी प्रयोजिका, । 
तत््रसादादेव शुद्धात्मनः तद्धावनाप्ररूढेः ॥४३५॥ 
यतोऽयमेवं सर्वजञत्वादिगुणयुक्तः- 
अतो धर्मिस्वभावो हि शिवः शान्तश्च पठ्यते । 
विश्वस्य भित्तिष्लग्नत्वेनैव स्पुरणाद्धर्मकल्पस्यासौ धर्मिकल्पो निःशेषभेदोपश- 
मात्‌ शान्तः, अभेदसार्वज्यादियोगेन श्रेयोरूपतया शिवः, पठ्यते इत्यागमेषु । 
एवं पठ्यमानोऽप्यसौ वस्तुतो न शब्दगोचर इत्याह- 
उन्मनाश्च मनोग्राह्यः 
उन्मनाः शक्त्यभेदात्मनो विषयत्वाभावाद्‌ वस्तुतो न शब्दवाच्य इत्यर्थः । 
न केवलमीदृक्‌ शिवो यावत्‌- 
आत्मबोधे स्थितोन्मनाः ।।४३६।। 


परमोपादेय होने के कारण अर्थ्यमान होते हैँ । इसीलिये वे अर्थः कहे जते हैँ । उन 
व्यापक अर्थो को पूर्णं रूप से स्वात्म मेँ अभेद अद्रय भाव से जब स्वात्मसात्‌ कर 
लेते है, तो उस समय शौवमहाभाव की श्रेयमयी परिनिष्पत्ति स्वात्म में उत्पन्न होती 
है । इसी अवस्था को शिवव्याप्ति कहते है ।४३४-४३५॥ 

मै अज्ञ अणु नही, सर्वज्ञ शिव हूँ । मँ सर्वकर्चृत्व सम्पन्न हूं । इस प्रकार 
के महाभावों से ओतप्रोत धर्मी स्वभाववान्‌ शिव आगमिकों द्वारा शान्त शिव रूप 
से मान्य हे । पहले ये सर्वज्ञादि पाशो से बद्ध पाशव भाव मेँ विश्च फलक पर 
ही धर्म बन स्फुरित थे । अब वही शिव सर्वजञरूप धर्मी बन गये हैं । 

सर्वज्ञता धर्म है । सर्वज्ञ धर्मी है । पहले विश्वफलक पर सर्वज्ञता स्फुरित होती 
थी । तब धर्म थी । अब समस्त भेदवाद का उपशमन हो गया है । पहले पाशो को 
एक एक कर पार करने का प्रोत्साहात्मक अध्यवसाय था, अब पाशात्मक 
भेदात्मकता समाप्त है । केवल शिव का शान्त स्वरूप ही अवशिष्ट है । अब वह 
उन्मना के परिवेश में सर्वज्ञ भाव से ओतप्रोत रूप मेँ विद्यमान है । 

यह शक्त्यभेद की अवस्था होती है । इसमें विषयता का अभाव होता 
है । शब्दों से विषयों का ही कथन होता है । विषयों के न रहने से शब्दव्यापार 
की वाच्यता भी यहाँ नहीं रहती । अतः केवल मनोग्राह्यता का ही प्रकर्षं उन्मना 
मेहोता है । 


१. ख.पु. मयत्वेनेति पाठः । 


चतुर्थः पटलः २८७ 


शिववदात्मापि मन उकरम्य मनोभूपिमुज्छित्वा बोधे संविन्मा्र पर्णत्वसर्वजञत्व- 
सर्वकरतृतवाद्यात्मनि स्थितः । स्थितश्चासौ उन्मनाश्वेति समासः ॥४३६॥ 
यतश्चात्मा शिवश्च न मनोगोचरस्ततः- 
व्यापारं मानसं त्यक्त्वा बोधरूपेण योजयेत्‌ । 
तदा शिवत्वमायाति पशुर्मक्तो भवार्णवात्‌ ।।४३७।। 
^तत्संवेदनरूपेण तादात्मयप्रतिपत्तितः ।' (स्प. २३-१) 
इति स्पन्दष्दृशा आदौ शिष्यात्मानं स्वात्मनि समरसीकृत्य समनान्तमतिक्रम्य 
शुद्धात्मनि स्थितिं बद्धवा बोधरूपेणेति अविकल्पसंवितसपशेनैव उन्मनाशक्त्यनु- 
प्वेशप्रमुखं शिवे योजयेत्‌ ॥४३७॥ 
अत्र चावसरे 
परे चैव नियुक्तस्य सुवमापूरयेत्पुनः । 
सुचो र्रेण तद्रव्यं यावद्वह्नौ प्रयुज्यते ।।४३८।। 


अब आत्मा ठेसा नहीं वैसा हो जाता है । एतत्‌ नहीं तद्‌ हो जाता है । 
मन का अतिक्रमण हो जाता है । मन की भूमि को छोड़कर संविदविश्रान्त शिव 
पूर्ण, सर्वज्ञ, सर्वकर्चृत्व सम्पन्न, अकाल पुरुष ओर व्यापक पुरुष भाव में 
प्रतिष्ठित हो जाता है । आत्मबोध सुप्रबुद्ध स्वयम्‌ उन्मनाः बनकर आत्मबोध मे 
ही सुप्रतिष्ठित हो जाता है ॥४३६॥ 

आत्मा ओर शिव ये दोनों मनोगोचर नहीं होते हैँ । अतः मानस व्यापार 
का परित्याग यहाँ इस स्तर पर हो जाता है । इस अवस्था मेँ गुरुदेव का 
उत्तरदायित्व बढ़ जाता है । पहले तो उन्होने शिष्य की आत्मा को स्वात्म मे रखा 
ओर अपने सामरस्य भाव से उसे भी समरस बनाया था । अब उस शिष्यात्मा 
को इसी शिवव्याप्ति रूप तत्त्वबोध से समायोजित कर दिया है । समना को 
अतिक्रान्त कर उस शुद्धात्मिका स्थिति मेँ उसे बध दिया है । व्हा शिष्यात्मा 
अविकल्प संवित्‌ के स्पर्शं मात्र से निर्मल ओर निष्पाप हो गया होता है । अतः 
अब उन्मनाशक्त्यात्मक चक्र मँ उन्मुख होने वाले शिव मे शिष्य को समायोजित 
कर देना चाहिये । शास्त्र का यही उपदेश है ॥४३७॥ 


रकृत प्रसङ्ग पर परहुच कर सुक्‌ सम्बन्धी चर्चा कर रहे है । भगवान्‌ भैरव 
भारक कह रहे है कि, पर शिवभाव मे समायोजित सुव को पुनः घी से भर 
देना चाहिये } सुक्‌ के आगे बहने का जो दिद्रात्मक पथ बनाया गया है, उतने 
मात्र से घी की पतली धार अग्निकुण्ड मेँ गिरानी चाहिये ॥४३८॥ 


१. ख.पु. दिशेति पाठः । 


२८८ श्रीस्वच्छन्दतन््रम्‌ 


बहिःस्थं कुम्भकं तावत्परे तत्त्वे तु भावयेत्‌ । 
बहिरिति ऊर्ध्वरेचकान्ते द्वादशान्ते । 
एवं च यत्‌- 

बहिर्मिरोधभावेन सामरस्यं शिवेन च ।।४३९।। 
चशब्दाच्च तच्छक्त्यापि ।(४३९॥ 
तत्‌- 

अन्यथा न भवेदेवि 
न कदाचिदेतस्याशिवीभावहेतुरित्यर्थः । 
अत्र दृष्टान्तः- 

नदीवेग इवाण्वि । 


उस समय श्वास को बाहर गये अंशरूप श्वास के कुम्भक भाव को 
परतत्तवात्मक परचिति केन्द्र मे ही "युति" भावित करनी चाहिये । बाहर शब्द्‌ का 
यही संकेतितार्थ है कि, श्वास द्रादशान्त मेँ मिला हुआ है । यँ ऊर्ध्वं रेचकान्त 
रूप ऊर्ध्व द्वादशान्त की बात इसलिये कह रहे हैँ कि, साधक समना को 
अतिक्रान्त कर ओन्मनस राज्य के वैराज्य भाव का स्पर्श कर चुका है । 


प्राण के उस निरोध भाव को शिवशक्तिमय तादात्म्य सामरस्य के रूप से 
साक्षी बन कर अनुभूत करना चाहिये । यह निश्चित सत्य तथ्य है कि, उस स्तर 
पर पाशात्मक भेदभाव का विगलन हो चुका होता है । निर्विशेष निर्विषयत्व 
का उल्लास होता है ओर स्वात्म का सामरस्य भरा शैवमहाभाव रूप तादात्म्य 
घटित है .॥४३९॥ छ 
भगवान्‌ भैरव भारक कह रहे है कि, देवि ! इस महीयसी स्थिति का ; 
अन्यथा भाव नहीं होता । यह शाश्वत समायोजन शाश्वत पुलकित रहता है । 
कभी अशिवी भाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती । एक बड़ा सुन्दर उदाहरण 
प्रस्तुत कर रहे है 
जैसे कोई नदी वेग पूर्वक समुद्र मे समा रही हो । सङ्गम आनन्दवाद में 
बदल रहा होता है उस समय । सागर स्रोतस्विनी को स्वात्मसात्‌ कर उसे भी 
सागर का सामरस्य प्रदान कर रहा है । क्या वह नदी भाव पुनः सागर से अलग 
किया जा सकता है 2 कभी नहीं । 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


मन्ना संशोधयेत्‌ पश्चात्‌ सकलीकरणो स्थितान्‌ । 
सकृदाहुतियोगेन..... +... 


9 निर्णातम्‌, अतः प्रणवनिष्ठ 
जात्यन्तमुच्चार्य भगवन्‌ दीक्ष्यस्य निष्कलशुद्धधामप्रथापरो 


, इति प्रयोगेण निष्कल्धामविशरान्तिभावनयाहुतिं ददात्‌ ॥ 
तत एतानिदं श्रावयेत्‌-- 
त अधिकारो विवर्ज्यताम्‌ ॥ २२९ ॥ 
सकलीकरणत्वेन न कदाचित्‌ पशोः पुनः । 
सकलीकारो भवद्धिः कार्य इति शेषः ॥ २२९ ॥ 


एवं दीक्षस्य मनत्रैकादशिकाशुद्धिमितिकर्तव्यतवेनोक्त्वा देवीमाह भगवान्‌ 
योजनीयं प्रयोगं तु अधुना कथयामि ते ॥ २३० ॥ 
योजनायै हितं योजनीयम्‌, प्रकृष्टं योगमितिकर्तव्यतारूपं प्रयोगं चाधुना 
सकलीकरण में स्थित उन मन्त्रों को बाद मे एक 
करना चाहिये ॥ २२९- ॥ 1 प्ण 


मूलमन्त्र के द्वारा ही अन्य 
है । अतः प्रणव ओर निष्कल (= हू) का उच्चारण कर हृदय आदि एक-एक कौ 
जाति (= मूल मन्त्र) का उच्चारण कर, हदय आदि एक-एक का जाति (= नमः 
स्वाहा आदि) पर्यन्त उच्चारण कर “भगवन्‌ इस दीक्ष को निष्कल शुद्ध धाम से 
यक्त करो--स्वाहा'--ईस प्रयोग के द्वारा दीक्षय निष्कल धाम में विश्रान्ति लाभ कर 
रहा है--इस भावना से एक आहति देनी चाहिये ॥ 

इसकं बाद इनको (= मन्त्रो को) यह सुनाना चाहिये-- 

आप लोग सकलीकरण का अधिकार छोड़ देँ । = 

इस पशु (= दीक्ष 

शिष्य) का पुनः सकलीकरण न करे ॥ -२२९-२३०- ॥ । 


दीक्ष्य की ग्यारह मन्त्रो वाली शुद्धि को करणीय 
1" शु रणीय बतलाकर भगवान्‌ शिव मे 


अब (म) तुमको योजनीय प्रयोग बतलाङंगा ॥ -२३० ॥ 
९ (योजनीय शब्द की व्याख्या करते है) जो योजना के लिये हितकर हो उसे 
जनीय कहा जाता है । यह परकृष्टयोग इतिकरतव्यतारूप है तथा पाश का पूरण 


(1 1 
१. जैसे ॐ हां हदयाय, नमः स्वाहा, ॐ ही शिरसे स्वाहा स्वाहा, ॐ हूं शिखायै वषद्‌ 
स्वाहा इत्यादि । 


मन्त्रो कौ शुद्धि होती है यह पहले बताया जा चुका 


चतुर्थः पटलः ३८५ 


जाते सति, ते इत्यनुग्रहैकम्रवणतया भगवत्या एवैकस्याः 


यां शक्तायाः कथयामि विमर्शपदं लम्भयामीत्यर्थः ॥ २३० ॥ 


. चाभ्यस्तज्ञानयोगदुष्मापदैशिकम्रवरसाध्यत्वमिति दर्शयितुं महता 
णेन योजनोपयोगि प्रमेयत्रयोदशकं सद्गुरूणां हदयङ्गमीकार्य 
परमेश्वरः-- 


ज्ञात्वा चारप्रमाणं तु प्राणसञ्चारमेव च । 
षड्विधाध्वविभागं तु प्राणैकत्र यथास्थितम्‌ ॥ २३९ ॥ 
हंसोच्चारं तु वर्णैश्च कारणत्यागमेव च । 
शून्यं समरसं ज्ञेयं त्यागं संयोगमुद्धवम्‌ ॥ २३२ ॥ 
भेदनं च पदाथनिां भावप्राप्तिवशात्‌ पुनः । 
आत्मविद्याशिवव्याप्तिमेवं ज्ञात्वा तु योजयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 


“तस्मिन्‌ युक्तः परे तत्त्वे सर्वज्ञादिगुणान्वितः। 
शिव एको भवेद्‌ देवि अविभागेन सर्वतः ॥ (४।४०२) 


¡ भाविनीत्या परभैरवैक्यापतत्यात्मा योजना पूरयष्टकाहन्ताप्रशन्त्यैव गुरोः 


र होने पर किया जाता है । तुमको = केवल अनुग्रह मेँ संसक्त अर्यात्‌ 
ई होने से एकमात्र भगवती पराशक्ति के साथ शिष्य को संयुक्त करने मेँ 
मरको बतलाऊंगा = विमर्शपद को प्राप्त कराऊंगा ॥ २३० ॥ 

योजनीय प्रयोग ज्ञानयोग के अभ्यास से दुष्माप्य उत्कृष्ट आचार्य के द्वारा 
इसे दिखलाने के लिये विशाल भूमिका के द्वारा योजना के लिये उपयोगी 
यों को सद्गुरुओं को सुष्ठु अवगत कराने के किये भगवान्‌ कहते है 

+ चार (= प्राणवाहन) का प्रमाण ओर प्राण का सञ्चारजहाँ कि प्राण 
ति है, २. छः प्रकार का अध्वाविभाग, ३. वर्णो के द्वारा 
र, ४. कारणों का त्याग, ५. शून्य, ६ सामरस्य, ७. त्याग, 
्ोग, ९. उद्भव, १९०. भाव की प्राप्ति के वश पदार्थो का भेदन, 
7त्मव्याप्ति, १२. विद्याव्याप्ति ओर १३. शिवव्याप्ति का ज्ञान कर 
करनी चाहिये ॥ २३१-२३३ ॥ 

देवि! उस पर तत्त्व के साथ युक्त होने पर (आचार्य अथवा दीक्ष्य) 
आदि गुणों से युक्त, सर्वतः अविभाग (= एेक्य) के द्वारा एक मात्र शिव 
ह ।' (४।४०२) 

प भावी नीति के अनुसार परभैरव के साथ एेक्यप्राप्तिरूप योजना तभी 
है जब गुरु पर्यष्टक, (बुद्धि, अहङ्कार, मन ओर पांच तन्मात्राओं) के प्रति 
(र) 


३८६ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


कर्तव्या । पुर्यष्टकं च प्राणाश्रये शृन्याश्रयं च स्वप्नसौषुपत्योस्तथा निः 
प्राणशून्यपदयोः प्रशमनीयत्वे चारस्य प्राणवाहस्य देशकालाभ्यां 

ज्ञातव्यम्‌, तत्रापि चारोहावरोहरूपसञ्जरणं ज्ञातसञ्चारस्य 
समस्ताध्वपरिज्ञानमुपयोगि, अध्वोल्लद्घनमपि ऊ 

तदुच्चारो द्विधा स्वाभाविकः प्रायत्निकशेति, प्रायत्िके तस्मिन्‌ 
रोकारादिभिर्वर्णैः कारणानां ब्रह्मादीनां त्यागोऽपि ज्ञेय 
इहानुदिदष्टोऽपि वक्ष्यमाणो ज्ञातव्य एव, प्राणवच्च शून्यमपि 

ज्ञेयमेव, परभैरवेक्यात्मयोजनं च मनत्रात्मनाङ्यादिसामरस्यज्ञप्तिूर्वकम्‌, सामरस्य 
ज्ञानं साम्यज्ञप्तिपूर्वकमिति साम्यात्मविषुवत्स्वरूपमपि भविष्यति, अकाराचुन्मनानं 
द्वादशविधं ज्ञेयमपि मन्रोच्चारङ्गतया ज्ञेयमेव, त्यागाय चैतज्जेयमिति त्या 
उक्तः, स च तत्तद्दशासंयोगपूर्वकः तत्तद्दशात्यागे चोरध्वोध्वगिहात्मोद्धवोऽपि 
ज्ञातव्यः, यावच्चैषां ग्रन्थीनां भेदनं न वृत्तं ' न ताव््त्यागेनोर्ध्वोद्धवो घटते, भेदं 
च ज्ञानयोगाभ्याम्‌ । यद्रक्ष्यति-- 


अपनी ओर शिष्य की अहन्ता को शान्त कर दे । पूर्यष्टक प्राणाश्रय, शृन्याश्र 
स्वप्न एवं सुषुप्ति में उस प्रकार का निश्चय होने प्राणद ओर शन्यपद के प्रशमन 
के छ्िये चार अर्थात्‌ प्राणवाह (= श्वास प्रश्वास के चलने) का देश कालके 
अनुसार प्रमाण अवश्य जानना चाहिये । उसमें भी आरोह-अवरोह रूप सञ्चरण मन 
ज्ञान ओर इस ज्ञात सञ्चार के, उस (= सञ्जरण) में स्थित उल्ल्घनीय समस्त 
अध्वा का परज्ञान उपयोगी है (इसलिये अध्वा को भी जानना चाहिये) । अध्वा क़ 
उल्लङ्कन भी ऊर्ध्वनदनात्मक हंस के उच्चार के परिज्ञान से होता है । वह उच्चा 
दो प्रकार का है-- स्वाभाविक ओर प्रयत्नसाध्य । उस प्रयत्नसाध्य उच्चार में निष्क 
अकार उकार आदि वर्णो के द्वारा कारण = पञ्च कारण ब्रह्मा आदि, का त्याग 
जानना चाहिये । ("कारणत्यागमेव च' यहाँ पर) "च'कार से उसके क्ये उचित 
काल जो कि उक्त श्लोकों मे नही कहा गया है, का त्याग भी जानना चाहिये । 
काल त्याग का वर्णन आगे किया जायेगा । प्राण की भांति शून्य भी 

होने के कारण ज्ञेय है । परभैरव के साथ एकता की योजना भी मन््र आत्मा नाडी 
आदि के सामरस्य को जानने के बाद ही होती है ओर सामरस्य ज्ञान तव समभव 
है जब सव मे समता का ज्ञान हो यह साम्यात्मविषुवत्‌ स्वरूप भी होगा । 


अकार से ठेकर उन्मनापर्यन्त बारह प्रकार का ज्ञेय भी मन्त्रोच्चार कार 
होने के कारण ज्ञेय ही है । त्याग के लिये इसे जानना आवश्यक टै इस 
त्याग को कहा गया । वह त्याग तत्तत्‌ दशा (= जागृत स्वप्न आदि) के संयोग 
बाद होगा अतः तत्तद्‌ दशा के त्याग मेँ ऊर्ध्वं ऊर्ध्वं आरोह रूप उद्भव भी 
है । क्योकि जब तक इन ग्रन्थियों का भेद सम्पन्न नहीं हो जाता तव तक उक 
त्याग से ऊर्ध्व उद्भव नहीं हो सकता । यह भेदन ज्ञान ओर योग से सम्भव 
है । जैसा कि करहेगे- 


भी । 
उस तेरह (= भेद विभाग) को क्रम से कहते है-- 


चतुर्थः पटलः 
भेदयेज्जञानशुलेन' (४।३३५) इति । 


भेदयेन्मन््रशूलेन मुद्राभावयुतेन तु ॥ (४।३५७) इत्यादि । 


भावस्य टृढारूढगप्रतिपतत्यात्मनस्तत्तच्छब्दाद्यनुभवात्मनश्च वक्ष्यमाणस्य 
वति । एवमियज्ज्ञानपूर्व प्राणे शून्ये च प्रशमितेऽपि, आत्मतत्त्व- 
शुद्धात्मदशानुभवरूपा, विद्यातत्स्य चोन्मनाबिशरानत्यात्मा, शिव- 

च परतत्त्वसमावेशरूपा व्याप्तिरवश्यं ज्ञेयेति, इयत्ममेयपरिज्ञानमा- 

र योजनायामुपयोगीत्याशयेनात्र वाक्ये ज्ञात्वेति द्विरुपात्तम्‌ ॥२३२॥ 


निर्णेतुमाह-- 
तद्विभागं प्रवक्ष्यामि यथा ज्ञायेत तत्त्वतः । 
विभजनमसाधारणेन रूपेण . विवेचनलक्षणम्‌ । प्रकारभेदकथनमपि 


षटुत्निंशदङ्गुलश्चारो हत्यद्ाद्यावशक्तितः ॥ २३४ ॥ 


पी शूल से भेदन कना चाहिये ।' (४।३३५) 


भाव से युक्त मन््रशूल से भेदन करना चाहिये ।' (४।३५७) 


१ बह भेदन दृढ आरूढ निश्चय स्वरूप ओर तत्तत्‌ शब्द आदि (= रूप रस 

सरश) के अनुभवरूप वक्ष्यमाण भाव की प्राप्ति के कारण होता है । इतना 

ने के. बाद प्राण ओर शून्य के शान्त कर दिये जाने पर भी आत्मतत्त्व 

त्व तथा शिवतत्व की व्याप्ति अवश्य जाननी चाहिये ये व्याप्तिं क्रमशः 

त्मदशा के अनुभवरूपा, उनमनाविश्रान्तरूपा ओर परतत्त्वसमावेशरूपा होती 
(तेरह) प्रमेयं का ज्ञान आगम ओर अनुभव के द्वारा प्राप्त किये जाने 

ना में उपयोगी होता है इस आशय से वाक्य मेँ ्ात्वा' पद का प्रयोग दो 
गया ॥ २३३ ॥ 


को बतलाने के लिये कहते है-- 


अन मै) उस विभाग को बतरांगा ताकि वह तत्त्वतः ज्ञात हो 


॥ २३४- ॥ 
भाग = विभजन = असाधारण रूप से विवेचन एवं यथासम्भव प्रकारभेद का 


३८८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


तुटिषोडशमानेन कालेन कलितः प्रिये । 


यावच्छब्द तलोप एेधरः । आचेनार्धेन देशतो द्वितीयेन कारतश्चारममा 
मुक्तम्‌ । शक्तिरिह भाविनीत्या समनान्ताभिप्रेता । तुटिश्चषकषडभागरूपस्य भ 
पानवाहस्य द्वत्रिंशत्तमोऽशः । 


चतुर्थः पटलः ३८९ 


क्रियया मन्त्रोदयस्थानाद्धत्पद्मात्‌ प्रभृति । अयनमित्ि काल्- 
शाणे दिनोदय' इति स्थित्या प्राणादित्यस्य मध्याहगताश्रयं 
विवक्षितम्‌ । तच्च मायाग्रनथ्यात्मकं रुद्रस्थानं 
्ेशस्य॒तु मध्यनाड्या नासिकाग्र भ्रमध्यमेश्वरं स्थानं 
नासिका । द्वितीयमिति षडज्गुलं भागं 
साद्य पार्धनाडीद्रयेन यावच्छक्षिततदनुप्रवेशस्य तु शक्त्यन्तं 
्यन्तमाश्रयति, शक्यन्ते तस्मिस्तृतीयं भागं 
त्यजेत्‌, ततरान्तरजञस्य बरहमरनध्रेणाधः प्रसरेत्‌, एतदेव ततरसथेत्यादिना 
नक्तमत॒ एवासादितशाक्तबलः समग्रमरन्थिसञ्चाराभिज्ञः परस्मिस्तत्त्व 
 ततत्ुकतेषु म्न्थस्थानष्वपि स्थितो न बाध्यते, न ~ 
यावत्‌ । अतश्च परतत्वजञप्तपर्यन्तः प्राणसञ्चारः शिक्षणीय इति 
।॥ २३७ ॥ 

व सञ्चरे पारिभाषिकीः संज्ञा उदूघाटयति-- 


अथ प्राणसञ्चारमाह-- 


सञ्रन्तं विभागेन यथावत्तं शृणुष्व मे ॥ २२५ ॥ 


तमिति प्राणं॑ताल्वादिस्थानानुसारिणा विभागेन यथावत्‌ स्वानुभवसा्ि 
सम्यक्‌ चरन्तं शृणु कथितमन्तर्निभाल्य ॥ २३५ ॥ 


हत्यद्याद्यावदयनं भागमेकं त्यजेततु सः । 
नासिकाग्रे द्वितीयं तु शक्त्यन्ते तु तृतीयकम्‌ ॥ २३६ ॥ 
तत्रस्थो विनिवर्तेत यावत्तत्वं न विन्दति । 
विदिते तु परे तत्वे तत्रस्थोऽपि न बाध्यते ॥ २३७ ॥ शक्त्या चाधो यदा गच्छेदबुधस्तु तदा भवेत्‌ । 


हे प्रिये ! चार प्रमाण छनत्तीस ४५ ल का बतलाया गया है । वह हदय स्थलभूत 
शाख की प्रक्रिया के अनुसार मन््रोदय की उत्पतति के स्थलभूत हदयकमछ 
कमल से लेकर शक्ति पर्यन्त रहता ह । उसका कारपरिमाण सोलह तुटि । अयन पर्यन्त । यह अयन अदभारह अङ्गुल परिमाण वाला माना गया है । 
कहा गया है ॥ -२३४-२३५- ॥ । वर्णन काराधिकार मेँ राणे दिनोदय' शलोक में किया जायेगा । चह 
(यावशक्तितः) मेँ यावत्‌" शब्द का त्‌ लुप्त है । यह (रोप) ई्रकृत है । पू य का मध्याह काल होता है । यह मायाग्न्थरूप रुद्रस्थान है जो कि दर्भे 
शोक के पूर्वदधं से देशतः परिमाण ओर उत्तरर्धं से कालतः प्राणचार का पिम गौ इसमे प्रवेश की शिक्षा प्राप्त नहीं किया है वह मध्यनाडी (= सुषुम्ना) 


बतलाया गया है । भावीनीति के अनुसार शक्ति" का तात्पर्य यहाँ “समना' तक है। शं नासिका के अग्रभाग मे अथवा भ्रूमध्य, जो कि ईश्वर का स्थान है, 
^तुटि' का अर्थ है-चषक का छट भाग । यह प्राण ओर अपान का एक वाह हेत भ करता है । यह नासिकाग्र एेसा है जिसमें शगरन्थि भिन्न नहीं हयी है । 


है । तुरि एक प्राणापानवाह का ब्तीसवँ अंश होता है । जिसका त्याग करना चाहिये छः अङ्गुल का है । उसमे प्रवेश न प्राप्त 
अब प्राणसञ्चारं को कहते है-- इर्‌ बगल की दो नाडयो (= इडा, पिङ्गला) के द्रारा शक्यन्त = ब्रह्मबल 


वितानं सहस्रार) में स्थान प्राप्त करता है । इसमे प्रवेश . करने के ख्य उसे 
1 (आ सञ्चरण करने वाले उस (= प्राण) को मुञ्चसे यथात्‌ रहती है । ेसा होने पर भी शाक्त बल (= शाक्तोपाय) को अस्वीकृत 


= छोड़ने) वाले के लिये उस शक्त्यन्त मँ बारह अङ्गु वाला तीसरा भाग 
^ = प्राण को । तालु आदि स्थान के अनुसार विभाग से । यथावत्‌ = । है । उसमे वर्तमान अन्तर को जानने वाटे को चाहिये कि वह ब्रह्म से 
इसमें मेरा (या साधक का) अनुभव साक्षी है । सम्यक्‌ चरण करने वाले उसक" 


की ओर कैठे । यही वात “तत्रस्थ इत्यादि आधे श्लोक के द्वाग कही 
सुनो = कहे गये के विषय मे अपने अन्द्र विचार करो ॥ २३५. ॥ ॥ इसलिये जिसने शाक्त वल को प्राप्त कर लिया है ओर सम्पूर्ण ग्रन्थि के 
वह (= दीक्षय) हदयकमल से केकर अयन पर्यन्त एक भाग का त्या कन्न ह १, ५.८ त क 4 


मे के 
त 0 ध (1, मेँ ओर तीसरे का । ं चँ नहीं पड़ता = देह प्रमाता इद्रियभ्माता आदि विवशता कौ नह प्त 
। वहीं पर स्थित ;तब तक पड़ा रहे जब ॥ निष्कर्षं यह है कि ्राणसञ्चार की शिक्षा परतत्त के ज्ञान पर्यन्त दौ जानी 
परतत्त्व का ज्ञान न हो जाय । परतत्त्व का ज्ञान होने पर वहोँ रहता हं ये ॥ २३७ ॥ 


भी शिष्य बन्धन मे नरह पड़ता ॥ २३६-२३७ ॥ इस सञ्चार मे पारिभाषिक संज्ञाओं को स्पष्ट करते है 


३९० स्वच्छन्दतन््रम्‌ ५१ 9 
शक्तिपर्यन्तेऽपि पदे लब्धे तत््वेऽनारोहात्‌ । 
ग 

स्यापि क्षयात्‌ ॥ २३९ ॥ 


हृद्गतः पुनरुत्तिष्ठेद्‌ बुध्यमानः स उच्यते ॥ २३८ ॥ 
। न कालो न कला चारो न ततत्वं न च कारणम्‌। 


ततश्च-- 
शक्तिं प्राप्य बुधो ज्ञेयः... ^ सुनिर्वाणं परं शद्ध गुरुपारम्परागतम्‌ ॥ २४० ॥ 
ततोऽपि शाक्तबललाभात्‌ तत््वरोहयुक्तिजञस्य-- तद्विदित्वा विमुच्येत गत्वा भूयो न जायते । 
६ व्यापिनयंशे प्रबुद्धता । स्तुख्यादिः परार्धान्तः, कला निवृत्यादिका, चारः आाणवाहः, तत्वं 
यदा & कारणं ब्रह्मादि, सुनिर्वाणमिति अत एव परं शुद्धं 
दातु १ तदा समनापर्यन्तमेषमध्वानम्‌-- व प्रकर्षात्‌, वसय स त 
म ः अ 004 । नन्तश्रीकण्टादिरूपं तत॒ आगतम्‌ । विदित्वेति अनुभूय, विमुच्यते इति 
त्‌ अबुद्धरूपतेवेति केचित्‌, तदसत्‌, : स्यात्‌, गत्वेति देहान्ते तदैकात्म्यमेति ॥ 
सुप्ुधैकरूपतवात्‌, अन्यथा गुरुत्वायोगात्‌ । दसत्‌, तस्येह प्राकरणिकत्वेऽपि 6 
9. ्षटकविभागमाह-- 
"4 3 अध्वषट्कं यथा प्राणे संस्थितं कथयामि ते ॥ २४९ ॥ 
द्वारा जब. साधक नीचे जाता है तब व आपादान्ू्धपर्न्तं चितेः संवेदनं हि यत्‌ । 
ह अबुध 
है॥ ५४ ५९ । छ र गे भुवनाध्वा स॒ विञेय्ततवाध्वा च तथैव हि ॥ २४२ ॥ 
शाक्तः पद्‌ को प्राप्त र 
91 (6, (4 नहोने से। द्ध बाद यह उन्मनस्त्व को प्राप्त हो जाता हे ॥ -२३९ ॥ 
1 8 
हदयकमल में स्थित ८.0 किः उस समय मन के संस्कार का भी क्षय हो जाता है ॥ २३९ ॥ 
जि) ॥ त वह पुनः उट जाता है तब उसे बुध्यमान कहा र भी- 
हँ न काल हैन कला न चार न तत्त्व न कारण है । वह सुनिर्वाण 


शुद्ध ओर गुरुपरम्परा से प्राप्तव्य है । उसको जानकर विद्वान्‌ मुक्त हो 


इसके बाद-- 
। वहं पर्हुव कर पुनर्जन्म नहीं होता ॥ २४०-२४१- ॥ 


शक्ति को प्राप्त कर ठेने वाला बुध कहा जाता है ॥ २३९- ॥ 


इसके भी 
वाला-- वाद शाक्त बल के लाभ से तत्त्वरोहण की युक्ति को जानने काल = तुटि से लेकर परार्धं तक । कला = निवृत्ति आदि (प्रतिष्ठा, विद्चा 
व्यापिनी तक पचने 7, शान्त्यतीता) । चार = प्राण वायु का आवागमन । तत्व = पृथिवी आदि । 
व्यापिनी तक पहुंचने पर प्रबुद्ध कहा जाता है ॥ -२३९- ॥ | = रह्मा आदि । सुनिर्वाण--पर अद्धवमय होने के कारण वह सुनिर्वाण हे । 
जब साधक उसके छ्य परम शुद्ध = शुद्धाशुद्ध सदाशिव अदि से उत्कृष्ट होने से । गुरु की परम्परा 
(= समस्त) अध्वा को । भी ऊपर आरोहण करता है तब ॒समनापरयन्त अशेष वारम्पर है । (पारम्पर शब्द मेँ स्वार्थं मे अण्‌" त्यय है) = पर भैरव उसकी 
पार कर | क सदाशिव, ईश्वर अनन्त श्रीकण्ठ आदि उनसे आया है (= प्राप्त हमा हे) 
लग ५ है ॥-२३९- ॥ र = अनुभव कर । विमुक्त हो जाता है--जीवित रहते हए मुक्त हो जाता हे । 
कुछ लोगों का, विचार है कि परतत्व का लाभ न होने से यह अबुद्ध ही है । र ~ टेहान्त होने पर उस पर भैरव के साथ एक हो जाता ५। 
। अनब छः अध्वा के विभाग को बतलाते है-- 


व क है । क्योकि यद्यपि वह यँ अबुद्ध) प्राकरणिक है तो भ 
अन्यथा वह गुरु नहीं होगा । । (हे श्रिये!) जिस प्रकार छः अध्वा प्राण में स्थित 


है वह मै तुमको 


३९२ स्वच्छन्दतनम्‌ 
इह तस्य॒ भावस्तननात्तत्वमिति व्युत्पत्या निरुक्त्या च विशेषमष 


सामान्याभासः शरीरभुवनभावविरचनाहेतुतततवम्‌ । तदाभोगः शरीरमुवनदिरा दषे 


मृद्दारुपाषाणादौ काठिन्याभासः परथिवीततत्वम्‌, एवमन्यत्‌ सामान्याभासु 
चिद्धित्तौ भाति परचिद्धूमौ च सर्वं चिदेकरसपिति न कोऽपि „ रर 


संवित्राणे परिणता इति न्यायात्‌, प्राणसद्धोचिन्यास्तस्याः 


देहमप्यशनुवानाया यस्तत्क्रतिभासरूपं ` स॒ एवं तत्वाध्वा घटते इत्यभिपत्ा । 
तततत्काठिन्यादिप्रतिभासरूपं 


पादानमू्धान्तं यच्चितेः संवेदनं सरूपं स ॥ 

भुवनाध्वा चेत्युक्तम्‌ । तत्वसत्तयैव च भुवनसत्तापि सौकेणननीयत ग 

००० न उक्तः । अध्वषट्कविभागस्तु प्राणैकत्रेति समस्तः 

(पसृक्मपराणमात्र एवोदिदष्टो न तु प्राणचार इत्यापादादित्यादिका यु्तंवोक्ति | 

तत्वानां चोद्देशान्ते न | ५ 
तत्त्वं वस्तुपदं व्यक्तं स्फुटमाम्नायदर्शनात्‌ । 

ततमेतेन वा यस्मातक्त््वं॑तत््रसंततौ ॥ ( ------- तन गा यस्मात त्वसौ ॥' (१।५।४) इति । 


बतला रहा हूं । पैर से केकर मूर्धापर्यन्त जो चित्‌ का संबेदन 
भुवनाध्वा तथैव तत्त्वाध्वा जानना चाहिये ॥ - २४१-२४२ ॥ 8 


तत्‌" शब्द से भाव अर्थं मे (त्व' प्रत्यय जोड़ने से "ततत्व' शब्द 

तत्व शब्द का अर्थं है--तनन -= विस्तार । यह तत्त्व विशेष में 
का आभास हे तथा शरीर भुवन आदि भावों (= पदार्थो) (अथवा शरीर भुवन ओर 
भाव = पदार्थ) की सचना का कारण है । उस तत्व का विस्तार ही शरीर भुवन 
आदि है जैसे कि देह, मिद्ध, लकड़ी, पत्थर आदि में काठिन्य की प्रतीति पृथिवी 
तत्व है । इसी प्रकार अन्य (जल आदि तत्त्वो) के विषय मेँ भी समञ्ञना चाहिये । 
सामान्याभास आधारस्वरूप चैतन्य के ऊपर भासित होता है । परचैतन्यभूमि मेँ तो 
सब चिदेकरस है र उसमे से कोई भी विभाग प्रतिभात नहीं होता । इस 
विषय में श्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता यह न्याय प्रसिद्ध है । प्राण के रूपमे 
संङ्कधित होने. वाली वह चित्‌ प्राणतत्व को प्राप्त करने के कारण देहरूपता को भी 
प्राप्त करती है । उसका यह जो त््प्रतिभासरूप है वही तत्त्वाध्वा होता है । इसी 
अभिप्राय से यह कहा गया कि पैर से केकर शिर तक जो चिति (= चैतन्य) का 
तत्तत्‌ १ & ५ परतिभासरूप संवेदन वही तत्त्वाध्वा ओर १ है । तत्त की 
५५ ही सूष्षमरूप से भुवन की सत्ता अनुमित होती हं । प्राणचार हदय से 
कर शक्तिपर्यन्त ३६ अङ्गुल का होता है- यह कहा जा चुका है । किन्तु छः 
अध्वा का विभाग केवल प्राण में अर्थात्‌ समस्त देह में व्याप्त सूक्ष्म प्राण मात्र में 
५ ५ गया ह न कि प्राणचार (= शक्ति पर्यन्त विस्तृत प्राणचार) मे । इसलिये 
र से ठेकर मूर्धपर्यन्त इत्यादि कथन ठीक ही है ` । त्तो के उद्देश (= 
नामग्रहण) के बाद श्रीमतद्गशाख्र मे भी कहा गया है-- 


आम्नाय (= शाख) को देखने से जो स्वरूप आता है वही तत्त है । अथवा 


चतुर्थः पटलः ३९३ 


शशिवाद्वनिपर्यन्तो योऽयमध्वातिविस्तृतः । 
स समस्तश्चितो ज्ञेयो नाशिवत्वाद्विमुच्यते ॥' (१।१०।२२) 


ति ॥ २४२ ॥ 

राणे कलाध्वस्थितिमाह-- 
कलाककलितसंतानः प्राणः सञ्चरते सदा । 

मेः कलितो व्याप्तः संतानः प्राणवाहो यस्य ॥ 

हि 
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा .च अधोभागे प्रवर्तिके ॥ २४३ ॥ 
विद्या शान्तस्तथा चोर्ध्वे शान्त्यतीता त्वधिष्ठिका । 


पादानमूर्धपर्यन्तम्‌" इत्युक्त्वा समस्तदेहव्यापी सामान्यप्राणनारूपः प्राण 
यस्य॒प्राणापानाद्यात्मिका विशिष्टा वृत्तयः । ततोऽधोभागप्रवर्तिके 


के पी दूसरे के द्वारा तत्‌ (= विस्तृत) किया गया हो वह तत्त्व परम्परा मेँ तत्व 
अथवा चकि इसके द्वारा (समस्त विश्च का) विस्तार किया गया इसलिये तत्व 
न्तान मे इसे तत्व कहा जाता है ।' (१।५।४) 
| शिव से लेकर पृथिवी पर्यन्त अत्यन्त विस्तृत जो यह अध्वा है वह सब 
त अध्वा) चैतन्य का विस्तार समडाना चाहिये यह आ = पूर्णरूप से शिवत्व 
क्त (= रहित अर्थात्‌ शिव से भित्र) नहीं है' ॥ २४१-२४२ ॥ 
श्राण मे कलाध्वा की स्थिति को बतलाते है 
कलाओं के द्रारा कलना = व्याप्ति को प्राप्त प्राण सदा सञ्जरण करता 
॥ २.४३- ॥ 
। (कलाककितसन्तानः' का विग्रह बतलाते है--) कलाओं के द्वारा कलित = 
प्त है, सन्तान = प्राणवाह जिसका वह प्राण ॥ 


। इस (= प्राण) को- 


( निवृत्ति कला ओर प्रतिष्ठा कलाय (शिष्य पुर्ष्टक को) अधो भाग की 


रे जाती हैँ जब कि विद्या ओौर शान्ता कलाय इसे ऊर्ध्व भाग में 
करती है । शान्त्यतीता कला इस प्राण की अधिष्ठात्री है (इसी से 


होकर प्राण ऊर्ध्वाधः दौड़ता रहता है) ॥ -२४३-२४४- ॥ 


 “आपादात्‌ मूर्धपर्यन्तम्‌* कहकर प्राण को समस्त देहव्यापी सामान्यप्राणना रूप 


व स्वच्छन्दतन्रम्‌ 


इत्यादिकं सङ्गतमेव । ये तध्ववाहिप्राणाश्रयमेतत्‌, इत्यभिप्रायेण 
त्‌, इत्यभिप्रायेण 
इति पठित्वा अधोभागे ययोरित्यादि शलं व्याचक्षते, तेषां 


-शक्त्वा चाधो यदा गच्छेदिति (४।२३८) पूर्त्तं विस्मृतम्‌, जडस्य च 


न तु विपर्यय इत्यास्तामेतत्‌ । एवंपरायं व्याख्यानं 
बहु असमञ्जसं टीकाकृतामस्ति, तत्‌ स्वयमेवान्वेष्टव्यम्‌ म्न्थगौरवभयात्‌ प्रतिपदं 
नोन्मीलितं कियन्मात्रं तु दर्शितम्‌ ॥ ^ ^ कौ 


शान्त्यतीतामप्यतिक्रान्तः शुद्धात्मदशारूपः स्वभाव इत्यर्थः । 


अत एवान्मनापरतत््ात्मकशक्तिशक्तिमत्सामरस्यात्मकम्‌- 
4 तदूर्ध्वं पदमव्ययम्‌ ॥ २४४ ॥ 
यत््ाप््यर्थमियान्‌ शास्रसंरम्भः ॥ २४४ ॥ 


कहा गया । ईस सामान्य प्राण की प्राण अपान आदि (= समान ओर 

विशिष्ट वृत्तियां (= कार्य) है इसलिये (अधोभाग र "यः 
हं। जो लोग यह (८ = समास युक्त) कथन करते है कि यह कथन ऊर्ध्ववाही 
भ्रण के विषय मेँ है ओर इसीलिये "अधोभागप्रव्तिके' की व्याख्या करते है 
अधोभागे प्वपतिः = अवस्थिति है जिन दोनों की; वे लोग पूर्वोक्त “शक्त्या चाधो 
क (= जब शक्ति के द्वारा वह शिष्य प्राण नीचे की ओर जाता है) यह 
५ ५ भूक गये ओर जड़ (प्राण) को शक्त्यात्मकं कला का व्यापक बतला 
५.५ न ४ कहा । इसकतिये यहीं तक रहने दीजिये । इसी प्रकार टीकाकारो 
५.५ द, ~. है । उसे स्वयं खोज लेना चाहिये । अन्थविस्तार 
व ग पर यह असङ्गति उन्मीलित नहीं की है । थोड़ा सा 


त्याज्य का त्याग कटने से शिष्यं की 
इसलिये कलातीत पद का निरूपण करते 9 0 त चप 


उससे परे परभाव है ॥ -२४४- ॥ 


(उससे परे =) शान्त्यतीता को भी 
पार कर, (पर भाव = 
रूप स्वभाव है । (पर भाव =) शुद्ध आत्मदशा 


इसलिये उन्मना नामक परतत्त्व 
गिक, है जो कि शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के सामरस्य 


उसके ऊपर अव्ययपद है ॥ -२५४ ॥ 
उसी को प्राप्त करने के लिये इतना बड़ा शास्र रचित है ॥ २४४ ॥ 


चतुर्थः पटलः 
णे निवृत्त्यादिकलास्थितिमुक्त्वा मन्त्रकलास्थितिमप्याह-- 
एवं बिन्दुकला ज्ञेया नादशक्त्यात्मिकाश्च याः । 
व्यापिन्याद्यात्मिका याश्च व्याप्यव्यापकभेदतः ॥ २४५ ॥ 
प्राणैकसंस्थिताः सर्वाः... +^... 
अकारोकारमव : कलाः प्राणैः सरवैरुच्चरन्त्य उपलभ्यन्ते । यास्तु 
समनान्ताः क्रमेण व्याप्यव्यापकभावेन स्थिताः, ताः सर्वाः प्राणे स्थिता 
^ प्रयत्नेनानुभवितव्याः । बिन्दुनादव्यापिनीनां तिसृणां प्रधानतया इह 
शो ं यथायोगमेतदन्तर्भूतत्वेन प्राधान्यात्‌ । 


एव-- 
षटूत्यागात्‌ सप्तमे लयः । 


सर्वोपरभ्या अकारोकारमकारकलाः, योगगम्यास्तु बिन्दुनादव्यापिन्य इत्यासां 
[मपि त्यागात्‌ परमयोगिनां सप्तमे परशक्तिमति परतत्व एव ठयो विश्रान्तिः 


यति- 


प्राण 


मे निवृत्ति आदि कला की स्थिति का निर्वचन कर मन्रकला की स्थिति 


इसी प्रकार बिन्दु आदि कलाओं को भी जानना चाहिये । ये सब नाद 
१ रूपा व्यापिनी आदि है । ये सब व्याप्यव्यापक भेद से केवल प्राण में 
इत हे (इनमे पूर्वपूर्वं व्याप्य है उत्तरोत्तर व्यापक) ॥ २४५-२४६- ॥ 
अकार उकार मकार वाली कलाओं को सब लोग प्राणों के द्रारा उच्चरित होते 
अनुभव करते है । किन्तु जो विन्दु से लेकर समनापर्यन्त (= बिन्दु, अर्धचन्द्र, 
धनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना) क्रमशः व्याप्यव्यापक भाव से 
त है उन सबको प्राण में स्थित, सम्लना चाहिये = प्रयत्नपूर्वक अनुभव करना 
हये । जो विन्दुः नाद ओर व्यापिनी इन तीन का प्रधानतया यहाँ नाम लिया 
। ५ इसल्विि कि ये प्रधान है ओर अर्धचन्द्र आदि का इन्हीं में अन्तर्भाव हो 
] 


` इसील्यि- 


छः का त्याग कर सप्तम में लय करना चाहिये ॥ -२४६- ॥ 


। अकार उकार मकार का सब लोग अनुभव करते है । बिन्दु नाद ओर व्यापिनी ये 
# लोगों के ज्ञान की विषय हैँ । इस प्रकार उपर्युक्त इन छः (= अ, उ, म्‌, विन्दु, 


व्यापिनी अर्थात्‌ क्रमशः ब्रह्मा विष्णु शिव, ईश्वर, सदाशिव ओर शिव) का त्याग 


केर सातवे = परशक्तिमान्‌ परतत्त्व मे ही, य = विश्राम, करना चाहिये ॥ 


३९६ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 


कलाध्वैवं समाख्यातो वणध्वानं निबोध मे ॥ २४६ ॥ 
तमाह-- 


वर्णाः शब्दात्मकाः स्वे जगत्यस्मिंश्चराचरे । 

स्थिताः पञ्चाशता भेदैः शाखरष्वानन्त्यकोटिषु ॥ २४७ ॥ 

. शब्दात्‌ प्राणः समाख्यातस्तस्माद्रणस्तु प्राणतः । 

उत्पद्यन्ते लयं यान्ति यत्र॒ शब्दो लयं गतः ॥ २४८ ॥ 

आनन्त्येन कोटिसंख्येषु शासेषु पञ्चाशता भेदैर्मातृकारूपैः चरे जङ्गमे 

वाग्वति, अचरे चान्तःसंजञे स्थावरे तत्तदव्यक्तवाच्याक्षरा्यभिव्यञ्धके वर्णाः स्थिताः । 
ते च शब्दात्मकाः शब्दनरूपाः, शब्दोऽपि प्राणनात्मा ध्वनिसतत्त्वश्च प्राणोऽत 
एवास्माद्‌ ध्वनिरूपादर्णा जायन्ते, यत्र च शब्दात्मा प्राणो लयं याति तत्रैव वरणा 
लीयन्ते, इति प्राणनात्मनि प्राण एव वर्णाध्वा स्थितः ॥ २४८ ॥ 


यतश्च वर्णानां प्राणस्य चैकत्र लयस्ततः- 


शब्दातीतो वरारोहे तत्त्वेन सह युज्यते । 
युक्तः सर्वगतो देवि धममधिर्मविवर्जितः ॥ २४९ ॥ 


इसका उपसंहार कर अन्य विषय का प्रारम्भ करते है- 


इस प्रकार कलाध्वा बतलाया गया । अब मुञ्ञसे आप वर्णाध्वा को 
सुनिए ॥ -२४६ ॥ 


उसको बतलाते है-- 


इस चराचर जगत्‌ में शब्दात्मक वर्णं अनन्त कोटि शास्रं मे पचास 
के भेद से स्थित है अर्थात्‌ वर्णं पचास है । शब्द (= नदन = नाद) से 
भाण उत्सन्न हुआ उस प्राण से वर्ण उत्पन्न होते है ओौर उसी मे लीन होते 
है जहाँ कि शब्द रीन होता है ॥ २४७-२४८ ॥ 


अनन्त अर्थात्‌ करोड़ों शास्रं मे पचास भेदो (= अ' से ठेकर श्च" तक) 
मातृका रूप से ये वर्णं चर = जङ्गम = वाणीबाल् मे, अचर = अन्तःसंज्ञा वाले 
स्थानों मेँ स्थित है । ये स्थावर जीव अव्यक्त वाच्य अक्षर आदि के अभिव्यञ्जक 
है । ये वर्णं शब्दात्मक अर्थात्‌ शब्दन रूप है । शब्दं भौ प्राणन रूप है । प्राण 
ध्वनिरूपी हे । इस प्रकार इस ध्वनिरूप प्राण से वर्णं उत्पन्न होते है । जिसमें 
शब्दात्मक प्राण लीन होता है उसी मे वर्णं भी लीन होते है । इस प्रकार भ्राणन 
रूप प्राण में वर्णाध्वा स्थित है ॥ २४८ ॥ 


चकि वर्णो का ओर प्राण का एक जगह लय होता है इसल्यि- 
हे वरारोहे ! शब्द को पार करने वाला साधक तत्त्व के साथ युक्त हो 


७ 
चतुर्थः पटलः ब 


नाधो निरीक्षते भुयः शिवतत्त्वं गतो यदा । ॥ ४ 
तत्वेन परमशिवेन सह युज्यते एेक्यमेति, अत एव 8 1 
नाभ्यां शुभाशुभाभ्यां च रहितः । अध इति इदन्तारूपो भेदः 


। एतदुपपादयति-- 

॥ ` अधो वै यात्यधर्मेण धर्मेणो्ध्व ब्रजेत्‌ पुनः॥ २५० ॥ 

विज्ञानेन द्वयं त्यक्त्वा सर्वगस्तु भवेदिह । 

। अधर्मेणाशुभेनाधः स्थाबरान्तमपानात्मदेहभूमिं, धर्मेण शुभेन ध 
्ात्मना तु शक्त्यन्तं व्रजति । एतद्वयं तु विशिष्टेन शिवैक्यात्मविमर्शात्मना 
म त्यकत्वा, इहेति देहावस्थितोऽपि सर्वगः शिवो भवति ॥ 


। उपसंहरति-- 
त व्णध्ववं समाख्यातः... 
॥ 
` अथ-- 
॥ सर्वमय तथा 
त । (परमतत्त्व से) युक्त होने के कारण वह स 

ध ५.५ (५ है । जब वह शिवततत्व को प्राप्त हो जाता है 
फिर उसका अधोगमन नहीं होता ॥ ४११ २५ 1 १ 
= परमात्मा, के साथ, युक्त = एक, हो जाता 
[न धमं अधरं = प्राण अपान, से ओर शुभ अशुभ से रहित हो जाता है । 
= इदन्तारूप भेद । यदा = क्योकि ॥ 

ह 10 से ऊपर पहुंचता है । 
। से नीचे जाता है ओर धर्म ध हँ ५ 
वि (0 को जान कर इस (सशरीर) स्थिति में भी वह सर्वगत 
हो जाता है ॥ -२५०-२५९- ॥ ५, 

= के द्वारा अधः = स्थावर ४५९५ 

| धर्म 1 द्वारा देवयोनि आदि को = प्राण रूप से शक्तिपर्यन्त स्तर 


, ज्ञान 
| हेता है । (विज्ञान अर्थात्‌) विशिष्ट = प 
५ दोनों (ल को छोड़ कर इह = देह धारण किये हए भी, सर्वग 
शिव हो जाता है ॥ (4. 
| (इस विषय का) उपसंहार कर्ते ह-- 
इस प्रकार वर्णाध्वा की व्याख्या की गयी ॥ -२५१- ॥ 


यन्त अपान रूप देहभूमि को, 


अब-- 


स्वच्छन्दतन्रम्‌ 


4 ्रोच्यतेऽधुना ॥ २५१ । 
द्याराजस्थितान्य 
वणत्मिकानि तान्यत्र वर्णाः प्राणात्मकाः स्थिताः 4 
तस्मादेवं पदान्यत्र तानि प्राणक्रमेण 
एकस्मिन्नपि विद्याराजे नवात्मन्येकाशीतिपदानि १ 
स्थितानि, तान्यपीदानीमेव निणीतनीत्या 
स्तदात्मकत्वात्‌ पदानाम्‌ ॥ २५२ ॥ 


पदानि प्राग्विभक्तनीत्या 
वर्णात्मकानि, वर्णाश्च वा 


मन्राध्वानं निबोध मे ॥ २५३ ॥ 


मनतरैकादशिका या तु सा च हंसे व्यवस्थिता ॥ 
सा च प्राणे चरति नित्यशः ॥ २५४ ॥ 


हंसे मध्यमे प्राणे 
उ णे, नैष्कलवकतराङ्गरूपा मनत्रैकादशिका स्थिता यस्मात्‌. सा 
नितयोच्चरनिष्कलकलारूपविश्रानतिहेुर्बहमादिवाचकाकारादिसमना न- 


पदरूपा । निर्णत चैतत्‌ पूर्वमेव ॥ २५४ ॥ 


पदाध्वा का कथन किया जाता है 
४ र ही हें । वर्णं प्राणरूप मेँ (५ 
स्थित ठे ॥ -२५१-२५३- ॥ 
एक विद्याराज के नव होने 
0 पर भी पूर्वोक्त नीति से जो ८१ पद स्थित है वे 


यी रीति 
इसलिये पद भी प्राणरूप है ॥ २५२ ॥ वर्णात्मक ही है ओर वर्णं प्राणरूप है 


इस प्रकार पदाध्वा का | 
ध निर्वचन हुआ ॥ -२५३- ॥ 
मुञ्ञसे मन्त्राध्वा जानो ॥ -२५३ ॥ 

उसको बतलाते है-- 


ग्यारह मन्त्रौ का समूह 
जो 0 त्रौ ह 
नित्य प्राणों मेँ सञ्चरण क ह| 


इसलिये पद भी प्राणक्रम 


हंस में स्थित है । वे ग्यारह 
यारह पद 
२५४ ॥ न 


मनत्कादशिका चकि निष्कलववतरा्गरूपा 
स्थित है । वह पदैकादशिका जो कि नित्य है इससे वह हंस = मध्यम परण मे 


विश्रान्ति उच्चारित 
न्ति का कारण है, बरह्मा आदि के वाचक अकार च कलारूप 
पद रूपा 


ज में स्थित इक्यासी पद । 


चतुर्थः पटलः 


पदान्याह-- 
अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुरेव च । 
अर्धचन्रो निरोधी च नादो नादान्त एव च ॥ २५५ ॥ 
1 शक्तिश्च व्यापिनी चैव समनैकादशी स्मृता । 
निष्कलनाथेऽकारकला यादृश्यस्ति, यादृशं चैतत्कलानां रूपं तददूर एव 
ष्यते ॥ २५५ ॥ 
। एकादशिकाया अस्या अध्वरूपतां दर्शयितुमाह 
उन्मना च ततोऽतीता तदतीतं निरामयम्‌ ॥ २५६ ॥ 
तत इति तां समनामतीता । तदतीतमिति तामुन्मनामतिशयेनेतं गतं 
भिन्नम्‌ । उन्मनापरतत््प्राप्तिहेुत्वात्‌ पदवर्णादीनामिव मन्त्राणामप्यध्वतेति 
॥ २५६ ॥ 
 उपसंहरति-- 
मन्त्रा एवं स्थिताः प्राणे 
।  बहिःस्थुलरूपस्याप्यध्वप्रपञ्चस्य मान्रकलोच्चारणे सृष्ष्मरूपतया मन्त्रोच्चि- 


| यह पहठे ही बतला दिया गया ॥ २५४ ॥ 
उन पदों को बतलाते है-- 
अकार, उकार, मकार, बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, 
, व्यापिनी ओर समना ये ग्यारह पद है ॥ २५५-२५६- ॥ 
निष्कलनाथ मे अकार कला जैसी है ओर जैसा कलाओं का यह रूप है, वह 
ही आगे बतलाया जायेगा ॥ २५५ ॥ 
इन ग्यारह पदो की अध्वरूपता को बतठाते है-- 
उस (व्यापिनी) से परे उन्मना है ओर उस (उन्मना) से परे निरामय 
है ॥ -२५६ ॥ 
# ततः = उस समना से, परे । तदतीत = उस उन्मना को (= अति) 
अतिशयेन, इत = प्राप्त = उससे अभिन । जिस प्रकार पद वर्णं आदि उन्मना 
। अर्थात्‌ परतत्व की प्राप्ति के कारण है ओर इसल्यि वे अध्वा कहे गये हैँ । उसी 
प्रकार (परतत्त्व की प्राप्ति का साधन हने से) मन््र भी अध्वा है ॥ २५६ ॥ 
उपसंहार करते है- 
इस प्रकार मन्त्र प्राण में स्थित है ॥ २५७- ॥ 


है । यह-- 


प्राण! ~: 
भाण = प्राणन अपर पर्याय वाला जीव कहा गया है 


४०० 

स्वच्छन्दम्‌ 
चारविषा मन््रविश्रान्तिदशायोगे पररूपतया 
पर्यन्ते मन्त्राध्वा निणीतः ॥ 


क्रमप्राप्तः- 


तमाह-- 


हकारस्तु स्मृतः प्राणः स्वप्रवृत्तो हलाकृतिः 
योऽयं हलाकृतिरनच्को हकारोऽनाहतध्वन्यात्मा की“ " 
स्वयमुच्चरते देवि" (७।५९) 
इति भाविनीत्या स्वप्रवत्तः 
(५ नादाख्यं यत्परं बीजं (कालो० १।५) 
इति तन्त्रान्तरोक्तदृशा सर्वस्य स्वतः प्राणनापरपर्यायो 
^ ; स्फुरन्‌ स एष प्राणः 
* स्मृतो गुरुपारम्परयेणाविच्छेदेनाधीतः । अथ - र - तः । अथ च ूवतुेण हला धूलिभेदानुसारेण हलाकृति- 
बाह्म स्थूल रूपी भी अध्वप्रपञ्च का मेँ 
नौ मान््र कला के उच्चारण में सृक्ष्मरूपसे 
र इच्छा होती है । मन्त्र की विश्रान्ति कौ दशा में पररूप का 
किसका होगा? ओर उच्चारण न होने 


मन्त्र ही परतत्त्व की प्राप्ति 
का कारण 
किया गया ॥ ९६ 


अब क्रम से प्राप्त-- 
हंसोच्चार का वर्णन करते है ॥ -२५७- ॥ 
उसको बतलाते है- 


हकार को प्राण कहा गया है । यह स्वयं 
ह 
आकृति हल की आकृति जैसी है ॥ - २ 1) (1 [ल 


जो यह 
ह हल कौ आकृति वाला स्वररहित हकार है वह अनाहत ध्वनि रूप 


हे देवि ! यह स्वयं उच्चरित होता है ॥ (७।५९) 


क भावौ नीति से स्वप्रृत्त (= अपने आप उच्चरण में लगा हु) है । 
काद नामक जो पर बीज है  (कालो० १ ।५) 


दूसरे त्र मे कथित इस रीति से सबके अन्द्र स्वतः स्फुरित होने वाला यह 
। स्मृतः = गुरुपरम्परा से 


तया मन््रौपयिक एवोपलम्भो भवतीत्याशषेन | 


चतुर्थः पटलः (9 


विश्वं गर्भकृत्य कुण्डलिन्याकारः प्रसुप्तभुजगरूपः । स्वम्रवृतः इति स्वयमेव 
रूपतां निमज्ज्य प्राणात्मकं रूपमाविश्य स्थितः । यतः पारमेशी 
शक्तर्विशचं गर्भीकृत्य परा कुण्डलिका सती विमर्शरूपतया नादात्म- 
॥ स्फुरित्वान्तर्निमन्जितैतत्स्वरूपा प्राणकुण्डलिकात्मतया 
। एवं च व्याख्यातरूपः प्राण एव हंस ऊर्ध्वमधश्च स्वरसेन वहन्‌ 

मकहव पतया स्फुरणात्‌ ॥ २५७ ॥ 


ब वर्णैः कारणत्यागं निर्णेष्यन्‌ वर्णोच्चारं तावत्निरूपयति-- 


अकारेण यदा युक्त उकारचरणेन तु । 
मकारमात्रया युक्तो वर्णोच्चारो भवेत्‌ स्फुटः ॥ २५८ ॥ 


धोऽयं नादात्मनो हंसस्य नित्यप्रवृत्त उच्चारः स॒ एव स्फुटो वर्णोच्चारो 
। कथमकारेणानच्कहकारस्याभिव्यक्तिहेतुना शिरोरूपेण यदा युक्तस्तदा उकार 
धिःसञ्चारकत्वाच्चरणरूपस्तेन तथा निन्दरादिप्रमेयासूत्रकानुसाररूपमकारमात्रया 
1 


छन्नतया पठन-पाठन मे है । तथा धूलिभेद (= योग की एक विशिष्ट प्रक्रिया) 
[सार यह हल्‌ की आकृति (= खेत जोतने वाले हल की आकृति) वाला, 
विश्च को अपने गर्भमें रख कर साँप की कुण्डली के आकार वाला तथा 
हृए साँप के स्वरूप का है । स्वप्रृत्त = स्वयं ही नादामर्शरूपता को. 
जत (अपने अन्दर अस्फुट रूपी) कर प्राणात्मक रूप को प्राप्त कर स्थित 
इसी हकार से बोध नामक पारमेश्वरी शक्ति विश्च को अपने अन्दर समाहित 
पनु बन कर विमर्शरूप से नादात्मक वर्णकुण्डली के रूप में स्फुरण 
है । तत्पश्चात्‌ यह अपने नादस्वरूम की अपने अन्दर विलीन कर प्राण 
छिनी के रूप मे दीप्त होती है-यह शाख का मत है । ऊपर जिसकी व्याख्या 
शयी वह प्राण ही हंस है । यह ऊपर ओर नीचे स्वभावतः अ्वाहित होता है 
कि यह श्रास कं हान (= त्याग) ओर समादान (= ग्रहण) धर्म बाले हकार 
के विमर्श के रूपमे स्फुरित होता है ॥ २५७ ॥ 
अब यहीं पर वर्णों के द्वारा कारण (= ब्रह्मा आदि) का त्याग का निर्णय 
हुए वर्णेच्वार का निरूपण करते है-- 
(जब यह नाद) अकार (रूपी शिर), उकार रूपी चरण तथा मकार 
मात्रा से युक्त होता है तब स्पष्ट वर्णोच्चार होता है ॥ २५८ ॥ 
। यह नादस्वरूप हंस जो कि नित्य चलने वाला, उच्चार ह वही स्फुट वर्णोच्चार 
7 है । कसे 2 (उत्तर देते है-) अक्रार जो कि स्वररहित हकार की अभिव्यक्ति 
ण शिररूप है जब उससे नादात्मक हंस युक्त होता है तन उकार ही अकार 
ऊपर-नीचे सञ्चारक होने कं कारण चरण रूप होता हैः । (अर्थात्‌ जैसे शिर का 
उधर सञ्चारण चरण करता है उसी प्रकार उकार भी अकार का ऊपर नीचे 


| स्व० (ग) 


| 
| 


४०२ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
यदा युक्तः, ईदृशो हि उच्चरत्नसौ सर्वैरुपलभ्यते ॥ २५८ ॥ 

अथ च-- 

बिन्दुः शिरःसमायोगात्‌ सुस्वरत्वं प्रपद्यते । 

उक्तरूपो वर्णोच्चार एव योगिनां रमध्येऽकारदिमात्रत्रयस्वीकृतनिः ोषभेद्‌ 
संपिण्डिताविभागवेद्नात्मकबिन्दुरूपतामाश्रित्य . शिरः समायोगादिति शिर 
छलाटस्थे प्रशाम्यद्वेयपराधान्येऽर्धचनदरे प्रशान्तवेद्यप्रधानतया ऊर््वोनमुखत्वेन स्पष्ट 
रेखात्मनि, अयोगिनो नादपथप्रवेशरोधकत्वात्नरोधिकासमाख्ये, 


योगात्ततत्पदारोहात्‌ सुस्वरत्वं गुणीकृतवेद्यभेदप्रधानेश्वरपदं समस्तवाचकाविभेद. 
विमर्शप्रधानात्नादनादान्तभूमिं गृहणातीत्यर्थः ॥ 


अतश्चेयत्पदमारूढस्य-- 


यतः प्रोक्तनीत्यानाहतध्वनिपरमा्थोऽयं हंसस्ततो वर्णोच्चारात्मतादशायामपि 


स॒ञ्चारण करता है ।) यह अ" ओर ' जब बिन्दु आदि प्रमेय की आसूत्रणा के 
अनुसारी मकार मात्रा से युक्त होता है तब इस प्रकार उच्चारित होता हुआ यह 
(ओऽम्‌ के रूप मेँ) सव लोगों को अनुभूत होता है ॥ २५८ ॥ 

तव-- 

बिन्दु शिर के समायोग से सुस्वर बन जाता है ॥ २५९- ॥ 


उक्त रूप वाला वर्णोच्वार ही योगि्यों के भ्रूमध्य में बिन्दुरूपं बनता है । यह 
बिन्दु अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं मेँ समस्त भेदमय संसार को समाहित 
कर्‌ विभागरहित वेदनस्वरूप हो जाता है । यह बिन्दु जब शिर के समायोग को 
प्राप्त करता है अर्थात्‌ शिर = ललाट, मेँ स्थित अर्धचन्द्र जो कि वेद्य के प्रशान्त 
हो जाने से उरध्वोनमुख होने के कारण स्पष्ट रेखा रूप (~) हो जाता है--तब 
योगरहित व्यक्ति को नाद पथ मेँ प्रविष्ट होने से रोकने के कारण यह रोधिका 
कहलाता है । यहौ रोधिका नामक अर्धं चन्द्र, सम्यक्‌ = (पूर्णं रूपेण) आ = 
चारो ओर से, योग = तत्तत्‌ पद के आरोहण के कारण, सुस्वर = जिसमे वेद्य 
गौड़ रहता है ओर अभेद प्रधान रहता है एसे इश्वर पद को प्राप्त करता है । 
अर्थात्‌ यह ईश्वर पद समस्त वाचक से अभिन्न विमर्शप्रधान नाद एवं नादान्त भूमिं 
को प्राप्त करता है ॥ 


इसलिये इस पद पर आरूढ-- 
इस (हंस) का नाद मुख कहा गया है ॥ -२५९- ॥ 


चकि उक्त नीति के अनुसार अनाहत ध्वनि ही हंस है इसलिये वर्ोच्चारात्मक 


इते हए उच्च भूमिय को पराप्त करने वाला हंस कहा 


। चतुर्थः पटलः 
नाद एवास्यवदनमिव वदनं मुख्यमङ्गम्‌ ॥ 
ततः ` 


9 वदनं शब्दमीरयेत्‌ ॥ २५९ ॥ 
रूपं वदनं कर्तृ शन्दं नादान्तात्मानमीरयेद्‌ ब्रह्मरथ्रतठे प्ररये्तदरुपतया 
॥ 


क्ेवलमेवमयं नादात्मा प्राणः शिरोवदनचरणयुक्त नदन्‌ हंस इत्युक्तो 


अनेनैव च योगेन हंसः पुरुष उच्यते । 
्रह्विष्णवीशमार्गेण चरन्‌ वै सर्वजन्तुषु ॥ २६० ॥ 
हषः ैत्रजोऽनेनैव मध्ोर्ध्वमार्गारोहणात्मना योगेन सर्वजन्तुषु भ 
र्गण प्रसस्रधरभूमिहानोर्ध्वपदसमादानरूपो हंस उच्यते । वक्षया 


शिवो धर्मेण हंसस्तु सूर्यो हंसः प्रभान्वितः । (७।३९ ) 


1 


त्यपक्रम्य-- 
` 9 


ललाट के मध्यमे नाद्‌ ही इस (= हंस) का मुख है अर्थात्‌ शरीर के 
1 मुख की भांति वह प्रधान है ॥ 
रह ठीक भी है कयोकि-- 
मुख हौ शब्द को प्ररित करता है ॥ -२५९ ॥ 


नादान्त के रूप मेँ अपना 
दरूप कत्तं है ओर वह शब्द जो कि नादान्त = 4 
प है ४. तलं मे प्रित करता है अर्थात्‌ उस रूप में स्फुरित होता 


ह नादात्मक प्राण केवल शिखदन चरण से युक्त होकर नदन कप्ता हुभा 
कहा जाता है इतना ही नहीं है बल्कि-- 1 
इसी योग से यह पुरुष ब्रह्मा विष्णु ईश्वर मार्ग से सभी प्राणियों में 
शण करता हुआ हंस कहा जाता है ॥ २६० ॥ = 
पुरुष = श्ष्ञ, इसो मध्य ऊर्ध्वं मार्ग पर चढ़ने वाले योग से समस्त जन्तु 


करता हुआ निम्न भूमियों 
हृदय, कण्ठ, भ्रूमध्य, ललार के मार्ग से प्रसरण कः ; ड्ग ए 


| “शिव अपने धर्म के कारण हंस कहा जाता है ओर सूरय प्रमा से युक्त होने से 


कहलाता है ॥ (७।३९) 


ण्य स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
आत्मा वै हंस इत्युक्तः प्राणो हंससमन्वितः ॥ (७।३०) 
इति एतच्च तत्रैव व्याख्यास्यामः ॥ २६० ॥ 
एवं नादान्तरूपतां गृहीत्वा-- 
शक्तितत्त्वे लयं याति... 
नादान्तरूपतां प्रशमय्यानन्दस्पर्शात्मतां ब्रह्मबिले श्रयति ॥ 


ततोऽपि शिवपदसमाविविक्षावषटम्भात्मना-- 
.*.....,........विज्ञानेनोर्ध्वतां व्रजेत्‌ । 
कथम्‌- 
व्यापिनीं समनां त्यक्त्वा व्रजेदुन्मनया शिवम्‌ ॥ २६१ ॥ 
शक्तौ स्पर्शमनुभूयोर््वरवेशयुक्त्या व्यापिन्यां त्वक्केशपदे व्याप्तिं लब्धा 


तदर्ध्वे शिखाकेशस्थाने सामनसेपदे मन्तव्याभावान्मननमात्ररूपतया स्थित्वा ततो. ¦ 


ऽप्यर्ध्व॒हंसः शुद्धात्मरूपो मननोल्ल्कनस्वभावो युगपदशेषविशवाभेदप्रकाशात्म- 
1000100. व 


यहाँ से प्रारम्भ कर-- 

“आत्मा हंस कहा गया है, प्राण हंस से युक्त है ॥ (७।३०) 
इसकी व्याख्या वहीं करेगे ॥ २६० ॥ 

इस प्रकार (साधक) नादान्तरूपता को प्राप्त कर-- 

शक्ति तत्व में लीन हो जाता है ॥ २६१- ॥ 


५ नादान्त रूपता को शान्त कर आनन्द स्पर्श वाली ब्रह्मनि में प्रवेश 
जाता है ॥ { 


इसके वाद शिवपद मेँ समावेश की इच्छा वाले- 

विज्ञान के द्वारा ऊर्ध्वता को प्राप्त करता है ॥ -२६१- ॥ 

यह कंसे ? (उत्तर देते है-) 

व्यापिनी ओर समना का त्याग कर उन्मना के द्वारा शिव तत्त्व को 
प्राप्त करता है ॥ -२६१ ॥ 

योगी साधक शक्ति तत्व मे स्पर्श का अनुभव कर उर््व्ेश कौ युक्ति से 
त्वचा ओर केश पद वाली व्यापिनी मेँ अपनी व्याप्ति को प्राप्त करता है । 
वाद शिखा- केश, वाले समना पद मेँ मनन त्राण रूप (= मनर रूप) से स्थित 


होता है क्योकि उस स्तर पर कुछ भर मन्तव्य (= मनन का विषय अर्थात्‌ ज्ञेय) 
नहीं रहता हे । उसके ऊपर चल कर यह हंस शुद्धात्मरूप, मनन का उल्लद्घन 


कर्‌ 


ध 
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त्याश्रयेण शिवं त्रजेच्विदानन्दघनपरभैरवसमापत्तं श्रयेत्‌ ॥ २६१९ ॥ 


 शिवतत््वगतो हंसो न चरेत्‌......-. 
ढ्यं त्त्वं परमशिवो न चरेत्न सद्कोचेन प्रसरेत्‌ ॥ 


ध ,,...व्यापको भवेत्‌ । 
्षत्यन्ताशेषविश्ात्मना तदुततीणैन च रूपेण स्पुरेदित्यर्थः ॥ 


।  हंसोच्चारः समाख्यातः कारणैश्च समन्वितः ॥ २६२ ॥ 

रणे ब्रहयादिभिः, चकारादकारादिव्णैर्वस्तुगत्या सम्भवद्धिः सम्यगन्वितो 
४॥ 

दानीं वर्णैः कारणत्यागं निरूपयति, तत्र-- 

हयो जाता है (अर्थात्‌ ज्ञान की सत्ता समाप्त हो जाती है ओर) । उस 
साथ समस्त विश्च के साथ अभेद का ज्ञान कराने वाली उन्मना 


छै आश्रय से शिवरूपता को प्राप्त क्रता है अर्थात्‌ (शेय ओर ज्ञान के 
हो जाने पर जञातृत्व भी निवृत्त हो जाता है ओर) वह चिदानन्द पर भैरवरूप 


ता है ॥ २६९ ॥ 
स प्रकार- 
धह हंस शिवततत्व को प्राप्त कर सञ्जरण नहीं करता ॥ २६२- ॥ 


#ीगी शिवनामक तत्त्व को प्राप्त कर परमशिव बन जाता है ओर सञ्जरण नहीं 
(= अपने को सङ्कुचित कर जीव आदि रूप मेँ प्रसरण नहीं करता ॥ 


यापक हो जाता है ॥ -२६२- ॥ 

अर्थात्‌ शिवतत्व से ठेकर पृथिवीतत्त्व पर्यन्त विश्वमय होकर तथा विशवत्तीर्ण 
भें स्फुरण करता है ॥ 

(इस प्रकरण का) उपसंहार करते है-- 

(पञ्च) कारणों से युक्त हंसोच्चार का वर्णन क्रिया गया ॥ -२६२ ॥ 
कारण = ब्रह्मा आदि । श्लोकस्थ “चकार का तात्पर्य है--अकारादि वर्ण, 
ति के अनुसार सम्भावित इनके द्वारा समन्वित = संश्रित ॥ २६२ ॥ 


` 


स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


हकारः प्राणशक्त्यात्मा 
म्राणशक्तेरात्मोक्तस्थित्या जीवितरूपः । 


एतस्य शिरोरेखात्मा- 


वाचकोच्चारणान्त इति यावत्‌ ॥ 
एवमुत्तस्र-- 
उकारो विष्णुवाचकः ॥ २ 

कण्ठे त्यागो भवेत्तस्य मकारो सुद्रवाचकः। ५ 

तालुमध्ये त्यजेत्तं तु. 
त्यजेदिति कर्तृम्त्ययस्तुशब्दश्च रौद्रमन्ध्युल्लद्गनेऽवधातव्यमिति सृचियति । 
५ बिन्दुशचैवेश्वरः स्वयम्‌ ॥ २६४ ॥ 
अ : प्रभृति न पृथग्‌ वाच्यवाचकतेति दर्शयति । 


अब वर्णो के द्वारा कारणों के त्याग का निरूपण करते है- 

हकार प्राणशक्ति का आत्मा है ॥ २६३- ॥ 

राण शक्ति का आत्मा = उक्त स्थिति के अनुसार जीवरूप । 

इस (= हकार) का शिर की रेखा रूप-- 

(अ कारगत) अकार ब्रह्मा का वाचक 

चक है । उस (= 

हदय में होता है ॥ -२६३- ॥ नि 

(हदय का तात्पर्य है-) वाचक के उच्चारण के अन्त मे । 

इसी प्रकार आगे- 
1 4 उकार विष्णु का वाचक है । उस (= विष्णु) का त्याग 

। मकार रुद्र का वाचक है उसका ताल मेंत्याग 

करना चाहिये ॥ -२६३-२६४- ॥ प 


^त्वजेत्‌' पद में तिप्‌ प्रत्यय कर्ता अर्थ मे है। तु 
शब्द है 
कि योगी को रुद्रग्न्थि के उल्लक्घन पर ध्यान देना ४.५५ | शि क 


बिन्दु स्वयं, ईश्वर है ॥ -२६४ ॥ 


अउम्‌ की अभेद उक्ति के कारण यहाँ से आगे अ उम्‌ 
५ की पृथक्‌ 
वाच्यवाचकता नहीं है (अर्थात्‌ बिन्दु इन तीनों का संश्लष्टरूप है ति वाचक 


न विधीयते" पद को जोड़ना चाहिये । अर्धचन्द्र ओर 


यह 


चतुर्थः पटलः 
त्यागस्तस्य भ्रुवोर्मध्ये 
इत्यत्तरस्थं संबध्यते । अर्धचनदरनिरोधिकान्तास्यैव व्याप्तिः । 
नादे वाच्यः सदाशिवः । 
विपृश्यत्यर्थः । 
ललाटानपूर्धपर्न्तं॒त्यागस्तस्य विधीयते ॥ २६५ ॥ 
ब नादान्तान्ता व्याप्ि्विधीयते योगिभिर्यलेन क्रियते ॥ २६५ ॥ 


शक्तिव्यापिनीसमनास्तासां वाच्यः शिवोऽव्ययः । 
मव्ययः परमशिवापेक्षया तु सव्यय एव ॥ 


भ्रुवां के मध्य में त्याग किया जाता है ॥ २६५- ॥ 


श्लोक के उत्तरार्ध में 


- श्लोकांश में क्रिया पद की पूर्ति के लिय २६५ श 
रोधिनी तक इसी 


मे सदाशिव को कहना चाहिये ॥ -२६५- ॥ 
कथन सदाशिव को नाद से अभिन्न समञ्च कर करना चाहिये । 


इनका त्याग ललाट से लेकर मू्धापर्यन्त किया जाता है ॥ -२६५ ॥ 
करी नादान्तं तक व्याप्ति विहित होती है अर्थात्‌ योगि के द्वार 


पूर्वक की जाती है ॥ २६५ ॥ 
। इसके वाद जो सूक्षमअनुभवगम्य-- 
शक्ति व्यापिनी ओर समना है उनका वाच्य अव्यय शिव है ॥२६६-॥ 


ह (= शिव) सदाशिव की अपेक्षा अव्यय है ओर परमशिव की अपिक्षा 
॥ 


उस स्थिति मे- 
मूधा के मध्य मेँ शक्ति का ओर उस (= मूर्धा) के ऊपर व्यापिनी का 


करना चाहिये ॥ -२६६ ॥ 
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प । इत्यर्थमेवं व्याख्यातम्‌ ॥ २६६ ॥ क्रमेण यथोक्तवाच्यवाचकात्मानो भावाः पदार्था ये म क्त्या 
गुभवान्ते-- शूलतरस्ततत्सिदधिमदाः स्थितस्तैरेवरोहक्रमेण यथोत्तरं ८ 
समनाम्‌.,‰....* +. ¶ । एवमिति सर्वमध्वानम्‌, एवमित्ुक्तयुक्तयैव त्यजेत्‌, तैस्त्यज्यमानैरुप- 
तदु्ध्वे त्यजेदित्येवम्‌ ॥ [ये सूक्ष्मसृक्ष्मतया आरोहक्रमेण यथोत्तरं त॒ एव, 9 ए 
नीत्या एवमिति यथोक्तं॑त्यजेत्‌ । स्थूलानां सिद्धौ सृक्ष्माणां मु 
एवमियदध्वातिक्रान्त्या प्राप्तशुद्धात्मस्वरूपस्य योभिनः-- ्त्यधिकमत्रोपक्षिप्तम्‌ ॥ २६७ ॥ 
(7 उन्मना त्यक्त्वा षटूत्यागात्‌ सप्तमे यः । 


भवतीति शेषः व्याख्यातरूपोन्मनाशक्त्यनुपवेशेन 
0] ५ वा क परमशिवीभाव एवोन्मना- ।  सूक्ष्मोऽत्यन्तं परो भावस्त्वभावः स विधीयते ॥ २६८ ॥ 
वाख्यानां कारणानां ८ \ विञेयं सर्वकारणं 
दशरा्तपरवमुललद्नात्‌ सप्तमे परमशिवे ल्यः समापतिर्भवति ॥ 0१ ना त्य ति भावः परा सता परमरिवोऽतयनतं ूक्मो विञेयं सर्वकारणं चेत्यर्थः । 
ीषभावपर्य : ॥ २६८ ॥ 


एतदधिकावापेनोपसंहरति-- (व ११ 
क्मतरेभविरेवमेवं च स एवेदृग्‌ यावत्‌-- 
0 + उन्मना त्वपरो भावः... 


॥ ॥ 
श व धरभावापेक्षया॒स्वात्मविमर्शरूपतया किञ्चिदौनमुख्यादुन्मना अपरो भावो 
जिस स्पर्श की पहले व्याख्या की जा चुकी है उसका अनुभव होने के बाद तात्मा सू्मो भावोऽभावश्चेति समन्वयः ॥ 0 


त्याग करना चाहिये ॥ २६६ ॥ 
मननमात्ररूप अनुभव के बाद-- छपर से नीचे उतरना अवरोह ओर नीचे से ऊपर चढ़ना आरोह क्रम होता 
समना का ॥ २६७- ॥ वाच्य वाचक रूपी जो पदार्थ आगे कही जाने बारी युक्ति से स्थूल स्थुलतर 
त्वग करना, जाहिमे हए अनेक सिद्धियां प्रदान करते हं वे हौ आरोह क्रम से स्थूल से सूक्ष्म सूक्ष्म 
४ कतै # ५ मतर हो जाते है । इनके द्वारा उपलक्षित समस्त अध्वाओं का इस प्रकार = 
प्रकार इतने अध्वा के त्याग से योगी शुद्ध आत्मस्वरूप ते के अनुसार, त्याग करना चाहिये । त्यज्यमान उन-उन से उपलक्षित 
है फिर वह # „ ^ क्रम से यथोत्तर सुक्षमसृक्षमतर पदार्थ है वे स्थूल स्थूतर के कारणभूत है । 
छः का त्याग करने के बाद उन्मना न ग भी यथोक्त रीति से त्याग कएना चाहिये । स्थूल पदार्थ सिद्धिम्रप्ति के लिये 
लीन हो जाता है ॥ -२६७- ॥ 111 111 1 | होते हे ओर सूर्म मुक्ति के किय कारण होते है ॥ २६७ ॥ 


जिसके स्वरूप की व्याख्या हो म उन (= स्थूल सुष्मो) मे 
चुकी है एेसी उन्मना शक्ति | ज 
द्वारा योगी का परमशिवस्वरूप होना हौ उन्मना का त्याग है । इस र 9 पर भाव अत्यन्त सूक्ष्म है । वह अभाव (के रूप में) जाना जाता 


क ईश्वर सदाशिव ओर शिव नामक छ: तत्त्वों कारणों का त्याग = उनमें ॥ २६८ ॥ 

, कर उल्लद्गन = ॥ 

समापत्ति हे ६ | क करने से सप्तम अर्थात्‌ परमशिव मेँ लय = परभाव = परा सत्ता = परम शिव । यह अत्यन्त सूम ओर सबका कारण 
` ठेसा समञ्ञना चाहिये । वह (पर भाव) समस्त भावों का प्रक्षय (= विलय 


इसी बात को अधिक स्पष्टता के साथ कहते हूए उपसंहार करते है _ लि) है । इसलिये अभाव स्वरूप है ॥ २६८ ॥ 
ह प्रिये ! अनेक सिद्धियों को देने वाले स्थूल स्थूलतर पदार्थो के द्वार । बहौ एेसा नही है बल्कि 


श के द्रारा इन समस्त अध्वाओं का पूर्ववर्णित विधि । उन्मना नामक एक दूसरा भाव है ॥ २६९- ॥ 
| 14 । पर भाव (= परमेश्वर या परम सत्त) की अपेक्षा स्वात्मविमर्श रूप मे कु 


४१० स्वच्छन्दतन््म्‌ 


1 स्थलस्तस्यापरो मतः । 
तस्योन्मनाख्यस्य स्वभावस्य य: संबन्धितया व्याप्यव्यापकरूपतया, न 


ततः परथक्तवेनापरः समनाख्यस्तदपेक्षया स्थूलोऽकारा्यपेक्षया तु सोऽपि सुषम 


एवान्यथा सूक्ष्मसृक्ष्मतरैरिति बहुवचनं न युज्यते ॥ 
तस्यापरं पुनः शून्यं... 
तस्येति समनात्मनो भावस्यापरं व्यापिनीरूपं 
महाशून्यमित्यर्थः । “पुनः 'शब्देन समनात्मकं॒तावनिः 
शून्यम्‌, इदं तु सर्वभावाभावाभासनभित्तिकल्पं द्वितीयमित्युक्तम्‌ ॥ 
अत एव च-- 


9 संस्पर्श च ततोऽपरम्‌ ॥ २६९ ॥ 


ततोऽपि-- 


उन्मुख होने से उन्मना नामक अपर भाव = महासत्ता वाला सूक्ष्म भाव है जो कि 
अभाव ही है ॥ 


उसका जो दूसरा भाव है वह उस (= उन्मना) की अपेक्षा थोड़ा स्थूल 
माना गया है ॥ -२६९- ॥ 

उस उन्मना नामक स्वभाव का जो व्याप्यव्यापकरूप से सम्बन्धी, न कि उससे 
पृथक्‌ जो अपर = समना नामक भाव, वह उस उन्मना की अपेक्षा स्थूल हे किन्तु 
अकार आदि की अपेक्षा वह सूष््म हौ है । एसा न मानने पर श्लोक सं० २६७ 
मे उक्त भृक्षमसूक्षमतरः' इस बहुवचन से सङ्गति नहीं बैठी ॥ 

उसकी अपेक्षा एक ओर शून्य है ॥ -२६९- ॥ 


उसकी = समना नामक भाव की अपेक्षा व्यापिनी रूप एक दूसरा शून्य है । 
यह समस्त भावों का आसूत्रण (= प्रारम्भ) रूप महाशून्य है । “ ध शब्द से यह 
सङ्केतित होता है कि समना समस्त भावाभाव का एक आसूत्रक है जो निराकार ह 
ओर यह सब भावाभाव के आभास का आधारकल्प दूसरा शून्य है ॥ 

इसीलिये-- 


उसके बाद अपर संस्पर्श ॥ -२६९ ॥ 


अर्थात्‌ शक्तिपद है ॥ २६९ ॥ 
उसके बाद-- 1 


1 
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बिन्दुः । 


भुवनानि च । 
ततो मन्त्राः कारणा भुवना 
वाचकाः, तद्राच्या वः 


०१०१११११ 


०५११०५१०१ 


1 


म तदाश्रयभूतानि च त्वानि भुवनानि च क्रमेणात्यन्तं 


दाह-- 
| पञ्चभूतात्मभुवनं कारणैः समधिष्ठितम्‌ ॥ २७० ॥ 

॥ भूम्यादीनि स्थूलसृक्षमादिरूपतयात्मा कारणं यस्य भुवनस्य । 1. 
॥:. भुवनानि सन्ति, न च तत्र स्थूलभूतारव्धानि, तेषां च सूक्ष्म 0 
प स्वधिष्ातृकारणापेक्षया स्थूलत्वमेव, वस्तुतस्तु एषां भुवना 


चाम 


शाब्द है ॥ २७०- ॥ 
यह नाद एवं नादान्तरूप है । 
` उसके बाद-- 
ज्योति है ॥ -२७०- ॥ 
। व्याप्त को रोकने वाली रोधिनी अर्धचन्द्र | ॥ 
। ॥ -२७०- 
` इसके बाद मन्त्र कारणत्रय तथा भुवन ४ 
^ ॥ मकार उकार अकार वर्णो के परामर्श रूप ५ (41 1 
। ॥. जर ब्रह्म है जो कि तत्तत्‌ पदों के कारण भूत है । फिर 
के कारणभूत तत्त्व ओर भुवन है । ये उत्तरोत्तर स्थूल ह । 
वही कहते है-- 
पञ्च महाभूतों से बने भुवन 
ये हे ॥ -२७० ॥ ४ ॑ 
| । | पृथिवी आदि स्थूल सक्षम रूप स ५१ भुवनों क ॥ ५ कारण 1 
@ विद्या ईश्वर ओर सदाशिव पदो म भी भुवन क । किन्तु (५ 
२ मत नहं है । सृष्मभूतों से आर्ध भी व अप ८ 
हि अपा स्थूल ही है । वस्तुतः ये भुवन आदि शिवरूप ही 


न ब्रह्मा आदि कारणों से अधिष्ठित बतलाये 


४१२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
यथोक्तमन्यत्र-- 
भवनं विग्रहो ज्योतिः खं शब्दो मन्त्र एव च । 
षड्विधः शिव॒ उच्यते ॥ 
इति 
। आरुरुकषन्‌ प्रति तु स्थूलस्थूतरैरित्याच्क्तम्‌ ॥ २७० ॥ | 


यदुक्तं॑स्थूला भावाः 
विभज्य दर्शयति-- 


भुवनं चिन्तयेद्यस्तु वेक्ष्यमाणैकरूपकम्‌ 
भुवनेशत्वमाप्नोति,... | 


वक्ष्यमाणमिति भुवनाध्वनि भुवनेशत्वं काठाग्नयादिरूपत्वम्‌ । 
यस्तु परो योगित्वादेतद्ुवनं ॥ 
८1 योगित्वादेतदधुवनं वक्ष्यमाणं विग्रहादयपि शिवरूपतयैव पश्यति 


(1 शिवं ध्यात्वा तु तन्मयः ॥ 
५ :॥ २७ 
शिवस्य च चिदानन्दघनतयैव ध्यानं नत्वाकारेण । अन्येषां च [ 
(व ब्रह्मादिकारणानां च साधने विग्रहं स्मरन्‌ । 


सा कि अन्यत्र कहा गया-- 


'भुवन, शरीर, ज्योति, आकाश. 
शिव कं ये छः प्रकार कहे गये, ब्द ओर मन्त्र विन्दु नाद आदि से युक्त 


परमतत्त्व पर आरूढ होने वालों 
है ॥ २७० ॥ ढ़ होने वालों कं लिये स्यूलसयूकतर, इत्यादि कहा गया 


जो ५. 
कहा गया कि “स्थूल भाव सिद्धिमद होते है । उसके सन्दर्भ मे उक्त क्रम 


नो सिद्वा 
उल्टा कर सिद्धियों के भेदों को अलग-अलग कर दिखलते है 


जो साधक भुवनं को वक्ष्यमाण 
भुवनेश्वर हो जाता है ॥ २७६- ॥ स्वरूप वाले रूप में देखता है वह 


वक्ष्यमाण--भुवनाध्वाप्रकरण में 
कहे 
आदि कौ रूपता को, प्राप्त करते है । १ हिन 


एक दूसरा योगी होने 
शिव के कारण इस वक्ष्यमाण भुवन विग्रह आदि को भी 


शिव का ध्यान कर तन्मय हो जाता है ॥ -२७१ ॥ 


यहो शिव का ध्यान में 
0 चिदान्दन रूप मे होता है न कि किसी आकारधारी के 


सिद्धिदाः इति, तत्रोक्तक्रममरातिलोम्येन सिद्धिभें 
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 पर्वोक्तलक्षणं यश्च॒ तन्मयत्वमवाप्तुयात्‌ ॥ २७२ ॥ 
सननिर्णयावसर उक्तम्‌, यश्चेतयत्र स इत्यध्याहार्यः ॥ 

मनश्च मन््रसिद्धस्तु जपहोमार्चनाद्‌ भवेत्‌ । 

राधि शेषः ॥ 

तश्च जपादिना पूर्वमेव ये साधिता मन््रा अङ्गब्रह्या्या--- 

। पूर्वोक्तरूपकध्यानात्‌ सिन्छयनत्यत्र न संशयः ॥ २७३ ॥ 

५। पर्वमेव ध्यानम्‌, साधनफलं चाग्रे भविष्यति ॥ २७३ ॥ 


[मित्य 


ज्योतिर्ध्यानात्तु योगीन्द्रो योगसिद्धिमवाप्तुयात्‌। 

जयोतिर्वन्द॒ । योगसिदधिरतीतादिज्ानम्‌ ॥ 

त्र आदि कारण दै उनकी साधना मेँ जो भी योगी साधक 
कै पूर्वोक्तं लक्षण वाले स्वरूप का स्मरण कर्ता है, वह तन्मय हो 
[ है ॥ -२७२ ॥ 

वोक्तं = आसन के निर्णय के अवसर पर उक्त । प्यश्च' के साथ सः, को 
जोड लेना चाहिये ॥ 

उन मन्त्रों क द्वार मन्त्र की सिद्धि जप, होम ओर पूजन के द्वारा होती 

| ॥ २७३- ॥ 


जिन म्नो कौ आराधना की जा चुकी है ॥ 

इसलिये जिन षडङ्गमन्र॒ एवं पञ्व्रह्ममनर (अर्थात्‌ ग्यारह मन्त्र । इन्हीं को 
कादिका कहते है) आदि कौ सिद्धि पहले की जा चुकी है 

। वे पूर्वोक्त रूप का ध्यान करने मात्र से सिद्ध हो जाते है इसमें सन्देह 
हीं है ॥ -२७३ ॥ 

। इनका ध्यान पहके ही होता है साधना का फल बाद मेँ होगा ॥ २७३ ॥ 

# ज्योति का ध्यान कर लेने से योगीन्र योगसिद्धि को पराप्त करता 
॥ २७४ ॥ 

ज्योति = बिन्दु । योगसिद्धि 


। क ज्ञान पातञ्जलयोगसुत् के अनुसार 
॥ परिणामों के विषय मेँ धारणा ध्यान समाधि 


०्योऽसु° ३।१६) ॥ 
। योगप्रकर्षं के कारण-- 


_ अतीत आदि का ज्ञान । (यह अतीत आदि 
विषयों के धर्मं लक्षण ओर अवस्था रूप तीन 
धि के द्वारा होता है । द्रष्टव्य 


11 
भः स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ ॥ 
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तन्मयत्वं यदाप्नोति योगिनामधिपो भवेत्‌ 1 ५ , 
अधिप इति भगवदीशवररूपः ॥ २७५ ॥ ५२०४ ॥ । उन्मन्या तु परं सृक्षममभावं भावयेत्‌ सदा । 


य शक्त्या सह परं पूर्वोक्तशिवतत्वरूपमभावं भाववत्‌ ये 
शब्दध्यानाच्च शब्दात्मा वाङ्मयापूरको भवेत्‌ । समवायिन्या शक्त्या सह पर भावयेत्‌ । 


शब्दो नादः ॥ | व्याचष्ट-- 
स्परशध्यानाच्च स्यशत्मा जगतः कारणं भवेत्‌ ॥ २७५ ॥ सवेन्धियमनोतीतस्त्वलक्ष्योऽ भाव उच्यते ॥ २७७ ॥ 


स्पर्श आनन्दात्मा शक्तिगतस्तस्याधस्तनजगत्कारणत्वाज्जगतः याणि मनश्चातीतोऽतिनिष्करन्तः, समनापदादुध्वस्य वेदित्रेकरूपत्वात्‌, 
स्याधस्तनजगत्कारण \ :) 
क्तम्‌ ॥ २७५ ॥ : कारणमिलयु- , अतश्च न विद्यन्ते वेदयादिरूपा भावा यत्रेति व्युत्पतत्याभाव 


त्वसौ चिदानन्दघन एव ॥ २७७ ॥ 


व्यापिनीपदे तु-- 
॥ - अभावं भावयेत्‌ सदा' ?--इत्याशङ्कयाट--- 
शन्यध्यानाच्च शून्यात्मा व्यापी | बदययमीदृशस्तत्कयमुकतम्‌--- अभावं भाव 
समनाध्यानयोगेन योगी व न । अभावं भाव्यं भावेन भावं कृत्वा निराश्रयम्‌ 
१ (0९१ ॥ वि भावां यस्मिंस्तदभावरूपं पदम्‌, भावेन परसत्तात्मना चिन्मयेन 


एवं स्थूलस्थूलतरादिभावापेक्षया सिद्धीः प्रतिपाद्य 
'सूकष्मोऽत्यन्तं परो भावः” (४।२६८) 
इत्यादिप्रतिपादितदृशात्यन्तसूष्षमोन्मनापरतत्वध्यानं मुक्तप्रदमित्यादिशति-- 


राव्यं भावनीयम्‌ । ननु चितत्वं भावकं तत्कथं भाव्यमुच्यते-- 


यादि प्रतिपादित _ रीति से अत्यन्त सूक्ष्म उन्मनारूपी पर तत्व का ध्यान 
यक है- यह आदेश करते है 

के द्वारा सदा अत्यन्त सुक्ष्म अभाव की भावना करनी 
॥ २७७- ॥ 
मना, जो कि परमेश्वर की समवायिनी शक्ति है, के साथ पर अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
अभाव की भावना करनी चाहिये ॥ 
ब की व्याख्या करते है-- 
ज्ञो समस्त इन्द्रियों एवं मन की परैव से परे तथा अकषय है वह 
ब॒ कहा जाता है ॥ -२७७ ॥ 
समस्त इन्द्रियों ओर मन के परे अर्थात्‌ अतिनिष्करान्त है क्योकि समनापद 
पर केवल वेदितृ भाव रह जाता ह (वेद्य, वेदन भावलीन हो जाता है) । इसी 
| बह अलक्ष्य है । ओर इसीलिये जिसमे वेद्य आदि रूप भाव नहीं हैँ वह 
| कहलाता है । वस्तुतः यह चिदानन्दघन (परमेश्वर) है ॥ २७७ ॥ 
प्रश्न यदि यह इस प्रकार का (= अलक्ष्य) है तो कैसे कहा गया कि “सदा 
व की भावना करनी चाहिये ?--यह शङ्का कए कहते है 
भराव को आश्रयहीन बना कर अभाव की भाव के रूप 
चाहिये ॥ २७८- ॥ 
समे भाव नहीं रहते वह अभाव 
रूप से भावना करनी चाहिये 


योगी जब तन्मय (= ज्योतिर्मय 
अधिपति हो जाता है + 5 (५ हो जाता है तब वह योगियो का 


अधिप = भगवान्‌ ईश्वर रूप ॥ २७४ ॥ 


न नाद के ध्यान से योगी शब्दात्मा (= शब्दस्वरूप) अर्थात्‌ 
क च 0 अथवा सत्यवक्ता अथवा 

जाता है । स्पर्श के ध्यान से वह 
स्पर्शस्वरूप होकर जगत्‌ का कारण बन जाता है ॥ २७५ ॥ + 


स्पर्श = मे 
= 1 अ ध ४, श 2५ ५ नी 
ग 1 कारण 
कनी रण कहा गया ॥ २७५ ॥ 
शून्य के ध्यान से शून्यस्वरूप हुआ योगी व्यापक एवं सर्वगामी हो 


जाता है । समना 
है ॥ २७६ ॥ मना के ध्यानयोग के द्वारा योगी सर्वज्ञ हो जाता 


इस प्रकार भावों 
४ र स्थूल स्थूलतर आदि भावों की अपेक्षा से सिद्धियों को प्रतिपादित 


मे भावना 


कः 


रूप पद है । उसकी भाव = पर सत्तात्मक 


“परभाव अत्यन्त सूक्ष्म है ॥ (४।२६८) 
। प्रश्न-- चित्‌ तत्तव तो भावक है उसे भाव्य 
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भावं कृत्वा निराश्रयमिति । भवतीति भावः सदाशिवादिः कषित्यन्त स्म॑ 
ध निरालम्बनं ८ ध : अ त्सि्च- 
निराश्रयं | अरशान्तरूपतया शक्तिधामानुप्रवेशेन तन्मयीकृत्य ॥ अहोरात्रविभागेन कुर्वनतयुदयमेव ते ॥ २८० ॥ 
इत्यं च-- ॥ 
हि प्राणेऽषटवु्यन्तयेवं रत्रौ अपानेऽपि ॥ २८० ॥ 


सर्वोपाधिविनिरमक्तमभावं लभते पदम्‌ ॥ २७८ ॥ 
उपसंहरति-- 

एष ते कारणत्यागः............... 
कारणत्यागेऽर्थाक्षप्तं कलात्यागमाह-- 


वां व्यापकः-- 
।  नवमस्तु परो देवः... 
र इत्यषटानां पूरको व्यापकः प्रकृष्टश्च श्रीस्वच्छन्दनाथः ॥ 


0 कालत्यागं निबोध मे । ^ 
0 0 111. तेजसस्तूदयन्ति ते । 
तुटिषोडशसंयुक्तः प्राणस्तु समुदाहतः ्र्तावेव स्पुरन्तीत्यर्थः । अतश्च प्राणोदये तदविनाभाविनि _ बाह्यान्तरः 
तस्य च- ४ 01 । ज्ञाने तद्विकल्पनेऽपि वा परभैरवविकासमया एव महायोगिनो न तु 
कवचिदपि खण्ड्यन्ते, प्रत्युत स्वात्मविकासेन सततं मण्ड्यन्ते, इति 


्र्थोऽत्र कटाक्षितः ॥ 


' करपालीश भैरव आदि द्वितीय आवरण मेँ रहते हैँ ॥ 

स (= आवरण) मे-- 

कपालीश भैरव आदि) दिन रात के विभाग से उदय का 
करते रहते है ॥ -२८० ॥ 

नस प्रकार आठ भैरव दिन रूपी मेँ प्राण मेँ उदित होते है उसी प्रकार रात 
में भी (उनका उदय होता है) ॥ २८० ॥ 

इन (= आठों भैरवो) का व्यापक-- 

नवम भैरव है ओर वह देव पर है ॥ २८१९- ॥ 

का तात्पर्य है- पूर्वोक्त आढ भैरों का पूरक । यही व्यापक ओर प्रकृष्ट 
दूसरा नाम स्वच्छन्दनाय है । 

महाप्रकाशरूप व्यापक । 

से उन आठ भैरवो का उदय (= उत्पत्ति) होता ह ॥ -२८९- ॥ 
(उदय होता है =) उस पर देव के ऊपर ये स्फुरित होते हैँ । इसलिये प्राण 
उदय होने पर उसके साथ अवश्य॑भावी बाह्म घट आदि एवं आभ्यन्तर सुख 
का ज्ञान या उनकी कल्पना होने पर महायोगीगण परभैरवविकासमय हो जाते 
कि वे कहीं कभी खण्डित होते है अर्थात्‌ वे किसी भौ समय कही भी उस 
कास से रहित नहीं होते । वे निरन्तर स्वात्मविकास से अलडकृत रहते 
रहस्यपू्णं अर्थ उक्त शलोक मेँ सद्धेतित है ॥ 


तुदिद्वयं समाश्रित्य एकैको भैरवः स्थितः। 
द्वितीयावरणनिष्ठः कपाटीशभैरवादिः ॥ 


कंसे कह जाता है ? उत्तर देते है- 


भाव को निराश्रय करना चाहिये । 
इसका स्पष्टार्थं है-जिसका भवन = 
क है वह भाव होता है अर्थात्‌ सदाशिव से ठेकर पृथ्वी तक के तत्व । 
श्रित = निरालम्बन, बनाकर अर्थात्‌ प्रशान्त रूप से शक्ति धाम पे 
अनुप्रवेश के द्वारा तन्मय कर (भावना करे) ॥ 


इस प्रकार (भावना करने पर साधक)- 


समस्त उपाधियों से रहित अभाव रूप पद को ग्राप्त करता 


इस प्रकरण का उपसंहार करते है-- 

(हे देवि !) यह तुमको कारणत्याग बतलाया गया ॥ २७९- ॥ 
कारण त्याग मेँ अर्थाक्षिप्त कालत्याग को कहते है- 

अन मुञ्चसे कारुत्याग को जानो ॥ -२७९- ॥ 

ओर वह-- 

सोलह तुटियो बाला वह काल प्राण कहा गया है ॥ -२७९ ॥ 


४ | दो 'तुटियोँ को आधार बनाकर एक-एक भैरव स्थित 


४१८ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
एवं स्थिते सति- 
सर्व कालं त्यजेत्‌ प्राणे यथावत्‌ कथयामि ते ॥ २८१९ ॥ 
तत्र-- 
तुटयः षोडशैवोक्ताः कालस्य करणं तु ताः । 
तदादिः संस्थितः कालः सर्व चरति वाङ्मयम्‌॥ २८२ ॥ 


करणं तु ताः' इति प्राणारम्भद्रारेण ताभिः सर्वस्य 
+ कालस्योत्थापनात्‌ । 


क्षणद्रयं तुटिः प्रोक्ता" (११।२०१) 
इति भाविनीत्या यद्यपि क्षणादिः कालस्तथापि 
“मानुषाक्षिनिमेषस्याष्टमोंऽशः क्षणः ।' (११।२०१) 
इति भाविवाक्येनैव लक््यस्यानुमेयत्वमुक्तमिति न तस्य सावधानैरपि तुटिवत्‌ 


स्फुट संवेद्यत्वमित्येवमुक्तम्‌ सर्वं चरतिः वाङ्मयमिति । प्राणोच्चारोच्चरन्मातृका- 


व्या्िद्ारेण समस्तवाचकराशिं तदद्वारेण च वा(च्यान्य!)पि व्याप्नोति ॥ २८२ ॥ 
" एसा होने पर-- 
सम्पूर्णं काठ का प्राण में त्याग कर देना चाहिये मेँ 
यथाविधि बतला रहा हूँ ॥ -२८१ ॥ 00 ^ प्व 
वहं पर-- 
(प्राण में) , ६५ की संख्या सोलह कही गयी हे । वे कालरूपी 


कार्य की करण हैँ । उन्हीं से प्रवर्तित 
काठ समस्त वाङ्मय व्याप्त 
करता है ॥ २८२ ॥ न 


वे करण है = प्राणारम्भ के द्वारा उन्हीं से समस्त काल 
ए क की उत्थापना (= 
उत्पत्ति) होती है । श्लोकोक्त "तदादि" (शब्द की व्याख्या कंरते है-) 
दो क्षणों की एक तुटि कही गयी है ।' (११।२०१) 


आगे कही जाने वाली इस नीति के 
जाता है तथापि-- अनुसार यद्यपि क्षण आदि काल कहा 


"मनुष्य के एक अक्षिनिमेष का आठवँ भाग क्षण माना गया है ।' (११।२०१) 


इस आगे कहे जाने वाले वाक्य से ही लक्ष्य की अनुमेयता का कथन कर्‌ 
दिया गया । इसलिये सावधान लोगों के भी द्वारा उस लक्ष्य का स्फुट ज्ञान नही 
हो सकता तुटि काज्ञान भले हो जाय । इसलिये कहा गया कि (काल) समस्त 


१. च्यनियमम । 


चतुर्थः पटलः ४१९ 
दादिप्त्युक्तं विभजति-- 
तुटि्लवो निमेषश्च काष्ठा चैव कला तथा । 
मुहूर्तश्चाप्यहोरात्रः पक्षो मास ऋतुस्तथा ॥ २८३ ॥ 
अयनं वत्सरश्चैव युगं मन्वन्तरं तथा । 
। कल्पश्चैव महाकल्पः...“ 
तुख्यादयः षोडश इति, वक्षयमाणौ च द्रौ एकादशपटले निणेष्न्ते । 
। (महाकल्पस्य पर्यन्ते ब्रह्मा याति परं ल्यम्‌ ।' (११।२६४) 
। एषोऽत्र महाकल्पो न ग्राह्योऽसङ्गतेः, अपि तु सदाशिवजीविता- 
ब परममहाकल्पः ॥ 


9 शक्त्यन्ते तं परित्यजेत्‌ ॥ २८४ ॥ 


क्त्यन्तर्भावानुप्रवेष सूक्ष्मदृशा सदाशिवान्तकारणपञ्चकोपसंहारी कालः 


तीत्यर्थः ॥ २८४ ॥ 


भँ सञ्चरण करता है ।' आण के उच्चार के साथ उच्चारित होने वाला 
र मातृका को व्याप्त करते हुए समस्त वाचकराशि को व्याप्त करता है 
स॒ (= वाचकराशि की व्याप्ति) के द्वारा वाच्यो (के नियम) को भी व्याप्त 
हे ॥ २८२ ॥ 

दादि (= तत्‌ = तुरि, आदि में है जिसके वह) का विभाग करते है-- 


टि, कव, निमेष, काष्ठा, कला, मुहर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋत्‌ 
वत्सर, युग, मन्वन्तर, कल्प ओर महाकल्प (यह कार का विभाग 
। २८२-२८४- ॥ (110 

टि से ठेकर महाकल्प तक १६ कालविभाग तथा वक्ष्यमाण दो (= व्यापिनी 
साम्य, अर्थात्‌ समना) इनका ग्यारह पटल मे किया जायेगा । 
(महाकल्प के अन्त मे ब्रह्मा प्रलय को प्राप्त हो जाते है / (६१९।२६४) 


(श्लोक सं० २८४ मे) यह महाकल्प नह समहचना चाहिये क्योकि ेसा 


| पर आगे के ग्न्य से सद्गति नहीं वैठती । यौ महाकल्प का तात्पर्य है 


व के जीवनपर्यन्त का कार ॥ 

जैसा कि कहते है 

शक्ति के अन्त मे उसको छोड़ देना चाहिये ॥ -२८४ ॥ 

सूक दृष्टि के द्वारा शक्ति के अन्द्र प्रवेश करने के बाद, सदाशिव पर्यन्त जो 


॥ 


1 स्वच्छन्दतन््म्‌ 
अथ-- 


“ चतुर्थः पटलः, ४२१ 
वरेणैव बहिर्विततमपि परार्धान्तं कारं गुरुप्रवरः प्रशमय्य 
पदे स्थितिं बध्नीयात्‌ । तदाह-- 

सर्वकालं तु कालस्य व्यापकः परमोऽव्ययः ॥ २८६ ॥ 
उन्मन्यन्ते परे योज्यो न कालस्तत्र विद्यते । 


परारधान्तस्य, सर्वकालं नित्योदितत्वेन व्यापकः, . अत एव 


व्यापिन्यन्ते परः कालः स तदङ्गी....... 
स परममहाकल्पोऽङ्गमवयवः तेनाङ्गी पर इति साम्याढ्यः । यद्वक्ष्यति 

। (0 ॥ प त-- 

स कालः साम्यसंज्ञो वै" (११।२०९) इति ॥ 


॥ „००००००९ त्यजेततु तम्‌ । 
तं च समनानुभवदशायां परित्यजेत्‌ ॥ व्ययश्च, उन्मन्यन्ते परे शक्तिशक्तिमदनुभवावेशे योज्यः सामरस्येन प्रत्यभि- 
ूरवभकारपेकषया च-- तत्र कालो नास्ति, तस्यैव विश्चरकलनाकारित्वान्न तं कश्चित्‌ ` 

स च सप्तदशो ज्ञेयः... त 
ततोऽपि- १ | 

नित्यो नित्योदितो व्यापी....*..^^ 
1.4 परार्धः परतः स्थितिः ‡ इत्यर्थः 
सोऽपि चाटादशो दयि समनाने हतं तवन्‌ ए २८५ ॥ अ केनचिदाच्छादितः : ॥ 
च सर्वोपरि ( 


समनानुभवपर्यन्ते उन्मनान्तभवि त्यजेत्‌ प्रशमयेत्‌ ॥ २८५ ॥ 
को चाहिये कि बह) समना केः अनुभव के वाद्‌ उन्मना मे 
ति होने पर उसका (= समना का) भी त्याग करे `= उसको भी प्रशान्त 
र ॥ २८५ ॥ ॥ ॥ 

स प्रकार प्रकृष्ट गुरु एक प्राणोच्चार के द्वारा ही बाहर फैठे हए परर्धपर्यन्त 
शान्त कर काल की पच के परे परम पद मे अपनी स्थिति बनाये । 
ह / 5 

बह काल का सर्वकाल है । व्यापक परम एवं अव्यय उसकी योजना 
ना के अन्त मे पर म करनी चाहिये । वौ काल की सत्ता नहीं है 


पोच कारण (= ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि दे है उनका भी उपसंहार र करने वाला काल्‌ 
शान्त हो जाता है ॥ २८६ ॥ ॥ ः । 


इसके बाद-- 


व्यापिनी के अन्त में पर काल 
क है ओर वह (= पर 
(= महाकल्प का) अङ्गी है ॥ २८५- ॥ काक) उसका 
वह = परममहाकल्प, अङ्ग = अवयव 
नामक काल अङ्गी है । जैसा कि कहेगे-- है। उससे पर = साम्य (= समना) 
| स्वयं कालातीतं या महाकाल है) ॥ -२८६-२८७- ॥ 


"वह काल साम्य नाम वाला है ।' ८ 
११।२०९) 
उसका परित्याग करना चाहिये ॥ -२८५- ॥ का अर्थ है _-परार्पर्यन्त काल. । वह सब समय नित्योदित होने से 
पकं है अत एव परम ओर अव्यय है । उसे उन्मना के अन्त में परमे = 


समना स्तर के अनुभव में । 
04 4: १४ मेँ उसका त्याग करना चाहिये ॥ क ओर शक्तिमान्‌ के अनुभवावेश भे, जोड़ना चाहिये = सामरस्येन उसकी 
4 क # भिज्ञा करनी चाहिये । वरहा पर कलनात्मा (= सचना करने बाला) काक नहीं 
इसे स्रव समञ्ञनां चाहिये ॥ [ह स्योविः वह (= परमेश्वर) हौ विश्च का रचनाकार है । उसकी स्वना कोई नही 
इसके बाद भी- ता ॥ २८६ ॥ 
परार्धं नामक काल भेद है जोकि पररूप से ि 
५ स्थित ॥. 
त ५ है । हे देवि! समना के त्याग के बाद उसे 4 खं | नित्य है, नित्योदित है ओर व्यापक है ॥ -२८७- ४ 
(09 । नित्योदित = किसी के भी द्वारा कभी भी आच्छादित नहीं है ॥ 


सर्वोपरि वर्तमान रहने के कारण उस-- 


४२२ स्वच्छन्दतन्रम्‌ 
1 4 आदिरूपं न संत्यजेत्‌ ॥ २८७ ॥ 
तमेव दृढावष्टम्भयुक्त्या श्रयेत्‌ ॥ 
एवं च सति-- 
तं च नित्योदितं प्राप्य तन्मयो जायते सदा । 
योगीन्द्र इति शेषः । 
एवं च कारणत्यागानन्तरीयकः कालत्यागो निर्णीत इत्याह-- 
कालत्यागो भवेदेवं. ............ 
उद्देशक्रमायातः-- 


त शून्यभावस्त्वथेच्यते ॥ २८८ ॥ 
शून्यो रूपो भावः पदार्थः, परशून्यपदप्रपतयुपायभूत इत्यर्थः ॥ २८८ ॥ 
तमाह-- 

ऊर्ध्वशून्यमधःशून्यं मध्यशून्यं तृतीयकम्‌ । . 
आदिरूप का त्याग नहीं करना चाहिये ॥ -२८७ ॥ 


दृढ़ विश्वास के साथ उसका आश्रयण करना चाहिये ॥ 
एेसा होने पर-- 


नित्योदित उसकी प्राप्ति कर (योगीन्द्र) सदा के लिये तन्मय हो जाता | 


है ॥ २८८- ॥ 
योगीन्द्र-यह जोड़ना चाहिए । 


इस प्रकार कारणत्याग के बाद होने वाला काठत्याग बतलाया गया--यह 
कहते है - 


इस प्रकार काठ का त्याग होता है ॥ -२८८- ॥ 
नामकथन के क्रम से प्राप्त 
शून्य भाव का अब कथन करते हे ॥ -२८८ ॥ 


(शून्य भाव का अर्थं है--) शून्यरूप पदार्थं । यह पर शून्यपद की प्राप्ति का 
उपाय हं ॥ २८८ ॥ 


उसको बताते है-- 


(शून्य सात प्रकार का है । उनमें प्रथम तीन प्रकार ये है) ऊर्ध्व 
शून्य, अधः शून्य ओर तीसरा मध्य शून्य ॥ २८९- ॥ 


हे ॥ २९०- ॥ 


चतुर्थः पटलः ९६ 


“चतुर्थ व्यापिनीशून्यं' (४।२९०) 


वक्ष्यमाणत्वाद्‌ ऊर्ध्वशन्यमत्र नादान्तान्तनिःशेषपाशप्रशमभूः शक्तिपदम्‌, 
। प्रपञ्चं हत्तम्‌, मध्यशून्यं॑तु क्रमेणाधस्तनप्रमेयप्रशमात्मक 


लभ्रमध्य मृ ॥ 


ऋ 
। प॑ चलं ध्वतः ॥ २८९ ॥ 

शून्यत्रयं चलं हयेतत्तदधो मध्य ऊ (1 
क्रमेणाधो मध्य॒ उर्ध्वतः स्थितं शूनयत्रयमापेक्षिकतवादधेय 


॥ २८९ ॥ 


विं च- 
चतुर्थं व्यापिनीशून्यं समनायां च पञ्छमम्‌ । 
उन्मनायां तथा षष्ठ......-.** 


= प्यापेक्षिकल्वाच्चलं ह्येतदिति योज्यम्‌ । 


अ श्च-- 

1 षडेते सामयाः स्थिताः ॥ २९० ॥ 
चौथा शून्य व्यापिनी है । (४।२९०) 
हसा आगे करेगे । यह “उर्ध्वं शून्य" पद से शक्ति पद को समना चाहिये 


£ ॥ 
कि नादान्तपर्यनत समस्त पाशं के नाश का स्थर है । 3 ॐ 
' समस्त प्रपञ्च उल्लासरहित है । मध्य शून्य उपर्युक्त त दोनों ध 
ह भ्रूमध्य ललाट मूर्धा ओर ब्रह्मरन्र तक है । यँ समस्त अधीव 


मन हो जाता है ॥ 

। इस प्रकार-- र 
तीनों हैं ॥ -२८९ ॥ 

नीचे मध्य ओर ऊपर स्थित तीनों शून्य चल 

ये तीनों शुन्य जो कि अधः मध्व ओर ऊर्ध्व मे है आपेक्षिक होने के कारण 

य है ॥ २८९ ॥ 

इसके अतिरिक्त-- 


। व्यापिनी चौथा शून्य है । समना पौचवा ओर उन्मना छर्ठो शून्य 


ये भी अपक्षिक होने के कारण हेय है--इतना जोड़ लेना चाहिये । 


इसल्यि-- 


॥ 


४२४ 
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न्यायात्‌ परमपदपरविविक्षु (योग्या 2 श्ुयोग्याशयेन--) परमत््ानु- 


आमयपदेनात्र हेत्वमुपक्षयते, तेन चलत्वाद्‌ एते हेया इत्यरथः । उन्मनाय 
अवस्थात्वमस्तीति कृत्वा सर्वावस्थाविवर्जितमवस्थात्रयैकरूपं परमेव- 


अपि परतत्वापेक्षया किंचिच्चठत्वमस्ति । परतत्त्वस्यैव अविचलत्वादुपादय, 
त्वम्‌ ॥ २९० ॥ ४ ॥ 
अत एवैते-- चेत्‌ कथं शुन्यम्‌ ?--इत्याह-- 
तत्त्वेनाधिष्ठिताः सर्वे सामया अपि रिद्धिदाः। अशून्यं शून्यमित्युक्तं शून्यं चाभाव उच्यते ॥ २९२ ॥ 


तत्त्वं परमशिवः अधिष्ठितिर्व्याप्तिः । सिद्धिरत्र परयोगिनः पूर्णानन्दधनात्मैव । अभावः स समुदिदष्टो यत्र भावाः क्षयं गताः । 
इतरस्य तु तत्तत्स्वप्नपदोचिता ॥ { त्युक्तम्‌, तद्रस्तुतोऽशून्यं चिदानन्दघनपरमशिवतत्त्वम्‌ । _अत्र 
अत एव-- । चो हचरथे । यस्मात्‌ शुन्यमभाव उच्यते, अभावश्च न विद्यते 
॥ ्रमेयादिप्रपञ्चो यत्रेति व्युत्पत्त्या इह चित्तत्वमेवो(प)दिष्टम्‌, तस्माद 
षट्‌ शून्यानि परित्यज्य सप्तमे तु लयं कुरु ॥ २९९ ॥ 
यतः- 
तच्छून्यं तु परं सूक्ष्मं सवविस्थाविवर्जितम्‌ । 
परं सूक्ष्ममिति निर्णीतं प्राक्‌ । उन्मनाया अपि- 
^रौवी मुखमिहोच्यते ।' (वि०भै० २०) 


सत्तारूपम्‌, प्रकाशात्मैव हि सर्वेषां भावाभावानां सत्ता ॥ 
{शेषभेदप्रशमातु-- 


ौवीमुख कही जाती है ।' (वि०भै० २०) 

कथन के अनुसार परमपद में प्रवेश की इच्छा वालं की योग्यता वालों के 
परमतत्त्वनुप्रवेश का उपाय है इसलिये यह उन्मना भी एक अवस्था है 
एक मात्र परतत्त्व ही एेसा है जो समस्त अवस्था से रहित तथा तीनों 


का एकरूप है ॥ 

दि पर तत्त्व ेसा है तो उसे शून्य क्यों कहा गया ?--यह कहते है-- 
अशून्य को शून्य कहा गया है । शून्य अभाव को कहते है । अभाव 
होता है जिससे समस्त भाव लीन हो जाते है ॥ -२९२-२९३- ॥ 
शून्य कहा गया है वह वस्तुतः अशून्य चिदानन्दधन परमशिव तत्त्व है । 


ये छह शून्य सामय हैँ ॥ -२९० ॥ 

यहाँ 'आमय' पद का अर्थं है-हेय । इससे चल होने के कारण ये हेय है । 
उन्मना नामक शून्य भौ पर तत्त्व की अपिक्षा कुछ चल है । केवर पर तत्त्व ही 
अविचाली होने के कारण उपादेय है (शेष सब हेय है) ॥ २९० ॥ 

इसलिये- 

सामय 49 हए भी सभी शून्य चकि परम तत्व से व्याप्त है इसलिये 
सिद्धिप्रद हे ॥ २९९१- ॥ 

तत्व = परम शिव । अधिष्ठित = व्याप्त । सिद्धि = योगी का पूर्ण 
आनन्दघन होना । अन्य लोग जो योगी नही है उनके लिये तत्तत्‌ स्वप्न वाली 


५ 0 ५ विषय मेँ कारण है शून्य । च' का प्रयोग-- हि (= निशित रूप से) अर्थ 
इसलिये-- ॥ चकि शून्य का अर्थं है--अभाव ओर अभाव उसे कहते है जिसमे भाव 
(हे देवि !) उपर्युक्त छः शून्यों का मे न समस्त प्रमेय आदि प्रपञ्च न हों । इस व्युत्पत्ति से यहाँ चित्‌ तत्त्व ही 
लीन हो जाओ ॥ -२९१ ॥ + 044 , है । इस कारण अशुमेव शून्यम्‌” यह कथन ठीक ही है ॥ 
क्योकि-- इस ये वह-- 
सत्तामात्र है ॥ -२९२- ॥ 


वह शून्य पर्‌ सूक्ष्म, है । वह सब अवस्था से रहित है ॥ २९२- ॥ , जथ है प्रकाशरूपता ही भावों एवं 
पर सूक्ष्म का वर्णन पहले किया जा चुका है । ५! 1 --) महासत्ता । प्रकाशरूपता ही समस्त भावो ए 


(न स्वच्छनदतन्त्रम्‌ 


(1 परं शान्तं तत्यदं किमपि स्थितम्‌ ॥ २९ 
छोकोत्तरमित्यर्थः ॥ २९३ ॥ ^ 


न च विशचोत्तर्णरूपमेव एतदयावद्विश्चमयमपीत्याह-- 
यत्र यत्र च नादादिस्थूला अन्येऽपि संस्थिताः । 
तत्र तत्र परं शून्यं सर्व व्याप्य व्यवस्थितम्‌ ॥ २९४ ॥ 


1 बिन्द्रादीनाम्‌, नादस्य चादयः शक्तिव्यापिन्याद्या यत्र यत्र 
दिक्षेत्र, अन्येऽपि स्थूलाः नादादिवाच्याः सदाशिवाद्यास्तदधिष्ठिताश्च तत्त 
तत््वभुवनादयो यत्रान्तर्बिर्वा संस्थिताः, तत्र सर्वत्र परं सत्तामातररूपं शून्यं सर्वभिदं 
शर्करारसवत्‌ तिशोऽशमंशं व्याप्य विचित्रेण रूपेणावस्थितम्‌ ॥ २९४ ॥ 


व्यापकमेव च व्याप्यात्मतया स्फुरति, न तु व्याप्यं नामान्यदित्याह- 
तदेव भवति स्थूलं स्थूलोपाधिवशात्‌ प्रिये । 
महाप्रकाशात्मा श्रीस्वतन््रनाथः स्वस्वातन््येणैव यतः 
ततस्तदुपाधिवशात्‌ स्थूलमुच्यत इत्यर्थः ॥ 
समस्त भेदों का प्रशमन होने के कारण-- 
वह पद पर शान्त ओौर किमपि (= अदधत = लोकोत्तर 
दुत = ) है ॥-२९३॥ 
अर्थात्‌ ल्रेकोत्तर है ॥ २९३ ॥ 
यह तत्त्वे केवल विश्वोत्तर्णं ही नहीं वरन्‌ विश्चमय भी है--यह कहते है 


जिस-जिस क्षेत्र मे अन्य भी नाद आदि क्रमिक 
मिक स्थूल तत्त्व स्थित है 
उस-उस समस्त क्षेत्र को व्याप्त कर यह पर शून्य स्थित है ॥ २९४ ॥ 


(नादादि' पद्‌ की व्याख्या करते है-) नाद है आदि 
८ की आदिभूता शक्ति व्यापिनी आदि । "4 
१ ५८५५ स्थूल = नाद आदि शब्द से वाच्य सदाशिव आदि ओर उनके 
५५. त तत्तद्‌ भुवन आदि जहां अन्दर या बाहर स्थित है सभी जगह पर 
त्ामात्र स्वरूप शून्य, उक्त सब मे शक्कर के रस मेँ मिठास की तरह तिल-तिल 
अंश-अंश में व्याप्त होकर विचित्र रूप से स्थित है ॥ २९४ ॥ 
व्यापक ही व्याप्य की आत्मा मेँ 
अ ^ १ रूप मेँ स्फुरित होता है न कि व्याप्य कोई 


हे प्रिये | स्थूल उपाधि धारण 
५.०८ रण करने के कारण वही (तत्व) स्थूल हो 


चकि महाप्रकाशस्वरूप परम स्वच्छन्दभैरव अपने स्वातन्यवश स्थूल आभास 
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स्थूलसू्षप्रभेदेन तदेकं संव्यवस्थितम्‌ ॥ २९५ ॥ 
एव यस्येयतीं धारामारूढा संबिन्महायोगिनः स-- 


तत्प्राप्य तन्मयत्वं च लभते नात्र संशयः । 


येति दृदग्रतिपत्यावलग्न्य । न संशयः इति तत्त्मेवेतन्मन्तव्यं न तु 
भः संशयोऽत्र कार्यः । यस्त्विति रहस्येऽ्थे न समाश्चस्तस्तदपेक्षया 


क्रमं समरसमवतारयति-- 
शून्यभाव समाख्यातः सामरस्यं निबोध मे ॥ २९६ ॥ 
मो रसो यस्मिन्‌ स समरसो लोलीभावः ॥ २९६ ॥ 


हप में स्मुरित होते है ` इस कारण उस उपाधि के चलते वे स्थूल कहे 
॥ 

स॒ प्रकार 

टक ही वह स्थूर सूक्ष्म आदि भेद से स्थित है ॥ -२९५ ॥ 

इसलिये जिस महायोगी की संवित्‌ इतनी सीमा तक धार पर आरूढ़ है वह 


[ पराप्त कर तन्मयता को प्राप्त करता है इस विषय में संशय 
ीं है ॥ २९६- ॥ 

आप्त कर = दृढ विश्वास के साथ अवलम्बन कर । संशय नहीं है = इसे 
थं ही समञ्ञना चाहिये न कि मूर्खं लोगों के समान इस विषय मेँ संशय करना 
मै । जिसका इस रहस्य अर्थं मे विश्वास नहीं है उसको दृष्टि पँ रख कर 
त्याग" आदि कहा गया है । (जो पूर्ण विश्वस्त है तथा सर्वथा समर्पित हे उसे 
याग आदि की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता) ॥ 

, शून्य का वर्णन समाप्त कर उसके ओचित्य के अनुसार क्रमप्राप्तं सामरस्य को 


शून्यभाव का वर्णन किया जा चुका । अब मुञ्यसे सामरस्य को 
गानो ॥ -२९६ ॥ 

(सामरस्य की व्युत्पत्ति बतलाते है--) समान रस है जिसँ वह समरस = 
्ैलीभाव (= अस्थिर एवं सर्वाश मिश्रण युक्त । समरस का भाव सामरस्य 


है) ॥ २९६ ॥ 


॥ 
५ 
| 

1 
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४२८ स्वच्छन्दतन्रम्‌ 
तद्धेदानुदिदशति- ह 
1 समरसो मन्त्रे ज्ञेयो द्वितीयकः । | 
तृतीयं नाडिगं कुयच्छक्तौ कुर्यच्चतुर्थकम्‌ ॥ २ 
व्यापिन्यां पञ्चमं प्रोक्तं समनायां तु षष्ठकम्‌ । 
ता्वः समरसो देवि सप्तमस्तु विधीयते ॥ २९८ ॥ 
एतान्यथोदूदेशं लक्षयति-- 
शिष्यात्मानं तु संगृह्य पूर्वोक्तविधिना क्रमात्‌ । 
५ (५ संयोज्य लोलीभूतं विचिन्तयेत्‌ ॥ २९९ ॥ 
अ विद्‌, ताडनच्छेदनादिपर्म्‌, आत्मनि 
चैतन्यमात्े † विमृश्य तद्विश्ान्त्यैव समरसीकुर्यात्‌ ॥ २९९ ॥ 
न पूरयन्नाडिमन््रसामरस्ये निर्दिशति, तत्र शिष्यात्मनो 


पूरकं कुम्भकं कृत्वा समानेन निरोधयेत्‌ । 
कुम्भकप्रकर्षाल्लन्धबलेन 
समानेन निरोधयेदित्यक्रामेदरथात्‌ ------ 7 पमान निरमिमत सर्वाः ॥ __ ॥ 
इस समरस के भेदो को बतलाते है 


आत्मा में एक समरस होता है, मनर में 
व । दूसरा समरस समञ्ना 
क 1 करना चाहिये । शक्ति में चौथा सामरस्य करना 
स ा पाँचवाँ ओर समना में छटठाँ जानना चाहिये । हे देवि! 
व! सामरस्य ताप्विक (= चरम तत्व मे) होता है ॥ २९७-२९८ ॥ 
नाम के अनुसार इनका लक्षण वतलाते है _ 


४ ५ शिष्य कौ आत्मा को उसके शरीर से निकाल कर पूर्वोक्त विधि से 
0 = अन्य संस्कार करने के बाद) अपनी आत्मा से संयुक्त कर 
लीभूत हुआ ध्यान करे ॥ २९९ ॥ 


आत्मा = पुर्यष्टक चैतन्य । पूर्वोक्त विधि के अनुसार 
सार = पहले ताडन 
५ चाहिये । फिर आत्मा मेँ = चैतन्य मात्र मे, "न 
१ रूप मे उसका ध्यान कर, उसी (= अपनी आत्मा) में शिष्यचैतन्य को 
श्रान्त कराते हए समरस करना चाहिये ॥ २९९ ॥ 


५ ध 2 का पूरण करते हए नाडीसामरस्य एवं मन््रसामरस्य 
लाते । इस प्रसङ्ग मे शिष्य की आत्मा का सङ्गह करने के लियि- 
पूरक आर कुम्भक करने के पश्चात्‌ समानवायु 
नाडयो का) निरोध करना चाहिये ॥ ३००- ॥ 10 


यावत्यो नाडयो देवि तिर्यगृर्ध्वमधःस्थिताः ॥ ३०० ॥ 
, समानेन समाकृष्टा एकीभूता भवन्ति ताः । 

दित्थं कुम्भकमरकर्षेऽवस्थितस्य-- 

तासु ये वायवस्तेऽपि प्राणे समरसीगताः ॥ ३०९ ॥ 
नाड्यस्तु सुषुम्नायामेकौभूता व्यवस्थिताः । 

शेषः ॥ ३०१ ॥ 


त्थं नाडिसामरस्यपूर्वं मन्त्रसामरस्यं भवति । तदाह-- 


ध्वमवहितस्य, चरेत्‌ स्वयमेव प्रसरेत्‌ ॥ 
च तं सादाख्ये पदेऽव्यक्तध्वन्यात्मनि-- 


करम्भक प्राणायाम के उत्कर्षं से सबल हए समान वायु के द्वारा समस्त नाडियों 
निरोध करना चाहिये अर्थात्‌ उनको समानवायु से आक्रान्त (= व्याप्त) करना 
ये ॥ 

जसा कि कहते है-- 

हे देवि ! (शरीर में) जितनी भी नाड़याँ ऊपर नीचे तिरे स्थित है, 
नि वायु के द्वारा आकृष्ट होने पर वे एक हो जाती हँ ॥ -३००-३०१- ॥ 
तो इस प्रकार कुम्भक के प्रकर्ष में स्थित (शिष्य) की-- 

उन नाडियों मे जो वायु स्थित रहते है वे प्राण वायु से समरस हो 
ते है । इसी प्रकार समस्त नाडियां भी सुषुम्ना में एकत्रित होकर उससे 
मन्न रूप में स्थित हो जाती है ॥ -३०१-३०२- ॥ 

। होते है--यह जोड़ना चाहिए ॥ ३०१ ॥ 

इस प्रकार पहले नाड़ीसामरस्य होता है उसके बाद मन्त्रसामरस्य--यह कहते 


इसके बाद्‌ मन्त्र उच्चरित होता है ॥ -३०२- ॥ 


। (उच्चरेत्‌ की व्याख्या करते है--) उत्‌ = ऊर्ध्वं (= ऊपर की ओर ध्यान 
बाले साधक के शरीर में मन्त्र) सञ्चरण करता है = स्वयं फैलने गता ह ॥ 


/ गुरु उच्चरित हो रहे उस (मनत्स्रूप शिष्यचैतन्य) को सदाशिव पद मे अर्थात्‌ 
यक्तं ध्वनि वाले । 


४३० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ चतुर्थः पटलः ६ 
५ नादे लीनं विचिन्तयेत्‌ ॥ २३०२ ॥ ,,........अन्यथा तु पृथक्‌ पृथक्‌ । 
उपरसंहरति-- सामरस्यान्तराणि स्थितानि लक्षयति-- 
मनर आत्मा तथा नाडी एवं समरसीभवेत्‌ । तस्मिन्‌ समुच्चरेननादं यावच्छक्तौ लयं गतः ॥ ३०५ ॥ 
वामदक्षिणमध्ये तु... शक्तिमध्यगतो नादः शक्त्यात्मा तु विधीयते । 


युगपदेवेत्थं मन्त्रादिसामरस्ये वृत्ते 
9 ततो नादं प्रमोचयेत्‌ ॥ ३०३ ॥ 
सेतुबन्धं च तं मार्गं यत्र गत्वा न जायते । 
शक्तिव्यापिनीसमनोन्मनारूपसेतुबन्धात्मकं मार्ग सर्वाध्वपारवर्तिशिवपदप्रापकं 
पन्थानं नादं मोचयेद्‌ गमयेत्‌ । तद्गतौ च सत्यां न संसरति । मुचेर्गतयर्थ 
विवक्षया द्विकर्मता ॥ 
अत्र च कारणसामरस्यमर्थसिद्धमित्याह-- 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरः शिव एव च ॥ २३०४ ॥ 
एतेऽत्र समतां यान्ति,.......... 
यदा त्वकारोकाराद्युच्चारहत्कण्ठादौ विश्रान्तिस्तदा-- 


सर्वं शक्तिमयं तत्र॒ सर्वं समरसीभवेत्‌ ॥ ३०६ ॥ 
पवोत्ते सेतुबन्धे, सर्वमिति नादे समरसीभूतमात्ममन््रनाडिकारण- 


तदूध्वं व्यापिनीं प्राप्य सर्वं तन्मयतां ब्रजेत्‌ । 
रवं प्रप्तव्यापिन्यभेदम्‌ ॥ 
समन्ताद्‌ व्यापतुयाद्स्माद्‌ व्यापिनीत्यभिधीयते ॥ ३०७ ॥ 


म समय तमी होता है जव अकार उकार आदि के उच्चारण के द्वार 

करी हदय कण्ठ आदि मेँ विश्रान्ति होती है । 

नाद मे लीन हुआ ध्यान करे ॥ -३०२ ॥ न्यथा ये पञ्च कारण पृथवः पृथका रहते हे अर्थात्‌ इनका सामरस्म 
इस सामरस्य का उपसंहार करते है-- ि मे दूसरे सामरस्यं की स्थिति बतलाते है-- 
इस प्रकार वाम ओर दक्षिण के मध्य में (= इडा पिङ्गला के मध्य कहे गये सेतु में दूसरे त ४ 

अर्थात्‌ सुषुम्ना में) मन्त्र आत्मा ओर नाड़ी समरस हो जाते है ॥ ३०३- ॥ (= पूर्वोक्त सेतुबन्ध) मँ नाद चं वः अ ह्यं भे 
इस प्रकार मन्त्र आदि का एक साथ सरामरस्य होने के बाद्‌-- ये जब तक \ +. क अ न क सी रक 
फिर (शिष्य चैतन्य को) सेतुबन्ध नामक उस नादरूपी मार्ग में पर्चा | ¢ धिन ॥ 3,०५.५२ 

देना चाहिये जँ जाने के बाद कोई जन्म नहीं टेता ॥ -३०३-३०४- ॥ उसमे = पूवोक्त सेतुबन्ध .मे । सव = आत्मा मन्त्र नाडी ओर पञ्च कारण 
शक्ति व्यापिनी समना ओर उन्मना ये सेतुबन्ध रूप मार्ग है अर्थात्‌ समस्त क द समरस ह्यो जते है ॥ ` 

अध्वाओं का पारगामी, शिवपद को प्राप्त कराने वाला पथ है । (गुरु नादरूपी ४ को 

शिष्यचैतन्य को उस पथ न करे = पर्वा दे । वहोँ पवने पर संसरण (= भी हे 

पुनर्जन्म), नही होता । (श्रमोचयेत्‌ मे) "च्‌" धातु है । उसका अर्थ--गमन करना उसके ऊपर व्यापिनी को प्राप्त कर सब कुछ तन्मय (= समरस) 

विवक्षित है । चकि गमन क्रिया दो कर्म वाली होती है (जैसे कि यज्ञ दत्तः देवदतं ता है ॥ ३०७- ॥ 

ग्रामं गमयति) इसलिये मुच्‌ धातु भी द्विकर्मक है (--नादं सेतुबन्धं प्रमोचयेत्‌) ॥ सब कुछ = व्यापिनी के साथ अभिन्न होकर (तन्मय होता है) ॥ 
यँ पञ्च कारणों की समरसता अर्थात्‌ सिद्ध हो जाती है--यह कहते है-- चकि सब तरफ से सबको व्याप्त करती है इसलिये वह व्यापिनी कही 
यहा पर ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, ईश्वर ओर सदाशिव ये सभी समरस हो ती है ॥ -२०७ ॥ 

जाते है ॥ -३०४-३०५- ॥ । इसके बाद 


4 स्वच्छन्दतन्रम्‌ 


तदुर्ध्वं समनां व्याप्य तन्मयत्वं व्रजेत्‌ पुनः । 
तत्र च-- 
साच सर्वगता ज्ञेया सामरस्येन संस्थिता ॥ ३०८ ॥ 
चशब्द एवार्थ, सैव तत्र॒ सर्वगता, 'सरवावबोद्धव्या इत्यर्थः । ॥ 
ज्ञानार्थः ॥ ३०८ ॥ 
तदित्थम्‌-- 
षष्ठं समरसं त्यक्त्वा सप्तमं तु ततो ब्रजेत्‌ । 
उन्मनाशक्त्य प्रवेशेन प्राप्नुयात्‌ ॥ 
तं प्राष्य तन्मयत्वं हि नान्न कार्या विचारणा ॥ ३०९ ॥ 
यश्चेत्थं प्राप्तपरसामरस्यः-- 


स॒ च सर्वेषु भूतेषु भावतत्तेनदियेषु च । 
स्थावरं जङ्गमं चैव चेतनाचेतनस्थितम्‌ ॥ ३१० ॥ 
इसके ऊपर समना को व्याप्त कर साधक पुनः तन्मयता को प्राप्त 
होता है ॥ ३०८- ॥ 
ओर वह 
वही सामरस्यपूर्वक स्थित -हुई सर्वगता समञ्ची जानी चाहिये ॥ -३०८॥ । 
श्लोक मे "च" शब्द का प्रयोग “एव' (= ही) अर्थ मे किया गया है । बहौ ` 
वहां 'सर्वगता' अर्थात्‌ सर्वावबोव्या है (उसके अतिरिक्तं वहौँ कुछ भी ज्ञेय नही 
रहता) 'सर्वगता' मे गम धातु ज्ञानार्क है न कि प्रापणार्थक ॥ `३०८ ॥ 
तो इस प्रकार-- 


इसके बाद छठे समरस्य को छोड़ कर सप्तम सामरस्य को प्राप्त 
करना चाहिये ॥ ३०९- ॥ 

योगी यह सामरस्य उन्मना शक्ति मेँ अनुप्रवेश के द्वारा पराप्त करे ॥ 

उस (सप्तम) को प्राप्त कर तन्मय हो जाना चाहिये । इसमें किसी 
प्रकार का विचार नहीं करना चाहिये ॥ -३०९ ॥ 

जो इस प्रकार का सामरस्य प्राप्त कर ठेता है 

वह समस्त भूतो, भावो, तत्त्वो इन्द्रियों मे तथा स्थावर जङ्गम चेतन 
अचेतन में सर्वत्र स्थित समस्त अध्वा को व्याप्त कर समरसता कं साथ 
स्थित रहता है ॥ ३१०-३११- ॥ 


चतुर्थः पटलः ४३३ 


+ अध्वानं व्याप्य सर्वं तु सामरस्येन संस्थितः । ५ 
चेति स एव स्थावरमचेतनं जङ्गमं सचेतनं चेति संक्षेपेण द्विधा स्थितं 
्मध्वानं व्याप्य तदन्तर्वरतिषु सर्वेष्विति देवयोन्यादिषु चतुर्दशसु भूतेषु भावेषु 
घटादिषु च तत्वेषु पृथिव्यादिषु भोगसाधनेषु चेन्द्रियेषु सामरस्येन स्थितः 
अविलुप्तपरभैरवसमापत्तिः । एषैव च निरवयुत्थानसमाध्यात्मा 


प्रसह्य चञ्चत्गीत्येव योगिनामपि यन्मनः ॥ ३९९ ॥ 
लं चलति भोगाभिषेण व्युत्यानमेव धावति, नाभीष्टं पदमवष्ट(भ्ना)ति, 
॑ यस्मादेवम्‌ ॥ ३१९ ॥ 


यस्य ज्ञेयमयो भावः स्थिरः पूर्णः समन्ततः । 
मनो न चलते तस्य सर्वाविस्थागतस्य तु ॥ २३९२ ॥ 


र वह- वही (योगी) स्थावर = अचेतन, जङ्गम = सचेतन इस प्रकार 
२ व ८५ छः प्रकार के अध्वा स व्याप्त कर उसके अन्दर 
न समस्त देव योनि आदि चौदह प्रकार के प्राणियों मे, धर्म १ ओर घट 
भावों मे, पृथिवी आदि तत्व मेँ ओर ४4 ‰ साधनभूत इन्द्रियो मे समरसता 
थ स्थित रहता है अर्थात्‌ सब अवस्थाओं मे उसकी परभैरव समापत्ति एक 

ल्यि भी टप्त नही होती । यही समापतति महारहस्यभूत नि्व्ुत्यान समाधि 


ध युक्त होने वाले-- 
यगियों का जो मन रहता है वह भी हटात्‌ ही चञ्चल हो जाता 
॥-२९२॥ आन 
से योगियों का मन कुटिल चाल चता है अर्थात्‌ देन्द्रिय सुखों को भोगने 
छा से व्युत्यानदशा को प्राप्त होता रहता है फलतः अभीष्ट (परभैरव समापत्ति 
) पद को दृढता के साथ प्राप्त नहीं करता चकि एेसा है ॥ ३११ ॥ 


इसलिये 


पूर्ण हे, वह 
जिसका भाव ज्ञेयमय है तथा सब तरफ से स्थिर स र्ण हे, 

हि किसी भी अवस्था मे पहा हो (अर्थात्‌ सांसारिक सुखो मे किप्त हो 
क्रोध आदि के कारणों से सङ्कीर्णं हो) उसका मन विचलित नहीं 
त ॥ ३१२ ॥ 

स्व० (पर) 


पि स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


ञेयं च यथा व्याख्यातं 
व परतत्त्वम्‌, भाव आशयः, स्थिरो ; 
निराकाङ्घः, समेन्ततः „ (तुः" अप्यर्थे ॥ ३१२ ॥ ५ शै 


ईदृशस्य महायोगिनः-- 


यत्न यत्र मनो याति ज्ञेयं तत्रैव 
५ चक्तित्वा क ु (1 # ३१३ ॥ 
तदुक्तं महागुरुभिः-- 0. # 
'शिवभावनयौषध्या बद्धे मनसि संसृतेः । 
6 0.1 क्षिप्ते रसवच्छिवहेमता ॥' (शि०द्‌० ७।४८) 


एतदेव द्रढयति- 


विषयेषु च सर्वेषु इन्दियार्थेषु च स्थितः 
&॥ 
यत्र यत्र निरूप्येत नाशिवं विद्यते क्वचित्‌ ॥ ३१४ ॥ 


इद्धियाणि चार्थश्ैनियकं प्रयोजनं विषयोपभोगस्तेषु स्थितो ल~ लन्‌ मिहोपभोगसेतुं सवतो योगि वे यो 


त त ४ ५५४ जिसकी व्याख्या की जा चुकी है । भाव = आशय । स्थि 

च 1. पूण, = निराकाङ्च । समन्ततः = सब प्रकार से पूरण 
श्लोक मेँ तु" शब्द "भी" कं अर्थे रुक्त है ॥ ३९२ ॥ ` 4 
एेसे महायोगी का-- 
मन ज जहोँ जाता है वहो वहाँ वह ज्ञेय का 

॥ 

व चल कर (शिव के अतिरिक्त) किसको प्राप्त ता ् 
शिवमय ही है ॥ ३१३ ॥ च 
परतत्व कौ एकता की भावना से वासित 

चिन्तन करता है । यही बात महागुरु नल ०५५ कनि 
शिवभावनारूपी ओषधि के द्वारा मन 

कुड्य (= दीवार) मेँ भी यदि मन को 

५ हो जाता ह जैसे कि पारद को 

कस्तं पर ताप्रखण्ड सोना वन. जाता है" ॥ ३१३ ॥ (शि०दृ० ७।४८) 
इसी (तथ्य) को दृढ़ करते है 

१ विषर्यो मेँ ओर इन्द्रियों के भोगो मेँ स्थित भी महायोगी 

हाँ देखता है उसे शिव से भिन्न कुछ भी नहीं दिखता ॥ ३१४ ॥ 


चतुर्थः पटलः ४३५ 
[त विचार्येत, तत्र वुत्रापि नास्याशिवमस्ति, सर्वस्यास्य प्रकाशमानतया 
शवतत ॥ २३१४ ॥ 
एवं समरसं ज्ञात्वा नासौ मुह्येत्‌ कदाचन । 
व्युत्थाने मुह्यन्त्येवेति कदाचन" पदस्याशयः ॥ 


यस्यैवं सर्वतो भावः सोऽपि सर्वगतो भवेत्‌ ॥ ३९५ ॥ 
। सर्वगत इति नास्त्यत्र विमतिः, यस्य त्वेवं शिवैक्येन भाव 
सर्वगतः, सोऽपि सर्वगतो भवेद्‌ महाव्याप्तिमनुभवत्येव ॥ 


हत्य एतत्पर्वकक्ष्याभावि अनुदिदष्टमपि विषुवत्स्वरूपं निरूपयति-- 
एवं समरसः प्रोक्तो विषुवत्तु निबोध मे । 


यां, (उनके) ओर अर्थं = विषय तथा इन्द्रियों का प्रयोजन = 
भोग, उन सब में स्थित महायोगी जो निरूपण करता है = विचार करता 
हीं भी उसके लिये शिव से भित्र कुक नहीं रहता क्योकि उसके किये सब 
उस शिव से प्रकाशमान होने के कारण प्रकाशन शिव ही है ॥ ३१४ ॥ 
इस प्रकार समरस को जान कर यह योगी कभी भी मोह में नहीं 
7 ॥ २९१५- ॥ 
कदाचन' पद का यह आशय है कि मितयोगी को व्यत्थान दशः में मोह हो 
ता है किन्तु यह महायोगी किसी भी दशा मे हो इसे मोह नहीं होता ॥ 


2 


जिसका ेसा सर्वगत भाव होता ह वह भी सर्वगत हो जाता 
॥ ३९५ ॥ 
शिव सर्वव्यापी है इसे किसी का भी वैमत्य नहीं है । जिस योगी के मने 
शिवैक्य भाव अर्थात्‌ शिव सर्वगामी है यह आशय है, वह भी सर्वगत हो 
र है अर्थात्‌ वह महाव्याप्ति का अनुभव करता ही है ॥ 

इसका उपसंहार कर इसकी पूर्वकक््या में होने वाले अनुदिदष्ट भी विषुवत्‌ के 
प॒ का निरूपण करते है 


इस प्रकार समरसता का वर्णन किया गया । अव मुञ्चे विषुवत्‌ को 


नि ॥ २१९६- ॥ 
` उसका विभाग करते है 


४३६ स्वच्छन्दतन्रम्‌ 


प्रथमं प्राणविषुवन्मान्रं ज्ञेयं द्वितीयकम्‌ ॥ ३ 
तृतीयं नाडिविषुवत्‌ प्रशान्तं च चतुर्थकम्‌ । + 


चतुर्थः पटलः 


पञ्चमं शक्तिविषुवत्‌ षष्ठं वै काल उच्यते ॥ ३९७ ॥ ` `  . प्राणे विषुवदाख्यात....**.“-““ 4 
सप्तमं तत्वविषुवत्‌............ | ५ 
विषं साम्यरूपां व्यप्िमर्हतीति विषुवत्‌. ॥ 4 मान््ं विषुवदुच्यते । - 
एवं विभक्तस्यास्य-- ४ । मन््रमुच्चारये्तावद्यावन्नान्यमनां भवेत्‌ ॥ ३९९ ॥ 
0100 प्रविभागस्त्वथोच्यते । [िपरतिमाेन मनता  . । 
्रक्षेण॒विभज्यतेऽन्यपरिहारेण व्यवस्थाप्यः  श्रीनिष्कलं, परापरेति नादान्तमपरम्‌ उन्मनान्तं तु परम्‌ ॥ 
लक्षणम्‌ । क जये ग ( पेन, स पप मान्त्रं विषुवदित्यक्त...... 
ततर-- 60 । 
आत्मानं च मनः प्राणे संयोज्य (शा नाडिस्थं तन्निबोध मे ॥३२० ॥ 
(नीः व संयोज्य विषुवद्‌ भवेत्‌ ॥ ३१८ ॥ । सर्वासामेव नाडीनां मध्ये या संबयवस्थिता । । 
मनः प्राणे मध्यवाहिनि सम्यगित्युक्तवषव- । सुषुम्ना नाम सा जञेयाभेः शक्त्यां शिवं गता॥ ३२९ ॥ 


माणकरणयुक्त्या प्राणविषुवद्‌ षु द्‌ = ८ 
माणकरण योजयित्वा ज येत्वा प्राण वि व भवति ॥ २९१ नाभेः भे नाभेरार भेरा रभ्य, शक्त्या शकत्यनुभवानु्रवेशोन ठ 
८ ॥ नाभः 


पहला आण विषुवत्‌ है ओर दूसरा मान्त्र विषुवत्‌ समड्लना चाहिये । 


१ | 
५१ व 0 0 ^ है । पांचवा शक्ति । रकार 
५ हा जाता है । सातवें में । ं 
कहते है ॥ -३१६-३१८- ॥ शि 3 तन वि "(५ 
.. (अब विषुवत्‌" शब्द की व्याख्या करते हैः 
-) विष का वं ॥ । 

3 + 4 अर्थं है- साम्यूपा र विषुवत्‌ का वर्णन करते है । मन्त्र का उच्चारण तब तक करना 
क मै जव तंक अन्यमना (= अन्यमनस्क) न हो जाय । वह मन्त्र पर 
५० अपर विभाग से दो प्रकार का होता है ॥ -३१९-३२०- ॥ 

= 4 ॥ र का. अर्थं है- श्री निष्कल । पर ओर अपर--नादान्त म्र अपर है । 

५ म रूप से विभक्त किया जाता है अर्थात्‌ दूसरे को छोड़ 4 

+ त किया जाता है वह प्रविभाग कहलाता है ॥ 


(स त्र का अर्थं है मन्रच्चार के अधीन अर्थात्‌ नाड़ी मे लीन हो जाना 
आत्मा ओर मन को प्राण से युक्त करने होता ` अन मुञ्ासे अब विषुवत्‌ को जानो । जो सब नाड्यो के बीच सम्यक्‌ 
1 [ स्थित है उसे सुषुम्ना नाड़ी जानना चाहिये । राक्ति के प्रभाव से वह 


है ॥ -३१८ ॥ 
शिष्य की आत्मा मेँ मँ ह ७ 
न 9 14 लेकर (4 (= सहस्रार) ५५ हुई है ४ ०-३२ ५६ 
५५ 1.1. आ नाभेः = नाभि से आरम्भ कर । शक्ति कं द्वारा = श 1 2 
। ३१८ ॥ वेश के द्वारा । शिव को प्राप्त हई है = पर तत्त्व (= सहलार 


शव) को प्राप्त हुई है ॥ 


४३८ स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
एवं स्थिते-- 
तत्न प्रवाहयेन्नादम्‌....... ~~ 
नादमव्यक्तध्वनिरूपम्‌, प्रकर्षेण वाहयेदकारादिसंयोगेन उर्ध्व प्रापयेत्‌ ॥ 
तदेतत्‌ सर्वनाडीसाम्यात्मकम्‌-- 


उच्यते, उक्तमित्यर्थः ॥ 
क्रमप्राप्तं तु 

प्रशान्तं विषुवच्चैवमधुना कथयामि ते ॥ ३२२ ॥ 
तदाह-- 


अयने षडङ्कुलश्चारः कारणान्यङ्खलेऽङ्गले । 
तान्यधस्तात्‌ परित्यज्य कारणानि षडेव तु ॥ ३२३ ॥ 
सप्तमे तु प्रशान्तं वै प्रशान्तन्द्रियगोचरम्‌ । 


ध वात्‌ शेषः । षट्ंशदङ्गुले चारे कालाधिकारस्थित्या हृदयात्‌ परभृति 


एेसा होने पर-- 
उस (सुषुम्ना) मे नाद को प्रवाहित करना चाहिये ॥ ३२२- ॥ 


नाद = अव्यक्त ध्वनि । प्रवाहित करना चाहिये (प्र =) प्रकर्षं के साथ, वाहित । 


करना चाहिये = अकार आदि के संयोग से ऊपर ठे जाना चाहिये ॥ 
समस्त नाडियों का साम्यरूप यह-- 
नाड़ी विषुवत्‌ कहा जाता. है ॥ -३२२- ॥ 
कहा जाता है अर्थात्‌ कहा गया है ॥ 
अब तुमको क्रमप्राप्त प्रशान्त विषुवत्‌ को बतला रहा हूँ ॥ -३२२ ॥ 
उसे कहते है-- 
एक अयन मेँ छः अङ्गुल का प्राणचार होता हे म 
1 । एक-एक अङ्गुल मेँ 
एक-एक कारण होता है । उन (ब्रह्मा आदि) छः कारणों को नीचे छोड 


कर सप्तम कारण मेँ प्रशान्त विषुवत्‌ होता है उसमें इन्द्रियों के 
समस्त विषय शान्त हो जाते है ॥ ३२३-३२४- ॥ “4 रि 


विषुवत्‌" एक प्राणचार छत्तीस 
। अङ्गुक का होता है (= श्वास लेते समय बाट 
कः फिर श्वास 'को न रखते समय बारह अङ्गुल ओर छोड़ते समय बारह 
ङ्ुल, इस प्रकार तीनों को मिलाकर छत्तीस अङ्गुल मान का एक प्राणप्रवाह होता 


चतुर्थः पटलः ४३९ 


(त शिसञ्चाररूपेषु अयनेषु प्रत्येकं षडङगूलश्ारः, तत॒ च परतिषट्कं षट- 
्भलेऽङकले इति पष्ठ चषठे इति यावत्‌ । एवं॑ यानि अरपञ्याप्तया 
णानि स्थितानि, तानि त्यक्त्वा सप्तमे परमकारणे कारणानां 
स्थतिरूपात्‌ प्रामात्‌ प्रशान्तविषुवद्‌ भवतीति विशेषः ॥ 


तं व्याचष्टे-- 
प्रशान्तः स्तिमितो ज्ञेयः स्तिमितो निश्चलः स्मृतः ॥ ३२४ ॥ 
निश्चलो निस्तरङ्गश्च स्थिरः पूर्णः समन्ततः । 

या चिदूघनतैव प्रशान्त इति निस्तरङ्गपूर्णपदाशयः ॥ 


, एवं भावं समास्थाय दीक्षा कार्या तु दैशिकैः ॥ ३२५ ॥ 
विश्रम्येत्यर्थः । 
'एतत््मरशान्तविषुवत्‌, ^^" 


उसमे काल के अधिकार की स्थित (= छत्तीस अङ्गुल प्राणचार मे काठ की 

के अनुसार यह प्राणचार हदय से लेकर जब चलता है तो छः खः 

ह वाले एक-एक भाग मेँ २-२ राशियाँ मानी जाती है । (मकः, कुम्भ, मीन, 

वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तल, वृश्चिक ओर धन ये, बारह राशियाँ 

दो-दो राशियों पर एक-एक षडकुल प्राणचार होता है । ओर षडञरुल के 

अदु पर एक-एक कारण (= ब्रह्मा आदि) होते है । (इस प्रकार प्रत्येक 

छ मे छो कारण व्यवस्थित रहते है) । इस प्रकार पुर प्रपञ्च को व्याप्त कर 

चः कारण अध स्तात्‌ स्थित (= पहले वर्णित अथवा सहार के नीचे स्थित) 

नका त्याग कर सप्तम = परमकारण भे, अन्य छः कारणो की साम्यावस्थिति 

रारण प्रशमन हो जाता है । इसलिये यह प्रशान्त विषुवत्‌ कहलाता है यह 

ष है ॥ 

श्रशान्त की व्याख्या करते है 

प्रशान्त का अर्थ स्तिमित समङ्जना चाहिये । जो निश्चल हँ उसे ही 
माना गया है । निश्चल का अर्थ है-निस्तरङ्ग = स्थिर = सब 

र से पूर्ण ॥ -३२४-३२५- ॥ 

निस्तरङ्ग ओर पर्ण पद का आशय है भेदरूपी तरङ्गा के शान्त होने से 
होना । यही प्रशान्त है ॥ 

इस प्रकार के भाव मे सम्यक्तया स्थित होकर विद्वान्‌ गुरु को दीक्षा 


नी चाहिए ॥ -३२५ ॥ 
। (समास्थाय' का अर्थं है--) प्रशान्त विषुवत्‌ में विश्राम कर । 


1 
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अथ-- 


4 शक्त्युपाधिं निबोध मे । 
शक्तिमध्यगतो नादो नादोर्ध्व च चरेद्यदा ॥ ३२६ ॥ 
तावनतु शक्तिविषुवत्‌. 
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शक्तिमध्यगतो मध्यधामारूढः । नादोऽव्यक्तध्वनिः नादात्‌ 


0 दात्‌ सदाशिवपदादूधव 
शक्िस्थानं यदा चरेत्‌, यदा मध्यस्थस्तदा शक्तिविषुवत्‌ ॥ 


तदर्थमाह-- 


तुटिः षोडाशिका या तु प्राणान्ते संव्यवस्थिता ॥ 
कातो भ्क्षेपमात्रस्तु॒ततरान्ते कीर्तितो मया । `" 
तं परापरभागेन पुनरेव त्रिधा कुरु ॥ ३२८ ॥ 


प्राणस्यान्ते या षोडशी तुटिः, तत्र तस्यामन्तेऽधतुटिरूपे, भ्रषेपमात्रोऽत्यन्त- 
व यः कालः, तमेकं त्रिधा अपरेण परेण परापरेण 
तु : त्रिधा विभजनमिति 'पुनः' शब्दार्थः ॥ ३२८ ॥ 


यह प्रशान्त विषुवत्‌ कहल्ाता है ॥ ३२६- ॥ 
अबव-- 


मञ्ञसे शक्ति उपाधि (= शक्ति विषुवत्‌) को जानो 
0५.१. । नाद जव 
केः मध्य में पहुंचने के बाद नाद के ऊपर चलने लगता ह तव क 
विषुवत्‌ होता है ॥ -३२६-३२७- ॥ ^ 
४ के सि ५ गया हआ = मध्यधाम (= 
= अव्यक्त ध्वनि, नादोर्ध्वं अर्थात सदाशिव पद से ऊपर शक्ति स्थान मे 
अर्थात्‌ जब मध्यस्थ (= सुषुम्ना मँ स्थित) हो जाता है तव शक्ति विषुवत्‌ हन 
अब मुञ्ञसे कालविषुवत्‌ को जानो ॥ -३२७- ॥ 
उसके स्पष्टार्थं को बतलाते है- 


प्राण के अन्त में जो सोलहवीं मेँ 

तुटि स्थित है उसके अन्त में जिस 
भ्रूोप मात्र काल को मैने बतलाया 

ऋ 01 है उसको पर परापर ओर अपर करके 
पराण के अन्त मे जो सोलहवीं तुटि है उसके अन्त मँ 
+ मे अर्थात्‌ आधी 
१ ्रक्षेपमात्र (= भौह को हिलाने के) कालपरिमाण वाला न 
ज र का आठवां 'हिस्सा जो सूम काल होता है उस एकं हिस्से को अपर पर 
र परापर करके तीन भाग करो । अर्थात्‌ एक तुटि को दो भागों ये बौरने पर 


च भागेन कुरु, 


सुषुम्ना) में आरूढ हआ । नाद 
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अपरः षोडशो यावत्‌... 

डश: पूर्वोक्तो महाकल्पाख्यो यावदपरः स्थूलः ॥ 

कालः सप्तदशः परः । 

मैव पूवं निर्दिष्टः ॥ 

परापरस्तु यः कालः स प्रियेऽष्टादशः प्रभुः ॥ ३२९ ॥ 


षर इति परादपि परः, अष्टादशः परारधाख्यः मुः सर्वकालवयव- 
३२९ ॥ 


\॥ प्राण एवं त्रिधा कालं कृत्वा चैव त्यजेत्‌ पुनः । 


राणे) प्राणीयोरधवतुटयधे पूर्वं॑वर्णैः कारणत्यागावसरेऽनुनिष्पादितयाषटा- 
ववकलात्यागो मन्रोच्चारयुक््योक्तः । इदानीं तु योगक्रमेण प्राणचारस्थित्या 
म कालं यत्नेन त्यक्त्वाष्टादशे कालविषुवति विश्रमितव्यमिति “पुनः! 


ग मेँ तीन प्रकार का भाग करो) (अर्थात्‌ एक तुटि का छठा हिस्सा होना 
) ॥ ३२८ ॥ 


तीन भागो मे-- 

हां भाग अपर है ॥ ३२९- ॥ 

बँ पूर्वोक्त महाकल्प नामक भाग अपर अर्थात्‌ स्थूल है ॥ 

काठ पर है ॥ -३२९- ॥ 

पर नाम से पहठे कहा गया है ॥ 

हे प्रिये ! जो परापर काल है बह अड़रहवाँ है ओर प्रभु है ॥-३२९ ॥ 
चरापर = पर से भी पर । यह अद्भरहवाँ है । इसका नाम पराद्धं है । यह 
= सर्वकालावयवव्यापी है ॥ ३२९ ॥ 

। तो इस प्रकार-- 

आ्आणमेंही का को तीन भागों मेँ र्बाट कर फिर उसका त्याग कर 
गा चाहिये ॥ ३३०- ॥ 

आण मे = प्राणीय ऊर्ध्व तुटि के आधे भाग में कारणत्याग के अवसर पर 


ग के द्वारा अनुनिष्पादित मन्ोच्चारयुक्ति के द्वारा अारह अवयव वाली कला का 
॥ कहा पहले जा चुका है । अब योग के क्रम से प्राणचार स्थिति के द्वार 
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शब्दार्थः ॥ 
त्रिधा विभक्तस्य कालस्य पूर्वोक्तं स्थानविभागं स्मारयति- 


अपरः शक्तिमूर्धस्थो व्यापिन्यां च द्वितीयकः ॥ ३३० ॥ 
तृतीयः समनास्थाने तत्कालविषुवत्‌ स्मृतम्‌ । 


यस्तृतीयस्तत्कालविषुवदिति संबन्धः । 
तदूर्ध्वं हि-- 

न कालस्तत्र विद्यते" (४।२८७) इत्यक्तम्‌ ॥ ३३०॥ 
तदित्थम्‌- 


सप्तमं तात्वमुच्यते ॥ ३२३१९ ॥ 


उन्मना_ परतो देवि तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ । 


सत्रह अवयवों वाके काल का यत्नपूर्वक त्याग कर अटारहवें कालविषुवत्‌ में विश्राम ` 


करना चाहिये-यह पुनः” शब्द का तात्पर्यं है ॥ 
त्रिधा विभक्त काल के पूर्वोक्त स्थानविभाग का स्मरण कराते है 


अपर विभाग शक्तिमूर्धा में (= शक्ति के ऊपर ) स्थित है 
विभाग व्यापिनी मे है एवं तृतीय भाग समना ) र त है । दूसरा 
कालविषुवत्‌ कहा गया ह ॥ -३३०-३३१- ॥ स्थान मेँ है ओर यही 


जो तृतीय भाग है वही काठविषुवत्‌ है देखा अन्वय है ॥ 

उसके ऊपर-- 

वहाँ काल नहीं है (४।२८७) एेसा कहा गया है ॥ ३३० ॥ 

तो इस प्रकार-- 

यह छठा विषुवत्‌ कहा गया ॥ -३३१- ॥ 

अवब-- 

सातवांँ तात्त्व विषुवत्‌ कहा जा रहा है ॥ -३३१ ॥ 

उसको बतलाते ,है-- 

हे देवि ! (समना के) बाद उन्मना स्तर है । उसमे आत्मा (= चैतन्य) 


चतुर्थः पटलः 
तस्मिन्‌ युक्तस्ततो ह्यात्मा तन्मयश्च प्रजायते ॥ २२२ ॥ 
सतं इति समनायाः, य एवात्मन उन्मनायोगः ॥ ३३२ ॥ 


तत्त्वाख्यं विषुवद्‌ देवि सर्वेषां परतः स्थितम्‌। 


विषुवदेवेविधं ज्ञात्वा को न मुच्येत बन्धनात्‌॥ ३३३ ॥ 
प विषुवत्ते समाख्यातं 
दानीं परम्पराविनाभूतान्‌ पञ्चपदार्थाल्लद्वयितुमुदिदशति-- 
पदार्थभेदनं शृणु । 
त्यागं चानुभवं चैव योजनं च परे पदे ॥ २३३४ ॥ 
पदानि वक्ष्यमाणप्रमाणकानि हदादिस्थानानि, तत्र तत्तत्कारणानुभवकारित्वे- 
त॒ इति पदार्था अकारादिसमनान्ता एकादश तेषामेव भेदनमनुभवयुक्त्या 
करना चाहिये । उसमें युक्त हभ आत्मा उस उन्मना के योग 
न्म्य हो जाता है ॥ ३३२ ॥ 
‡ = अर्थात्‌ समना के बाद, जो आत्मा का उन्मना से योग है ॥२२२॥ 


हे देवि ! तत्व नामक विषुवत्‌ है जो समस्त (विषुवतों) के परे स्थित 
॥३३२- ॥ 


। (अन विषुवत्‌ के वर्णन का) उपसंहार कते है- 
इस प्रकार के विषुवत्‌ को जानने वाला कौन एेसा है जो बन्धन से 


नहीं होता । इस प्रकार तुमको विषुवत्‌ का ज्ञान कराया 


य ॥ -३३३-३३४- ॥ 

अव परम्परा के अविनाभूत (= साथ-साथ रहने वाले) पांच पदार्थो का ल्कन 
ने के लिये कहते है-- 

। (हे देवि ! अब) पदार्थो का भेदन, उनका त्याग, अनुभव ओर पर पद 
योजन को सुनो ॥ -३३४ ॥ 


पद का अर्थं है-हदय आदि स्थान जिनका प्रमाण आगे बतलाया जायेगा । 


तत्तत्‌ कारण के अनुभावयिता के रूप मे वाञ्छित होते है वे पदार्थ कहे जाते 
| वे “अकार से ठेकर समना तक ग्यारह (= अ, उ, म्‌, विन्दु अर्धचन्द्र, 


नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना) ह । उन्हीं का भेदन होता है 
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स्ववशीकरणम्‌, यथा भेदिता माण्डकिका भूभुजः" इति । अत्र चावश्यमधराधर्‌. 
त्यागे सति उत्तरोत्तरपदारथानामनुभवोऽस्ति, स एव च पूर्वं सम्यग्योगरूपः संयोग 
इत्युदिदषटः, भेदनपर्यन्ते च परे पदे योजनमवश्यंभावि तच्च पूर्वं सर्वोर्ध्वभाव- 
नात्मत्वात्‌ पदेनोदिदष्टम्‌ ॥ 

तत्र 

पदार्थैकादशी ज्ञेया. 
याच पूर्वं निर्णीता । 


उन्मनान्तः परो भवेत्‌ । 
पदार्थं इत्यर्थः ॥ 


अतस्तत्रावस्थितये तां पदार्थैकादशीम्‌-- 

भेदयेन्जञानशूलेन............ 
समनन्तरनिरेष्यमाणपरशक्तिस्फारप्रकाशरूपं यज्ज्ञानं तदेव = क का मसीभूतच्रि 
अर्थात्‌ अनुभवयुक्ति के द्वारा उन्हे वश भे किया जाता है । जैसे भेदिता 
माण्डकिका, भूभुजः (= सम्राट्‌ के माण्डलिको अर्थात्‌ छोटे-छोटे राजाओं, को वश 
मेँ कर्‌ ह्या गया) यहं निम्नवत्तौ पदार्थो का त्याग होने पर उत्तरोत्तर पदार्थो का 
अनुभव होता है । वही 'संयोग' नाम से कहा गया जिसका अर्थ होता है- सम्यक 


योग । भेदन के अन्त मेँ पर “पद' मेँ योजना अवश्य होती है । समस्त ऊर्ध्व 
भावना स्वरूप होने के कारण उसे पहले पद शब्द से कहा गया ॥ 


वहं 

पदार्थैकादशिका को जानना चाहिये (अर्थात्‌ ग्यारह पदार्थो के समूह 
का ज्ञान करना चाहिये) ॥ ३३५- ॥ 

जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है । 

उसके ऊपर-- 

उन्मना पर्यन्त पदार्थ होता है ॥ -३३५- ॥ 

वह (पर = अन्तिम) पदार्थं है ॥ 

इस कारण उसमें अवस्थान के लिये उन ग्यारह पदार्थो का- 

ज्ञानशुल के द्वारा भेदन करना चाहिये ॥ ३३५- ॥ 

परशक्ति के स्फार का प्रकाश रूप ज्ञान, जिसका वर्णन आगे किया जायेगा, 


चतुर्थः पटलः 
्रयसंवृता(रा) रूपतोन्मीलितातितैश्णयेन भेदकत्वात्‌ शूलम्‌ ॥ 
न करवलमेतद्धेदकं यावत्‌- 


ज्ञानं ज्ञेयस्य ज्ञापकम्‌ ॥ २३५ ॥ 
ह परं तत्वम्‌ ॥ 


एवास्य-- 
ज्ञापकं बोधमतुलं 
रथात्मकं न तु विषयानुभवरूपं बोधमिति (स्थिति? द्वितीया--) 


स्फुटयन्‌ ज्ञानौपयिकं ज्ञेये विश्रामयेदित्याह- - 
दीपहस्तो यथा कश्चिद्‌ द्रव्यमालोक्य चाहरेत्‌ ॥ ३३६ ॥ 

नेश क्योकि समरसीभूत इच्छा, ज्ञान क्रिया रूप तीन 
यो के (१ है ये तीन अरय अत्यन्त तीक्षण होने के 
ए पदार्थो का भेदन सरलता से कर देती है अतः शूर है ॥ 

यह (ज्ञानरूपी शूल) केवल भेदक ही नहीं है बल्कि-- 

यह ज्ञान अर्थात्‌ पर तत्त्व का ज्ञापक भी है ॥ -३३५ ॥ 

ज्ञेयम्‌ अर्थात्‌ परतत्त्व ॥ 
| इसलिये इस (= पर तत्व) का-- 

ज्ञापक जो ज्ञान है वह भी अतु है ॥ ३३६- ॥ 


॥ “बोधम्‌! में द्वितीया 
। यह बोध पराशक्ति का प्रकाश है न कि विषयानुभव । "बोध 
५ 4 निदेश छान्दस है । (लौकिक व्याकरण की दृष्टि से यँ प्रथमा विभक्ति 


0 चाहिये) ॥ 

इसमें कारण बतलाते है 

` कयोकि यह दीपक की भाति द्योतन प्रकाशन) है ॥ -३३ ५ ॥ 

॥ ज्ञानोपाय के द्वारा ज्ञेय इस (परत्व को) स्पष्ट करते हए, ज्ञेय में विश्राम 
रना चाहिये-यह कहते है-- 

जिस प्रकार दीपक हाथ में केकर चलने वाला कोई व्यक्ति द्रव्य को 


स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 

एवं ज्ञानेन च ज्ञेयं तस्मिन्‌ कुयत्तु संस्थितिम्‌ । 
दीपज्ञानयोरंशमात्रेण दृष्टान्तदा्टन्तिकभावः ॥ 

न तु दीपवद्‌ ज्ञानं ज्ञेयद्धि्नमित्याह-- 

ज्ञानं वै लक्षणं प्रोक्तं ज्ञेयतत्त्वस्य सुव्रते ॥ ३३७ ॥ 
न च कमण्डलुनेव छात्रो ज्ञानेन परं तत्वं रक्ष्यते इत्याह-- 

लक्षणं गुण आख्यातः........... 
असाधारणस्तत््वव्यवस्थापको हि धर्मो लक्षणम्‌ ॥ 


अत एव तत्‌- 
4... कला तत्त्वस्य सर्वदा । 


उसमें अपनी स्थिति बनानी चाहिये ॥ -३३६-३३७- ॥ 


नहीं है) ॥ 


क. अ प्रकाश्य से भिन्न है उस प्रकार ज्ञेय ज्ञान से भिन्न नहीं है--यह 


हे सुत्रते ! ज्ञान ज्ञेयतत्त्व का लक्षण कहा गया है ॥ -३३७ ॥ 


जैसे (युवाओं की भीड़ में) छात्र को कमण्डलु के द्वारा पहचाना जाता है 
(1 ८, ५ के मध्य जिसके हाथ मेँ कमण्डलु है वही छात्र है रोष 

रहित है ओर छात्र भी नहीं है) उस प्रकार ज्ञान ‡ 
1 ज्ञान के द्वारा पर तत्व जाना 


५ णी के अन्दर वर्तमान) गुण को क 
जाता ह ॥ ३३८- ॥ गुण को (ही उस गुणी का) लक्षण कट 


तत्तत की व्यवस्था करने वाला असाधारण धर्म ही लक्षण होता है ॥ 
इसलिये वह-- 


सर्वदा कला उस परम तत्त्व का लक्षण है ॥ -३३८- ॥ 
सब कुछ देती है ('डुदाञ्‌' दाने) ओर सब कुछ का नाश करती है (दो' 


तत्त्वस्य प्रत्यभिज्ञेयस्य परमशिवस्य सर्व॑ ददाति दयति चेति व्युत्पत्या 
विश्वसरगसंहारकारिणी स्वातन्त्याख्या सर्वदा च नित्यावियुक्ता कला शक्तिरेव 


देख कर उसको ठे केता है उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा ज्ञेय का ग्रहण कर 


, उपर्युक्त श्लोक मेँ दीप ओर ज्ञान का दृषटन्तदा्टान्तिक सम्बन्ध केवल एक 
अंश मे ह । सम्पूर्णातया नहीं (दीपक जड़ है ज्ञान चेतन है । दोनों पूर्णतः समान 


चतुर्थः पटलः ५ 
¢ 


त । उक्तं च श्रीविज्ञानभैरे-- 


"यथालोकेन दीपस्य किरणैर्भास्करस्य वा । 
ज्ञायते दिग्विभागादि तद्रच्छक्त्या शिवः श्रितः(प्रिये) ॥ 
(वि०भै० २१) इति ॥ 


क्छक्त्यात्मना- 
न गुणेन विना तत्त्वं न तत्त्वेन विना गुणः ॥ ३३८ ॥ 
शवत्योर्नित्यलोलीभाव इत्यर्थः ॥ 


गुणं गृह्णन्ति सर्वत्र न तत्त्वं गृह्यते क्वचित्‌ । 

तेनैव शिवो धर्मी प्रथते विशेषतः परमशिवात्मा, तस्मिन्‌ विश्वनि्भरे 
यु पं विना स्वतोऽनुप्रवेशायोगात्‌ ॥ 

ण्डने) इस व्युत्पत्ति से विश्च की सृष्टि ओर संहति करने वाली स्वातन्य 
्ी शक्ति उस परमेश्वर की है जो प्त्यभिज्ञेय तत्व है ओर परमशिव के नाम 
ना जाता हे । परमेश्वर से नित्य अवियुक्त वह कका नामक शक्ति ही उसका 
है । विज्ञानभैरव में कहा भी गया है-- 

भिस प्रकार दीपक के प्रकाश अथवा सूर्य की किरणों के द्वारा (पूर्व पश्चिम 
 दिशाविभाग आदि को जाना जाता है उसी प्रकार हे प्रियेः शिव भी (उसकौ 
। कला) शक्ति के द्वारा जाना जाता है' ॥ (वि०भै° २१) 

शक्तिस्वरूप इस प्रकार के 

शण के बिना तत्वत (= शिव) की स्थिति नहीं है ओर तत्त्व के बिना 
(= शक्ति) की सत्ता नहीं है ॥ -३३८ ॥ 

शिव ओर शक्तिं का (नीरकषीरन्याय अथवा शर्कराजलन्याय से) नित्य लोलीभाव 


हेसा होने पर भी- 

(साधक लोग) गुण का ही ग्रहण (= साक्षात्कार या अनुभव) 
ते है तत्व का अहण कहीं भी सम्भव नहीं है ॥ ३३९- ॥ 
1 प॒ धर्मी विशेषतः परमशिव धर्म (= शक्ति) के माध्यम से ही अपना 
तार करते हे । विश्चमय उस शिव मेँ शक्ति नामक उपाय के बिना स्वतः प्रवेश 
भव नहीं हे । 
किः कं स्थान पर्‌ श्रितः पाठ मानने पर यह "शिवः का विधेय होगा ओर अन्वय 


 होगा- शिवः श्रितः सन्‌ शक्त्या ज्ञायते । सेवां विना तस्य ज्ञानमसञ्चवि--इत्यर्थः । 


४४८ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
युक्तं चैतदित्याह-- 


गृह्यते ह्यनुमानेन प्रत्यक्षानुभवेन च ॥ 
अर्थिप्रत्र्थिभावेन आगमेन तु लभ्यते । ` " 


तत्त्ादे्विशवस्य संनिवेशविशेषवत्वात्‌ तत्त्कर्तुरनुमानं ्ज्ञत्वकर्तृत् 
मुखेनैव, परत्यक्षानुभवोऽपि योगिनां प्रोक्तशक्तिद्रारकं एव । ^ । 


^तदास्यातृत्रिमो धर्मो ज्ञत्वकर्तृत्वलक्षणः" (स्प० १०) इति । 
अर्थी प्रष्टा, रतयर्थी संशयच्छेदको वक्ता, तयोरभावोऽनु्राहानुग्राहकत्ात्मा 


तेन यः वृत्त आगमस्तेनापि शब्दनरूपेण नियतशक्तिद्रारकमेव तत्त्वं लभ्यते ॥ 


उक्तयोगिप्रतयक्षैकयोगक्षेमतामागमस्य कथयति-- 


आगमो ज्ञानमित्युक्तमनन्ताः शाच्रकोटयः ॥ २४० ॥ 


यह ठीक भी है-यह कहते है-- 


(उस तत्व का) ज्ञान अनुमान से होता है । उसका 
होता है । अर्थी-परत्य्थी के सम्बन्ध ` + 
1 के द्वारा प्रवृत्त आगम से भी वह जाना 

तत्व है आदि (= मूल) मेँ जिसके ठेसा विश्च विशिष्ट 

सन्निवेश = 

चन्द्रमा पर्वत पृथ्वी आदि नाना प्रकार के कार्यो एवं उनकी शः 
क ध है) । एेसे विश्च के कर्ता का अनुमान विश्च के ज्ञाता ओर कर्ता के 

मसे होता है । योग्यो की उप्यक्त शक्ति के द्वारा (उनको उस तत्व का) 
प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है । जैसा कि कहा गया-- 


(जब शिष्य का सांसारिक सङ्कचित ज्ञत्व कर्चूत्व 
ष १ नष्ट हो जाता है) तब 
ष ए, (= स्वाभाविक नित्य) ज्ञत्व कर्तृत्व लक्षण धर्म उदित होता 

अर्थी = प्रश्नकर्ता (पार्वती कार्तिकेय आदि ं 

), प्रत्यर्थी = संशय को दूर करने 

र । उन दोनों का भाव = अनुग्राह्य अनुग्राहक सम्बन्ध, उससे प्रवृत्त जो 

„ शब्द रूपी उस आगम के द्वार भी नियत शक्ति के माध्यम से वह परमेश्वर 
तत्त उपलब्ध (ज्ञात) होता है ॥ 


आगम उक्त योगी के प्रत्यक्ष की योगक्षेमताः वाला है--यह बतलाते है- 
आगम का अर्थं है ज्ञान । उसके उपायभूत .शाखर अनन्त है ॥-३४०॥ 


1 4 की प्राप्ति योग" ओर प्राप्त की रक्षा ्षेम' कहा जाता है । आगमशास 
ममाणान्तर से अज्ञात योगिपरत्यक्ष को बतलाते है ओर इस प्रत्यक्ष को प्राप्त कर सुरा 
कसे कौ जाय (अपात्र को न देना इत्यादि) यह भी बत्रते है । 


चतुर्थः पटलः (80 


शाखकोटयो यः पारमेश्वर आगमस्तज्जञानं परशक्तिस्फाररूप- 
। आ समन्ताद्‌ गमयति अभेदेन विमृशति पारमेशं स्वरूपमिति कृत्वा 
शब्दसंदर्भस्तदुपायत्वात्‌ शाखस्य ॥ २४० ॥ 


शास्रं शब्दात्मकं सर्वं शब्दो हंसः प्रकीर्तितः । 
त्‌ किंचित्‌ क्वचिच्छासनाच्छास्रं तच्छब्दात्मकं पञ्चाशद्र्णशब्दगशिसतत्तं, 
शिश्च हंसोच्चारात्मा, हंसोच्चारशच परशक्त्यनुभवस्फारसार इति ॥ 


याह- 


। हंसयोगः पुराख्यातः.....-“ ^“ * ५१ 
वैन सर्वप्रमाणानां शक्तिविषयत्वात्‌ शक्तिमद्रूपमप्रमेयमेवेति युक्तमुक्तं॑शगुणं 
त सर्वत्र इति सङ्गतिः । 


शाख अनन्त प्रकार के है । यही पारमेश्वर (= परमेश्वर के स्वरूप का निर्वचन 
वाला) आगम कहा जाता है । इस आगम शाख के अन्दर निहित ज्ञान 
क्ति का स्फार (= विस्तार) है। (आगम शब्द की व्युत्पत्ति बतलताते 
# आ = समन्तात्‌ = सब प्रकार से = पूर्णरूपेण, गमयति = पारमेश्वर रूप 
भ्रपने से अभिन्न रूप से विमर्श कराता है, इसछिये उसको आगम कहा जाता 
इस प्रकार आगम का तात्पर्यं है-- पराशक्ति; इस शक्ति का प्रतिपादक होने के 
ण शास्र भी आगम के नाम से व्यवहत हेता है क्योकि वह शब्दसन्दर्भ रूप 
न उस शक्तिस्वरूप के ज्ञान का उपाय है ॥ ३४० ॥ 
आगम परशक्तिस्वरूप कँसे है ?--यह कहते है-- 
। समस्त शाख शब्दों वाला है ओर शब्द हंस कहा गया है ॥ ३४१- ॥ 


जो शासन करता है (= श्रेय्राप्ति के लिये नियमों को बतलाता है) वह 


ह दै । कोई भी शाख कहीं भी रहेगा शब्दात्मक (= शन्दस्वरूप) ही होता है। 

त्‌ वह अकारादि क्षकारन्त पचास शब्दों (= वर्णो) का समूह होता है । ओर 

 शब्दराशि हंसोच्चार रूप है--(हकारेण वहर्याति सकारेण विशेत्‌ पुनः । हंस 

त्यमं मनर जीवो जपति सर्वदा ।--ध्या०वि०उ० ६१।६२) ओर हंसोच्चार 
के अनुभव का विस्तार मात्र है ॥ 


इसका वर्णन कर दिया गया--यह कहते है 
। हंसयोग का वर्णन पहके किया जा चुका है ॥ -३४९- ॥ 


इससे समस्त प्रमाण शक्तिविषयक होने के कारण शक्तिमद्‌ रूप है (ओर चकि 
क्ति अप्रमेय है इसलिये वे प्रमाण भी) अप्रमेय है । इसलिये ठीक कहा गया कि 


२९ स्व० (प्र.) 


४५० स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
भेदयेत्‌ ज्ञानशूलेन (४।३३५)' इत्युपक्रम्य “भेदयेन्मन्रशूलेन (४।३५७) 4 चतुरङ्गुलो हद्न्थिः इति संबन्धः ॥ 

इति- प्रतिपादयिष्यति । अतो ज्ञानसतत्तं वर्णमन््रोच्चारकालम्‌, तेन च वाच्य. | 

: संबन्धम्‌ तदराच्यदेवताश्रयहदयादिस्थानपरिमाणं च कतमा. हि ततार ध अ २ 

८ ः 


1 मात्रासंख्या त्वथोच्यते ॥ ३४९ ॥ इहा तृतीया, प्रकृत्यन्तमधिष्ठाय बरह्यत्र स्थित इत्यर्थः ॥ 
मात्रायोगो यथा चास्य प्रमाणं हृदयादिषु । 


मात्रा अकारादिवर्णोच्चारकालः । अस्येति भेदकस्य । मन््रोच्चारात्मनो हंसो- 


च्वारस्य यथा मात्रभिर्योगो यथा चोच्चारणास्पदानां हदानीनां प्रमाणं तत्सर्वमुच्यत्‌ 
इत्यर्थः । 


तत्र प्रमाणं तावदाह- 


नाभेरूर्ध्वं वितस्त्यनते कण्ठाधस्तात्‌ षड्ुले ॥ ३४२ ॥ 
हद्यं मध्यदेशे तु चतुरङ्कलसंमितम्‌ । । । 
वितस्तिः द्वादशङ्गलानि तदन्ते, कण्ठाधस्तात्‌ षडङ्गुले अवधिभूते कषत | 
लेग सर्वत्र गुण का ग्रहण करते है । 
भेदयेत्‌ ज्ञानशूलेन" (४।३३५) इससे प्रारम्भ किया ओर शभेदयेन्मन््र शूलेन 
(४।३५७) से इसका प्रतिपादन (= उपसंहार) करेगे । इसलिये ज्ञान वर्णमनत्र के 
उच्चारण के काल वाला है । इससे वाच्य (= ब्रह्मा आदि व्यक्ति) ओर वाचक 
(= ्रहमा' आदि वर्णसमूह) के सम्बन्ध जो कि उस वर्णं के वाच्य देवता का यहाँ के अधिष्ठाता को बतलाते है 


आश्रय भूत हृदय आदि स्थान के परिमाण बाला है, को बतलाने के लिये उपक्रम । बहौ (- हदय में) चौबीस तत्न के साथ ब्रह्मा रहते है ॥ -३४३ ॥ 
करते है-- । प 


| 'सह' (= साथ) अर्थ मे 
अब मात्रा कौ संख्या साथ ही जिस प्रकार उस (= हंसोच्चार) का  चतुर्विशतितततवैः" यह (व गा क व ४ 
् य ति पः 
मात्रा से चोग होता है ओर जिस भ्रकार हदय आदि का प्रमाण वा हं । पृथिवी से लेकर मक्‌ 
(= परिमाण) हे, बताया जा रहा है ॥ -३४१-३४२- ॥ 


मात्रा का अर्थं है--अ"कार आदि वर्णो का उच्चारणकाल । इसका = भेदक । 6; अङ्गुल ऊपर कण्ठ समञ्ञना चाहिये । वहंँ 
का = मन्त्रोच्चारत्मक हंसोच्चार का, जिस प्रकार मात्रओं के साथ योग होता ह । उसके (= क ॥. अशुद्धविद्चा ओर कला) के साथ 
ओर जैसा हदय आदि उच्चारणस्थानं का अमाण (= परिमाण) है बह सब कहा तत्त्वो (पुरुष, † 1 
जायेगा ॥ ष्णु स्थित हे ॥ ३४४- ॥ 

उनमें से प्रमाण को बतलाते है _ £ | अर्थात्‌ पुरुष से ठेकर कला तक छः तत्त्व ॥ 


नाभि के ऊपर एक वितस्ति (= बाछिस्त) के अन्त मे तथा कण्ठ के । उसके ॥ है ॥ -३४४ ॥ 
नीचे छः अङ्गुल, इन दोनों के बीच मेँ चार अङ्कुल परिमाण वाला हदय | ओर वरहा 


वर्तमान है ॥ -३४२-३४३- ॥ इसमें माया तत्त्व को आक्रान्त कर रुदर स्थित हैँ ॥ ३४५- ॥ 
वितस्ति = बारह अङ्गुल, उसके अन्त मेँ (ऊपर) तथा कण्ठ से छः अन्नु उसके ऊपर 


चतुर्थः पटलः 


सूत्रयति-- 
कण्ठमषटङ्ुलं विद्धि विष्ुस्तत्र व्यवस्थितः । 


२५१११०१११५०१०००५ 


अङ्गुलद्यमानं तु ॒धरवोर्मध्य प्रकोर्तितम्‌ ॥ २४५ ॥ 
# दोनों कत्र के मध्य मेँ जो स्थान चार अङ्गुल परिमाण बाला है वही हदयग्रन्थि 


चतुर्थः पटलः ४५२ 


त्वकोषे व्यापिनी प्रोक्ता समना च... 


पि भूः शिवेनैवाधिष्ितेत्यर्थः । शक्तिव्यापिनीसमनाख्याः शिवतत्वभुमयः, 
छता इत्यर्थः । एवं च वदन्नापादाद्‌ बाह्यमानेन यत्वण्णवत्य- 


४५२ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
तत्रेश्वरः स्थितो देवि तत्त्वद्वयसमम्वितः । 
तत्त्वद्वयं शुद्धविदयेश्चराख्यम्‌ । 
ततोऽपि-- 
एकादशाङ्कले चैवमूरध्वं देवः सदाशिवः ॥ ३४६ ॥ 


स्थानम्‌ तदेवेह द्वादशान्तमान्तरव्याप्त्या हावधेस्तावतः ५4 ल- 
तत्त्वद्वयसमायुक्तो यावद्‌ ब्रह्मबिलं गतः । ध्वनति । अन्यत्र दृश्यमानो्ध्ववाहिधूमलेखान्तं 9 
सदाशिवतत्त्वशक्तित्त्वाभ्यां युक्तः । एवं च तदुच्यते मुण्डान्तात्‌ प्रभृति च निरावरणता, इत्युभयथा 
श्रीसदाशिवोऽधिष्ठाता इति शिक्षयति, तत््व्यवस्थया 1 न॒ किंचित्ममेयवैषम्यम्‌, निनद्रादिसमनान्तप्रमेयसोपानमालिकाया 
नादान्तान्तं सदाशिवतत््स्येति वक्ष्यमाणनीत्या ततव्ापोर्येयमीरसदारि्य स्थानसाम्येनाभिधानात्‌ ॥ 


देवताव्याप्तिः ४ (1 018 
6 कारणषट्कास्पदस्थानषट्कप्रमाणमुक्त्वा निष्ममाणक सप्तम पद 
तदर्धवैकाङ्कुलाशक्तिः छतमित्याह-- 
शक्िर््रन्स्थानमित्यर्थः । = शि = उन्मना ततः । 
4 शिवस्तत्र व्यवस्थितः ॥ ३४७ ॥ ततं र अ 


अनाश्रिताख्यः ॥ ३४७ ॥ 1 
मात्रासंख्या च योगश्चाधुना हंसस्य कथ्यते । 


अत्रैव चाङ्गुले- 
उसके दो अङ्गुल ऊपर भ्रूमध्य कहा गया है । उसमें बरकरोष (= जहो शिर की त्वचा का अन्त होता है) में व्यापिनी ओर 
(७ ॥ उ | 
ईश्वर इन दो तत्त्व को अधीन कर ईश्वर स्थित ६ ॥ सा + | हि स्विति व 0 
(तत्वद्रयम्‌" अर्थात्‌ शुद्ध विद्या ओर इश्वर नामक । | ह भूमि भी शिव के ही द्वारा अधिष्ठित है अर्थात्‌ शक्ति व्यापिनी ओर समना 
उससे भी-- | # शिव नामक कारण के द्वारा अधिष्ठित हँ । इस प्रकार कहते हुए ग्रन्थकार 
केत करते है कि पैर से केकर बाहर-बाहर शिर तक जो छियानवे अङ्गुल 


ग्यारह अङ्गुल ऊपर सदाशिव है । वे दो तत्त्वं से युक्त है । उनका है वही यह द्वादशान्त (= शिखान्त) है । 


अधिकारक्षेत्र = र 
१ क (= सहस्रार के ऊपर बिन्दु अर्धचन्द्र रोधिनी, नाद (हलाकृति हकार अर्थात्‌ प्राण हदयस्थान से छत्तीस अर ऊपर द्रादशान्त 
) हं ॥ -३४६-२४७- ॥ न शिखा के अन्त भाग तक जाता है यह आन्तर व्याप्ति है--यह सङ्केत करते 


अन्यत्र दिखलाई पड़ने वाली ऊर्ध्वगामी धूमठेखा (= मस्तक के ऊपर बारह 


दो तत्त्व = सदाशिवततत्व एवं शक्तितत्व 
यह बतलाते है कि श्री सदाशिव अर्धचन्द्र से 1 मनम ) तक ष तक आवरण है । उसके ऊपर बारह अङ्गुल तक या ओर्‌ ऊपर 
तत््वन्यवस्था की दृष्टि से ईश्ररतत्व रोधिनी तक ओर शण नहीं है । इसलिये दोनों तरह (= आन्तर ओर बाह्य रूप से) से प्रतिपादन 
अधिष्ठाता है । किन्तु यहाँ उक्त व्यवस्था से भिन्न व ५८. र १ | षर प्रमेय का कुछ भी वैषम्य नहीं है । क्योकि बिन्दु से लेकर समना पर्यन्त 
किया जायेगा ॥ 0 ण य र का सर्वत्र स्थानसाम्य के साथ कथन है ॥ 

उसके एक अङ्गुल ऊपर शक्ति ग्रन्थि का + अनाश्रित । । इस प्रकार छः कारणों के छः स्थानों का परिमाण बतला कर परिमाणरहित 
शिव विराजमान है ॥ -३४७ ॥ सजने हीर बहो अना लम पद परमशिव के द्वारा अधिष्ठित है--यह कहते है 

अनाश्रित नामक शिव है ॥ ३४७ ॥ नौ बाद उन्मना भूमि है । परिमाण से रहित वह पर तत्त्व अन्तिम 

मि हे ॥ -२४८ ॥ 


इसी अङ्गुल मेँ 
1 # पदार्थं के भेदन का अङ्ग होने के कारण-- 


४५४ स्वच्छन्दतन्रम्‌ 
हंसस्येति तदभिन्नस्य निष्कलस्य । यद्यपि- 
मात्रासंख्या त्वथोच्यते । मात्रायोगो यथा चास्य" (४। ३४२) 


इति पूर्वमेवोदिदष्टम्‌, तथापि ब्रह्मादिकारणाधि्ठितहदादिप्रमाणमुक्त्वा 
, निर्णीयते तदुक्तमेव, स्थानाश्रयणक्रमेणैव हि वाचवनरणकलाकालित् न 
वाच्य- 


देवताव्यापत्यनुभवरूपं पदार्थभेदनं भवति । 
तत्र-- 


अकारश्च हकारश्च द्वावेतावेकतः स्थितौ ॥ 
विभक्तिननियोरस्ति मारुताग्बरयोरिव । १. " 


अकारोऽनुत्तरशक्तिविमरशत्मा शांभवविमर्शनस्वरूपः 
क ५४ , हकारश्च :, शिवशक्त्योश्ा- 
० युवदेकत्र (५ विश्वामर्शिनः स्वयमुच्चरतोऽनच्क- 


एकमात्रः स॒ विज्ञेयो हदयात्‌ सम्प्रवर्तते ॥ ३५० ॥ 


ध हंस की मात्रासंख्या ओर योग का वर्णन किया जाता है ॥ ३४९- ॥ 
हंस का = उससे अभिन्न निष्कल का । यद्यपि-- 


अव मात्रासंख्या कही जा 

५ रही है । जिस प्रकार इसका मात्रायोग॒होता 
एेसा पहले ही कह दिया गया तथापि 

या तथापि ब्रह्मा आदि कारणों 

१५६ रणों से अधिष्ठित 

न (४ कथन कर जो अव मात्रा आदि का कथन किया हिता १ 

११. ५ ५ कु का अनुभवरूप पदार्थभेदन स्थान 

कला एवं का की विश्रान्ति 
होता 

ध {4 अर्थात्‌ व्याप्ति के समाप्त होने से वर्णं समाप्त हो जाता है केवल द 
नुभव रह जाता है । रत 
उनमे-- 


अकार ओर हकार ये दोनों एक ही भूमि चे है 
आकाश की भांति इनमें विभाग नहीं है ॥ -३ स ॥ = 


अकार = अनुत्तर शक्ति का विमर्श है । 

य र हकार शाम्भव विमर्शं 
1 ८.९५. आकाश ओर वायु की भाँति एक ¦ 4 
४८.५.२५ ] विश्च का आमर्शन करने वाला एव स्वयं उच्चरित होने 
च हकार शिरोरेखारूप (= ब्राह्मी ठिपि के हकार के रूपवाले 

ला में प्रवेश करता है ॥ शी 


वह एकत मात्रा वाला समज्ञना चाहिये । वह हदय से उठता है ॥ -३५० ॥ 


४५८५ 


चतुर्थः पटलः 
हो कारः केवलस्त्वनुच्चारयत्वादकालकलित एव ॥ ३५० ॥ 
अकारस्तु द्विमात्रो वै कण्ठस्थाने समुच्चरेत्‌ । 


। त्रिमात्रस्तु मकारो वै तालुमध्यगतश्चरेत्‌ ॥ ३५९ ॥ 
वरत्वं गीतिकाक्षरस्वरमध्येऽक्षरशुन्यपदोच्चारवत्‌ ॥ ३५९ ॥ 
युवत्या मात्राभदं स्थूरस्थित्योक्त्वा, सृक्षमस्थित्याप्याह-- 
बिन्ुश्चैवार्थमात्रस्तु. ........... 


पः ॥ 


त इत्याह-- 
0.4 मात्रार्धं हि सउच्यते । 


्यमाणयुत्या सेदितग्नथरयोगिनो मत्र्धमेव तदुच्चारो भवतीति ॥ 


स्य स्थानमाह-- 

 श्रुवोर्मध्ये स॒ उच्चारस्तस्य देवि विधीयते ॥ ३५२ ॥ 

| = अकारयुक्त हकार । अनुच्चर्य होने के कारण वह केवल है ओर काल 

ड़ से रहित है ॥ ३५० ॥ 

करार दो मात्राओं वाल है । उसका उच्चारण कण्ठ में होता है । मकार 
वाला है । बह तालु के मध्य में सञ्जरण करता हे ॥ ३५१ ॥ 


्ीन मत्रा (का स्वरूप है कि) गीत के अक्षर एवं स्वर के मध्य मे अक्षर से 
पद के उच्चारण के समान होती है (जैसे--क । ब । से।तु।म। ठा 
॥ हो ॥ व । ही ॥- यँ । हस्व ॥ दीर्घं ओ ॥॥ ष्ठत है) ॥ ३५१ ॥ 


लत के उच्चारण की युक्ति से मात्राभेद का स्थल स्थिति से कथन कर सूक्ष्म 
। से कथन कते है 

अनुस्वार का उच्चाररूप बिन्दु आधी मात्रा का होता है ॥ ३५२- ॥ 
बयो ?-यह बतलाते है-- 

बह बिन्दु आधी मात्रा के काल मेँ उच्चारित होता है ॥ -३५२- ॥ 

कही जाने वाली युक्ति के अनुसार प्रन्थभेदसम्पत्न योगी आधीमात्रा वाले 

वार का उच्चारण करता हे ॥ 

इसका स्थान बतलाते है-- 

। हे देवि ¦ उस योगी के दोनों भौहोँ के मध्य मे उसका उच्चारण किया 
ता हे ॥ -३५२ ॥ 


४५६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
भेदितग्रन्थिभिरयोगिभिः ॥ ३५२ ॥ 


अथास्येव बिगलद्िभागध्वनयात्मनोऽनुनिरहादरूपः-- 
तच्छेषाच्चार्धचन्रसतु पादमात्रस्त्वसौ भवेत्‌ । 


मात्राया इत्यर्थात्‌ । 


11111 


सोऽयमर्धचन्दरो निरोधीयमन्त्रैकदेशः । 


ध 61 8 ललाटान्ते समुच्चरेत्‌ ॥ ३५३ ॥ 
छलाटाब्रतदग्रभागात्मन्यन्तद्भये द्ावुच्चरत इत्यर्थः ॥ ३५३ ॥ 
अत ऊर््वम्‌- 
नादः षोडशकांशस्तु मूर्धान्तं यावदुच्चरेत्‌ । 
नादस्य नादान्तः पल्छवम्राय इति पृथङ्‌ नोक्तः ॥ 
अर्थात्‌ भेदित ग्रन्थि वाके योगिवों के द्वारा ॥ ३५२ ॥ 


इसी उ-०कारगत म को उच्चार का विभाग जब नष्ट हो जाता हे ओर र्‌ केवल 


तो वह उस (= ध्वनि या अनुस्वन 
) काशेष होने से 
होता हे । यह एक मात्रा का चौथाई भाग होता है ॥ ३५ 1 ९ 
अर्थात्‌ एक मात्रा का चौथाई । 


रोधिनी एक मात्रा के पाद (= चौथाई 
१/८) होता है ॥ -३५३- ॥ ) का आधा (= एक मात्रा का 


यह अर्धचन्द्र निरोधीय 3 
का इ रश होवा ई । य॒ मनत्र (= जिस बीजमन्त्र का आगे निरोध होना है उस) 


इसका उच्चारण ठकलारान्त मेँ करना चाहिये ॥ -३५३ ॥ 
उन दोनों (= अर्धचन्द्र ओर रोधिनी) का 
उच्चारण ललाट के अग्रभाग ओर 
उस अग्रभाग के अग्रभाग मे किया जाता है या होता है ॥ ३५३ ॥ 
इसके ऊपर- 


नाद (मात्रा का) सोकहवँ अंश होता है मूरधान्त में 
। उसका 
करना चाहिये ॥ ३५४- ॥ ग मूर्धान्त में उच्चारण 


नादान्त 
गया ॥ 00 हता है इसलिये उसको पृथक्‌ नहीं कहा 
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# ऊर्ध्वम्‌- 

द्वात्रिशदंशा शक्तिस्तु षटुत्रिशान्ते समुच्चरेत्‌ ॥ ३५४ ॥ 
णचारस्य यत्वटत्रंशदङ्गुलं तल्लक्षणान्ते सम्यक्‌ शान्तभेदस्पर्शमात्रानुभवा- 
| उच्चरेत्‌ । इह एकत्रैव षटत्रिंशदङ्गुलरनधान्ते शक्तिः, त्वकशेषे व्यापिनी, 
शो समनेति स्थितिः ॥ ३५४ ॥ 


त शक्तर्मानमुक्तम्‌ । व्यापिनीसमनयोराह-- 

व्यापिनी चतुःषटयंशा शक्तेस्तु परतः स्थिता। 

समना चं...-.+ ०... 
तुषबष्टयशेव, एवं चेमौ चतुष्वटयंशावेकीकृतौ द्वात्रिंशं शः, सोऽपि शक्त्या- 
शांशेन सह मिलितः षोडशांशो जायते, सोऽपि नादीयश्च षोडशांशोऽषटांशो 
॥ सोऽपि निरोध्यष्टंरोन सह चतुर्थाशः स्थितोऽर्धचन्द्रः, अपरश्चतुर्थाशो 

येष मात्रा मकारान्ताश्च षण्मात्रा इति समनान्तमात्रासप्तकक्रोडीकृता- 

सप्तकोऽयममात्रोन्मनापरतत््तसतत्वः श्रीनिष्कलनाथः । यततु-- 


सके ऊपर-- 

क्ति (एक मात्रा का) बत्तीसवाँ अंश होती है । इसे ३६ अङ्गुल के 
मे उच्चरित करना चाहिये ॥ -३५४ ॥ 

णचार का जो ३६ अङ्गुल मान है उसके अन्त मेँ समुच्चार करना चाहिये 
द के स्पर्श की मात्रा के सम्यक्‌ शान्त होने के अनुभव के रूप में उच्चारण 
। चाहिये । यजँ एक ही जगह ३६ अङ्गुल रधर के अन्त मेँ शक्ति, त्वकाशेष 


धापिनौ ओर केशदेश मे समना कौ स्थिति रहती है ॥ ३५४ ॥ 
इनमे से शक्ति का मान कह दिया गया । व्यापिनी ओर समना के मानो को 


शक्ति के ऊपर व्यापिनी एक मात्रा के चौसटवें भाग मान वाली है । 
ता भी (उतने ही मान वाली है) ॥ ३५५- ॥ 

(उतने हौ मान =) १/६४ अंश वाली ही है । इस भकार ये दोनों १/६४ 
मिला देने पर १/३२ हो जाते हैँ । उस १/३२ को शक्ति रूप १/३२ 
के साथ मिलने पर १/१६ हो जाता है । वह भी नाद के १/१६ अंश से 
पर १/८ हो जाता हौ । वह भी रोधिनी के १/८ से पिलाने पर १/४ हो 
्ा है। यह अर्धचन्द्र दूसरा चतुर्थाश है । दोनों को मिला देने पर १/२ हो 
7 है । दूसरा चतुर्थांश बिन्दु है । यह आधी मात्रा वाला है । इस प्रकार की 
चन्द्र की १/२ ओर बिन्दु की १/२ मात्राय मिलकर १ मात्रा हुई । (अ ऊ 
) म्‌ तक छः मात्राय हुई । इस प्रकार समना तक सात मात्राय हई । इन 
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1 परार्धः परतः स्थितः । 
सोऽष्टादशस्तु तं देवि समनान्ते परित्यजेत्‌ । (४।२८५) 
इत्युक्तम्‌, तद्राच्यदेवतावधिभूतबाह्यस्थूकालग्रशमनपरम्‌, इदं तु मन्त्रावयव- 

गतातिसृक्ष्मोच्चारकालप्रतिमादनपरमिति न॒ काचिद्धानिः । अतश्च सृक्ष्ममन््र- 
कलोच्चारकालेनैव बाह्यतत्त्वगतसंभाव्यमानविततविततमपि कलाध्वानं वरधानिका- 
दलनेन वटदलनवद्योगीन्द्रः प्रशमयेदिति निरूपितं भवति । अत्र च मन्त्रावयव. 
विमर्शकाठे तत्तद्वाच्यदेवतानुभवोऽधराधरानुभावस्य वचोरवर््वपदानुभावात्मसाद्धावो 
भवतीति मन्तव्यम्‌ ॥ 


समनाया अपि- 
4 उन्मना चोर्ध्वममात्रः परमोऽव्ययः ॥ ३५५ ॥ 


उन्मनया सह परमशक्तिमान्‌ व्ययहीनत्वादमात्रो मात्रार्धमात्रादिकालस्पर्शरहित 
इत्यर्थः ॥ ३५५ ॥ 


एतदुपसंहरति-- 


सातं मात्राओं को अपने अन्दर समाहित कर भावी (= आगे वर्णन की जाने वाटी) 
सात देवियों (= सूक्ष्मा सुसूक्ष्मा अमृता मृता इत्यादि) वाला यह निष्कलनाथ 
मात्रारहित उन्मना पर तत्व वाला भी है । ओर जो- 

परार्धं है । बह पर रूप से स्थित है । वह अदुरहवाँ (कालभेद) है । है 
देवि ! समना के बाद उसको छोड़ देना चाहिये ।' (४।२८५) 

यह कहा गया, वह वाच्य देवता के अवधिभूतं बाह्य स्थूलकाल के प्रशमन को 
बतलाने वाल है । ओर यह उपर्युक्त वर्णन मन्त्र के अवयव में स्थित अत्यन्त 
सूक्ष्म उच्चारकाल का प्रतिपादक हे । इसलिये कोई हानि नहीं है । इसलिये 
महायोगी सूक्ष्म मन््रकला के उच्चारणकाल के द्वारा ही बाह्य तत्त्व मेँ वर्तमान- 
सम्भावयमान बड़े से बड़े भी कलाध्वा को उसी प्रकार शान्त कर देता है जैसे कि 
बरगद के फल के सूक्ष्म दाने को नष्ट करने पर विशाल वटवृक्ष नष्ट हो जाता 
है-यह वात बतलायी गयी । इस स्थिति मे मन्त्रावयव के विमर्शकाल में तत्तद्‌ 
वाच्य देवता का अनुभव होता है। नीचे-नीचे वाला अनुभव ऊपर-ऊपर वाले अनुभव 
मेँ मिकर तद्रूप होता जाता है-एेसा समज्ञना चाहिये ॥ 

समना के भी-- 

ऊपर उन्मना है । यह स्तर मात्रारहित परम ओर अव्यय है ॥ -३५५॥ 


उन्मना के साथ परमशक्तिमान्‌ है । बह व्यय रहित होने से अमात्र अर्थात्‌ 
मात्रा अर्धमात्रा आदि काल के स्पर्शं से शुन्य है ॥ ३५५ ॥ 


इसका उपसंहार करते है-- 
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मात्रासंख्या च योगश्च प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । 
एवं ज्ञात्वा वरारोहे पदार्थान्‌ भेदयेत्ततः ॥ २५६ ॥ 
हे इति प्राग्वत्‌ ॥ ३५६ ॥ 


भेदयेन्मन्रशूलेन मुद्राभावयुतेन च । 

दिन शृलसतत्वेन मन््रशूठेन, मुद्रया वक्ष्यमाणकरणरूपया, भावेन 

ा युक्तेन । 

्ञानक्रियेच्छाशक्तिस्फारसारमत एतच्छक्तिमयमहेश्वेकात्मा गुरुभेदनं 

प्रकाशयति-- 

मन््नो वै ज्ञानशक्तिश्च मुद्रा चैव क्रियात्मिका ॥ ३५७ ॥ 

भावश्च मन इत्युक्तं तन्मनो बुद्धिपूर्वकम्‌ । 

नः सततं मननमनुभवो बुद्धपरवकमिति निश्चित्य प्रवृत्तस्य तत्तदनुभवला- 

इस भ्रकार मात्रा की संख्या, योग ओर परिमाण कहे गये ॥ ३५६- ॥ 

स प्रकार यह सब कुछ-- 

तो यह सब जान कर ही हे वरारोहे ! फिर पदार्थो का भेदन करना 
॥ -३५६ ॥ 

है वरारोहे ? अर्थात्‌ पहले के समान ॥ ३५६ ॥ 


कैसे (भेदन करे)- 


मुद्रा एवं भाव से युक्त मन््रशूल से भेदन करना चाहिये ॥ ३५७- ॥ 
बताये गये वक्ष्यमाण करणरूपा मुद्रा से तथा जिज्ञासाजिज्ञासित अनुभव 
भाव से युक्त ज्ञानशुकतत्व वाले मन्रशु से भेदन करना चाहिये । 
मद्रा ओर भावना) ये तीन (परमेश्वर की) ज्ञान, क्रिया एवं इच्छा 
के विस्तार है । गुरु, जो कि इन शक्तियों से युक्त महेश्रस्वरूप है, पदार्था 
करे--यह कहते है 
(परमेश्वर की) ज्ञान शक्ति है । मुद्रा (उसकी) क्रिया शक्ति है । भाव 


¡कहा गया है ओर वह मन बुद्धिपर्वक (कार्य करता) ह ॥ -३५७-३५८-॥ 


का अर्थं है- निरन्तर मनन अर्थात्‌ अनुभव । यह बुद्धपरवक होता ह । 


केद्वारा निश्चय कर प्रवृत्त होने वाले को तत्तद अनुभव का लाभ होता है । 
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भात्‌ । भेदनं चैतत्परतत््व्याप्तयर्थम्‌ ॥ 


परतत््वन्याप्तिश्च जिज्ञासाप्रमुखकरणबन्धे मन््रोच्चारोनमिषत्पूर्णस्वसंवेदनतः- 
इत्याह-- 


परश्च मनसा गम्य इच्छाशक्त्या त्वधिष्ठितः ॥ ३५८ ॥ 


मनसा स्वसंवेदनेनेच्छाशक्त्या तत्परमार्थतया जिज्ञासयाधिष्ठितः प्रथमं 


विषयीकृत इत्यर्थः ॥ ३५८ ॥ 
युक्तं चैतत्‌, यतः-- 
यत्र॒ यत्र भवेदिच्छा ज्ञानं तत्र प्रवर्तते । 
क्रियाकरणसंबन्धात्‌,....-.. ~ 
योगात्‌ क्रियाया व्यापारस्य करणस्य च तद्भयापारोचितशरीरसंनिवेशस्य 
सम्यग्‌ बन्धाद्‌ जिज्ञासितेऽर्थे ज्ञानं भवतीत्यर्थः ॥ 
तदित्थं शक्तत्रयात्मशिवावेशज्ञस्य गुरोः-- 
+ तत्त्वस्योच्चारणं भवेत्‌ ॥ ३५९ ॥ 
तत्त्वं वीर्यसारो मन्त्रः ॥ ३५९ ॥ 


भेदन का अर्थं है--परतत्व के साथ अपनी व्याप्ति ॥ 

ओर पर तत्व की व्याप्ति जिज्ञासाप्रमुख करणबन्ध (= जिज्ञासा के कारण सात 
भेद वाके करण तथा उद्खीयान इत्यादि बन्ध) के होने पर मन्त्रोच्चार से उन्मिषित 
होने वाले पूर्णस्वात्मसंवेदन से होती है--यह कहते है-- 

परतत्व मन से जाना जाता है किन्तु इसके पहले उसके बारे मे तीत्र 
इच्छा होनी चाहिये ॥ -३५८ ॥ 

मन से = अपने संवेदन से, इच्छाशक्ति के द्वारा = तत्परमार्थभूता जिज्ञासा के 
द्वारा, अधिष्ठित = विषय बनाया गया (परतत्त्व ज्ञात होता है) ॥ 

यह ठीक भी है क्योकि-- 

जहा-जहां इच्छा होती है क्रियाकरणसम्बन्ध के कारण वहाँ ज्ञान होता 
है ॥ ३५९- ॥ 

योग के कारण क्रिया = व्यापार के ओर करण = तत्तद्‌ व्यापार के लिये 
सक्षम शरीरसन्निवेश क्रे सम्यक्‌ बन्ध से जिज्ञासित विषय का ज्ञान होता है ॥ 

तो इस प्रकार तीनों शक्तियो वाले शिवावेश के ज्ञाता गुरु को-- 


तत्त का उच्चारण हो जाता है ॥ -३५९ ॥ 
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व भरं दर्शयितुमप्यर्थलब्धं व्यतिरेकमाह-- 
क्रियाकरणहीनस्य न चैवोच्चारणं भवेत्‌ । 

क्रियाभेदं सम्यग्‌ मन्रोच्चारसिध्यदर्थ दर्शयितुमुपक्रमते-- 
क्रिया करणभेदेन सा चैव त्रिविधा स्मृता ॥ ३६० ॥ 


एकेनोच्चारयेत्त्वं करणेन विचक्षणः । 


नाडीश्चाथ द्वितीयेन द्वाराणि च निरोधयेत्‌ ॥ ३६१९ ॥ 


रः 
7 
£ 


तृतीयं करणं दिव्यं कृत्वा वै तत्तवमुच्चरेत्‌। 

तत्वं निष्कलं तेन कुम्भकेन द्वाराणि निरोध्य दिव्यं करणं बद्धवा ऊर्ध्व 

कैन मन््मुच्चारयेत्‌, इत्ययमत्र क्रमः ॥ 

तमेव स्फुटयितुमुपक्रमते-- 

तत्त = वीर्यसम्पन्न मन्त्र ॥ ३५९ ॥ 

इसी कथन पर जोर देने के लिये अर्थात्‌ लब्धव्यतिरेक (= विपरीत स्थिति) 

कहते है-- ॥ 
क्रिया ओर करण से रहित गुरु को मन्त्र का उच्चारण नही 
ता ॥ ३६०- ॥ 

 मन्रोच्चार की सम्यक्‌ सिद्धि के लिये करणभेद के द्वार क्रियाभेद को दिखलाने 
उपक्रम करते है- 

। क्रिया करणभेद से होती है ओर वह तीन प्रकार की कही गयी 
॥ -२३६० ॥ 

उन प्रकार मे-- 

विद्वान्‌ गुरु एक करण (= ऊर्ध्व रेचक) के द्वारा तत्व का उच्चारण 
है । दूसरे करण (= कुम्भक), के द्वारा नाडयो ओर नव द्वारो का 
ध॒ करना चाहिए । तृतीय दिव्यकरण का बन्धन कर तत्त्वत का 
च्चारण करे ॥ ३६१-२३६२- ॥ 

। तत्त = निष्कल । तात्पर्य यह है कि कुम्भक के द्वारा नव द्रो का अवरोध 
ह दिव्यकरण का बन्धन कर ऊर्ध्वं रेचक के द्वारा मन्त्र का उच्चारण करे--यह 


है ॥ 
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पूरकं कुम्भकं कृत्वा सर्वद्वाराणि रोधयेत्‌॥ ३६२ ॥ श्आणशक्तिकौटिल्यधामानि हृदयादीनि अरन्धय: । सद्धोचविकासधर्मत्वात्‌ पद्मानि । 
कुम्भकावसर एव ॥ ३६२ ॥ । चापानशक्तिप्रवाहवशादधोमुखानि विकसन्तीत्यर्ध्ववाहोन्मुखोभवन्ति ॥ ३६४ ॥ 


तानि- इत्यं कुम्भकादनन्तरम्‌-- 
गुदद्वारेण रुदधेन रुब्धान्यत्र॒ भवन्ति हि । करणं तु ततः कृत्वा 
रोधश्चास्य सङ्खोचविकासाभ्यामावेशवशेन कार्यः । त्र च "तत्तवस्योच्वारणं कुरु" (४।३६७) इति दूरेण सङ्गतिः । मध्ये तु 
एवं कृत्वा- ॥7क्भ्यणाप || 
दवारमेकं ततश्चोर्ध्वे प्रवहत्तद्विचिन्तयेत्‌ ॥ ३६३ ॥ । ~ वै 
मध्यनादिरूपं विचिन्तयेत्‌ न तु संप्रत्येव ष समयत व । 
त्‌ न तु संप्रत्येव वाहयेत्‌ ॥ ३६३ ॥ जिह तु तालुकं योज्या किचिदू्ध्वं न संस्पृशेत्‌ ॥ ३६५ ॥ 
तथा सति हि- । ईषत्प्रसार्य वक्त्रं ॑तु किंचिदोष्ठौ न संस्पृशेत्‌ । 
नाडयो मरन्थिपद्माश्च येऽधोमुखगताः प्रिय । | नतपङ्की तथैवेह दृष्ि्ाणोधववर्जिता ॥ २६९ ॥ 
ते कुम्भकेन संरुद्धा विकसन्ति समन्ततः ॥ ३६४ ॥ । ॥ कायं समुन्नतं कृत्वा करणं दिव्यमुच्यते । 
उसी को स्पष्ट करते है-- 
॥ पूरक ओर कुम्भक प्राणायाम कर (कुम्भक के अवसर पर) ही समस्त 1 
द्वारो को रुद्ध कर देना चाहिये ॥ -३६२ ॥ र्थि का अर्थं है हदय आदि वे स्थान जहाँ आरणशक्ति की गति वक्र हो जाती 
अर्थात्‌ कुम्भक प्राणायाम के अवसर पर ॥ ३६२ ॥ | | ये ग्रन्था ही सङ्कोचविकास धर्म वाले होने के कारण पद्म कहलाते हैँ । वे 
वे समस्त द्वार शक्ति के प्रवाहवश अधोमुख रहते है (जन अपान वायु का अवरोध हो जाता 


तब ये अधोमुखी पद्म) विकसित होते है अर्थात्‌ ऊर्ध्ववाही हो जाते है ॥ ३६४ ॥ 


गुदामार्गं के रुद्ध होने पर अपने आप रुद्ध हो जाते है ॥ ३६३- ॥ इस प्रकार कुम्भक के बाद 
॥ 


यह गुदामार्गं का अवरोध उसके सङ्कोच विकास के द्वारा आवेशित कर किया 


जाता है । (इस विषय में श्रीतन्रालोक मेँ एक सटीक उदाहरण दिया गया है- जैस करण करना चाहिये ॥ ३६५- ॥ 
गर्दभी या बडवा मूत्रत्याग के समय योनिप्रदेश का सद्धोच-प्सार करती है उसौ ॥ यहां इस वाक्य का अन्वय (तत््स्योच्चारणं कुर (४५.३६७) इस बाद के 
प्रकार योगी को गुदा मार्गं का सङ्कोच विकास करना चाहिये)। । कांश से है । ("करणं तु ततः कृत्वा ओर (तत््स्योच्चारणं कुरु" के) मध्य में 
एेसा करने के बाद-- ण का लक्षण बतलाया गया हे । 
एक द्वार (= सुषुम्ना) को ऊर्ध्व प्रवाहित होता हआ ही सोचना उसे कहते है 
चाहिये ॥ -३६३ ॥ = । उस (= करण) का लक्षण सुनो जिह्मा को तालु में लगाये । किन्तु 
मध्यनाडी (= सुषुम्ना) को ऊर्ध्व कि वं का थोडधासा स्पर्शन करे । प ध खुला रखे, इतना कि 
ऊपर प्रवाहित कर देना चाहिये ॥ ३६ ५ ` ^ + नो ओट सटे न हों । ऊपर नीचे दातं की दोनों पड्कियां भी एक दूसरे 
एेसा होने पर- न द्ये । दृष्टि नीचे रहे न कि ऊपर । शरीर सीधा रहे । यह दिव्य 
८५ ह रण कहा जाता है ॥ -३६५-३६७- ॥ 
वी र ववसो अधोमुख. पडे हए हैष । यहां जिह्वा का तालु से संयोग करने से जिह का थोड़ा सिकोडना अर्थतः 


कुम्भक के द्वारा सम्यक्‌ निरुद्ध होकर अपने चारो ओर विकसित हो ना चाहिये । दोनों ओठ एक दूसरे का थोड़ा भी स्पर्श न करे । उसी प्रकार 
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स्ृशेदिति योज्यम्‌ । तथैवेति प्रसार्य न संस्पृशेदितयर्थः । दृष्टे ऊर्वं 


निश्चकतारकत्वेन विकल्पहानये । समुन्रतमिति सम्यगविकृततयोत्नतम्‌ । हिषि 
द्वि 


परसंविल्लाभे उपायतया भवं दिव्यम्‌ ॥ 
तदित्यम्‌-- 
दिव्यं च करणं कृत्वा ततत्वस्योच्चारणं कुरु ॥ ३६७ ॥ 
चकारात्‌ कुम्भकमृध्वस्चिकं च, तत्वं मूलमन्रः ॥ ३६७ ॥ 
अत्र दिव्यकरणावसरे ऊर्ध्वरेचकमपि कुर्वीतेत्याह-- 
कुम्मित्तश्चैव यः प्राणो रेचयेत्तं शनैः शनैः । 
ऊर्ध्वमित्यर्थात्‌ ॥ 
तथा सति हि-- 


नाङ्यो ग्रन्थिपद्याश्च देहे याः संव्यवस्थिताः ॥ 
रेचकेन समाक्षिप्ता ऊर्ध्वस्नोतो भवन्ति ते । ह“ " 


मध्यवाहरूपतां यान्तीत्यर्थः । अत्र च रोमाञ्चोद्गमोऽभिज्ञानम्‌ । 


मुख को कलने का मतलब हँ फि न डमे । कष्ट ऋ उप्र नखे न मे ज 
छुये । दृष्टि का ऊपर नीचे 

मतलब (कः स्थिर होना । यह विकल्पो के त्याग के लिये विहित है । समुत्त 
का तात्पर्य है--सम्यक्‌ = विना विकृत हए उन्नत । दिव्य का अर्थं है- द्यौ = 


परसंवित्‌ के लाभ कं विषय में, उपाय स्वरूप ॥ 
तो इस प्रकार-- 
दिव्यकरण का बन्ध कर तत्त्व का उच्चारण करना चाहिये ॥ -३६७ ॥ 


श्लोक मे "च" का तात्पर्य है कुम्भक ओर ऊर्ध्व 
तत्त्व = मूठ मन्त्र (का उच्चारण करे) ॥ ३६७ ॥ 0 ले के वाद्‌। 


यहाँ दिव्यकरण के अवसर पर ऊर्ध्व रेचक भी करना चाहिये--यह कहते है- 


जिस प्राण का कुम्भक किया गया 
छोडना चाहिये ॥ ३६८- ॥ है उसको धीरे-धीरे ऊपर की ओर 


अर्थात्‌ ऊपर की ओर ॥ 
वैसा होने पर-- 


जो नाड्य ओर जो ग्रन्थिकमल शरीर में स्थित 
समाक्षिप्त होकर ऊर्ध्वसरोत हो जाते है ॥ -३६८- १ के द्वारा 


(ऊर्ध्वं स्रोत हो जाते है =) मध्यवाह रूप (= सुषुम्ना में प्रवाहित) हो जते है 


। ४६५ 


एवं करणत्रयबन्धाबहितः-- ` 
| ततो वै ज्ञानशूलेन अन्थीन्‌ भिन्दन्‌ समुच्चरेत्‌॥ ३६९ ॥ 

शं पूर्वं निर्णीतम्‌, अन्थीनां भेदो हदयादिपदेषु प्राणशक्तेः स्पष्टी- 
 तत्तदनुभवलाभः, स्वयमेवमूर्ध्वं प्रसरेत्‌ । मन्व इति 
त्‌ ॥ २६९ ॥ 
ब्र भेदेन घटमानस्य 
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॥ 


टमानस्य योगिनो भावपराप्तिवशादिति यः पूर्वं॑हेतुरुक्तः 


पयति- 


भित्वा हत्यद्यग्रन्थिं तु ततः शब्दः प्रजायते । 

॥ यदाकाशसमायोगात्‌, ....^^.“**“* 

सम्यगासमन्ताद्योगाद्‌ मन्रा्यकलोच्चारैकाग्रतरूपात्‌ । शब्द इति उपांशुरूप- 
तरव मा स्फुटं श्रूयमाणः ॥ 


स च 
सा करने पर रोमाञ्च हो जाय तो समद्यना चाहिये कि क्रिया दीक तरह से 
रही है ॥ २६८-२३६८- ॥ 

इस प्रकार तीनों करण बन्धो मे अवधानयुक्त हआ (गुर) 

(ज्ञानशुल के द्वारा प्रन्थियों का भेदन करता हआ म्र का उच्चारण 
हे ॥ -३६९ ॥ 

। ज्ञानशुक को पहले बतलाया जा चुका है । ग्रन्थयो के भेदन का तात्पर्य है-- 


आदि स्थानों मेँ प्राणशक्ति का स्पष्ट रूप से अनुभव करना । (समुच्चरेत्‌ का 
है- ) सम्यक्‌ = विकल्परहित, उच्चरेत्‌ = मनर स्वयं ऊपर की ओर 
रिति होने लगता है ॥ ३६९ ॥ 
(परमेश्वर से) भिन्न रूप मे योगी जब (पर तत्त्व के साक्षात्कार कौ) चेष्टा 
ता है तब भाव की प्राप्ति के वश (जो उपलब्धियाँ होती है) उसके निश्चय रूप 
अनुभवो के भेदो का वर्णन करते है 

(जब योगी) हदयकमल की ग्रन्थि का भेदन कर ठेता है तो आकाश 
के समायोग से योगी के अन्दर शब्द उत्पन्न होता है ॥ ३७०- ॥ 
॥ (“समायोग शब्द की व्याख्या करते है) सम्यक्‌ (= भली भांति) आ 
सब ओर से, योग = मन्त्र आदि निष्कल उच्चार की एकाग्रता, से जो “अ'कार 
आदि कला रूप शब्द उत्पन्न होता है बह योगी के हदय के अन्दर हौ अन्दर 
इषाशुरूप मे स्पष्ट सुनायी देता हे ॥ 

ओर वह शब्द-- 

(३० स्व (प्र) 


५ स्वच्छन्दतन््रम्‌ ॥ 


स घोषशब्दोपमो भवेत्‌ ॥ ३७० ॥ 


श्रवणाज्गुलिसंयोगाद्यः शब्दः  संपव्तते । 
दीप्तवहिस्वनाभोगः स नादो घोष उच्यते ॥' 


इति लक्षितो घोषो दीप्तगनेयो धकधकाकृतिश्दतुलयाकार 
" तीत्यर्थः ॥ ३७० ॥ कृ रुतिरुच्चर 
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भिन्दतस्तालुगरन्थिं तु शब्दो घुमघुमायते ॥ ३७२ ॥ 

ननं व्रतं मध्यधामनिभालननियमरूपं यस्या सा सुत्रता, तत्सम्बोधनम्‌ । 
9 । शवुमघुमायते' इति तदनुकृतिर्मकारकः( लपमु)च्चरतीत्यर्थः ॥ ३७२ ॥ 
ह्र म्रन्थत्रयभेदेन-- 

एवं तेऽनुभवाः प्रोक्ताः प्राणे चरति सुव्रते । 


वेषयाः 


कण्ठस्थो विरमेच्छब्दः कण्ठं प्राप्य वरानने । 
मन््रो विमर्शः कण्ठं प्राप्य यदा तत्स्थो भवति तदा घोषः शा्यदित्यर्थः ॥ 
तत्र तु-- 
भिन्दतः कण्ठदेशं तु शब्दो धुगधुगायते ॥ ३७९ ॥ 
तदरूपाकार उच्चरतीत्यर्थः ॥ ३७१ ॥ 
. अतः ऊर्ध्वम्‌-- 
तालुमध्यगतः प्राणो यदा भवति सुव्रते । 


घोष शब्द के समान होता है ॥ -३७० ॥ 


त्रयस्तेऽष्टकलाः प्रोक्ता उपर्युपरितः क्रमात्‌ ॥ ३७३ ॥ 

ह एकादशे पटके- 

अष्टा तु स देवेशि व्यक्तः शब्दः प्रकीतितः । 

घोषो रावः स्वनः शब्दः स्फोटाख्यो ध्वनिरेव च । 

ह्रो ध्वङ्कृतश्चैव अष्टौ शब्दाः प्रकीर्तिताः ॥ (११।६७) 
्यदत्या व्यक्तस्य शन्दस्याष्टविधत्वं वक्ष्यति । अकारोकारमकाराश्च त्रयो 


# इति तदुच्वारस्थानेषु प्र्थभेदानुभवविषयाणा शब्दानां घोषाद्यष्टकलत्वम्‌, 
घोषम इत्युक्तम्‌, त्न), घोषैकरूपत्वम्‌, अपितु घोषसमानत्वमिति, तत्रापि 
(घोष का लक्षण बतलाते है-) 


“कानों मे ऊँगली डालने पर जलती हई आग के शब्द के समान जो धक्‌ । | करने वाले के अन्दर घुम्‌ घुम्‌ शब्द होता है ॥ ३७२ ॥ 
धक्‌ शब्द उत्पन्न होता है वह नाद घोष कहा जाता है ।' | (तरतेः शब्द की व्याख्या करते > व है त ९०८ 0 
मे , जिसका वह सुव्रता, उसकं सम्बौधन रे सुव्रते रूप होता हं । 
ह ^ क हई आग का धक्‌ धक्‌ कएने वाला शब्द कान मे सुनाई देता प ६५ ॥ ताता ह) अर्थात्‌ उस (ुमधुम) का अनुकरण 
हे वरानने \ (मन्त्र जब) कण्ठ को ८५ ले ह किं मकार जैसा होता है) का उच्चरण होता है ॥ ३७२ ॥ 
भ्राप्त होकर कण्टस्थ हो जाता > „ गन्थियां र) 
तब शब्द्‌ शान्त हो जाता है ॥ ३७१- ॥ | ग्रन्थयो के 1 ए. धि ((॥ 
मन्त्र = विमर्श कण्ठ को प्राप्त कर जब उस (= में स्थित हि 1 भ ५ व 9 क्रो 
न (= कण्ठ) में स्थित हो जाता है । ५ हमको र 0 ऊपर-ऊपर के क्रम से वे तीनों आठ कलाओं 
| ॥ 


वहाँ ॥ 

कण्ठ हतं इस ग्रन्थ के ग्यारह परल मे 

है ॥ का भर्द्क वाटे के अन्दुः भु शब्द ठ, हे देवेशि ! व्यक्त शब्द आठ प्रकार का कहा गवा है--घोष, राव, स्वन, 

स्फोट, ध्वनि, इाङ्कार ओर ध्वङ्कृत । ये आठ प्रकार के शब्द बतलाये 

है अर्थात्‌ उस (= धुक्‌ धुक्‌) के रूप का आकार ्रहण कर उच्चरित होता | है ।' (११।६७) 
५१ इस उक्ति के अनुसार अब व्यक्त शब्द्‌ के आठ प्रकार को ग्रन्थकार कगे । 
व कारणत) अकार, उकार ओर मकार ये तीन व्यक्त शब्द्‌ है । इसलिये उनके 
हे सुत्रते ! जब प्राण तालं के मध्य में पर्हुचता है तब ताटुगरन्थि का रण स्थानो भे ्रन्थिभेद का अनुभव कराने वाले शब्द घोष आदि आठ कला 


है । ओर जो (श्लोक सं° ३७० मे) 'घोषशब्दोपमः' कहा गया । वह घोष 


४६८ स्वच्छन्दतन्नम्‌ 
-रावादिशब्दाः सन्त्येव ॥ ३७३ ॥ 
तदित्थम्‌-- 
तिष्ठेत्‌ स यत्र वै प्राण आत्मा तद्गतिमाप्तुयात्‌। 
प्राणाश्रया संवित्‌ तद्रारेणैव तत्तत्स्थानमाप्नोति ॥ 
तत्र-- 
तत्तद्रूपं भवेत्तस्य स्थानभावानुरूपतः ॥ ३७४ ॥ 
स्थाने हृदादौ भावस्त्तत्कारणान्तर्भावः । 
एवं हत्कण्ठतालुषु ब्रहमिषणुरुद्राधिषठितेषु सृषटिस्थितिसंहाररूपतां 
स्थितिक्रमेणात्मा भजते । न #॥ 
धवोर्मध्यं यदा गच्छेत्‌ स्फोटशब्दस्तु जायते । 
अनभिव्यक्तवर्णरूपस्फुटत्वादशब्दकल्पः स्फोटः । 
सा म 1117-3 । यह अर्थ गँ भी शाव" 
कि है । बहोँ भी शाव आदि शबद 
तो इस प्रकार-- 


वह प्राण जहां स्थित होता है (= ठहरता है) आत्मा उसी की गति को 
प्राप्त करता है ॥ ३७४- ॥ 


भाण के आश्रय वाली संवित्‌ (= आत्मा) उस (= प्राण) के द्वारा ही तत्तत्‌ ¦ 


स्थान (= जहां जहो प्रण जाता है उस-उस स्थान) को प्राप्त करती है ॥ 
वहाँ पर-- 
स्थान के भाव के अनुरूप बह (= आत्मा) तत्तद्‌ रूप वाला हो जाता 
॥ -३७४ ॥ 
स्थान में = हदय आदि मे, भाव = तत्तत्‌ कारणों 
॥ = = ब्रह्मा आदि) का 
अन्तभवि । ५0 । 


ईस भकार आत्मा ब्रह्य, विष्णु एवं द्र के द्वारा अधिष्ठित हदय, कण्ठ ओर 
तालु मे सृष्टि, स्थिति ओर संहाररूपता का, प्राण की स्थिति के क्रम से, अनुभव 
करता है । 

जन प्राण साधक के भौं के मध्य में परहंचता है तब स्फोट" शब्द 
होता है ॥ ३७५ ॥ 


स्फोट एक प्रकार का शब्द ही है जिससे वर्ण (*क' “ख' आदि) का स्वरूप 


चतुर्थः पटलः 


बिन्दुं भेदयतो देवि शब्दो धुमधुमायते ॥ ३७५ ॥ 

बिन्दुगरन्थिं भिन्दतो बिन्दुकलाख्य एव मन्त्रावयवबोधी धुमधुमानु- 

। विन्दुगरन्थिभेदश्चायमपवर्गपदाधिरोहे प्रथमसोपानकल्प इत्यत्र भरः 
योगिभिः, तद्धेदे हि उल्लद्धित एवं भेदमयः संसारः ॥ ३७५ ॥ 


श्‌ प~ 
कपि्वैँ नारिकेलेन आचार्यः सह बिन्दुना । 
( अभिन्नेन कुतो मोक्षं सबाह्याभ्यन्तरं प्रिये ॥ ३७६ ॥ 
{जते इति वाक्यशेषः । दष्टन्तदार्टान्तिकभावोऽत्रार्थलभ्यः, तेन यथा कपि- 
ंलेना१् मोक्षं भजते न भजते नारिकंलं रसास्वादायाभङ्क्त्वा न 
, तथेवाचार्यो विन्दु्रन्थिना अभित्नेन सहेति साकं दीक्षयेण शिष्येणेत्यर्थात्‌ । 
सबाह्याभ्यन्तरं कृत्वा मोक्षं भजते, बाह्यात्‌ स्थलाद्‌ भावभूतशरीरा- 


तीत नहीं होता । 
र यह-- 

देवि ! बिन्दु का भेदन करने वाले (योगी) के अन्दर धुम्‌ धुम्‌ शब्द 

हे ॥ -२३७५ ॥ 

बिन्दु = विन्दुगरन्थि का भेदन करने वाले (योगी) के अन्दर बिन्दुकला नामक 
बबोध धुम्‌ धुम्‌ की आवाज वाला उच्चरित होता है । यह बिन्दु्रन्थि का 

अपवर्गपद की सीदवियों पर चलने के क्रम मं पहली सीढ़ी (= पहला कदम) है 

थे योगियों को चाहिये कि इस पर अधिक ध्यान दें । क्योकि इस ग्रन्थि का 

हो जाने पर भेदमय संसार उल्लद्वित हो जाता है ॥ ३७५ ॥ 

जिस प्रकार बन्दर नारियल के फल को तोड़े बिना उसका रसास्वाद 

पाता, फलतः (श्षुधा से) उसका मोक्ष नहीं होता । उसी म्रकार हे 


१ बिन्दु का भेदन न करने वाला आचार्य बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों 
र का मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ३७६ ॥ 
प्राप्त करता है । यहाँ दृष्टान्त ओौर दार्टान्तिक सम्बन्ध अथलभ्य है-एेसा 


चाहिये । जिस प्रकार बन्द्र बिना टुटे नारियल के फल से मोक्ष नहीं 


करता अर्थात्‌ रसास्वाद (एवं भूख से मुक्ति) के लिये उसे नारियल तोडना ही 
7 हे उसी प्रकार आचार्य बिन्दुगरन्थि का दीक्ष अर्थात्‌ शिष्य के साथ बिना 
१ किये बाह्य ओर आभ्यन्तर मोक्ष कंसे पराप्त कर सकता है । बाह्य = स्थूल 


स स्वच्छन्दतत्रम्‌ 


दाभ्यन्तराच्च सूक्ष्मात्‌ पुर्यष्टकशून्यशरीरात्न मुच्यते, बिन्दुभेदाततु मुच्यते । 
"करपर्वे नारिकेलेन तथाचार्यस्य बिन्दुना' इति स्पष्टः पाठः ॥ ३७६ ौ । 


अतश्च-- 
भित्वा बिन्दुं ततो देवि अर्धचन्द्रं विभेदयेत्‌ । 
भिद्यतश्चार्धचन्द्रस्य ललाटे ङ्िमि मायते ॥ ३७७ ॥ 
अर्धचन््रगरन्थं भिन्दतस्तत्स्थान एवार्धचनदराख्यो मन्त्रावयवो हिमििमानुकाये 
जायते इत्यर्थः । इत्युमक्तप्रापि योजना कार्या ॥ ३७७ ॥ त 
अथ-- ` 
अर्धचन्द्रं तु भित्वा वै भेदयेततु निरोधिनीम्‌ । 
तस्यास्तु भिद्यमानायाः शब्दः सिमिसिमायते ॥ ३७८ ॥ 
निन्द्रादौ प्राग्वत्‌ कलाव्याप्तिमाह- 
स्थानत्रयमिदं देवि पञ्चपञ्चकलाम्वितम्‌ । 
तत्र बिन्दोः 
शरीर जो कि भावभूत है, एवं आभ्यन्तर = सूम पुर्यष्टक शून्यशरीर, से मुक्त नहीं 
होता । अर्थात्‌ बिन्दुग्रन्थि का भेदन करने पर मुक्त ही हो जाता है '। उक्त श्लोकं 


मे--कपिर्वै नारिकेलेन आचार्य' की जगह ““कपेर्वै नारिकेलेन तथा-आचार्यः' के 
बदले आचार्यस्य'' पाठ अधिक स्पष्ट है ॥ ३७६ ॥ 


इसके बाद-- 


हे देवि ! बिन्दु का भेदन कर अर्धचन्द्र का भेदन करना चाहिये । ` 


अर्धचन्द का भेदन करने वाले (योगी) के र 
होता है ॥ ३७७ ॥ (योगी) कं ललाट में क्ञिम्‌ ज्ञिम्‌ शाब्द 


अर्धचन्द्र ग्रन्थि का भेदनः करने वाके को उस स्थान मे अर्धचन्द्र नामक मनर 
वयव शिम" शिम" जैसा शब्द होता है ॥ इस प्रकार आगे भी योजना कर लेनी 
चाहिये ॥ २७७ ॥ 


इसके बाद-- 

अर्धचन्द्र का भेदन कर रोधिनी का भेदन करना चाहिये । उसका 
भेदन करने पर “सिम्‌” सिम्‌" शब्द का अनुभव होता है ॥ ३७८ ॥ 

बिन्दु आदि मेँ पूर्वं कौ भति कलाव्याप्ति को बत्तल्ते है-- 

हे देवि ! ये ' तीनों स्थान (= बिन्दु अर्धचन्द्र ओर रोधिनी) पाँच-पँव 
कलाओं से युक्त है ॥ ३७९- ॥ | 


चतुर्थः पटलः 


"निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथेव च ।' (१०।१२१७) 


"एतस्य वामदिग्भागे शान्त्यतीता ।' (१०।१२१८) 
कलापञ्चकं वक्ष्यति । एवमर्धचन्द्रस्य 


“ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावती कान्तिः सुप्रभा विमला शिवा ॥' 
(१०।१२२०) 


इति, निरोधिन्या अपि-- 
“रुन्धनी रोधिनी रौद्री ज्ञानबोधा तमोपहा ।' (१०।१२२१) 
कलापञ्चकम्‌ । स्थानत्रयमिति वर्ीकरणमादयग्र्थभेदादेवापरमरन्थिभेद 
। एवमुत्तप्र ॥ 


प्राणस्य चरतस्तत्र यस्मिन्‌ स्थाने स तिष्ठति ॥ ३७९ ॥ 
तत्तदूपो भवेदात्मा तां तां गतिमवाप्तुयात्‌ । 
| तेषु त्रिषु ईश्वरतत्वाधिष्ठितेषु स्थानेषु चरतः, आरणस्येति_ चरन्तं 
उनमें बिन्दु की- 
निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या ओर शान्ता ॥ (१०।१२१७) 
एसा प्रारम्भ कर-- 


॥ “इसके वाम दिगभाग में शान्त्यतीता" (कला हे) । (१०।१२१८) 
। इस प्रकार पाँच कलाओं को बतलार्येगे । इसी प्रकार अर्धचन्द्र की-- 


ज्योत्स्ना, ज्योत्स्नावती, कान्ति, सुप्रभा ओर शिवप्रद विमला (कलाय है) । 


०।१२२०) 
रोधिनी की भी-- 


“रन्धनी, रोधिनी, रद्र, ज्ञानबोधा ओर तमोऽपहा (काये है) 


इस प्रकार ये पाँच कलाय वाके है । तीन स्थान इस वर्गीकरण का आशय 
ह है कि आद्य ग्रन्थि के भेद से हौ अपर ग्रन्थिका भेद हो जाता है । इसी 


आगे भी समञ्चना चाहिये ॥ 
तो इस प्रकार-- 


वहाँ (= तीनों स्थानों में) सञ्चरण करने बाला प्राण जिस स्थान मेँ 


होता है आत्मा भी उसी स्थान के रूप वाला होकर उस-उस गति 
भ्राप्त करता. है ॥ -३७९-२३८०- ॥ 


४७२ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 


पराणमनादृत्य संवित््रधानतया प्राणभूमिकां गुणीकृत्य यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ स्थाने 
स 


योग्यात्मा तिष्ठति, तत्तदरूपतामनुभूय तत्तनमयत्वमाप्नोतीत्यर्थः ॥ 

अथ-- 
निरोधिनीं भेदयित्वा ततो नादं ब्रजेद्‌ बुधः॥ ३८० ॥ 
वशशब्दसमः शब्दस्तत्र सक्ष; प्रभायते । 

सूक्ष्मत्वं पूवपिक्षमीश्वरततत्म्‌ ॥ 

ततोऽपि-- 
भेदयेन्नादसंस्थानं ब्रह्मन्धं॒सुदुर्भिदम्‌ ॥ ३८१ ॥ 
भिद्यतो ब्रह्मरन्रस्य शब्दः शुमशुमायते । 

नादस्य सम्यक्‌ स्थानं विश्रान्तर्य्र तन्नादसंस्थानं ब्रह्मर्र 


नादान्तपदं तदेव च ब्रहमरन्धमू्ध्वकवाटचद्रं सुदुर्भदं 


शक्यम्‌ ॥ 
एवं नादनादान्तस्थानं सदाशिवाधिष्ठितं भित्वा-- 


1 11. 
वरहा = ईश्वरतत्त से अधिष्ठित उन तीनों (= बिन्दु अर्धचन्द्र ओर रोधिनी) 


स्थानों मे सञ्चरण करने वाले प्राण का । उस योगी की आत्मा सञ्जरण करने वाले ` 


प्राण को गौण बना कर संवित्‌ को प्रधान रूप में 

ध स्वीकार ् 
स्थान में ठहरती है, उस उस स्थान के रूप मेँ अपने ५. + 
उसी-उसी रूप वाटी हो जाती है ॥ + 4 


इसके बाद-- 


रोधिनी का भेदन कर विद्रान्‌ में पहं । 
न्‌ नाद भूमि में परहुचता है । वहाँ बांसुरी 
शब्द के समान सूक्ष्म शब्द उत्पन्न होता है ॥ -३८०-३८ ए ध 
सृषष्मता का अर्थं है-पहके की अपेक्षा सृष््म ईश्वर तत्त्व ॥ 
इसके बाद (योगी)-- 


त ५ भेदन करने योग्य, नाद के विश्रान्तस्थान ब्रह्मरन््र का 
रता है । ब्रह्मरन्ध्र का भेदन करने वाले को शुम" “शुम' जैसा 
शब्द सुनायी देता है ॥ -३८१-३८२- ॥ 


जहां नाद का पूर्णरूपेण स्थान = विश्रान्ति हो वह 
ह नादसंस्थान कहलाता है 
अ ^ द्भ्य है । ५ नादान्त ¢ कहते है । यह ब्रहम ऊर्ध्व- 
= "ऊपर कपाट में छिद्र) है । यह = अत्यन्त 
सावधान लोगों के ही द्वारा इसका भेदन किया जा सकता ह ` 
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शक्तिमध्यगतः प्राणो वंशनादान्तसंनिभः ॥ ३८२ ॥ 
परद्र यो भवति, न तु शक्तिस्थानभेदाद्‌, वंशनादस्य 
ऽनुरणनरूपः सू््स्ततुल्यो भवति ॥ ३८२ ॥ 


तां वै तु भेदयेच्छक्तिं दुर्भद्यां सर्वयोगिनाम्‌ । 

भिद्यते च यदा शक्तिः शान्तः शुमशुमस्ततः ॥ ३८२ ॥ 

दत्वं॑चास्याः, तदनुभवाह्ादस्य स्पृहणीयतमत्वेन त्य्ुमशक्यत्वात्‌ । 

इति ्रृततस्थानकरणाभिधातादेव शन्दवृत्तिः शाम्यति, इह तु शमित्वा 

स्पर्शात्म यर्थः ॥ ३८३ ॥ 

१ च-- 

शक्ति भित्वा ततो देवि यच्छेषं व्यापिनी भवेत्‌ । 

अनुभावो भवेत्तत्र स्पर्शो यदरत्‌ पिपीलिका ॥ ३८४ ॥ 
 यन्मन््रावयवरूपं वस्तु शेषमिति शिष्यमाणं तद्‌ व्यापिनी 


| प्रकार शिव के द्वारा अधिष्ठित नादनादान्त स्थान का भेदन कर-- 

ब प्राण शक्ति के मध्य चला जाता है तब वंशी के नादान्त के 
ध्वनि का अनुभव होता है ॥ -३८२ ॥ 

गा क स्पर्श सेन कि शक्तिस्थान के भेद से यह प्राण वंशी के नादान्त 

य॒ हो जाता है । यह नहीं समञ्लना चाहिये कि यह नादान्त वंशी के नाद के 
भ होने वारे अनुरणन जैसा होता है ॥ ३८२ ॥ 
इसके बाद्‌-- 

मस्त योगियों के लिये दुर्भ उस शक्ति का भेदन करे । जब शक्ति 
होता है तब शान्त शुम" शुम' शब्द होता है ॥ ३८३ ॥ 

इसको दुभेद्य इसलिये कहा गया क्योकि उसके अनुभव का आनन्द सर्वाधिक 
णीय होने के कारण सरलतया त्याज्य नहीं होता । शान्त" कहने का तात्पर्य 
क भवतति स्थान करण के अभिघात से शब्द्‌ की वृत्ति शान्त हो जाती है । 
त यहां शान्त होने के बाद आनन्द का स्पर्श होता है ॥ ३८३ ॥ 


हे देवि ! शक्ति का भेदन करने के बाद जो शेष बचता है वह व्यापिनी 


॥ वहाँ पर (शरीर पर) चीटी के सञ्जरण जैसा स्पर्श का अनुभव होता 


॥ ३८४ ॥ 
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ति पञ्चैताश्च सर्वाः स्वावसरे निर्वक्ष्यामः । 


४७४ स्वलटन्दतन्म 


भवेत्‌, शक्त्यन्तसर्वाध्वव्यापनाद्‌ व्यापिन्याख्यो मन््रावयवः सः । “तच्छेषे 
भवेत्‌" इति तु स्पष्टः पाठः । तत्र चानुभवः अरशान्तशब्दव्याप्तिकत्वात्‌ स्परशप्रथा 
रूपः । यद्रत्‌ पिपीलिकेति सञ्जरन्तीनां पिपीलिकानामिवेत्यर्थः । पिपीलिका इत्य 
नांशब्दस्य लोप एेश्वरः ॥ ३८४ ॥ 


अत्रापि कलाविभागमाह- 


त एवं तेतः-- 
। यत्र॒ यत्न चरेत्‌ प्राणस्तत्तद्रूपमवाप्तुयात्‌ ॥ ३८५ ॥ 
जीवस्तत्तदनुभवं प्रापनोतीत्यर्थः । 


स्थानत्रयमिदं देवि पञ्चपञ्चकलान्वितम्‌ । भवाभ्यासप्रकर्षात्‌ तु- , न 
तत्र नादस्थाने श्रीसदाशिवाधिष्ठिते यत्न यत्रावतिष्ठेत तां तां गतिमवाप्नुयात्‌ । 

इन्धिका दीपिका चैव रोचिका मोचिका तथा । तदात्मैव भवतीत्यर्थः । 

ऊर्ध्वगा (१०।१२२६) आ 


“समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ ।' (४।४२२) 
५4 1 
तस्माद्र सुप्रयल्ेन भित्वा याति परां गतिम्‌ ॥ ३८६ ॥ 
शोभनः प्रयत्नो दिव्यकरणधाराधिरोहरूपः ॥ ३८६ ॥ 


इति वक्ष्यमाणाः पञ्च कलः, शक्तितत्तवे व्यापिनीपदे च श्रीशिवनाथाधिष्ठिते 
क्रमेण-- 
“सक्षमा चैव सुसूक्ष्मा च तथा चैवामृतामिता । 
व्यापिनी" (१०।२१४२) 
इति पञ्च कलाः, 
"व्यापिनी व्योमरूपा चानन्तानाथा त्वनाश्रिता ।' (१०।१२५२) 
शक्तिभेद के बाद मन््रावयव रूप जो वस्तु शेष रहती है वेह व्यापिनी होत 
है । समस्त अध्वा शक्तिपर्यन्त व्याप्त रहता है इसलिये मन्त्र का वह अवयव 
व्यापिनी कहलाता है । (यच्छेषं व्यापिनी भवेत्‌ की जगह) “तच्छेषे व्यापिनी भवेत्‌ 
पाठ अधिक स्पष्ट है । वहां पर शब्द की व्याप्ति प्रशान्त होने से स्पर्श के विस्तार 
का अनुभव होता है । यह स्पर्श रगे वारी चीटी के समान होता है । उक्त | भ्राण 
श्लोक मँ "पिपीलिकानां की जगह जो “पिपीलिका' पाठ है वह “नां का लोप । 
शवर है ॥ ३८४ ॥ 
यहाँ भी कलाओं का विभाग कहते है 
हे देवि ! ये तीन स्थान पाँच-पांच कलाओं से युक्त है ॥ ३८४- ॥ 
श्री सदाशिव के द्वारा अधिष्ठित उस नाद स्थान मे-- 
इन्धिका, दीपिका, रोचिका, मोचिका ओर ऊर्ध्वगा ।' (१०।१२२६) 
ये पाँच कलायं हैँ । इनका वर्णन आगे किया जायेगा । श्री शिवनाथ 
(= सदाशिव) के द्वारा अधिष्ठित शक्तितत्त ओर व्यापिनी पद में क्रमशः- 
'सुक्षमा, सुसूक्ष्मा, अमृता, अमिता ओर व्यापिनी ।' (१०।२ १४२) 
ये पंच तथा-- ' 
"व्यापिनी, व्योमरूपा, अनन्ता, अनाथा ओर अनाश्रिता । (१०।१२५२) 


एेसा है इसलिये- 
त-जिस स्थान में आण सञ्चरण करता हे उस-उस रूप का हो जाता 


॥ -२८५ ॥ 
= जीव । यह (उस रूप का हो जाता है) तत्तत्‌ अनुभव को प्राप्त 


उस अनुभव के प्रबल अभ्यास से- 

जह -जहँ (प्राण या योगी) ठहरता है उस-उस गति को प्राप्त करता 

॥॥ २८६- ॥ 

अर्थात्‌ उसी-उसौ रूप का हो जाता हे ॥ 

इस प्रकार-- 

हे वरारोहे ! यह अनन्त पाशजाल समना तक ही है ।' (४।४३२) 
पाशजाल) का-- 

इसके द्वारा वक्ष्यमाण इस सब ( 

। भ्रयत्नपूर्वक भेदन कर योगी परमगति को प्राप्त करता है ॥ -३८६ ॥ 

(१ का अर्थं है-शोभन प्रयत्न ओर वह दिव्यकरण धारा पर चद्ने की 


त ह ॥ ३८६ ॥ 


४७ 
६ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
अत्र क्रममाह-- 


भित्वा वै व्यापिनीं देवि समनायां मनस्त्यजेत्‌ । 
मनसा तु मनस्त्यक्त्वा जीवः केवलतां व्रजेत्‌ ॥ ३८७ ॥ 


मन इत्यविकल्पं चेतः । मनसेति स्परशपर्यन्तस्य मन्तव्यस्य 


चित्तेनैव तादृशमेव च मन एकाग्रताप्रकर्षात्‌ त्यक्त्व 


वेदयाभासजिधूक्ासङ्धोचरूपं स्वं वेदनं प्रशमय्य केवलत्वमेति 
वेदितरमत्रूपो भवतीत्यर्थः ॥ ३८७ ॥ ५1. शुद्धो 


एवं भेदनं च पदार्थानां भावपराप्तिविशात्‌ इत्युपक्रानतं 
मात्मव्याप्तिमाह- पराप्तिवशात्‌ इत्युपक्रान्तं निर्वाह्य क्रमग्राप्ता- 


यो जीवः प्राणनात्मा, स तत्र समनोरध्वे यतः समस्तमध्वपदमतीतो 
------णनाला, स ततर समन्वं यतः समस्तमध्वपदमतीतोऽत 
यहां पर क्रम को बत्रते है- 


हे देवि ! व्यापिनी का भेदन कर समना में पहुंचने 
ना में पहुंचने के 
4. कर देना चाहिये । मन के द्वारा मन को त्याग कर का य 
प्राप्त हो जाता है ॥ ३८७ ॥ ^ 


छ ॥ 
\ 4: #: 119 चित्त । मन के द्वारा- मन्तव्य की सीमा स्पर्श- 
0 | २ है) ५१८१ निर्विकल्पक मनन करने वाल 
एकाग्रता के कारण छोड देता 
ध (१८५५०८१ की क ८ सङ्कोच रूपी अपने वेदन को ( 
= आत्मा केवल = शुद्ध ज्ञातामात्र 
ओर ज्ञान का तिरोभाव हो जाता है) ॥ ३८७ ॥ ' ` ` 
इस प्रकार "पदार्थो का भेदन भावप्राप्ति के 
कारण होता है" 
का निर्वाह कर अब क्रमप्राप्तं आत्मव्याप्ति को बताते है-- 


1 $ मे जीव केवली हो कर आत्मज्ञान ओर क्रिया से युक्त 
न समस्त बन्धनो से मुक्त, केव सत्ता मात्र, समस्त अध्वा से 
^ शुद्ध विज्ञानकेवली होता है वह न तो अपर भाव का ग्रहण करता है 


ओर न शिवात्मक पर 
र भाव को । पर एवं अपर भाव से 
( रहित 
अपने स्वरूप मेँ स्थित रहता है ॥ ३८८- ३९०- ॥ । , 
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ण मलत्रयरूपेण बन्धेन निःशेषेण वासनापर्यन्तेन मुक्तस्ततश्च सत्तामात्र 
भावाप्रतियोगिप्रकाशमात्रतत्त्वो य आत्मा आत्मीयाभ्यां स्वोचिताभ्यां ज्ञान- 

याम्‌, न॒ तु परमशिवसंबन्धिनीभ्यां सामरस्यावस्थितिसतततवाभ्यामन्वितो 

१ न तु सांख्यादिमुक्तरूपः । एष च 

ण्यात्‌ शुद्धो विशिष्टेन चाशेषाध्ववद्यीकरणात्मना, न. तु मायापुंविषयक- 
जञानेन, तेनैव च केतो न तु मन््रमन्त्रशवरद्वजञेेनापि संपृक्तः अत 

रं शिवं सदाशिवरूपं स्वभावं न गृहणाति, न च परं परमशिवरूपं स्वच्छ 
ये अतश्च अयं व्याख्यातपरापररूपाद्‌ विनिरमक्तस्तयक्तापर 

भावः स्वात्मन्येव बोद्धूतामात्ररूपे व्यवस्थितः ॥ 


ल चैवात्र संतोषः कार्य इत्युपसंहारदिशा दिशन्नन्यदवतितारयिषुराह-- 


आत्मव्याप्तिभ्विदेषा शिवव्याप्तिरतः परम्‌ ॥ ३९० ॥ 
बन्धनाशोषभावेन सर्वाध्वोपाधिवर्जिता । 


समनान्तस्थिता, न तु सांख्यपातञ्जलादयुक्ता, अस्यैव त्वात्मन उन्मना- 


(जो प्राणस्वरूप जीव है वह समना के ऊर्ध्वस्तर पर समस्त अध्वा का पारगामी 
र आणव मायीय कार्म रूप तीन मलं रूपी बन्धन से पूर्णतया अर्थात्‌ वासना 
त मुक्त हो जाता है । इस कारण वह सतता मात्र शेष रह जाता है । भाव का 
प्रकाशमात्र वह आत्मा आत्मीय = अपने लिये उचित ज्ञान क्रिया से 
होता है । उस समय वह परमशिवसम्बन्धिनी सामरस्य की स्थिति वाली 


न क्रिया से भी युक्त नहीं रहता ओर न सांख्य के मुक्त पुरुष की भति केवली 


¶ है । यह माया के ऊर्ध्वर्त आणवमलयुक्त विज्ञानकेवली से विलक्षण होने के 


र ण शुद्ध होता है । वह मायापुरुषविषयक ज्ञान से विशिष्ट नहीं रहता बल्कि 
त अध्वा के ज्ञान से विशिष्ट रहता है । इसीलिये वह केवल होता है न कि 


व्र, मनर की भति विज्ञेय से संपृक्त होता है । इस कारण वह न तो अपर 
= सदाशिव के रूप को ग्रहण करता ओर न पर = परमशिव रूप स्वच्छ 
चिदानन्दधन रूप का ही ग्रहण करता है। इस प्रकार व्याख्यात परापररूप 


विनिर्मुक्त अपर रूप का त्याग करने पर्‌ भी परस्वभाव को न प्राप्त हो कर 


में ही बोद्धामात्र रूप में स्थित रहता है ॥ 


(योगी को) यहीं पर सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये, इसलिये इसका उपसंहार 


हृए अन्य प्रकरण की अवतरणा कएने कौ इच्छा से कहते है-- 
(समना भूमि तक) यह आत्मव्याप्ति होती है । इसके बाद परव्याप्ति 


ती है । यह समस्त बन्धनों का शेष एवं समस्त उपाधि से रहित होती 


है ॥ -३९०-३९१९- ॥ 
। यह = समना भूमि तक स्थित, न कि सांख्य पातञ्जल आदि शाखं मेँ कही 


१ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


पदारोहेण चिदानन्दघनपरतत्व्याप्तिरूपा 
गनधरोक- ५ शिवव्याप्तिर्यतः सा बन्धनानामाणवादीनां 


समनावधिपर्यन्तः कलङ्काधार उच्यते" (७।२२९) 


| क भाविनीत्या समनान्तेन प्रसरेण ये पुरोक्ता सर्ेऽध्वरूपा उपाधयोऽवच्छे 
दकास्तर्विशेषेण ए 0 वर्जिता, शुद्धविज्ञानकेवलतायां ां 
समनान्तसमस्तबन्धनप्रशमेः ं नाव प 

परमशिवता तु विशवोत्ीर्णविश्मयस्वतन्त्रचिदानन्दषनानवच्छिदैव ॥ ए 


यत ईदृशी शिवव्याप्तिस्ततः- 


अविदित्वा परं तत्तवं शिवत्वं कल्पितं तु यैः ॥ 
त आत्मोपासकाः शौवे न गच्छन्ति परं (4 । पी 


यैरिति शैेवपाशुपतलाकुलादिभिरननात्मवादिभिः शिवत्वं कल्पितमात्मनां 

न : शिवत्वं ॥ 
व्यापकत्वनित्यत्वामू्तत्वचित्वसषटत्वाद्यनन्तथर्मसाम्येन शिवैकरूपाणामपि केन- 
चित्कल्पनामात्रेण ॒निर्यक्तिकेन भिन्रशिवरूपत्वमुच्यते, ते सरवे व्याख्यातव्याप्ति- 


गयी भूमि तक । इसी आत्मा के उन्मना पद पर 
आरोहण के द्वारा चिदानन्दघन 
७ की व्याप्तिरूपा शिवव्याप्ति होती है । क्योकि वह बन्धनं हितम गि 
मलो, के अशेष भाव (= पूर्णं रूप) से वर्जित होती है । 
कलङ्क (= मल) का आधार समनापर्यन्त रहता है ।' (७।२२९ ) 
आगे वर्णन किये जाने वाले उक्त नियम के अनुसार 
ए र समनापर्यन्त 
ध ८५५ अध्वा रूप अर्थात्‌ अवच्छेदक (= न 
= समस्तबन्धनप्रशमसंस्कार से भी रहित होती 
न अवस्था मेँ यद्यपि समना पर्यन्त समस्तबन्धन तो नहीं , श 
1 का संस्कार अवच्छेदक के रूप में (शेष) रहता है । इसलिये वह 
पाथिक होती है । किन्तु परमशिवता विशवतर्णं विश्रमय स्वतन्र 
चिदानन्दधन ओर अनवच्छिन्न है ॥ 


चकि शिवव्याप्ति इस प्रकार की है इसलिये- 


जिन साधकों ने पर तत्व को 
न जान कर किसी अन्य कारण से 
शिवत्व की कल्पना करली । आत्मोपासक वे इस शैवशास्र के अनुसार 
परम शिव को नहीं प्राप्त करते ॥ -३९१-३९ २- ॥ 


जिन . = शैवसिद्धान्त, पाशुपत लाकुल लोगों 
॥ कुल आदि अनेकात्मवादी लोगों के द्वारा 
् की कल्पना की गयी = व्यापकतत्व नित्यत्व अमूर्तत्व चेतनत्व सषटतव 
4 के समान होने के कारण शिवरूप होते हृए भी युक्तिरहित किसी 
मात्र सं आत्माओं को भिन्न शिवरूप कहा गया, पहले व्याख्यातव्याप्ति वाली 
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: शेवेऽस्मित्रद्रयनये परं शिवं व्याख्यातस्वरूपं न गच्छन्ति न 

। सांख्ययोगेदान्तवाद्यादयस्तु अपरपदस्था एवेति केन तेषामिय- 
वनापि । अथ च सर्व एवात्मोपासकाः शैवेन पारमेश्चरादय- 
ज्ञानेन परं शिवं गच्छन्तीति तन्त्रेण सप्तमी तृतीये योज्ये । उक्तं च 


“ये वदन्ति न चैवान्यं विन्दन्ति परमं शिवम्‌ । 
त आत्मोपासकाः शैवे न गच्छन्ति परं पदम्‌ ॥ 
(ने०तं० ८।३०) इति । 


रे हि परमशिवमन्यं वदन्ति, केवलं न चैव विन्दन्ति, न पुनः केनापि 
[ लभन्ते, साधयितुं शक्नुवन्तीत्यर्थः ॥ 


तु स्वे 


आत्मतत्त्वगतिं यान्ति आत्मतत्तवानुरञ्जिताः ॥ ३९२ ॥ 
चरूपतायां तत्त्वं परमशिवाभेदाख्यात्यात्मा सङ्कोचः, तेन येऽनुरञ्जिता- 


के उपासक वे सव शैवशाख्र = इस शिवाद्रयशाख मे पर शिव--जिसका 


ऊपर किया जा चुका है, उस शिवस्वरूप को प्राप्त नहीं होते = शिवस्वरूप 
बमय नहीं होते । जहो तक सांख्य योग वेदान्त मतावलम्बियों की बात है तो 
बहत नीचे है इसलिये उनमें से किसी के भी द्वारा परपद की प्राप्ति की 
ना नही है । “शैवे न' की व्याख्या तन्नरः के द्वारा एेसी की जाय कि सभी 

'शैवेन' = परमेश्वर अद्रय दर्शन मं उक्त ज्ञान के द्वार, पर शिब को 


होते है- एेसी भौ व्याख्या सप्तमी तृतीया विभक्ति की योजना कर की जा 
है । मृत्युजित्‌ तन्त्र (मृत्युञ्जयभटारक) मे कहा भी गया है 


लोग अन्य किसी तत्व को परम शिव बताते हैँ वे परमशिव को कभी 
त॒ नहीं करते । आत्मोपासक वे शैवशास्र की दृष्टि से परमपद को नहीं 
करते ।' (ने०तं० ८।३०) 

स्पष्टार्थं है कि) जो लोग अन्य किसी तत्त्व को परमशिव कहते हँ 


केवल उसको जानते ही नहीं बल्कि किसी प्रमाण से उसको प्राप्त भी नहीं 


उस परमेश्वर की सिद्धि नहीं कर सकते ॥ 


वे सन- 
आत्मतत्त्व से अनुरञ्जित होकर आत्मतत्व की गति को प्राप्त करते 


॥ -२९२ ॥ 
` आत्मतत्वरूपता तब होती है जब परशिवाभेद का अज्ञानरूप सङ्कोच जीव के 


चे सति बहर्थबोधकत्वं तनतरत्वम्‌ । 
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स्तदाश्वस्ताः पाशुपताद्याः, त॒ आत्मनो यत्त्वं शुद्धविज्ञानकेवलतारूपं तद्गत 4 
लभन्ते, न तु ताल्िकीं मुक्ति भेदस्यापरित्यागादिति ॥ ३९ २॥ । सङ्कल्पः क्रमतो ज्ञानमुन्मनं युगपत्‌ स्थितम्‌ .॥ २९४ ॥ 
गक्तशिवसंसारं परिजिहीर्षुणा-- ल्प इच्छा, सा चेशितन्यविशक्रमासूत्रणात्मत्वात्‌ क्रमतो ज्ञानमित्यक्तम्‌ । 


तस्मादात्मा कर्ष च मनः प्राप्तं यत्र तदुन्मनम्‌ । युगपदिति विश्स्यासूत्रणा- 
तस्मादात्मा परित्याज्यो यदीच्छेच्छिवमात्मनः । शाखाशतभिन्नस्याप्यत्र नित्योदितानन्दघनस्वातच्यशक्त्या- 


आत्मेति मुक्ताणुरूपता । शिवमिति मुक्तविकसितपरमशिवैकताम्‌ ॥ ॥ ३९४ ॥ 
तदित्थम्‌-- ईदृगुन्मनं ज्ञानमेवोन्मनाशक्तिः-- 
आत्मतत्वं ततसत्यज्य विदयातत्वे नियोजयेत्‌ ॥ ३९३ ॥ तस्मात्‌ सा तु परा विद्या... 
आत्मानमिति रोषः ॥ २९३ ॥ मत्तवरध्वस्थशुद्धविद्यादिशक्त्यन्ताध्वव्यापकाद्‌ विद्याततवादिय- 
कात्र विद्या ?--इत्याह-- । 
उन्मना सा तु विज्ञेया... | शआ यस्मादन्या न विद्यते । 
तां व्याचष्टे इदृशीत्यर्थाद्‌ एतयैव अशेषविश्वक्रोडीकारात्‌ ॥ 


| 


५ 


=-= ~=. 3 
अन्दर होता है । इस सङ्कोच से जो अनुरञ्जित होते है । अर्थात्‌ पाशुपत आदि 
मतं के अनुयायौ उस स्कुचित आत्मा को ही परमशिव मानकर आश्वस्त हो जते । 
ह, वे आत्मा का जो तत्व = शुद्धविज्ञानकेवता, उस गति को आप्त करते है । 
81 4; यथार्थ मुक्ति को नहीं ्ाप्त करते क्योकि वे भेद का त्याग नहीं किये । 

॥ ३९२ ॥ । 


इस कारण मुक्त शिव के संसार (= संसरण = जन्म आदि का बन्धन) का 
त्याग करने वाले को चाहिये कि-- | 


वह यदि अपना शिव (= शिवसमावेशरूप कल्याण) चाहता है तो 
आत्मा का परित्याग कर दे ॥ ३९३- ॥ 


न, सङ्कल्प को कहा जाता है । सङ्कल्प क्रमतः (= क्रमिक) ज्ञान 
हे । ओर उन्मना (क्रमरहित) एक साथ ज्ञान है ॥ -३९४ ॥ 

= इच्छा है । ओर वह इच्छा ईशितव्य विश्च का क्रमिक आसूत्रण (= 
विकास) रूप होने के कारण क्रमिक ज्ञान कही गयी है । उन्मना का अर्थ 
हं मन उत्‌ = उत्क्रान्त हो जाय अर्थात्‌ उत्कर्षं को प्राप्त हो जाय वह स्थिति । 
त्‌ का अर्थं है विश्च की कल्पना अवभासनः निर्माण से लेकर अनन्त 
ओं से भित्र अर्थात्‌ अनन्त प्रकार वाले भरी विश्च का इस उन्मना दशा में 
दत आनन्दधन स्वातन्य शक्ति के आभास के रूप में स्थित होना ॥ ३९४ ॥ 


लीं इस प्रकार का उन्मन ज्ञान ही उन्मना शक्ति है 
आत्मा = मुक्तअणुरूपता । शिव = मुक्त विकसित परमशिव के साथ एकता, 
को चाहता ह तो पुक्तअणुरूपता का त्याग करे ॥ स॒ कारण वह परा विद्या है ॥ ३९५- ॥ 
तो इस प्रकार-- यापर्यन्त वर्तमान आत्मतत्व (= पुरुष) के ऊपर वर्तमान माया के ऊपर 


आत्मतत्व का त्याग करने के बाद (आत्मा को) विधात म नियुतं विद्या से लेकर शक्ति पर्यन्त वर्तमान अध्वा की व्यापक विद्रा तत्त्व से 


भिन्न है ॥ 
कर देना चाहिये ॥ -३९३ ॥ नहीं 
आत्मानम्‌ = आत्मा को--यह जोड़ना चाहिए ॥ ३९३ ॥ अ 4, $ 


विद्या शब्द का क्या अर्थं है- यह बतलाते है _ अन्दर (1 ४.५॥ + 0 


उन्मना को = 
भह (= विद्या) समञ्लना चाहिये ॥ 1 ॥॥ , रक्ति, विमर्शन, बीजावस्थापन तथा विलापन ये शाक्त पञ्चकृत्य हैँ । 
उस (= उन्मना) की व्याख्या करते है -प्रन्ह°सू० ११) 


० (पर) 
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विन्दते ह्यत्र युगपत्‌ सार्वज्ञयादिगुणान्‌ परान्‌॥ ३९५ ॥ 
परानित्यभेदरूपान्‌ सर्वजञत्वादीन्‌ यतो युगपदत्रोन्मनायां योगिवर लभते | 
# ते, तत उन्मनाख्यायां विद्यायाम्‌, व्यञ्जयेदात्मीयमेवोन्मीलयेत्‌ प्रत्यभिजानीयात्‌ । 
इयं परा विद्या विदल लाभे" इति धात्व्थनुगमात्‌ ॥ ३९५ ॥ योतिः परमसङ्कचितं परमकारणं परमशिवरूपम्‌ अतश्च शिवतां त्रजेत्‌ 
किंच त्यमियात्‌ ॥ ३९७ ॥ 


वेदनानादिधर्मस्य परमात्मत्वबोधना । एतद्‌ दृष्टान्तेनोपपादयति-- 
वर्जनाऽ परमात्मत्वे तस्माद्धद्येति सोच्यते ॥ ३९६ ॥ सुप्रदीप्ते यथा वदह्लौ शिखा दृश्येत चाम्बरे । 
अनादिधर्मः स्वातन्यशक्त्यात्मा स्वभावः, तस्य वेदना विचारणा, आतमन देहप्राणस्थितो ह्यात्मा तद्रल्लीयेत तत्पदे ॥ ३९८ ॥ 
यत्परमात्मत्वं शिवरूपत्वमस्ति, तस्य । बोधना अवगमहेतुः, अत एवापर प्राणात्मशिवपदानामौचित्यात्‌ काष्ठारणिबहितच्छिखाम्बराणि दृष्टान्तः । 
1 इयं वर्जना संपद्यते । तस्मात्‌ "विद्‌ विचारणे", विद ज्ञाने" इति थनयुक्त्या सुप्रदीप्ते प्रज्व्िते वह्नौ सति यथा शिखा ज्वाला दाहं 
धातवर्थानुगमादियं विद्योच्यते ॥ ३९६ ॥ दृश्यते, तत्र॒ क्यात्‌ तदात्मभावं प्राप्तावलोक्यते, तद्रद्दिव्यकरण- 
॥ देहे यः , प्राणस्तस्मिन्‌ सुप्रदीप्ते मध्योरध्वबाह्यदावाग्निता- 
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परस्मिंस्तेजसि व्यक्ते तत्रस्थः शिवतां व्रजेत्‌ ॥ ३९७ ॥ 


एवं च गणस 
40 ति, देहे स्थितो य॒ आत्मा प्रक्तशुद्धविज्ञानकेवलरूपो वहिशिखातुल्यः 
तपस्थो जञयेतेणः भर: परमकारणम्‌ । ॥ न्तं समस्तं देहदारं दग्ध्वा तस्मिन्‌ पदे लीयते निरुपाधिपरमशिवैकात्म्य- 
वही कहते है-- त्यर्थः ॥ २९८ ॥ 


है ओर पर तेज के व्यक्त होने पर उसमे स्थित होकर शिवस्वरूप हो 
' है ॥ ३९७ ॥ 

उसमे = उन्मना नामक विद्या मे, व्यक्त करता है = अपने ही तेज का 
न करता है अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञान करता है । तेज का अर्थं है-चिद्‌ ज्योति । 
 असद्कचित । परमकारण = परम शिव । इसके फलस्वरूप शिव हो जाता है 
शव के साथ एकात्म हो जाता है ॥ ३९७ ॥ 

इसको दृष्टान्त के द्वारा समञ्षते है-- 

जिस प्रकार अग्नि जब अच्छी तरह दीप्त हो जाती है तब उसकी 
बा आकाश में दिखायी पड़ती है उसी प्रकार देह एवं प्राण में स्थित 
मा उस पद मे लीन हो जाता है ॥ ३९८ ॥ 

। ओचित्य के कारण देह मन्त्र प्राण आत्मा ओर शिव पदों की तुलना क्रमशः 
छ, अरणि, अग्नि, उसकी शिखा ओर आकाश से की गयी है । इस प्रकार 


योगी इस स्थिति में सर्वज्ञत्व आदि समस्त परम गुणों का एक साध 
लाभ करता है ॥ -३९५ ॥ | 
परं = । रूप सर्वज्ञता आदि । चकि महायोगी इस उन्मना दशा भरँ । 
सर्वज्ञत्व आदि गुणों का एक साथ लाभ करता है इसलिये यह परा विद्या क 
गयी है । यहो 'विद्या' शब्द षिदूल' लाभे धातु से निष्पन्न है (विद्यते लभ्यतेऽनव ! 
इति विद्या) ॥ ३९५ ॥ । 
तथा-- 


चकि इस उन्मना मेँ अनादि धर्म का ज्ञान, परमात्मता का बोध | 
ओर अपरमात्मतत्व का वर्जन होता है इसलिये यह विद्या कही जाती 
है ॥ ३९६ ॥ 

अनादिधर्म का अर्थं है--परमेश्वर का स्वातन्यशक्तिरूप स्वभाव, उसकी वेदना 
= विचार (विद्‌ विचारणे) । ओर आत्मा का जो परमात्मत्व = शिवरूपता 


उसकी बोधना = अवगम का कारण है (विद्‌ ज्ञाने) । इसलिये जो परमात्म त णिमन्थन के द्वारा अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तो जैसे शिखा = ज्वाला दाह्य 
नहीं है अर्थात्‌ तद्विषय. नहीं है उसके विषय मे यह वर्जना सम्पन्न होती है । जला कर आकाश मेँ दिखल््मयी देती है अर्थात्‌ उस आकाश मे लीन होने से 
इसलिये विद्‌* विचारणे ओर "विद्‌" जञाने इन धातुओं के अर्थं को ध्यान में रखते काशरूपता को प्राप्त दिखलायी पड़ती है उसी प्रकार दिव्यकरण ओर मन््र रूपी 
हुए यह (= उन्मना) विद्या कही जाती है ॥ ३९६ ॥ [भरणि के समुतेजन से देहस्थ प्राण के सुप्रदीप्त होने पर बह शरीर मेँ मध्य नाडी मे 


इस प्रकार | वाही होता हआ बाह्य दावाग्नरूपता को प्राप्त हो जाता है (अर्थात्‌ = के 
सरमे न्न कि यो का दाह करने के साथ यह प्राण बाह्य जगत्‌ का भी संहार कर देता है) । 
उसमे स्थित हुआ योगी साधक परमकारण पर तेज को व्यक्त क भ स्थित जो आत्मा है जिसका स्वरूप उपर्युक्त शुद्ध विज्ञानकेवली है, वहिशिखा 


४८४ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 
इत्थमुक्तयुक्त्या परतत्वलीने- 
तद्वदेवाभिमानस्तु कर्तव्यो दैशिकोत्तयैः। 
तद्वत्‌ .परमपदवदभिमानः पूर्णाहविमर्शः कर्तव्यः स्वीकार्यः न तु पावै 
शरीरादयहंभावे वर्तितव्यमेतदर्थमेवत्तमपदम्‌ ॥ 
तमभिमानं स्फुटयति-- 
अहमेव परो हंसः शिवः परमकारणम्‌ ॥ २९९ ॥ 
एतत्‌ पूर्वव्याख्याभिर्गतार्थम्‌ ॥ ३९९ ॥ 
अतश्च-- 
मत्प्राणे स तु पश्वात्मा लीनः समरसीगतः । 
एवंविधस्य मम प्राणे प्रोक्तषडध्वव्याप्तिमये ॥ 
तं पूरवोक्तयुक्त्या समरसीकृतम्‌-- 
मन्रकरणक्रियायोगाद्योजयामि परे शिवे ॥ ४०० ॥ 
तुल्य वह समनापर्यन्त समस्त देह रूपी काठ को जला कर उस पद मेँ लीन ह 
जाता है अर्थात्‌ निरुपाधि परमेश्व के साथ एकात्म हो जाता है ॥ ३९८ ॥ | 
इस प्रकार उक्त युक्ति से परतत्त्व मे लीन होने पर-- 


आचार्यप्रवर को चाहिये कि वह उसी तरह का अभिमान 
करे ॥ ३९९- ॥ 


उसी तरह का = परमपद के समान, अभिमान = पूर्णं अहं विमर्श, करे = 
स्वीकार करे, न कि पाशव शरीर आदि को अहम्‌" अथात्‌ आत्मा माने । इसी 
दृष्टि से उक्त श्लोक मेँ उत्तम" पद कहा गया है ॥ 


उस अभिमान को स्पष्ट करते है 

भ ही परम हंस शिव ओर परम कारण हूः (सा अभिमान करना 
चाहिये) ॥ -३९९ ॥ 

यह सव पूर्व व्याख्या से समज्ञा जा सकता है ॥ ३९९ ॥ 

इसल्यि-- 

वह पश्वात्मा (= शिष्य) मेरि प्राण में लीन होकर समरस हो 
गया ॥ ४००- ॥ 

इस प्रकार के मेरे प्राण मे = उक्त षडध्वव्याप्ति वाले प्राण में ॥ 

पूर्वोक्त युक्ति के द्वारा समरस किये गये उस-- 
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त्रो निष्कलः, करणं दिव्यम्‌, क्रियायोगो द्वाररोधोर्ध्वबाहाधरपदत्यागग्रन्थि- 
| ४०० ॥ 


 चैतद्ववनमत्रेण घटते, अपि तु- 

। एवं यो वेत्ति तत्वेन अग्निवद्‌ देहमध्यतः । 

| यद्वदरहविशिखातीता तद्द्योजयते परे ॥ ४०९॥ 
त्वेनानुभवरूढ्या य॒ एवमिति शिवाभेदं वेत्ति, स इन्धनकल्पस्य देहस्य 
1 पाशानुत्प्लोषयति, दीप्तभा(स्स्व)ज्योतिमत्ररूपतया स्थितः शिष्या- 
परे शिवे योजयते, तदैकात्यमासादयति । कथम्‌ ? वहिशिखा अतिशयेन 
म्न ठीना तदैक्यमाप्ता यद्रत्‌ (तद्रत्‌) ॥ ४०१ ॥ 


# तस्मिन्‌ युक्तः परे तत्वे सार्वज्त्यादिगुणान्वितः । 
^ शिव एको भवेद्‌ देवि अविभागेन सर्वतः॥ ४०२ ॥ 
(शिष्यात्ा) को मन्त्र करण क्रियायोग के द्वारा परम शिव से युक्त 
हृ" (आचार्य एेसी भावना करे) ॥ -४०० ॥ 
त्र = निष्कल । करण = दिव्य । क्रियायोग = द्वाररोध प्राण का ऊरध्ववाह, 
षद का त्याग, मरन्थिभेदन आदि ॥ ४०० ॥ 
ह केवल कथनमात्र से नहीं होता किन्तु-- 
जो इस प्रकार तत्त्वतः जानता है वह देह के मध्यस्थ अग्नि के समान 
है जिस प्रकार अग्नि की शिखा अतीत (= अत्यन्त लीन) होती है 
भ्रकार (यह आचार्य शिष्यात्मा को) परतत्त्व से जोड़ देता है ॥४०१॥ 
जो इस प्रकार तत्व से = अनुभवात्मक रूढि के द्वारा, शिवाभेद को जानता हे 
इधन के सदृश देह के मध्य मेँ अग्नि के समान पाशो को जला देता है । 
तेजोमयी अपनी ज्योति के रूप में स्थित वह आचार्य शिष्य की आत्मा को 
शिव के साथ जोड़ देता है अर्थात्‌ उसके साथ एकात्म बना देता है । किस 
2- (उत्तर देते है-) जैसे कि अग्नि शिखा अतीत = अतिशय रूप से, इत 
आकाश में लीन अर्थात्‌ आकाश के साथ एकता को प्राप्त होती है (उस 
) ॥ ४०१९ ॥ 
इसलियि-- 
हे देवि ! उस पर तत्व में युक्त शिष्यात्मा सर्वज्ञता आदि छः गुणों 


तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । 
श्र विभोर्विधिज्ञा आहुः षडङ्गानि महेश्रस्य ॥ 


५६ स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 


युक्त इति योग क्यम्‌ । यथेक्तम्‌- 
“योगमेकत्वमिच्छन्ति' (मा०वि० ४।४) इति । 
एक इत्यविभागेन, ५ 
न 
भावित्रितत्वदीक्षायां 
ज्ञात्वा तत्वे नियोजयेत्‌ ।' (४।४०४) 
इति यद्वक्ष्यति, तत्राप्येतदेव मन्तव्यमित्याह-- 


त््त्रयं परं ख्यातमपरं चाध्वमध्यगम्‌ । 
भेदनं १५ तु पदार्थानां त्यागानुभवयोजनम्‌ ॥ ४०३ ॥ 
पूर्वोक्तं च इदं सर्व ज्ञात्वा तत्त्वे नियोजयेत्‌ । 
परं॑शुद्धात्मोन्मनापरशिवरूपं यततततत्रयं प्रकाशितम्‌, 4 
तम्‌, यच्चापरं स्थूलम्‌ 
व पञ्चमपटलभावितततवभुवनाध्वदी्षामध्ये मायासदाशिवशिवान्तव्यापया 
त्मविद्याशिवाख्यं तत्तवत्रयं पूर्वं प्रायश्चित्तशुद्धावपि निर्णीतमेतत्‌ त्रितत्वदीक्षायां 


से युक्त होकर सब प्रकार से 
अविभक्त होता 
ग हुआ एक मात्र शिव हो 
युक्त = योग. = एकता । जैसा कि कहा गया-- 
(आचार्य लोग) “योग का अर्थं एकता मानते है ।' (मा०वि०तं० ४।४) 
एक = विभागहीन । 'सर्वतः' इस कथन से (परमेश्वर) अभिन्न 
वास्तविकता को ध्वनित करते है । यहाँ सर्वज्ञता आदि “1 
कि मन्त्र आदि की भाँति भेद को ॥ ४०२ ॥ ५ 1 
आगे वर्णन की जाने वाटी त्रितत््रदीक्षा मेँ जो करेगे कि- 
“जान कर्‌ परतत््व में नियोजित करे ।' (४।४०४) 
वहाँ भी यही समह्नना चाहिये-- यह कहते है-- 
तीन तत्व "पर' कहे गये हैँ, अध्वा के ह 
6 ८ मध्य वर्तमान तत्व “अपरः ठै 
आचार्य पदार्थो का पूर्वोक्त भेदन त्याग अनुभव योजन यह सब जान कर 
(शिष्यात्मा को) पर तत्न में नियोजित करे ॥ ४०३-४०४- ॥ 
पर = शुद्ध आत्मा, उन्मना ओर पर शिव रूप जो तीन तत्त्व बताये गये 
क जो अपर = स्थूल, अर्थात्‌ अध्वाओं का मध्यवती है, पञ्चम पटल वें 
व ५ तत्त्वाध्वा भुवनाध्वा की दीक्षा के मध्य में माया सदाशिव शिव तकं 
व्याप्ति के द्वारा आत्मा विद्या ओर शिव नामक तीन तत्व है इनका वर्णन पहले 
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तथा पूर्वोक्तं भेदनादि चकाराच्चारं प्रमाणादिकं च ज्ञात्वा एतचज्ज्ञान- 
तत्त्वे परस्मिन्‌ योजयेत्‌ शिष्यमित्वर्थः । एतच्च दीक्षान्तरविषय- 
मन्तव्यम्‌ ॥ ४०२ ॥ 

अथे परतत्त्वस्वरूपं निश्चिन्वन्‌ भाविचतुभेदततत्वदीक्षामध्येऽसंगृहीतामप्य- 
दीक्षां प्रसङ्गेन सूचयितुमाह- - 

1 संक्षेपेण तु तत्त्वस्य व्याप्तिं शृणु सुरेश्वरि ॥ ४०४ ॥ 

राणां त्रह्मादिशिवान्तानां कारणानामीश्वरि परस्वातन्यशक्तिरूपे ॥ ४०४ ॥ 


॥ विद्यातच्तवास्यदं बद्वा विन्दुतत्वासने स्थितः । 
| नादशक्तितनुश्चैव व्यापिनीकरणान्वितः ॥ ४०५ ॥ 
। विद्यातत्वे शुद्धविद्यायां ्रोक्तकरणावष्टम्भलभ्यमध्यविकासेनास्पदमवस्थतिं 


+ अथ च विद्याया मातृकायास्त््े मूलमन्त्र वा स्थितिं बद्धवा, तदुच्चार- 
तौ भूत्वा मान्त्र बिन्दुततत्ेऽभिन्नवदयज्योतीरूपेऽशेषविश्वव 
इधिरूढः, नादो विमर्शमात्ररूपो हादानुभवात्मकः शक्त्यन्तस्तनुः शरीरं 


। ्शदधि के प्रकरण मे किया जा चुका है, ये त्रितत्वदीक्ा मे प्रधान ह । वे 
॥ था पूर्वोक्त भेदन आदि, तथा श्लोक मे कथित "च' से गृहीत प्राणचार ओर 
| प्रमाण आदि- इन सबको जान कर आचार्य इस ज्ञान की प्रधानता के दवार 

को परतत्त्व से संयुक्त करे । यह वर्णन दीक्षन्तरविषयक भी है-एेसा 
ना चाहिये ॥ ४०३ ॥ ५ 
ब परत्व के स्वरूप का निश्चय कते हए भावी चतुर्भद तत्व दीक्षा के बीच 
हीत भी एकतत्त्वदीक्षा को प्रसङ्गात्‌ बतलाते है-- 
हे सुरेधरि! अब संक्षेप में तत्त्व की व्याप्ति सुनो ॥ -४०४ ॥ 

(सुरेवरी का अर्थ है) ब्रह्मा से ठेकर्‌ शिव पर्यन्त कारण देवताओं की ईश्वरी 

र स्वातन्त्यशक्तिरूपा ॥ ४०४ ॥ 

आचार्य) विद्यातत्च मेँ अपनी स्थिति बना कर, विन्दु तत्व के आसन 

ठ जाय । नादशक्तिशरीर वाला तथा व्यापिनी रूपी करण से युक्त हो 

१ (शिष्य को परतत्त्व मे नियोजित करे) ॥ ४०५ ॥ 

। (आचार्य में विद्यातत्व) = शुद्धविद्या मे, पूर्वोक्त करण कौ सहायता से प्राप्त 

त के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ कले के पश्चात्‌ विद्या = मातृका के 

वे अथवा मूलमन्त्र मे स्थित होकर अर्थात्‌ उस मन्त्र के उच्चार मे सावधान 
र्‌ म्र वाले बिन्दुतत्व, जो कि समस्त विश्च की विश्रान्ति का स्थान होने के 

ण॒ अभिन्रवेद्य ज्योति रूप है, के आसन पर स्थित हो जाय । उस आचार्यं का 
नाद = विमर्शमात्रस्वरूप, आहवाद का अनुभवे स्वरूप ओर शक्तिरूप होता 


॥1 
८८ स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


यस्य, व्यापिनी शक्त्यन्ताध्वव्यापिका करणमान्तरमुपलन्धिसाधनं 
श यस्य गुरोः 
सर्व जञात्वा तत्त्वे नियोजयेदिति पुवक्तिन संबंधः ॥ ४०५ ॥ "हि 

अस्य करणरूपा या व्यापिनी-- 

सर्वज्ञत्वावबोधेन समना... वभ 
सैवेत्यर्थः ॥ 
4 ,...,,....अन्तश्चरा तु सा । 
सैवास्यान्तः करणमित्यर्थः ॥ 


एवमीदृशे तत््वासने शरीरान्तर्बहिष्करणस्यास्य-- 
त्रितत्त्वं यत्परं प्रोक्तं तेन चापूरिता 
पूरिता तनुः ॥ ४०६ ॥ 
परादिशक्तित्रयमयेन आत्मकल्पेनेत्यर्थः ॥ ४०६ ॥ 


५ (1 त्रित्वं यस्मादध्वातीतं समनान्तमतिक्रम्य स्थितं तस्मात्परं तत्त्वम्‌, 
ततु सदाशिवशिवन्याप्त्या तदपरं यस्मादध्वमध्यगम्‌, अत एवापरेणात्मादि- 


है ॥ शक्तिपर्यन्त क्तपर्यन्त अध्वा को व्याप्त करने वाली व्यापिनी उसका आन्तर करण = 
॥ ॥ ॥ 

उपलब्धि का साधन, होती त है । वह गुर रु सब का ज्ञान कर शिष्यात्मा त्मा को | परत्व 

से युक्त करे ॥ ४०५ ॥ 


जो व्यापिनी इस (= आचार्य) की करणरूपा है 
वही सर्वजञत्वावबोध के कारण समना है ॥ ४०६- ॥ 


+ (1 वह अन्तश्चरा अर्थात्‌ इस (शिष्य) का अन्तःकरण 
अर्थात्‌ वही अन्तःकरण ॥ 

(+ ५५ 1 पर बैठने बाले, शरीर के भीतर ओर बाहर करण 

॥ (1 | त्रित्व से आपूरित होता है जो कि पर कहा गया 

॥ ४ 1 आदि (= परापरा, अपरा) तीन शक्ति से युक्त आत्मकल्प 


^ १ अध्वातीत अर्थात्‌ समनान्त का अतिक्रमण कर स्थित है 
५०५) ५ १ । ओर जो माया सदाशिव शिव की व्याप्ति से युक्त है वह 
क्योकि वह षडध्वा का मध्यगामी है । इसलिये अपर अर्थात्‌ आत्मा 


ए 


इसके महत्व को बतलाते है 


चतुर्थः परः ४८९ 
धरादेः शिवान्तस्यान्तःकृतत्वात्‌ तदारब्धा-- 

अपरा सा तनुः स्थूला षटटत्रिंशत्तत्वकल्पिता । 
पूनः- 

तत्त्वत्रयं परं यच्च सर्वतत्त्वाध्ववर्जितम्‌ ॥ ४०७ ॥ 

तेन चापृरिताशेषं सा ततत्वाध्वपरा तनुः । 
समस्ताध्वातित्र यत्‌ शुदधात्मादितत्तत्रय॑तेनोक्तसतत््ेनाशेषं॑ कृत्वा 
। सर्वात्मताभासनेन व्याप्ता या प्रक्रान्ता नादशक्त्यात्मा तनुः सां तत्त्वा 
। सकाशात्‌ परा प्रकृष्टा ॥ ४०७ ॥ 
हवमोदृकशिवाभेदविमरशमय एव यथार्थ आचार्यो भवतीत्याह-- 


(न 


6 एवमाचरते यस्तु आचारं तु शिवात्मकम्‌ ॥ ४०८ ॥ 
( शिवेन सहचारित्वादाचार्यस्तेन चोच्यते । 
[आचारः प्रोक्तस्फारानप्रवेशः सहचारित्वं तदभेदविमर्शपरमार्थम्‌ ॥ ४०८ ॥ 


अस्य माहात्म्यमाह-- 
तस्य दर्शनसम्भाषास्पर्शनात्‌ स्मरणादपि ॥ ४०९ ॥ 


तीन त्रो से धरा से लेकर शिव पर्यन्त को अपने अन्दर समेटने के कारण 
| आरव्ध- 

बह शरीर अपर है जो कि छत्तीस तत्त्वों से बना है ॥ ४०७- ॥ 

। (आचार्य का) यह शरीर-- 

। तत्त्वाध्वा की अपेक्षा उत्कृष्ट है क्योकि यह उस त्रितत्् से पूर्णतया 
पूरित है जो कि समस्त तत्त्वाध्वा से रहित है ॥ -४०७-४०८- ॥ 
समस्त अध्वा का अतिक्रमण करने वाला जो शुद्ध आत्मा आदि तीन त्व, 
न पूर्णरूपेण आपूरित = सर्वात्मता के आभासन से व्याप्त, जो प्रस्तुत नाद- 
प॒ शरीर वह तत्त्वाध्वा की अपक्षा पर = प्रकृष्ट है ॥ ४०७ ॥ 

इस प्रकार के शिवाभेदविमर्श से युक्त व्यक्ति ही यथार्थं रूप मे आचार्यं होता 
-यह कहते है-- 

। जो व्यक्ति इस प्रकार के शिवात्मक आचार का पालन करता है शिव 
सहचारी होने से वह आचार्य कहा जाता है ॥ -४०८-४०९- ॥ 
आचार का अर्थ है- ूोक्त स्फार मे अनुप्रवेश । उसका सहचारी होना अर्थात्‌ 
को उस परतत्त्व से अभिन्न समड्ना ॥ ४०८ ॥ 


स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 
भवत्येवैश्चरी व्याप्तर्न भवेत्तदधोगतिः। 


यतोऽस्य करणानि प्रोक्तव्यापिनीसमनाव्याप्तिमयानि, ततस्तत्सङ्गादीश्वरस्य 


शिवतत्त्वस्य त्वस्य व्याप्तिर्भवत्येव त वत्येव देहान्ते ठ 1 तु शिवादध वादध प्रवृत्तिः कदाचिदपि चदपि 
ऽपि तं यथारूपं भक्त्या पश्यति सोऽप्येवम्‌, तेन तस्येति कर्तरि कर्मणि च 


यस्तु अनुत्तरशक्तिपातवशात्‌-- 


२०००५१००१५५१५ 


तदेवं भवति-- 

॥ ततस्तेन समो नास्ति जगत्यस्मिंश्चराचरे । 
तेन शिवैकात्मनाचा्येण कः समः, तस्यैकत्वात्‌ ॥ 
अतश्च-- 


एसे महापुरुष के दर्शन, उनके 
५ साथ सम्भाषण, उनके स्पर्श 
५ से मनुष्य की एेश्वरी व्याप्ति हो जाती है । फलस्वरूप लः 
अधोगति नहीं होती ॥ -४०९-४१०- ॥ 
चकि रसे व्यक्ति के करण (= इन्द्रियां 
( ५ ) व्यापिनी ओर समना 
1 1 व्यक्ति के संसर्गं से देहान्त मेँ शिवतत्व की ५५ त ५ 
४. अवृत्ति कभी भी शिव से नीचे नहीं होती । ओर जो व्यक्तिं उस 
४६ २ शिवस्वरूप देखता है वह भी वैसा हो जाता है । 
न पद में (कर्तृकर्मणोः कृति पा०सू० २।३।६५ से) कर्ता ओर 
कर्म मेँ षष्ठी है ॥ ४०९ ॥ 
अनुत्तरशक्तिपातवशात्‌ जो-- 


जीव उनसे संयोजित होता है, ब्रह्महत्या जैसे 
परम शिव हो जाता है ॥ -४१ 9. 7 5५ 


परम शिव हो जाता है ॥ ४१० ॥ 
एेसा होने पर-- 
इस चराचर संसार मेँ उसके समान कोई नहीं होता ॥ ४११- ॥ 


शिवैकात्म्य 
णं त उस आचार्य के समान कौन हो सकता है क्योकि वह तो 


चतुर्थः पटलः ४९१ 
शिव आचार्यरूपेण लोकानुग्रहकारकः ॥ ४९९ ॥ 


हि परमशिव आचार्यदेहमास्थाय पशूनां पाशात्नि- 
ति ॥ ४११ ॥ 


त एवम्‌-- 
| तस्मान्न मानवीं बुद्धिं कारयेद्‌ देशक प्रति । 
शत्यपदेशमिति देशकः उपदेष्टा, तस्मिन्‌ दौरत्मयन्मानवीं वुद्धिं कुर्वन्तं 


यर्थः ॥ 


तो येऽप्येते मायो्ध्वर्तिनोऽनन्तभद्वारकादयास्तेऽपि-- 

आचार्यस्य च मन्त्रस्य शिवज्ञाने शिवस्य च ॥ ४९२ ॥ 
नानात्वं नैव कुर्वन्ति विद्येशाश्चक्रनायकाः । 

चक्रस्य विद्ाग्रामस्य नायकाः प्रभवः स्वस्वरूपज्ञापकाशच, शिवज्ञाने पारमेशे 
रै आचार्स्योपदेष्टर्नत्रस्य शिववाचिनो निष्कलादेसतद्राच्यस्य च शिवस्य भेदं 
र्वन्ति, नैतद्धि पश्यन्तीत्यर्थः आचायदिव । 
न च्दश्वरा अपयेवमभेदं मन्यन्ते, तत्र तदनुगृहीतैः कथं भेदधीः कार्या । 


 इसलिये-- 

शिव ही आचार्य के रूप में लोक पर अनुग्रह "करते हैँ ॥ -४९१ ॥ 
(अनुग्रह करने की इच्छा से युक्त परमशिव आचार्य के देह मेँ स्थित होकर 
ओं के पाशो को काटते है ॥ ४११ ॥ 

चकि टेसाहे- 

इसलिये देशक (= आचार्य) के विषय मेँ--यह साधारण मनुष्य है 
ली धारणा नहीं करनी चाहिये ॥ ४१२. ॥ 

जो उपदेश देता है वह देशक अर्थात्‌ उपदेष्टा होता है । उसके विषय में 
तमत विचार के कारण मानवी बुद्धि कएने वाले को रोकना चाहिये ॥ 

 वयोकि मायातत्व के ऊपर जो भी अनन्त भारक आदि वर्तमान है वे-- 
चक्रनायकं विचयशवर भी पारमेश्वरशाख्र मे आचार्य मन्त्र ओर शिव की 
को स्वीकार नहीं करते ॥ -४१२-४९३- ॥ 

चक्र = विद्या के प्राम (= समूह), के नायक = स्वामी, ओर अपने स्वरूप 
ज्ञापक भी (विद्र आदि) शिव ज्ञान म = परमेश्वर शास्र मेँ आचार्य = 
पदेशक, मन्त्र = शिव के वाचक निष्कल आदि, ओर उस मन्त्र के वाच्य शिव 
भेद यहीं करते अर्थात्‌ इन तीनों को भिन्न नही समते क्योकि आचार्य से ही 


चक्र 


४९२ स्वच्छन्दम्‌ 

एवं च ये अता 

विशन्ति ॥ ४१२ ॥ नि ते विदयशवरा इति मन्ते्वरस्फारपेर 
युक्तं चैतत्‌, यतः- 


ब्राह्मणाः श्वत्रिया वैश्याः शूद्रा वै वीरवन्दिते 
आचा्यत्वि नियुक्ता ये ते स्वे तु शिवाः प ॥ ' 
शिवाचार्य एव हि आचार्यो युक्तः ॥ ४१३ ॥ 
ये तु आचार्यमित्यं न मन्यन्ते, ते प्रत्यवायिनः- इत्याह. - 
अन्यथा प्राक्स्वरूपेण ये पश्यन्ति नराधमाः 
नरके ते प्रपच्यन्ते सादाख्यं वत्सरत्रयम्‌ / ¦ 
अधमत्वं गृहीतदीक्षाणामपि गुरुद्रेषेण विलयशक्त्याघ्रातत्वात्‌ । सादाख्य 
वत्सरमानमेकादशे पटले भविष्यति | 


॥ ४१५ ॥ 


पातकिसङ्गतिरपि पापाय. इत्याह 


विच्चेश्वर है ओर मनेशरस्फार में ही प्रवेश करते है ॥ ४१ 
यह ठीक भी है क्योकि- 
हे वीरवन्दिते! जो भी ब्राह्मण 
4 1 ह्यण क्षत्रिय वैश्य 
है वे सब शिव माने गये हे ॥ -४१३-४ ४ १.11 ¶ 
शिवाचार्य हौ समीचीन आचार्य होता है ॥ ५१३ ॥ 
६ लोग आचार्य को एेसा नहीं मानते वे पापी है- यह कहते है 
समञ्ते है वे सदाशिव 
के हिसाब से तीन वर्ष तकं नरक में कष्ट जेते है ॥ 1 1 


७ प्राप्त कर चुके है वे भी गुरु के अति द्वेषभावना 'के कारण 
क्रान्त (= गुरु के द्वेष के कारण परमेश्वर की तिरोधान शक्ति से 


आक्रान्त) होने के कारण अधम 
श है । सदाशिव के वर्षं का परिमाण ग्यारहवे पटल 


एसे पापियों का साथ भी पाप क वि हौ होता है--यह कहते है 


२॥ 
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कृत्वा संभाषणं तेन नरकं सोऽपि गच्छति । 


दकः 
तस्माच्छिवसमाः सरवे द्रष्टव्या मुक्तिमिच्छता ॥ ४९६ ॥ 


॥ भुक्तिमुक्तिफलावाप्तिर्भवत्येव तदाज्ञया । 

अस्य चेयान्‌ प्रभावो यद्यम्‌-- 

| आचार्यः स्वजनानां च कुलको (टि? टीः) सहस्रशः ॥ ४९७ ॥ 

1 ज्ञानज्ञेयपरिज्ञानात्‌ समस्तास्तारयिष्यति । 

स्वे आत्मीया विद्यासंबन्धिनो जनाः शिष्याः, तेषां 'च'कारादात्मनश्च 


स्लशः कुलको (टीः) ज्ञानस्य तावदनुग्राह्यानुग्रहाभिसंधिपूर्वं परशाक्तस्फारानु- 
शस्योपायरूपस्य, ज्ञेयस्य चोपादेयस्य परततत्वस्य, परितः समन्तादविकल्पस- 
भ्यां परतत्त्वविश्रन्त्यात्मकात्‌ शिष्यप्रशिष्यादिक्रमेणानन्तकारव्यापि- 


'शिवभाव को प्राप्त करने की इच्छा वाले को चाहिये कि वह एेसे 
गों के साथ सम्भाषण भी न करे । उसके साथ बातचीत कर वह भी 
क मे जाता है ॥ -४१५-४१६- ॥ 

। चकि एेसा है 

। इसल्ियि मुक्ति को चाहने वाला सबको शिव के समान ही 
घे ॥ -४१६ ॥ 


 क्योकि-- 

|; 

। (साधक को) भोग ओर मोक्षरूपी फल की प्राप्ति शिव की आज्ञा से 
होती ठे ॥ ४१७- ॥ 
इसका इतना प्रभाव होता है कि यह-- 


। आचार्य ज्ञान ओर ज्ञेय के परिज्ञान से अपने आदमियों की सहस्रं 
को संसार के पार र्गा देता है ॥ -४१९७-४१९८- ॥ 


(स्वजन शब्द की व्याख्या करते है) स्व = अपने विद्यासम्बन्धी, जन = 
ष्य उनके ओर (श्लोकस्थ) च' से अपने करोड़ों कुल को संसार के षार ले 
ता है इसमे कारण है- ज्ञान ओर ज्ञेय का परिज्ञान । ज्ञान का अर्थं है 
्नुग्राह्य की अनु्रहाभिसन्धि के साथ परशाक्तस्फार मेँ अनुप्रवेश का उपाय । ज्ञेय 
का तात्पर्य है- उपादेय पर तत्त्व । इन दोनों का परज्ञान अर्थात्‌-परितः = चारों 
ओर से, निर्विकल्पक सविकल्पक समापत्तयो के द्वार परतत््वविश्रान्ति वाला, शिष्य 
शिष्य आदि के क्रम से अन्तकाल व्यापी ज्ञान । ज्ञान ओर ज्ञेय का परिज्ञान ही 


४९४ 
स्वच्छन्दतन्त्रम्‌ 


नः संसारान्धेरुद्धरिष्यति 
श्च ज्ञनात्तारयिष्यति तत रयिष्य ति सस रा्धेरुद्धरिष्य ति ॥ जञानज्ञेयपरिज्ञानमेव ४1 ङ यप रज्ञा व गुरोरमुख्यं मख ं रूपम्‌ 
॥ 


यथोक्तं प्राक्‌ 


ज्ञानजञेयविशारदम्‌' (१।१३) 
। इति 
एतदुपसंहरन्‌ प्रकृतमाह-- + 
एवमुक्तविधानज्ञो भावज्ञश्चापि दैशिकः ॥ ४९८ ॥ 
। पशून्‌ योजयते परे । 
्ाणचारादिविधानम्‌, भावः परतत्त्वभावनात्मा ॥ 
पूर्णाहुतौ प्रयोगं जिज्ञासु देवी परत्याह-- 
रणाहतप्योग 
१ ५७९...१.००८४ तु कथयाम्यधुना तव ॥ ४९९ ॥ 
ऋजुग्रीवः समपादो व्यवस्थितः । 
ध सुचो मूलमुत्तानागरमुखं समम्‌ ॥ ४२० ॥ 
= सुवं देवि कृत्वा चैवमधोमुखम्‌ । 
9 भक खुगभरे तु दर्भेण सहितौ करौ ॥ ४२९ ॥ 
1. 


गुरु च मुख्य स्वरूप है । जैसा कि पहले कहा गया-- 
ज्ञान ओर जेव के विषय मे विशारद ॥ ४१७ ॥ ( १।१३) 
इसका उपसंहार करते हुए प्रस्तुत को कहते है 
इस प्रकार उक्त विधान को तथा च 
इ ४ 7 भाव को जानने 
८ । ४ से पशुओं को परतत्त्व मेँ जोड़ देता हे (भ 
न = प्राणचार आदि का विधान । भाव | 
वि = पर्‌ 
(म 4 के प्रयोग की जिज्ञासु देवी से भगवान्‌ ने (“न ह, 
॥ मैं तुमको 
५ 1) अब मँ तुमको पूर्णाहुति प्रयोग बतकाऊगा ॥ ४१९ ॥ 
पूर्णता के किये आहति के प्रयोग को कहते है _ 4 
आचार्य 
0 ५ सीधी गर्दन, पैर को अगल-बगल रख कर खड़ा 
अ मूल नाभि स्थान में लगा हो ओर उसे उत्तान कर 
ब ओर्‌ सीधा रखा हो । हे देवि! सुक्‌ के ऊपर खुवा 
व । फिर सुक्‌ के अग्र भागमें फर रख कर 
कर मुडी बध दाहिना हाथ आगे ओर बाय हाथ को 


ग्न 


चतुर्थः पटलः ४९५ 


अग्रतो दक्षिणं हस्तं वामं वै पृष्ठतः प्रिये ॥ ४२२ ॥ 
मुष्टिभ्यां संगृहीत्वा वै उत्तानकरयोगतः । 
ततो घृतेन संप्लाव्य अभिमानं तु कारयेत्‌ ॥ ४२३ ॥ 
4 अहमेव परं तत्त्वं परापरविभागतः । 

ध्वकाय उत्थितः, 0 पं मुखं यत्र, सममूृजुतया 
सुच्युपरि सुवमिति सखुकसुवौ परस्परोन्मुखौ कृत्वा, 
एव च पुष्पदानम्‌, अतश्च शिष्यस्य शक्तिस्त्यक्ताधःप्रसरा शिवोन्मुखा शिवेन 
न प्लषेति भावनीयम्‌ । करावित्यत्र कृत्वेति शेषः । हस्ताभ्यामूरध्वाधः- 
भयां दक्षवामाभ्यां कृतो यः प्रत्येकं सृष्टस्तेन, अत एव मुष्टिभ्यामित्यक्तिः । 
तं इत्यनवकिप्ततया । अग्रत इति सुङ्मूरगतवामपिक्षया । दक्षिणमिति सुव- 
मुखं शिवव्याप्त्या, वाममिति सुग्वदुत्तानं च शक्तिवयाप्त्या । यदाह उत्तानेन 
` यो योग इत्यर्थादधोमुखस्य दक्षिणस्य वामेन । संप्ठाव्येति संपूरितां सुचं 
यित्वा । अहमेव परं तत्त परापरेति प्राग्वत्‌ परसृक्षमस्थुलरूपतया स्थित- 
्भिमानं निशितां प्रतिपत्तिं कारयेत्‌ कुर्यात्‌ ॥ ४२३ ॥ 


न चैतदभिमानमात्रं, यतः-- 


र्खे । दोनों मुद्धियों से पकड़ कर फिर हाथ को उत्तान करे । इसके 
ई (सुक्‌ को) घी से आपूरित कर यह अभिमान करे कि मेँ ही अपर 
र परापर रूप से स्थित पर तत्त्व हूं ॥ ४२०-४२.४- ॥ 

। ऊर्ध्वकाय = उठकर खड होकर । (“उत्तानाग्रमुखम्‌' का विग्रह करते है) 
ग स्थित वेदिका पुष्कर आदि रूपी मुख है जहाँ वह । सम = सीधा खड़ा होना 
हिये न कि हक कर । सुवा शिव रूप है ओर सुक्‌. शक्तिरूप । खवा के ऊपर 
क को एखने से ये दोनों परस्पर उन्मुख होते है । इसीलियि पुष्पदान होता है 
ष्पे शब्द का दो अर्थ है- फूल ओर स्री का रजस्‌) । इसकं परिणामस्वरूप 
ष्य की शक्ति अधः प्रसर को छोड कर शिवोन्मुख अर्थात्‌ शिव के सम्मुख होने 
¡ जल गयी-एेसी भावना करनी चाहिये । पुष्ट्याम्‌" का तात्पर्य है कि ५ 
यिं हाथ ऊपर नीचे हो ओर दोनों की मुदधियँ बंधी हों । यत्नतः = अभिमान- 
हित होकर दक्षिण हाथ सुवा की भाति अधोमुख है वयोकि उसमे शिव की व्याप्त 
है । लाँयां हाथ सुक्‌ की भांति उत्तान ह क्योकि उसमे शक्ति की व्याप्ति है । इसी 
कार वायां हाथ उत्तान ओर दायां हाथ अधोमुख है क्योकि वे दोनों शिव ओर 
शक्तिं या सुवा ओर सुक्‌ के प्रतीक है । संप्ठाव्य का अर्थ है-खुक्‌ कोषधी से 
र कर परापर (= पर परापर ओर अपर) अर्थात्‌ पर सुक्ष्म ओर स्थुल रूप से 


स्थित ह एेसा अभिमान = निश्चित प्रतिपति करे ॥ ४२३ ॥ 


यह केवल अभिमान ही नहीं है क्योकि-- 
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तत्त्वमेकं हि सर्वत्र... 

सर्वं हि चेत्यमानत्वात्‌ चिन्मात्रपरमार्थमेव ॥ 
अतश्च-- 


14 नान्यं भावं तु कारयेत्‌ ॥ ४२४ ॥ 


कारयेदिति प्राग्वत्‌ । मायप्रमातृतासुलभं भेदाभिमानं त्यजेदित्यर्थः ॥ ४२४ । 
4 ॥ 


किं च-- 
यत्कुम्भेऽध्वानत्न बिन्यस्तः षटूप्रकारो वरानने 
; नने । 
मण्डलेऽ गनौ शिशोरन्तः साधारणविकल्यितः ॥ ४२५ ॥ 
सुच्यध्वानं तमारोप्य प्राणस्थं नाडिमध्यगम्‌ । 
प्राणधारे समीकृत्य सुचा धारां विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 


जो 4) सुचि मध्यनाडिः 
, पूर्वोक्तयुक्त्या प्राणस्थितं च तं मध्यनाडिगतं । 
1 नि तं मध्यनाडिगतं 

एव मध्यमं प्राणं धारां सुगतां समीकृत्येति ना 


द्रावितषडध्वरसमयतया भावयित्वा तां धारां क्षिपेत्‌ ॥ ४२६ ॥ 


एक ही तत्त्व सर्वत्र है ॥ -४२४- ॥ 


अर्थात्‌ सब कुछ चेत्यमान होने 
व, कु न होने के कारण परमार्थतः चिन्मात्र ही है ॥ 


० विषय में) अन्य प्रकार की भावना नहीं करनी चाहिये ॥-४२४॥ 
यह है कि मायाप्रमातृता सुलभ भेदाभिमान को छोड देना 


चाहिये ॥ ४२४ ॥ 
ओर भी- 


१५ १५ १ कुम्भ मण्डल अग्नि एवं शिष्य मे जो छः अकार का 

स या गया तथा सामान्यतया कल्पित है, उस अध्वा को 

रूपी घृतधारा अ उसको मध्य नाड़ी मे ठे जाकर्‌ प्राण 
कर (= भावना 

धारा को गिराये ॥ ४२५-४२६ ॥ द्वारा मिला कर) सुक्‌ के द्वारा 


४ 0 ओर शिशु के अन्दर वर्तमान छः प्रकार के अध्वा को षी 

मानी जाती है । पूर्वोक्त 4 ८ ष 1 ध, ध ध 
हि त उस अध्वा मेँ 

जाय। इसलिये मध्यमप्राण ओर सुक्‌ में वर्तमान घृतधारा को एक < णं 


कथं वव चेत्याह-- 


~ तत्या शिवाग्नौ द्रादशान्तस्थे बाह्ये च प्राणमाज्यधारं चाविभाग- 
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प्रक्षिपेज्जातवेदसि ॥ 


। जुहयादित्यर्थः । वसवेऽभीष्टफलायात्ुचचैरधारप्रयोगेन ॥ 
नाभिस्थाने लुचो मूलं नयेन्नासान्तगोचरम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
यथा यथा त्यजेद्धारां तथा प्राणं समुच्चरेत्‌ । 


यत्‌ सुदपूलं स्थितं तन्नासाग्रं ्ापयेद्‌ मध्यप्राणं 
चरण ऊर्ध्व चरेत्‌, द्रादशान्तविश्ान्तं कुर्यात्‌ ॥ ४२७ ॥ 


एवं सति न केवलं दुतषडध्वरसमयी धारा यावत्‌-- 
प्राणोऽपि वर्णतां याति षड्विधाध्वमयस्तु सः ॥ ४२८ ॥ 


> मन्त्ररूपो अग्नि से षडध्वारस द्रावित हो गया । एेसी भावना करते हए उस 


7 गिराये ॥ ४२६ ॥ 

छत प्रकार ओर कँ गिराये--यह कहते (क 

के प्रयोग से (= (ॐ वसोः पवित्रमसि शतधार... 
च्वारण करते हुए) हवनकुण्ड की अग्नि मे धारा गिरये ॥ ४२७- ॥ 
। परवाह से शिवाग्नि ओर. बाह्म द्रादशान्तस्थ अग्नि में प्राण ओर 
गो को एक समते हए हवन करे । ('वसुभाग ्रयोगेण' शब्द्‌ का अर्थ 
ते है--) वसु = अभीष्टफल, क लिये अत्यन्त ऊंचाई से धारा के प्रयोग के 
हवन करे ॥ 

इस विषय मँ इतिकर्तव्यता को कहते है-- 

लक्‌ का जो मूल नाभिस्थान चरे है आचार्य उसे धीरे-धीरे अपनी 
का के अन्तिम भाग तक ऊपर उठाये । जैसे-जैसे धारा गिरायी जाय 
वैसे प्राण को भी ऊपर खींचता जाय ॥ - २७-४२८- ॥ 

| धर का जो मूक नाभिस्थान मे स्थित है उसको धीरे-धीरे नाक के अग्रभाग 
ले जाना चाहिये । धारापात के अनुसार के ल्यि मध्यप्राण को भली-भाति 
यस्त प्रवाह के द्वारा ऊपर ठे जाये अर्थात्‌ उसे द्वादशान्त मे ठे जाकर स्थिर 


दे ॥ ४२७ ॥ 
रेसाहोने परन केवल दरुतषडध्वरसमयी धारा बल्कि 
। प्राण भी वर्ण बन जाता है । क्योकि वह प्राण भरी छः प्रकार के अध्वा 


।२ स्व० (प्र) 


” मन्त्र 


४९८ स्वच्छन्दतन््रम्‌ 
यः षडध्वमयः प्राणः, सोऽपि वर्णतां मान््रपरामर्शतां याति ॥ ४२८ ॥ 
एवं च सति-- 

षड्विधेऽध्वनि नातोऽन्यः प्रमेयो विद्यते क्वचित्‌ । 
षड्विधेऽध्वनि य: कश्चित्‌ प्रमेयः सोऽस्मिन्नवसरे । अत इति मानात्‌ 
परामर्शात्‌ । नान्यः क्वचिदपि, जागरादौ विश्वत्र सर्वस्य मान््रपरामर्शशेषी- 
कृतत्वात्‌ ॥ 
यत एवम्‌- 
तस्मान्मान्रे परामर्शे हेयोपादेयतः स्थिताः ॥ ४२९ ॥ 
ये हेयतया स्थिताः समनान्ताः पदार्थाः ये चोपादेयतया शुद्धात्मोन्मनापरम- 
शिवाः स्थितास्ते मन्त्र एव वाचकेऽन्तरभित्नवाच्यात्मतया स्थिताः ॥ ४२९ ॥ 
यस्मान्मन््रैरकारादिध्वनिरूपैः-- 
वर्णैः कारणषट्क तु 


कारूपहीहै॥ ४२८ ॥ 


जो षडध्वमय प्राण है वह भी वर्णता = मान्र परामर्शता, को प्राप्त हो जाता 


है ॥ ४२८ ॥ 


ओर एेसा होने पर-- 


षड्विध अध्वा मे इससे भिन्न कोई भी प्रमेय कहीं भी नहीं । 


रहता है ॥ ४२९- ॥ 

छः प्रकार के अध्वा में जो कोई प्रमेय रहता है वह इस अवसर पर नहीं रह 
जाता । इससे = मान्त्र परामर्श से, अन्य = भिन्न, कहीं भी = जाग्रत आदि 
अवस्था मे, नहीं रहता क्योकि सम्पूर्ण विश्च मेँ वर्तमान सब कुछ मान्र परामर्शं के 
रूप में शेष कर दिया गया है ॥ 

चकि एेसा है-- 

इसलिये जो हेय अथवा उपादेय के रूप में वर्तमान तत्तव हैँ वे मान्त्र 
परामर्श में स्थित हो जाते है ॥ -४२९ ॥ 

जो हेयरूप से स्थित समनान्त पदार्थं हैँ ओर जो उपादेय रूप से शुदरात्म 
उन्मना परम शिवरूप से स्थित है वे मन्त्र ही वाचकान्तर भिन्न वाच्यात्म रूप 
स्थित है ॥ ४२९ ॥ 

चकि अकारादि ध्वनिरूप मन्त्रों के द्वारा तथा- 


वर्णो के द्वारा पूर्वोक्त छह कारण ॥ ४३०- ॥ 


४९९ 


चतुर्थः पटलः 


> तत्ततत््वाधिष्ठातृरूपं व्याप्तम्‌, अतस्तदव्याप्त्यैव विधं स्वीकृतमेभिः ॥ 


घट्त्यागात्‌ सप्तमे लयः । 


अर्धचन्द्रो निरोधी च नादः 
शक्तिश्च व्यापिनी ह्येताः समना च ततः परम्‌ ॥ ४३९ ॥ 


समनान्तं वरारोहे, ५ ५०७५ ५ ५५ 
१ । ऊरध्वगामिनी नादान्तदशा ।. अस्य मात्रस्य 
हिव वागत मतेन हेयल्म्‌, अमेदविमश्मले तु उपादतेति 
रक्तमेव ॥ ४२२ ॥ 
सथ हेयमुक्त्वा उपादेयं परस्तौति-- 
अधिष्ठाता है, व्याप्त हँ इसलिये उनकी (= मन्त्रादि 


५1: कारणों के) द्वार स्वीकृत (= अधिष्ठित) 


व्याप्ति से ही यह विश्च इनके (= का 


छ; कारणों के त्याग से सप्तममें 
चाहिए'--यह जोड़े । 
ये छ: कारण जहाँ तक जितने मान्त्र 
भं दिखलते है-- 
अकार, उकार, मकार, ति र 
। नादान्त), शक्ति, व्यापिनी 


लयं करना चाहिये ॥ -४२३०- ॥ 


तत्र ध्वनियों के द्वार व्याप्त है उनको हेय के 


अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, ऊर्ध्वगामिनी 

सबके अन्त मे समना (ये ग्यारह {भ 
सब ग्या 

। यह अनन्त पाशजाक समना तक है । (यह ८१ 

। = न मन्त्र मे स्थित (ब्रह्मा आदि) छः कारणों 

| ओर हेय है ॥ -४३०-४३२ ॥ ण 

। इसकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी है । ऊर्ध्वगामिनी = पः 

कि ये ग्यारह प्रमेय भेदकल्पनामव हैं इसलिगरि हेय है । ८ 

नै पर ये उपादेय है--यह पहले ही कह दिया गया ॥ ४३२ 


न 


५०० 


स्वच्छन्दतनत्रम्‌ 

अत्र पाशोपरि ह्यात्मा व्योमव (द्वितु?च्चित्सु) निर्मलः। 

शिवततत्वगुणामोदाच्छिवधर्मावलोककः ॥ ४ । 
1 ३३ ॥ 


सव समनान्तपाशातिक्रमादेव चिता सुष्टु निर्मलः शिवतत््वस्य 


अ रभिरष्यमाणर्जनितादामोदात्‌ प्रहषदिव 
ूर्णपञ्चविधकृत्यस्वातन््यं ्राप्यतवेनावलोकयति, न त्वद्यापि ५ कोन क 
ध ॥ 


यतः-- 
न 
ना ॥ ' "पौ | 
५. शिवव्याप्तिस्ततोऽन्यथा॥ ४३४ ॥ 
1.१ 


मन्त्रस्य हेय का कथन कर उपादेय की प्रस्तावना करते है 


इस पाश के ऊपर आत्मा स्थित है जो कि आकाश की भांति निर्मल 


चेतन तथा शिवतत्त्व 
है ॥ ४३३ ॥ के गुण रूपी आमोद युक्त होने से शिवधर्म का द्रा 


४ १. पर्यन्त पाश का अतिक्रमण करने से केवल चितूस्वरूप 
१ प्रकार निर्मल हो जाता है । शिवतत्व = सदाशिव के अन्दर 
सर्वज्ञत्व आदि अभिलष्यमाण गुणों से उत्पन्न आमोद = प्रसत्रता के 


कारण शिव के धर्मं = पूर्णं पञ्चकृत्य के स्वातन्य 
तन्त्य को प्राप्त 
है अर्थात्‌ अभी भी वह शिवरूप नहीं हुआ रहता ॥ ४३३ 4 की इच्छा रखता 


क्योकि-- 


पाश का अवलोकन छोड़ कर जो 
स्वरूप 
आत्मव्याप्ति होती है ॥ ४३३- ॥ पी 


समना पर्य पाशो का अवलोकन = उनको आत्मा 
देना ओर स्वरूप = पाशोतीर्ण चिन्मात्र, हो जाना $ र र भच 
शिवव्याप्ति इससे भिन्न है ॥ -४३४ ॥ 


उस (= शिव व्याप्ति) को बतलाते है-- 


चतुर्थः पटलः ५०१ 


धर्माः परमोपादेयत्वेनर्थ्यमानत्वादर्थाः 
पव अशेषमन्तरभेदेन क्रोडीकुर्बतो यदा स्वात्मनि भावयेत्‌ तदा 
ततिरातमनः शिवव्याप्तिः । सा च भावके चैतन्ये हतुरूपिणी 


तत्प्रसादादेव : ॥ ४३५ ॥ 
ऽयमेवं सर्वजञत्वादिगुणयुक्तः-- 
अतो धर्मिस्वभावो हि शिवः शान्तश्च पठ्यते । 
स्य॒ भि्तिरग्नत्वेनैव स्फुरणाद्धर्मकल्पस्यासौ धर्मिकल्पः निःशोषभेदोप- 
[ शान्तः, अभेदसार्व्ञयादियोगेन श्रेयोरूपतया शिवः, पठ्यते इत्यागमेषु ॥ 


एवं पठचमानोऽप्यसौ वस्तुतो न शब्दगोचर इत्याह-- 


१,०५.५०५०५००५१०११ 


जो सर्वज्ञत्व आदि छः गुण अर्थ (= इच्छा के विषय) हैँ आचार्य जब 
व्यापकः के रूप मेँ भावना करता है तब यह शिवव्याप्ति होती है । 
चैतन्य की कारण है ॥ ४३५ ॥ 

जो आगे कहे जाने वाले सर्वज्ञत्व सर्वकर्तृत्व आदि गुण = धर्म, परम उपादेय 
कप मे अर्ध्यमान होने के कारण अर्थ है, उन व्यापक धर्मो को पूर्णरूपेण 
ति अन्दर अभेदरूपेण आत्मसात्‌ करने वाला आचारय जब अपने अन्दर उनकी 
ना करता है तब उस भावना की परिपक्वता आत्मा की शिवव्याप्ति कही जाती 
ओर वह शिवव्याप्ति भावक चैतन्य की हेतुरूपिणी = प्रयोजिका है । क्योकि 

की कृपा से ही शुद्ध आत्मा मेँ वह भावना प्ररु होती है ॥ ४३५ ॥ 

चकि यह (= आत्मा) इस प्रकार के सर्वज्ञत्व आदि गुणों से युक्त होता है- 


इसमे इसे धर्मी के स्वभाव वाला, शिव ओर शान्त कहा जाता 


॥ -४३६- ॥ 
।  धर्मकल्प सम्पूर्ण विश्च इस शिवरूपी भित्ति से मानों संलग्न होकर स्फुरित होता 


| इसलिये यह (शिव) धर्मीकल्प है । सम्पूर्ण भेद के शान्त हो जाने से यह 
न्त हो जाता है । अभेद सर्वज्ञता आदि के आ जाने से श्रेयःरूप होने के कारण 
। आगमं मे शिव के रूप मेँ अभिहित होता है ॥ 


^ इस प्रकार पठ्यमान होता हुआ भी यह वस्तुतः शब्द से नहीं जाना जा 


--यह कहते है-- 


यह उन्मना है इस कारण मन से ग्राह्य (शब्द्‌ वाच्य नहीं) है ॥।४२३६-॥ 
। उन्मना शक्ति से अभिन्न होने के कारण विषय न होने से वस्तुतः शब्द के 


५०२ स्वच्छन्दतन्तरम्‌ 
न केवलमीदृक्‌ शिवो यावत्‌-- 


चतुर्थः पटलः ५०३ 
सुचो रन््रेण तद्द्रव्य यावदरह्लौ प्रयुज्यते ॥ ४२८ ॥ 


11 आत्बोधे स्थितोन्मनाः॥ ४३६ ॥ बहिःस्थं कुम्भकं तावत्‌ पर त्व तु भावयेत्‌ । 
शिववदात्मापि मन उक््रम्य मनोभूमिमुज्जित्वा बोधे संविन्मत्र हरिति ऊरध्वरचकान्ते द्वादशान्ते ॥ 
' सर्वकरततवादयात्मनि स्थितः । स्थितश्चासौ उन्मनाश्रेति समासः ॥ ४३६ ॥ वं च यत्‌- 


यतश्चात्मा शिवश्च न मनोगोचरस्ततः- 
व्यापारं मानसं त्यक्त्वा बोधरूपेण योजयेत्‌ । + 
तदा शिवत्वमायाति पशुरमक्तो भवार्णवात्‌ ॥ ४३७ ॥ 
(तत्संबेदनरूपेण तादात्म्यप्रतिपत्तितः ।' (स्प० २।३) 

इति स्पन्ददृशा आदौ शिष्यात्मानं स्वात्मनि समरसीकृत्य समनान्तमतिकरम् 


बहिर्निरोधभावेन सामरस्यं शिवेन च ॥ ४३९ ॥ 
तच्छक्त्यापि ॥ ४३९ ॥ 


अन्यथा न भवेद्‌ देवि...........* 


। कदाचिदेतस्याशिवीभावहेतुरित्यर्थः ॥ । 
गुद्धात्मनि स्थितिं बद्ध्वा बोधरूपेणेति अविकल्पसंवित्स्पर्शेनैव प्रउन्मनाशक्त्य- । [तः | 
व 0 । च नदीवेग इवाव । 

अत्र चावसरे | धनि 
परे चैव नियुक्तस्य सुवमापूरयेत्‌ पुनः । गा 
न 0 क चार्यं पर तत्व में नियुक्त शिष्य के लिय पुनः खवा कोघीसे 3 
द्वारा वर्णनीय नहीं है । † ‡ [ल १. सुक के द्र से उस द्रव्य (= घी) को जब तक अग्नि 
शिव केवल इसी प्रकार का नहीं है बल्कि- ॥ ततः लुक्‌ 


1] चै 4 
-स्थ (= ऊरध्वस्चक का जहाँ अन्त हो जाता ॥ 
| | न अ करते हुए (शिष्य की आत्मा को) पर तत्व से 
कर रहा हूः एेसी भावना करे ॥ -४३८-४२९- ॥ 


आत्मबोध में स्थित ओर उन्मना स्वरूप है ॥ -४३६ ॥ ॥| 
आत्मा भी शिव के समान मन का उत््रमण कर = मनोभूमि का त्याग कर, 


बोध में = पूर्णत्व सर्वज्ञत्व सर्वकर्ृत्व आदि वाके संविनमात् मे, स्थितः होता हज । बहिः = ऊर्वरेचक का जहां अन्त हो जाता है रसे द्वादशान्त में ॥ 
उन्मना हो जाता है ॥ ४३६ ॥ ओ प्रकार 
चूकि आत्मा ओर शिव मन के विषय नहीं है इसलिये- | श स चे 


ह्य निरोधभावना के द्वारा शिव के साथ तथा श 

रस्य होता है ॥ -४२९ ॥ 

न्त श्लोक मे च शब्द से यह अर्थं निकलता है कि उस अर्थात्‌ शिव की 
क्त के साथ भी सामरस्य होना चाहिए ॥ ४३९ ॥ 


(आचार्य को चाहिये कि वह) मानस व्यापार को छोड़कर (शिष्यात्मा । 
को) बोध से युक्त करे । वैसा होने पर पशु संसारसागर से मुक्त होकर 
शिवत्व को प्राप्त कर केता है ॥ ४३७ ॥ 


उस विश्च कं संवेदनरूप होने तथा तादात्म्य ज्ञान होने के कारण (यह सिद्ध 


-४०- ॥ 
होता है कि परमेश्वर विश्चमय है)। (स्पका० २।३) | + ग का कारण नहीं बनता ॥ 
स्पन्द शास्र कौ इस दृष्ट से गुरु पहले शिष्य की आत्मा को अपनी आत्मा त्‌ कमी १ | 
के साथ समरस करे । उसके बाद समना पर्यन्त भूमि का अतिक्रमण कर शुद्ध इसमे दृष्टान्त देते है समुद्र में जाता 
आत्मा मँ स्थिति को. बोधकर बोधरूप = निर्विकल्पक संवित्‌ स्पर्शं, के द्वा । जैसे कि नदी का वेग (चल पड़ने के बाद) समु 
उन्मना शक्ति में अनुप्रवेश वाले शिष्य को शिव से जोड़ दे ॥ ४३७ ॥  ॥ ४३९- ॥ 
इस अवसर पर-- 


। उसको स्पष्ट करते है 
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इत्यत्र शिवस्य सव्यापारत्वेन क्रियाशक्तिप्रधाना जागरा । अधिपत्वेन 
स्वस्वातन्त्यादसाधारणतत्तत्सृष्टिमयो ज्ञानशक्तिप्रषानः स्वप्नः । ज्ञानक्रियाभ्यां 
हीनेनौदासोन्यप्रच्यावात्मना प्ररकतेनेच्छाप्रधानं तुम्‌ । निरानन्दतया सव॑सर्वा- 
त्मकपरिपूणंस्वखूपविश्ान्तेश्विच्छक्तप्रधानं तुर्यातीतमिति पञ्चावस्थात्मकत्व 
मित्यर्थः । “जन्तःस्थसूष््मबोधानुसारतः' इति प्रमात्रेकरूपुकष्मबोघाश्रयेणेत्यथ \ 
बोधस्य हि बोधखूपतयान्तः सवं संभवेदिति भावः । १८५ ॥ 
इह 

(अध्वा समस्त एवायं षड्विघोऽप्यतिविस्तृतः। 

यो वक्ष्यते स॒ एकत्र प्राणे तावत््रति्ठितः ॥ (त° ६।५) 
इत्यायुक्त्या बहिरिवान्तरपि प्राणे तत््वाध्वास्तीति तद्गतत्वेनापि पान्चदद्या- 
दयभिघातुमुपक्रमते 


“सव्यापारा [ क्रियाशक्तिप्रधाना ] जागरा, अधिप भाव से अर्थात्‌ 
स्वात्मस्वातन्त्य के कारण असाधारण सुष्टिमय ज्ञानशक्तिप्रधान स्वप्न ओर 
ज्ञान-क्रिया व्यापाररदित ओौदासोन्य प्रच्याव रूप प्रेरकतापूर्णं इच्छा-प्रधान 
सुषु, इच्छा कौ निवृत्ति अर्थात्‌ एषणोयता के पणं हो जाने पर आनन्द-प्रधान 
तुयं दशा ओर निरानन्द स्थिति में "सवं सर्वात्मकमु' न्याय के अनुसार पूवंरूप 
मै विश्रान्ति के कारण चितु-रक्तिप्रधान तुर्यातीत दायें शिव में भी 
होती" । 


यही पन्चावस्थात्मकता दै । इनके होने पर हिव अमिन्न माने जाति ह। 
हसे ओर भी स्पष्ट करने के किए कहते हैँ कि अन्तःस्थ सूष्ष्मबोध के अनुसार 
यह्‌ पञ्चात्मकता शाश्वत उल्लसित रहती रहै । आचायं जयरथ से ओर भी 
स्पष्ट करते हुए कह रहे है कि, बोध के बोधरूप होने से ही भीतरी सव कुछ 
स्फुरित होता रहता है ॥ १८५५ ॥ 

कहा गया है कि “यह्‌ सारा अध्वा छः प्रकार का होने पर भी अस्यन्त 
विस्तारपूणं है । फिर भी यह एकत्र प्राण मँ हो प्रतिष्ठित है'” । (श्री त° ६।५) 

इस उक्ति के आधार पर बाह्य करी तरह आन्तरि खूपसे भी प्राणमं 
तत्त्वाघ्वा का उल्लास है । वहाँ भी पाच्नदरय की यह दुष्टि चरितार्थं है। 
उसी को व्यक्त करने का उपक्रम कररहे है 


॥-.- १८६-१८७ ] दशममाह्िकम्‌ १४५ 


अधुना प्राणशक्तिस्थे तत्त्वजाले विविच्यते ।॥ १८६ ॥ 
भेदोऽयं पाश्चदङ्यादियंया श्रीदं भुरादिशत्‌ । 


श्रोशंमुरादिशदिल्यनेन गुरुपरम्परागतत्वादविगीतप्रसिद्धिनिबन्धनत्वमस्य 
ध्वनितम्‌ ॥ १८६ ॥ 


तदेवाह 
समस्तेऽर्थेऽत्र निर्हि तुटयः षोडश क्षणाः ॥ १८७ ॥ 
षट्त्रिं शाङ्गुले चारे सांशद्रचङ्गुलकल्पिताः । 


समस्ते््ये निर्ग्ाह्ये इति तत्त्वभावभुवनाद्यात्मनि वेदयवस्तुनीत्यथंः। 
क्षणशब्दश्चात्र 


भमानुघाक्षिनिमेषस्याष्टमोऽशः क्षणः स्मृतः ।' (स्व० ११।१९९) 
इति लक्ितक्षणद्रयात्मनि कालविशेषे वत्ते । यदुक्तम्‌ 


क्षणद्रयं तुटिज्ञेया स्व० ११।१९९) इति । 
सांशेति सचतुभगित्यथंः। यदुक्तम्‌ 


अन प्राणशक्ति मँ अवस्थित तत्त्व समुदाय की सत्ता का विवेचन 
कियाजा रहा है। वहां जमे पाद्चदष्य भादि मेद की वास्तविक स्थिति है ओौर 
जैसा किं - भगवान्‌ शम्भु ने इते पहले कहा है । गुरुपरम्परा से समधित होने 
के कारण इसकी श्रेष्ठता सर्वोपरि महत्व रखती है ॥१८६॥ 

वहो कह रहे है 

विव मेँ जितने भो निरग्राह्य अथं अर्थात्‌ वेदय वस्तु ह, उनम १६ तुयो 
का गणितीय प्रकल्पन है । ३६ अंगुल का प्राणचार होता है । इस ३६ अंगुल 
कौ प्राणयात्रा श्द्का माग देने पर २४ अंगु आताहै। यह सवा दो 
अंगृल का काल ओर दिक्‌ सवा दो अङ्गु का क्षणात्मक कार होता है । क्षण, 
तुटि मौर अङ्गुल से माप सम्बन्ध कौ परिभाषां शार मेँ दौ गयी रहै । तन्व 
सार प्रथम खण्ड पृष्ठ १९४ पर इसका विशद विश्लेषण एवं पारिभाषिक 
आकलन है । संक्षेप में पे निम्नवत्‌ ह 

श्रीत०--१० 
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(तुटिः सपादाङ्खलयुक्परायः"""““ “1 (तं० ६६४) 
इति ॥ १८७॥ 


एतदेव विभजति 
तत्राद्यः परमाद्वैत निविभागरसात्मकः ।॥ १८८ ॥ 


क्षण-- मनुष्य के पलकनिपात का आव्वाँ भाग ॒( स्व° ११।१९९ ), 
तुटि-दो क्षण = १ तुटि ( स्व० ११।१९९ ) श्रोत° ६।६४ के अनुसार अंगुल- 
मापसे २ अगुरु की होती है ।॥ १८७ ॥ 


उक्तं विवरण में १६ तुट्यों का उल्लेख है । तुियो के काल-क्षण कलना- 
शक्ति के चमत्कार कै प्रतीक ह । ३६ अंगु कै प्राणचार में २४ अंगु की तुटि 
से ३६ अगुरु का प्राणचार निदिचत दहै । इसको उत्सभूमि चितिकेन्द्र दै । इसे 
अमकेन््र बाह्य द्वादशान्त भी कहते ह । चिति के अमृत से शाश्वत परिपूणं 
यह्‌ केन्द्र जीवन का उत्स माना जाता है । 
चिति कौ चैतन्यात्मकं साम्यावस्था मे आचा तुटि का स्पन्दनोदर सौन्दयं 
कल्पनातीत अवस्था क प्रका का प्रतीक है। यह्‌ अनुभूति का विषय है। 
आप स्वयं इवास को बाहर निकाल कर एकं निःइवासरहित साम्य निर्वात भूमि 
का अनुमव करर ओर साक्षीमाव से उसक्षण को सावधान रहकर देखने का 
प्रयास करे, जहाँ जिस चिन्दु पर रास का आय स्पन्द होता दहै । साधारणतया 
उसे देखते समय अनभ्यस्त व्यक्ति घबरा उठेगा । योगाभ्यासरत साधक उस 
लंकरुरित आद्य स्पन्द का साक्षात्‌ ओर सानन्द आकलन करता है । बीज की 
उच्छूनता का प्रथम स्पन्द एसा ही होता दै । 


शास्त्रकार उसी तु ; पके कालन्षण की चर्चा करते हुए उसके 
विदेषण शब्दो का प्रयोग कर रहै दँ । पहखा विलेषण ब्द है--१. आचयः, 
२. परमाद्रेतः ओौर तीसरा विशेषण दै -३. निविभाग-रसात्मकः । 


१. आद्यः -बाह्य रिक्त करुम्मक निर्वात अमारूप होता है । एक निष्प्राण 
समाधिसुख-सद्धावभरित शान्ता कला का समावस्थान । उसी समय जवक्रि 
सारी इन्द्रियां कुछ धुटन अनुभव करने कौ ओर अग्रसर हो रही हो, एक 
प्राणवत्ता अं्ुरित होने को उन्मुख हो--ही आद्य तुख्यात्मक काल-स्पन्द 
होता है। 


| १८९ ] दशममाद्भिकम्‌ १४७ 


द्वितोयो म्राहकोल्लासरूपः प्रतिविभाव्यते । 
अन्त्यस्तु॒ ग्राह्यतादात्म्यात्स्वरूपोभावमागतः ॥ १८९ ॥ 
प्रविभाव्यो न॒हि पुथगुपान्त्यो ग्राहुकः क्षणः । 


आद्य इति तुख्यात्मा कालक्षणः। निरविभागेति, यदुक्तमु 
“ ““""““क्लिवः साक्षान्न भिद्यते \' (मा० वि० २७) इति । 


२. परमाद्रेतः -चंकि वह्‌ काल-क्षण अनुन्मिषित होता है । इसल्वे 
उसमे दिता नहीं दै। द्िताके सवथा अभावके कारण उसे अद्रेत कतेहै। 
अटत होने पर भी इसमें भवेद्य भाव होने से इसे परम कहते हँ । परम स्तर 
अनृत्तर स्तर होता है । उसके पट्के कोई स्पन्द नहीं होता । इसल्ि उपे 
पररमद्रेत कहते दै । 

३. नििभागरसात्मकः --दमने परे ही कहा दै करि चितिकेन्द्र चेतन्या- 
मृत से सराबोर (भरा) रहता है । वही अमृत जीवन का अमृत रस दै । उसीसे 
शरोर को जोबन का वरदान मिलता दै । अभो वहू अनुन्मिषित है । अतः विभाग 
असम्भव दहै । आनन्द भूमि होने से वह्‌ रसादमक होता है । इस प्रकार उसका 
यह तोसरा विशेषण भौ मन्वथं च्पमे हौ चरितां होता है । इस तरह मादि- 
तुस्याट्मक काल-क्षण के निरूपण के समर्थन मँ आगम-प्रामाण्य प्रस्तुत कर रे 
ह | मालितीविजयोत्तरतन्त्र (२७) कै अनुसार, “"*“““दिव सक्षात्‌ कभो 
मेदमिन्न नहीं हाता ।'' 

जहां तकर दूसरे काल-क्षण का प्रदन दै, वह्‌ शवा रूपमे रूपायित होने 
वाला पहला हौ क्षण होता टै। पुरे वह अनुल्लसित था । अब उसका 
उतकस हो गथा । यद्यपि यह्‌ द्वितोय क्षण दहै, फिर भो प्रतिपद्‌ रूप 
( षहो तिथि ख्प ) हौ होता दै। इते प्राह्कदशा का हौ उल्लास मानते 
ह । उल्लास राक्ति काहौ धमं दै। यह उल्लाप भौ ग्राहका हौ होता 
हे ओर ग्राहक प्रमाता हाता दै, इसच्ए पहले ओर दुसरे विन्दु-क्षणों को शिव- 
दक्ति प, तोसरे ओर चौथे को मन्वमहेद्वर, पांचवे ओर छट को मन्त्रेरवर, 
सातवें ओर अवे को मन्त्र, नवे ओर दशवे को विज्ञानाकल, ग्यारह ओर 
बारह को प्रलयाकर, तेरह गौर चौदह को सकल तथा अन्त्य सोलहर्वे 
क्षण को ग्राह्य तादालस्प के कारण स्वख्पपद्धाव प्रप्त तुटि मानते हैं । 
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ग्राहकोल्लासरूप इति रशक्तंरेव हि षण्णां प्रमातृणामुल्लास इत्युक्तप्रायम्‌ । 
अन्त्य इति षोडरातुस्यात्मा कालक्षणः। ग्राह्यतादात्म्यादिति यथायथं 
गराह्यत्वस्यैवोद्रेकात्‌ । ननु शिवशक्तित्वेन स्वरूपत्वेन च तुटित्रयमव्र विनिमुक्त- 
मित्यवरिष्टवक्ष्यमाणप्रमातृतच्छक्तिद्रादशकपिक्षया एक तुटिरधिकीभवेत्‌, तत्कि- 
मसौ स्वरूपेऽन्तर्मवति उत प्रमातुपक्षे निक्षिप्यते ? इत्या ङ्गुय चरमव्याख्येयमपि 
अवदिष्टमुपान्तयक्षणमन्तयक्षणप्रस्धागतमनागतावेक्षणन्यायेन प्रागेव निर्णयति 


इस विदलेषण के अनुसार कारकम पूर्णं विवरण की स्थिति इस 
प्रकार है- 


१. प्रथम कालक्षम शिवरूप परमाद्रेत प्रमाता दै । 
२. दूसरा कालक्षण दाक्तिप्रमाता रूप है । 


३. तोसरे पे चौदहवें कालक्षणों मे बारह्‌ क्षण आते हँ । इनमे छः क्षणो 
मे ३ शुद्ध शक्तिमन्त ओर उनकी राक्तियां है तथा शेष छः क्षणो मे ३ अचु 
शक्तिमन्त भौर उनकी शक्तियां हँ । 


४. उपान््य क्षण अप्रविभाव्य । यहु पन्द्रहुवां क्षण होता है । भान्तर 
उच्छूनता के कारण यह्‌ भी प्रमातुत्वशू्य मेयात्मक होने से उद्धावना मेँ भने 
के भयोग्य हो जातादै। 

५. अन्त्य क्षण स्वहूपौमाव को प्राप्त कर ग्राह्यरूप मे हौ उल्लसित 


होता है। 


इसी विभाग के आधार पर आचार्यं जयरथ ने पूर्वपक्ष की शङ्का प्रस्तुत 
कीथी। शङ्का यह्‌ थी कि ३६ अंगुल के प्राणचार में २४ अंगुल विभाग से १६ 
तुख्याट्मक कालक्षण होते हँ । उनमें सेदो क्षण तो शिव-शकत्यार्मक ओर १ 
अंतिम क्षण स्वष्पीभावप्राप्त को लेकर तोन कालक्षण होते हैँ । शेष १२ क्षण 
बचते है । शमे से १२ कालक्षण ६ प्रमाताओं भौर ६ उनकी शक्तियों के 
च्एङ़ेलेनेषर १ कालक्षण, जिसे पन्द्रहुवाँ क्षण मानते है, उसका क्या होता 
है ? इसो शद्ा का उत्तर १९० कारका की पलो पंक्ति में दिया गया है । 

उपान्त्य का अथं होता दै--अन्त्य के समीप । अन्त्य कालक्षण सोलहवां है । 


इसलिए उपान्त्य शद्धा को हदय ङ्खम कर पहर हौ इसका उत्तर लिखि 
दियादैकि, 
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प्रविभाव्यो न होति । पृथगिल्यर्थादन्त्यातक्षणात्‌ । उपान्त्य इति अन्त्यसमोपस्थः 
पञ्चददातुख्यात्मा क्षणस्तत्र 'ह्यन्तरोच्छूनतामासाचान्ते प्राह्यतैव साक्षादुल्लसे- 
दित्याशयः ॥ १८९॥ 


एवमवशिष्टं॒तुटिद्रादशकं मन्त्रमदेश्वरतच्छकट्यादिरूपतया विभजति 
तृतोयं क्षणमारभ्य क्षणषट्कं तु यत्स्थितम्‌ ॥ १९० । 
तच्निविकलपं प्रोद्गच्छद्विकल्पाच्छादनात्मकम्‌ । 


तृतीयमिति प्रथमद्वितोयापिक्नया । क्षणषट्कमिति शक्तिमच्छक्ति- 
रूपम्‌ ॥ १९०॥ 


ननु कथम त्रोद्गच्छतां विकल्पानामाच्छादनं प्यादिव्यारङ्याह्‌ 
तदेव शिवरूपं हि परजक्त्यात्मकं विदुः ।॥ १९१ ॥ 


उपान्त्य क्षण यद्यपि ग्राहक क्षण की श्रेणी में हौ भाता है, पर इसमे एक 
न्याय प्रयुक्त होता है । उसे कहते दै--अनागतावेक्षण न्याय । प्रस ङ्ुवश आने 
वाटी स्थिति का आकलन भ्रतयुत्यन्न मति वाले पुरूष कर कते हँ । इसौ के अनुसार 
उपान्त्य कालक्षण के विषय मेँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आन्तरिक 
कारणव वह प्रविभाज्य नहीं होता पितु ग्राह्यता ही उल्लसित होतो 
हि ॥ १८८-१८९ ॥ 
उन वोच मे जाने वाली ( मध्यावस्थित ) १२ तुयं के सम्बन्ध मेँ यहाँ 
कटा जा रहार करि, 
तृतोय क्षण से लेकर आठवें तक्र के जोछः क्षण ह, जिनसे निविकल्प- 
कता का प्रोत्सारण क्रमशः होने र्गता दै ओर विकल्पात्मकता अपना वितान 
उन पर डालने कौ प्रक्रिया में व्यापृत हो गयो रहती है । निविकल्पाट्मकता 
क्षीणता की ओर उन्मुख होती रहतौ है ओर सविकल्पात्मकता का ज्ञोना वितान 
उन पर तनने-सा कगता है । इसी परिवर्तन कौ प्रक्रिया मेँ प्रमातु-प्रमेयात्मक 
विकास का शकट आगे वदता चला जाता है ॥ १९० ॥ 
यह्‌ एक ॒चामत्कारिक सत्य है । केवर अनुमूति के स्तर पर हौ इसे 
समश्चा जा सकता है । कोई वस्तु एकाएक रूपान्तरित नहीं होतो । रिव का 
अरमातु-स्धाव परशक्ट्याटमकता के विकसित मान-मेय भाव के अतिरिक्त नहीं 
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इच्छानिवृत्तेः स्वस्थत्वादभिन्नमपि पञ्चधा ॥' (मा० विऽ २।३५) 


इत्यत्र शिवस्य सव्यापारत्वेन क्रियाशक्तिप्रधाना जागरा । अधिपत्वेन 
स्वस्वातन््यादसाधारणतत्तत्सुषटिमयो ज्ञानशक्तिप्रधानः स्वप्नः । ज्ञानक्रियाभ्यां 
हीनेनोदासीन्यप्रच्यावात्मना प्रेरकत्वेनेच्छाप्रधानं सोौषुप्तम्‌ । एषणीयपूर्णतया 


तत्रिवृ्याप्यानन्दशक्तिप्रधानं तुर्यम्‌ । निरानन्दतया सर्वसर्वात्मकपरिपूर्णस्वरूप- 
विश्रानतेशिच्छक्तिप्रधानं तुर्यातीतमिति पञ्चावस्थात्मकत्वमित्यर्थः । "अन्तःस्थसृक्ष्म- 
बोधानुसारतः' इति प्रमात्रकरूपसृक्ष्मबोधाश्रयेण--इत्यर्थः । बोधस्य हि वोधरूप- 
तयान्तः सर्वं संभवेत्‌--इति भावः ॥ १८५ ॥ 


इह 


अध्वा समस्त एवायं षदिविधोऽप्यतिविस्तृतः । 
यो वक्ष्यते स एकत्र प्राणे तावत््रतिष्ठितः ॥ (तं० ६।५) 


इत्याद्युक्त्या बहिरिवान्तरपि प्राणे तत्त्वाध्वास्तीति तट्गतत्वेनापि पाञ्चदश्याद्य- 
भिधातुमुपक्रमते-- 


अधुना प्राणशक्तिस्थे तत््वजाले विविच्यते ॥ १८६ ॥ 


कारण स्वस्थ होने से अभिन्न होते हये भी शिव की अवस्था पाँच प्रकार कौ है ।'' 
(मा.वि.तं. २।३५) 

यहां शिव के व्यापारयुक्त होने के कारण क्रियाशक्तिप्रधान जाग्रत अवस्था होती 
है । अधिपति होने कं कारण अपने स्वातच्यवश (शिव की) असाधारण तत्तत्‌ 
सृष्टिमय ज्ञानशक्तिप्रधान स्वप्नावस्था है । ज्ञानक्रिया से हीन होने से उदासीनता की 
अ्रच्युतिरूप प्रेरणा के कारण इच्छाप्रधान सुपुप्तावस्था है । एषणीय के पूर्णं होने के 
कारण उसकी निवृत्ति कं द्वारा भी आनन्दशक्तिप्रधान तुरीयावस्था है । निरानन्द होने 
से सर्वं सर्वात्मक परिपूर्ण स्वरूप मे विश्रान्ति कं कारण चित्शक्तिप्रधान तुरीयातीत 
अवस्था है । इस प्रकार पाच अवस्थाय है । 'अन्तःस्थसृक्ष्मबोध के अनुसार' = 
केवल प्रमातुरूप सृक्ष्मबोध के आधार पर बोध के बोधरूप होने के कारण भीतर 
सब सम्भव है--यह तात्पर्य है ॥ १८५ ॥ 

यहा -- 

“छ प्रकार का अतिविस्तृत यह समस्त अध्वा जो कि आगे कहा जायगा; वह 
एक जगह प्राण में प्रतिष्ठित है ।'' (तं. आ. ६।५) 

इत्यादि उक्ति के अनुसार बाहर की भांति भीतर भी प्राण मेँ तत्त्वाध्वा है 
इसलिये उस दृष्टि से भी पाञ्चदश्य आदि का कथन करने के लिये उपक्रम करते 


अन जैसा कि भगवान्‌ शिव ने उपदेश किया, प्राणशक्ति में 
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घरदोऽयं पाञ्चदश्यादिर्यथा श्रीशं भुरादिशत्‌ । 
्रीशंभुरादिशदित्यनेन गुरुपरम्परागततवादविगीतप्रसिदधिनिबन्धनत्वमस्य 
ध्वनितम्‌ ॥ १८६ ॥ 
तदेवाह-- 
समस्तेऽर्थेऽत्र निग्रह्नि तुरयः घोडश क्षणाः ॥ ९८७ ॥ 
षद्रिशदंगुले चारे सांशब्न्यङ्गुलकल्पिताः । 
समस्तेऽर्थे निर्ग्रह्ये इति तत्त्वभावभुवनाद्यात्मनि वेद्यवस्तुनि- इत्यर्थः । 
क्षणशब्दशचात्र 
-मानुषाधिनिमेषस्याष्टमो ऽशः क्षणः स्मृतः ॥ (स्व० ११।१९९) 
इति लक्षितक्षणद्रयात्मनि कालविशेषे वर्तते । 


यदुक्तम्‌-- 
कषणद्रयं तुटिरञेया. ग । 


न 1 ~ सचतुर्भागा--इत्यर्थः । यदुक्तम्‌-- 


= 
स्थित ततत्वसमूह मे इस पाञ्चदश्य आदि भेद का विवेचन किया जाता 
है ॥ -९८६-१८७- ॥ 

श्री शम्भु ने उपदेश दिया'--इससे गुरुपरम्परा से प्राप्त होने के कारण इसकी 
अविरुद्धप्रसिद्धिकारणता ध्वनित होत है ॥ १८६ ॥ 

वही कहते है-- 

यहाँ समस्त अर्थ का ज्ञान करने मे सोलह क्षणो वाटी त्रुटिर्या होती 
है । ये (= तुधिर्या) छत्तीस अगु वा प्राणचार मेँ सवा दो (२-१/४) 
अंगु (प्रतिक्षण कै हिसाब) से कल्पित होती है ॥ -१८७-९८८- ॥ 

समस्त अर्थ का ज्ञान कराने मे--तत्व भाव भुवन आदि रूप वेद्य वस्तु के 
विषय 3 अर्थं है । यहाँ क्षण शब्द 

““मनुष्य -की पलक क निमेष का आठर्बा भाग क्षण माना गया है ।" 

इससे लक्षिण दो क्षण वाले कालविशेष अर्थ मे (प्रयुक्त) है । जैसा कि कहा 
गया है 

"दो क्षणों की एक त्रुटि समह जानी चाहिये 1" 

सांश = चतुर्थं भाग के साथ । जैसा कि कहा गया है-- 


कै. 
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(तं० ६।६४) इति ॥ १८७ ॥ 
एतदेव विभजति-- 
तत्राद्यः परमाद्रैतो निर्विभागरसात्मकः ॥ ९८८ ॥ 
द्वितीयो ग्राहकोल्लासरूपः प्रतिविभाव्यते । 
अन्त्यस्तु ्राह्यतादात्म्यात्स्वरूपीभावमागतः ॥ ९८९ ॥ 
प्रविभाव्यो न हि पृथगुपान्त्यो ग्राहकः क्षणः। 


आद्य इति तुट्यात्मा कालक्षणः । निर्विभागेति, यदुक्तम्‌-- 


८ शिवः साक्षान्न भिद्यते ।' 
(मा० वि० २।७) इति । 


ग्राहकोल्लासरूप इति शक्तेरेव हि षण्णां प्रमातृणामुल्लासः इत्युक्तप्रायम्‌ । 
अन्त्य इति षोडशस्तुटयात्मा कालक्षणः । ग्राह्यतादात्म्यादिति यथायथं 
गरह्यत्वस्येवोद्रेकात्‌ । ननु शिवशक्तित्वेन स्वरूपत्वेन च तुटित्रयमत्र विनियुक्त 
मित्यवशिष्टवक्ष्यमाणप्रमातृतच्छक्तद्रादशकापक्षया एका तुटिरधिकीभवेत्‌, तत्किमसौ 
स्वरूपेऽन्तर्भवति उत प्रमातृपक्षे निक्षिप्यते ?--इत्याशंक्य चरमन्याख्येयमपि 


“सवा अंगुल से युक्त प्राण त्रुटि है ।'' (= नाक से निकल कर प्राणवायु 
जितनी देर में सवा दो अंगुल की दूरी तक पर्ता है उतना समय एक त्रुटि 
कहलाता है) ॥ १८७- ॥ 

इसी का विभाग करते है 


उनमे पहता (भाग) परम अद्रेत विभागहीन आनन्दस्वरूप है । दूसरा 
प्रमाता का उल्लासरूप समस्या जाता है । ओर अन्तिम (भाग) प्रमेय के 
तादात्म्य के कारण स्वरूपी भाव को प्राप्त समञ्लना चाहिये । अन्त्यक्षण 
का समीपस्थ ग्राहक क्षण पृथक्‌ बोधगम्य नहीं है ॥ -१८८-१९०- ॥ 


प्रथम = तुरिस्वरूप कालक्षण । निर्विभाग--जैसा कि कहा गया-- 
^^...साक्षात्‌ शिव का भेद नहीं होता ।'' 


प्रमाता का उल्लास रूप--छ प्रमाताओं का उल्लास शक्ति का (उल्लास) ही 
है-यह कहा जा चुका है । अन्तिम = सोलह तुटिवाला कालक्षण । ज्ञेय कं 
तादात्म्य से = क्रमशः ज्ञेयत्व कं ही उद्रेक के कारण । प्रश्न--शिव शक्ति के रूप 
मे ओर स्वरूपतः यहं तीन तुटियों का विनियोग हआ । अवशिष्ट वक्ष्यमाण (छ) 
प्रमाता ओर उनकी शक्तियाँ (इन) बारह की अपेक्षा एक तुटि अधिक होतो है तो 
क्या यह स्वरूप मे अन्तर्भूत होती है अथवा प्रमातृपक्ष मे स्थापित की जाती 
है?- यह शङ्का कर चरम व्याख्येय भी अवशिष्ट, उपान्त्यक्षण का = अन्त्यक्षण में 
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अवशिष्टमुपन्त्यक्षणमन्त्यक्षणप्रसङ्गागतमनागताविक्षणन्यायेन प्रागेव  निर्णयति 
प्रविभाव्यो न हीति । पृथगित्र्थादन्त्यातक्षणात्‌ । उपान्त्य इति अन्त्यसमीपस्थः 
पञ्चदशस्तुट्‌ यात्मा क्षणस्तत्र॒हयन्तरोच्छूनतामासाद्यान्ते ग्रा्यतैव साक्षादुल्लसेत्‌-- 
इत्याशयः ॥ १८९ ॥ 

एवमवशिष्ठं तुटिद्रादशकं मन्त्रमहेश्वरतच्छक्त्यादिरूपतया विभजति-- 


तृतीयं क्षणमारभ्य क्षणषट्कं तु यत्स्थितम्‌ ॥ ९९० ॥ 
तन्िर्विकल्पं प्रोद्गच्छद्विकल्पाच्छादनात्मकम्‌। 
तृतीयमिति प्रथमद्रितीयापेक्षया । क्षणषट्कमिति शक्तिमच्छक्तिरूपम्‌ ॥१९०॥ 


ननु कथमत्रोद्गच्छतां विकल्पानामाच्छादनं स्यात्‌ ?--इत्याशङ्कयाह- 


तदेव शिवरूपं हि परशक्त्यात्मकं विदुः ॥ १९९ ॥ 


तद्धि क्षणषटकं शुद्धविद्यामयत्वात्‌ शक्तिमच्छक्त्यपेक्षया क्रमेण शिवरूपमेव 
परशक्त्यात्मकमेव चेत्याम्नायः ॥ १९१ ॥ 


एवमेकं क्षणषट्कं व्याख्याय, परमप्याचष्टे-- 


प्रसङ्गतः प्राप्त का, अनागतअवेक्षण न्याय से पहले ही निर्णय करते है--प्रविभाव्य 
नहीं है । पृथक्‌--अन्त्यक्षण से पृथक्‌ । उपान्त्य = अन्त्य के समीपस्थ प्रह्वा 
तुटिस्वरूप क्षण । वहां वीच मे हौ उच्छूतता को प्राप्त कर्‌ अन्त मे ग्राह्यता ही 
साक्षात्‌ उल्लसित होती है ॥ १८९ ॥ 

अवशिष्ट बारह तुटियों का मन्त्रमहेश्वर उसकी शक्ति आदि के रूप से विभाग 
करते है-- 

तृतीय क्षण से छेकर ६ क्षण तक जो स्थित है वह उद्गच्छद्‌ 
विकल्पाच्छादन रूप निर्विकल्पक है ॥ -१९०-१९१- ॥ 

तृतीय = प्रथम द्वितीय की अपेक्षा । ६ क्षण = शक्तिमत्‌-शक्ति- 
रूप ॥ ९९० ॥ 

प्रश्न- यहाँ उद्गच्छद्‌ विकल्पों का आच्छादन कैसे होता है ?-- यह शङ्का क 
कहते है-- 

उसी को परशक्त्यात्मक शिवरूप मानते हैँ ॥ -१९१ ॥ 

वह छः क्षण शुद्ध विद्यामय होने से शक्तिमत्‌ शक्ति कौ अपेक्षा क्रम से 
शिवरूप ही ओर परशक्त्यात्मक ही है-एेसा आम्नाय है ॥ १९१ ॥ 

एक क्षणषटक (= छ क्षणो के समूह) की व्याख्या कर दूसरे की भी व्याख्या 
करते है-- 
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बाह्य विस्तार मेँ वुंहित इस विश्वविलास का ओर अन्तवँत्तियों का 
स्वात्मसंविद्‌ मे उपसंहार करना परमावश्यक है । सवत्र चिद्रूप की 
सत्ता का साक्षात्कार ओर स्वातन्त्य का उपकल्पन तथा साथ ही साथ 
जडात्मता का अपदहस्तन इस योग की प्रमुख भूमिकाये दै ।* योगी इस 
प्रकार अदुदय रूपता को प्राप्त करता है ओर स्वात्म प्रथा का विस्तार हो 
जाता है दपण में स्व विम्ब के निश्चय का व्यापार विश्व की अतदात्मकता 
को सिद्ध कर देता है । यह सब ध्यान का ही प्रसाद है । इन संग्रह श्छोकों 
से ध्यान की अवधारणा समञ्च मे आ जाती है। 


आथ उउचरत्च्नादः 


ततर प्राणम्‌ उच्चचारयिषुः पूवं हदय एव शून्ये विश्राम्यति, 
ततो बाह्ये प्राणोदयात्‌ , ततोऽपि बाह्य प्रति अपानचन््रापूरणेन 
सवत्मितां परयति, ततः अन्यमिराकाक्षो भवति, ततः समानो- 
दयात्‌ संबषटविश्रान्तिम्‌ अनुभवति, तत उदानव्रहय॒दय माद्‌ 
मेयादिकलना ग्रसते । तदुग्रासकवदविपरश्मे व्यानोदये सरवाबच्छेद्‌- 
वन्ध्यः स्फुरति । 
देहादि उचेतन का चेतन्य प्रतिभास + जोवनात्मक प्राण व्यापार हो 
उच्चार हे । प्राण के उच्चार की आकाडक्षा से सर्वप्रथम सावेक हृदय 
के शन्य मेही विश्नान्ति प्राप्न करता हेर इसके बाद बाहर प्राण क 
उदय होने कं कारण विश्नान्ति प्राप्न करता हे । तत्पश्चात्‌ अपान चन्द्रकं 
आपूरणसे सर्वात्मता का वान करता हं। पनः अन्य निरपेक्ष बन 
जाता हे । तब समान के उदय होने से संघट्‌टविश्नान्ति का अनुभव 
करता है \ इसके द उदान रबभ का उदय होता हं! उस दकष मे 
माता ओर मेय आदिकी कलना प्रसित करतो हे । इस ग्रासक वह्धि 
के प्रकषमहो जाने पर ओर व्यान के उदय हो जाने पर समस्त मव- 
च्छेदो से रहित हो जाता हे । 
उच्चारण की आकांक्षा को उच्चिचारयिषा कहते है । यह्‌ जिसमें 
होती है, वह॒ उच्चिचारयिषु कहलाता है । जब तक उच्चिचारयिषा का 
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उदय नहीं होता, उसके पटले तक उसकी विश्रान्ति हृदयाकशमे ही 
होती है । हृदय" इच्छा, क्रिया ओौर ज्ञानात्मक शक्ति त्रितय का मेलकं 
अन्तस्तत्तव है । इसे इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया सामरस्यात्म स्वभाव भौ 
मानते है । यह्‌ वह्‌ अमृत सिचित आलबाल है, जिससे कल्पवल्ली रूप 
ध्यान रता का प्रादुर्भाव होता है । विश्व को प्रतिष्ठा की यह महृत्‌ उवंर 
भूमि दै । जब उच्चिचारयिषु हिव होता दै, उस समय इसी अन्तस्तव 
रूपौ हृदय से संविदुल्लास विश्व सम्भूत होता है ओर जब उच्चिारयिषु 
जीव होता है, तब संविदुल्लास शूप स्वर सरणी सम्भृत होती है । स्वर 
व्यंजन सरणी के उत्पन्न होने के पहले उसी अन्तस्तव मेँ विश्रान्ति 
रती है | इवास प्रश्वास की प्रक्रिया का उदय भी बाह्य रूपसे इसी 
हदय से होता है । श्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता, के अनुसार प्रथमतः 
बाह्य रूपमे प्राण का ही उदय स्वाभाविक है । 

ख शून्य तत्तव है । 'ख' दश प्रकार का होता दै । वे है :-- 

£. आत्मा, २. अणु ( जीव ), ३, कुलमूक ( प्राण शक्ति का प्रभ 
वस्थान ), ४. शक्ति ( मध्यप्राणवाहिनो ), ५. भृति ( स्वातन्त्यरूप एेश्वयं 
६. चिति ( परासंवित्‌-चर्यातीतपदात्मिका ) ७. रति (आसक्ति), ८. शक्ति- 
त्रय (दरष्टा से उपरक्ता ज्ञानशक्ति, ९. दृद्योपरक्ता क्रियाशक्ति ओर १०. तद- 
वजित द्रष्ट-दुश्यादुपाधिशून्य इच्छा शक्ति ) । यह्‌ सारा परिणाम ख से 
(न्य से) निष्यन्न होने के कारण तत्त्वरूप ही है । इसलिए यह्‌ कथन कि, 
संविद्रूप हृदय शून्य मे उच्विचारयिषु विश्चाम प्रात करता है-- मौलिक 
तथ्य है ।* यह्‌ प्रमात्रंश मात्र मे विश्रान्ति की स्थिति है । स्वात्म साक्षा- 
त्कार करता हुआ केवल “ख' ही वहां विराजमान होता है । 

उक्त परिणाम परम्परा के समानान्तर ही परावाक्‌ के विस्तार का 
क्रम भी इस प्रसङ्ख मे ध्यातव्य है। रिव प्रकादात्मक होता है । 
प्रकाश का जीवित तत्त्व विमशां दै । विमशं को दूसरे शब्दों म राव कहते 
ह । परावाक्‌ का अहं विमर्शात्मक राव पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरीरूप 
से तीन प्रकार का होता है। स्थूल, सूक्ष्म ओर पर रूप से उक्त तीनों ९ 
प्रकारके होते हँ । इन ९ भेदो की भिनति ` परावाक द्री ड) इस प्रकार 
यह्‌ दशधा अवभासन उसी विभु का वभव है। वही सवकी विश्रान्ति का 
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स्थान है । यह अन्तः विश्रान्ति का एक कमनीय आकलन है । इन भेदो 
के पहले की परावाक्‌ की विश्वान्ति निजानन्दमयी होती है भौर स्वसत्ता 
के सन्दभं में ही पुलकित होती है । 


प्राणोदय--प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता ° के अनुसार संवित्‌ स्वप्रमातु- 
संमित आनन्द से बाहर विलक्षण दशाविशेष के रूप मेँ प्रमाणभूत प्राण 
रूपम ज्यों ही परिणत हुई, उसी समय आन्तरिकता, बाह्यस्पन्दन में 
स्फुरित हो उठी । प्राण के उदय की आध्यात्मिक कल्पना या घटना बाह्य- 
विश्रान्ति की भावना का मूल उत्स है । 


अपानोदय--इसके बाद ही बाह्य का विकास अनवरत चता हुआ 
प्राण से अपान तक पहुंचा । एक तरह से प्राण का अधः प्रवाह ही अपान 
है। प्राण को यदि सूयं कटं, तो अपान चन्द्र है । प्राण यदि प्रमाण है, 
तो अपान प्रमेय है। यह प्रमेयोदय है । आज्ञा ओर मूलाधार चक्रों के 
अन्तगंत स्वाधिष्ठान, मणिपूर ओर अनाहत की सीमा मे इस अपान चन्दर 
को पूरक क्रमसे भर कर रोक लेना प्राणायाम प्रक्रिया में कुम्भक व्यापार 
कहलाता है । 


समानोदय-कुम्भक के सध जाने पर सावकका शरीर भार हीन 
हो जाता है] वह 'स्व' से ऊपर. उठकर सार्वात्म्य की संवेदनात्मक्रता मेँ 
प्रवेशापा जातादहै। लगतादहै कि, सारा प्रमेयरूप जगत्‌ उसकी परम 
प्रमातृता मे समाहित हो गया है । उसे अब किसी की अपेक्षा नहीं होती, 
कोई आकाडक्षा नहीं होती । अन्य निराकाडकाक्ष अवस्था में परमा- 
नन्दसन्दोह की उपलन्धि साघक को होने लगती है । 


अव विकास की गति आगे बढ़ जाती है । कुम्भकं ही समान वायु के 
उदय का व्यापार है । समान वायु में जल, पृथ्वी ओर आकाश तत्त्वों पर 
अग्नि का विशिष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। ये अनेक प्रतिभासमान 
पदार्थं परस्पर संघट्ितसे हो जाते हैँ । प्राण की सीमा में समा जातेह। 
इनके इस संघद्रात्मक सामरस्य की.अनुभूति का आधार 'समान' ही होता 
है । यह्‌ शरीरादि का पोषक वायु है ।२ समग्र मेय का स्वीकरण ही समान 
मूमिहै. 
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उदानोदय-समान के बाद उदान का उदय होता है । इसका स्थान 

हृदय ही है । वह्‌ हृदय जो कदली दल संपुटाकार है । ‹ जिसके पयंन्तभाग 
मे परमोपादेय पृष्पभाग परिशोभित है । उसी प्रकार उदान भूमि मे साधक 
बाह्य शरीर तत्त्वसमूह का परित्याग कर आभ्यन्तर परिस्फुरित आत्मतत्त्व 
का साक्षात्कार करता है।२ 

सोम, सूयं ओर अग्नि का संघटु, प्राण, अपान ओर उदानका ही संघटु 
है ।* उदान वहि के उदय हो जाने पर प्राण ओौर अपान काजो संघट्‌ 
समग्र मान ओौरमेयका जो ओघ अथवा सामरस्य या प्रवाहु अथवा 
सूयं, सोम ओर अग्नि का पारस्परिक सम्मेलनात्मा सौभाग्य वैभव, उससे 
विभूतिमान्‌ योगी मध्यम माग से अर्थात्‌ सुषुम्णा से ऊध्वं प्रवाह प्रा 
करने वाली उदान वहि के द्वारा समग्रता का ग्रासकर लेताहै। प्राण, 
अपान-समान जन्य क्षोभ से अब वह्‌ विक्षुन्ध नहीं होता वरन्‌ प्राणायाम 
की आतिशायिनी दशा का अनुसन्धान करता हुआ वह प्रमात्रंश मे समा- 
हित होने का विमशं करता है ओर महानन्द नामक महाचि मं विश्रान्ति 
प्रप्त कर परा शान्ति का अनुभव करताटहै। भेदसे स्फुरित मातृमान 
मेयादि रूपा उपाधियाँ वहाँ निरस्त हो जाती है । 

व्यानोदय--उपाधियों के निरसन की इस निरुपाधि महादशा को 
व्यान नामक महाव्याप्तिके रूप से स्वीकार करते हँ । उसी महाव्याप्ति 
मे व्यापकतापूरवंक आनयन के कारण इसे व्यान कते हैँ । क्षिति से कला 
पय॑न्त व्याप्ति होने के कारण भी यह व्यान है। माया शक्तिकासारा 
आवरण व्यापार यहाँ ध्वस्त हो जाता है। साधक विज्ञानाकल्ता का 
आकलन कर शुद्ध विद्याके क्षेत्रमें प्रवेश का अधिकारी बन जाता है 
ओर वह॒ सत्‌ की सत्ता से ऊपर उठकर चित्‌ के चवंण का आनन्द प्राप्त 
करने लगता है । 


एवं शुन्यात्प्रभृति व्यानान्तं या एता विश्रान्तयः ता एव 
निजानन्दो, निरानन्दः, परानन्दो, बरक्षानन्दो, महानन्दः, चिद्‌।- 
नन्द्‌; इति षट्‌ आनन्दभमयः उपदिष्टाः यासामेकः अनुसन्धाता 
उद्यास्तमय- विनः अन्तर्विश्रान्िपरमाथेसूपो जगदानन्द । 
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इस प्रकार शम्य से व्यान तककोये विभान्तियां ही “निजानन्द 
“निरानन्दः, ' परानन्द", ब्रह्मानन्द, महानन्द ओर चिदानन्द नामकछः 
आनन्द को भूमिय है ! इनका एकमात्र अनुसन्धाता उदयास्त विहीन 
अन्तविश्नान्तिपरमाथंरूप जगदानन्द हे । 


शून्य मे विश्वान्ति स्वप्रमात्रंश की विश्रान्तिको कहते हैँ । शन्य 
विशुद्ध-पमातु-पद का मूल विश्रामस्थल है । संविद्‌ की ओर स्वात्म की 
सामरस्य भूमि है । इसी पृण्यभूमि पर उच्चिचारयिषा होती है । संविद्‌ 
प्राण रूप में परिणत होती है ओौर प्राण का परिस्पंद्‌ प्राणना वृत्तिका 
सृजन करता दै । आन्तरिकता पुलक्रित हो उठती है ओर परिणामतः 
बाह्य का अभिषेक हो उठता है । प्राण की प्राणवत्ता का वेरिष्टय संविद्‌ 
की सामान्थ भूमि से अलग उल्लसित होने लगता है ] पार्थक्य को परम्परा 
का प्रादुर्भाव हो जाता है ओर भेदवादिता कौ अनुमूति हो जाती है। 
सामान्य को इसी प्राथमिक आकलना की उत्स भूमि शुन्य है । उसमें 
विश्रान्ति के आनन्द को शास्त्र कौ भाषा में निजानन्द कहते हैँ । विदोष 
कै प्रथम स्तर की बाह्य विश्रान्ति की अवस्था को निरानन्द कहते दै । 
क्योकि निज प्रमात्‌ संमत आनन्द से निष्कान्त दशा विशेष का यह पहला 
आनन्द होता है । इसमें प्राण का हृदय से किमी प्रकार बहिरौनमुख्य 
व्यापार प्रारम्भ हो जाता है। 

तीसरी भूमि अपान के उदय की ह । यह दूसरा विशेष सृजन है । 
इसमे पर अर्थात्‌ प्रमेयजन्य आनन्द को अनुमति होती ह । इसलिए इसे 
परानन्द कटते दहै । प्रमाता की अपेक्षा इस दशा में प्रमेय का अत्यधिक 
विस्तार हो जाता है । उनका अर्थं ग्रहण होने लगता हे । विषय ग्रहण 


ही पानहे। 


पान के अनन्तर जिस मनस्तोष या निराकाक्षता का अनुभव होता, 
उसी अथं में नन्‌ समास का अः प्रयुक्त हे । इस प्रकार निष्पन्न अपान 
शब्द पृथक्‌ पृथक्‌ विषय ग्रहण करने में होने वाने आनन्दं ओर उनकी 
निराकांक्षा से होने वाले द्विविध आनन्दं का प्रतीक हे । यह्‌ परानन्द 
हे । यह आच्यायन करता हे 1 परिणामतः इसे चन्द्र कहते हैँ } प्राण यदि 
~~ | ह, तो अपान सोम हौ क्योकि द्वादशान्त से हृदय तक को पूरक क्रम 
से यह्‌ आप्यायित किया करता टे 1 


् १६९ 


प्राणायाम में कुम्भक का क्रम पूरकके बाद आतादहं। कुम्भकमें 
क्षणभर के चियि अनन्त प्रतिभातमान मेयों का अन्योन्य मेलन होता है । 
यहाँ सद्यः समानरूप से समग्र मेयता की स्वीकृति होती है । इस चयि 
इस वायु को समान कहते हैँ । इस सद्यः विध्रान्ति से उत्पन्न परानन्द 
से भी उत्तम आनन्द को ब्रह्मानन्द कहते हँ क्योकि इसमे आनन्द का 
उपवंहण होता रहता है । 


प्राण ओर अषान के इस समान प्रवाह में श्वास प्रवासो का सह- 
साधिकं उच्छलन जीव जगत्‌ को जीवन प्रदान करता रहता है । किन्तु 
योगी इन इवास स्पन्दनं को जीत केता है ओर उसी समय मध्यम मागं 
करा अनुयाथौ बन जाता है । सुषुम्ना का आम्नाय उपे मिल जाता दहै ओौर 
वह॒ उसी मागं से प्राणापान-समान जन्य क्षोभ का क्षयकर ऊध्वंगमन 
करता है । इस ऊध्वंगति मेँ उसे प्राण रूप प्रमाण ओौर अपानादि प्रमेयांशों 
के आनन्दो को भी अतिक्रान्त करने वाके महानन्द की उपलब्धि होती है । 
आनन्द का यहु उत्सव उदान वायु के उत्करषं का परिणाम है । छध्वंगति- 
शोल प्राण ही उदान है। वह एक चिरन्तन अविका चमत्कार द । उसी 
प्रकाशरारि मेँ प्रवेश प्राप्त कर योगो महानन्द की महानुभूति प्राप्त 
करता है। 


महानन्द मे विश्रान्ति प्राप्त कर योगी माता-मान ओर मेयात्मक 
समस्त उपाधिं की मेदवादिता का भेदन कर उससे ऊपर उट जाता है । 
वहां वह धरा से माया के महा विस्तार तक की महव्याप्ति में स्वयं 
व्याप्त हो जाता है । उत्त समय चित्‌ की चिन्मय भूमि मेँ प्रवेश हो जाता 
दै । अध्वा का अशुद्ध आवरण भग्न हो जाता है । वहाँ योगौ जिस आनन्द 
का अनुभव करता है, उसे चिदानन्द कहते हँ । यह व्याप्ति के हारा 
सवंत्र आनयन की प्रक्रिया है ओौर व्यानवह्नि का वैभव है । सवंमयत्व के 
बावजूद सर्वोत्तोणता के कारण चिन्मय भूमिम योगी संप्रतिष्ठित हो 
जाता है। 
यह्‌ छः आनन्द कौ भूमियाँ पूज्य गुरवर्यो दवारा शतशः उपदिष्ट हैँ । इनका 
सतत अनुसन्धान योगी करता है} यह्‌ साधना की उच्च मूमियां है । वस्तुतः 
इनका एक मात्र जनुसंधाता तो एक ही है । वही परप्रमाता है। प्रका है । 
प्रकाश का विमशं है। वहाँ भौतिक विडव कौ भांति उदय ओर अस्तकी 


क 
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कल्पना नहीं, वृत्तियों की उच्छलता नहीं, पाथंक्य की पृथुरुता नहीं, बाह्य 
का ऊहापोह नहीं, वरन्‌ अन्तर का उजास है, चिदेक्य की परमाथं सत्ता है 
ओर छटीं आनन्दो का जो आनन्दात्मक विव है--उसमं पराविश्रान्ति 
परमानन्द है, उसमें ही आनन्द परम्परा का सर्वातिशायी सर्वविस्फार है 
तन्त्रालोक ओर तन्त्रसार के रचयिता महामाहेश्व राचायं आचायं अभिनवः 
के पूज्य गुरुवयं की वाणी का यह वरेण्य वरदान है ।' 


तत्‌ एतासु उच्चारभूमिषु प्रत्येकं दया दिशः सेशे बा 
विश्राम्य अन्यत्‌ तदेद-प्राणादिव्यतिरिक्तबिश्रान्ति-तच्छम्‌ 
आसादयति । तदेव खुष्टि-संहारबीनोच्चारणरहस्यम्‌ अनु- 
संदधत्‌ विकल्पं संस्कुर्यात्‌, आसु च विश्रान्तिषु प्रत्येकं पञ्च 
अवस्था भवन्ति प्रवेश-तारतम्यात्‌ । 


उच्चार की इन भूमियों में प्रत्येक दो आदिक्रमसे या सवत्मिरूप 
से विश्चाम करके देह, प्राण मादि के व्यतिरिक्त विश्रान्ति तत्त्व को प्राप्न 
करता है, यही सृष्टि ओर संहार बीजों के उच्चारक रहुस्यहं\ 
इसका अनुसंधान करते हुए विकल्प का स्कार करना चाहिये । इन 
विश्रान्तिं की प्रत्येक को प्रज्ञ तारतम्यसे पांच अव्यये होतीहैं। 


तात्त्विक विश्रान्ति का उच्वदाशंनिक दष्ट से बडा महत्त्व है) 
विश्रान्ति की दशाम स्तरीयल्यहो जाताहै। शन्यसे व्यान दशाकी 
विश्रान्तियों को क्रमशः “निरानन्द', "परानन्द", ब्रह्मानन्द", महानन्द 
चिदानन्द ओर जगदानन्द कहते हैँ । ये भूमियां प्रथमतः उपदिष्ट हैँ । यही 
प्राण उच्चार भूमियां है, जहां साधक की परा विश्वान्ति होती है । इनमें 
प्रत्येक मे, एक से दूरी भूमि मे अथवा सार्वात्म्य को उच्चभूमिकामें 
उक्त छहों के सामरस्य मे विश्रान्ति का आनन्द लेते हुए्‌ साधक देह, प्राण 
ओर बृद्धि के अतिरिक्त एक विलक्षण विश्रान्ति तत्तव की उपरन्धि करता 
है । वस्तुतः इस दशा को इच्छा, ज्ञानं ओर क्रिया की समत्व भूमि कहना 
चाहिए ।* यह्‌ क्रम ही षट्चक्र भेदन का गुप्त रहस्य है । 


मन्त्रव्याप्ति का दूसरा ही क्रम है । जेसे दण्ड से आहत सपं अपनी 
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कुण्डलो छोड़ कर दण्ड के समान बन जाता है, उसी प्रकार कुण्डलिनी 
शक्ति भी परमेदवर प्रेरित अथवा गुरु से प्रतिबोधित होकर ऊध्वंमुखीन 
होकर जागृत हो उठती है । इसके जागृत होते ही आनन्द मेँ विश्रान्ति 
हो जाती है । कभो अकेले प्राण मे कभी प्राणापान में विश्रान्ति हो सकती 
है । साधकं प्राणापान की समत्व दशा मे--मध्यधाम मे--विषुवद्धाम में 
प्रवेश कर , चतुष्किका ( ब्रह्मरन््र के अधोभाग मे वत्तमान चिन्तामणि 
नामकं चतुष्पथ रूप आधार } के अवलम्बन से धन्य हो उठता है । कभी 
भ्रूमध्य में विद्यमान विद्याकमल नामक अम्बुज रूप आधार को ग्रहण कर 
वहीं परमानन्द की उपलन्धि करता है । कभो लम्बिका सौध में विश्रान्ति 
प्राप्त कर आनन्दित होता है । कभी इडा, पिगला ओर सुषुम्ना के 
सामरस्य से निर्मित व्रिशल भूमि पर आरोहण कर अपने भौतिक अस्तित्व 
का उपवृंहण कर भेरवोभाव मेँ अनुप्रवेरा कर जाता है । उक्त सभी परा- 
विश्रान्ति के क्षण हैँ । उच्चारभूम्यों के सौधरहैँ। इसी भौतिकता की 
भूमि मे शिवता के सामरस्य-सुधासार-सौरभ का साम्राज्य परमानन्द 
सन्दोह सवंस्व आराध्य के अनुग्रह से प्राप्त हो जाता ह । इच्छा, क्रिया 
ओर ज्ञान के समत्व से निष्पन्न भे रीय भाव प्रकषं से रमण करता हुआ 
बिन्दु की वेन्दवी ओौर नाद की आह्लादमयी आनन्दवादिता मँ विभोर हो 
उठता ह । समना को शाइवतविकस्वर आनन्द सम्पदा के अमृत से आप्या- 
पित होता रहता है । 

उपयु क्त विङकेषण से यह्‌ स्पष्ट है कि, साधना के धनी वे लोग सचमुच 
धन्य है, जिन आनन्दवादिता के सौध के आरोह के लिये उपाय रूप 
सोपानपरम्परा की प्राप्ति हो जाती है । इसका अनुसन्धान करना भी बड़ा 
हौ महत्वपूणं है । " सृष्टिस्थिति ओर संहार के बीज का रहस्य उन्हें हस्ता- 
मलकवत्‌ ज्ञात हो जाता है । विकास संकोचमयी सुजन संहारात्मकता के 
आनन्द की अनुभूति उसे इसी उच्वारण क्रम मे प्राप्तहो जाती है। 
उच्चार कौ इन चिन्तन भूमियों मँ विकल्पों का संस्कार होता रहता है । 


इन विश्रान्तिं ओौर आनन्द की क्रमः ५ अवस्थाय होती हैँ । यह 
क्रमिकता प्रवेश के तारतम्यसे ही होती हैँ । इन सब मँ विश्रान्ति ओर 
इनमे अनुप्रवेश गुरुवयं प्रभु की अकारण कृपा से सम्भव है । भाग्यशाटी 
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[ ७२ तन्त्रसार: 


साधक परमशिव के परमानुग्रह से अनुगृहीत होता है ओर तन्मयी भाव की 
प्रा्ि कर सद्यः भेरवीय महाभ।वरूप परामुक्ति प्राप्त कर लेता है |" 


तत्र प्रागानन्दः पृणेतां्चप्पर्चात्‌ , तत उद्धवः क्षणं निः- 

शरीरतायां द्टेः, ततः कम्पः स्रबलाक्रान्तौ देहतादात्म्य- 

ञ्ेथिल्यात्‌ , ततो निद्रा बहिर खत्वप्रिलयात्‌ । इत्थम्‌ अनात्मनि 

आत्मभावे रीने स्वात्मनः सवंमयत्वात्‌ आत्मनि अनात्मभावो 

विलीयते इति, अतो घृणिः महाव्याप्त्युदयातर। ता एता 

| | ज ग्रदादिभूमयः तुय्यातीतान्ताः । एताश्च भूमयः त्रिकोणकन्द्‌- 
| हत्तालृध्वकुण्डलिनीचक्रभ्रवेशे भवन्ति ! 


| वहाँ [ मंत्रव्यपि के अनुसार उच्वारभूमि में प्रवेश्ष करते समप] 
पणताके आक्षिक संस्पं क कारण श्रागानन्द' | प्राप्न होताहै]। 
| उससे आगे "उद्धू" [ को स्थिति होती हे ] क्योकि निःहरीरकी रूढि 
| [ हो जाती हं ]। उसके बाद स्वात्म स्वातन्छय में अनुप्रवेश को दश! मे | 
| देहतादात्म्य ज्ियिल हो जाता हे । फलस्वरूप "कम्प" होता हे । तदनन्तर 
बहिरौन्मुख्य के व्ल्यहो जानेसे "निद्राण आ जातीहे। इसप्रकार 
अनत्म पदार्थो में [ अज्ञनके कारण उत्पन्न आत्मभावके नषटहो 
जाने पर स्वात्म को स्वंमयता के कारण आत्मा मं अनाटमभ।व विलोन | 
हो जाता हे । इस महादशा मं 'महाव्याप्नि' का उदयहोताहं] इसे ` 
शरूणि' कहते हँ । ये सभो जाग्रत्‌ आदि भूमियां तुर्यातोतान्त हँ ओर 
त्रिकोण, कन्द, हृदय, तालु ओर ऊध्वं कुण्डलिनीचक्र म प्रवेश के समय 
होती हें । 
परमशिव सवंक्तु त्व, सर्वज्ञत्व, पूर्णत्व, नित्यत्व ओर सवंव्यापकत्व 
की पांच शक्तियों से शादवत समन्वित है । जीव कचुकांचित कलङ्को से 
कीलित होने के कारण किचित्क्ु त्व, अत्पज्ञत्व ओर अपूरणत्व से संचालित 
हो जाता है । उसकी नित्यता छिन जातो है ओर व्यापकता विनष्टहो 
जाती है। वह्‌ पशु बन जाता है । जब गुरुवयं की अकारण कृपा से, परा- 
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त्पर के परानुग्रह से, उसकी प्रवृत्ति साधनाकी दिशां उन्मुख धावित होती 
है, तो सवंप्रथम उसे परमात्मा की पूणंता का आंशिक संस्पदं होने लगता 
है । उस समय साधक की अपुणंता पावन होने लगती है । उस प्राथमिकं 
आनन्द को 'प्रागानन्द' कहते हैँ । 

अब तक तो साधक शरीर को ही आत्मा मानता आया था । अब वह्‌ 
कुछ ऊंचाई पर चद्ने लगता है । सोचता है-यह शरीर मैँ नहीं हं | इस 
संस्कृत अनुसंधान के कारण वह॒ ऊपर उठता है । यही उद्धव" दशा है । 
इसमे निःशरोरता की रूढि हो जाती है । सशरीरता की कुण्ठा से उन्मुक्त 
होकर अशरीरता की असीमता मे वह्‌ आरोहण करता है । आरोहण का 
निश्चय ही शूढि दै । 


स्वात्मशक्ति का विस्मरण महती विनष्टि है । क्रमशः पदे-पदे जाग- 
रूता से गतिशील होना आक्रान्त कहलाता है । स्वात्मसत्ता का स्मरण 
ओर उसको अविस्मरणोय गक्तिमत्ता मेँ- बलवत्ता में प्रवेश साधक के 
सौभाग्य का विषय है । वहां पहंचने पर देहतादात्म्य शिथिल हो जाता 
है । एक जूठा सपना टूटता है ओर इस देह मेँ ही देहात्मवादी वृत्तियो का 
जो अम्बार हो गया होता है, वह्‌ चकनाचूर हो जाता है । इस अवस्था मे 
कम्प' होता है । वृत्तियांँ कँप-काँप उठती ह--इन ऊचे विचारों के कारण 
इस लिये इस दशा को "कम्प" कटते है । 


इसके बाद बाहरी आकषंण समाप्त होने लगते हैँ । व्यक्ति अन्तमु ख 
होने लगता है । बाह्य वृत्तियों से उपराम हो जाता है । परमतत्त्व का 
सामुख्य उसे आनन्दविभोर कर देता दै । ओर एक अलौक्रिक अदुभत नीद 
आ जाती है। यही निद्रा है। 


उपयु क्त कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि, इस स्थिति मे आते-आते 
स्वात्मसत्ता का संकोच विगलित हो जाता है ओर स्वात्मप्रसार हो जाता 
है । अब तक अनात्म पदार्थो म आत्मभाव का आग्रह्‌ था; वह्‌ मिट गया 
ओर स्व' ही सवं" बन गया । 'स्‌ विसगं ओर सृष्टि सीत्कार का प्रतीक 
है। 'व' अनुत्तर ओर उन्मेष का अमृत है । इसमे ज्ञान की गतिसीलता 
की प्रतीक ऋ अर्‌ गुण बन कर मध्य मे समाहित हो उठी । इन अक्षर 
१, उषरि.षद्‌ केन -|५ 


(| ॥ 1 तन्त्रसारः 


सन्दर्भो के अनुसन्धान से उत्पन्न स्वरूप सवं" का साक्षात्कार हो जाता है 
ओर साधक संकुचित 'स्व' से ऊपर उठ कर सवंमयता की महानुभूति से 
धन्य हो उठता है । इससे आत्मतत्त्व मेँ अनात्मभाव का विलयन हो जाता 
है । सा्दत्म्य की संविद्‌ सत्ता में आरूढ होकर वह्‌ घू्णन करता है । इस 
लिये इस विकसित अवस्था को "घूगि' कहते हैँ । इसे महाव्याप्ति की 
उदयावस्था का परिणाम भी कहते हँ । इसमे दश॒ अवस्याओं का व्युदास 
हो जाता है ।१ विश्वान्ति की ये ५ अवस्थाय हँ । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति 
तुरीय ओर तुर्यातीत रूप वे पाँच अवस्थायें भी इसी उद्रोधन क्रम की 
प्रतीक द ।* किन्तु इन्दं क्रमशः प्रागानन्द, कम्प, उद्धव, निद्रा ओर घूणि 
की शास्त्रीय भाषा में परिभाषित करते हैँ ।* प्रागानन्द योगिनी वक्व रूप 
त्रिकोण, उद्धव-कन्द, कम्प-हृदय, तालु-निद्रा ओौर घूणि ऊध्वं कुण्डलिनी 
` को कहते है" वास्तव मे आणव समावेहा ५० प्रकार का होता है। ५ प्रकार 
का भूतसमावेश, तत्त्तसमावेश ३० प्रकार का, आत्म स्मावेश तीन प्रकार 
का मन्त्र समावेश दश प्रकार का, ओर शक्ति समावेश दो प्रकारका होता 
है । ये भूत, तत्त्व, आत्म, मन्त्रेश ओर शक्ति समावेश हैँ । इन्हें आणव 
समावेश कहते हैँ । यही उच्चार, करण, ध्यान, वणं ओर स्थान भेद से ५ 
प्रकार का होता है । यह प्रत्येक समावेश जाग्रत्‌ स्वप्नादि भेद से ५ प्रकार 
काटोतारै। ये सभी साधकों के लिये विशेषतः ध्यातव्य हँ। जाग्रत्‌ 
पिडस्थ, स्वप्न ( द्विसंजञ ) पदस्थ ओर व्याप्ति, रूपस्थ महाव्याप्ति, तुयं 
रूपातीत प्रचय, तथा तुर््ातीत को महाव्यापि कहते हैँ ।* यह सब परि- 
भाषा मेद से एक पदार्थं के ही प्रतिपादन की शास्त्रीय शेली है । 


यह्‌ सारे के सारे समावेश त्रिकोण ओर ऊध्वं कुण्डलिनी के मध्यमे ही 
अवस्थित हैँ या इससे ही सम्बन्त हैँ । प्रत्येक प्रतिनियतचक्र मे प्रवेश 
से विशोष-विशेष प्रकार के अलौकिक आनन्दो की उपलन्धि होती है । ठीक 
उसी प्रकार जेसे विषय सन्निकषं से इन्द्रियजन्य विशिष्ट आनन्दो कौ उप- 
- रन्धि होती है । आंख से रूप तन्मात्रा का ही ग्रहण सम्भव है । विप्रकषं 
संवलित गन्ध का नहीं । यह्‌ सब कुछ संविद्‌ सन्निकषं के अनुसन्धान से 
१. तं° ५-९४ २. पा० 2० ०८२६ 
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साधकं को स्वतः, शास्त्रतः या गुरुदेव के महदनुग्रह से प्राप्त होता रहता 
है । यही उच्चार विश्रान्ति का रहस्य है । 


एवम्‌ उ्चारविभ्रान्तौ यत्‌ परं स्पन्दनं गरिताशेषेधं, 
यच्च उन्मिष, यच्च॒ उन्मिपितवेदं; तदेव सिङ्गत्रयम्‌ इति 
वक्ष्यामः स्वावसरे । परं चात्र लिङ्गं योगिनीहृदयम्‌ । तत्र 
मुख्या स्पन्दनरूपता संकोचगिकासात्मतया यामलसूपतोदयेन 
विसगंकलाविभान्तिलाभात्‌ इत्यप्‌ । अप्रकाञ्ञः अत्र अनु- 
प्रवेशः | 


इस उच्चार विश्चन्ति में तीन लिङ्ग यथावशर वक्ष्यमाण ह प्रथन 
 सर्वक्कृष्ट ₹.न्दन गलिताञ्षवेद्य, द्रा उन्मिषद्वेद्य ओर तीघरा उन्मि- 
षित वैद्य स्पन्दन हे । यहां [ यह ध्पातग्य है कि ] योगिनो हृदय कोही 
परम लिङ्गः कटते है इममे मुख्य स्पन्दनरूपता का क्रम हे । संकोच 
विकासात्मकता के कारण यामलरूपता उ"दत होती है । विसगंकला 
विश्रान्ति के लाभसे] संवलित ] ह । यहाँ अनुप्रवेग अप्रकञाशरू हे । 


उच्चार विश्रान्ति की व्याख्या ऊपर की गयी है । इसमें तीन प्रकार के 
लिङ्खों का स्पन्दन होता है । स्पन्दन का तात्पयं अहंपरामशंमय संविद्‌ 
विश्रान्ति है । संविद्‌ के इसी अहमात्मक विमान को स्पन्द, हृदय, योगिनी- 
हदय, अव्यक्तलिङ्गं आदि शब्दों से व्यपदिष्ट करते हँ । इस अहमात्मक 
संविद्विमशं की तीन स्थितियां होती ह । पहली स्थिति मे विभाग ओर 
पाथंक्य की कल्मना नहीं रहती । अविभाग की अलौकिक अवस्था का 
कमनीय निदशंन यह स्पन्दन होता है । उसमें वेद्य की संवेदना नहीं होती । 
सम्पूर्णतया अहमात्मक परामशं ही वहाँ होता है । उस अवस्था को शिव 
शक्ति की सामरस्य दशा कह सकते हँ । विगलित-वेद्यान्तर चितिचवंण- 
चमत्कृतिचारु अहमात्मक विमं रूप यह्‌ उच्चा र-विश्रान्ति-सम्भृत-स्पन्दन 
योगियों एवम्‌ साघकों के लिये महत्वपूणं है । यही पर-स्पन्दन है । यहाँ यह 
उल्लेख आवश्यक है कि, यह दशा भी अनृत्तर दशा नहीं है । अनुत्तर ही इन 
तीन अवस्थाओं में स्पन्दित होता है । 
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दूसरी श्रेणी का स्पन्दन, वह॒ दशा है, जिसमे वेद्य वगं का उन्मेष 
अपनी प्रारम्भिक अवस्था में रहता है । इस अनुभूति की परम्परा काश्री 
गणेश होता है कि, यह्‌ अमुक पदाथं है--यह्‌ अमुक वस्तु है, यह अमुक 
स्थान ओर व्यक्तिटै। पार्थक्यकी भेद प्रथाका अंकूुरण इस दशाकी 
विशिष्टता है । तदनन्तर भेद भूधर अपने भैरव सावभौम आयाम मे विश्व 
चेतना को आत्मसात्‌ करने का उपक्रम कर केता है । समग्र वेद्य वगं आक 
षंण का केन्द्र बन कर सर्वात्मा को आकृष्ट करता रहता है । 


यही तीन लिङ्खं हैँ । ल्य होने भौर पुनः आ जाने के कारण अथवा 
लीन रहस्य को अवगम कराने के कारण इन स्पन्दनोंको लिङ्ग कहते 
है ।१ यह्‌ विद्व अविभागत्वेन अवस्थित है फिर भी अन्तःस्थ रहता हा 
भी गम्य है । यह्‌ परा संविद्‌ का विस्मयकारी प्रभावटहैकि, विश्व उयीसे 
उन्मिषित होता है ओौर उसी में लीन हौ जाता है । इन तीनों स्पन्दनों को 
क्रमः अव्यक्त, व्यक्ताव्यक्त ओर व्यक्तलिङ्क भी कहते हैँ । इनम सर्वोत्तम 
अव्यक्तलिङ्खहै । यह्‌ अहु परामश मय नरशक्ति शिवात्मक संवित्स्पन्दनात्मक 
योगिनी हृदय नामक लिङ्धि है। इस स्पन्दनकी दशाम संकोच ओर 
विकास की यामखरूपता की विसग॑कला मेँ विश्रान्ति होती है । 

देह आदि मेँ आत्माभिमान रहने पर भी परा संवित्‌-समावेश, दूषित 
नहीं होता वरन्‌ बहिः उल्लसित इदन्ता से सम्पृक्त होकर भी मन्त्रवीर्यात्मकं 
इदम्‌ अहम्‌ की प्रतीति से संचलित होता हुजा पुलकित रहता है । यह 
परापर दशा है--सद्विद्या की यही अनुभूति है । यहाँ अहन्ता ओर इदन्ता 
का सामानाधिकरण्य ही उल्लसित रहता है । शुद्ध अहं परामशं का अभाव 
हो जाता है । नररूपता ओर शक्तिरूपता का यहां समन्वय होता है । 


` इसी लिये इसे परापर व्यक्ताव्यक्त लिद्खं कहते हैँ । किन्तु इससे भी आगे 


बद्‌ कर जब पराद्य शिवोहं परामश गौण हो जाता है ओर इदन्ताही 
प्रधान हो जाती है, तब केवल पुस्तत्त्व जडता से आच्छादित हो जाता दै । 
ऊपर परतत्त्व की परिणामातिशयित दशा ओर नीचे पुं स्त्व की जडता 
दोनों मे मन्त्र का विनियोजन नहीं होता है । यह मध्य दामे ही फलप्रद 
होता है । व्यक्तलिङ्कं से सिद्धि का उपक्रम, व्यक्ताव्यक्त से सिद्धिका 


सद्भाव, अव्यक्त से मोक्ष गौर अनुत्तर. निविचार निविकार परमानन्द- 
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यही वस्तु स्थिति है । इस विरलेषण म संकोच विकास का पूरा इतिहास 
प्रतिबिम्बित है । वस्तुतः अहं परामर्शात्मक स्पन्दन एक ही टै । उसकी 
यह त्रेध भेदवादिता उपचारात्मक है; आनन्द धारा के उच्छलन का 
उद्भावन है ओौर विसगं विश्रान्ति की करवट दै । 


इसमें अनुप्रवेश अर्थात्‌ परतत्त्व की चित्प्राधान्य ओर विमं प्राधान्य- 
संवलित अवस्थाओं का आकलन गुरु कृपा पर ही निर है । जब भेरव- 
मुद्रानुप्रवेशात्मक निविरोषतत्त्व की अनुभूति हो जातो है, तो उसके चवंण 
चमत्कार की चिदानन्दात्मकता प्रकार की सामान्य परिभाषा से परि- 
भाषित नहीं होती है । यही अप्रकाश अनुप्रवेश का तात्पयं है । 


पूवं स्वबोधे तदनुप्रमेये, 
विश्रम्य मेयं परिपूरयेत । 
पूर्णेऽत्र विश्राम्यति मातमेय- 
विभागमाश्वेव स संहरेत ॥ 
व्याप्त्याथ विश्राम्यतिता इमा स्युः 
शून्येन साकं षड़पाय-भृम्यः । 
प्राणादयो व्याननपश्चिमास्त- 
ल्लीनश्च जाग्रत्प्रभति- प्रपञ्चः ॥ 
अभ्यासनिषठोऽत्र त॒ सृषटि-संहद्‌- † 
विमश्षधामन्यचिरेण रोहित्‌ । 
इत्यान्तरहलोकाः । इति उच्ारणम्‌ ॥ 
पहले इच्छारूप स्वात्मबोध परामर्श" मे, फिर प्रमेय मं विश्रान्ति 


लाभकर मेय को परिपूरित करके, पूणं परतत्त्व की विभान्ति दज्ञा में 
माता, मान ओर मेय का पार्थक्य शीघ्र ही समाप्त करे । 


ग्याप्नि मेँ अवस्यान के द्वारा विध्ान्ति छाम होने पर प्राण, अपान, 
व्यान, समान, उदान ओर शून्य पे छः उच्चार भूभियां होती है । इसो 
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प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्न सुषुपनि, तुरी ओर टूर्यातोत रूप समस्त स्पन्दन 
प्रप्त भी ज्ञातव्य है ।* जो साधक सतत अभ्यास में लगा रहता हे, वह 
सृष्टि, संहार, तिरोधान, अनुग्रहादि भूमिों मे निश्चय हो आरोहण का 
अधिकारी वन जाता हे । ये सम्बन्धित इलोक हैँ । इस प्रकार उच्चारण 
की प्रक्रिया का आकलन सम्पन्न होता हे) 
पांचवें आह्लिक मेँ अब तक जो विदरेषण किया गया है, इन श्लोकों में 
उन्हीं तथ्यों का पद्यात्मक आकलन है । पहले प्रत्यभिज्ञा का उपक्रम, 
फिर अहंता ओर इदन्ता का बोध, फिर इदम्‌-अहम्‌ की _अनुमूति, पुनः 
इदन्ता मे से उत्तोणं अहंता की प्रबल अनुमूति ओर संसार मे रहते हए भी 
माता, मान ओर मेय बुद्धि को पूर्णतः प्रक्षोणता-यह योगी की तत्त्वचिति- 
विनियोजन प्रक्रिया का ऊर्ध्वारोहण क्रम है । 
इसी प्रकार प्राण आदि पञ्च उच्चार, शुन्य ( अनुत्तर ) को मिला कर 
छ: भ्रकार के होति ह ।९ जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय ओर तुर्यातीत रूप 
पाच अवस्थाओं के प्रपञ्च भी उसी परम को हौ परिभाषित करते दै । 
निरन्तर अनुसन्धान संरुग्न अनुसंधाता योगी सृष्टिस्थिति, संहार, तिरोधान 
ओर अनुग्रह की कलना से ककत होता है ओर उस परमतत्त्व का अधि- 
गम कर ठेता है । यह सारा रहस्योद्धावन उसी परमतत्त्व कीप्राप्तिकी 
प्रक्रिया का प्रतीक है । यहां तक ग्रन्थकार ने उच्चार विधिका विशेषण 
कियाहै। 
अथ सष्मप्राणात्मा वणेः 
अस्मिन्‌ एव उच्चारे रफ़ुरन्‌ अब्यक्तानुढृतिप्रायो ध्वनिः 
वर्णः । तस्य सुषटिसंहार बीजे धर्यं रूपं, तद्भ्यासात्‌ परसंवित्ति- 
लाभः। तथाहि-कादौ मान्ते साच्के अनच्क वा अन्तरच्चारिते 
स्ते वा समविशिषटः संवित्स्न्दस्पशेः समयानपेक्ित्वाव परि- 
पृणेः । समयपे्िणोऽपि शब्दाः तदथभावका मनोराज्यादिवत्‌, 
अनुत्तर संवितसपशात्‌ एकीढृतहर्कण्ठष्ठो द दशान्तद्वयम्‌ हृदयं 
च एकीकुर्यात्‌ इतिवणरहस्यम्‌ । 
स 
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सकषम प्राणात्मा वर्ण के इस प्रकरण मे उसका रहस्य [वणित] हे 
इतो उच्चार में स्फुरित अव्यक्तानुङृति प्राथ ध्वनिको वणं कहते हे । 
वर्णं केदो मुख्य रूप रहै १-सृष्टिबीज ओर रे-संहार बीज । इनके 
अभ्यासे परा संविद्‌ में अनुप्रवेशक्ता लाभ होता है। उदाहरण खूपसे 
'क' से "म" तककेस्पर सहित या स्वरहित अनयो के आन्तरिक उच्चार 
को स्थिति में या उनको स्मृति दज्ा मे समानवशिष्टच सवलित संवित्‌ 
शक्ति क स्पन्दनका स्पश्च, किसी 'समय' को अपेक्ञा नहीं करता । [अतएव 
उदा में वह] परिपूर्ण हे । समयसापेक्न शब्द मनोराज्य को तुप्त करते 
है । तथा इच्छित अथं के भावक होते ही हँ । अनुत्तर संवित्‌ स्यं से 
एकोकृत हूदय कंठ ओष्ठ आदि स्थानों का रहस्य-प्राप्र [साधक] द्रादज्ान्त- 
दय भौर्‌ हदय दोनों की एकरूपता का आकलन करता हू । यही वर्ण का 
रहस्य हि । 

पाणिनीय रिक्षा के अनुसार बुद्धि ओर मनकी अर्थानुसारी आत्म- 
विवक्षा ही प्राणस्पन्द की हेतु बन कर ५ प्रकार के वर्णो की उत्पत्ति करती 
है ।१ प्रत्यभिन्ञादर्शंन के अनुसार भी प्राणोन्चार मं स्फुरित अव्यक्तानु- 
कृतिमयी ध्वनि को वणं कहते हैँ ।* अनाहूत रूप अव्यक्तप्राय नाद, वर्णो- 
त्पत्ति के हैतुके कारण वणं कहलाता है ।* बैखरी [ स्थूल वाणी ] 
मध्यमा से, मध्यमा पदयन्ती से ओर पद्यन्ती परावाक्‌ से निष्यन्दमान 
विद्या-वारणी कौ विभूति है । इससे भी सक्षम परमेश्वर के स्वरूप 
मे अनुप्रवेश करने वाली, मयूराण्डरसन्याय के अनुपार उक्त वाक्त्रय-शब॑ल 
स्वभावा परावाक्‌ * है। परमशिवरूप परप्रकाशच का विमं ही परयावाक्‌ 
है। इसे नाद भी कहते हँ क्योकि समस्त विश्च की प्राणकला के रूपमे 
यहो परिस्फुरित होती है। नदति क्रिया का यहो भाव है।५ नाद 
ही ध्वनि है । यह्‌ अव्यक्त पर-तत्व की अनुकृति के समान ही भासित 
है। यही नाद वस्तुतः वणं है । वणं शब्दराशिरूप परम भैरव के 
प्रतीक हैँ । यद्यपि वणं ५ प्रकार के ] ज्ञानसिद्ध, मन्त्रसिदध, मेलापकसिद्ध, 
शाक्तसिद्ध ओर शाम्भवसिद्ध ] होते ह । इनका 
ओौर संहारबीज ही है । ण न 
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सृष्टि ओर संहार! बीज से तात्पयं वणं की उस शक्तिमत्ता से है, 
जिसके द्वारा विसगं सुख [ विकास ] ओर विश्रान्ति सुख [ संकोच | की 
उपलन्धि होती है । निस्तर द्ग महोदधि की तरह शान्त पूर्णप्रकाश संकोच 
ओर विकास से रहित होता दै । किन्तु वही महोदधि जब उत्ताल तरद्खोकी 
अपनी महौच्छलता से, बलवती बृंहित लेलिहान ल्हरों से हराने लगता 
हे, तो उसका रूप ही बदल जाता है । इसी प्रकार परप्रकाश की विमं 
मयी मधुखवा मङ्गल महो्ियों की स्पन्दनशीलता का परमानन्द सन्दोह 
संवलित महाप्रवाह जब सृष्टि के रूप मेँ उच्छलित होता हुआ बह निकलता 
है, तब भेद प्रथा का प्रौढ़ पार्थक्य भव्यतया भासमान हो जातादहै। यह्‌ 
परमेश्वर की स्वातंत्य शक्ति का ही विशद विलास है। विइवका यह्‌ 
विपुल विस्फार ओर शश्वत्‌ सुनियोजित | संविद्‌ विलीनता के उत्पादक | 
संहार दोनों का बीज उसी महाप्रकाशा मे विद्यमान है। शास्त्र की भाषा 
मे मातृका शक्ति के माध्यम से इसे इस प्रकार समज्ञा जा सकता दै । 
"अ, अनुत्तर परमशिव, "` परमशिव की विमदंमयो इच्छा, ओर “उ' 
विश्व का विसर्गात्मक उन्मेष ह । यह तीनों वणं सूर्॑रूप हँ । यदहो मूल 
हस्व स्वर दीं होकर क्रमशः आनन्द, ईशितृ ओर ऊर्मिके प्रतीक बन कर 
विसर्मबीज के विस्फार के प्रतीक बनते है । अन्य स्वर ओर व्यजन वणं 
समुदाय मातृका खूप मे इन्दौ तीनों के विरोषतः व्यक्त विस्फुरण 
है । इन सबका संकोच नाद ओर विन्दु मे होता है। विन्दु से वाक्रूप 
बाह्यविलास पयन्ती आदि शव्ितयों मँ विलसति होता है। सृष्टि ओर 
संहार [ विकास ओर संकोच ] का यह्‌ क्रम परमेश्वर के स्वातन्त्यकाही 
चमत्कार है । दोनों बीजरूप से वही ह । इनमे कोई अन्तर नहीं है। बस 
प्रत्यभिज्ञा का उदय ही अपेक्षित है । उक्त ऊहापोह ओर तत्तवानुसन्धान 
सतत आवदयक है । अभ्यास से अनिवायंतः पर-संवित्ति का सम्वेदन 


होता है। 


नील पीत आदि पदार्थो म नीरत्व ओर पीतत्व कौ अनुभूति भौर 
उन पदार्थो से उत्पन्न होने वाले सुख ओौर दुःख बाह्यविश्च के अपरिहायं 
कायं है । इनमे हान ओर उपादान क्रिया के दारा हेय का परित्याग तथा 
उपादेथ का अद्धीकार पशु के ववद्य के विनाश के ल्यि आवदयक दै । 


१. तं० ४।१९०- {५४ 
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इसके द्वारा साधक के विकल्पों का संस्कार होता है, विश्वविषयक भेद 
वृत्तियों का क्षय हौ जाता है तथा परमानन्द सामरस्य का आस्वाद सुलभ 
हा जाता दहै।* 


क" से लेकर 'म' तक स्पशं वणं हँ ।* ये कवगं, चवगं, टवं, तवगं 
ओौर पवगं रूप ५ वर्णक्रमों मे २५ है। इनके दो स्वरूप है । १-स्वर के साथ 
जौर २-स्वर से हत \ जिस समय प्राणवायु से गरेरित होकर इनका 
उच्चारण करते हैँ अथवा बुद्धि द्वारा इनका स्मरण होता है--इन दोनों 
दशाओं मे इस बात की आकाडक्षा नहीं होती कि, इनका अथं क्या है । 
हां, संवित्‌ में स्पन्दन का स्पदां वहाँ पूणं ही रहता है । विना संवित्स्यन्दन 
के न प्राणवायु द्वारा इनका उच्चारण ओौर न बृद्धि द्वारा इनका स्मरण हो 
सकता है । दोनों अवस्थाओं में समविशिष्ट स्पशं है । अतएव ये पूणं वणं 
है । जब वणं उच्चरित हो जाते है । उनके परस्पर विनियोग से शब्दों की 
निष्पत्ति हो जाती है ओौर आप्त पुरुषो द्वारा अभिघेयार्थं का निर्धारण हो 
जाता है। 


तब उन सभी शब्दों का उन-उन विशिष्ट अर्थो का बोध मनोगत वासना 
के अनुसार ही होता है । परिणामतः शब्दों के अथं समय-सापेक्न ओर अपूणं 
विवरण देने वाले हो जाते हैँ । यह मनोराज्य का शब्दगत प्रभाव है। 
घडा कटने से उसका रघुवृह॒त्‌ आकार, उसका मूल [ पदा ] ओर उसका 
आन्तर अवकाश का भानटहोताही दहै, यद्यपि वे स्वयं अपने शब्दार्थं से 
अनभिनज्ञही हैं । 
विचारक जव इन सपक्ष पाथंक्यों का अनुसन्धान करता है ओर 
इनके अन्तराल में प्रवेश करते हुए अनुत्तर संवित्‌ का स्पशं करता है, उस 
समय उच्चारण के सभी स्थान मानो एक ही हो जाति हैँ ओर हृदय, कण्ठ 
ओ सब एक साथ ही अ" का आत्मत्व प्राप्त कर लेते हँ । इस अवस्था 
मे पूवं वणित द्रादशान्तों का, विमं स्पन्द रूप हृदय का समभाव उपस्थित 
टो जाता है । प्राणपवं मे, संवित््रम में ओौर वाक्‌ भूमि तीनों मे यह वणं- 
रहस्य प्रस्फुटित होता है । यही वण सम्बन्धी विचार का क्रम है । 


१. तं ° ४।१८२-१८३, ५।१२५-१२६ 
२. कादयो मावसानाः स्पर्थाः, सि कौ० 
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अन्तःस्फुरद्विमर्शानन्तरसथदभृतं सितपीता्ान्तरं वणेम्‌ 
उद्भाव्यमानं संबिदम्‌ अनुभावयति इति केचित्‌ । 
वाच्यविरहेण संबित-स्पन्दादिन्दरकंगतिनिरोधाम्याम्‌ । 
यस्य॒तु समसप्रवेशात्‌ पूणां चिद्बीजपिण्डवणेबिधौ ॥` 
इति आन्तरदोकः । इति वणेविधिः। करणं तु घ्रा 
प्रकाशने वक्ष्यामः । 
विकल्पः कस्यापि स्वयमरपयन्‌ पणेमयता- 
पायात्‌ संस्कारं व्रजति स उपायोऽत्र बहुधा । 


धियि प्राणे देहे तदनु बदहिरित्याणवतया, 
स निर्णीतो नैषां पररुरविधौ कापि हि भिदा ॥ 


सुण्णउ रबि ससिदहन, स उ उस्सड एह सीरः । 
उहि अच्छन्तड परमपउ, पावईइ अचिरे वीर ॥ 
सं. छा.-स्वोपज्ञ]-श्यृण्वःतु, रविश्चश्ञिदह नाः! एष तु उत्सवः एव सवीराः) 
चेन आच्छादितं परमपदम्‌ प्राप्नुयात्‌ अचिरादेव वौरः ।\ 
इति श्रीमदभिनवगुप्ाचायंविर्चते तन्तरसारे आणव प्रकाशन 
नाम पञ्चममाद्भिकम्‌ ॥ 
अन्तः स्फुरणज्गील विमश्ं के पश्चात्‌ उत्पन्न श्वेत पीत अदि आन्तर 
उःइूाव्यमान वर्ण, संविद्‌ अनुभूति कौ प्रेरणा देता हे-वर्ण कं विषयमे 
यह कुछ लोगों का विचार हे । 
वाच्यके विरह के कःरण संवित्‌ स्पन्द जन्य चन्द्र ओर सूयं, सञ्-न्वो 
गति ओर निरो" के फल स्वरूप समसंवित्‌ मे अनुप्रवेश हा जाता हे । यह्‌ 
पूर्णं चिद्बोज रूप पिण्ड र्ण को दिचिक्ा रहस्य हे॥ ये आन्तर 
इलोक ह यह्‌ वर्णं को विधि हे। करण क वर्णन मूहद्राप्र नश के 
सन्दभं मं होगा । 
विकल्प किसी का भी हो वह पूर्ण नहं हे । उपाय करने से विकल्प 
संस्कृत हो जाते हें । प्रत्यभिज्ञाजास्त्र मे अनन्त उगयों पर प्रकाश डाला 


= मन् 
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गया हे! बुद्धि, प्राण ओर देह ओर इसके अतिरिक्त बाहर भो आणव | 
रूप से वह निर्णोत हे, चरम परम फल प्रदान करने मे सहायक हे, इसमें | 
कोई सन्देह नहीं हे \ 


सूय, सोम ओर्‌ अनल रूप प्रमाता सुनो, यर्‌ संविद्‌ विभक्ञंका 
का उत्सवहे। इससे परमपद आच्छादित ह । बीर भाव प्राप्त साधक 
इसे ठेरत प्राप्त करं \ 


अन्तः स्फुरित विमं से तात्प ““मै कोई अलौकिक प्रमाता हूं ` इस 
्रत्भिज्ञानात्मक परामशं से है। इसके बाद भी आंख की विडियो पर 
बैठकर पार्थकयप्रथापयंवेक्षण-्रगल्म॒ पराम्बा रूपमाधुरी कां पान 
करती ह । अन्य इन्द्रिय गवाक्षो से भो अनन्त कल्पित स्तम्भ कुम्भादि रूप | 
ग्राह्य-गराह्य संवित्ति का उद्धावन होता दै । अवच्छिन्न ओर अनवच्छिन्न 
द्विविध प्रमाताओं की अनुमूति हौ विश्व के व्यवहारकी कारण बनती है। | 
“इदम्‌' विमं विच्छिन्न विमं टी है । इसमें ही सितत्व पीतत्व की संवित्ति 
का बोध होता द । किन्तु जब इदन्ता, अहन्ता के अतिरिक्त कुछ भी भासित 
नहीं होती, जब स्मृतिके द्वारा स्वात्मतत्तव प्रत्यभिज्ञात हो जाता हैः 
अहंता की अनुमूति ओर सम्प्रापि हो जाती है, तभी पार्माथक संवित्त 
उत्यन्न मानी जाती है) अहन्ता की स्मृति वस्तुतः “स्वरूप की जनिका है । 
उस समय यद्यपि निविषयता कौ प्रघानता होती दै फिर भी अनेक आकारो 
मे सर्वत्र अवस्थित होने के कारण वट्‌ रज्क-स्वभाव-संवलित शक्ति खूप से 
ही संस्फुरित होती है । स्वर्णघट मे स्वणंत्व का ओर घटत्व का बोध सवं- 
रञ्जक बोघ है। जब स्वणंत्व बोध समाप्त होकर केवल घटत्व बोच 
अवरिष् रह्‌ जाय, तो स्वर्णत्व-नि्ठ पीतत्व आदि की पार्थक्य प्रथा भी | 
निरस्त हो जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, आन्तर वर्णात्मक सित | 
ओर पीत स्मृति संवित्करम का ही चमल्ार है। विश्व का पृथक्‌ खूप से 
इदन्तामय दशन ओौर प्रत्यभिज्ञा के बाद विराट्‌ स्वात्म दशंन, दोनो स्थितियों 
के आकलनमे द्वितीय स्वात्म वैराज्य की स्मृति, आन्तर श्वेतत्व ओौर पीतत्व 
आदि को आत्मसात्‌ कर अवस्थित होती टै । वह्‌ स्मृति ही आन्तर बोधरूप 
परप्रकाशविमशंसंविद्‌ का शाश्वत उद्भावन करती दै। 

पराणात्मक उच्चार ओर बुद्धि दवारा स्मृति के _ समय वाच्यां का 
आकलन नहीं होता । हाँ संविद्‌ समुद्र म स्पन्द-ऊरमियों कौ रमणीयता तो 
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उल्लसित होती ही रहती है । इस अवस्था मे साधक सूर्यात्मक ओर 
सोमात्मक गतिशीरता ओौर उनके निरोध के द्वारा समता मे प्रवेश प्राप्त 
करता द । सूयं प्रमाणात्मकं होता है ओर सोम प्रमेयात्मक । जब प्रमाण 
प्रमेय रूप मे उल्लसित होता है, तब सृष्टि प्रक्रिया गतिशील होती हुई 
बाह्यन्मुख प्रवाह मे बहती रहती है । किन्तु जब प्रमेयांश का प्रमाण की 
ओर उन्मुख रहकर अनुत्तर विश्रान्तिरूप निरोध प्रारम्भ होता है, तो उस 
अवस्था से सुख-सीत्कार-सत्‌-सम्यक्‌ के आदि वणं साम्यकषत्र मे अनुप्रवेश 
हो जाता है । सृष्टि संहार कौ उभयात्मक शक्तिमत्ता बीजपिण्डो मे पूणं 
तथा विद्यमान रहती है । अर्थात्‌ प्रत्येक वणं अपने में पूर्ण होता है किन्तु 
वही वर्णं जब घट आदि स्षब्दबोध के आश्रय बन जाते है, तब समय- 
सापेक्ष वन जाते टँ अर्थात्‌ अपूणं बन जाते हैँ । यही इस आन्तर शइकोक 
का विद्लेपण है । यही वणं की संक्षिप्त विधि दै [जो पुनरुक्ति भयसे 
विस्ता खूर्वक नहीं लिखी गयी है 1--उच्चार, ध्यान ओर वर्णं की 
व्याख्या तो ऊपर हुई किन्तु करण का विष्लेषण मुद्रा के प्रकरण में 
करिया जायेगा । 

विकल्पों का संस्कार पूर्णता प्रापि के लिए आवश्यक होता है । इनके 
उपाय भी अनेक हैँ । बुद्धि, प्राण ओौर देह रूप पुरं्टक ओर बाह्य विस्फार 
मे आणव उपाय की उपयोगिता सर्वोत्क्रष्ट है । परतत्त्व की उपलन्धि में 
इनकी मेदप्रथा का कोई स्थान नहीं है । 

इतना विदटेषण करने के उपरान्त ग्रन्थकार इ आधिक का उप- 
संहार कर रहे द । श्रुति के अनुसार यह विश्व अग्निसोमात्मक है । पर 
इस शास्त्र के अनुसार सूरय॑सोमात्मक दै । सूर्यं, सोम ओर अग्नि की शक्तियाँ 
का समुल्कास ही सर्वत्र उल्लसित दै । चाहे वह्‌ संवित्‌ क्रम हो, प्राणपवं 
हौ अथवा वाङ्मय विमयं हो, सावंत्रिक परसंवि्रिलास रूपी उत्सव 
स्वातन्त्य शक्ति द्वारा शाश्वत आयोजित दहै । 
महा माटशराचायं श्रोमदभिनवगुक्ठपादा नायं विरचित तन्त्रसार के मआाणव-प्रकाश 

नामक पचम अहिक का नोर-क्नोर.वितरेक मध्य सम्पूणं । 


- ज -वजडू-+ 
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[ कालाध्वप्रकाशनम्‌ ] 
आथ व्राह्यचिध्िः 


स एव स्थानप्रकल्पनशब्देन उक्तः । तत्र त्रिधा स्थानम्‌- 


भराणवायुः शरीरं बह्म च। तत्र प्राणे तावत्‌ विषिः- स्व 
असौ वक्ष्यमाणः अध्वा प्राणस्थः कल्यते । तस्य क्रमाक्रमकल- 
नेव कालः) सच परमेश्वर एव अन्तर्भाति। तद्धासनं च 
देवस्य काली नाम शक्तिः । भेदेन तु तदाभासनं क्रमाक्रमयोः 
भ्राणशृत्तिः। 


वहो स्थान प्रकल्पन शब्द से उक्त हे \ स्थान तोन प्रकार का होता 
हे । १. प्राणवायु, २. शरीर ओर ३. बाह्य | विस्तार । इस [ सम्दभं ] 
म प्राणविधि- सभो कहे जानेवा रे अध्वा प्राण मे स्थित आकलित होते 
है । अध्वाकी क्रमक्रम कलनाही काल ह । काल परमेऽवरमें हौ अन्तः 
प्रकाशित होता हे । उसका भासन परमेश्वर की कालो नाभक शक्ति हे । 
भेद से उसका आभ।सन, क्रम अक्रम [ रूपे ] प्राणवृत्ति हे । 

इस प्रकरण में अथ शब्द का प्रयोग अधिकार का द्योतक है यहाँसे 
वा रहवे आल्लिक पयंन्त स्थान-प्रकत्पन सम्बन्धित विषय वणित हैं । उसके 
नाद भी विभिन्न बाह्य विधि से सम्बन्धित विषयों का ही वर्णन है। 


समावेश के प्रकृत-वर्णन प्रसङ्घ मे यहां आणव समावेश का विश्लेषण 
चल रहा है । इसमें उच्चार [ करणं ] ध्यान ओर वर्ण का वर्णन पंचम 
आह्निक तकृ हो चुका है । इसके वाद छठे आह्धिक मे स्थान्रकल्पन 
शब्द कै द्वारा आणव समावेश का बाह्यविधान कहा गया है । यह बाह्य 
उपाय है । यहाँ यह स्पष्ट कर देना अप्रासङ्कधिक नहीं होगा कि, उपायों के 
भेदसे उपेयमेंभेदतोहोतादै, कारणके भेद से कायं के भेद दीख पडते 
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है किन्तु परतत्व की उपलब्धि मे उच्चार, करण,ध्यान, वर्णं ओर यह्‌ स्थानः 
प्रकल्पन आदि उपाय भेद वैचित्र्य के जनक नहीं होते । वरन्‌ उसकी सिद्धि 
के समान रूप से साधक होते है । 


स्थान प्रकल्पन शब्द के दो खण्ड हैँ । स्थान * ओर प्रकल्पन । स्थान 
का ही प्रकल्पन स्थान प्रकल्पन होता है । यहाँ सम्बन्ध षष्ठी है। यह्‌ कमं 
से सम्बद्ध है । स्थान को ही कल्पित कर परतत्त्व मे प्रवेश प्राप्त करते है । 
स्थान तीन दृष्टयो से कल्पित ह । १. प्राणवायु, २. शरीर ओर ३. बाह्य 
विस्फुरित विश्च ! यह सब संविद्‌ विस्तार की रूप रेखा है । सिद्धान्त 
है-श्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता" प्राणरूपमें संवित्‌ सवंप्रथम प्रकट 
हई । प्राण के विषय मे विचार करते समय हमे उसकी पंचात्मकता प्र 
ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है । वह प्राण, अपान, व्यान, समान ओर उदान, 
भेदसे ५ प्रकारका होतादहै। 


सामान्य स्पन्दन को प्राण कहते है । यह दो प्रकारका होताहै। 
१--प्रमाता ओर २- प्रमेय । प्रमातृगत अध्वा तीन प्रकार का होता है - 
१. पद, २. मन्त्र ओर ३. वर्ण । इसी प्रकार प्रमेणगत अध्वा भो तीन 
प्रकारका होता है। १. पुर, २. तत्त्व ओर ३. कला । यह्‌ सभी छः 
प्रकार के अध्वा सामान्य स्पन्दनात्मा प्राण मे कल्पित हैँ तथा पूर्णतया 
प्रतिष्ठित है ।* 


अध्वाके प्रकरण में संविद्‌ विस्फार का आकलन दो प्रकार से किया 
जाता है । १. क्रम प्रकार ओर २. अक्रम प्रकार । समस्त भावराशि परि- 
च्छिन्न ओर अपरिच्छिन्न रूप मेँ साधक के समक्ष उपस्थित है । जहां 
कायं ओर कारण का पार्थक्य अनुभूत होता है-- वहां क्रम' का चमत्कार 
स्वतः आकलित हो जाता है । चित्रके दशन के अवसरपर रङ्गोंकी 
रंजकता में एकल चित्रात्मक बोध अक्रम रूप से होता है । द्वेतवादिसम्मत 
अध्वा क्रमाध्वा है ओौर ज्ञानियों के लिएु अक्रमरूप से ही संवित्ततत्वात्मक 
सर्वाध्वावभास होता है। 

निष्कर्षं रूप से यह कट सकते हैँ कि, क्रम ओर अक्रम कौ यह कलना 


१. ए १० १० १३-१०३ 
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ही कारु है । यह्‌ काल सनातन भाव से परमेश्वर मे अवस्थित है । परम 
प्रकाश संवित्‌ का "काल रूप शक्ति से यह्‌ शाइ्वत संयोग परम रमणीय 
है । इस प्रमातुबप्रमेयात्मकं विद्व के आकलन की शक्ति को काली कहते 
है । करमाक्रमविभासमान काल रूप देवतात्मा की पराशक्ति ही काली शक्ति 
है। इस प्रकार के अवगम से क्रमाक्रमातीत संवित्तत्व मे भेद बुद्धि का 
का विगल्न भी हो जाता है । क्योकि प्रमातुप्रमेयात्मक स्वेच्छावभापित 
जगत्‌ के कलन का सामथ्यं काली शक्ति काही महाप्रभाव है| परमेदवर 
संविद्‌ मे तो वस्तुतः कोई क्रम या अक्रम का प्रह्न हो नहीं उठता । वही 
संविद्‌ जौ अपने अन्तर में क्रमाक्रमविभाग रूप से सवत्र व्याप्त है; बाह्य 
रूपसे क्रम ओर अक्रम का प्रस्फुरण करती है । उसमे एक अद्भूत स्पन्दन 
होता है भौर इसी प्ररोहावभास मे कारण संवित्‌ प्राणवृत्ति कहलाती है । 
या यह्‌ कहते हैँ कि, पहले संवित्‌ प्राणरूप मेँ ही स्फुरित हई |` वास्तव 
मँ क्रमामास मे भेदावभास निहित है। एक तत्व की ही विद्यमानता में 
भेद का अस्तित्व ही नहीं । वहां तो एकत्व का ही अनुदर्श॑न अमृत 
की वर्षा करता है किन्तु अनेकत्व के अनुदशंन मे क्रम का व्यतिक्रम 
सार्वात्म्येन विद्यमान है । उदाहरण के लिए हम आग को ले सकते है । 
आगकोआग में डाल दोजए ओर देखिये कहीं फफोले पड़ रहे ह ? नहीं 
न | ठोक है । किन्तु आग में इन्धन डाणिए, अपनी अंगुलियां तपाइये ओर 
परिणाम देखिये । इसीकिए निष्कं रूप से यह सिद्धान्त निरूपित है कि, 
भेदपू्व॑क क्रमाक्रम रूप आमासन मे प्राण ही कारण है । 


संविदेव हि प्रमेयोभ्यो विभक्तं रूपं गृह्णातिः, अतएव च 
अवच्छेदयोगात्‌ वेतां यान्ती नभः, ततः स्वातन्त्रयात्‌ मेये 
स्वीकारौत्सुक्येन * निपतन्तो क्रियाप्रधाना प्राणनारूपा“ जोव- 
स्वभावा पश्चमी सूपः देहं यतः पूरयति, ततोऽसौ चेतन 
इवाभाति । 

क्यो रि संविद्‌ हो विभिन्न प्रमेयं से विभक्त ₹ू१ ग्रहूण करती है ) 


१. प्रक्संवित्‌ भ्रणे पारणता तं ६।१२ 
२. स्वातन्त्र्य शक्तिके कारण २३. तं० आ० ६।९ 
४. ओत्सुक्य-- बहिर्मखो मावः “. तं० ६।११ ६. तं० ६।१४. 
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इसोलए अवच्छेद योग से वेद्यता प्राप्न करती हई आकाश | रूपसे 
भासित होती है ]। इसके बाद स्वातन्डय शक्ति से मेय ( समुदाय ) में 
स्वीकृति के भौसुक्ष्य के कारण निपतित होकर क्रिया प्रधान प्राणनावृत्ति 
[ धारण कर लेती हे ] जोवन क लक्षण बाली [ यह ] पाँच रूपों से 
शरीर को पूरित करती हे । इसी के फलस्वरूप देह चेतन को तरह 
अवभासित होता हें । 

संविद्‌ परमेश्वर की महती प्रकाशात्मक शक्ति टै । यह शुद्ध स्वातन्त्र्य 
विमदं रूपा है । इसकी अनुभ॒ति है--अहमेव सवंम्‌' मेँ ही सब हं 1 
वैदवात्म्य प्रथा कौ अनुभूति के विस्फार मेँ “एक प्रकार का प्रकाशविम- 
शात्मक चमत्कार उत्पन्न होता दै । इस दशा के पूवं संकोचरूपी कल 
की शङ्का से शन्य शुद्ध संविद्‌ केवल प्रकाश रूपा होती है । 


अपनी स्वातन्त््यराक्ति के कारण अहम्‌ की विखुद्ध मूल अवस्था से 
“सवं' की सर्वात्मिकता को ग्रहृण कर कती है । इस अवस्था मे अनन्तानन्त 
प्रमयमे वह मानो विभक्त जान पड़ने लगती है । यही अवच्छेद है । पदा्थं- 
पदार्थं अलग-अलग हँ । अलगाव उनकी विशेषता है । विरोषता व्यवच्छेदक 
होती दै । पार्थक्य मे विदोषता रहती ही है । इस प्रकार प्रमेय-परमेय मे 
विभक्त अवच्छेद के कारण वह जहाँ मूल रूप मे विशुद्ध अहमात्मक अव्यक्त 
अवेद्य रूप मे विराजमान थो, अब वेद्यता को प्राप्त कर लेती है । वेद्यता को 
प्रयम पांचभौतिक अवस्था आकाश है । यह्‌ शब्द गुण वाला प्रथम तत्तव 
है, जिसके परिवेश मे समग्र वेद्यविस्फार स्फुरित दै । इसमे अव्यक्त अवेद्य 
काभी वैशिष्ट्य है ओौर व्यक्तवेद्य भी यह्‌ है । संविद्‌ कौ स्वातन्त्य शक्ति 
का यह मौलिकं अंकुरित भासमान उन्मेष है ।* अब जब वेद्यता को संविद्‌ 
ने स्वीकार ही कर लिया, तो बहर्मुखता का आगे का रास्ता भी साफ हो 
गया । कुतूहल क परम्परा बढ़ चरी, सृष्टि का रथचक्र चल पड़ा । इस 
गति को शास्त्र की भाषा मे मेय मे निपात कहते हैँ । संवित्‌ का मेयके 
क्षत्र में निपतन किन्तु सृष्टि के सौभाग्य का संवर्धन ! कितना स्पृहणीय है ! 
मँ विश्वसे ( विश्वलूपी मेय से ) उत्तीणं होने का विमशं है । 
१. म०म० १९ 
२. संबिन्मात्रं हि यच्छुद्धं प्काशपगमार्थकम्‌ । तन्मेयमात्मनः प्रस्य विविक्त 
भाषते नमः ॥ तं० ६।९ 
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यहां आकर संविद्‌ क्रिया प्रधान हो जाती है। स्पन्दकी विभिन्न 
सृष्ष्म दशाओं को पार करती हुई, शुद्ध अध्वा के उपरान्त, अशुद्ध अध्वा के 
काल गह्वर मे प्रवेश करती हर्द, चिदानन्दएषणा के सन्दर्भो को उज्जुम्भित 
करती हई, क्रिया के प्राधान्य का अद्धीकार करने वाली संवित्‌, प्राणना" 
व्यापार प्रवण बन कर जीव के जीवन को उल्लसित कर देती है | प्राण, 
जीव ओर जीवन-नि्मिति, संवित्‌ शक्ति के स्वातन्त्य ही चमत्कार है। 
यह शक्ति पाँच रूपों से शरीर को पूरित करती है । १--उच्छ्वास निश्चास 
प्रवत्तंक प्राण रूप से, २--हान ओर उपादान मे उपयोगी व्यान रूप से, 
३-शरीर संपोषकं समान रूप से, ४--धातु के उन्नायकं उदानरूपसे 
ओर ५-- विष्ठा ओौर मूत्र आदि मलों के विसजंक अपान रूप से उसका 
उद्यम शाश्वत प्रचलित टै । साधारण बुद्धि के लोग आपाततः देह॒कोटी 
इसी ल्य चेतन मानने गते हैँ ।* ये प्रलयाकल श्रेणी के पुरुष हैँ । इनका 
दोण नितान्त हेय है । वस्तुतः शरीर पञ्चमहाभूतात्मक एक पिण्ड है 
ओर उसमे पांच रूपों मं प्राणना व्यापार करने वाली संवित्‌ शक्तिकाटही 
स्फुरण है । यही प्राणना वृत्ति-स्पन्द्‌, स्फुरण, विश्रान्ति, जीव, हृदय, 
प्रतिभा आदि गन्द से व्यपदिष्ट है | 


तत्र क्रियाश्क्तौ कालाध्वा प्राच्यभागे, उत्तरे तु मत्ति- 
वंचित्यरूपो देशाध्वा,' तत्र॒ वणं-मन्तर-पदाध्वनः कालाश्वनि 
स्थितिः पर-घ्ष्म-स्थृलरूपत्वात्‌ । देश्ाध्वस्थितिस्तु तच्वपुर- 
कलात्मना इति भविष्यति स्वावसरे । तत्र यद्यपि देहे सबाद्या- 
भ्यन्तरम्‌ ओतप्रोतरूपः प्राणः, तथापि प्रस्फुटसंवे्य प्रयत्नः 
असौ हृदयात्‌ प्रभुति इति, तत एव ,अयम्‌ निरूपणीयः । 
क्रिया शक्ति में प्राच्य भागम [ पहले ] कालाध्वाहे। [बादमें, 


१. स एव क्ात्मा मेयेऽस्मिन्‌ भेदिते स्वीक्रियोत्भकः । 
पतन्‌ समृच्चःत्वैन प्राणध्पन्दोमिसंश्ञितः ॥ तं° ६।११ 

२. चैतन्य विशष्टः कायः परुषः तं ० ६।१६ 
विज्ञानघन एवैतेभ्यो मूतेम्यः समृत्थाय ठान्येवानुविनश्यति, न प्रेत्य 
संज्ञाऽस्ति | 

३. तं०६।१२ ४. ई० प्र २।१।५ 


~~~ 
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उत्तर भाग में मूत्तिवेचिग्रयरूप देशाध्या हे । वणं, मन्त्र, ओर पद अध्वा 
को स्थिति कालाध्वामेहीहौ। कारण | वे] षर, सक्षम ओर स्थुल 
रूपहीरहै। देशाध्वाको स्थिति तस्व, पुर ओर कलारूप हे। अगामी 
अवसर पर ¦ यह व्याख्येय ह ] । यद्यपि शरीरम बाहर ओर भीतर 
समानरू7 से प्राण ओतप्रोत हे, फिर भो वह॒ हृदण्से हौ विजञेषतः 
स्फुट रूष से संवेदनशील प्रयटेन वाला है । इसका निरूपण वहीँ होना 
चाहिये । 

क्रिया वैचिव्य का आभास क्रियामृत्तिविहीन संविद्‌ शविति मँ ही होता 
है।* क्रिया शक्तिमयी संविद्‌ के वणं, मन्त्र ओर पद समन्वित स्वरूप को 
काल नामक अध्वासे अभिहित करते है| क्रमकी दृष्टि का प्राधान्य 
कालके विचारमें स्वाभाविकदै। संविद्‌में कालका वैचित्र जहाँ 
प्रारम्भ हुआ, क्रिया शुरू हो जाती है-स्पन्दन प्रारम्भ हो जाता है। यह 
स्पन्दन वाच्य ओर वाचक दो प्रकारका होता है। इसे क्रिया स्फार कहते 
ह | इसको मेद, भेदाभेद ओर अभेद भूमिकाओं मँ क्रमशः पद, मनर ओर 
वर्णो का उद्भावन होता है । इसीलिये अभेदावस्था में वर्णात्मक, मेदा- 
भेदावस्था में मन्तरात्मक ओर भेदावस्था मे पदात्मक कालाध्वा का आक- 
लन होता है । यह उक्त आकलन क्रिया विस्फार का प्राच्य भाग है। चरि 
का क्रमात्मक होता है ओौर क्रम मे पूवं ओर उत्तर की कल्पना होती 
ही है । इस लिये यद्यपि क्रमक्रमकथातीत संविद्‌ तत्त्व मे ही कारी शक्ति- 
समन्वित काल का आकलन होता है; फिर भी बाह्य रूप मे, बहिर्मुख 
संवित्‌ रूपी काल मे भी क्रमिकता स्वभावतः स्फुरित हो जाती है । स्फुरण 
का प्राच्य भागही कालाध्वादहै। देश ओर कालकी परिपाटी को ही 
वस्तुतः क्रम कहते ह । २ 

करमिकता का उत्तर भाग देश नामक अध्वा कहलाता है। यह कलात्मक, 

तत्त्वात्मक ओर पुरात्मक होता है । इसमे मूत्तिवेचिष्य का प्राधान्य होता 
है । पूवं ओर उत्तर की यह कत्पनाये अन्योन्यापेक्ष या सापेक्ष दै। पूवम 
भी क्रमशः उत्तरोत्तर ओर उत्तर भाग में पूवं एवं उत्तर-उत्तर का आकलन 
शास्त्र सम्मत है । 


१. १० प्र प्र० वि० २९ 
२. ईर प्र १।७१ पृ० २७९ पं० १.२ 
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कालाध्वा ओर देशाध्वा दोनों के सम्बन्ध में सूक्ष्म ओर स्थूल की 
दृष्टि से विचार अभेद, भेदाभेद ओर भेद के सन्दभं मँ अवसर के अनुकूल 
विचारणीय है । 
जहाँ तक प्राण का प्रदन है-यह्‌ बाहर ओर भीतर सभी अवयवो में 
तिलो मे तेर की तरह व्याप्त है । गोत प्रोत शब्द पूणंतया समिश्रण अथं में 
प्रयुक्त होता है । नीर क्षीर परस्पर इतने धुले मिक होते हैँ कि, एक दूसरे 
को अलग-अलग नहीं कर सकते । शकरा शरबत मे ओत प्रोत होती है । 
उसी प्रकार प्राण भी सभी अवयवो मे चाहे वह॒ बाहरी अवयवहो या 
भीतरी अंग हो, सब जगह ओत प्रोत है । 
इस स्थितिमे भी प्राण के स्पन्दन की प्रक्रिया ध्यान देने की वस्तु 
है । स्पन्दन दो प्रकार का होता है । १-- संवेद्य ओर २--असंवेद्य । प्राण 
के स्पन्दन तो शाश्वत ओर सतत अविश्रान्त होते ही रहते हैँ । हाँ कभी 
उनका पता चता है ओर कभी पता नहीं भी चलता । पता न चलने पर 
भी क्रिया तो स्वभावतः होती ही रहती है । जेसे स्वप्न की प्रक्रिया । वह्‌ 
स्फुट होती है-स्मृत रहती है जौर कभी विस्मृत हो जाती दै । उस समय 
वह्‌ अस्फुट रहती है । किन्तु व्यवहार की दा मेँ स्पष्टतया स्पन्दन प्रतीत 
होता दहै; वह्‌ स्फुट संवेद्य है ओर जहां स्पष्ट नहीं होता, जेसे चिन्ता के 
मौन क्षण- वहाँ स्पन्दन तो है किन्तु वह्‌ अस्फुट संवेद्य है । इस प्रकार 
हृदय से प्राण का स्पन्दन स्फुट रूपमे प्रतीत होता है । व्याकरण शास्त्र 
के आद्य प्रवत्तंकं भगवान्‌ पाणिनि के अनुसार क्रमशः आत्मा, बृद्धि, मन 
कायाग्नि भौर मारूत ये ५ वर्णोदय के मूल कारण हैँ ।* प्राण वायु हृदय 
देश से स्पन्दित होकर मन्द्र॒ स्वर उत्पन्न करता है । यह प्राण की स्फुट 
संवेद्यता टै । इस लिये इसके निरूपण का मूल आधार हृदय ही है-यही 
बात स्वंतोभावेन मान्य है | 
तत्र ? भृशक्तिः आत्मशक्तिः यत्नः इति त्रितयं प्राणेरणे 
हेतुः गुण्ख्यभावात्‌ । तत्र हृदयात्‌ द्ादशान्तान्तं स्वाङ्गुकतः 
सर्वस्य षटत्रिशद्डगुलः प्राणचारः निर्गमे प्रवेशे च, स्वोचित- 
बलयत्न देहत्वात्‌ सवस्य । तत्र घटिका तिथिः मासो वषं च 
वषेसमृहात्मा, इति समस्तः कालः परिसमाप्यते । तत्र सपं चा 


१. पा० शिक्षा ६।७ 
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अंगुले चषक इति स्थित्या घटिकोद्यः, घटिका हि षष्टया 
चषकेः तस्मात्‌ द्रासप्नत्यंगुखा भवति । 


प्रभुशक्ति, आत्मशक्ति" ओर यत्न [ स्पन्द ] यह तीन प्राणकी 
प्रणामे कारण [ स्पन्द] हं कहौं मुख्य ओर कहीं गौण भाव 
के प्रभावसे ¦ उक्त मभेदस्वीटेतरहं] प्राण के निगंम ओर प्रवेहा दोनों 
मेंहृदयसे शाक्त दवादश्ान्त क्रममें त्रिगुणित कर देनेसे सबको 
अपनो अंगुलियों १२३ = ३६ अंगुर प्राण चार होता है । सबके प्राणचार 
को गणना में अपना अपना बल, यत्न ओर देह अपेक्षित है । घटिका, 
तिथि, भासं भौर वषं त्था दषं समूहरूपर काल है, इसमे सारा 
काल पूरा होता हे \ सवा पाच अगल का चषक, ओर साठ चकों को 
घटिका होती है । इसी ल्यि घटिक। ७२ अंगुलों को होतो है । 


शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर ओर सद्विद्या ये ५ शुद्ध अध्वा के रूपमे 
परिगणित हैँ । यह्‌ पंचक शिव का स्वरूप है; अपना शरीर है । यही क॑च्‌- 
काचित होकर शिवशक्ति माया, सदशिव-कला ओर विद्या, ईश्वर-काल 
ओर नियति तथा सद्विद्या-राग रूप में अपनी स्वतन्त्र इच्छा शक्ति के वल 
पर परिणत होति हैँ ओर स्वयम्‌ अपने आवारक बन जाति हैँ । इनमें ईश्वर 
तत्तव प्राणों का प्रमाता मानाजाताष्टै। ईश्वरकेप्राणके प्रमाता होने 
का कारणं है । ईश्वर विश्वात्मक होता है । ओौर संवित्‌ रूप होने के कारण 
प्राण भी विश्चात्मक है ।* इस च्वि बाहर उन्मेष की दशामें प्राणका 
स्फुट संवेद्यत्व सिद्ध हो जाता है । यह निरिचत हो जाता है कि यह सारी 
विश्च की कलना प्राण के पन्थ पर ही आधृत है । प्राण की इसी कलना को 
काल भी कहते हैं । 

प्राण सवंव्यापक है पर शक्ति का अन्तरङ्ख अधिष्ठान दै, फिरभी 
यह्‌ कहीं स्फुट ओर कहीं अस्फुट क्यों प्रतीत होता है ? इसी प्रन के उत्तर 
म प्रस्तुत पंक्तियो को अवतारणा की गयी है । वस्तुतः प्राण के प्रेरक 


१. स्व० ७७ 

२. स्व० ७।३ नसते कुटिलं गच्छति इति नसिङका। तस्या इदं (अयं) 
नासिक्यः शाक्तः । [ द्रादशान्तः ] 

३. तं० ६।४ ४. तं० ६।४५ 
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तत्त्व है-१--ग्रमुशक्ति, २--आत्मशक्ति ओर ३--यतन । प्रभ ॒शक्ति 
से रक्त का संचार, शरीर का विकास दात, नख, लोमादि विकार, 
आदि क्रियायें होतो दै । आत्मशक्तिं से अर्थात्‌ परिमित प्रमाता से आङ्कखिक 
संकोच विकोच अंगों का मोडना आदि क्रियाय तथा यत्न मेँ प्राणायाम 
आदि क्रियाय होती हैँ । इन समस्त क्रियाओं मे गौणत्व ओर मुख्यत्व का 
संत्निधान होता है । 


स्फुट रूप से प्राणचार निगंम ओर प्रवेश + परिलक्षित होता है । यों 
तो प्राण सारे शरीर मं ओोतप्रोत है किन्तु सांसके केने ओर छोडने मे, 
श्वास प्रश्वास की गतिशीलता मे यह स्फुट-संवेद्य होता है । इस स्फुट- 
संवेद्यता की अनुमूति हदय. नामक अंगसे श्वास के चलने पर होती है । 
इसी ल्ि प्राण के संचरण कीं क्रमिकता हृदय से ही प्रारम्भ होती है-रेषा 
मानते है | इसी को उच्चार का क्रम भी कहते है । क्रम मँ काल का आक- 
लन स्वाभाविक है । इसी लिये सृष्टि, स्थिति ओर संहार क्रमशः होते है 
ओर ये सभी काल के अधीन है । 


यह प्राणचार हृदय से छेकर शक्ति द्रादशान्त तक रहना है । इसकी 
दूरी ओर इसका समय विचारणीय विषय है । जैसे घड़ी की सेकेण्ड ओर 
मिनट की सूयां या षष्टे कौ भी सूई दो प्रकार की गति का प्रकाशा करती 
है।येशसे\,२के अङ्को के मध्य की रो" चरती हँ ओर उसी से समय 
का हम आकलन करते है । इसी प्रकार ^ ३९६ अंगुल के इस प्राणचार से 
तुटि, पल, कला, प्रहर, दिन, मास, वषं की गणना का रहस्य साधको के 
लिये विशेष रूप से ज्ञातव्य है । 


चाहे अत्यन्त क्षुद्र शरीरधारी मशक हो अथवा विशाल शरीर का 
हाथी हो, सबकी अपनो ३६ अंगुलि की गणना से प्राणोच्चार की दूरी ज्ञात 
होती है । प्राणचार की इस समता के प्राणी के वीयं, ओज, बल, स्यन्द 
आदि की सवंसमता का बोध भी हो जाता है तथा प्राण-अपानके 
जाने आने के क्रम से, आरोह भौर अवरोह से धटी तिथि मास वषं समूह 
रूप समस्त काक भी आकलित हो जाता है | प्रारम्भिक रूप से काल ओर 
दूरी ( 11०९ & 5००९ ) का आकलन पलक निपात ओौर अंगुलियों की 
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चौडाई से प्रारम्भ होता दै । १५ अंगुलि का एक चषक होता है । चषक 
की गणना से घटिका का उदय होता दै । एक घटी ६० चषक की होती 
है । इसी लिये वह ७२ अंगुख्यों की होती है । 

अथ तिथ्युदथः । सपादमङ्गुलदयं तुटिः उच्यते । तासु 
चतसृषु प्रहरः, तुच्र्थं तुच्य्थं॑तत्र संध्या, णवं निर्गमे दिनम्‌, 


प्रवेशे रात्रिः । इति तिथ्युदयः। 

सवा दो अंगुलियों को चौडाई को तुटि कहते हैँ । चार तुयो का 
एक प्रहर, दिन ओर रात के पूर्ं-पर तुटचधं तुटचधं मे संध्या 
ओर इसी क्रमक पिकासमें दिन तथा संध्यामें प्रवेशाको रात्रि 
कहते हे । 

प्राणके दिन रात रूपो इसी निगम ओर प्रवेश से आन्तर तिथियों 
का उदय होता है । चषक, तुटि, धटिका, प्रहर, संध्या, दिन ओर रात्रि 
पक्ष, मास वषं के क्रम से आन्तर तिथियों के उदय की चर्चा यहाँकी 
गयी है । ये सभी शब्द पारिभाषिक ओर माप के मान कै प्रतीकं है । इसका 
चैमाना इस प्रकार समज्ञा जा सकता है । [यह्‌ ध्यातव्य है कि, यहां सौर 
काल की चर्चा नहीं अपितु आध्यात्मिक प्राणचार के काल का आकलन 
किया गयादहै।] 

१३ अंगु = १ चषक ३० चषक = १ प्राणचार = ३६ अगुल 

६० चषक = १ घटिका अर्थात्‌ ७२ अंगुल = ३२ तुटि 

२५ अगु = १ तुटि 

नव अंगुर या ४ तुटि = \ प्रहर४ प्रहर ष 

१६ तुटि 3 ३९ अंगु ` क ४ प्रहर ५ | «प्रहर = अहोरात्र 

अगल ॐ -{ + 

11) 

७२ अंगुलं = १ प्राणचार = ३२ तुटि 

१ प्राणचार = ३२ तुटि" 

१५ तुटि = १पक्ष 

४ तुख्यधं = २ पक्ष सन्धियां 
१. तं० ६ पृ० १४ प्राणापानाच्रिते वाहे द्वात्रियत्तुटय : स्थिताः ।' 
२. स्व० पटल ७।५ ३. तं० ६ पृ० ५६ 
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उपर्यक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रत्येकं प्राणीय ओर अपानीय 
अन्तिम-अन्तिम तुटियों के सम्मिकन से काल कां क्रमिक उदय होता रहता 
है । प्राण सूयं ओर अपान चन्द्र माना जाता है। प्राण का प्रवेश सूर्यो 
दय स्थानीय है ओर निगम रात है । प्राणापान प्रवेदनिगंमरूपदिन रात में 
जितनी तुव्याँ होती है, उनके अन्तिम क्षण के सम्मिलन्‌-स्थल 
संध्या है । चतुथं प्रहर के ( ६ अंगुल ) के अन्तमं प्राण रूपी सूयं जब 
अस्तगत होता है, उस समय संध्या होती है। वही क्षण तुस्यधं 
कटलाता है । 
हृदय रूपी पद्य की ओर प्राण वायु के प्रवेश को प्रातः सन्ध्या कहते है। 
वही तुस्यधं पूवं सन्ध्या के उदय का क्षण है ।* यह प्रातः सायं सन्ध्याओं 
का आकलन है । इससे तिथियों के उदय भोग ओर अस्तक क्षणोंका 
ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है । 
अथ मासोदयः- तत्र दिनं डृष्णपक्षः, रात्रिः शुक्लः, तत्र 
पूवं तुव्यधम्‌ अन्त्यं च तुखयधं विश्रान्तिः अकारुककिताः । 
मध्यास्तु पश्चदश्च तुख एव तिथयः । तत्र प्रकाशो विश्रान्तित्च 
इति एते एव ॒दिननिन्च । तत्र वेधमयताप्राश्चो दिनं, वे्स्य 
विचारयितरि ख्यो रात्रिः । ते च प्रकाश्षविश्रान्ती चिराचिर 
वचित्यात्‌ अनन्तभेदे, तत्साम्ये तु विषुवत्‌ ।२ 
अथ मासोदय--दिन कृष्णपक्ष ओर रात्रि शुक्लपक्ष है । दिन ओर 
रात का एक अहोरात्र, एक अहोरात्र मे १६ तुटियां, इन १६ तुटियों के 
प्रथम तृटचधं ओर अन्तिम तुटचथं विध्रान्तिके क्षणहं। इसी लियि 
अकालकलित हं । बोच को १५ तुटियां ही १५ तिथियाँ होती हं । इसी 
में प्रकाश ओर विश्वान्ति को दिन रात कहते हँ । वेद्यमयता का प्रकाश 
दिन ओर वेद्य की पिचारयिता में विश्नान्ति रात्रि है । यह्‌ प्रकाश्च जौर 
विश्रान्ति दोनों चिर अचिर के वेचिच्य से अनन्त भेद भिन्न है । उनका 
साम्य विषु कहलाता है । विषुवत्‌ वृत्त कौ तरह ही यहाँ दिन रात 
[प्राणञअपान] सम अर्थात्‌ बरबर हो जाते हैं । 
१. स्व० ७।७६ २. स्वऽ ७।३९ 
३. मेषतुल्योः संक्रात्तिकालः अहनिशस)म्यात्मा 
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। मासोदय के इसी प्रकरण मँ पक्ष की चर्चा भी कर दी गयी है। पक्ष 
मं पन्द्रह तिथियाँ होती दै । सोलह नहीं होती । होनी चाहिये १६} 
इसका कारण है । पूवं तुर्यधं ओर पर तुख्यधं जो हदय ओर द्रादगान्त 

विसर्गं या निगम मे परिलक्षित होते है--वे दोनों विश्वान्ति रूप है । परि- 

णामतः उनकी गणना काल क्रम मँ नहीं की जाती । इस प्रकार १५ तुयो 
की १५ तिथियाँ क्रमशः स्वीकृत" हैँ । एेसा न मानने पर एक तुटि का 
विनियोग कहीं हो ही नहीं सकता । 


| यहाँ यह्‌ ध्यान देने की बात है कि, संवित्‌ भगवती पराशक्ति प्रका 

| ओर विमदां अथवा अनुत्तर ओर आनन्दमयी दहै। जहाँ प्रकाश का प्रक्षेप है, 

| | वहीं दिन की बात स्वीकायं हो सकती है ओर जहां प्रकाश की विश्चान्ति 

है, वहाँ रात ही मानीजा सकती है ।९ कहीं प्रकाश को प्रधानता ओर 

| कहीं आनन्द की प्रधानता स्वाभाविक है । प्रकाश प्राधान्य मे दिन ओर 

| आनन्द प्राधान्य मे रात्रि-यही क्रम सिद्धहै। यहु दिवस निशाका 

| आन्तर प्रकाशन है । बाह्य दिनों ओर रात्रियो की गणना मेँ भी यही क्रम 

परिलक्षित है । दिवस को कृष्णपक्ष ओौर रात्रि को शुक्लपक्ष कटने का 

कारण है । चन्द्रमा जिस पक्ष मे प्रकाश करते हैँ, वह पक्ष शुक्लपक्ष कह- 

| | लाता है। प्राणचार व्यवस्थामे प्राण प्रवेशरूप दिनमें प्राण सूयंके 

प्रभाव से अपान चन्द्रमाका क्षयहो जाताहै। इस दुष्कोणसे दिन 

कृष्णपक्ष कटलाता है । रात्रि मे अपान चन्द्र के ही अस्तित्वके कारण 
रात्रि को शुक्लपक्ष की संज्ञा दी गयी है । 


ज्ञाता या वेत्ता प्रमाता-विचारयिता दै-विम्रष्टा है । ज्ञाता मे-विष्रष्ट 

मे विश्रान्ति का अर्थं विमं का ही प्राधान्य दहै । विमं के प्राधान्य को 

रात्रि कहने का तात्पयं यही है कि, वेत्ता विमशंनान्तरीयक होता है । 

प्रकाशा ओर विमं की ज्ञानवत्ता, विचारमयता ओौर सत्ता के पाथंक्य 

के कारण तथा जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति अद्वयता आदि स्थितियों के 

वैचित्र के कारण अनन्त भेदो की सम्भावना यहाँ है । संवित्‌ के उदय के 

| एक क्षण, एक मास, वषं, कल्प, निमेष आदि मे चिरता ओौर अचिरता का 
| ही तत्तव विद्यमान है । 


१. तं० ६.७; २, तं० ६।७८ 
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कभी वेद्य ओर वेदिता म विश्रान्ति की समानता हो जाती है, 
वहां वेद्य ओर वेदकं का साम्य हो जाता है । इसी अवस्था कौ दिन रात 
का बराबर होना मानते हँ । विषुवद्वृत्त पर बारहो मास दिन ओर रात 
बराबर होते हँ । यदि योगी साघक को यह्‌ महत्त्वपुणं अनुमति का क्षण 
प्राप्त हो, तो उस काल को विषुवत्काल कट्‌ सकते हैँ ।‹ विषुवत्काल मेष 
ओर तुला की सूयं संक्रान्ति का काल होता है । इसमें दिन रात बराबर 
होते है । आन्तर रूप से विषु के ७ अवस्थान होते है--श्राण, विन्दु, अधं- 
चन्द्र, निरोध, नाद, नादान्त व शक्ति । 

तत्र कृष्णपक्षे प्राणा अपानचन्द्र आप्यापिकम्‌ एकमेकां 
कलाम्‌ अपैयति । यावत्‌ पंचदश्यां तुटौ दद्शन्त समीपे 
क्षीणप्थग्भूतकलाभ्रसरः चन्द्रमाः प्राणाक एव रोयते । तदनन्दर 
9 ¢ 

यत्‌ तुव्धं स॒ पक्षसन्धिः । तस्य॒ च तुच्यधस्य प्राच्यम्‌ 
आमावस्यम्‌ द्वितीयम्‌ प्रातिषदम्‌ । तत्र प्रातिपदे तस्मिन्‌ भागे 
स आमावस्यो भागो यदा कासगप्रयल्नावधानादिङ्ृतात्‌ तिथि 
च्छेद, त्‌ विश्चति तदा तत्र ग्रहणम्‌ । 

प्रकाक्च ओर विमशंके प्रकरण में कृष्णपक्ष रू प्राणाकं मे अपान- 
चन्द्र आप्थायित करने वारी अपनो एक-एक कला का अपण करता है \ 
१५ तुटि में द्वादशान्त के समीप समस्त पृथग्भूत कलाओं क प्रसर 
क्षीण हो जान पर चन्द्रमा प्राणाकं अर्थात्‌ प्राण रूपौ सूयं मे हौ लोन हो 
जाता है ! इसके बाद एक तुट्धं केष रह्‌ जाता हे । वह्‌ पक्ष को सन्धि 
ह । उस तुटचथं का भी पहला अधा आमावस्यः का ओर दूसरा आधा 
प्रतिपदा का होता हे । जब श्रातिपद तुटचधं मे आमावस्य भाग कास 
भ्रयत्न के अवधान से सम्भूत तिथिच्छेद कं कारण प्रवेश करता हे, तब 
ग्रहण कालहोजाताहे। 


प्राणचार की इस प्रकार विशद व्याख्या योगियों ओर साधकों के 
लिये परम उपादेय है । सांस लेना ओर सांस छोड़ना यह प्रकृतिक जीवन 
अन्रिया का प्रत्यक्न प्रतीक है । प्रकृति का यह रहस्य वरदान है । इस 


१. तं० €।८५ 
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रहस्य का उद्धाटन योगी या साधक के लिये अथवा तत्तत जिज्ञासु के लियि 
परम आवर्यक है 1१ 


व्यक्ति ने इवास लिया । प्राण सूयं का प्रवेश हो गया । अपान चन्द्र के न 
रहने के कारण इसे कृष्णपक्ष कटा गया । इस स्थिति में अपान रूपी चन्द्र 
अपनी पीयूष व्िणीकला का अपण करना प्रारम्भ करता है । उसकी कला 
का धमं ही आप्यायन करना है । १५ वीं तुटि तक प्ुचते पर्ुचते ओर 
क्रमराः एक एक कला का अपण करते करते चन्द्रमा का कला--प्रसार 
समाप्त हो जाता है । कला प्रसर के समाप्त होने के उस प्राणचार के स्थल 
को द्वादशान्त कहते दै । वही स्थल पंचदशी तुटि का भी है । कला प्रसर 
के क्रमशः क्षीण होते रहने के कारण चन्दर, प्राण रूपी सूयं मे लीन हो 
जाता है। मध्य योगी के ल्यि श्वास लेते समय इस प्रक्रिया पर ध्यान देना 
आवद्यक है । 

शक्ति के मध्य ऊपरी भाग का तुख्यधं प्राणवायु का अन्तिम ओर 
अपानवायु का आदि तुख्यधं--दोनों का देश | स्थान 9९०८ ] एक दीहै। 
किन्तु काल दो तु्र्धो का वाहक है, अतएव वह दो पक्षो का सन्धि 
स्थल होता है । 

दिवस ओर निशा अर्थात्‌ प्राणचार रूप शास के ३६ अंगुलं तथा 
अपानचार के ३६ अंगुल = यह्‌ ७२ अंगुल का अहोरात्र १५-१५ तुियों 
के दो विभागों मे विभाजित हे । यद्यपि अहोरात्र ३२ तुटि का होता है 
किन्तु दो तुर्यां, एक हृदय ओर एक द्वादशान्त मे आधी-जघी-रूप से 
दिन रूपो कृष्ण ओर रात रूपी शुक्ल पक्षों को जोड़ने वाली बन जाती 
है । यह पक्षसन्धि का स्वरूप है । 


इस तुख्यधं का पटला अर्धाश अमावस्या का विश्रान्ति स्थल है। 
प्राण रूपी सूयं मे अपानचन्द्र के प्रवेश के कारण उसे आमावस्य तुस्यधं 
कहृते हँ । इसी प्रकार प्राण हंस के उच्चार के समय विश्रान्ति के अनन्तर 
प्रथम उत्थान जन्य शुक्लत्व के स्पन्दन क्षण मेँ अपानचन्दर कौ आदि क्रिया- 
ीरता प्रारम्भ होती है । वह क्षण या वह तुख्यधं स्थल दोनों दृष्टो से 
अर्थात्‌ देश ओर कार विचार से प्रातिपद तुख्यधं कहलाता है 
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कुम्भक के कारण कभी-कभी प्राणवाह मे विघ्न पडता है । खांसी भी 
आ जाती है। फलतः प्राणचार मे अथवा अपान . चार मे स्वाभाविक 
क्रमिकता भग्न हो जाती है । प्राणचार की इस अल्पकालता को ऋण 
कहते है ओर निःशास जन्य चिरकालता को धन कहते है । तिथि के छेद 
मे ऋण ओर वृद्धि मेँ घन का यही अर्थं है । 

अमावस्या मे सूयं ग्रहण ओौर पूणिमा मे चन्द्र ग्रहण ज्योतिष शास्व 
गत प्रत्यक्ष सिद्ध सत्य है । प्रागचर के प्रसद्ध मे कासजन्य तिथिच्छेद के 
क्ण मे प्राण की त्वरा द्रूततम स्तर पर परुच जाती है ओर आमावस्य 
अं प्रतिपत्‌ में प्रवेश कर जाता है ओर यहीं सूर्यं ग्रहण लग जाता हे।२ 
वहाँ रविविम्ब में चन्द्र बिम्ब का प्रवेश हो जातादहै। चन्द्रकी चान्द्रमसी 
सुधा का पान अमृतार्थी राहु करने लगता है । पीयूष पान के अनन्तर ही 
वह क्षपाकर को छोड पाताहै। अमृतपान का यहं अवसर ग्रहण 
काल है।२ 

यह्‌ सारा विदकेषण आन्तरं प्राणचार पर आधारित है । बाह्य काल 
परिसंख्यान ज्योतिषशास्त्र का विषय है । श्वासनिःश्वास का यहं विचार 
योगियों के लिये उपयोगी दहै । हं ओर सः के बीच आत्मा की रहस्य वादिता 
का यत्किचित्‌ उद्घाटन इस विदलेषण से हज ह । यह तन्त्रागमःग्रन्थ- 
कारो काही अनुग्रह है कि, उन्होने प्राण की साधना के माध्यमसे परम 
तत्तत को अधिगम करने का मागं प्रशस्त कर दिया टे । एक चित्र उन्होने 
चित्रायित कर दिया हे । 

तत्र च वेद्यरूपसोमसहमृतो माया प्रमाठ्राहुः_ स्वभाव 


तया वरिलापनाश्क्तः केवलम्‌ आच्छादनमात्रसमथेः खयं गतं 
चान्द्रम्‌ अमृतम्‌ पिबति इति। प्रमातप्रमाणप्रमेयत्रितया विभाग 
कारित्वात्‌ स पण्यः काः पारलोकिक फलप्रद्‌ः। ततः प्रविज्चति 
पराणे चिदकं एकैकया कलया अप।नचन्द्रम्‌ आपूरयति, यावत्‌ 
पञ्चदशी तुदिः पूर्णिमा, तदनन्तरम्‌ पक्षसन्षिः ग्रहणं च इति 
प्रात्‌ , एतत्‌ तु रेदिकफलप्रदम्‌ इति मासोदयः । 
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प्रहण के इस ्रसङ्धः मं प्रमेय भोम के साथ माया प्रमाता राह 
स्वभ'वतः विलापन में असमथं, केवल आच्छादन में हौ समथं [ रहता 
हमा | सुर्यगत चान्द्र [ अपान ] अमृत, पीता है 1 यही ग्रहण काल है । 
इसमे प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय का विभाग नहीं रह जाता । इसलिए 
सामरस्य पूरणं इस काल को पुण्यकाल कहते ह । यह्‌ [ योगियों ओर 
साधको क किए ] पारलौकिक फल प्रदान करने वाला है। 


तत्पश्चात्‌ इसी गति से शक्तिहृदन्त मे प्राण के प्रवेद करते समय 
चित्‌ रूपी अकं अपनी एकं एक केला से अपान चन्द्र को तब तक परिपूरित 
करता है, जब तकं पदरहवीं तुटि संवलिता पूर्णिमा नहीं आती । इसके 
इसके बाद ॒पक्षसन्ि आती है । ग्रहण आता है । यह्‌ काल एहिक फल 
प्रदान करने वाला है । इ प्रकार यह्‌ मासोदय हआ ` । 


सूयं प्रमाण ओौर सोम प्रमेय रूप से इस दर्शन मे स्वोकृत है । सूर्यं 
चिन्मय ज्ञानमय ओर सोम क्रियामय है । मायाप्रमाता राहु माना जाता 
है राहुया मायाप्रमाता प्रनाण-प्मेय रूप सूयं ओर चन्द्र को स्वात्म- 
सात्कार करने के लिए आच्छादन था तिरोधान तो कर रता ह, पूणंरूप 
से विलापन नहं कर पाता कथोकि वह स्वयं अन्धकार रूप हीह ओौर 
अन्धकार केवल आवरण ही कर सकता है--विलापन नहीं । सूयं बिम्बा- 
न्तर मे चन्द्रविम्ब के प्रवेश के कार मे राहु उत्तेजित होता है। सूर्यम 
प्रवेश के समय चन्द्र तप्त हो जाता है ओर स्वभावतः पौयूषवषं शशधर 
अमृतस्नावौ बन जाता है । उषी विगलित सुघारस का आस्वाद शून्य 
प्रमाता राहु करने ल्ग जाता है ।९ यह दशा महापुण्यफलप्रद मानी जाती 
दै । इसका कारण है। माता, मान ओर मेय के परस्पर सामरस्य के कारण 
उस समय अद्वय दशा उल्लसित हो उठती है । परसंविन्मात्रसार यह तीनों 
का संघट योगियों भौर साधकं को शाश्वत रस से सिक्त करता आया 
है । इसलिए इस पुण्य पवित्र काल को पारलौकिक फल प्रदान करने वाला 
बतलाया गया है अर्थात्‌ इस अवस्था मे समाहित चित्त योगी जागतिक 
भौतिक आनन्द से बहुत ऊपर विद्यमान आध्यात्मिक आनन्द का उपयोग 
करता है ।२ 
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इस प्रकार यह ग्रहण अलौकिक क्रिया कलापं से प्रतिफकित होता है । 
तिथिच्छेद की वेला मे जव अपादस्य कार अर्थात्‌ पक्षसंधि रूप तुख्यधं- 
काल अपने सन्ध्यद्धंकाल से प्रतिपदा सम्बन्धो आद्य तुल्यधं से सहचार कर 
लेता है, तब सुर्ंग्रहण हो जाता है । 


अपानचार मे ्रहणमुक्तः चन्द्र को चिदात्मा प्राणरूपी सूयं 
अपनी चतुरदिक्‌ प्रसरित चामत्कारिक मरीचिमाला की एक-एक कला से 
परिपूरित करने छगता है । यही कारण है किं, अपानचन्दर प्रतिपद्‌ को एक 
केला, द्वितीया को द्विकला, तृतीया को तीन कला, चतुर्थी को चार कला के 
क्रम से पूर्णिमा को पन्द्रह कलाओं से परिपूणं हो जाता है । उस समय 
अमृत-सुन्दर शशधर अपनी पूणं रमगीयता से, आकषक चान्द्रमसी अभिख्या 
से, विश्व का आकर्षण केन्द्र बन जाताहै। किन्तु काल की गति वडी 
विचित्र है। 


पुणिमा की अन्तिम तुटि बीती । तुख्यधं पक्षत्न्वि का क्षण आया 
ओर यह्‌ क्या ! यहां भो ग्रहण उपस्थित ! यह चन््रग्रहण होता है । यहाँ 
भी मातुमेय संघट होता है। सामरस्य दशा होतो दहै। ओर साधक की 
अनुमूतियों मे आनन्द महोदधि लहुराने लगता है । 


पुणिमा का स्यल हृदय है । अमावस्या का स्थल द्रादशान्त है । पूणिमा 
के अनन्तर कलाधर की कलायं क्रमशः कम होने लगती हैँ । कमी का 
श्रो गणेदा पूणिमा के चन्दरग्रहणसे हो जाता है । अणु माया प्रमाता राहु 
पुणंचन्द्र का ग्रास करता है--यह आश्चयं का विषय होदे हृए भी स्वा- 
भाविक है । आधुनिक विज्ञान सूयं अस्त होता है-यह नहीं मानता । 
पृथिवी की कक्षा-गति से सूर्यास्त प्रतीत होता है--यह कहता है । प्राण- 
चार की आध्यात्मिक मान्यता मे भी यही तथ्य निहित है। पूणिमाका 
पुणंत्व अंशुमाली की किरणावली-कलित कलाओं का ही चमत्कार है। शुक्ल 
प्रतिःदा से प्राण का सम्पकं अर्थात्‌ सूयं का सद्भाव स्पष्ट ही परिलक्षित 
होता है । रात्रि में अक के अभाव के कारण अन्धकार रहता है किन्तु इस 
आध्यात्मिक रात्रि को शुक्लपक्ष कटने का तात्पयं भी अकं के सम्पकं का 
ही द्योतकं है । 
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इस प्रकार चन््रग्रहण होता है । शक्ति से अभिषिक्त सुधाकर के, सुधा- 
सार का आग्रही पीयष-पिपासु राहू ग्रहण का कारण बनता है । प्राण ओर 
अपान के सन्धिमध्य म राहु के सुधा आस्वाद का यह कार योगि के 
लियि, साधकं के ल्यि सूर्यग्रहण की तरह ही हितावह है । अनेकानेक 
सिद्धियों को देने वाले ये दोनों अवसर बडे ही स्पृहणीय रै ।* अनुभव यह 
बतलाता दै कि, ये दोनों महाग्रह कुम्भक के ही महाफल है । 

यह्‌ ग्रहण एेहिक फल प्रदान करता है ।* एेहिक से तात्पयं सृष्टिजगत्‌ 
के कायंकलापों ओर परिणामों से है। प्राण संचार ही सृष्टि का मूल मन्त 
है। पूर्णिमा के बाद प्राण सूर्यं तक का प्रकारा पन्थ अपान के सहारे ही 
पार होता है । प्राणवान्‌ होने पर ही क्रिया की सिद्धि सम्भूत होती है । 
इस प्रकार उभयपक्षों की पूणं परिधि मे मास पूरा होता है । यहाँ तक 
मासगत प्राणचार का ही चित्रण है। 

अथ वपेदियः । तत्र कृष्णपक्ष एव उत्तरायणम्‌ षटु षट्सु 

अंगुेषु संक्रान्तिः मकरात्‌ मिथुनान्तरम्‌ । त॒त्र प्रतयंगुलं पञच- 
तिथयः । तत्रापि दिनरात्रि विभागः, एवम्‌ प्रवेशे दक्षिणायनम्‌ । 
गभेतवम्‌ , उद्धवेच्छा, उद्बुभुषता, उद्धविष्यत्वम्‌ , उद्धवारम्भः, 
उद्धवत्ता, जन्मादिविकारषटकं च इति क्रमात्‌ मकरादिषु इति । 
तथैव उपासा अत्र फलं सथितं करोति । अत्र दक्षादयः पिता- 
महान्ताः रुद्राः शक्तयश्च द्वादशा धिपतयश्च इति वर्षोदयः । 

मासके बाद वर्षोदयकाक्रम आतादहै। कृष्णप्क्षही उत्तरायण 
है। ६.६ अंगुलों पर मकर से मिथुन तक सक्रान्ति होतोहे\ प्रति 
अंगरल ५-५ तिथियां बनती हं । वहाँंभो दिन रात्रिका विभागहै, 
अपानवाह्‌ रूप प्रवेश्य मं दक्षिणायन हे । गर्भाधान, उद्‌भवेच्छा, उदबरु- 
भूषता, उद्‌भविष्यत्व उदुभवारम्भ उदनवत्ता तथा जन्म, सत्ता, 


परिणति, वृद्धि, ह्लास ओर क्षय यह सब क्रम मकर कुम्भ मीन आदि 
राहि संक्रान्तियों मे ज्ञात्य ह । इसी प्रकार को उपासना इन तिथियों 
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मासों ओर संक्रान्तियो मं उचित है । दक्ष, चण्ड, हर, शौण्डी, प्रमथ, 
भोम, मन्मथ. शकुनि, सुमति, नन्द, गोपालक तथा पितामह वीरे ये 
बारह इनके अधिपति हँ । यह वर्षोदिय का स्वल्प हे । 


हृदयपद्म से लेकर द्रादशान्त पर्यन्त ६ राशियां व्यवस्थित है । इनमें 
अर्थात्‌ ६ अंगु की एकं विरति पर सूयं की एक संक्रान्ति होती है ! प्रथम 
संक्रान्ति का महीना माघ है । वहीं से उत्तरायण प्रारम्भ होता है । कृष्ण- 
पक्ष अर्थात्‌ अपानवाह अर्थात्‌ निगंम अर्थात्‌ रात्रि सूयं की संक्रान्ति से 
पुलकित काल के नाम हैँ । इसी लिए इसे उत्तरायण कहते हँ । माघ में 
मकर संक्रान्ति हृदय से उदय स्थान मे, ६ अंगुलियां नीचे छोड़कर 
छोडकर कुम्भ मे, कण्ठ के ऊध्वं भाग मीन मे, गले के ऊपर तालु तक 
मेष मे, नासिकान्त तक, नासाग्र भाग से ६ अंगुल वृष मे, पनः 
छः अंगुलं तक द्वादशान्त मिथुन मे सूयं की संक्रान्तियां होती दै । इस 
गणना मेँ पूरा छः मास का उत्तरायण पारलौकिक सिद्धियों को प्रदान 
करने वाला है।' 


इस उत्तरायण गणना के सन्दभं में यह्‌ ध्यान देने यौग्य है कि, इसमे 
एक-एक अंगुलि मे ५-५ तिथियाँ स्थित ओर व्यतोत मानी जातीहै। 
अंगुल के पंचांगमे ही दिन ओर प॑चाश में रात्रि अर्थात्‌ एकं अंगुल के 
दश भागमें;. दिनि ओर >. रात्रि होतीहै।* यह निगंम का 
विश्लेषण है । 

प्रवेश अर्थात्‌ प्राण के द्वादशान्त से हृत्पद्म की ओर प्रवेश के समय से 
लेकर हृत्पद्म मेँ पहुंच जाः तक का दक्षिणायन है । इसकी कुछ विरोषता 
है । वह्‌ इस प्रकार है । जसे बीज बोया जाता है । उसमें देश ओर काल 
के प्रभावसे पहले नमी फिर अंकूरण की क्रियाशीलता, अव तवमे 
अंकुरणत्व, अंकुरण फिर जन्म स्थिति, परिपक्वता, वृद्धि, हास ओर 
विनाश की अवस्थाय आती हँ । उशी तरह दक्षिणायन क्रममें प्राण का 
वपन ( गर्भाधान ) फिर उत्पत्ति की आकांक्षा, सत्ता मे आने की आकांक्षा 
( उद्धवितुम्‌ इच्छा उदबुभूषा ) भविष्य म स्थित रहने को आकांक्षा, 
उत्पत्ति का आरम्भ ओर उत्पत्ति की स्थिति आदि क्रियायें स्वाभाविक 
रूप से होती रहती दै । इसके बाद भी ( जायते-जन्मता } है। 
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अस्ति--रहता है, विपरिणमते--परिपक्व होता है, वद्धेते-बढता 
है, अपक्षीयते--क्षीण होता है ओर अन्त मे विनद्यति अर्थात्‌ नाश हो 
जाता है; इन छः वाक्यात्मकं क्रियाओं से निष्पन्न जन्म, सत्ता, परिपाक, 
वृद्धि, क्षय ओर विनाश आदि भावात्मक शब्दों से अभिप्रेत अवस्थाय 
मकर से केकर द्वादश संकरान्तियों मेँ होती हैँ । मास की दृष्टि से यह माघ 
होता है । इसी मास मे मकर” संक्रान्ति होती है । 

जिस प्रकार खेत में बीज बो देने से उस पर बाहरी प्रभाव के कारण 
क्रमिक परिवत्तंन होता हुमा अंकुरण होता है-पल्लवन, पुष्पन ओर फलन 
व्यापार होते है, उसी प्रकार श्वास प्रश्वा्त की प्रक्रिया मे जप आदि आध्या- 
त्मिक क्रियाओं का साधकों को सिद्धि के सन्दभं में अप्रत्यागित महत्त्व माना 
जाता है । इसमें ध्यान होम जप आदि पारलौकिक फल प्रदान करने वाले 
माने जात है । इन बारहो संक्रान्तियों मे भी किसमे कौन सा कायं आरम्भ 
क्रिया जायं, इस वास्तविकता का भी योगियों ने अनुभव किया है । 
जेसे- मकर म सिद्ध मन्त्रों का, मीनादि चार अर्थात्‌ मीन, मेष, वृष, 
मिथुन आदि में पुरदच्रण मन्त्र ग्रहण व्रतसंकल्प आदि गुरु के अदेशा- 
नुसारं ग्रहण होना चाहिये ।* 

यह प्राणीय वषं की परिकल्पना अत्यन्त महत्त्वपूणं है । १२ मासोके 
१२ अधिपतियों का उल्लेख भी आगमशास्त्र मे उपलन्ध है । जसे कात्तिक 
के “रक्ष, मागंशीषं के "चण्ड पौष के “हर', माघ की शौण्डी, फाल्गुन के 
श्रमथः, चेतर के “भीम, वेशाख के भन्मथ, ज्येष्ठ के शकुनि, आषादृ के 
सुमति, श्रावण के नद", भद्रपद के "गोपालक" ओर आशिन के पितामह 
अधिपति के खूप में परिगणित दै । संकरान्तियों के क्रम से यही इनके स्वामो 
केरूपसे अधिष्ठितरै। 

ज्योतिषशास्त्र मे भी दवादश संक्रान्तियों की गणना आकाशीय ग्रह 
नक्षत्रों की ओर पृथिवी की गतिशीलता तथा परस्पर गति संक्रमण के 
आधार पर कौ जाती है । ठीक उशी प्रकार आगमशास्त्रं म भी श्वास 
प्रश्वास मे प्राणवाह्‌ ओर अपानवाह्‌ के सन्दभं मँ सूर्॑तत्तव ओर चन्द्रतत्त्व 
के संचार मे प्राणीय संकान्तियों का ज्ञान साधक के ल्य अनिवायं हे | 
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एक-एक अंगुल में ६०-६० तिथियों का काल, एक-एक अंगुल मे एक-एक 
ऋतु, तीन-तीन अंगुल मँ अयन ओर ६ अगुरु मे ही एक वषं यह्‌ सूक्ष्म 
प्राणीय वर्षोदय है--यही क्रम इस आन्तरालिकं काल का संमान्य है ।' 


वर्षोदय के इस आकल्पन मे मुख्य रूप से विचारणीय विषय जीव की 
१२ स्थितियाँ ही दै । प्राणसूयं की गर्भता, उद्धवेच्छा, उदृबुभूषता, उद - 
विष्यत्व, उद्धवारम्भ, उग्धवत्ता यह छः पहली ओर इसके बाद जन्म 
सत्ता, परिणति, वृद्धि, हास ओर विनाश ये ९ दूसरी दोनों मिलाकर 
१२ अवस्थायें विश्च के सूजन, स्थिति ओौर संहार से टी सम्बन्धित है । 


एक एक अंगु मेँ ६० तिथियाँ यदि मान ली जाय, तो संक्रान्ति मे 
मे एक वषं हो जायगा । पहले कहा गया है कि छः अंगुल म एकं संक्रान्ति 
होती है । ६ अंगुल >८६० तिथियाँ = ३६० तिथियां ओर ३९० तिथियों 
काही एक वषं, यह्‌ गणना का क्रम है। 


एक प्राणचार ओर एक अपानवाह्‌ जिनकी चर्चा पहले की गयी है-- 
इन दोनों मे १२ वषं समाहित हो जाते है। ६ अंगुल एक वषं, तो ३६ अंगुल 
मे ६ वषं । यह एक प्राणवाह होता है । अपानवाह के ३९ अंगु मे भी 
६ वषं । इस प्रकार ६+-६ = १२ वषं, एक प्राणवाह्‌ ओौर अपान के प्रवेश 
ओर निगम क्रम में सम्पन्न हो जाते हैँ । 


एक अंगुल मे ३०० तिथियाँ होती है अर्थात्‌ £ अंगुल मे ६2। इस 
प्रकार १६ अंगुल मे ३६० तिथियां होगी । १६ अगुल मे एकं चषक होता 
है-यह पहले ही कहा गया है । इस गणना से एक संक्रान्ति मे ५ वषं 
होगा । इस परिपाटीसे प्राण के एक-एक निगम ओर एक-एक प्रवेश 
अर्थात्‌ एक निगंम-प्रवेा मे एक प्राणापान वाह मे ६० वर्षो की गणना 
सम्न्न होती है । इतने समय मे इक्कीस हजार छः सौ तिथियाँ ( ३६० >< 
६० = २१६०० ) होती ह । एक अहोरात्र मँ इतनी टी इवास प्रवासो 
की संख्या भी होती है । वषं की गणना के इस क्रम मे उससे भी सूक्ष्म 
गणना हो सकती है क्योकि गणना क्रम अनन्त है । अनन्तता के कारण 
शास्त्रकार इसे यहीं तक समाप्त कर रहे ह । 
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तत्र मानुषं वर्ष देवानां तिथिः । अनेन क्रमेण दिव्यानि 
द्रादज्ञ वपसहसख्राणि चतुरयंगम्‌ । चत्वारि त्रीणि दे एकम्‌ इति 
कृतात्‌ प्रभृति तावद्भिः शतेः अष्टौ संध्याः । चतु्यंगानाम्‌ एक 
सप्तत्या मन्यन्तरम्‌, मन्वन्तरैः" चसुदेशभिः ब्राह्मं दिनं, ब्रह्म 
दिनान्ते कालाग्निदग्धे छोकत्रये अन्यत्र च लोकत्रये धरमग्रस्वापिते 
सर्वे जनाः वेगवदग्निग्ररिता जनकोके प्रयाकलीभृय तिष्ठन्ति । 
प्रबुद्धस्तु कृष्मांउदाटकेशाद्या महोलोके क्रीडन्ति । ततो निशा- 
समाप्तौ ब्राह्मो सृष्टिः । अनेन मानेन वषशतं ब्रह्मायुः, तत्‌ 
विष्णोः दिनम्‌ , तावती च रात्रिः, तस्यापि शतम्‌ आयुः। 
तत्‌ दिनम्‌ तद्व रद्ररोकप्रभो रुद्रस्य, तावती रात्रिः प्राव 
्रषेम्‌ , तच्छतमपि च अवधिः । 


एक मानव वषं देशों की एक तिथि तुल्य हे ! इष क्रम से दिव्य 
बारह हजार वर्षो का एक युग होता हे ।` चार तीन दो एक इत क्रम 
से कृत, त्रता, द्वाषर ओरं कलियुग के दिष्य सहस्र वषं होते है । चारो 
युगो को आठ सन्धिथां होती हे । ७? चतुर्गों का मन्वन्तर ओर १८ 
मन्वन्तरों का १ ब्रह्मदिन होता हे ब्रह्मा के दिनके अन्त में कालाग्निसे 
तीनों लोको के दग्ध हो जाने पर तया इसके उवलनधृम से ऊध्वं तोन 
लोकों के प्रभावित हो जाने पर सभी प्राणी वेगदिरन अग्निसेप्रेरितहो 
कर जनलोक में निवास करते हैँ । वहाँ वे प्रलयाकल हो कर रहते है । 
्रुद्ध सिद्ध लोग कूष्माण्ड हाटकेश आदि मह रोक में विभ्रान्ति प्राप्न 
करते ह । पुनः निश्ाको समपि पर ब्राह्मो सृष्टि का सृजन होता हे । 
इस उक्त मानसे सौ दषं ब्रह्मा को अयु हं । ब्रह्मा का सौ वषं विष्णु का 
एक दिन ओर उतनी ही की एक रात होतो हें । इस मान से इनको 
आयु भो १०० सो वषं हें । उससे भो बढकर विष्णु के सो वषं का एक 
श्द्रक्तादिन ओर उतनी हो रात्रि । इस प्रकार १०० वषं की भयु खर 
को भो मानो जाती हे \२ 
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इसं आधार पर उक्त गणित को रूप रेखा इस प्रकार होगी- 


१ मानव वषं = १ दिव्य तिथि 
दिव्य १२ हज।र वषं = १ चतुर्युंग 
र) छ ~); )) = कृतयुग 
ह „9 ,, =, चौ 
क +, ) == हषर 
+“ १. = कने 
„, सौ वषं = कलिकाअन्त 
४, , = कृतका आदि 
„ ५, , = ककि+कृत सन्धि 
„ ७, ,, = कृत+त्रेता सन्धि 
„ ५, ,, = त्रेता+द्रापर की सन्धि 
,, ३ ,, + = द्वापर+-कलिकी सन्धि 
„, १० हजार वषं = चारों युग 
„ २ ,, „+, =४ युगो की ८ सन्धियां 


७१ चतुर्ग = १ मन्वन्तर 
१४ मन्वन्तर = १ ब्राह्म दिन 


१४ ,„, =१ ब्राह्म निरा 
ब्रह्मा की आयु = १०० वषं = १ विष्णु दिनि 
ब्रह्मा की १०० वषं = १ विष्णु रात्रि 
विष्णु की आयु = १०० वषं = १ शर दिन 
विष्णु के १०० वषं = सद्र की एकं निशा 
खद्रकीञायु = २०० दिव्य वषं (विष्णु) 


तत्र रुद्रस्य तदवसितौ शिव्वगतिः, रुद्रस्य उत्तराधिकारा- 
वधिः, ब्रह्माण्डधारकाणां तदनं शतरुद्राणाम्‌ , निजा तावती, 
तेषाममि च शतमायुः । शतरुदरश्षये ब्रह्माण्डविनाश्चः | एवं 
जरतत्वात्‌ अव्यक्तान्तम्‌ एतदेव क्रमेण रुद्राणाम्‌ आयुः । 
पूर्वस्यायुरुत्तरस्य दिनम्‌ इति । ततश्च ब्रह्मा रुद्राश्च अबाच- 
धिकारिणः अव्यक्ते तिष्ठन्ति इति। श्रीकण्ठनाथश्च तदा 


| 


२०८ तनत्त्रसारः 


संहत्तां । एषोऽवान्तरग्रलयः, तत्क्षये सृष्टिः । तत्र शाच्चान्तर- 
युक्ता अपि सृज्यन्ते 1 

खद्रकीसौ वषंको आयुके व्यतोत हो जाने पर शिवत्वं गति 
[ प्राप्नहोजातोहे]। ख्द्रका १०० वषं ब्रह्माण्डधारक हातरद्रो का 
एक दिन [ होता ह ]। उतनी हौ समयावधि को रात होतो हे । श्त- 
श्रो के विनाज्ञ होने पर ब्रह्माण्ड का विनाश्हो जाताहे। इसप्रकार 
जलतत्तव से अव्यक्त पन्त इहो क्रममेंद्द्रोको आयु [होतीहे]। 
पुवं एवं की आयु उत्तर उत्तरका दिन हे । इसके बाद ब्रह्मा ओर 
श्द्रजो अप्‌ आदि के अविकारी हँ--अभ्यक्तमें रहते । श्चोकण्टनाथ 
ही उस अवस्था में संहर्ता होति हँ । यह्‌ अवान्तर प्रख्य हे । इस प्रलय 
के क्षय के उपरान्त सृष्टिहोतीहे। सृष्टि की इस दशा मे, अन्य ज्ञास्त्रोय 
सिद्धान्तो के दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो मुक्त है-वे भौ 
सृष्ट होते है । 

बरह्मा की आयु के उपरान्त विष्णु, विष्णु की आयु के उपरान्त शर 
ओर श्द्र की आयु के उपरान्त शिवत्तव की गति काहो, करमहै। श्द्रका 
उत्तराधिकार शत्रो को प्राप्त होता है । शत्रो की आयु भी १०० वषं 
कीहोतीदहै।खद्रकी आयु के पूरे १०० वर्षो का एक दिन ओर रुद्र १०० 
वर्षोकी ही एक रात होती है। शत्रो की आयु की समाति पर पूरे 
ब्रह्माण्ड का विना हौ जाता दै | 

जल तत्त्व से लेकर अव्यक्त तत्तव पर्यन्त यही क्रम चलता है । इसमें 
क्रमशः १००-१०० वर्षो का अन्तराल मान्य है । अपने-अपने सौ वषं के 
आयुष्य के मान से उनकी दिन ओर रात्रियों का मान निर्धारित किया 
जा सकता है ।२ इस मान का पैमाना इस प्रकार दिया जाना अपे- 
कित है - 


रुद की आयु के दिव्य १०० वषं = १ शतरुद्र दिन । 
` भाग * +, १९८ वव = रोति 
शतरुद्र की आयु के १०० वषं = १ ब्रह्माण्ड का जन्म अस्तित्व ओर 
विनाश ।* 
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सोमा--जल तत्त्व से लेकर अव्यक्त पर्यन्त टरो की आयु का यही 
क्रम है। 

परिमाण पूवं का आयुष्य = उत्तर का दिन अर्थात्‌-- 

पूवं पूवं की आयु = उत्तर उत्तर का दिन 

प्रन उपस्थित होता है कि, सृष्टि के जीव ब्रह्माण्ड के विनाश के समय 
कहां रहते है ? ब्रह्माण्ड के विनाश के समय सभी जीव पुटक रूप से 
विद्यमान रहते हैँ । भूः, भुवः ओर स्वः तीनों लोक कालाग्नि-धूर से 
आच्छादित होकर प्रलयकेवली अवस्था मे जन लोक में स्थित होते है । 
उस समय कृष्मांड ओर हाटक आः लोकनायक मह में प्रलीन रहते हैँ 
सक्षम देह ही पूरयं्टकहै। उसी मे पुयंषटक रूपसे ही सभी जीव उस अवस्था 
मे अवस्थित रहते है । यह. सूष्ष्मावस्थान एक प्रकार की कालिका की 
कमनीय क्रीडा मात्र है । यहाँ ब्रह्मा बुद्धितत्वस्थ देवता है, न कि सत्यलोक 
स्थित पुराण प्रसिद्ध विश्व सरष्टा । 

पञ्चमहाभूतों के अधिकारी, गृण तत्त्वो के अधिष्ठाता ये ब्रह्मा ओर 
रद्र आदि सभी पुततत्वस्थ श्रीकण्ठ शिव के साथ ही अव्यक्तं तततव मे निवास 
करते हँ । अव्यक्त ही प्रकृति रूप मृल तत्त्व है । वहां ब्रह्मादि तत्त्व ्री- 
कण्ठ नाथ के नायकत्व मे निवास करते हैँ। इस लिि श्रीकण्ठनाथ का ही 
प्राधान्य रहता है । वहाँ वे ही संहार के मुख्य देव हँ । यह अवान्तर प्रलय 
की अवस्था का एकं विवरण दहै। इस मेंब्रह्माण्डका ही तत्त्व रूपमे 
विलयन होता है । यह तो निर्चित है कि, संहार के अनैन्तर ( निशा के 
अन्त होने पर दिन के समान ) सृष्टि का क्रम पुनः प्रारम्भ होता है । 

सृष्टि के इस क्रम को साधक प्रकृत्यण्ड विस्फार की संज्ञा प्रदान 
करता है । एक समय प्र्योल्लास ओर तदनन्तर प्रकृति प्रस्फुरण समु- 
ल्लास । रात्रि ओर दिनः सूर्यास्त ओर सूर्योदय ! ब्रह्मविलास का आतन्री 
कारण ओौर समयानुसार पुनः ब्राह्म विस्फार ! ` 

इस क्रम के सम्षने के मुख्य विषय तत्त्वों के निमेष ओर उन्मेष ही है । 

शतुरक्षय होने पर जब ब्रह्माण्ड रहता ही नहीं है, तो उसके अधिष्ठाता 
देव कटां रहते, क्या करते ओर कंसे श्रमापनोदन करते है । श्रीकण्ठ के 
अधीन उनका विश्राम उनके शयनके समान है । 
१. तं० ६।१४८ 
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यत्त श्रीकण्ठनाथस्य स्वम्‌ आयुः, तत॒ कञ्चुकवासिनां । 

रुद्राणां दिनम्‌, तावती रजनी, तेषां यदायुः तत्‌ गहनेशदिनम्‌ 
तावती एव क्षपा, तस्यां च समस्तमेव मायायां विलीयते । 
पुनः गहनेशः सृजति । एवं यः अन्यक्तकालः तं दशभिः परार्ैः 
गुणयित्वा मायादिनं कथयेत्‌ । तावतीरात्रिः । स एव प्रकयः 
मायाकालः पराधशचतेन गुणितः एेदवरतच्वे दिनम्‌ । अत्र प्राणो 
जगत्‌ सृजति, तावती रात्रि, यत्र प्राणभ्ररामः, प्राणऽपि ब्रह्म 
विरुधाभ्नि शान्तेऽपि या संवित्‌ तत्राप्यस्ति क्रमः। 


जहां तक श्रीकण्ठनाथ कौ आयु का प्रन है - बह कच््‌क मे रहने 
वे खंका दिनही हं । उतनी हौ बड़ो उनको रात । इन खरो कौ 
जितनी आयु, उतनो अवषि तक महेश का दिन, जितना बड़। दिन, 
उतनी ही बड़ी रात | इस रात के समय उक्त सामस्त्य का, समग्रता 
का, इस पुणंता का विलय मापा तत्तव मेहोजाताहै। इसविलपके 
बाद सुजनकाजो क्रम आारम्न होता है, उसका सृजन गहनेश नामक 
क्षिव करते है । इस प्रकार का इतन। काल अव्यक्तकाल होता है । 
इसको दश पराधं से गुणा करने से, जो समय का मान होगा, वह ईङवर 
तरव का दिन ह । यहाँ प्राण जगत्‌ का निर्माण करता हे । जितना 
बड़ा ठेश्वर दिन, उतनो बड़ उसकी रात ! इस रातमें प्राण का प्रशमन 
होताहै। प्राणके बरह्मबिल रूप ( परात्पर ) धाम में शान्तहो जाने 4 
पर, जो संवित्‌ शक्ति उल्लसित रहतो हे, उसमे भौ क्रमिकता का 
आकलन होता हे । 

आनन्त्य के इस महापरसार भ, तत्त्वों की इस पारम्परिकं विस्पूति मे 
कत्पनातीत काल का जो अकल्पनीय-संख्यातीत विस्फारविस्तार है- 
वह्‌ निःसन्देह्‌ योगियो के लिए ही गम्य है । सामान्य मस्तिष्क के वश 
की यह कालगणना नहीं है । इस गणित का महाज्ञाता, अनुत्तर गणितज्ञ 
परमशिवहीदै। 

मनुष्यो की काल गणना से देवों की आयु का आकलन, फिर चतुर्ग, ४ 
मन्वन्तर, कल्प, ब्रह्मा, विष्णु शर के दिन ओर उनकी रातं, आयु, फिर 


। 
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शतर्द्रोत्पत्ति ओर उनका क्षय । फिर अव्यक्तावस्थान, श्री कण्ठ, सद्र, 
गहनेश, माया, ईरवर तत्त्व, सदाशिव तत्तव का पुनः बिन्दु, अधंचन्द्र, 
निररोका, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, अनाधित सामनस्य-ओौन्मनस्य- 
पदों का निमेष ओर उन्मेष । यह्‌ ब्रह्म का उपवृंहण । एकका क्य-- 
दूसरे का उदय । 


इस अनुच्छेद मेँ रद्र, गहनेश, माया, एेडवर आयु ओर प्राण, 
तत्त्वो के दिन ओौर रात्रि के सम्बन्ध में उल्लेख है । अन्त मे संविदुल्लास 
के क्रमका भी यहाँ संकेतदै। 


एेश्वरेकारे प्राधेशचतगुणिते या संख्या, तत्‌ सादाशिवं 
दिनम्‌ , तावती निश्चा, स एव महाप्रलयः । सदाशिवः स्वकाल- 
परिक्षये बिन्द्रधेचन्द्रनिरोधिका आक्रम्य नादे लोयते, नादः 
शक्तितच्वे, तद्व्यापिन्यां, सा च अनाभिते। शक्तिकारेन पराधे- 
कोटिगुणितेन अनाश्रित दिनम्‌ । अनाभधितः सामनसे पदे, यत्‌ 
तत्‌ सामनस्यम्‌ साम्यं तदब्रह्म । अस्मात्‌ सामनस्यात्‌ अक 
ल्यात्‌ कालात्‌ निमेषोन्मेषमात्रतया, प्रोक्ताशेषकारग्रसरविलय- 
चक्रभ्रमोदयः। 
ईइवर के आयुष्य मे सो परार्धो से गुणा करने पर जो संख्या होगी, 
वही सादाशिव दिन को अवधिहं) उतनीही बहो रात भी निर्िवित 
हे । काल कौ अकल्पनोय सीमा महाप्रल्यको सोमाहे। अषपनेकाल 
की परिसमाप्नि पर सदाशिव, विन्दु, अधंचन्द्र निरोधिक्ा के सूकष्माति- 
शुक्ष्म परमयोगिवृन्दगम्य अनुभूति केस्तरोंको पारकर नादस्तरसें 
रीन होता है । नाद ( नादान्त से होता हुजा ) शक्ति तच््व मं विलीन 
होता हे \ शक्तितत्व, व्यापिनी तत्त्व में, वह॒ अनाधित में, अनाधित 
सामनस पद में लीन होता हे! अनाधित तत्व का समय शाक्तितत्तव 
की काल सीमा में एक करोड़ पराधं से प्रुणा करने पर ज्ञात होती हे । 
अनाधित ओर समना कं सामरस्य का चिदघनानन्द स्वरूप ही ब्रह्म हे । 
-वहु सामनस्य, वह्‌ साम्धब्रह्मही हे । सामनस्य के इसी कल्पनातीत 
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काल से, निमेष उन्मेष मात्र से कथित समस्त तुटि आदि कालचक्र कं 
क्रम-भ्रम का उदयहोताहं। 
रश्चर तत्त्व प्रत्यभिज्ञा दशंन का एक उत्कृष्टतम स्तर है । ईङवर के 
बाद शुद्ध अध्वा का अहन्ता प्राधान्य संवलित सदािव तत्त्व आता है । 
सदाशिव शिव का एक शक्तिमान्‌ प्रतीक है । उसकी आयु के सम्बन्ध 
म आगमविदो मे कोई वैमत्य नहीं है । आचायं अभिनव गृप्तने गुर 
परम्परा प्राप्त इसी रहस्य का उद्घाटन किया है । उनका कहना है कि, 
ईर के आयुष्य मे सौ परार्ध से गुणा करने पर सदाशिव के दिन मान 
काज्ञान होतादै। दिन की जितनी कार सीमादहो सकतीदहै, रातकी 
भी उतनी टौ अवधि होती दै । सदाशिव के दिनमान के बीत जाने पर 
एक प्रकार से शुद्ध अध्वाकाभी उपसंहार हो जाताहै। इसे ही महा- 
प्रलय कहते हँ 1" 
चराचर जगत्‌ को आत्मसात्‌ कर यह सदाशिव देव अपने आयुष्य के 
अवसान पर प्रथमतः बिन्दु मे लीन होता दै; फिर अधंचन्द्र मे ओर पुनः 
निरोधिका के पदों को पार करता हआ वह नाद के स्तर पर पहुंचता 
है। नाद तत्तव सृष्टि का उत्स माना जाता दै । यह अनाहत नाद होता 
है। कबीर ने इसे टी अनहद नाद कहा है । नाद के बाद ॒नादान्त तत्त्व 
होता है। यहाँ ब्रह्माण्ड चक्र का भेदन होता है। योगी साधनाके 
बल पर इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है ओर हप्ूर्वक ब्रह्मवि का 
भेदन करता है । ब्रह्मनि के भेदन पर शक्तितत्त्वत का क्षेत्र प्राप्त हो 
जाता है।* 
इस उच्चस्तर तक पहूंचने के बाद भौ अभी चार स्तर अवशिष्ट 
रह जाते है । वे है-व्यापिनी, अनाध्रित, समना ओर सहस्रार । शक्ति का 
व्यापिनी मे विलय, उसका अनाध्रित मे विल्य-ज्ञान यह सब साधक को गुरु 
कृपा से प्राप्त हो जाता है । किन्तु तत्त्वों के विलय की प्रक्रिया बड़ी ही 
विलक्षण है । शक्तिकाल के कोटि परार्धो के गुणा करने पर जौ काल 
आता है, वह अनाधित तत्व का दिन होता है । समना के उन्नततम स्तर 
को सामनस पद कहते हँ । इस सामनस स्तर पर अनाभ्रित कै विलीन 
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विलीन होने को सामनस्य दशा कहते हैँ । सामनस्य अवस्था मे नितान्त 
समरसता आ जाती है। वहीं सहस्रार का परम प्रकाश प्राप्त हो जाता 
दै । वही ब्रह्मकासमरूप है। वही साम्य है, वही महासामनस्य है । 

समग्र कलाओं से लित संवलित कल्पनातीत किन्तु सवं समाकलन- 
समर्थं परमसाम्यस्वरूप शिव चिन्तन का विषय है । पृथिवीसे लेकर 
अनाधित पर्यन्त समस्त मेदप्रथा, समस्त सविकल्पक पार्थक्य ध्वस्त हो 
जाता ह । स्वं को 'स्व' की सत्ता म आत्मसात्‌ हो जाना पड़ता है । भेद 
प्रथा का अभाव ओर अभेद भाव की भव्यता का सवंतोभावेन उद्भावन 
इस स्तर के वे लक्षण्य, वेचित्य ओर वैशिष्ट्य हँ । 

इसीलिये इस अवस्था को साम्य शब्द से, सामनस्य शब्द से अथवा 
ब्रह्मा पद से अभिधान करते हैँ । यह्‌ सचमुच अकल्यं कल्पनातीत 
कालकाक्रमटीदटै)' विश्च संहार की दशा मे समस्त अणुमात्र समना 
की समरसता मेँ निवास करता है ।* यह ऊध्वं गति परमशिवमय मुक्ति 
सुलभ करती है । फिर यहीं से काल के रघुतम अंश निमेष, उन्मेष, तुटि 
पल आदि का समुद्धूव होता है] 


1 एकं, दश, शतं, सदस्‌, अयुतं, लक्षम्‌ , नियुतं, कोटिः, 
अवदं, बन्द, खवं निखवं, पद, शड्कुः, समुद्र, अन्त्यं 
मध्यं, परार्धम्‌ इति क्रमेण द्षगुणितानि, अष्टादश इति 
गणितविधिः। 

एवम असंख्याः सृष्टि प्ररयाः एकस्मिन्‌ महासृष्टिस्पे प्राणे, 

सोपि संविदि, सा उपाधौ, स चिन्मात्र, चिन्मात्रस्येवायं स्पन्दः 
यदयं कालोदयो नाम । 

एक, दश, सौ, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड, अरब, 
दस अरब, खरब. दस खरबे, प्य, शङ्कु, समुद्र, अन्त्य, मध्य ओर 
चराधं-इसक्रमसे दस गुने अठारह पर्यन्त ( भारतीय ) गणना का 
क्रमहे। | 
१. स्व० ११।३४६ २. स्व ० ४।४२९ 


(-1 तरह असंख्य सृष्टि ओर असख्य प्रलय इस महाघ्रष्टि रूपी 
प्राण में होते रहते हैँ । प्राण कौ सुष्टि-प्रलयावस्था संविद्‌ मे, संवद्‌ 
उपाधि मे, उपाधि चिन्मात्रं सृष्ट ओर छोन होति रहते ह । यह सारा 
स्पन्द चिन्मात्र का हौ स्पन्द हे \ स्पन्द को ही कालोदय कहते हैँ । 


भारतीय आचार्यो ने अङ्कविद्या का आविष्कार किया था। एकसे 
लेकर दश-दश की गुणित गणना के अठारह क्रम परयंन्त पराधं कौ संख्या 
होती है । गणित शास्त्र मे इसके आगे किसी संख्या शब्द की कोई संज्ञा 
निर्धारित नहीं दै । 


आगम का सिद्धान्त दै-श्राक्‌ संविद्‌ प्राणे परिणता" अर्थात्‌ संविद्‌ की 
प्रथम परिणति प्राणल्प मेँ हई थी । इसलिि प्राण को महासृष्टिं कहते है । 
यह शाक्तो सृष्ट है।* जहां सृष्टि होगी, वहां प्रलय भी अवद्यंभावी है। सृष्टि 
ओर प्रक्य के रक्त्यन्त कै कर्ता एक मात्र अघोरे ही हँ । इनसे सम्पन्न 
सृष्ट ओर प्रलय इसी महाशक्ति की प्राणसत्ता मे चलते रहते हैँ । प्राण 
का भी प्रणयन ओौर प्रलयन संविद्‌ शक्ति के अन्तरा मे ही अनुभूत 


होते है। 


उपाधि सव॑दा उपहित होती है । स्वात्म स्वातन्त्य के कारण संविद्‌ 
शक्ति कभी पाथिव, कभी आप्य आदि वेरिष्ट्य से संचलित होती रहती 
है । इस प्रकार संविद्‌ का प्रसार तैजस, प्रकाशोपहत ओर तीक्ष्णता आदि 
गुणो से भी मुक्त होकर विचित्रता को प्राप्त करता है। कभी प्रकारा 
सूयं रूप से, कभी चन्द्र रूप से प्रभावित होता है ओर उपाधि कलुषित हो 
जाता है ।* उपाधि म भी सृष्टि ओर प्रल्य का यह्‌ शाश्वतक्रम सपक्ष रूप 
से शाश्वत परिलक्षित होता है । संविद्‌ का जसे उपाधिमें उषी प्रकार 
उपाधि मात्र का चिन्मात्र में कभी प्रच्छादन ओर कभी प्रकटीकरण, कभी 
ल्य ओर कभी उदय होता है ।* संविद्‌ पार्थक्य-प्रथा-प्रथित नील आदि 
विभिन्न आभासो से संचिति परिमित रूप उपाधि स्थिति मे भौर यह 
समस्त उपाधि प्रसार चिन्मात्र मँ ही विरसित होता है । यही चित्स्वा- 
तत्य है । यह्‌ समग्रविश्ववेचिव्य, यह्‌ सकल क्रिया प्रसार इच्छा शक्ति मं 
ही प्रतिष्ठित होता है । 
१. त° ६।१७३ २. तं० ६।१७२ 
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चाहे जिस रूप मं हो-ज्यो ही किसी प्रकार का स्फुरण होगा, चाहे 
वह्‌ जागृति हो, स्वप्न हो सुषुप्ति हो तुरीया दशा हो, समाधि हो, ल्य 
उदय का कोई भी अंश हो-स्पन्द रूप हो है । यह कालका ही अव- 
भासन है ।* काल के उदय का तात्पयं है-किंसी प्रकार का स्यन्द्‌ । साम्य 
स्थिति मर पृथिवी से लेकर अनाध्रित पयंन्त की अभेदात्मक स्थिति 
निश्चित रूप से कल्पनातीत होती दै किन्तु जहां किसी प्रकार का अणुमात्र 
भी स्पन्द हुआ साम्यस्थिति म भेद, दृष्टिगोचर होगा ही । सामनस अव 
स्थान के कालात्मक स्पन्दन को ही लोक भाषा मे हम निमेष-उन्मेषात्मक 
तुटि से लेकर पराधं तक संज्ञा प्रदान करते है। 

तत एव स्वप्नसंकल्पादौ वेचिरपम्‌ अस्य न विरोधावहमे 
एवं यथा प्राणे कालोदयः, तथा अपनेऽपि हृदयात्‌ मूलपीट- 
पयन्तम्‌ । यथा च हृकण्ट-तालु-ललाट-रनध्-दादशान्तेषु ब्रह्म 
विष्णु-रुद्र-श्ल-सदाशिव-अनाश्रित-कारण पटकम्‌ › तथेव 
अपानेऽपि हृत्कन्दानन्द -सं कोच -विकास्‌-ढ]दशान्तेषु, बाल्य- 
यौवनवार्धक-निधन-पुनभेव-ुक्स्यधिपतय एते । 

( चिन्माज का स्बन्द होने के कारण ) स््प्न ओर संकल्प शादिमें 
जो वं चिञ्य दृष्टिगोचरं या अनुभूत होता हे, बह विरोध मूलक नहीं 
कहा जा सकता । इस प्रकार जेते प्राणमं कालोदय होता हे, उसी 
तरह अपानम भी हदयस मूल पीठ तक कालोदय होता हे ¦ जसे 
हृदय-कण्ठ-तालु ललाट रन्ध्र मोर द्ादकषान्तो' में ब्रह्मा-दिष्ण्‌-रद्र-ईश- 
सदाशिव ओर अनाध्ित ये € कारण क्रमाः है, वेसे ही अपानमें भी 
हदय-कन्द-आनन्द-संकोचःविकास-हाद शान्तो मं बात्य-यौदन वार्धक्य- 
निधन-पुनभ॑व तथा मुक्ति कं अधिपति ये उक्त क्रमशः कारणसरू्पसे 
विद्यमान रहते है । 

एक महासृष्टि मे असंख्य सृष्टि ओर प्रय निरन्तर होति रहते है । 
यह्‌ सारा सृष्टिसंहारस्पन्दन वस्तुतः संविद्‌ मेँ ही होता है । यदी स्पन्दन 
१. तं० ८०-\८० २. ६।१६६ 
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उपाधि मे, वही चिन्मात्रमे सवंत्र होता है, जिसे कालोदय के नामसे 
जाना जाता है।* 


इस संदभं मे यह्‌ ध्यान देने की बातहै क्रि, स्वप्नमे भी जो कुछ 
दीख पडता है, वह॒ भी एक प्रकार का स्पन्दन ही है ! संकल्पो ओौर विकल्पों 
मे जो वेचारिक उथल-पुथक चती रहती है वह॒ भी तो स्पन्दन ही है । 
यह वही स्पन्दन वेचित्य है, जो प्राण मे, संविद्‌ मे, चिन्मात्र मे ओर उपाधि 
मे निरन्तर चल रहा है । इसमे विरोध कौ कोई बात ही नहीं है। स्वप्न मेँ 
जो सोने कामहलक्षणभरमे खडाहो जाताटहै ओर निमिष मात्रमे 
ध्वस्त भी हो जाता है, यह स्पन्दन की ही तो विचित्रता हरई--इसमें 4 
विरोध की तो कोई बात हुई नहीं । यही प्रक्रिया प्राण मे कालोदय रूप से 
जानी जाती है । यह सब रय ओर उदय संवित्स्वातन्त्य का परिणाम दै । 
यही काल जन्य विचित्रता है । यही प्राण मे कालोदय है ।* 
क्रिया वेचिच्य की शक्ति से उत्पन्न होने वाला काल जसे प्राणमें 
परिस्पुरित होता है-वेसे ही अपान मे भी प्रस्फुटित होता रहता दै । 
इसकी सीमा हृदय से मूलाधार नामक महापीठ पर्यन्त है ।* प्राण की ऊध्वं 
सरणी मे पहलास्थान दयका है] हृदय से प्राण चल कर कण्ठ म आता 
रै, जहाँ से स्वरव्यंजन रूप से व्यक्त होता है। यह प्राण का दूसरा विश्वान्ति 
स्थल है । वहां से भाण विसुद्धचक्र ताल म विश्राम करता है। वहाँ से आगे 
खलाट में आज्ञा चक्र के कमल दलों के परागसे पुलकित होता हुआ (विन्दु, 
निरोध, नाद, नादान्त, शक्ति, समना, उन्मना कौ मन्जिलों को पार करता 
हा ब्रह्मरन्ध्र, के पञ्चम विश्रामस्यल पर पवता द| उपके बाद प्राणके ॥ 
परिस्यन्द को उत्तम अवस्था अती है । उसे द्वादशान्त कहर है । वस्तुतः । 
शक्तिके उदय ओर अस्त के अन्तिम विश्रन्तिस्थल को दवादशान्त | 
कहते है। यह एक पारिभाषिक शब्द है । देह की सत्ता की इयत्ता का ऊपर ` 
का तथा नीचे का अन्तिम विन्दु है । पाँच कर्मेन्दरियों ५ पाँच ज्ञानेन्दियों 
तथा मन-बुद्धि के बारह प्रमेयो का अन्त अहंकार में होता है । अहुकार 
हादशान्त हं ।* उसौ प्रकार ऊध्व॑वक्त्र शक्ति के हूदय-कण्ठ-तालु-ललाट- 
रप्र स्थलो की विश्चान्ति जहाँ होतो हे, वह द्वादश्चान्त स्थल हे । इन 
१. तन्त्रत्लोक ६।१७९-८० २. त° ६।१८१-१८२ 
३, ६।१८५-६९ ४. तं ° ५।१९१ | 
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छ; स्थानों मे क्रमशः ब्रह्मा-विष्णु, रद्र, ईश-सदारिव ओर अनाध्रित शिव 
येकारणरूपसे विश्राम करते हैँ। 
अपान में अर्थात्‌ अधोवक्तर रूप शक्ति के उदय विश्राम स्थल हूदय- 
कन्द-आनन्द-संकोच-विकास ओर द्वादशान्त स्थलो मेये हो ब्रह्माविष्णु 
शद्र-ईश-सदाशिव ओर अनाध्रित छः कारण रूप से विद्यमान रहते है । 
इन छौं को करमशः बाल्य-यौवन-वाधंक्य-मृत्यु पुनभंव ओर मुक्ति के अधि- 
पति के रूप मे योगिवगं अपने योगानुभव से जानता है ।" 
संसार में हेय ओर उपादेय का ज्ञान आत्मकल्याण के लिये अनिवायं है । 
हेय के ज्ञान हो जाने पर उसका परित्याग सरल्ता पूवक हो जाता है। 
उसमे गति ओर रोध नहीं रह जाते। फलतः उपादेय मेँ सुख पूवक विश्रान्ति 
हो जाती है। समस्त कारणों की उत्पत्ति का कोई उत्स अवद्य है । 
वही अन्तिम उपादेय है । वही शिव है । उस मे साधक का समावेश उसके 
अस्तित्व की विश्रान्ति के सदृश है । उस प्रकार प्राण की तरह अपान के 
कालोदय क्रम में "द्वादशान्ते परः शिवः" का सिद्धान्त लाग्‌ होता है । तुटि से 
लेकर ६० वर्षो की अवधि को अपान का समयकहाजा सकता है। 


अथ समाने कालोदयः। समानो हार्दीषु दस्तु, नाडीषु 
संचरन्‌ समस्ते देहे साम्येन रसादोन्‌ वाहयति । तत्र दिगष्टके 
संचरन्‌ तदिक्पतिवेष्टाम्‌* इव प्रमातुः अनुकारयति । उर््वा- 
धस्तु संचरन्‌ तिसृषु“ नाडीषु गतागतं करोति । तत्र विपुवदिने 
बाघे प्रभातकारे सपादां षटिकां मध्यमार्गे बहति । ततो 
नवश्चतानि प्राणव्क्षेपाणाम्‌--इति गणनया बहिः साधे 
घटिकाद्वयम्‌ वामे दक्षिणे वामे दक्षिणे वामे इति पर्ज् 
संक्रान्तयः। 

समान वायु मे काल।दय का भ्रकार-- 


१--हूदय को दश नाङड़णिों मे समान रूप से संचार करता है । 
२-समस्त शरोर मे साम्यभावसे रस आदि का संवहन करता है । 


१. तं०° ३१८७-१८१९१ 
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३--आलो दिक्षाओं मे चलता हुमा दिज्ञाओं के अधिपतियों कौ तरह 
प्रमाता को कायं में प्रवृत्त करता है । 

४--ऊपर नीचे संचरित होता हु मुख्यतः इडा, पिद्धला ओर सुषुम्ना 
में संचारकरतादहै। 

५-- विषुवद्‌ दिन ( मेषाकं ) में प्रनातक्ताल मे सवा घड़ी मध्य में वहन 
करता है । अर्थात्‌ सौषुम्न मागं मे संचार करता है । 

६--फलस्वरूप प्राणविक्षेप की क्रिया २॥ घडो में ९०० हो जाती है । 

७--ईइस गणन। के अनुसार बाह्य दशा में २॥ घड़ी वषये, दाये, बाय, 
दायें ओर बाये इस क्रम से ५ संक्रान्तियां होती है । 


उप्यक्त सातां प्रकार समानम काल के उदय का प्रक्रम दिर्दाशित 
करते है । वस्तुतः सृष्टि ओर प्रल्य प्राण परिस्पन्द के ही परिणाम है । 
प्राण संविद्‌ तत्त्व का ही परिणाम है । संवित्तत्तव भी ज्ञेयर्वाजत चिन्मात्र 
म प्रतिष्ठित रहता है । चिन्मात्र ही परा परमेश्वरी शक्ति है । यह्‌ ३८वां 
तत्तव है ।* इस विवरण के अनुसार प्राण मे लयोदय रूप जो कालक्रमात्मा 
स्पन्दन होते है-वे सभी संवित्स्वातन्त्य के प्रतीक टै । जेसे प्राणमं 
हृदय-कण्ठ-ताल-कलाट-रन््र ओर द्वादशान्त स्थलों के ब्रह्मा, विष्णु, सद्र, 
ईशान, सदाशिव ओर अनाध्रित दिव रूप ६ कारण तत्त्व है, उसी प्रकार 
अपान में हृदय, कन्द, आनन्द, संकोच, विकास ओर द्वादशान्त स्थलों में 
उक्त छः कारणतत्तव क्रमशः बाल्य, यौवन, वाधंक्य, निधन, पुनर्भव ओर 
मुक्ति के अधिपति रूप से प्रतिष्ठित रहते है । 


शरीर मे संचरण करने वाले ५ प्राण तत्त्वो मे तमान वायु का विशेष 
महत्व है । समस्त शरीर मँ समान भाव से रस आदि तत्वों का संवहन 
करता है । हृदय मै दल नाडियां है--१--इडा, र-पिङ्खला, ३सुपुम्ना, 
४-गान्धारी, ४-हस्तिजिह्वा, ई-पूषा, ७-अयंमा, ८-अलम्बुषा, शकृ 
ओर १०-शंखिनी ।२ समान वायु यद्यपि सर्वत्र समान सूपसे संचरण 
करता है, फिर भी इसका केन्द्र स्थान नाभि प्रदेश ही है।' 
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समान वायु साम्यभाव से, सामनस रूप से विद्यमान रहता है । अतः 
इसका प्रभाव समानरूप से आं दिशाओं पर रहता है । दिशाओं के 
स्वामियों के स्वभाव भिन्न-भिन्न होते है । समान वायु का सम्पकं सबसे 
है। यही कारण है कि, मनुष्य मे शोक, क्रोध, विषाद, विस्मय ताप, हषं, 
उल्लास ओर आनन्द आदि भाव यथा समय परिस्थितिवश उत्पन्न होते 
रहते है । जैसे अन्तरिक्ष के किस दिग्विभाग मे इस समय पृथ्वी है-यह 
अज्ञात है, पर उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता ही है, उसी तरह समान 
वायु शरोर मे कब काँ संचरित हो रहा है-यह अज्ञात है, फिर भौ इन 
उभरते भावों से उसकी स्थिति का आकलन होता है । 


ऊषर ओर नीचे की गति इडा, पिगला ओर सुषुम्ना से सम्बन्धित 
है । इन्हीं तीनों मे समानवायु आता जाता रहता है । सर्वत्र समानरूप 
से स्थित रहने पर भी मुख्यरूप से तीनों उक्त नाडियों मे वाम ओौर 
दक्षिण क्रम से यह गतिशील रहता है ।* दक्षिण मे सूयं जौर वामभाग मं 
चन्द्र सञ्चार होता दै । परिपाक की दशा में यह मध्यावस्थान करता दै ।* 
इडा विन्दु नाडो है । पिङ्गला नाद नाडी है । सुषुम्ना शक्ति नाडो है । 
इनमे सञ्चार के फल स्वरूप अनेक प्रकार की इवाससम्पकं-क्रिया सम्पन्न 
होती है । जेसे मकर वृत्त के सूं के स्पशं से मकर ओर कर्क-वृत्त-सम्पकं 
से ककं संकरान्तियां होती है; उसी तरट्‌ विषवद्‌ दिन मेँ मेष संक्रान्ति के 
इवास ( प्राणचार ) की गणना से यह्‌ प्रतीत होता है कि, प्रातःकाल से 
१९ घड़ी मँ ४५० प्राणचार होत है । इस समय समानवायु सौषुम्न मागं 
मं अवस्थित रहता है । यही मध्य मागं है । ६० चषक की एक घडी होती 
है । एक चषक मे ६ श्वास प्रश्वास चलते है । इश प्रकार साठ चषक की 
एक घडी मे ६००८६ = ३९० प्राणचार होते है। ५ घड़ी अर्थात्‌ १५ 
चषकों मे १५५८६ = ९० प्राणचार होते हैँ । ३६० + ९० = ४५० प्राणचार 
मेष के सूर्यं के प्रभावकालीन गणना से सिद्ध है । २१ घड़ी में ४५० 
४५० = ९०० प्राण स्वार होते है । 


सूयं संकरान्तियां वषं मे २ होती हैँ । मेषसे कन्या तक ६ ओर 
तुला वृश्चिक धन मकर कुम्भ मीन राशियों मे ६ मिलाकर ६ + ६ = १२ 
सं्रान्तियां ज्योतिष शास्त्र मे परिगणित हँ । इडा-पिगला ओर सुषुम्ना 
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नाडयो मे मुख्यतः ओर दश नाडियों मे सामान्यतः संचार करने वाले 
अन्तःस्थित प्राणचार मेँ भी यहाँ संकरान्तियों को गणना की गयी है । 
सम्पूणं पृथ्व का गोल मण्डल ३६० अंशो म वाँटने पर॒ १२ संक्रान्तियों 
के लिए ३०-३० अंश अति टै । ३० आन्तरिक प्राणसंचार ५ चषक में 
हो जाते है । 

प्राणचार एक चषकमे ६बार होताहै। ६० चषककी धड़ीमें 
३६० ओर ६० घड़ी के बाह्य अहोरात्र मे २१६०० प्राणचार हो जाते ह 1 
इसी अन्तराल मे २४ संक्रान्तियां होती हैँ । प्रभात, मध्याह्न, सन्ध्या ओर 
मध्यरात्रि ( निशीथ ) ये चार विषुवत्‌ हैँ । प्रभात कालीन विषुवत्‌ में 
१५ घड़ी में ४५० प्राणचार ओर एक मेष संक्रान्ति का समय होता है। 
इसके बाद १२९ घड़ी मे ४५०० प्राणचार २४ घडो के क्रमसे बायें 
दाहिने, बे, दाहिने ओर फिर बायें अर्थात्‌ चन्दर सूयं चन्द्र सयं ओर चन्द्र 
अर्थात्‌ इडा पिंगला इडा पिगला इडा का आश्रय लेकर होते । यही 
पाँच संक्रान्तियां है । इस अवस्था तक मेष से कन्या तक ६ संक्रान्तियां 
समाप्त हो जाती दै । 


ततः संक्रान्तिपश्चके वृत्ते पादोनासु चतुदेशु षटिकासु 
अतिक्रान्तासु दक्षिणं शारदं विषुवन्मध्याहयं नवप्राणक्ञतानि । 
ततोऽपि दक्षिणे वामे दक्षिणे वामे, दक्षिणे इति संक्रान्तिपश्चकं 
रत्येकं नवकश्षतानि, इत्येवं रात्रावपि, इति । एवं विपुरदिवसे 
तद्रात्रौ द्रादश्च दवादश संक्रान्तयः। ततो दिनब्रदधक्षयेषु संक्रान्ति. 
बद्धक्षयः। 
मेष के अतिरिक्त पाँच संक्रान्तो के सम्पनन होने के कारण १३३ 
घड़ियाँ बोत जाती है । तेदुपरान्त दक्षिणवाही विषुउत्‌ मध्याह्न होता 
है । इसमें ९०० प्राण संचार होति हँ । इसमें पहले दक्षिण इवास फिर 
वाम प्राण संचार, पुनः दक्षिण फिर वाम ओर इसके बाद दक्षिण यह्‌ 
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५ संक्रानितयां होतो हैँ । प्रत्येक संक्रान्ति मं ९०० प्राण संचार होतेह । 
इसी तरह रात्रि मे भो प्राण संचार होति रहते हँ । इस प्रकार दिषु- 
वटिवस ओर रात्रिों में १२-१२ संक्रान्तियां गणनासे सिद्धहें। दिन 
मे वृद्धि-्षयहते ही रहते है । परिणामतः संक्रान्तियो में भी वुद्धिक्षय 
होति रहते हैँ । ९ 


विषुवत्‌ प्रभात विषुवत्‌ मध्याह्न, विषुवत्सन्ध्या ओर विषुवत्‌ निशीथ 
की चार संक्रान्तियों के* अन्तराल में ५-५ संक्रान्तियां होती दँ । १ घडी 
विषुवत्‌ प्रभात संक्रान्ति ओर १३१ घडी की ५ संक्रान्तियाँ इस प्रकार 
कुल १५ घडी की विषुवत्प्रभातोत्तर संक्रान्ति सीमा तथा मध्याह्लोत्तर 
संक्रान्ति सीमा की १५ घड़ियाँ मिलकर ३० घड़ी का विषुवदिवस होता 
है। ३० धडीकी रात्रि सीमाभीहै। कुल ३०३० = ६० घडियों का 
अहोरात्र होता है । 


प्रत्येक संक्रान्ति मे ९०० प्राणसंचार होते हैँ । १२ दिवससंक्रान्तियो में 
१०८०० प्राणसंचार ओर रात्रि मेँ भी १०८०० प्राणसंचार अनिवायंतः 
आकलित हैँ । कुल २१९०० योग होता है । विषुवत्‌ प्रभात ओर विषुवत्‌ 
मध्याह्न संक्रान्तियों मेँ गति क्रम मेँ अन्तर है । प्रभात में प्राणसंचार वाम 
से दक्षिण स्वरानुयायी होता है ओौर मध्याह्न तथा मध्याह्लोत्तर दक्षिण से 
वाम स्वरानुयायी होता है । ९ प्रत्येक प्राणसंचार का रात्रिकाटीन क्रमभी 
यही होता है।* कुलं २४ संक्रान्तियों का यही क्रम अहोरात्र की प्राण- 
संचार की सीमा निर्धारित करता है । सूयं की गति के अनुसार दिन ओर 


रात्रि मे बढ़त घटत होती रहती है । इसकी वजह से संक्रान्तिकाल में भी 
वद्धि ओर क्षय अवद्यम्भावी है ।“ 
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एवम्‌ एकस्मिन्‌ समानमरुति वेद्यं इ्वासप्रदवास योगा- | 
भावात्‌ । त्रापि द्वादश्ान्दोदयादि पूववत्‌ । उदाने तु द्वाद. 
शन्तावधिश्वारः स्पन्द्मात्रात्मनः कालस्य । अत्रापि पूंवत्‌ 
विधिः । व्याने तु व्यापकत्वात्‌ अक्रमेऽपि शकषमोच्छलत्तायोगेन 


कालोदयः । 

इस प्रकार एक समानवायु मे इवास प्रवास के योग के अतिरिक्त 
दो वषं का समय अकलित हो जाता है । इस आकलन मे द्रादश्च अब्दो 
का उदय पहले को तरह ही करणीय है ।' 

उदान वायु का संचार द्वादशान्त तक होता है । काल स्वन्दात्मक 
होता है । स्पन्द यदि हृदयसे मूर्तकहो, तो उसे उदान-स्पन्दको 
संज्ञ प्रदान को जाती है । स्पन्दही क।र का जनकहै। इस वायुमें 
संचार में भी सक्रान्तियो को कल्पना की विधिहै। 


व्यान वायु व्यापक वायु है । व्यापकताके कारण इसमें कम का 
अभाव है किन्तु सृकषम रूप से स्पन्दात्मक उच्छलन होता ही रहता हे । 
उसे कालोदय को संज्ञा दौ जा सकती हें । 


प्राण ओर उदान वायु के संचार में कु विशेषता है । प्राणवायु की 
चार व्यापि ब्रह्मरन््रवर्ती नासिक्य द्वादशान्त पयन्त है । उदान की व्याप्ति 
ऊध्वंधामस्थित शक्ति द्वादशान्त पयंन्त होती है ।* 


व्यान व्यापक वायु है । इसमे कोई करम नहीं है । यह विश्वात्मक है । 
"व्यापकत्वात्‌ विरोषेण आननात्‌" इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसकी व्यान 
संज्ञा होती है । इसकी सीमा में सृष्ष्मातिसूक्ष्मफाक के उच्छलन की क्रिया 
होती रहती है पर यह्‌ अनुभवगम्य है ।* 
१. त° ६।१२३-१२८, स्व० ७।१२६ 
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प्राण, अपान, समान, उदान ओर व्यान ये पांच प्राण वायु दै । संवित्‌ 
पटले प्राण रूपम ही परिणत हई थी । संवित्‌ प्रकाश रूपा है । प्रकार 
रिवरूप है । शिव के पांच कायं सृष्ट, स्थिति, संहार, तिरोधान ओर 
अनुग्रह करमशः प्राण आदि काल संवित्‌ के इन रूपों मे भी विद्यमान है । 
शुन्य से लेकर व्यानोदय तक ६ विश्रान्तियों मे आनन्द का समुद्र हिल्लोल 
करता है | 


अथ वर्णोदयः--तत्र अधंप्रहरे अ्परहरे वर्णोदयो विषुवति 
समः, वर्णस्य वरणस्य दवे शते पोडक्ाधिके प्राणानाम्‌ बहिः 
परितरश्त्‌ चषकाणि इति उदयः । अयम्‌ अयत्नजो 
वर्णोद्यः। 


यतनयजस्त॒ मन्त्रोदयः अरघश्बदीयन्त्रवाहनवत्‌ एकाजु- 

सन्धि बलात्‌ चित्रं मन्त्रोदयं दिवानिशम्‌ अनुसंदधत्‌ मन्त्र 
देवतया सह तादात्म्यम्‌ एति । 

आधे अधे पहुरमें वरगोका उदय विषुवत्‌ में समानलूप से होता 
हि । वणं बण का प्राचार पृथक पृथक्‌ हं । कुल संख्या २१६ हे | आन्तर 
प्राणीय अर्बरहुर मे प्रतिवषं २९ अङ्गुलोदय ओर बाह्य प्राणीय अरधप्रहर 
मे ३६ चषक हाति है । अयत्नज वर्णोदय का यहो क्रम हे । 

यत्नज वर्णोदय मन्तरोदय का हेतु हे । यह्‌ अरघटू घटो यन्त्र के 
बाहर के सदृश एकानुसन्धि के बल से विचित्र मन्त्रोदय को रात दिन 
अनुरम्धान करता हुभा मन्त्र को देवता कै साथ तादात्म्य प्राप्त 
करता हे । 
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वर्णोदय का रेखाचित्र इस प्रकार समज्ञा जा सकता हे-- 
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विशेष-( सूयंस्वर ) अ के अमे प्रवेशसे सोम स्वर आ बनताहै, 
किन्तु इकारकेदो ओौरसरूपहतेरहं। ऋओौरङ्। दोनों मे इकार के 
साथर, र की श्रुति का व्यंजनाभास है। ये दोनों वणं षण्ठ वणं कहलाते 
है । वणंमाला में यही क्रम स्वीकृत है । कवगं, चवगं, टवगं, तवगं ओर 
पवगं के मूल उत्स यही अ, ईइ, ऋ, छ, उये ५स्वरहै। यही ५ स्वर 
वर्णो पदों ओौर मन्त्रों के स्रोत ह । * यथा-- 
संस्थानानुक्रम-- । 
अ-क, ख, ग, घ, ड, ओर विसगं | कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त 
इ-च, छ, ज, क्ष, ज, य ओरश भौर भोष्ठ स्थानो ते सभी 

+ की; व्यंजन अल्पप्राण ओर महा- 

कदम कमा तारत प्राण, घोष अघोष विवार 
द त,थःद^ध,न,रुगौरस संवार नाद रूप विभिन्न बल 
उ-प,फ,ब, भ, म, :ःकःप से उच्चरित होते हैँ । 

इससे यह भी सिद्ध होता है कि, जो अकार का उदय स्थान है, वही 
कवगं काभीहै। इसी तरह इकारादि चवगं आदि के उदय स्थान है। 
यह विहोष रूप से ध्यान देने योग्य है कि, यद्यपि सकार दन्त्य ओर हकार 
कण्ठ्य है, फिर भी सकार प्राणात्मक ओर जीवनूप दै । अतएव हृदय 
मँ उदित होता है । हकार भ्रकाशात्मक है । अतः सब उसके उदय स्थान 
है| वर्णोदय का यह क्रम परोदय मेँ प्रस्फुटित है । 

सूक्ष्म से सूक्ष्म के प्रवेश में सोलह ओर निगम में १२ वर्णोदय होते 
है । प्रवेश मे अपानवाह अवस्था होती है । उसमे आनन्द का प्राधान्य 
होता है ।* श्वास निर्गम मेँ षण्ठ वणं नहीं होते । 


अपानवाह मे प्रत्येक वर्णं २ अंगुल का दिक्‌ प्राप्त करता है । तथा 
प्राण मे ३ अंगु का दिक्‌ वास से प्रभावित होता दै। यह्‌ प्राण ओर 
अपान की क्रिया स्वाभाविक रूप से समस्त शवासप्ररवासजीवी प्राणियों मे 
होती है । मानव मं वर्णोदय का स्पन्दन षोडशकं या द्रादशक वर्ण समुदाय 
( जौ क्रमशः वास के प्रवे ओर निम में होते हैँ) का आश्रय लेकर 
१. त० ६।५२२ २. तं° ६।७२४ 
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उनका अध्ययन किया गया है । यह्‌ सृक्ष्मसूक्ष्म वर्णोदय, सृक््म वर्णोदय 
का दूसरा प्रकार है। 

अंगुल की गणना छठे आहिक के प्रारम्भसे टी चलं रही है । स्थान 
प्रकल्पन मेँ बाह्यविधि ग्राह्य है । यह सिद्धान्त है कि, हृदय से द्वादशान्त 
तक अपनी अंगुलियों से ३९ अंगु का प्राणचार होता है। ३९ 
अंगुल प्राणवाह मेँ विन्दु का गौर ३६ अंगुल के अपानवाह मे नाद 
संचार होता है 1 

इतना विचार करने के उपरान्त यह्‌ स्पष्ट होता है कि, दिन ओर रात 
के चार-चार पहर के अनुसार अ सेह तक वर्णो के आठ वगं कैसे उदित 
होते है । स्वर वगं, कवगं , चवं, टवगं, तवगं, पवग अन्तःस्थवगं ओर 
ऊष्मा वं ये आठ वं प्राणवाही दिन ओर अपानवाही रात्रि मे उदित 
होते द । बाह्य अहोरात्र भो इससे प्रभावित होति ह । यहं अत्यन्त सूक्ष्म 
प्रभाव योगिजना दारा परिलक्षित हो सकते है । 

६० घड़ी के अहोरात्रे चार विषुवत्‌ होति है । प्रतेकं विषुवत्‌ मे समान 
शूपसे वर्गोदय होता है । प्रति ४५ अंगुल का उदय क्रम निश्चितदै। 
प्रत्येक वर्णं के २१६ प्राण स्पन्दन होते है । बाह्य उदय में ३६ चषक होते 
है । एक चषक मे ६ श्वास चरते ह । ३६८६२१६ प्राण स्वन्दन 
योगियों द्वारा आकलित है ।* वर्णो का वगं के क्रम से जितना उदय होता 
है, वह्‌ सभी स्थूल वर्णोदय ही कहलाता है । यही बैखरी वाक्‌ है । 

यल्लज वर्णोदय रहट कौ तरह चलाने पर चलता या होता है। 
रहट में एक ओर ऊरध्व॑मुख जौर एक ओर अधोमुख का चक्र चलता है। 
पानी अपने आप गिरता प्रतीत होता है। उसी तरह यत्नपू्वंक मन्त्र 
प्रवत्तंन में एक चक्र चक्ता है ओर पर संवित्‌ से एेकात््य स्वतः प्राप्त 
होता रहता है । यह चक्रोदय परा संवित्‌ के संप्रपण में निमित्त बन 
जाता है ।* एक-एक मन्त्र की अनुसन्धि मन्तरानुसन्धान के सन्दभं मे देवता 
से तादात्म्य स्थापित करता है । 

तत्र सदोदिते प्राणचारसंख्ययेव उदयसंख्या व्याख्याता) 
तदुदरियुणिते तदधम्‌ इत्यादि क्रमेण अषोत्तरशते चक्रे दविशत- 
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उदयः, इतिक्रमेण स्पशे चारस्वश्पे प्िध्ान्तस्य, प्राणचारे 
क्षेण कालग्रासे इत्ते सम्पूणेमेकमेवेदं संवेदनम्‌ चित्रशक्ति- 
निर्भरं भासते । 


इत स्थिति मे अर्थात्‌ मन्त्रोदय ओर मन्त्र देवता के तादात्म्य प्राप्न 
कर लेने पर प्राणचारकी संख्पासे हो मन्त्राणं के उदय को संख्या 
यहाँ व्याख्यात हे । उसके दने ओर उसके आधे के तथा १०८ चक्र में 
२०० प्राणोदय, इस क्रम से भो स्थुल भौर सक्षम प्राणचार के उभय 
स्वरूप निर्मित होते हैँ । उनमें विश्नान्त वणंमात्र कालखण्ड का 
प्राणचार क्षीण हो जाने तथा कालग्रास सम्पन्न हो जाने पर यह्‌ पूर्ण 
संवेदन चित्रशक्ति निर्भर होकर ही भासित होता हे । 


वर्णो ओौर मन्त्रों के उदय तथा प्राणचार का प्रकरण पहले स्पष्ट 
हो चुका है । स्पष्टता के लिए पुनरुक्ति रूप प्राणचार संख्या का पुनः उल्लेख 
स्थूल ओौर सूक्ष्म चार भेद से तीन प्रकार से विभाजित हो सकेता है- 
१-तद्विगुणित का तात्पयं ३० घडी की १२ दिवस संक्रान्तियों में १०८०० 
३० घड़ी की १२ रात्रि संक्रान्तियों मेँ १०८००=२१६०० प्राणचार होता 
है । २-स्पष्ट ही १०८ के चक्र मे १००, १०८ के चक्र मेँ १०० अर्थात्‌ 
१०८ के चक्रमे दो सौ का गुणा करने पर पुनः २१६०० प्राणचार होते है । 
३-६० घडो के ३६० श्वासो के गुणित होने पर भी वही २१६०० प्राण- 
चार एक अहोरात्र में सम्भव है । 


प्राणचारक्षीण होने काअथंदो प्रकारसे लियाजा सकता है- 
१. समाधि की अवस्था शौर २. मृत्यु की अवस्था । दोनों अवस्थाओं 
मे काल का प्रास पूरणं होता जान पड़ता है । इन दोनों भूमियों मे वर्णो- 
दय को स्वारसिक ( अयत्नज ) स्थिति होती है । उस समय स्वारसिकता 
की परतम स्थिति होती है । उसको मातृसद्धाव या भेरवसद्धाव स्थिति 
कहते हैँ । यही इसकी चित्रात्मकता है । इसी अनाहत, पर या एकाक्षर 
शाश्चत-समुदित वर्णं मे चराचर जगत्‌ खोन रहता है । एक अद्भुत 
संवेदन ! साधकं की आनन्दभूमि ओर मृत्यृपरान्त की महाविश्चान्ति 
का महाभास। 
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कालभेद एव संवेदन भेदकः, न वेद्यभेदः शिखरस्थज्ञानवत्‌ › 
ज्ञानस्य यावान्‌ अवस्थितिकारः स॒ एव क्षणः, प्राणोदये च 
एकस्मिन्‌ एकमेव ज्ञानम्‌, अवश्यं चेतत्‌-अन्यथा विकल्प 
ज्ञानम्‌ एकं न किञ्चित्‌ स्यात, क्रमिकशचब्दरूषितत्वात्‌, मात्राया 
अपि क्रमिकत्वात्‌। यदाह-तस्यादित उदात्तमधहस्वम्‌ 
( पा० १-२-३१ ) इति-- 
काल भेद हौ संवेदन के भेद का हेतु हे, वेद्य भेव नहीं । क्िखर 
पर खड व्यक्ति के ज्ञान की तरह । ज्ञान कौ स्थिति का समय ही क्षण 
है \ प्राण के उदय होने पर एक प्राणोदय में एक ज्ञानही होता हे) 
यह अनिवायं सत्य हे अन्यथा विकल्प ज्ञान भी एक नहीं होगा । मात्रा 
ने करमिकता का प्रभाव भी क्रमिक शब्द से हो सिद्ध है । इसी दृष्टिकोण 
का समर्थन पाणिनि कौ अष्टाध्यायी का सूत्र तस्यादित उदात्तमधं- 
हस्वम्‌' ( १।२।३२ ) भी करता हे । 


वेद्य, वेदक ओर वेदिता विदव के यही तीन स्वरूप भेद है । वेद्यवस्तु 
एक ही है पार्थक्य की भेद की, अनुमूति का कारण काल है । समयके 
प्रभावसे ही संवेदन की भिन्नता ज्ञात होती है। वेद्य मात्रतो एक ही 
है । उसमें कोई भेद नहीं होता । उदाहरण से इसे समन्ञे--एक व्यक्ति 
शिखर की उचाई पर बैठा हुआ एक बस्ती को देख रहा है । उसे भर्ग 
अलग धर नहीं दीख पड़गे अपितु एक ही स्थान, एक ही नगर दीख 
पड़ेगा । ज्ञान क्षणिक होता दै । जिस समय जिस वस्तुका ज्ञान होता 
है, वह समय, वह क्षण उस वस्तु के ज्ञान से सम्बन्धित होता है। ज्ञान 
क्षणिकं होता दै, इसका अथं यह है कि, जब तक ज्ञान अवस्थित रहता 
है--वह कालखण्ड क्षण है ओर उतनी देर तकं ही ज्ञान रहता है । 

वस्तुतः नील, पीत, घट, पट आदि वेदयमूलकं ज्ञान होते है भौर क्षणा- 
न्तर समाप्त होते रहते दै । इससे ह स्पष्ट दै कि, समय ही वेद्यभेद पैदा 
करता है । यह्‌ समय सूक्ष्मक्षणात्मक होता दै। 

जहां तक प्राणोदय का प्रन ड, उसमे भी एक उदय मँ एक ही ज्ञान 
सम्भव है । प्राण सामान्य स्पन्दात्मक होता ह । आनन्द के क्रम की कलना 
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कोही काल कहते हँ । यह का अखण्ड परमेश्वर की स्वेच्छा से अव- 
भासित काटी शक्ति का ही प्रभाव मात्र है। 


प्ररन होता है कि, प्राण के स्पन्दन में भी तुटि आदिका क्रम होता 
ही है फिर प्राणोदय मे एक ही ज्ञान के उदय का क्या तात्पयं है? उत्तर 
स्पष्ट है--विकल्प ज्ञान भी एक ही होता है ओौर क्रमिक होता है। एक 
ज्ञान का एक विकल्प ज्ञान । इसे क्रम योग॒ कहते दँ ।* क्रमिकता सदा 
अपेक्षित है । कमिकता कारी शक्ति है । सारी मात्रायें क्रमिक रूप से ही 
हो सकती है । 


व्याकरण कै प्रवत्तंकं भगवान्‌ पाणिनि इसमें प्रमाण है । अष्टाध्यायी 
उनका सूत्रग्रन्थ है । पहले अध्याय के दूसरे पद के ३२ वें सूत्र म उन्होने 
मात्रागत स्वरों की चर्चा की है । उनके अनुसार ताल आदि मुखस्थ अव- 
यवो के ऊध्वं भाग से उच्चरित होने वाले स्वर उदात्त होते है । जैसे आ 
ये मित्रावरुणाः' इस ऋचा मे आकार ओर ए कार उदात्त है । उन्हीं 
मुखस्थ अवयवो के अधोभाग से उच्चरित स्वर अनुदात्त होते हँ । जसे 
अर्वाङ्‌ यज्ञः संक्राम' इस ऋचा म आदि अकार अनुदात्त है । जिस स्वर 
मे उदात्त गौर अनुदात्त दोनों धर्मो का मेल हो, वह स्वरित स्वर होता 
है । जेसे क्व १ वोश्वाः' में क्व हस्व स्वरित ओर "वो' का ओकार रूप 
उदात्त परभागमें है । 


विना विस्तार मे गये यह स्पष्ट है कि, इस स्वर विधान मेँ भी पूर्वापर 
विचार है । यही नहीं वरनू संहिता की दशा म भी उदात्त, अनुदात्त भौर 
स्वरित तथा प्रचय स्वरों का भी क्रमिक विचार है । 

इससे यह नितान्त स्पष्ट टौ जाता है कि, मात्राओं मेँ निश्चय रूप से 
क्रमिकता का महत्व है ओर उषी के आधार पर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 
ओर प्रचय आदि का निणंय होता है । जेसे अग्निमीडे पुरोहितम्‌" इस 
ऋचा में पद पाठ से अग्निम्‌ अन्तोदात्त, ईडे अनुदात्त तथा इसी का 
संहिता भाग मेँ ई स्वरित होता है।* मात्राओं का यह्‌ विचार वैदिक 
वाङ्मय का मुख्य विषय है । इससे काल का ही आकलन होता है । 
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तस्मात्‌ स्पन्दान्तरं यावत्‌ न उदितं तावत्‌ एकमेव 
ज्ञानम्‌ । अतव एकाश्ीतिपद्स्मरणसमये विषिधधर्मानुप्रवेशष- 
युखेन एक एव असौ परमेश्वरविषयो विकल्पः कारग्रासेन | 
अविकल्पा्मा एव सम्पद्यते इति । 


इससे जब तक एक स्पन्द के बाद दूसरा स्पन्दन नहीं उदित होता, 
तब तक एक हौ ज्ञान रहता हे । इसलिए 'इक्यासी पदों वालो परा 
मातुका देवी है'--ईइस स्मरण सन्दभं मे अनेक धर्मो के भीतर एक कं 
अनुप्रवेश के माध्यम से एक ही वहु (परमेश्वर विषयक ) शुद्ध विद्या रूप 
विकल्प कालग्रास से अविकल्प रूप ही सम्पन्न होता है । 


यह सारा सांसारिक प्रसार एक मात्र स्पन्दन काही खेर है। एक 
स्पन्दन हुआ । तदनन्तर द्वितीय, तृतीय ओौर इसी प्रकार क्रमशः अनन्त 
स्यन्दनो का विराट्‌ उच्छलन यह विश्च । इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान भी 
स्पन्द के माध्यमसे ही महनीय होते हैँ । जब तक एक स्पन्द-तब तक 
एक ही ज्ञान । द्वितीय स्पन्द क्षण में द्वितीय ज्ञान । यही ज्ञान का क्रम- 
विकल्प सिद्धान्त है । 


सिद्धान्ततः परामातुका ८१ चरणों की मानी जाती है ।' ५८२ हस्व 

स्वर,८ >६२ दीघं स्वर,६ प्लुत स्वर,३३ कादिमान्त व्यंजन ओर १६अन्तःस्थ 
तथा ऊष्मा = १०-१६-६1 २३३१६८१ इक्यासी अर्धंमात्राओं से 
संवलित मालिनी मातृका देवी एकाम मे, पारमेश्वयं सम्पन्न परमेश्वर | 
परम रिव ओौर विविध धर्मानुप्रवेश म, स्व रव्यंजन वणं समुदायमे, उल्लसित 
होती है। 

शुद्ध विद्या में “इदमहं! की अनुभूति की वेला मेँ, इदन्ता रूप ५० वर्णा 
त्मिका मातृका लिपिमाला में अहंता रूप परमेश्वर विषयक परामशं होता 
है । किन्तु काल का ग्रास जहाँ से प्रारम्भ हुभ, बस सारे परामशं स्वतन्त्र 
ओर अविकत्पात्मक प्रतीत होने लगते हैँ । यही कालोदय का प्रभाव है) 
कालोदयसे ही वर्णोदय भी प्रभावित हो जाता है। 
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एवम्‌ अखिलं कालाध्वानं प्राणोदय एव पश्यन्‌, सुषि 

संहारांश्च विचित्रान्‌ `नःसंख्यान्‌ तत्रैव आकरयन्‌ , आत्मन 
एव पारमेश्वरं प्रत्यभिजानन्‌ शक्त एव भवतीति । 

इस प्रकार सम्पूणं का अध्वा को प्राणोदण मे देखता हमा, असंख्य 
विस्मयजनक सृष्टि संहारो का भी वहीं आकलन करता हुमा, स्वान 
पारमेदवयं का प्रत्यभिज्ञाता साधक अवश्य ही मुक्त हो जाता हे। 

इस आह्भिक के पूणं वि्लेषण से यह निश्वय ही सिद्ध है कि, प्राण 
के एक एक स्यन्दन मे असंख्य सृष्टि ओर प्रलय अन्तभूत हैं ।* प्राण 
महासृष्टि रूप है । राक्‌ संविद्‌ प्राणे परिणता" के अनुसार्‌ प्राण की प्राण- 
वत्ता संविद्‌ में सम्पन्न होती है । वह संविद्‌ भी चिन्मात्र मेँ बोधित होती 
है ओर चिन्मय शिव का स्पन्दन ही कालोदय है । कालोदय की प्रक्रिया 
म प्राण, अपान, समान, व्यान ओौर उदान के स्पन्दनों को साधक साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष करता है । 

सृष्टि ओर संहार के स्वरूप को समञ्च लेने पर साधक परमेश्वर 
के स्वातन्त्य का अनुभव कर विस्मय विमुग्ध हो जाता है । उसे यह्‌ 
प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता द कि, यह सारीकीसारी आश्चय॑चरितावली 
प्राण की वरेण्यता में व्यवस्थित है । 

इसी क्रम में साधक यह्‌ भी अनुसन्धान कर केता टै कि, यह्‌ सारा 
विश्वविस्फार मेरे स्वात्म के एेश्वयं से ही सम्मूत है । उसे प्रत्यभिज्ञा के 
बल से आत्मानुमूति हो जाती है । अपनी विश्वरूपता का आकलन 
कर उस महतोपिमहीयान्‌ भूमिका को आत्मसात्‌ कर लेताहै। 

तब उसे जीवन्मुक्तता का आनन्द उपलन्ध हो जाता ह । आनन्दवाद 
की उस भूमिका में आत्मा के महामाहेश्वयं के अतिरिक्त कुछ अनुसन्पेय 
नहीं रहता । वह मुक्त ही हो जाता दै । 
संविद्रपस्यात्मनः प्राणश्चक्ति, पदयन्स्पं तत्रगं॑च।तिकालम्‌ 
साकं सृष्टिस्थेमसंहार-चकैनित्योधक्तो भेरवीभावभेति ॥ 
संविदा प्राणस्ता निरीक्ष्य कालातीतां स्वात्मतां चानुभूय । 

सृष्टौ स्थित्या सरव॑संहारभेदे, तिष्ठन्‌ साक्षात्‌ भैरवः साधकोऽहम्‌।स्व ०। 
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संविद्रूष अपनी प्राणज्क्ति का अनुसन्धान अनिवायंतः करणीय ह । 
हम अकालपुरुष हैँ । काल हमको कोलित नहीं कर सकता, यह धारणा 
का विषय हे ! सृष्टि, स्थिति ओौर संहार के चक्र मे आनन्व लेता हुमा 
नित्य प्रबुद्ध साधक भैरव रूप हौ हो जाता हे । 
सअल प्रआस सूड संवेअण, फन्दतरङ्गकलण तहु पाणुर 
पाणन्भन्तरम्मि परिणिद सअल्ड कालपसर परिभणु ॥ 
छाया-सकरग्रकाशरूप संवेदनस्पन्दतरङ्गकरना तस्य प्राणः । 
प्राणाभ्यन्तरे परिनिष्ठितं सकलं काठप्रसरं परिज्ञाय ॥ 
विश्व प्रकाशरूप है । सारा संवेदन, सारी अनुमूतियाँ, प्राण को 
स्पन्दशक्ति को तरङ्खः है। इनका आकलन अनिवायं है । यहो सबसे 
बड! महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्न करना हे कि, प्राण कं भीतर ही साराकाल- 
प्रसार प्रसरित हे। 
जह उल्लसई जह विण्णिरुज्जई, 
पवन सत्ति तह शह महेसरु । 
दिद्धिपलअं दस ज णिमज्जई, 
सो अत्ता णउ विच्तदसाअर ॥ 
छाया-यथोन्लपषति यथा विनिवत्तते, पवनशक्तिस्तथेष महेशरः । 
सष्टि-प्ररयं दुशयित्वा स आत्मा नित्यचित्तखसागरः ॥ 
उदाहरण रूप से पवन शक्ति कोले। जेसे बह उल्लसित होता 
है-एवं ओर पश्चिम, उत्तर ओर मलय वातापके वातायनसे बह 
निकलता हे । उती प्रकार यह महेश्वर हे । यह भी उती तरह उल्लसित 
होता ह गौर हवा को तरह हो विनिवृत्त भ प्रतीत होता हे । 
कभो सृष्टि का सजंन करता हे ओर कभी बही संहार को लोलामो 
प्रद्ञित करता हे । वास्तव में यह्‌ आत्मा चित्‌ सत्ता का शाश्वत सुधा- 
समद्र ह इसके आलोडन में शाहवत आनन्व का उल्लास है । 
श्रोमदमिनवगृक्षपादाचायं विरचित तन्त्रसार के कालाश्व-प्रक।शनं 
नामक षष्ठ आ।्भिक क! नो र-क्षार-विवेक मध्य सम्पूणं । 


- + 


द्वाविशमाहिकम्‌ 

अथ समस्ता इयम्‌ उपासा सपुन्मिपत्ताृश्षद्टवासनासूटन्‌ 
अधिकारिणः प्रति श्रीमत्कौलिकप्रक्रियया निरुप्यते, तत्र उक्तं 
योगसंचारादौ- 

आनन्दं ब्रह्म तदहे त्रिधोष्ठयान्त्य-उ्यवस्थितम्‌ । 

अत्रह्मच रिणस्तस्य त्यागादानन्द्बजिताः ॥ 

आनन्द्खत्रिमाहारवजं चक्रस्य याजकाः। 

द्वयेऽपि नरके घोरे तस्मादेनां स्थितिं भजेत्‌ ॥ 
तदनया स्थिरया कुरुयागः । स च पोटा-बाश्च, शक्तो, स्वदेहे, 


` यामे, प्राणे संविदि च। तत्र च उत्तर उत्तर उत्कृष्टः । पूः 


पवस्दरच्यथेम्‌ । 

कौलिक श्रक्रियाके अनुसार इस समस्त उपासनाका निरूपण उन 
अधिकारियों केल्यिकियाजारहाहै, जिनके हदयमें ( प्रसिद्धिके 
अनुकूल ) उसौप्रकार कौ दुढवासना में रूढ रहनेकौ दृढताका समुन्मेष 
हो चुका है । योग संचार (नामकग्रन्थ) आदिमे ही कहा गया है कि- 

आनन्द हौ ब्रह्म है । बह शरीरम तोन प्रकारसे ओष्ठ्य वगंके 
अन्तिम ( वणम ) “मः में अवस्थित है । उसके त्यागसे अब्रह्मचारी 
व्यक्ति आनन्द बजित हो जते हैँ । एेसे लोग कूल शासनके अनुसार पथु 
ह । आनन्द कर तीन म" रूपौ आहारसे रहित चक्रके याजक " दयें 
भौ घोर नरकके भागी होते हँ । इसल्यि इस स्थितिका आनन्द ले 1, 

तो इस परिस्थितिके अनुसार कलयाण होता है । वह छः प्रकारते 
होता है--१ बाह्यम, २-शक्तिमे, ३-स्वदेटमे, ४-यामलमे ५-प्राणमें 
ओर ६-संविद्मे । इनमें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट है । एवं पृवंके याजको 


रचिके लिय निषि ह । 
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कौलिक प्रक्रिया असाधारण प्रक्रिया है। यह्‌ सबके ल्यिनरींहै\. 
अधिकारी व्यक्तिके ल्यि ही गुरु इसका उपदेश करते है | अधिकार केवल 
नितिकल्प वृत्तिके महात्मा ओौर ज्ञानीको ही प्राप्त है । अपनी वृत्तिमे 
अपनी इच्छामें यदि कोई प्रतिक्षेपकी स्थिति उत्पन्न हो ओर उस समय 
भी संत्रिद्‌ अद्रेतमें मन रमा रहे, तो अधिक्रारकी परीक्षाहो जाती है। 


एेसे अधिकारी विद्धपुरुषमे संविद्के अद्र त॒ आनन्दमें निरन्तर रमे 
रहनेकी वृत्तिका उन्मेष हो गया होता है । वट्‌ एेकात्म्यकौ दृट्‌ वासनाकी 
स्थिति मानी जाती दै । उस अवस्थामें आद्‌ व्यक्ति ल्यि ही इस उपा- 
सनाका विधान दै । यहाँ इपका निरूपग इसी उद्यसे क्या जारहा 
है। योग संचार नामक ग्रन्थमें इस व्रिषयका इस प्रकार उत्लेख क्रिया 
गया है- 


आनन्द ब्रह्म ३ अर्थात्‌ आनन्द ब्रह्ममय होता है" । वह्‌ इस शरीरम 
तीन्‌ प्रकारसे विलसित होता है--वह तीन स्थिति दै^म' कार।भम'का 
तात्पयं मद्य, मांस ओर मैथुने है । इन्दं तीन स्थितियोमे आनन्दवादका 
उल्लास परिलक्नित होता दै । मद्य शिवामृत है । मांससे धातु प्र्वद्धित 
होता है । मद्य ओर मांस उपकारक तत्तव हैँ । मेथुन फलतत्तव है । आनन्द 
ही चूंकि ब्रहम है ओौरब्रह्मक्रा आचरण करने वाला ब्रह्मचारी माना 
जाता है | इसलियि मद्य, मांस ओर मेथुनका सेवन करने वाला ही ब्रह्म 
चारी मानाजातादहै। 


जो इनका सेवन लोभके कारण (पेमा बचानेको भावनाके कारण ) 
अथवा मानसिक विचिकित्सक्े कारण नहीं करते, वे लोग सचमुच अब्रह्म- 
चारी ही रह। क्योकि वहाँ आनन्दरूपो परब्रह्मका ओौर ब्रह्महूप 
आनन्दका अभाव्र हो जाता है । जहां ब्रह्मका ही अभाव है, वदां उसका 
आचरण कैसे होगा ओर एेसा व्यक्ति ब्रह्मचारी हो नहीं सकता । इसोलियि 
यह्‌ स्पष्ट सिद्ध है कि, आनन्द प्रदान करने वारे इन तोन ( मद्य, मांस 
ओर मेथुन ल्प तीन मकारोका उपयोग नहीं करते अर्थात्‌ ( चक्रधाग तो 
करते है किन्तु अनन्द प्रदाता तीन मकारोका प्रयोग नहीं करते) वे 
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दो कारणो घोर रौरव नरके गिरते हैँ अर्यात्‌ नरक-मागौ होते है । 
वे कारण है-१-- विहित आदेशको न करना ओर २--अविहितका 
करना । इषते शास्त्र विधिका अपमान होता है । इसलिये कुरमागमे प्रवेश 
पाने वाले व्यक्तिको स्वात्म स्थित आनन्दकी अभिव्यंजना करनेवाले 
इन पदार्योकरा सेवन आनन्दोपञन्िकरे लिये आवश्यक आवश्यक है | इसे 
लालचसे नहीं, किमी दुराग्रहे नहीं अपितु अनन्दके ल्यि तो अवश्य 
करना चाहिये ।'' 

कुल याग करनेका यह्‌ दिशा सन्दभंहै। इषी उदेश्यको पूर्तिक 
चि कुल याग प्रक्रियाकी प्रस्यापना की गयी है । यह्‌ छः प्रकारका होता 
दै । १--्राह्यमे २--शक्तिमे ३--स्वदेमे ४--यामलमे, ५-प्राणमें 
६--संविदमें' । बाह्य यागसे तृप्ति होती है ओौर विकास होता है । चक्रानु- 
चक्रके प्रवेशको प्रेरणा मिलती है । शक्तिका आक्रलन होता है । बाह्ये 
उत्कृष्ट गक्तियाग इससे उत्कष्ट अपने देहमे, उससे उत्कृष्ट यामले, यामलसे 
उत्करष् प्राणमे ओर प्राणते उक्कृष्ट चक्रयाग संविद्‌ शक्तिम होता है । इस 
प्रकार ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मने जाते ह । पहलेके ५ अपनी अपनी 
रुचिके अनुसार अपनानेके योग्य हैँ । 


सिद्धिकामस्य द्वितीयतुयेपञ्चमाः सवेथा निवैरर्याः। 
पष्स्तु धृक्षोः ख्यः, तस्यापि द्वितीयाद्या नैमित्तिके यथा- 
सम्भवम्‌ अनुष्ठेया एव विपिपूर्णाथं च । तत्र बाह्यम्‌ स्थण्डिलम्‌, 
आनन्दपृणं ब्रीरपात्रम्‌ , अरुणः पटः, पूर्वोक्तमपि वा लिङ्गादि । 
तत्र स्नानादिकततरपानपेश्चयेव पर्णाननद्विश्रान्स्यैव रन्धगुद्धिः 
प्रथमं प्राणसंविद्देहैकीभावं भावयित्वा संविदश्च परम- 
शिवरूपत्वात्‌ सप्तविंशतिवारं मन्तरपुच्चायं मूृथेववत्रहद्गुद्य- 
मूत्तिषु अनुरोम-विलोमा्याम्‌ विद्वाध्वपरिपृणेता परमेश्वरे 


अपरत्व प्रापरत्वेऽपि च। 
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सिद्धि चाहनेवालेके लिय दूसरे, चतुथं ओर पञ्चम अनिवायंतः 
करणोय है । छठां मुमृष्षु द्वारा निवंत्यं है । वह्‌ भौ ने मित्तिक पवं आदिमें 
द्ितीय आदिका यथासम्भव अनुष्ठान करे । बाह्य यागमें स्थण्डिल, 
आनन्दपुणं बीरपात्र, अरुण वस्त्र ओर पहले वाणत लिङ्क आदि 
(अते है) । 


स्नान करनेसे ही शुद्धि होती है--इसको अपेक्षा न करते हुए 
पूर्णानन्दे विश्नान्तिते हो शुद्धिको पा लेने वाला साधक पहले प्राण, 
संविद्‌ मौर देह इनका एेकात्म्य भाव भावित करे, । पुनः संविद्‌ शक्ति 
चूकि परमशिव रूप है । इसलिये २७ बार मन्त्रा उच्चारणकर मूर्धा, 
मुख, हदय, गुह्य ओर ° मूत्िर्योमे अनुलोम-विलोम पद्धतिसे विश्वाध्वा 
को परिपुणता, तनं स्थितियोमि, चाहे वह॒ अपरत्वमे हो, परापरत्व 
दश्ञाहो या परत्वक्ती स्थिति हौ पुणंतः स्वतः सिद्ध है । 


साधना सिदधिके ल्यि ही की जाती है। सिद्धिकरी इच्छा भी स्वाभाविक 
है । सिद्धिके ल्यि जो साधनामे संलग्न है। उसे दूसरे, चौथे ओौर 
पाँचवें अर्थात्‌ शक्ति, यामल ओर प्राण याग की प्रक्रिया उ-प्रनानी चाहिये । 
छां अर्थात्‌ शक्तियाग केवल मुमुक्षु के लिये उपयोगो है । नैमित्तिक का्यंकी 
पृत्तिके लिये भी उपर्युक्त याग अनुष्ठेय हँ । इन्हे मुमुक्षु भी कर सकता है । 
निष्काम साधक भी विधि्योका अनुष्ठान इपल्यि करता है कि, विधिकर 
पूति आवश्यक है । 


जहां तक बाह्य कुल यागका प्रश्न है, वह चार पदार्थो पर आधृत 
है । १--स्थण्डिल, शिवामृतसे भरा हुअ। वीरपात्र, लार कपड़ा ओर 
लिङ्गं । इसमे स्थण्डिल ओर लिद्धकी चर्चा पहले भी हो चकौ है । 


जहां तक शुद्धिका प्रश्न है, वह केवल स्नानसे ही नहीं होतो । इस 
यागकरममे भी स्नान शुद्धिकी अपेक्षा नहीं होती । व्यक्ति जिस क्षण 
परमानन्द सन्दोह समुद्रमे विश्रान्त हो जाता है । उस्र अवस्थामें प्राण, 
संविद्‌ ओर देहका एकोभाव सिद्ध हो जाता है । उष एेक्ये भावका भावन 
करना चाहिये । यह्‌ अनुभव करना चाये करि, संविद्‌ परमशिवसे 
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अतिरिक्त नहीं है । प्राक्‌ संविद्‌ प्राणे परिणताके अनुसार प्राण-संविद्‌ एक 
रूप ह । प्राण ओर संविद्‌ दोनोंका आधार यह देह है । इपका यहं त्रिक 
सदा भावयितव्य है । 

रेस अवस्थामें अर्थात्‌ शिवसे अभिन्न भावक प्रौढ ओर दृढ अनु- 
भूतिकी दशमे भी मन्तोके उच्वारणकी उपेक्षा नीं की जाती है । मन्व 
चकि मननात्मक होता है । इसलिये मननके क्षणको महनीय बनानेके 
लिये २७ बार मूल मन्त्र जप करना चाहिये । इसके बाद मूर्धा (शिर), 
मुख, हदथ, गुह्य ओर मृत्तिमें न्यास करनेका वरिघान है । मन्तरन्थास भी 
करन्यास ओर अद्धन्यास रूपसे किया जाता है । यह अनुलोम ढङ्खसे कर 
लेने पर पुनः विोम भावसे भी न्यास होना चाटिये । न्यारुका परिणाम 
अध्वाओंकी अभावात्मक स्थित्तिको परम भावमयतामे परिणत करना 
होता है । यह तभी हो सकता है, जब पूणं परमेश्वरम ही व्यक्ति न्यस्त 
हो सके । परमेश्वरकी तीन अवस्थाओंको अनुभूति साधकको निरन्तर 
रहती है । वहू पर दहै, अपर दै ओर परापर भी दै । साधक बाह्य, शक्ति, 
स्वदेह +, यामल, प्राण ओर संविद्‌ को उत्त रोत्तर उत्करषंकी पराकाष्ठाको 
प्राप्तं करनेके लिये भावात्मक रूपे जागरूक रहता है । 

कु यागक्री छः प्रकारकी भेदवादिताका संकेत ऊपरक्िया जा 
चुका है। अभी तक बाह्यका परिवेश परिभाषित क्रिया जारहाहै। 
बह्यको शुद्धि कसे होती है ? कुंक यागके छः स्तरो संविद्का उत्तरोत्तर 
उत्कषं कंसे सिद्ध हो जाता है तथा संविदैक्यकी सिद्धिम भो मन्त्रोका 
न्यास कंते होता है, इन बातोँका निर्देश कियाजा चुकाहै। अब उन्दीं 
बातोंकरा स्पष्टीकरण किया जा रहा है किं, सत्तादस (२७)बार मन्त्रका क्यों 
उच्चारण करिथा जाता है ओर उनका अनुलोम विलोम न्यास क्यों क्या 
जाता है- 


तथाहि-माया-पुप्कृति-गुण-धी प्रभृति धरान्तं स्तविंशषति 
तच्वानि; कलादीनां तत्रैव अन्तर्भावात्‌ । वियाशक्तावपि 
परापरत्वे व्रह्मपश्चकस्य सचस्त्वाजातत्रभवोद्धवलादीनां धर्माणां 
सपतविश्षतिरूपत्वमेव उक्तं श्रीमन्ललेशादिपदेः। 
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परत्वेऽपि पञ्चशक्तिः हि परमेश्वरः, परपिशक्ति पञचरूपता, 
एवं पश्चरविंश्चतिः शक्तयः । ताइच अन्योन्यम्‌ हत्येवं स्विंशति- 
रूपया व्याप्त्या संबिदग्नेः शिखां बुद्धिप्राणसूपां सढ़दुच्चार- 
मत्रेणेव बद्धां र्यात्‌, येन परमशिव एव प्रतिबद्धा तद्व्यति 
रिक्त न किञ्विदभिधावति | 


परमेश्वरके अपररूपमे माया, रष, प्रकृति, गुण, बुद्ध, इन्द्रिया, 
विषय ओर महाभूत में २७ तत्त्व है, 


इनं मे पाच कचुक भौ अन्तभूत है । विद्याशक्तिमे भी परत्व ओर 
अपरत्व विद्यमान हँ । तथा ब्रह्मपञ्चक ( भरलाधार ब्रह्मा, स्वाषिष्ठान- 
विष्णु, मणिपुर-ख, अनाहत ईश्वर, विशुदध-सदाशिव ) इन पचिमिं 
सद्योजातत्व भवत्व ओर उद्धवत्म आदि घर्मोका सत्ताइस रूपत्व 
भौमल्लकुलेश आदि प्रन्थोमि प्रतिपादित है । 

जहां तक परत्वका विमशं है--उसमे भो पाच शक्तियोसि समन्वित 
परमेश्वर ( गणित ) है । प्रतिदाक्ति पचरूपता (के द्वारा ) २५ 
शक्तियां ( निश्चित ) है । वे भौ परस्पर गावस्यामें 
( दो स्वितियों के कारण ) २७ हो जातौ है । वे अपनी व्यापरसे बुद्धि 
भ्राणरूप संविद्‌ अग्निकी तत्काल उच्चारण मात्रसे ही 


अन्यत्र कहीं न जा सके । 


उत्ताईस २७ वार हो मन्तरोच्चारण क्यों किया जाय ? इस प्रष्नका 

उत्तर इस प्रकरणमे दिया गया है । इस दश्नकी मान्यता है कि, मूल- 
तत्त्व ३६ ह । ९, ५, ३ ओर १ परततत्वका भी अलग-अलग वणन यहां 
प्राप्त है ।२ इनमेसे २७ तत्त्वोका शरीरसे साक्षात्‌ सम्बन्ध दृष्टिगोचर 
होता है । वे तत्तव है--१-माया, १-पुष, १ कृति, ३ गुण १० इन्द्रिय 
न 
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५ विषय ओर ५ महाभूत ( क्षिति-जल-पावक-गगन-ममीरा ) कला आदि 
५ कंचुक मायके अन्तग॑त ही अति है। इसलिये उनक्रौ पृथक्‌ 
गणना नहीं की गयी है । इन तत्त्वोको परमेश्वरका भपररूप माना 
जातादहै। प्राण, संविद्‌ ओर शरीर इन तीनोमे शरीर अपर, प्राण 
परापर ओर संविद्‌ पर परमेश्वरे रूपमे परिगणित हँ । शरीरे साक्षात्‌ 
सम्बन्ध रखनेवाले ये उक्त २७ तत्त्व हँ । इन्हीं ततत्वको परिमाजित 
करनेके लिये २७ बार मन्त्र जपका विधान है । इसे शिर, मुख, हृदय, - 
गृह्य ओर शरीरस्थ चक्रदेवमूत्तियोका परिष्कार सम्भव है। 

परमेश्वरे परापर शूपमे भी २७ अंकका महत्व स्वीकृत है । 
परापरतत्वकी प्रतोक विद्या है । इसमे ब्रह्मा, विष्णु, रट, ईश ओर सदाशिव 
इन पाचों शिव स्वरूपोक्ा आकलन होता है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाहत ओर विशुद्ध चक्रोके यही अधिष्ठाता देवता है| इनके 
अलग-अरग बीज ह, जिनके माध्यमसे चक्रमेदनकी प्रक्रिया पूणं होती 
हर ।१ इन पाँच देवको ्रहमपञ्चक' भी कहते है । विभिन्न परि- 
स्थितियोके सन्दर्भ इनके विभिन्न रूप हो जाति ै। जेसे तत्काल उत्पत्तिका 
मृल क्षण ओर उसका प्रमाव बड़ा विचित्र होत। है । उसके देवता भी 
पृथक्‌ होते ह । सद्योजात, अजात, जात, भव ओर उद्धव आदिक 
स्थितियोमे भी इनके २७ रूप हो जाति हँ । यह अपना निजी मत नहीं 
है । वे श्रोमल्ल कलेश आदि आचा्य-स्वीक्ृत सिद्धान्त ठै । 


पर रूपमे परमेश्वर पांच शक्तियोसे सम्पन्न माना जाता है । चित्‌, 
आनन्द, इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियोसे सम्पन्न परमेश्व रकी पंचरूपता 
प्रसिद्ध दै प्रतिशक्ति पाँच-पांचके क्रमसे २५ ता्तिक शक्तियाँ मानी 
जाती है| पर रूप चकि प्रमाता (शक्तिमान्‌) का होता दै । इलि शक्ति- 
मनकी शक्तियोका मेपषूप अपर ओर प्रमाण खूप परापरांश होता है।र 
ये सभो शक्तियाँ दो रूपमे आकलित होती है । १--अनुद्धिन्न विभागा 
ओर २--उद्िल्त्रिभागा। यह ध्यान देनेकौ बतिहै कि, विभागों 
विभक्त होनेक्र एक एसो अवस्या होती है, जहां तत्वोका एकत्व उल्लसित 
रहत है । वह्‌ परा संविदुक्तौ अवस्था कटलाती है । वही इस इदमात्मक 
स्व्रात्मविस्तारको देतो है, दिखातौ है, शक्तिका प्रदशंन करती है ओर 
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स्वयं प्रकाशित रहती है । जिस शक्तिके द्वारा भेद ओर अभेदका शीेमे 
प्रतिम्बित हाथी की तरह प्रकाशन होता है, वह्‌ परापर शक्ति कहलाती 


है. ओरजो अपरा तथा परापराको स्वयं धारण करती हई चलती है, 
वही पराशक्ति है । इसीको श्रीमन्मातुसद्धाव-कषंणी भी कहते है। उस 
समय इममे विभाग भासित नहो रहते । इसोलियि इसे (अ + उदन्त + 
विभागा ) एकात्मिका शक्ति कहते है \ यह्‌ २५ ओर ५ सब एकत्वम 
समाहित रहता है । इस प्रकार २५ शक्तियाँ भी उद्भिन्न ओर अनुद्धिन्न 
दो भारगोको मिलाकर २७ प्रकारकी मानी जातौ ह | 

इन २७ रूपोंकी स्थिति उसो परा संविदुमे होती है । वह्‌ परा संविद्‌ 
भी इने व्याप्त रहती है । परा संविद्‌ एक प्रकारकी आगकी लपलपाती 


लपट है--अग्निकी सुहानी शिखा है । बुद्धि ~ ओर प्राण उसी संविद्‌ की 
शिखामे शाश्वत निवास करते हैँ । चर्यक्रममे शिखा बन्धन आवश्यकं 


माना जाता है । मूलमन्त्रका एक बार या तीन गांठोके साथ तीन बार 
उच्चारण कर शिखा बंधी जाती है। दीक्षाके समय संविद्‌ शिखाका 
बन्धन अनिवायंतः आवश्यक होता है । इस बन्धनका परिणाम बड़ा दूर 
गामी होता है । इसमे संविद्‌ परमशिवसे ध जाती है । जिस प्रकार बघा 
इजा मतङ्ग (हाथी) खंटेसे ही वषा रह जाता है, उषी प्रकार संविद्‌ 
परमशिवसे आबद्ध हो जाती है । इधर-उवर दोड-घूपको चञ्चलता समाप्त 
होती है, परमानन्दको उपलन्धिका माध्यम यह शिखा बन जाती है । 

तथाविधवुद्धयधिष्ठिदकरणचक्रानुबेधेन परोवत्तिनो याग- 
द्रन्यगृहदिगाधारादीनपि तन्मयीभूतान्‌ क्यात्‌ । ततोऽषेषात्रमपि 
शिखाबन्धव्याप्त्येव पूरयेत्‌ पूजयेच्च, तदवि्डभिःस्थण्डिलान्यपि 
तद्रसेन वामानामाङ्गठवोगात देहचत्रषु मन्त्रचक्रं प येद्‌ तपय 
च । ततः श्राणान्तः । ततः स्थण्डिले त्रिशूलात्मकं शक्तित्रयान्त- 
मासनं कल्पयेत्‌ । मायान्तं हि सारणे ओकारे च शचक्तित्रयान्त- 
मासनं कल्पयेत्‌ । मायान्तं हि सां ओकारे च श्क्तित्रयन्तं 
तदुपरि याज्या विमशरूपा शक्तिः-इत्येवं सङृदूरबारेणेव 
आधाराधेयन्यासं कृत्वा तत्रैव आपेयभृतायामपि संविदि विदं 
पश्येत्‌, तदपि च संविन्मयम्‌ | ` 
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इस प्रकारक बुद्धिस अधिष्ठित करण ( इन्द्रिय ) चक्रके अनुवेधसे 
पुरोक्तो यागके सभौ द्व्य, गृह, दिग्‌ ओर इनके आधार आदि 
पदार्थो को भी तन्मयोभावसे ( दिव्य ) कर देना चाहिये ! तत्पश्चात्‌ 
अधंपात्रको भो शिखाबन्धकौ व्यापके द्वारा पूजना चाहिये ओर 
व्याप्नसे प्रित करना चाहिये । अघंपात्रकौ लघुकणिकाओंसे वेदीकी 
ओर अधंपात्रके अम्रृतरससे वाम हस्तक अनामिका ओर अगूठेको 
मिलित सुद्रासे शरोरके चक्रोमि मन्त्रचक्रकौ पूजा करनी चाहिये । तपण 
भौ करना चाहिये । उसके बाद प्राणमं ( पूजन ओर अपंण 
होना चाहिये ) । 

इसके बाद वेदी पर तीन शक्तियोकि लिये श्िशूल ` रूप आसनको 
कल्पना करनी चाहिये । माया तक शक्ति त्रयके आसनको परिकल्पनाशसौ' 
मे होनी चाहिये । शक्तित्रयके अन्तमे उसके ऊपर विमशं रूप शक्ति () 
याज्य है । इस प्रकार सकृत्‌-सव्‌ प्राणोच्चारके क्रमसे ( शरौरमे हौ ) 
आधार आधेय न्यास करनेके बाद वहीं आवेयरूप संविदे समस्त 
विश्वका दशंन करना चाहिये क्योकि सारा विश्व हौ संविन्मय है * । 


तन्रसाहित्यका सिद्धान्त है--'षट्‌त्यागे सक्तमे लयः* । अर्थात्‌ छके 
त्याग हो जाने पर सातवेमे विल्य हो जाता है । साधारण लोग भी अ 
उ' ओर “स' कलाओंसे परिचित दँ । योगमागंका थोडा जानकार भो 
विन्दु, नाद ओर व्यापिनी स्थिति्धोको जानता है । इन छः कलाभि 
बते हुए--इनके स्तरको छोड़ते हए सातवें शक्तिमय ॒संवित्‌मे प्रवेश हो 
जातादहै। 


इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, श्र, ईश, सदाशिव ओर दिव स्तोको 
पारकर परमशिवमें विलय हो जाता है । इमी क्रमका नाम तन्त्र दशंनमे 
श्राणोच्वार' या "हंसोच्चार' है । इसी तथ्यको बाह्ययागके इम प्रर्मे 
उजागर किया गया है । पटले शिखाबन्धनरूप बाह्यचर्थाको परमशिवकी 
चिन्मयतामे मिला दिया गया) अब क्रमशः बाह्यक्रो आभ्यन्तरिक 
दिव्यतासे देदीप्यमान बना लेनेकी प्रक्रियाका उपक्रम कर रहे है] करण 
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चक्र इन्द्रियोका समूह्‌ है । बुद्धि परमेश्चरकी स्वातन्त्य शक्तिसे अनुप्राणित 
तततव है । वुद्धि इन इन्द्रियो अधिष्ठित है । इन्दरयोपे ही यज्ञकी ( जीवन 
यज्ञकी भी ) साग क्रिया सम्पन्न होतीदै। यज्ञ हो रहा है। सामने 
( आचार्यं ओर शिष्य दोनोकि ) यज्ञ के सामान रखे है, घर है, दिशायें 
ओर उनके आधारभृत सारे पदाथ है । इस स्थितम बुद्धिकी तीक्ष्णतासे 
इन सबका अनुवेध किया जाना चाहिये । इनमे परमेश्वर आवेशका आकः 
लनकर सबको परमश्िवमय मानकर दही इस बाह्यताको अभिनव 
भावनाकै द्वारा परमशिवषूपमे ही देखना चाहिये । 

अधंपात्र शिवामृतपे भरा होता है । शिखा रूप निष्कल मन्त्रसे शिखा 
बन्धको परमरिवमं बांध दिया जा चुका है । कहीं कहीं शिखाको काटकर 
हवन कर देनेका भी विधान है" । तथ्य यह है करि, परमरिवकी तन्मयता 
भी हवनके ही समान है । इसी तन्मयताकी ग्याप्तिसे अघंपात्रका पूजन 
तपण करना चाहिये । इस मनोवेज्ञानिकं अर्यात्‌ भावनात्मक प्रयोगसे 
अर्घपात्रका आसव शिवामृत शक्तस भर जाता है । अमृतकी कुछ वृदो, 
रघुलघु अमृतफुटारसे ही वेदिका पवित्र हो जाती है । 

इसके बाद वायं अनामिका ओर अंगूठेके अग्रभागके जोडनेसे बनी 
मुद्रासे शरीरके सभी चक्रोका स्पशं, पूजन ओर तर्पण आवश्यक है । छो 
चक्रके पूजन तपंणके बाद प्राणका तपण आवश्यक है । सब पदार्थों 
संविन्बयताकी ग्यापिक्रे इस क्रममें प्राणको कैसे छोडाजा सकतादहै? 
पहले तो प्राण रूपमे ही संवित्‌ परिणत हुई थी । इस प्रकार बाह्य पदार्थो, 
शरीरके चक्रों ओर अघंपात्र सहित प्राण तक्रमे संवित्‌ शक्तिकी व्यापक्ताका 
आकलन ओर अनुभावन किया गया । 

अव स्थण्डिले त्रिशूला आकलन आवश्यक है । यह्‌ स्थण्डिलशब्द 
बडा भ्रामक है । यज्ञवेदी भी स्थण्डिलही है ओर योग प्रक्रियामें आज्ञा 
चक्रके अनुवेधनके उपरान्त जब योगी या साधक विन्दु अधंचन्द्र, नाद, 
नादान्तकी स्थितियोको पारकर जिस बिन्दुस्तरपर बैठता है, वह भी 
स्थण्डिल ही है । वहां त्रिशुलकी कल्पनाका अथं है, इन्हीं तीन शक्तियोकी 
स्थापनाका यौगिक विधान । वहां प्राण भी पानी भरता है । अभी तक 
मायाकाक्षेत्रही पार किया गया । अब उसके उपर चलना हे । उस भूमि 
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पर जहाँ मायान्त॒ ओर शक्तित्रयान्त वातावरण है। उस भूमि पर 
परुंचनेके लिये एक बोजात्मक निर्देश दिया गया है । यह्‌ रहस्य गुरुदेवसे 
जानना चाहिये, तभी उसमें शक्तिपातक्री दिव्यता उतरती है । 'स॒' वर्ण 
महत्त्वपूर्ण वर्णं है । बिन्दु ही विसगंके क्रममें विसजंनीयस्य सः" पणिनीय 
सूत्रके अनुपारस्‌ के रूप परिणत होताहै। इसका अथं है-सृष्टिका 
सोत्कार, विदवोल्लासकी तेग शोलताकां प्रतीक बौर सूष््मसे स्थृलकी 
अभिव्यव्तिका आधार । इसो प्रकार 'ओ' का अर्थं भी बडा रहस्य गभं 
है। अ" का अथं है अनृत्तर शिव । उका अथं है--उन्मेष । अनुत्तर 
शिवम जव विश्वका उन्मेष होता द, तत्र अ" ओर “उ' को मिलाकर 
गुणवत्ताकी . शक्तिसे ओ' बनता है । जब पुनः “अ रूप अनुत्तर "ओ" 
से मिलता दै, तो वृद्धि हो जाती है--ओौर “भौ कारकी निष्पत्ति होती 
है । स्‌" तथा 'ओ' को मिलानेसे “सौ' बीज वर्ण बनता है। माया ओर 
उक्त तीनों शक्तियों के ऊपरी स्तर पर इस बीजका प्रयोग केवल आकलन 
का विषय हे । मायाका, मायान्तका ओर शक्तित्रयान्तका अलग-अलग 
स्तर, उनका आसन, भौर उनको अनुभूति्योसे ऊपर उठकर अब साधक 
एक नये यज्ञका सूत्रपात करता दै । यह्‌ यज्ञ है विमशंयाग । वहाँ विमं 
शक्तिका अधिष्ठान होता है । विमं प्रकाशरूप परमेङ्वरकी पराशवितिका 
नाम हे । विमशं प्रकाशका स्वभाव (*) होता है । प्रकाशकी अपनी शक्ति 
होता है । विमशं याग असामान्य स्थिति है ! यह सच है कि, स्थूल शरीरके 
आधार पर ही यह्‌ सम्भव है किन्तु इसकी स्तरीय ईयत्ताका आकलन 
महत्त्वपूर्णं है । यह "अभाव ओौर कारण त्यागकी प्रक्रिया है । 

इस प्रकार बीजमन्त्रका उच्चारण तथा एक दूसरेको आधार मानते 
हए आधेयपर मन्त्रसे न्यास करते-करते हम इतने कपर आ जति है 
किं, विश्व हमसे बहुत दूर छूट जाता है । किन्तु यह्‌ ध्यान देनेकी बात है 
कि, विश्वको छोडनेमें हमारा सिद्धान्त छूट जाता है । हम यह मानकर 
चरते हैँ कि, यह्‌ सारा उल्लास, यह ॒विश्वका सारा विलास परमेश्वरके 
अतिरिक्त नहीं है । इसील्यि शाख कहता है करि, न तो कुछ यहाँ ग्रहण 
करनादटैओरन किसीका त्याग करनाटहै। इसप्रकार आधेयका न्यास 
करते हए तथा नोचे-नीचे आधार बनाते हृए परम आधेय संवित्‌ तक 
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प्टुचते है । अब विमशंकी व्यापकताके नाते आवेय संवित्‌ तक पहुंचते 
है । विमशंकी व्यापकताके नाते आधेय संवित भो विश्वका दर्शन 
करानेकी शवितका सूत्रपात हो जाता है । गुरुदेवके अनुग्रहसे, आत्मतत्त्वके 
उल्लाससे तथा शक्तिकी शक्तिमत्तासे योगो सिद्धिकी इस दार्शनिक 
संवित्तिवेदिका पर विराजमान हो जाता है । विश्वक्रो देखनेकी बातसे 
अन्यथा नहीं लेना चाद्टिये क्योकि विश्व संवित्शक्तिके अतिरिक्त है ही 
क्या ? मोर पंखके चित्र मोरके अंडेके अतिरिक्त कुछ अर्गकी वस्तु नही 
है । संविद्‌ रूप ही है । अतः विशव दर्शन भी संविद्का टी दशंन है । 
इत्येवं विश्वस्य संविदा तेन च तस्याः सम्पुरीभावो 
भवति । संविद उदितं तत्रेव पयेवसितं यतो विश्वं, वेद्याच्च 
संविदुदेति तत्रेव च विश्राम्यति इति एतावच्ं संतरित्तसवं 
सम्पुटीभावद्वयात्‌ रभ्यते । तदुक्तम्‌-चृष्टि तु सम्पुरीडृत्यः .. . 
इति । ततो गन्धधृपासवङुसुमादीन्‌  आत्मप्रह्वीभावान्तान्‌ 
५ [3 + न [+ 
अपेयिलवा स्वविश्रान्त्या जप्त्वा उपसंहृस्य जले निठिपेत्‌ । 
इति बाह्ययागः 
इस प्रकार विश्वका संविद्के द्वारा ओर संविद्का विश्वके हारा 
सम्भुटौकरणग हो जाता है । विश्च संवित्‌ ततत्वसे उदित होता है । उसमें 
पयंवसित भौ होता है । साथ हो वेद्य विश्वसे संवित्‌का उदय होता 
है ओर वह वेद्यमें ही विश्रान्त हो जातौ है । 
इस प्रकार संवित्तत्व दो संपुटोसे संपुटित होता हुआ प्राप्र होता है ! 
कटा भी गया है श्ृष्टिको संपुटितकर' इत्यादि । इसके बाद गन्ध, धूप 
आसव ओर फूल आदिको आत्मभाव भावित करके सस्व' (आत्म) को ही 
अपित करे । स्वात्मविश्रान्तिमें ही जप करके सब बाह्य उपकरणोका 
उपसंहरण करके जलम फेंक देना चाहिये 
यह्‌ बाह्य याग विधि पूणं हुई । 
विश्व ओर संवित्‌ दोनोका एक दूसरेसे उत्पन्न हौनेका क्रम एक 
विचित्र सम्बुटको जन्म देता है । संविदूसे विश्व निकलता भोर संवित्‌- 
कोचार्योसे घेर कर फिर उभी विश्राम कर जाताहै। साथही वेद्य 
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विश्वसे संवित्‌ निकरती है ओर उसे देर कर विश्व मेहो विश्रान्त हो 
जाती है । इस दो प्रकार की सम्पुट की स्यितिसे संवित्‌ तत्त्वका सुन्दर 
आकलन होता है । यह केवल ग्रन्यकारका हौ मत नहे, अन्य शास्वरोमे 
भी इसकी चर्चा है । 

इपके बाद ॒पूजाको सारी सामग्नि्योका अत्यन्त विनम्नतापुवंक 
अपंण कर देना चाहिये । वस्तुतः सारा सम्भार आत्मके अतिरिक्त अन्य 
नहीं है । गन्ध धूप दीप आसव कुसुम आदि सभी पदार्थोको अपित 
करनेका अधिकार क्रिसने दिया है आपको कि, आप बिना उनकी स्वीकृति- 
के किसोको अपित्‌ कर सकेंगे | इसलिये सुबमे पहले आत्म भावनकी 
विनस्नभावना अनिवाय॑तः आवश्यक है । तत्र उसमें स्दत्वका अधिकार 
आताहै। अपण भी आत्मभावमें ही होना चाहिये । इतीलियि यहाँ 
स्वात्मविश्वान्तिको चर्चा की गयी है । सवंतोभावेन भअपनेमे अपने द्वारा 
रम जनिका दिव्य आनन्द सबसे मृख्य बात है। वही जप है | स्वात्म 
विश्रान्तिका महाभाव ही जप है । इतने आध्यात्मिक उत्करष॑पर पहुंचकर 
अव उपसंहार क्रिया जा सकता है । उती समय सारो बाह्यक्रिया पूरीहो 
जाती है । अब केवर यह्‌ प्रन रह्‌ जाता दहै करि, इन सामानोंका क्या 
किया जाय ? उसका समाधान कर रहे है करि इन सवको जलमें डाल 
दिया जाना चाहिये । जलके अन्तरालमें अर्थात्‌ अप्‌ तत्त्वमे स्वयम्‌ अग्निका 
साक्षात्‌ निवास होता है । समुद्रम बडवाका अधिष्ठान तो सवं प्रसिद्ध ही 


है। इसी लिये सामभ्ि्योका जलमे निक्षेप कर देनेके बाद बाह्यविधिका 
कोई कायं शेष नहीं रह जाता है । 


यह्‌ बाह्य यागक्रा संक्षिप्त विधान है । 

अथ शक्तौ, तत्र अन्योन्यं शक्तिता लासा-वीराणाम्‌ उभये- 
षाम्‌ उभयात्मकत्वेन प्रोन्लास प्रारम्भ सुष्टथन्तश्चिवशचक्ति- 
प्रबोधे परस्परं व्यापारात्‌, परमेशनियत्या च शुदधरूपतया तत्र 
प्राधान्यम्‌, एतेन च विशिष्ट चक्रस्या पि शक्तित्वं व्यारूयातम्‌ । 
तत्र श्चिखाबन्धव्याप्तयेव पूजनं शक्तित्रयान्तमासनं कोणत्रये 
मध्ये विसगंश्क्तिः इति तु व्याप्तौ विशेषः एवं स्वदेहे तत्रैव 
चक्रे ततो ब्रह्रन्धाद्नुचक्रेषु । 
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शक्तिमें शक्तिमत्ता ओर उसके उल्लास एवं वौरभावङे साधर्कोका 
कुलयाग [ कैसे सम्पन्न होता है--इसका वर्णन किया जा रहा है ] 

शक्तिसे वीर॒ ओर वीरोसे शक्तिके समृत्लासकौ अन्योन्याश्रयता 
प्रसिद्ध है । पहले प्रोत्लास, फिर प्रारम्भ फिर सृष्टि ओर सृष्टिक अन्त 
पर्यन्त शिवजक्तिके जागर णके व्यापारमे भो अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । 
परमेश्वर शिवको नियति शक्तिके दारा ओर शुद्ध ताके द्वारा बह प्राघान्य 
है । इससे विशिष्ट चक्रको शक्तिमत्ता भौ व्याख्यात हुई । शिखा बन्धनको 
व्याप्रिसे ही यहं मौ पूजन तथा शक्तित्रयान्त आसन, कोणत्रयमे ओर 
मध्यमे विसगंशक्त, यह्‌ व्यापि विकेष है । इस श्रकार स्वदेहे ओर 
देह स्थित चक्रमे ओर उनसे ऊपर उठकर ब्रह्मरन्ध्र आदि अनुचक्रमे 
भौ व्याप्निका वेशिष्टच ध्यातव्य है । 


शक्तियाग--कुल्याग छः प्रकारका कहा गया है । बाह्य यागके वणंन- 
के बाद इस शक्ति यागका वणंन यहाँ अभिप्रेत है । शक्ति ओर वीर भाव- 
काएक दूसरेसे रहस्यात्मक सम्बन्ध है) परमशिवकी विमर्शंमयी अहं 
स्फुरत्तामें "अहं" के स्वातन्त्र्यको धारण करनेवाला ओर रमेदवरके 
पराक्रमगणमे स्वयं पराक्रम रखनेवाला साधक "वीर' कहता है | 
"महा ह दानुसन्धानान्मन्तरवीर्यानुभवः' इस शिव सूत्र मेँ वोयं शब्दके प्रयोग 
मे वीरभावका ही प्राधान्य है । विविधम्‌ ईरयति विश्वेचित्रयम्‌ इस विग्रह 
के अनुसार शब्द रूप शिव भी वौर कह जाते हैँ । गगनचन्द्रिका नामक 
ग्रन्थमे अये इस "ईरणेन विविधेन वीरतां योऽक्षरगणः प्रपद्यते" पद्यके 
अनुसार तथा श्री प्रभाकौल प्रन्थकी उक्ति वामे वीराः समाख्याताःके 
अनुसार "वीर' शेव साधक साक्षात्मैर सूपटीहो जाता है। इसीच्ि 
वोर परभैरव ओर वौरा स्वातन्तर्यमयो प्रधान शक्तिको कहते टै । 


वोर ओर वोराकी परभेरव ओर स्वातन्त्यक्तिकी अन्योन्याध्रता 
विचारका विषय है । इनकी पारस्परिक शक्तिसे हौ सृष्टिका प्रोल्लास 
सम्भव है । उल्लास उन्मेषो कहते हैँ । उन्मेष शचक्तिसे ही सृष्टि समुद्रकी 
लहर उल्लसित होती है । उल्लासके बाद ही प्रारम्भकी अवस्था आतो 
है । सृष्िकी अन्तिम सीमाका आकलन भी परभैरव प्रमाता ही कर सकता 
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है । भरोल्कास् ओर सृष्टचन्तमे ही शिवशक्तिका प्रबोध सम्भव है । यही 
शक्तिमत्ताका लास दै । इसकी शक्ति वीरा है । दोनोंका पारस्परिक विमशं- 
व्यापार सृष्टिका प्रधान हेतु बनता है । 


परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है । नियति भी सबमें अनुस्यृत है । प्रत्येक अणु 
अणु कणकण सूषम स्थूल सवमे परमेडवरकी सत्ता विद्यमान दवै । उस सत्तामे 
शुद्ध शक्ति रूपसे उसका वीरभाव भ विद्यमान है । यदी शुद्धि दै । शुदध- 
शक्ति रूपसे उसका प्राधान्य भी है । इस विशिष्ट विश्टेषणसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि, चक्रों अनुचक्रमे सवत्र उभयात्मक व्याप्ति समान सूप 
से उल्छसित है । 

जहां तक पूजनका प्रस्न दहै--यह्‌ कौलिकी प्रक्रियामे अभिनवरूपसे 
सम्पन्न होता है । जितने वेद्य रूप अमृतसे मधुमान कुखद्रव्य है वे हौ 
पूजाके साधन हैँ । अपने चित्तको चषक बनाकर उसमे महाभावक्रा अमृत 
भर देना अनुमूति-सिद्ध है । समस्त विश्ववरत्तीभाव बाहर विभिन्न प्रकारसे 
स्फुरित होति हैँ । वे टी इन्द्रां द्वारा जब ग्रहण क्रिये जतत है तो, वे क्षण- 
भर चित्तचषकमें ठरते ही है । इसके वाद परभेरव भावम वे अनुप्रवषट 
हो जाति दै) यही क्रम अपना लेना एक प्रकारकी पूजा हो जाती है, 
जो शिखाबन्धकी व्याप्ति (जिसका वर्णन पटले किया जा चुक्रा है । ) 
पर्यन्त उल्लसित होती है । इस तरह शरीर-पीरक्र पूजा होनी चाहिये) 
जसे पीठ पर मध्यमे भगवानूको सिहासनासीन करते है, उशी तरह 
हदयश्ूपी व्योममें स्वात्मरूपं महाप्रकाश-सुमित परमेश्दरकी प्रतिष्ठाक्रा 
आकलन करना चाहिये । परम शिव हदयमे विराजमान द । इन्द्र्योक 
देवियाँ उनको घेरकर वेट हुई है । चित्तके चषके वेद्यसुधा लद्रा रही 
है । वृत्तिके अर्ये वर्तनमे उसे भर कथा गया दै । विमशंल्पी वाणीके 
अमृतसे पवित्र मन्दसे उसका संस्कार किया जा चुका है । उसो अमृतसे 
परमशिवकी पूजा सिद्ध सायक करता है । 


शरीररूपी पीठम कमरके दोनों ओरसे गले तक, दोनों बाटुमूलोे 
नाभि तकर दो त्रिभुजं छःकोगदेतिहैं। ६ चरतो प्रवद टो है! 
इनके अतिरिक्त भो चक्रों अनुचक्रोकौ कल्पना की गयी है । महाचक्रनायक 


१. "मावा; वृत्तियु तारिवत्ते, चित्तं खविदि, सा परे श्रीमहानय प्रकाश 
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भैरव माने जाते हैँ । दादश अरा वाला विश्व चक्र है -एकवीर, यामल, 
त्रिशक्ति, चतुरात्मक्र, पञ्चमूति, षडात्मा, सात ओर आठ धातुअसि 
विभूषित, नव॒ रसात्मा दशदिवधक्तिमान्‌, एकादश स्वरूपवाला ओर 
१२ आदित्यो देदीप्यमान वह्‌ महाचक्रनायक परमेश्वर ही है ।* परभेरव 
पर्यन्त स्वातन्तरयश्चक्तिवाला यह मृतिचक्र है । दक्षिण नेत्र प्रकाशचक्र ओर 
वाम नेत्र आनन्दचक्र है । इन सबमे ओर ब्रह्मरन्ध्र आदि अनुचक्रोमे भी 
शिखाबन्व व्याप्तिपयंन्त वही पूजनविधि अपनायी जाती है । 

अथ यामले- 


शक्तेलंक्षणमेतत्‌ तद्रदभेदस्ततोऽनपेक्षय वयः । 
जात्यादींश्चासङ्गात्‌ रोकेतरयुगरजं हि तादात्म्यम्‌ ॥ 
कायंरेतुसहोत्थत्वाततरधं साक्षादथान्यथा । 
क्लृप्तावतो मिथोभ्यर्च्या तरप्यानन्दान्तिकत्वतः ॥ 


श्लोकाथं--शक्तिका लक्षण यह्‌ है कि, तद्वान्‌ होकर अभेदहो \ 
वयक अपेक्षा न कर साथ ही जाति आदिके भावको साभनेन लाकर 
असङ्धभावसे रोक ओर लोकेतर दोनोंका तादात्म्य हो जाये 1 


कायं, कारण ओर कायंकारणोभय भेदसे उठने वाले तोन भेद 
साक्षात्‌ ओर असाक्षात्‌ रूपसे कत्थित हँ । अतः ( शिवजक्ति ) परस्पर 
(यामलभावसे) पूजनीय ओर तपंणोय हैँ । आनन्दका सन्निधान होने से \ 


यामल यागके पहले यामल स्वरूपपर विचार करना आवश्यक दै । 
विश्व संकोच ओर विकारसे परिपुणं है । यह ज्ञत्र ओर कत्तु त्वशक्तिर्योका 
चमत्कार है । प्रकाश ओर विमशंका सामरस्य है | उन्मेष ओर निमेषकी 
परम्परा दै । एक ओर परभेरवकरे स्वातन्त्यका उत्कर्षं है ओर दूषरी 
ओर जड़ घट आदि पदार्थोका स्फुरण है । अ' ओर ह्‌" का मेछापक्र है 
जिससे अहम्‌" भावका उदय होता है । शिव ओर शक्तिका उल्लास है । 
स्वच्छता भौर माटिन्यकरा मटोतेपव है । सुख-दुःख, बन्ध-मोक्ष ओौर चिति 
तथा जडका सङ्गम दै । यद्‌ सभो भगवान्‌ भूतभावनक्रा यामलकल्प ही है । 


१. हादशार महाचक्रनायको भैरवः“ “^“" । महार्थंमंजरी का० ३५ । 
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यामल यागम अभेद ओर अद्रयवादका अनिवायं आकलन होतादै। 
शिव हौ शकिषूप स्वातन्त्परते संवलित है । संषारमें भी यही स्थिति 
होनी चाहिये । वय ( उम्र ) ओर्‌ जाति ( जन्मके अनुपार कल्पित भेद ) 
की अपेक्षा व्यवहारमें लौकिक ओर अलोकिक दोनोका समन्वय अनिवायं 
है । तादात्म्यके अभावमं कोई व्यवहार चल नहीं सकता । 

यह जगत्‌ कायंरूप है । इपका कारण विम्शंशक्ति है । कहीं-कहीं कायं- 
कारण सहभाव ही शक्ति वनकर सामने आता है । इसप्रकार ये तीन 
शक्तियां प्रमुख द । कु अन्य विभाग भी कल्पित किये जा सकते हं । अतः 
कायं, कारण ओर उभयात्म तीन प्रकारकी शक्तियोके तादाम्य-बोधको 
जागृतकर इनकी अर्चना करनी चाहिये, उनका तपंण करना चाहिये । 


इस श्रकारका व्यवहार-सिद्ध जीवन ही यामल यागका प्रतीक बन 
सकता है। 


चक्रमरचत्तदौचित्यात्‌ अनुचक्रं तथानुगम्‌ । 
बहिः पृष्पादिनन्तश्च गन्धभुक्तया्वादिभिः । 
एवमानन्द-सन्दोदि-तत्तच्वेशोच्छलत्‌-स्थितिः । 
अनुचक्रगणशचक्र-तादात्म्यादभिलीयते ॥ 
ओचित्यका ध्यान रखकर पह चक्रको पूजा उसके बाद अनुचक्रोकी 
। बाह्य पुजा एल आदिसे आन्तरिक पुजा गन्धसे, 
न शिवोम्रृतरस { आसव ) से होतौ हे । कन 
इसप्रकार भानन्दके सन्दोह ( राशि राशि ) को प्रदान करने वालो 
उन उन यौगिक वचेष्टाजों द्वारा ( अथवा अच॑ना या उपासना द्वारा ) 


स्थिति । ५१.९५ चक्रोके सय य 

० 9.८ भोर कं सीत हो जाते हं । 

चक्र शब्द आवत्तं, भ्रमि, हंस, रथ चक्र, सेना, कुम्भवक्रं ओर देश 
आदिके अर्मे व्यवहृत होता है । मातृका चक्रक प्रयोग॒शिवमूवभे हुजा 
है । तन्तरगास्त्रमे इस शन्दका प्रयोग श्रीपोठ, पञ्चव्राह शक्तिचक्र \, नेत्रचक्र, 
गृरुचक्र, मूतिचक्र, आनन्द भौर प्रकाशचक्र ओर वृन्द चक्र अर्थम हआ 
दै । हठयोग प्रक्रियामे छः शिवचक्र ओर अनेक अनुचक्रोंकः वर्णन है । 
बुद्धि, मन, दस इन्द्रियां मिलकर १२ चक्र होति है । 
` १. तं ११।२८-२९। 


(| } | ४, 


अपना शरीर ही श्रीपीठ चक्र है। प्रमाताका आद्यस्पन्द, शक्ति 


प्रमाणरूप इन्द्रिय स्पन्द, वस्तु विषय स्पन्द ओर प्रमेयस्पन्द्‌ इन स्पन्दोकी 
अभिव्यक्तिके प्रतीक आकाश, अप्‌, तेज, वायु ओर पृथिवीके पञ्चवाहोका 


चक्र प्रमद्ध है । इसीप्रकारके वाह्‌ अर्थात्‌ परमेख्वरके स्फुरणकी धारा 
पाच-पांचके क्रमसे शाश्वतरूपसे बह रही हैँ । जैसे व्योमवामेःवरी, खेचरी, 
दिक्वरी, गोचरी ओर भूचरी । इसीप्रकार--चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान 


ओर क्रिया, परा, सूक्ष्मा पद्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी रूप ५ वाक्‌, 
विमशं, विन्दु, नाद, स्फोट ओर शब्द रूप पांच वागात्मक क्रम भो पञ्च 


वाह चक्का हौ स्वरूप है । शक्तितत्तव छः चक्रोंवाला होता है । समना 
ओर इच्छा, क्रिया एवं ज्ञानके अनुलोमःविलोमभावके कारण ये भेद होते है । 
दाहिना नेत्र प्रकाश ओर बाया आनन्दचक्र माना जाता है । ये दोनों नेत्र 
सूयं ओर सोम रूप माने जाते दँ । मूतिचक्र मोहात्मक होता है । साथ ही 
मोहको प्रत्यभिज्ञासे उच्छिन्न भी करता है । इन चक्रोके अतिरिक्त शरीरमे 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध ओर आज्ञा चक्र प्रधानरूपसे 


उपासनामे उपयोगी हैँ । इसके बाद ही ब्रह्मरन्ध्र ओर इन्द्रिय आदि 
अनुचक्रोका क्रम आता दै । 


यागके भौचित्यको ध्यानम रखकर इन . चक्रों . ओर अनुचक्रोका 
अनुवत्तन करना साघक्रका कत्तव्य है । गुरुदेव ही इसके साक्षी होते दै । 
कहा जाता है क्रि, अधिकाधिक विधानसे किसी विकृतिकी सम्भावना नहीं 
होती । इसलिये अन्तर्यागके अतिरिक्त बहिर्यागमे गन्ध-ुष्प धृप-दीप ओर 
नैवेद्यका तन्व्रसाधक विरोध नहीं करता । ध्यानम रखना चादिये कि, 
आनन्दकी राशि प्रवाहित करने वाले चक्रों ओर अनुचक्रमे पृथक्ताका 


नहीं अपितु तादात्म्यका ही महत्त्व है। इसीलिए चक्रके माध्यमसे 
चिदेक्यकी दृदताका ही अनुसन्धान करना चाहिपे । 


निजनिजन भोगाभोग-प्रविकासमयस्वरूप-परिमर्ं । 
क्रमशोऽनुचक्रदेव्यः संबिचक्रं हि मध्यमं यान्ति॥ 
अनुचक्रदेवतात्मकमरीविगण-पूरणाधिगतवीयम्‌ । 
तच्छक्तितद्द्‌। रमकमन्योन्यसय्ुषखं भवति ॥ 
तदयगलमूध्वधाम-प्रवेश-सस्पन्द्‌-जात-संक्षोभम्‌ । 
्ुभ्नात्यनुचक्राण्यपि तानि तदा तन्मयानिन पथक्तु ॥ 
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अपने अपने भोग अभोगके प्रविक(सते संयुक्त शस्व' का परानशं 
होता है । परामशंक इस अवस्यामे क्रभञशः अनुचक्रको देवियां संवित्‌ 
चक्रको मध्यम भूमिमें प्रवेश करतो हैं । 

अनुचक्रकौ देवताओंकी दिव्य किरणोकि समूहसे भरेपुरे शक्ति 
शक्तिमान्‌ पारस्परिक आनन्दसे एक दसरेकी ओर उनमख हते ह । 

शक्तिरक्तिमान्‌के यामलभावके तादात्म्यकौ अवस्थामें ऊध्वंधाममें 
प्रवेश होता है । उससे एक आनन्द स्पन्द होता है । इस उच्छलनको 
एक भ्रकारक्रा क्षोभ मानते है । इस अवस्थाने अनुचक्रमी तन्मय हो 
जते हैँ ओर उनका पाथंव्य समाप सा अनुभूत होता है । 


इन श्लोकम भी स्वात्म स्वरूपके परामंका ही वर्णन क्रियागया 
है । साधकको अपने अन्तरमे निहारना आवश्यक है । वह्‌ देखे कि, किस 
भकार इस भोग ओर अभोगका विकास होता है ओर उसमें हमारी क्या 
स्थिति है ? वास्तवमे सारे चक्रों ओर अनुचक्रोका अनुप्रवेश संवित्‌मे ही 
होता दै । संवित्‌ ही पहले प्राण रूपमे परिणत होती है ओर ये सारे 
पञ्चवाही प्राण उसीमें समाहित होते रहते है । 


साधनाके स्वरूपकी अन्तः प्रक्रियाका यहां विवेचन किया गया है । यद्यपि 
विना गुरुके इसकी सच्ची राह नहीं मिलती फिर भी परामरमे यह आक- 
कन ओर अनुभूति तो साधकको होनी ही चाहिये करि, हमारे पीठ-शरीरमे 
जितनी भी चक्र ओौर अनुचक्रात्मकं शक्रतिका समुल्लास हो रहा है, वह 
किसप्रकार संवित्‌के प्रकादासे तादात्म्यभाव प्राप्त कर रहा है । 


इष एकं दूसरेकी ओर उन्मुख होने को स्ितिमे चिन्मय धाममें 
प्रवेशके क्षणमें एक प्र रका आनन्दवाही प्रस्पन्द होता है । उते हमक्षोभ 
कट्‌ सकते है । यह्‌ क्षोभ बडा महत्त्वपूर्णं होता है । सारे चक्रों ओर अनु- 
चक्रको क्षुब्ध कर देता है । उपी समय पार्थक्य प्रथा समाप हो जाती है 
ओर चिरैक्का चमत्कार स्फुरित हो उठता है" । इडा, पिगला ओौर 
सुषुम्नाके त्रिशूल धामक्रा ऊष्वं स्थान पारमेश्वर प्रकाशके परामर्शका आदि 
स्थान है । वहाँ अनुप्रवेश साधकके सौभाग्यका विषय है । 
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इत्थं यामलमेतद्‌ गलितभिदासंकथं यदेव तदा । 
करम तारतम्ययोगात्‌ सैव हि संविद्विसगंसंषटः ॥ 
तद्धरुवधामानुक्तरभयात्मकजगदृदारमानन्दम्‌ । 
नो शान्तं नाप्युदितं श्चान्तोदितद्रतिकारणं परं कौलम्‌। 
अनवच्छिननपदेष्स॒स्तां संबिदमात्मसात्‌ इर्त्‌ । 
ज्ान्तोदितात्मकदयमथ युगपददुदरेति शक्तिशक्तिमतोः ॥ 


इस प्रकार शक्ति शक्तिमान्‌ चक्र अनुचक्रो ओर देव देवि्योका यह्‌ 
यामलभाव अ{कलित होता है । इस अवस्थामें भेदविगलन हौ जाता है \ 
तभी क्रम ओर तारतम्यके योगसे संविद्‌ ओर विसगंका संघट्र होता है \ 


वह ध्रुवधाम है \ वही अनृत्तर है! उभयात्मकहै। वह्‌ उदार 
जगदानन्द है \ उसकी शान्त संज्ञा ठीक नहीं । बह मात्र उदित भौ 
नहीं है, अपितु श्ञान्तोदित अवस्थाको उत्पन्न करने गाला महाकोल 
भावहै। 


अनवच्छिन्नपदको चाहने वाला, उस परा संवित्‌ शक्तिको आत्मसात्‌ 
करता है । शक्ति ओर शक्तिमानुके अन्तरालमे शन्तोदितात्सक यह्‌ 
दवय एक साथ ही उदय होताहै । 


अन्तः स्थित चक्र ओर बाह्य स्थित चक्र यह सभी स्वात्मरूप परमेडवर 
के कल्लोल दै । 'शक्तयोऽस्य जगक्कृत्स्ं' के अनुसार यह्‌ जगत्‌ चक्र उपकी 
शक्ति है । ओर शक्तिमांश्च महेश्वरः के अनुसार शक्तिमान्‌ शिव हं । इन 
दोनोका विद्वाकार रूप हो यामल कूप है । इसकी दो कोयियाँ होती हैँ । 
परमशिवके स्वातन्त्र्य पयन्त प्रथम कोटिकरा आकलन है ओौर दूसरी कोटि 
अत्यन्त जड घट पाषाण आदि तकं स्फुरित होती है । जेते अके साथ 
ह मिलकर विन्दुके वेभवसे (अहम्‌' रूप यामल वाङ्मय पूरुषक्रा आकलन 
होता है, उसी प्रकार शिवशक्तिका मेलापक शद्रयामल कटलाता है । एक 
अवस्था गलित-भिदा है गौर दूसरी अवस्था तारतम्य क्रमके अनुपार 
संवित्‌ शक्तिकरा विश्वविसगं है । 
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इस प्रकार अनुत्तर ध्ुवधाममे अनुप्रवेशके लिये साधकको जगत्‌- 
का उदार आनन्द भी अनुपरेरित करता है । उस धामको हम शान्तया 


शान्तोदित कुष्ठ॒ भी कर्टै--वहीं परम धाम है। वस्तुतः वही कौल 
अनुभृति है । 


उस अखण्ड पदको प्राप्त करनेकी आकांक्षा साघक-हृदयों 
स्वाभाविकरूपसे उन्न होती है । इसके लिये संविद्के उक्त विराट्‌ 
स्वरूपका परामशं करना चाहिये । इसके बाद उसे आत्मसात्‌ करना 
चाहिये । शक्तिमानुका स्वरूप ऊपर वगित है। जिस तरह उसमे 
स्वातन्त्यपरामं की ऊध्वंकोटि ओर अत्यन्त जडइत्वमें दूसरी कोिका 
आकलन है; उसी प्रकार एक ओर शान्त ओर दूसरी ओर उदित, इन 
दोनो कोटियोका आकलन आवश्यक है । विश्वविगमे ये दोनो साय ही 
उदीयमान होती ह । 


स्वात्मान्योन्यावेश्चात्‌ शान्तान्यत्वे दयोदेयात्मत्वात्‌ । 
शक्तिस्तुतदवदुदितां सृष्टि पुष्णाति नो तद्वान्‌ ॥ 
तस्या चायं इलमथ तया नृषु ्ोक्तयोग-संषदटत्‌ । 
अथ वृष्टे द्वितयेऽस्मिन्‌ शान्तोदितधाग्नि येऽनुसंदधते ॥ 
प्राच्यां विसगंसत्तामनवच्छिदिते पदे रूट। । 
उदितं च मिथोधक्त्रात्‌ भुख्यादवकत्र प्रगृह्यते च बहिः ॥ 
शन्त ( विश्वोत्तोणं ) ओर उदित ( विश्वमय ) प्रमाताका अन्योन्य 


आवेश ( महत्वपुणं है ) भर उनका द्वयभाव भी ( स्पृहणोय है ) 
शक्ति शक्तिमानृकौ विश्वमय सूष्टिको पष्ट करती है । शक्तिमान्‌ नहीं । 


शक्तिम आयं ( आचायं ) कुल ( शिव-विश्वमय ) है । उन्हीकि 
दारा मनुष्योमिं योग संधटका उपदेश होता है । शक्तिशक्तिमानके इस 
द्वितये अर्थात्‌ शान्तोदित घाममे जो विसगं सतता अनुसन्धान करते 
ह, वे मनवच्छिन्न परमपदमे आरूढ होते ह । मुख्य वकत्रसे कही गयौ 
( उपदेशकौ विधा ) बाहर ( बाह्ययागके लिये ) प्रहुणकौ जातौ है । 
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परमेश्वरकी स्वातन्त्र्य रूपा विमशं शक्ति ही महिश्वर आचार्पोकी 
"शक्ति" है । सांख्योकी परा प्रकृति है । सौर मतवादि्योको महारज्ञनी 
शक्ति है । सौगतोंकी तारा है । वेदवादियोंकी गायत्री है । हिरण्य गभं- 
मतवादियोकी श्रद्धा है । अज्ञानिर्योकी मोहिनी माया है । वही पाशुपतमत- 
वादियोकी शान्ता है । 

जब शान्ता ओर उ दिता दोनोँका आवेशक्रम साधक पार करलेताहै- 
तब वह तटस्थ द्रष्टा जन कर देख सकता है किं, शान्त शक्ति ही इस 
उदित सृष्टिका पोषण कर रही है । तद्वान्‌ अर्थात्‌ शक्रितिमानूका यह कायं 
नहीं होता है । 


सारे उपदेश, सारौ चर्या ओर यौगिक व्यवहारका निदशंन वस्तुतः 
कुल दशंन है । इसके अनुसार शान्त, उदित ओर शान्तोदित स्थितिर्योकी 
सारीबातें साधको, शिष्यों ओर जिज्ञासुओके सामने खोलकर रख दी 
जाती हँ । बिरले ही इनका अनुसन्धान करते ह । एसे खोजी जिज्ञासु 
साधक अपनो लगनसे अखण्ड विसर्गसत्ताके रहस्यका साक्षात्कार कर 
र्ते है। 


उदित शान्तका दसरा पक्ष है । “उदित' सृष्टि होतो है। शिवके 
सद्योजात ओर वाममुखमे उदित सृष्टि चक्रको बाहर भो अर्थात्‌ दस स्थूल 
अवस्थामे भी रहस्यके उल्ला्षकी दृष्टिसे देखना चाटिये । 
प्तं देबीचक्रं सिद्धिज्ञानापवगेदं भवति । 
शान्ता्यासे शान्तं शिवमेति यदत्र देवताचक्रम्‌ ॥ 
शल्यं निरानन्दमयं निद ति-निजधामतोऽ्ं च । 
रण रणक रसान्निजरस-भरितवदिर्भाव चर्षणरसेन ॥ 
आन्तरपूणं समुच्छलद्‌नुचक्रं याति चक्रमथ तदपि । 
उच्छलति प्राखदिति त्रिविधोऽन्वर्थो विसर्गोऽयम्‌ ॥ 
एतद्विसगंधामनि परिमदोनतस्तिैव मनुवीय॑म्‌ । 


तत्तद्‌ संविदृगर्भे मन्त्रस्तत्तत्फलं षते ॥ 
१८ 
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तृप्र देवौ चक्र सिद्धि, ज्ञान ओर अपवगं प्रदान करता है । शान्तके 
अभ्याससे देवताचक्र शान्त क्िवभावको प्रप्र करता है । शृन्य निरानन्द- 
मय निवृंतिमय निजाम सा अमूल्य पद प्रपर होता है । नादके अनुर- 
णनके समान स्वात्मा" का भरापुरा आनन्द चवंणरसमय अवस्थामें 
बाहर भो (अनुरणित ) होता है । चक्रोमिं स्थित अन्तर उच्छलद्‌ 
आनन्द बाहेर अनुचक्रमे भौ ( हिर्लोलित होता है ) जाता है । 


विसगं तौन प्रकारसे अन्वथं ग्रहण करता है--१-उन्मेष २-उच्छ- 
लन ओर ३--अनुप्रवेश या संहार । यहा भाव ऊपरके श्लोकमे है 
१--निजरसभरित बहिर्भाव २-अन्तरपुणं समुच्छलन ओर ३--अनुचक्र 
भरवेश । यह तीन प्रकारसे उत्लसित होता है । 

विसगंधामके उक्त तौन परामशेकि कारण मन््रोमं भो यही तीन 
परामशं सम्भव है । उक्त सारा व्यापार संविदे सम्पन्न होता है । 
मन्त्रके फल भौ (संविद्गर्भानुसार तौन प्रकारके ही) होते है । 


इन चारों श्लोकोमे मुख्यतया ५ विषयोंकी ओर संकेत किया गया है । 
१-~ देवी चक्रकी तृ्तिसे साधनामं सिद्धि मिलती है, ज्ञानका प्रकाश प्राप्त 
होता है भौर अपवगं उपलब्ध हो जाता है । 

२ शान्त ( विश्वोत्तीणं परमेश्वरकी अनुभूतिका ) अभ्यास करने पर 
समस्त करणचक्र अपने आप शान्त हो जाते हैँ । 

३- विसगं तीन प्रकारका होता है । पहला प्रकार है-शुन्य ओर निरा- 
नन्द मय वह स्थान जिसमें अभी उच्छलन नहीं है । वह्‌ विन्दु जहासि 
विसगं होने वाला है । वही परमनिवृ ति मय निज धाम है । 
दूसरा प्रकार है--आन्तरिकपूणं समुच्छलन । आनन्द अब देवी 
चक्रोसे चर पडता है ओर तीसरा प्रकार जब वह्‌ अनुचक्रमे भी 
लहराने लगता है । 

४--इस विसगं धाममे प्रभावित मन्त्रराशिमें एक अभिनव वीयं ( वीरस्य 
भावः) तेज भर जातादहै। उनमें इरी प्रकारके तीन पराम 
होते है। 

४५ यह साराका सारा उच्छलन, यह आनन्दमय उल्लास, यह मन्व्र- 

चमत्कार संवित्स्वातन्त्यके गर्भम सम्पन्न होता है । परिणामतः मन्र- 
्रयोक्ताको मन्त्र प्रयोगके समय इसका ध्यान रखना चाहिये । 
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कोत्रयान्तराभरित-नित्योदित-मङ्गरच्छदे कमले । 
निध्यारियुतं नालं पोडशदनकमल -षन्मूरप्‌ ॥ 
मध्यस्थ-नाल -गुम्फित-सराज युगवटनक्रमाद्ग्नौ । 
मध्यस्थ पृणशदधर-स॒न्दरदिनकर-करौ षसंधषत्‌ ॥ 
्रिदलारुगवीयंकला-सङ्गान्ध्येऽङ्ङुरघुषटिः । 
इति शश्शधरवासरपतिचित्रणुसंष्युद्र पणा इ्टिति। 
सृश्यादिक्रममन्तः इुर्व॑स्ुरये स्थितिं लभते । 
एतत्वेचरुद्रवेशेऽन्योन्यं स्वशक्ििशकितिमतोः ॥ 
्रिशूलके तीनों कोणोंके मध्य॒ भागने स्थित मङ्गखमय पत्रोबाले 
कमलसे शाश्वत सम्बन्धित नाले हौ षोडशदल कपल सुशोभित है । 
इससे नीचे नालमें ही दो कमलो! संवटन होता है । उसमें अग्निका 
उदीपन है । यहीं चन्र सुयं ररिमथोक! भो परस्यर मिश्नगहै। इशङ्ञे 
फलस्वरूप तीन दोमे अरुण वीथं कलक सङ्के मध्यमे अङ्कुरको 
सृष्टि होती है । 
सोम सूयंको चित्र-विचित्र सृष्टिं संवह मुदे द्वारा आम.विका् 
करते हए सृष्टिके समस्त क्रमो अत्मसात्‌ करते हृए्‌ तुरीय धामे 
स्थिति प्रप्र हो जात हे । एक प्रक।रको यह खेचर मुद्राका आवेश 
है । शक्ति ओर शक्तिपानूके पारस्परिक स्व(तमोकरणका आनन्द उपलञध 
करना चाहिये । 
यह पूरा सन्दभं शरोरस्थ चक्रोका है । शिलासे नखो ओर जते 
एक सहृदय साहित्यकार नायिकाके सौन्दयंक्रा दर्शन करतां है, उमीप्रकार 
एक गुरं साधके शरीरमे सहज भावसे प्राप्त प्राकृतिक वरदानोका रहस्य 
खोलता है । 
षड्‌ ओौर त्रिकोगको चर्चा पहले अनेकशः की जा चुकी है। सरस्रदल 
कमल पर विराजमान देवो; समना, उन्मना ओर व्यापिनीके त्रिकोणोको 
मङ्गल मरोचि्योसे प्रकाशमान है । वे कमल पत्र जिन पर देवौ शोभित 
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हो रही दै, मङ्खल रूप हैँ । उसे नित्य लगा हुआ 'नाल' नादान्त, नाद, 
निरोधिनी, अधंचन्द्र ओर विन्दुसे होते हुये हाकिनी शक्तिके सहारे ब्रह्म- 
रनध्रसे षोडश दल वाले विशुद्ध चक्र तक पहुंचता है । 

विशुद्धमे १६ दल होते हैँ । वहसि नीचे अनाहत ओर मणिपूर दो 
एेसे चक्र है, जिनमें मणिपूरं तो स्वयम्‌ अग्नि ओर उससे कपर अनाहतमे 
अग्निसखा वायु विद्यमान है । इडा ओर पिगला नाडिोसि सूर्यं ओर 
चन्द्रकी किरणोका निरन्तर सुखद मिश्रण साधकको उक्त सन्दभमे प्रतीत 
होता रहता है । 

अन्तम शष्का त्रिदल ओ "व" का चौथा अमृत दल जोड़कर 
मूलाधार बनता है । "व" की अमृत कलासे सिक्त “प' के तीनों रूपोसि 
लं धरा बीजके माध्यमसे ब्रह्मा सृष्टिकर अंकरुरित है । सृष्टि अरुण रग 
रज ओर वीर्यंका मिश्रण अनिवायं ही है । 

इतनेका साक्षात्कार करने वाला साधक संघट्‌ मुदरामे (षडर- 
मृद्रासे) सबको आत्मसात्‌ कर तुरीयधाममे अनुप्रवेश कर लेता है । खेचरी 
मद्रामे सिद्ध हो जाता है तथा शक्तिमा१ के रहस्यको जान र्ता दै। 

पानोपभोगलीला-हासादिषु यो भवेद्विमशेमयः। 
अभ्यक्तध्वनिरावस्फोटश्रुति--नाद--नादान्तेः ॥ 
¢ ४.4 
अव्युच्छिनाहत-- परमार्थ-मेन्त्रवोयं तत्‌ । 
गमनागमविश्रान्तिषु कर्णे नयने द्विरक्ष्मसम्पके ॥ 
ह देहान्ताख्ये च यामले चक्रे । 
इचमध्यहृद्यदेशादोष्ठान्ते कण्ठगं यदभ्यक्तम्‌ ॥ 
तच्चक्रद्यमध्यगमाकण्यं॑क्षोभविगमसमये यत्‌ । 
निर्वान्ति तत्र चेव योष्टडिधो नादभेरवः परमः ॥ 

( खेचरो प्राक सिद्धिमें तथा शक्ति-शक्तिमान्‌के आवेशक ददाम 
अर्थात्‌ सामरस्यको दशमे ) पान, उपभोग, लोला ओर हास्य आदिमे 
ञो विमशं होता है- बह अव्यक्त-ध्वनि-राव-स्फोट-शुति-नाद-नादान्तं 
करभसे अव्युच्छिन्न अनाहतम हौ परमाथंतः अन्तभूत होता है । यह सब 
मन्त्र बयंका हौ वभव है । 
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श्वासके आगम-निगंम, प्राग ओर अपानक्रममे, प्राणोको विश्नान्तिके 
क्षणोमि, कानोसे, आवसे विषय सम्पकं करनेसे, स्त्री-पुरुष सम्पकमे, 
सम्मीलनं, देहान्त दशाम ओर यामल स्थितिमे (मन्त्र वीयंका अनुभव 
करना चाहिये) । 

कुच (दोनों स्तनोके) मध्यके हृदथ देशसे ओषठोक्े अन्त तक जो 
कण्ठमे गतिश्चीर अभ्यक्त चेतन्य है, वह दो चक्रके बोचमें परनादगमं 
विमशंका उत्कास करताहै। ये दो चक्र प्रतीक रूपसे दोनों टादज्ञान्त 
है (जो ७२ अंगुलकौ सौमामे उल्लसित है) इनके बीच गमागम व्यापार- 
का नाद योगौ सुनता है । उसे सुनकर हौ विमशंको पूणता होती है । 
क्षोभके विगमके समय यह अनुभव होता है कि, वहां आठ प्रकारका 
नाद रूप परम भेरवे निर्वात अवस्थामे उल्लसित है । 

शरीरको साधन धाम कहते हैँ । इसकी सार्थकता भी इसीमे है । इस 
भौतिक व्यापारमें चिन्मयताका चमत्कार जब उजागर हो जाता है, तब 
यह्‌ जीवन धन्य हो उठता है | भावेश एकफेसी टी दशाह । साधक 
समावेश्चकी उच्चभूमि पर पहंचकर जो कं भी करता है, वह नये ओर 
विलक्षण विमशेसि भरा होता है । 

उसक्रा रसास्वादन, उसका उपभोग, उभकौ रीरा, उका हास्य 
सब सामान्यजनोंङे इन व्यापारोमे विलक्षण होति हैँ । परमेश्वरका आमलं 
चित्स्वभावतामात्र परनाद गभ॑ होत्ता है । उसी तरह शक्ति ओर शक्ति- 
मानुके समावेशषसे आविष्ट साधक्रके आमशं विमशंमे आठ प्रकारके परम- 
नादभैरव उल्लसित होति टै । ये क्रमशः {--अव्ण््त, २--ध्वनि, ३-राव, 
४--स्फोट, ५--श्रुति, ६-- नाद, ७ -नादान्त ओर ८-- अनाहत दहै । 

प्राण ओर अपाने छोडने ओर लेने, प्राणकरी विश्रान्तिमे, श्रवणमे, 
ददने, मैथुन व्यापारके सम्पकंमे, श्वासो संघटु नमे, देहका अन्त, जहां 
श्वास समाप्त होते है द्रादशगान्त' कहलाता है । उन शक्तिर्योका पारस्परिक 
यामलभाव अनुमूतिक्रा विषय है । इन आठ अवस्थाओंका उल्लास भो 
परभैरवभावकी सत्ताका हो स्फुरण है । 

कुचमध्य एक निदंशात्मक शब्द है । हृदयके कई अर्थं होते है । दस- 
लिये शरीरचक्रकी ओर इ गित करनेके ल्य इस शत्दका प्रपोग किया गया 
है । अनाहत ॒चक्रक्रा "यं' बोज वाग्प्रात्मक होता है । यह मणिपूर जौर 
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विशुद्धके बीचमें उल्लसित है । इन दोनोके बोचमे ओष्ठ ओर कण्ठके 
अन्तरालमें यह्‌ अव्यक्त रूपपे विद्यमान है । इसका सुनना भी विचित्र है । 
इसकी अक्षुभित अवस्थामे ओर क्षुभित अवस्थामे भो नादभैरवका ही 
उल्लाप स्पष्ट है । 


ञ्योतिध्वं निश्च यस्मात्‌ सा मान्त्र व्याप्तिरुच्यते प्रमा । 
एवं कमेणि कमेणि विदुषः स्याञ्जीवतो पक्तिः ॥ 
तज्ज्ञः शास्त्रे भुक्तः परढ़लविज्ञानमाजनं गर्भः | 
शृन्याशृन्याखयं  इर्यादेकदण्डेऽनलानिलौ । 
शूलं समरसीढृत्य रसे रसमिव स्थितम्‌ ॥ 
त्यक्ताश्ङ्को निराचारो नाहमस्मीति भावयन्‌ । 
देहस्था-देवताः पयन्‌ ह लादोदेगादि चिद्घने ॥ 
करणाकषिुखनासादि चक्रस्थं देवतागणम्‌ । | 
ग्रहीतारं सद्‌पदयन्‌ खेचर्या सिद्धयति ध्रुवम्‌ ॥ 
ज्योति ओर ध्वनि यह्‌ एक ही मान्त्र व्यापके दो पहल है । इसका 
परामशं कर्मभे ( व्याप्न रहने पर भौ ) विल्ञको जोवम्भुक्त ( करनेमें 
सक्षम ) है । इस ( विज्ञान ) का ज्ञाता शस्त्रम ( पारङ्खत होता है 
ओर ) सूक्तं ( हो जाता ) है । इस अवस्था मे ( समावेकामें ) रहते हूए 


पुरुष यदि धमंपत्नीसे सम्पकं करता है ओर गभं रह जाता है तो, वह्‌ 
गभं परम कौलिक विज्ञानवेत्ता बन जाता है । 
योगमागंका भआश्रय लेकर, मेरुदण्डको लम्बवत्‌ रते हए ओर 
पिगलाको सुषुम्नाके साय ऊध्वं दण्डायमान करना चाहिये । शत्य ओर 
अशून्यका आलय वही सुुम्नावाही मेरुदण्ड है । ( इस स्थितिमे पहुचा 
हृ योगौ ) शूल-सामरस्य करे ओर जैसे जलमें मिलकर जल ही होता ॑ 
है, उसी तरह आतमसत्ताको परमात्म सत्तामें मिला दे । | 


इस दामे शङ्कातङ्ककलङ्क धुल जाता है । आचारकौ सोमा टूट 
जातौ है । यह नँ नहीं हूं-पह भाव स्थिर हो जाता है! साधक देह स्थित | 
करण आदि देवोका द्रष्टा बन जाता है। उसके ही आह्लाद ओर 
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उद्धेग सब उसे नहं छते । चिद्धनके उल्लास बन जाते है । कान, आंख, 
मुख, नाक आदि अङ्गः चक्रस्य देवरूप हौ जाते है । जो साधक इनके 
ऊपर अधिकार कर केता है अथवा तटस्थ दरष्टा बनकर देखनेका बल 
प्राप्रकर लेता है, वह्‌ निश्चय ही खेचरो भृद्रासे सिद्धि प्राप्रकर लेता है । 


इन पद्योमे साधनाका स्वरूप दिग्दशित है । ज्योति, सिद्धि ओर 
नादसिद्धि यह योगके विषय हैँ । मान्त्री व्याप्ति भी नादविज्ञानका विषय 
है । वस्तुतः वाक्‌ प्रकाशरूपा होती है । संवित्‌ स्वातन्त्यकी यह्‌ परावस्था 
है । जोवनके सारे व्यवहार निभाते हुए भी उस दशाकी अनुभूतसे भूषित 
साधक जोवन्मुक्त है-यह्‌ निश्चय है । इस पुरुषसे रहनेवाला गभं भी 
कौलिक विज्ञानक्रा जानकार होकर ही जन्म लेता है। 

प्राण-अपान, इडा, पिगला ओौर सुषुम्ना, मेरुदण्ड, शन्य-अश॒न्य 
गूलर ओर सामरस्य यह्‌ सभी योगप्रक्रियाके प्रसिद्ध शब्द हैँ। गुरुढारा 
इनको जानकारी कर प्रत्येक साधक जीवन रसको महारसमे मिला 
सकता है । 


शङ्का ओर वितकं, आचार ओर विधि निषेधक्रा भाव, मँ ओौर मेरे 
पनका भाव ये जागतिक भौतिकभाव हैँ । इनसे ऊपर उठना आवश्यक 
है । शरीरकी करण देवियोको देखना ओर उनको अपनी पकडमें रना, 
प्रसन्नता ओर उद्वेग आदि भावोको चेतन्यके उल्लासके रूपमे समञ्लना 
तथा खेचरी मुद्राकी सिद्धि परम कौलिकके लिपि परल हो जाते है । 
खभ्र ` सुदूरे स्नटिति स्वदेहं संपातयन्‌ वासमसाहसेन । 
आढुञ्च्प हस्तद्वितयं प्रपश्यन्‌ युद्रामिमां व्योमचरी भजेत ॥ 
इत्येष यामरु यागः ॥ 
स 
उक्तव्याधरिके प्राणे विश्वमये प्रोक्तसंविद्ग्याप्त्या तपेणान्न- 
गन्धधृपादिसमपेणेन उपोद्वलनं प्राणयागः विश्रान्तिरूदिषु 
संविद्यागः प्रागेव निरूपितः । 


१. मा० विण ७।१६ २. मा० वि० ८।८१। 
३. तं०५।८३ 
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श्वभ्रङुहर, सुषिर, विवर, त्रिक, छिद्र ओर रन्ध्र आदि अर्थोमिं 
भ्रयक्त होता है । डर अर्थम भी इसका प्रयोग होता है । योग शास्त्र मे पात 
शब्दका भी सामान्य अथं नहीं है । जशाम्भवसिद्धोमे व्योमेशीशक्तियोका 
उल्लास भी उनका पात ही माना जाता है । शक्तिपात है क्या ? शक्तिका 
पातहीतोहै। 

अपना शरीर ही पीठ है। इसमे शिवशक्तिकी ५ धारायें बहती हैं । 
१-व्योमेश्वरी या व्योमवामेदवरी, खेचरी, दिग्चरो, गोचरो ओौर भूचरी । 
सारे प्रपञ्चक वमनकरने वालो ( वाम= वमन) व्योम वामेश्वरी 
कहलाती है । 'स्व'१ (बोध रूप प्रमाता) में संचरण करनेके कारण वह्‌ 
वाहात्मक शवित खेचरी ' कहकातौ है । दिक्‌ ( अन्तःकरण ) मे चरणसे 
दिक्चरी है । इसी तरद्‌ 'गो' ( इन्द्रियो ) ओौर ^भू' विषयो रमने वाली 
शक्रितयां गोचरी ओर भूचरी हँ । सवंसामान्यमे रहनेवालो व्रिशेषकरर 
ल प्रमाताकी शक्ति ही व्योम वामेद्वरी है । बोधमयौ शक्ति खेचरी 

ती है। 

वृन्दचक्रके धाम, मुद्रा वणं, कला, संविद्‌ पात ओौर अनिकेत स्थितियों 
मे दूसरे स्थानपर मुद्रा आती है । मुद्राये ५ है । उनके बन्धका प्रकार दैः - 
मृदु आसन, बाहुओं को आधा मोड़कर रखना, व्योम अपने मनका 
रक्षेप, चिन्मय मावरमे ल्य हो जाना, स्थूलताके प्रभावसे जड हुई दृष्टिका 
संहार आदि । वामेश्वरौ ओर खेचरो वाच्य वाचक आदि सारे विकल्प 
रूपौ विक्षोर्भोको विलृप्तकर देने वाली तथा सुवुम्नाक्रो सीमाको पारकर 
स्वात्मसंविदूमे तादात्म्य स्थापित कराने वाली मुदराये है । 

उक्त सन्दरभमे ही प्रथम श्लोक चरितां है। महाविवरमे अपने 
अस्तित्वका प्रक्षेप ध्यान कही स्थिति दहै । देह पातका अथं स्थूल जड 
द्टिका निराकरण है । सहज भाव हौ अभाटस है ओौर ध्यान स्थितिही 
वहां निवास है । हाथोका आकुञ्चन मुद्रा बन्वके अनुसार ही है। इम 
प्रकारकी साधनासे स्वात्म परमात्मक्रा यामल भाव पूर्णं हो जाता है । 

इस महाव्याप्निमे ( विदोष +-आ्ति-प्रापि में) प्राण विश्वमय बन 
जाता दै | साधक सौमित स्वमें नहीं समा पातादहै ओर सवं ही उका 
“स्व' बन जाता है । इस अवस्थाने भी तपंग अन्न, गन्ध, धूप आदिका 
समपंण इनका उपोद्रखन करना प्राण याग दै । 


जनक 4 


१. स्व० तं० १०।१२९३७ 


ह ॥ [ २८१ 


इस अवस्थामें योगी जो अन्न ग्रेण करता है, जिस गन्धका प्रयोग 
करता है, धूप आदिसे जो वासित करता है-- जिन पदाथेति तुक्च होता है, 
वह लोक व्यवहारकी तरह नहीं होता । वह सब प्राण याग बन जाता 
है । उसकी तृप्तिसे विश्व-प्राण तृप्त हो जाते है । जहाँ तक संविद्‌ यागक्रा 
प्रश्न है--उसका निरूपण पहले ही किया जा चुका है । 

इत्येवम्‌ एतेभ्यो योगेम्योऽन्यतमं कृत्वा यदि तथाविध- 
निरविचिकित्सतापविवत्रितहृदयः शिष्यो भवति, तदा तस्मे तद्याग- 
¢ | [क तिपू 

दशनपृषेकं तिलाज्याहृतिपूकनिरपेक्षमेव पू्ोक्ति-व्याप्त्या 
अनुसन्धानक्रमेण अवलोकनया दीक्षां क्यात्‌ । परोक्ष-दीक्षादिके 
नैमित्तिकान्ते तु पूवं एव विधिः । केवलम्‌ एतच्यागप्रधानतया 
इति । गुरु शरीरे सप्तमः कलयागः सर्वोत्तमः । सोभ्पि प्राग्याग- 
साहिस्येन सङरदेव कृतः सवं पूरयति इति शिवम्‌ । 

इसप्रकार इन यागोमिं अन्यतम ( याग ) कर यदि उसी तरहक 
निविचिकित्सासे पवित्रित हृदय शिष्य हो जाता है, तो उसके लियि उस 
यागका दशंन कराकर तिर घौकौ आहूति दिलाकर निरपेक्ष ( भावसे 
ही ) पूर्वक्त व्याप्निके अनुसार अनुसन्धान क्रमसे देते हुए दीक्षा 
करनी चाहिये \ 

परोक्षदीक्षादिमें नेमित्तिकके अन्तमे तो पहली विधि हौ, केवल इस 
यागकौ प्रधानता स्वोकारपुवंक ही (मान्य है ।) गुरुके शरीरमे सातां 
कुलयाग हौ सर्वोत्तम याग है । बहु भी पहले (र्वाणत) यागो सहित एक 
बार भी करने पर सब पूणं कर देता है । अतः ॐ नमः शिवाय । 

कुल यागको छः भागोमे बांटकर इम अध्यायमें समन्ञाया गया है | 
१--बाह्ययाग, २--शक्तियाग, ३--स्प्देहयाग, ४--यामलयाग, ५-प्राण- 
याग ओर ६--संविद्याग । इनमे पूरवंसे उत्तर उत्तर उत्कृष्ट हैँ । इन 
यागोमे सबसे उत्तम याग संविद्‌ यागदहै। इसके करलेने पर शिष्यया 
साधक विचिकित्सा ( संदेह, संशय, तकं कुतकं, अनास्था, अविइवास 
आदि ) से रहित हो जाता है । हृदय उक्षका अत्यन्त पवित्र हो जाता है । 
वह शास्त्र ओर गुरुके अनुशासनसे सन्तुष्ट हो जाता है । 


२८२ | तन्त्रसार : 


ठते शिष्य दौक्षके अधिकारी होते है । उन दीक्षा देनी चाहिये । 
दीक्षाके पहले यागोंका स्वरूप शिष्यको दिखलाना आवश्यक है । याग 
सपक्ष ओर निरपेश्न दोनों तरह सम्पन्न होते दहै । तिल ओरधघीकी 
आहृतिते शक्तिचक्र आप्यायित होता है। इसके बिना भी आप्यायित 
करनेको विधि है । सारौ विधिर्योको अपनाकर गुरु शिष्यके उत्कर्षक्रमको 


अनुसन्धान पूरवंक देखते हए उसे | 
वान श त ए उसे आगे बढा दे ओौर इस योग्य बना दे कि 


नेमित्तिकान्त परोक्ष दीक्षामे पूर्वोक्त सारे नियम ओर विधान ही स्वी- 
छत है । जेसी दीक्षा वैसा याग । इसका ध्यान रखना चाद्धिये । इन सब 
यागविधियोके भतिरिक्त ओौर सर्वोत्कृष्ट कुच याग है। वाभ्तवमें ऊपर कथित 
संविद्याग तो कुल यागका हो सर्वोत्तम विभाग है । इसीलिये इसे सप्तम 
कहा गया है । कहना चाहिये मूल याग । यह गुं शरोर रूपी सर्वोत्तम 
पीठपर होना चाहिये । कुल षडध्वस्फार रूप समस्त वेदक उल्लासको 
केहूते ट । इसमे याग साहित्य भी आवश्यक है । साहित्य शब्दसे भाषाका 
साहित्य नहीं अपितु सारी विधियोकी सहितताका भाव गृहीत है । क्रिसी 
विधिमे कर--कुलयाग सारे अभावोंको भर देता दै । अधूरे जौवन यज्ञको 
पुराकर देता 1 । ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ! 


बाहोरि सदतिदेहिणि अदेह इजामिलि पाणबुद्धिगुरुबोधः । 


जो अणु संविदि सन्धि अरोहई सो परइकडृल द्धि सोद ॥ 
इति श्रीमदभिनवगुप्तपादाचायंविरचिते तन्त्रसार कुल्याग 
प्रकाशनं नाम द्वाविशमाह्िकम्‌ ॥२२॥ 
इत्थं षडधंक्रमम्प्रदायं, सप्रत्ययाप्रत्ययभिन्नमाप्य 
श्नोशम्भुनाथात्करुणारसेन स्वयं प्रसन्नादनपेक्षयवृत्त्या ॥ 
कारमीरिकोऽभिनवगुपपदाभिधानः श्रीतन्तरसारमकरोदृजुना करमेण 
यत्तेन सवं जन एष शिवं प्रयातु लोकोत्तरप्रपर शांभवतन्त्रपारम्‌ ॥ 
श्रौमदभिनवगुप्रषादानाम्‌ । 
श्रीस्वात्मसंविदभिन्न रूपशिवापंणं भूयात्‌, समाप्तं चेदं 
तन्त्रसाराख्यं शास्त्रम्‌ ! 
॥ 


१-महा्थमंजरो का० ५८ 


५१" ल = 
1.5.1 तरुटि- 
जैसा कि आपने पूर्वँ पा तरटि सूद्मकाल की सबसे छोटी इकाई ह। त्रुटि की 2 परिभाषा मुख्यतया 
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प्रचलित है। जिनमे प्रथम मत नारद का तथा द्वितीय मत भास्कर का है। यहो दोनो मत एकैकशः प्रस्तुतं किए जा रहे 
है 
नारद मत में वुटि ~ 
प्रथम परिभाषा नाएद के द्वार दी गई है- 

“सूच्या भिने पद्मपत्रे तुटिः इत्यभिधीयते "1 

अन्वय- 
सूच्या पदयपत्रे भिन्ने वुटिः इति अभिधीयते! 
सरलार्थ- सूच्या = सूई केद्वारा, पदपत्रेभिने = कमल के पत्र का भेदन कएने पर, टिः इति अभिधीयते = “नुटि 
एेसा कहा जाता है। 


व्याख्या- सूई के द्वारा कमल पुष्प के पत्र को छेदन में जितना समय लगता है उस समय की तुटि संज्ञा है। करही- 
कहीं पर शतपत्र भेदन काल को ^तुटि' कहा गया है। अर्थात्‌ अव्यवहित (व्यवधान रहित) सौ कमल दल को भेदने 
मे जितना समय लगा उसे त्रुटि कहते है। 

पतु गणित ज्योतिष (सिद्धान्त ज्योतिष) के आकः ग्रन्थ सूर्यसिद्धान्त के टीकाकार श्री कपितेश्वर शास्र 
ने अपने "त्वामृत - नामक टीका मे नारद के मत को ही नुटि की परिभाषा के रूप में उदत किया है। अतः नारद 
मत को ही यहा आधार मानते हुए सूई के द्रा 1 कमल दल के भेदन काल को त्रुटि के रूप में स्वीकार किया गया 
है। 
भास्कराचार्य मत मे त्रुटि- 

11 शताब्दी के अन्त मे भास्कर दवितीय का जन्म हुआ। भास्कर द्वितीय महान्‌ गणितज्ञ व ज्योतिषी थे। 
भारतीय ज्योतिष के इतिहास में इनहं "भास्कएचार्य के नाम से जाना जाता हैभास्कराचार्य ने युवावस्था मे ही 
सिद्धान्तशिरोमणि' नामक ग्रन्थ की रचना की। गणित ज्योतिष (सिद्धान्त ज्योतिष) का आकर एवं पथप्रदर्शक 
ग्रन्थ होने के कारण इस ग्रन्थ की आज भी प्रतिष्ठा एवं उपयोगिता है। 
सिद्धान्तशिरोमणि ग्रन्थ के 4 भाग क्रमशः- 1. लीलावती, 2. बीजगणित, 3. गणिताध्याय, 4. 
गोलाध्याय है 
गणिताध्याय में उन्होने काल की गणना से लेकर स्पष्टग्रह के साधन, ग्रहण, नकषत्रादि से युति, अस्त इत्यादि विषर्यो 
का प्रतिपादन किया दै! 
लीलावती अंकगणित एवं बीजगणित अव्यक्त गणित का ग्रन्थ है 
गोलाध्याय खगोल एवं ग्रहों की स्थिति का प्रतिपादन करता है! 
गणिताध्याय मे काल के निरूपण के प्रसंग मे भास्कराचार्य ने “नुटि की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से दी है. 
“ध्योऽक्ष्णोः निमेषस्य खरामभागः स तत्परस्तच्छतभाग उक्ता त्रुटिः" 
(सिद्धान्तशिरोमणि.गणिता.मध्यमाधिकार) 
अन्वय- 
अक्षणोः यः निमेषस्य खरामभागः स तत्परः तत्‌ शतभागः चुटिः उक्ता । 


{सजसा 
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ल्त 
अद्णोः दोनों पलकों का (जो संयोग काल वह) `निमेष' कहलाता है! निमेषस्य = उस निमेष का खरामभागः = 
खराम अर्थात्‌ 30 भाग अर्थात्‌ तीसवां हिस्सा, सः = जो (जितना) है बह तत्परः = तत्पर कहलाता है। तच्छतभागः 
= उसका सौवां हिस्सा, तुटिः = त्रुटि कहलाता है। इस प्रकार 
निमेष = पलकों का संयोग काल 
निमेष/30 = तत्पर 
तत्पर/100 = त्रुटि 
इसलिए त्रुटि = तत्प/100 = निमेष 3000 


96वा116त्‌ 0 (वाऽ ८व्रााला 


= उसका सवां हिस्सा, त्रारः = त्रुटि कहलाता ह] इस प्रकार 
निमेष = पलकों का संयोग काल 
निमेष/30 = तत्पर 
तत्पर/100 = त्रुटि 
इसलिए नुटि = तत्प/100 = निमेष (3000 
ररि सेकेण्ड का बत्तीस लाख चालीस हननाएां हिस्सा है। 
वुटि = 1/3240000 सेकेण्ड 
इमे आधुनिक गणितीय भाषा मे प्रकट कर तो इसे 3.24 * 1077 सेकेण्ड लिंगे जो कि वर्तमान मे प्रचलित 


मादक्रोसेकेण्ड (106 से.) से छोटा तथा वैनोेकेण्ड (10 -9से.) से 100 गुनाब्ड़ाहै। 


अतः तुटि = 1/3240000 सेकेण्ड = 3.24 ग 107 सेकेण्डा 


1.5.2रेणु- 

रेणु टि से परिमाण मं 60 गुना बड़ा कालखण्ड है। इसकी परिभाषा नारद के अनुसार इस प्रकार है- 
तुटिपित्यभिधीयते। 

तत्या रणुर्ुक्त....इति॥ 

अन्वय ~ 

त्वष्टा रेणुः इति उक्तः। 

सरलार्थ ~ 

तत्पष्टया- उका अर्थात्‌ त्रुटि का 60 गुना रेणुः इति उक्तः-ेणु कहा गया है। 


वटि *60 
वर्तमान मे प्रचलित कालखण्ड के अनुसाररेणु का मान कितना होगा? आपके मन भे प्श उठना स्वाभाविक है। 
जैसा कि पूरव म आपने पदा त्रुटि = 1/3240000 तर उग10.7 सेकेण्ड 
1 रेणु = 60 नुटि 
= 60 « 1/3240000 सेकेण्ड 


1 ेणु= 1/54000 सेकेण्ड = 5.4 « 10“ सेकेण्ड 


अर्थात्‌ सेकेण्ड का चौवनवाँ हिस्सा रेणु कहलाता दै। इसे आधुनिक गणितीय भाषा भँ 5.4 +10.5 सेकेण्ड भी कह 
सकते ह। इस प्रकाररेणु मादक्रोसेकेण्ड (10-6) से थोडा बड़ा एवं मिलीसेकेण्ड (10-3) से लगभग हजार गुना 


| अअ अअ अअम 
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छोटाहै 

1.5.3 तत्पर- 

तत्पर का उल्लेख 1.5.1 मे किया गया है, जिसे यहां आप विस्तार पूर्वक पदगो 


तत्पर की परिभाषा भास्कराचार्य ने इस प्रकार से दी है- 
**निमेषस्य खरामभागः स तत्परः" इति॥ 


निमेष का खराम भाग तत्पर कहलाता है। खराम इस शव्द मे दो पद `ख' एवं "राम" है। "खः का अर्थं 
आकाश या शून्य (0) है। "राम" का अर्थ 3 है क्योकि इतिहास में तीन रमो - राम, बलराम ओर परशुम का ही 
उल्लेख मिलता है। यहाँ ख अर्थात्‌ 0 इकाई एवं राम अर्थात्‌ 3 दहाई के स्थान पर रखने से 30 संख्या आती है 
अतः खरम से 30 संख्या का बोध होता है। अतः निमेष का खरम भाग अर्थात्‌ तीसर्वो हिस्सा तत्पर कहलाता है 
निमेष(30 = तत्र 
तत्पर का मान आधुनिक गणित मे कितना है? इसके ज्ञान के लिए हमे सर्वप्रथम निमेष का मान जानना 
आवश्यक है। अतः आइए इस का मान जानते है। 


1.5.4 निमेष- 


निमेष की चर्चा पहले की जा चुकी है। पूर्व मे आपने पदा कि पक्षपात अर्थात पलक के संयोग को निमेष 
कहते है। निमेष का तीन हजार हिस्सा तुटि है। इस आधार पर निमेष का आपुनिक गणितीय मान जाना जा 
सकता है 
तुटि = निमेष/3000 
निमेष = 3000 त्रुटि = 3000*:1/3240000 
निमेष = 1/1080 सेकेण्ड 
=.8 ग 10.3 सेकेण्ड 
इस प्रकार निमेष मिलिपेकेण्ड से कुछ छोटा तथा माइक्रोसेकेण्ड से 1000 गुना बड़ा होता है! 
पूर्व मे आपने जाना कि तत्पर निमेष का 30बाँ हिस्सा कहलाता है, अतः 


तत्पर = 1/1080 * 30 त्र 1/32400 सेकेण्ड 
आधुनिक गणितीय परम्परा भँ तत्पर को 3.24 « 105 सेकेण्ड इस रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इस 
प्रकार तत्पर माङक्रोसेकेण्ड से थोड़ा ही छोटा होता है। 
1.5.5 लव 
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--- तत्पर मारक्र। लक = < ' -11ॐ। ८। ६।८। ८।५। ९॥ 
1.5.5 लव 
आपने नुटि व रेणु के बर में पहले पढा। जिस प्रकार तुटि का 60 गुना रेणु होता है। उसी प्रकाररेणु का 
60 गुना "लव' होता हे 
नारद के मतानुसार - 
“देणुषष्ट्या लवः स्मृतः" इति। 
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रेणुषष्ट्या = षष्टि अर्थात्‌ साठ (60), 60 रेणु के द्वारा, लवः स्मृतः = लव कहा गया है (समञ्जना चाहिए) 
= 1 लव = 60 रेणु 
= 60 * 1/54000 सेकेण्ड 
= 1/900 सेकेण्ड 


इस प्रकार लव सेकेण्ड का 900वांँ हिस्सा है। इसे 9 *10 ˆ सेकेण्ड भी कह सकते है। इत प्रकार लव मिलीसेकेण्ड 
से थोड़ा ही बड़ा ओर माङ्क्रोसेकेण्ड से दस हजार गुना छोटा कालमान है। 


1.5.6 लीक्षक- 


लीक्षक का मान लव से भी ज्यादा होता है। लीक्षक लव से 60 गुना बड़ा होता है। नारद ने लीक्षक की 
परिभाषा इस प्रकार की है- 
“तत्वष्ट्या लीक्षकं प्रोक्तम्‌ '' इति॥ 


तत्‌ - जो पूरव मे कथित "लव" नामक कालखण्ड है उसका, षष्ट्या - 60 गुना, लीक्षकं प्रोक्तम्‌ - "लीक्षक' कहा गया 
है 
अतः 1 लीक्षक = 60 लव 
= 60 ग 1/900 सेकेण्ड 
= 1/54 सेकेण्ड 
इस प्रकार सेकेण्ड का 54वाँ हिस्सा लीक्षक कहलाता है। अर्थात्‌ यदि सेकेण्ड के 54 बराबर भाग किए जाएं तो 
एक भाग 1 लीक्षक के तुल्य होगा! इस प्रकार लीक्षक का मान आधे सेकेण्ड से भी कम होता है। यही लीक्षक जब 
60 हो जते हँ तो स्थूल काल की प्रथम इकाई प्राण के बराबर होते है। अतः । प्राण = 4 सेकेण्ड | 
इस प्रकार ये नुट्यादि काल सूक्ष्मकाल के रूप में प्रचलित थे। जिनका व्यवहार मे प्रयोग नहीं होता धा। 
सुक्ष्मकाल की आदि इकाई त्रुटि आज के माङक्रोसेकेण्ड से भी छोटी इकाई है। इसी प्रकार सृक्ष्मकाल की सने 
बड़ी इकाई लीक्षक है जो आधे सेकेण्डसे भी छोटी है 


नारद पुराण मे वर्णित सूक्ष्मकाल की ये परिभाषां तत्कालीन भारतीय मनीषियो गणितज्ञ के सूक्ष्म लुद्धि 
का परिचय देती है। 


1.6 आधुनिक सृक््मकाल - 


वर्तमान समय मे प्रयुक्त ृक्ष्षकाल निम्नलिखित है 
1. योक्टोसेकेण्ड = 10 ~ सेकेण्ड 
वर्तमान गणित में सेकेण्ड के दसवें हिस्से को प्रदर्शित कएने के लिए 10 ' सेकेण्ड इस पद्धति का प्रयोग करते रै। 
सेकेण्ड के सवे हिस्से के लिए 10 ` ,हजारवां हिस्सा हो तो उसे 10> दसहजार्वां 10 * लाखवां 10 
दसलाखवाँ 10" इस क्रम से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार आप कल्पना कीजिए की जिस कालखण्ड का 


मान, 10.24 सेकेण्ड है वो सेकेण्ड का कितना छोटा हिस्सा होगा। 


य्‌ 
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‰ मूर्तकाल की विशेषता क्या है । 

2.3 प्राणादि मूर्तकाल 

` काल अनन्त ओर अनादि होन कं कारण अनिर्वचनीय ह । * कल संख्यायने ` धातो से घन्‌ प्रत्यय कले 
पर ` काल ` शब्द की व्युत्पत्ति होती है । इसे किसी एक परिभाषा मे आबद्ध कर देना अत्यन्त सरल नहीं है 
पुराणों मे काल को सृष्टिकर्ता तथा संहर्ता दोनों ही माना गया है - ` कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः॥'" 
भगवान भास्कर मे भी काल का निरूपण करते हुये कहा है - 
लोकानामन्तकृत कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः 
स द्विधा स्थूल सृक्षमत्वान्न मूर्तश्चामूक्तं उच्यते ॥ 
इसमे पूर्वं की इकाई मे आपलोगों ने ब्ुट्यादि अमूर्तं काल का ज्ञान प्रप्त कर लिया है , जो कि अतिसृक्ष्म होने के 
कारण अव्यावहारिक है । प्राणादि मूर्तकाल व्यवहार योग्य है, इसलिये इसे मूर्तं काल कहते है । यदि इन दोन भेदो 
को गणितीय आधार पर देखें तो ये दोनों भेद दो अवस्थाओं के भेदहैन कि काल भेद । ये भेद काल की दो भिनन 
अवस्थाओं को व्यक्त करते है । मूलतः दोनों ही काल कलनात्यक काल र । कोई भी मृष्टि किसी न किसी 
कालखण्ड म होती है । जिसकी सृष्टि होती है उसका लय भी होता है । इस शाश्वत सिद्धान्त के अनुसार उस सृष्टि 
के आरम्भ से उसके लय पर्यन्त की कालावधि भी काल की एक मापक इकाई होती है । इस इकाई का अवसान 
लय के साथ होता है इसलिए इसे अन्तकृत काल कहा जाता है । इसी प्रकार जो इकाई सूष्ट्यारम्भ काल से 
सृष्टयन्त काल के मध्यगत कालावधि की गणना करती है उन सूक्ष्म ओर स्थूल इकारई्यो को कलनात्मक काल 
कहा गया है । चूकि इसी कालावपि मे सृक््म ओर स्थूल इकाईयो का उपयोग होता है । अतः इसी कलनात्मक 
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"द 
कालावधि या काल की एक इकाई है जिसे हम कल्प कहते है । कल्पान्त में ब्रह्मा समस्त सृष्टि को समेट कर 
विश्राम करते ह । कल्प ब्रह्म का एक दिन होता तथा एक कल्प तुल्य उनकी रात्नि होती है । पुनः ब्रह्मा का 
दिवसारम्भ होता है, उसी के साथ - साथ सूष्ट्यारम्भ भी होता है । सृष्टि क्रम पूर्ववत ही रहता है । जैसा कि श्रुति 
कहती है - सूर्ाचनद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत ॥ सृष्टि की ए्वना मे ब्रह्मा को 47400 दिव्यवर्ष का समय 
लगता दै । ““कृताद्रिवेदा दिव्यान्दा शतघ्ना वेधसो गताः'' । अतः सूष्ट्यन्त ओर कल्पान्त दोनो ही काल 
की एक महत्तम इकाई के पर्याय है । इसी प्रकार स्थूल काल की लयुतम इकाई प्राण तथा सृढम काल की लघु 
इकाई त्रुटि कही गई है । यहो प्राणादि मूर्तं काल का विवेचन करते है । 

ज्योतिषोक्त पूर्तकाल (भारतीय काल) एवं पाश्चात्य काल मे साम्यता - 


मूर्तकाल (भारतीय कालः) पाश्चात्य काल 
1 प्राण (असु) = 10 दीर्घाक्षरोच्चारणकाल = 10 विपल = 4 सेकेण्ड 

1 पल (विघटी) = 6 प्राण = 60 विपल = 24 सेकेण्ड = 2/5 मिनट 
ढाई पल = 1 मिनट 

1 विपल = 1 दीरघाक्षरोच्चारण काल = प्राण / 10 = 2/5 सेकेण्ड 

1 नाडी (टी) = 60 पल = 1 दण्ड = 24 मिनट 

1 नाक्षत्र अहोरात्र = 60 नाडी = 60 दण्ड = 24 षण्टा 

ढाई नाडी = 5/2 दण्ड = 1 घण्टा 

1 मास = 30 अहोरात्र = 1 मन्थ 

1 वर्ष = 12 मास = 1 इयर 


ज्योतिष शास्त्र मे काल के दो भेद किये गये है - 1. प्राणियों का अन्त कर्ता (महाकाल) ओर 2.गणनात्मक काल 
(जिस काल की गणना की जाती है ) । गणनात्मक काल के भी दो भेद किये गये हँ - 1. स्थूल काल ओर 2. सुक्ष्म 
काल। 
स्थूल काल को ही मूर्त काल भी कहते है । यथा सूर्यसिद्धान्त के मध्यमाधिकार मेँ कहा गया है 
प्राणादिः कथितो मूर्तस्तुट्याद्ोऽमूर्तसंज्ञकः। 
षडभिः प्राौर्विनाडी स्यात्‌ तत्ष्ट्या नाडिका स्मृता ॥ 
नाडीषष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकीर्तितम्‌ । 
तत्‌ त्रिशता भवेन्मासः सावनोऽकोंदयैस्तथा । 
प्राणादि काल को मूर्तकाल कहा गया है । जिस काल की गणना पद्धति में सनसे छोरी इकाई प्राण हो वह प्राणादि 
काल है । प्राण का पर्याय असु है । जैसे - 
1 प्राण = स्वस्थ व्यक्ति के श्वास तेने एवं छोड्ने का समय = दस दीर्घ उच्चारण काल =10 विपल = 4 सेकेण्ड । 
या । प्राण = 10 विपल = 4 सेकेण्ड 

6 प्राण = 10 * 6 = 60 विपल = 24 सेकेण्ड = 1 पल 
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1 पल (6 प्राण ) = 60 विपल = 24 सेकेण्ड 
ढाई पल = 1 मिनट 

। विपल = । दीर्घं अक्षर का उच्चारण काल = प्राण / 10 = 4 / 10 से ट 2/5 सेकेण्ड 
60 पल = । नाड़ी = 1 दण्ड या एक घटी = 24 मिनट 
नाड़ी, दण्ड, चटी ये तीनो समान काल का ही बोध कराते ह । 
60 घटी = 60 नाड़ी = 60 दण्ड = 24 घण्टा = । नाक्षत्र अहोरात्र 
ढाई घटी = 5 घटी = । घण्टा 
30 अहोरात्र = । मास 

12 मास = 1 वर्षं 
उपरिलिखित काल मान स्थूल कालगणना पद्धति के है । 
आचार्य भास्कराचार्य जी ने भी सिद्धान्तशिरोमणि मे कालभाग के विभाग की कल्पना करते हुये लिखा है कि - 
योऽक्ष्णोर्तिमेषस्य खरामभागः स तत्परस्तच्छतभाग उक्ता । 
वुटिर्निमेचरधृतिभिश्च काष्ठा तच्त्रिशता सद्रणकैः कालोत्ता ॥ 
त्रिंशत्कलाक्षी घटिका क्षणः स्यान्नाडीद्रयं तै खगुणैर्दिनं च । 
गुर्वक्षरः खेन्दुमितैरसुस्तैः षडभिः पलं तर्घटिका खपडभिः ॥ 
स्याद्रा घटीषष्टिरहः खरामेर्मासो दिनैसतेदिकुभिश्च वर्म्‌। 
क्षत्रे समाद्ेन समा विभागाः स्युश्चक्रराश्य॑शकलाविलिप्ता। ।। 
आचार्य ने इस एलोक मे कालविभाग को परिभाषित किया है । पलक इपकने मे जितना समय लगता है उसको एक 
निमेष कहते है । एक निमेष का तीसरवों भाग तत्पर होता है । तत्पर के शतांश को त्रुटि कहते हँ । 1६ निमेष का एक 
काष्ठ होता है । 30 काष्ठ की एक कला होती है । 30 कला की एक घटी होती है । दो घटी का एक मूहूर्तं होता हे । 
30 क्षण का एक दिन होता है । 
इसके पश्चात्‌ प्रकागान्तर से दिनादि को परिभाषित किया है । दस गुरू दीर्घं अक्षरो के उच्चारण का समय एक अमु 
(प्राण) होता है । जिस अक्षर के विसर्ग के अंत मे अनुस्वर लग जावे उसे दीर्घं अक्षर कहते है अर्थात्‌ एक मात्रा का 
लपु तथा दो मात्रा का अक्षर गुरू कहलाता है । प्राण या असु वह होता है, जितने समय मे कोई व्यक्ति एक स्वास - 
प्रवास लेता है । 6 अमु का एक पल होता है ओर 60 पल की एक घरी तथा 60 चरी का एक दिन होता है । एक 
चक्रमे 12 राशि , एक रशि में 30 अंश , एक अंश मेँ 60 कला तथा एक कला मं 60 विकला होता दै । 
सः स्थूलसृष्षमत्वात्‌ द्विधा मूर्त अमूर्तश्च उच्यते। 
सरलार्थ 

कलनात्मक (सखण्ड) काल, स्थूलसुक्षमत्वात्‌ = स्थूल ओर सुक्ष्म रूप मेँ होने के कारण, द्विधा = 2 प्रकार का 
होता है, जो क्रमशः, मूर्तामूर्तं उच्यते = 'मू्त' ओर *अमूर्त' इस नाम से कहा जाता है। 
व्याख्या 
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चतन्तं 
यह काल खण्ड एेसा है जिसकी मर्यादा (सीमा) का बोध सभी सामान्य लोगों को होता है। अतः अमुक काल खण्ड 
की सीमा करटो तक है एवं कब इसका अतिक्रमण हो रहा है? इन दोनों ही प्रश्रो का बोध जिस काल खण्ड के 
निमित्त (लिए) हो सके वही काल मूर्त है, स्थूल है। यथा- सेकेण्ड, मिनट चण्टा इत्यादि इन काल खण्डो की सीमाएं 
ज्ञात होने के कारण ये स्थूल या मूर्तं कहलाती है एवं व्यवहार मे इनका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन गणको ने 
"प्राण" को स्थूलकाल की प्रथम इकाई माना जैसे कि सूर्यसिद्धान्त मे वर्णित है- 

“प्राणादिः कथितो मूर्तः" इति॥ 

अर्थात्‌ मूर्त कालो (स्थूल कार्ल) मे आदि = प्रथम इकाई “प्राण' को, कथितः = कहा गया है। 

बोध प्रन - 
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"चक्रारपंक्तिरिवगच्छति भाग्यपंक्तिः ॥ `" 

कालमापन हेतु जिन नव मानों का उल्लेख किया गया है उनमें से चार कालमान हमारी दिनचर्या से जुड़े हेहै । वे 
है सौर - चान्द्र - सावन ओर नाक्षत्र । जब हमे मास से अधिक काल की गणना करनी होती है तब हम सौर मान 
का प्रयोग करते है । सूर्यं एक मास तक एक राशि में रहता है । 12 राशि मे ध्रमण करने मेँ 12 मास अर्थात्‌ 
एक वर्ष लगता है मास की गणना हम चान्द्रमास से करते है । दिन की गणना हम पृथ्वी के दिन अथवा सावन 
दिनि से करते रह दो सूर्योदय के मध्य का काल सावन दिन या पृथ्वी का दिन होता है । एक नक्षत्र के उदय काल से 
द्वितीय उदय काल तक नाक्षत्र काल होता है । इस काल की अवधि सुनिशित है । 60 घटी (ठीक 24 घण्टे) बाद 
यह परिभ्रमण कर पुनःउसी बिन्दु पर आ जाता है । इसलिए नाक्षत्र दिन का मान सदैव एक समान 24 घण्टे या 
60 घटी काही होता है । इसी स्थिर काल के आघार पर घण्टा मिनट का विचार किया जाता है या घटी पल 
आदि लपु काल खण्डं का विभाजन या गणना की जाती है । इस काल विभाजन व्यवस्था को आचार्य भास्कर ने 
अपनी प्रसिद्ध रचना सिद्धान्त रिरोमणि में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है - 
वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमत्र सौरान्‌ 
मासांस्तथा च तिथयस्तुहिनांशुमानात्‌। 

यत्कृच्छसूतकचिकित्सितवासराद्यम्‌ 
तत्‌ सावनाच्च घटिकादिकमार्षमानात्‌ ॥। 
घटयादि लघुकालखण्डों की गणना नाक्षत्र मान के अतिरिक्त अन्य सौरादि मानों से सम्भव नहीं है, उन मानों के 
प्रतिदिन न्यूनाधिक होने के कारण । नाक्षत्र काल मे कोई अन्तर नहीं आता क्योकि इसका मान 60 घटी या 24 
घण्टे का प्रतिदिन होता है । घटी यन्त्र द्वारा सूचित काल नाक्षत्र काल ही होता है, प्रतिदिन समान रूप होने के कारण 
। इस प्रकार आवरयकतानुसार विभिन कालमानों का उपयोग होता रहा है तथा आज भी हो रहा है । दैनिक 
उपयोग मे आने वाले कालमानं का विवरण इस प्रकार है - 


काल के अवयव - 

अमूत्तं काल मूर्त काल 

पद्य पत्र भेदनकाल = 1 त्रुटि 6 विपल = 1 प्राण 

60 नुटि = 1रेणु 60 विपल = 1 पल 

60रेणु = 1 लव 60 पल = 1 घरी 

60 लव = 1 लीक्षक 60 घटौ = 1 अहोरात्र 

60 लीक्षक = 1 प्राण 30 अरोरात्र = 1 मास 
12 मास = 1वरष 

घण्टा मिनट ओर घटी पल 


24 सेकेण्ड = 60 विपल = 1 पल 
24 पिनर = 60 पल = 1 घरी 
24 घण्टा =60 घरी = 1 अहोरात्र 
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3.3 सप्ताह परिचय 
ज्योतिष शास्त्र सूर्योदय स सूरवस्त पर्वन्त का काल दिन कहलाता हे । शास्त्रीय -- ज्योतिस सास ग सवन स सूक्त परत का काल हिन कलाता ह । शास्ीय दृष्ट से भी सर्व जन सूय जब 
उदयक्षितिज से उपर उठ जाता है तो दिन ओर अस्तक्षितिज से नीचे चले जाने पर रात होती है । इस तरह के दिन ~ 
रात को मिलाकर अहोरात्र बनता है । सात अहोरत्र के बराबर एक सप्ताह होता ह । सूर्यादि वार से लेकर एानि 
पर्यन्त सप्तवार को ही सप्ताह कहा जाता है । एक सप्ताह मे सात दिन होते है। वे है - 
तानि सप्त रवि सोमो मंगलश्च बुधस्तथा । 
वृहस्मतश्च शुक्रश्च शनिश्चैव यथाक्रमम्‌ ।। इन्हीं वारो को मिलाकर एक सप्ताह होता ह । 
3.3.1 पक्ष एवं मास 
शुक्लपक्ष 
चानद्रमास के दो पक्षं मसे शुक्लपक्ष प्रथम पक्ष होता दै । इसे पन्द्रह चान्द्र तिथि्ो होती है । 
इ पक्ष मे चर का शुक्ल भाग प्रतिदिन वदता हुआ दिखाई देता है ओर प्रह्वी तिधि पूर्णिमा का 
चनद्रविम्ब पर्ण हो जाता है । 
कृष्णपक्ष - 
शुक्लपक्ष के बाद परह तिथियों तक कृष्ण पक्ष होता है । शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के बाद जो प्रतिपदा तिथि होती 
है उस तिथि से चन्रमा म शुक्लता का हास होना प्रारम्भ हो जाता दै । इस प्रकार द्वितीया आदि तिथियों म शुक्लता 
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क्रमराः घटती जाती है । पन्द्रह तिथि मं (अमावस्या तिथि म) चन्दरविम्न पूर्णतः शुक्लविहीन दिखलाई पड़ता है 
। अतः इन पूर नद्रह तिथियों को "कुष्णपक्ष' कहा जाता हे । 
पक्ष को इस प्रकार से भी समञ्ञा जा सकता है - 
पक्ष -जिस रात्र मे सर्य ओर चन्द्रमा किसी राणि के एक ही अंश पर हो वह र्रि अमावस्या कहलताती है । उस 
रात्रि मँ अन्धकार ही अन्धकार दिखाई देता है, करयोकि सूर्य के समक्ष चन्द्र - प्रकाश नगण्य होता है । फिर 
अमावस्या से निल्तर बदृती हई चन्दर - सूर्य की परस्पर दूरी जिस दिन 180 अंशा परिमित हो जाती है, उस दिन 
राति को पूर्ण चनद दृष्टिगोचर होता है ओर वह एत्र पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है । अतः अमावस्या से पूर्णिमा तक 
का वह 15 दिनात्मक प्रकाशमान मध्यान्तर शुक्लपक्ष कहलाता है । तद्वत ही पूर्णिमा से अमावस्या तक का काल 
कृष्णपक्ष कहलाता है । 
शुक्लपक्ष प्रधान होने से देवकर मेँ तथा कृष्णपक्ष पितराधिष्ठित होने के कारण पितृकर्म मे विहित है । अर्थात्‌ 
शुक्लपक्ष मे सर्व शुभकार्यं तथा कृष्णपक्ष में पितृकार्यं प्रशस्त है । यथा - 
य देवा पूर्यतेऽदधमास स देवा, योऽपक्षीयते स पितरः ॥ 

( शतपथ व्राह्मण ) 
परायः एक पक्ष 15 दिन का होता है ओर कभी _ कभी तिथि क्षय वृद्धि के कारण न्यूनाधिक भी हो सकता है । परन्तु 
एक ही क्षये दो वार तिथि क्षय हो जाने से 13 दिनात्मक पक्ष समस्त कर्म मे वर्जनीय है वथा - 
पक्षस्य मध्ये द्ितिथि पतेतां तदा भवेद्रौरवकालयोगः। 
पक्षि विनष्टे सकलं विनष्टकमित्याहुराचार्यवराः समस्ताः ॥ 

(ज्योतिर्निबन्ध) 
्रतयेक चान्द्रमस मँ अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक या सुदी या पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्णपक्ष या बदी 
कहलाता है । सूर्य एवं चन्द्रमा की युति अमावस्या कहलाती है । इसी प्रकार सूर्यं व चन्रमा मे 120 - 12" का 
अन्तर बढ़ने या घटे पर क्रमश प्रतिपदा, द्वितीया, आदि तिथिरया व 168 _ 180" अंश के अन्तर पर पूर्णिमा व 
348" 0) अन्तर पर अमावस्या होती है । पक्षो की सख्या 2 ै। प्रथम शुक्लपक्ष, द्वितीय कृष्णपक्ष । शुक्ल का 
अर्ध सवेत एवं कृष्ण का अर्थं काला होता दै । अर्थात्‌ शुक्लपक्ष मे चन्रमा की एक _ एक कला बद्कर अन्ते 
पूर्णरूपेण दिखलाई देता है, तथा कृष्णपक्ष मे एक _ एक कला घटक अन्त ये दृर्यहीन होता हो जाता है । दृश्य 
अवस्था शुक्लपक्ष के अन्त मे व अदृश्य अवस्था कृष्णपक्ष के अन्त मे होती है । 
यथा- 
मासे शुक्लश्च कुष्णश्च द्व प्चौ परिकीर्तितौ । 
सायं यत्रोदितश्चनद्रः स शुक्लोऽन्यस्तु कृष्णकः ॥ 
प्रतिमास दो पश्च होते है । जिस सायंकाल से ही चन्रमा दृष्टगत होते है वह शुक्ल ओर दूस कृष्णपक्ष 
कहलाता है । 
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पक्षफल- 
यदि किसौ जातक का जन्म समय शुक्ल पश्च मे हो तो वह मनुष्य चंचल, बहत सुशील, स्त्री पुत्रयुक्त मुन्दर व 
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व वव वव वा 
यदि किसी जातक का जन्य कुष्ण पक्ष मे हो तो निर्बल शरीर वाला, प्रतापयुक्त, चंचल स्वभाव वाला, शोर मचाने 
वाला, कुल के विरूढ चलनेवाला ओर अत्यन्त कामी होता दै। 

मास- 

काल की विभिन इकारई्यो के विभिन नाम दहै । अत्यन्त सूक्ष्म काल से लेकर महत्तम काल (कल्प) तक के 
विभिन खण्डो को विभिन नामों से जाना जाता है । जिसे मास, ऋतु , अयन , वर्ष आदि सर्वविदित है । काल 
की एक इकाई का नाम मास दै जो सामान्यतया 30 दिनो का होता दै । प्रायोगिक रूप से मास मुख्यतः चार प्रकार 
केहोतेहै- 

1 .सौरमास 2. चान मास 3. नाक्षत्र मास 4. सावन मास 

सौरमास - सूर्य का एक राशि भोग काल अर्थात्‌ एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति पर्यन्त तक का काल सौर मास 
कहलाता है । उसमे 30 सौर दिन होते है । 

सौर दिन - सूर्य का 1 अंश भोगकाल = । सौर दिन कहलाता है । अतः 30 अंश भोगकाल = 30 सौर दिन = 1 
राशिभोगकाल = । सौर मास । 

संक्रान्ति - मेष आदि बारह रारि्यो रािचक्र े पूर्व - पूर्वक्रम से स्थित है । इनका आरम्भ स्थान मेष रारि है । 
सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि मे संक्रमण के को संक्रान्ति कहे है । यह काल स्नान दानादि के लिये महत्वपूरण 
माना गया है । अर्थात्‌ सूर्य जिस दिन मेष राशि मे प्रवेश करता है उसे मेष की संक्रान्ति कहते टै । इसी तरह सूर्य का 
वृष राशि मे प्रवेश करना वृष की संक्रान्ति तथा मीन राशि में प्रवेश कना मीन की संक्रान्ति कही जाती है अर्थात्‌ 
बारह राशियां मे सूर्य जव - जव प्रवेश किया करता है तव - तव संक्रान्ति हुआ करती है । इस प्रकार वर्ष मेँ बारह 
संक्रान्तिया होती है 

चान्द्र मास 

शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से कृष्णपदष की अमावस्या तक तीस तिथियों का एक चान्द्र मास होता है । इसीलिये पंचांग 
मेँ शुक्लप्रतिपदा की संख्या 1 लिखी जाती है ओर अमावस्या की तीस । एक चानद्रमास 29 दिन , 8 चण्टे , 44 
मिनट , ढाई सेकेण्ड का होता है । 

चानद्रमास की दो व्यवस्था देखी जा रही है - शुक्लादि ओर कृष्णादि । शुक्लादि चानदरमास को अमान्तमास भी 
कहते है । कृष्णादिचानदरमास को पूर्णिमान्त चानदरमास कहते ह । शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पर्यन्त 
तीस तिथिं की जो मास व्यवस्था है उसे ही शुक्लादि चान्द्रमास कहा गया है । कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से शुक्लपक्ष 
की पूर्णिमा तक तीस तिथियों की जो मास व्यवस्था है उपे कृष्णादि चान्द्र मास कहा गया है । 

यद्यपि काशी आदि उत्तर के पंचांग मे, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से संबत्सर का आरम्भ माना जाता है तथापि 
मासव्यवस्था मे सामान्यतया पहला पक्ष कृष्ण पक्ष ही माना जाता है । दुसरे पक्ष के रूप मेँ शुक्ल पक्ष को तथा 
पूर्णिमा मे मास का अन्त होता है । यही कारण है कि उत्त प्रान्तं मे कार्तिक आदि पुण्यमास मँ प्रातः स्नान, गंगा ~ 
स्नान आदि की व्यवस्था भी इसी (कृष्णाद) क्रम में दी जाती है । इस तरह स्पष्ट है कि उत्तर भारत मे न्यवहार मेँ 
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कोई भेद नही है । 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से कृष्णपक्ष की अमावस्या पर्यन्त तीस तिधिर्यो का चान्द्र मास शुक्लादि चानद्र मास 
कहलाता है । पौर्णमासी मास की मध्यतिधि है ओर अमावस्या 30 वीं तिथि है । यह शुक्लादि मास मानने से ही 
सम्भव है । दक्षिण भारत मे मुख्यतः शुक्लादि मास ही माने जाते है । 
चान्द्र वर्षं मे शुक्ल प्रतिपदा से एवं सौगवर्ष मे मेष संक्रान्त से निम्नाकित चैत्रादि 12 मास प्रारम्भ होते है - चैत्र, 
वैशाख, ज्येष्ठ, आषाद्‌, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन । 
इन मासो के नाम पूर्णिमा को पड़ने वाले नक्षत्र के आधार पर रखे गये है । चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख आदि 
। सूर्यसिद्धान्त मे बताया गया है कि चैत्ादि मासो मे कार्तिक आदि मास कृत्तिका व रोहिणी दोनों नकषतर से युक्त 
होते है । आशिन, भाद्रपद व फाल्गुन मास तीन - तीन नक्षत्र से युक्त होते है । चैत्र - चित्रा स्वाती, वैशाख ~ 
विशाखा अनुराधा, ज्येष्ठ - ज्येष्ठा व मूल, आषाढ - पूवोत्तराषाद, श्रावण - श्रवण धनिष्ठा. भाद्रपद ~ शतभिषा 
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कोई भेद नही है । 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से कृष्णपक्ष की अमावस्या पर्यन्त तीस तिथियोँ का चान्द्र मास शुक्लादि चान्द्र मास 
कहलाता है । पौर्णमासी मास की मध्यतियि है ओर अमावस्या 30 वीं तिथि है । यह शुक्लादि मास मानने से ही 
सम्भव है । दक्षिण भारत मे मुख्यतः शुक्लादि मास ही माने जाते है । 
चान्द्र वर्ष मे शुक्ल प्रतिपदा से एवं सोरवर् मे मेष संक्रान्ति से निम्नाकित चैत्रादि 12 मास प्रारम्भ होते है - चैत्र, 
वैशाख, ज्येष्ठ, आषाद्‌, श्रावण, भाद्रपद, आश्चिन. कार्तिक मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन । 
इन मासो के नाम पूर्णिमा को पड़ने वाले नक्षत्र के आधार पर रखे गये ह । चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख आदि 
। सूर्यसिद्धान्त मे बताया गया है कि चैतरादि मासो मे कार्तिक आदि मास कृत्तिका व रोहिणी दोन नक्षत्र से युक्त 
होते हँ । आशिन, भाद्रपद व फाल्गुन मास तीन - तीन नक्षत से युक्त होते है । चैत्र - चित्रा स्वाती. वैषाख - 
विशाखा अनुएधा, ज्येष्ठ - जयेष्ठा व मूल, आषाद्‌ - पर्वत्तराषादृ, श्रावण - श्रवण धनिष्ठा, भाद्रपद ~ शतभिषा 
व पूर्वात्तरभाद्रपद, आश्विन - रेवती अधिनी भरणी, कार्तिक - कृत्तिका रोहिणी, मार्गशीर्ष - मृगरि आर्द्रा, पौष ~ 
पुनर्वसु पुष्य, माघ - आश्लेषा मघा, फाल्गुन - परोत्तय फाल्गुनी, हस्त । 


बोध प्रशन - 


।-वारो की संख्या होती है । 
क.5 ख.6 ग.7 घ. 
2.पक्षहोतेरह- 

क.उख. 2ग.4ष.5 
3. सात दिनों को मिलाकर 
क.वार ख. सप्ताह ग. पक्ष घ.मास 

4.तिियो की संख्या होती है । 

क.10 ख.15 ग. 20 घ.25 

5. 1 तिथि =? 

क. 10* ख. 12* ग. 20" घ. 25" 

6. प्रायोगिक रूप से मास कितने प्रकार के होते है । 

क.6 ख. ग.4 घ.10 

7. चित्रा नक्षत्र से किस मास का नामकरण हुआ है - 

क. विशाखा ख. चैत्र॒ ग. मार्गशीर्षं घ. फाल्गुन 

8. शुक्लादि चानद्रमास को भी कहते है - 

क. पूर्णिमान्त मास ख. अमान्त मास ग. क्षौरमास घ. अधिमास 

9. पंचांग का आरम्भ होता है ~ 

क. कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ख. शुक्ल पक की प्रतिपदा से ग. श्रावण की प्रतिपदा से 
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च. कोई नही 

नाक्षत्रमास - 

प्रवहवयु के प्रभाव से पूर्वं क्षितिज से नक्षत्र चलकर जितने समय में पुनः पूर्व कषित्तिज मँ आता है उस काल को 

नाक्षत्र दिन कहा जाता है । इस प्रकार के 30 दिनों से एक नाक्षत्र मास होता है । नाक्षत्र दिन 60 चरी का होता है । 

सावन मास- 

“इनोद्रय द्यान्तरं तदक सावनं दिनम्‌" । एक सूर्योदय से दूस सूर्योदय के अन्तर्वतीं काल को सावन दिन कहते 

है इस तरह के 30 दिन का एक सावन मास होता है। 

सौर, चान्द्र, नाक्षत्र ओौर सावन ये सभी ज्योतिष शास्त्र क प्रसिद्ध नवविधकालमान के अन्तर्गत आते है । इनको इस 

प्रकार भी समञ्ा जा सकता है - 

क. सौरमास - यह सूर्य संक्रमण से सम्बन्धित है । मेषादि बारह राशियों पर सूर्य के गमनानुसार ही 
मेषादिसंतञक द्वादश सौमासों का गठन क्रिया गया है । एक सौरमास लगभग 30 दिन ओर 10 ष्टे का 
होता है । विवाह उपनयनादि षोड संस्कार, यज्ञ, एकोदिष्ट श्राद्ध, ऋण का दानादान, एवं ग्रह - चारादि 
अन्योन्यविषयक कालो का विचार सौरमास मे कएना चाहिये । 

ख. चान्द्रमस - जिस प्रकार सौरमास का सम्बन्ध सूर से है द्वत्‌ चादर मास का चन्द्रमा से । अमावस्या के 
पश्चात्‌ शुक्ल प्रतिपदा को चन्द्र किसी नक्षत्र विशेष मे प्रवेश करके प्रतिदिन एक - एक कला के 
परिमाण से बढता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण चन्द्र के रूप मे दृष्टिगोचर होता है । पुनः कृष्ण प्रतिपदा से क्रमशः 
अल्प शुक्ल होता हुआ चन्द्रमा अमावस्या को पर्णान्धकाररूपी मृतावस्था को प्राप्त हो जाता है । 

अतः एक मत के द्वारा शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक अन्यतर मतानुसारेण कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक का 
समय चाद्रमास कहा गया दै । यद्यपि शुक्त पक्षादि मास मुख्य तथा कृष्णपक्षादि गौण है, तथापि देश - भेदके 
अनुसार दोनों प्रकारो से चानदरमासों की परवृत्ति को ग्रहण किया जाता है 

प्रत्येक चान्दरमास प्रायः 29 दिन ओर 22 षण्टे का होता है । चैत्रादि विभिन्न चान्द्रमासो की संज्ञाय पूर्णिमा को 
च दवारा संक्रमित नक्षत्र संज्ञा पर आधारित है । चैतरादि मास ओर पूर्णिमा स्थित नक्षत्र का सम्बन्ध चक्र ते ज्ञातव्य 
ॐ 
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अल्प शुक्ल होता हुआ चन्द्रमा अमावस्या को पू्णन्धकाररूपी मृतावस्था को प्राप्त हो जाता दै । 
अतः एक मत के द्वारा शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्या तक अन्यतर मतानुसारेण कृष्ण प्रतिपदा से पूर्णिमा तक का 
समय चान्द्रमस कहा गया है । यद्यपि शुक्ल पक्षादि मास मुख्य तथा कृष्णपक्षादि गौण है, तथापि देश - भेद के 
अनुसार दोनों प्रकारो से चान्द्रमासों की प्रवृत्ति को ग्रहण किया जाता है 
प्रत्येक चान्द्रमस प्रायः 29 दिन ओर 22 घण्टे का होता दै । चैत्रादि विभिन चान्दरमासों की संज्ञाय पूर्णिमा को 
चन दरार संक्रमित नक्षत्र संज्ञा पर आधारित है । चैतरादि मास ओप पूर्णिमा स्थित नक्षत्र का सम्बन्ध चक्र से ज्ञातव्य 
है- 


[च [र्व [ज्य | 1 [जाः [श्रा भा. [आ [का. [ मारत. [ पौ. [मा. फा. ] मास | 
चि. |" | रे ठ |“ | (^| | | पू | | 
फा. 
| ` | | | (= | | | 
फा. 
हस्त 


पार्वण - अष्टका - वार्षिक - श्राद्ध , त्रतोपवास, यज्ञादि तथा तिथिविषयक अशेष कर्मा के सम्पादन म चान्दरमास 


को ही प्रधानता देना युक्तिसंगत है । 


सावनमास - एक अहोरात्र मँ 24 ष्टे या 60 घटी मानकर 30 दिन का एक सावन मास होता है। 
मनुष्य की अवस्था. उत्तराधिकापो मे सम्पत्ति - विभाजन, सत्रीगर्भं की वृद्धि तथा प्रायश्चितादि 


करमो मँ सावनमास का ही विचार करना चाहिये । 
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त के द्वारा 27 नक्षत्रा क भ्रमण कां य्य दद्दर 
नाक्षत्रमास कहा गया है । नाक्षत्रमास का उपयोग जलपूजन, नक्षत्रशान्ति, यज्ञ विशेष तथा गणितादि मे 
किया जाना चाहिये । 
3.3.2 अधिक व क्षय मास - 
पंचागों मे मासो की गणना चा्दरमास से व वर्ष की गणना सौरमास से की जाती है । 12 चा्दरमासो का वर्षं सौर वर्ष 
से लगभग 10 दिन के लगभग छोटा होता है । प्रायः प्रति तीन वर्षमे जब यह अन्तर एक चान्द्रमस के बराबर हो 
जाता है तो सौर वर्ष मे 13 चान्द्रमस हो होते है । तेरो मास अधिकमास या अधिमास या मलिम्लुच मास या 
पुरूषोत्तम मास कहलाता है । सैद्धान्तिक रूप से जिस चान्द्र मास मे सूर्य की संक्रान्ति न हो वह अधिक मास या 
मलमास कहलाता है । जैसा कि आचार्य भास्कराचार्य जी ने सिद्धान्तशिरोमणि मे निरूपित किया है - 
असंक्रान्तिमासोऽधिमास स्फुटं स्यात्‌ 
द्विसंक्रान्तिमासो क्षयाख्यः कदाचित्‌ ॥। 
क्षयः कार्तिकादित्रय नाऽन्यत्‌ स्यात्‌ । 
तदावर्षं मध्येऽधि मासं द्वयं च॥ 
इसके विपरीत यदि किसी एक चानदरमास मे दो संक्ान्तिर्यो पड़ जाये तो वह क्षयमास या घटा हुआ मास होता है । 
सिद्धान्तरिरोमणि के अनुसार क्षय मास कार्तिक आदि तीन मासो मे ही पड़ता है । जिस वर्ष मं क्षय माल होता है, 
उस वर्ष दो अधिमास भी होते है । ये अधिमास क्षय मास से तीन मास पहले व बाद मँ होते दै । प्रायः 19 वर्ष बाद 
क्षय मास सम्भावित होता है । 
अधिक मास प्रायः फाल्गुनादि आठ मास अर्थात्‌ आश्विन तक होते है । कार्तिक मास क्षय व अधिक दोनों हो 
सकता है ओर माच मास क्षयाधिक नहीं होता । 
वृहज्ज्यौतिसार ग्रन्थ मे लिखा है - 
मेषादिराशिगे सूरये यो यो मासः प्रपूर्यते । 
राशीनां दवादशत्वात्‌ ते चैत्राद्य द्वादश स्मृताः ॥ 
अर्थात्‌ मेषादि 12 राशियो मं सूर्य के रहने से जिस जिस मास की पूर्ति होती दै, वे चैत्र आदि नाम से 12 चान्द्रमस 
होतेहै। 
मासाश्येत्रश्च वैशाखो ज्येष्टश्चाषाढ एव च । 
श्रावणो भा्रपात्‌ तद्र - दाधिनः कार्तिकस्तथा ॥ 
मार्गशीर्षोऽथ पौषश्च माघसंज्ञश्च फाल्गुनः । 
विशेष _ सौर वर्ष का मान 365 दिन, 15 घटी, 31 पल तथा 30 विपल है एवं चान्द्र वर्ष मान 354 दिन, 22 घरी, 
1 पल ओर 23 विपल है । अतः स्पष्ट है कि चान्द्र वर्ष सौर वर्ष से 10 दिन, 53 घरी, 30 पल ओर 7 विपल कम 
है । इस क्षति पूर्ति ओर दोनों मानों के सामंजस्य के उदेश्य से प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक - चान््रमास तथा एक वार 
141 वर्षो के बाद तथा दूसरी बार 19 वर्पो के बाद क्षय - चान्द्रमस की व्यवस्था की गई है । 
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होता है । आकाषा मे चन्द्रमा की प्रथम पूर्णता से द्वितीय पूर्णता पर्यन्त प्रत्यक्ष दिखने बाला एक चान्द्रमस सम्पन 
होता है । अतः भारतीय पंचांग मे अमान्तमास, पूर्णान्तमास एवं सौरमास तीन प्रकार से 12 मास एक सौरवर्ष मे 
सम्पन होते है । चान्द्रमस में 30 तिधिर्यो होती है । 30 वीं तिथि अमावस्या कहलती है , तथा 15 वीं तिधि पूर्णिमा 
कहलाती है । आचार्य भास्कराचार्यं जी ने “सिद्धान्तशिगेमणि' के काल विभाग परिभाषा मे सौरादि के मान 
बतलाते हुये कहा है कि 

रवेश्चक्रभोगोऽर्कवर्ं प्रदिष्टं दुरात्रं च देवासुराणां तदेव । 

रबीन्द्ोर्युते : संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास एतच्च पैत्र दयुरात्रम्‌ ॥ 

इनोद्रयद्वयान्तरं तदर्कसावनं दिनम्‌। 

तदेव मेदिनीदिनं भवासरस्तु भ्रमः ॥ 
सूर्यसिद्धान्त में भी - 

एेन्दवस्तिथिभिस्तद्रत्‌ स्रान्त्या सौर उच्यते । 

मासरद्ादशभिर्व्षं दिव्यं तदह उच्यते ॥ 

सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्र विपर्ययात्‌ । 

तत्वष्टिः षड्गुणा दिव्यं वर्षमासुरमेव च ॥ 

उदयादुदयं भानोर्भूमिसावनवासरः ॥ 

मासां के नाम सम्बन्धित चक्र - 

| नक्षत्र | हिन्दु मास | अग्रिजी मास | मुसलमानी मास 
चित्रा चैत्र अ्ैल रविलाखर 
विशाखा वैशाख मई जमादिलावल 
[ज्येष्ठा [ज्येष्ठ | जमादिलाखर 
रज्जव 
| श्रवण | श्रावण |अगस्त | साबान | 
पर्वाभाद्रपद | भाद्रपद | सितम्बर |रमजान | 
|सव्वाल | 
जिल्काद 
जिल्हेज 
पुष्य पौष जनवरी मोहम 
|मघा_ | माघ | फएवरी | स्फर | 
पूर्वाफात्गुनी फाल्गुन मार्च एविलावल 
मलमास में कत्य एवं अकृत्य कायं - सन्ध्या, , पुजनादि नित्यकर्म, गभाधान, जातकर्म, सीमन्त, 
पुंसवनादि संस्कार, रोगशान्ति, अलभ्य योग में श्राद्ध, द्वादशाह सपिण्डीकरण, मन्वादि तिथियों का दान, दैनिक 
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श्राद्ध एवं राजसेवा विषयक कर्म, मलमास मे शास्त्र सम्मत है । 
परन्तु, अनित्य व अगरमित्तिक कार्य, द्वितीय वार्षिक श्राद्ध. तुलापुरूष - कन्यादान ~ गजदानादि अन्योन्य षोडश 
महादान, अम्याधान, यज्ञ, अपूर्व तीर्थयात्रा, अपूर्व देवता के दर्शन, वाटिका - देव - कुंआ- तालाब ~ बावड़ी 
आदि के निर्माण ओर प्रतिष्ठा, नामकरण - उपनयन - चौलकर्म - अनप्राशनादि संस्कार विशेष, राज्याभिषेक, 
सकामना वृषोत्सर्ग, बालक का प्रथम निष्क्रमण, ्रतारम्भ, व्रतोद्यापन, गृहारम्भ, गृहप्रवेश, विवाह, देवता का 
महोत्सव, कर्माुष्ठानादि काम्यकर्म, पाप प्रायचित, प्रथम उपाकर्म व उत्सर्ग, हेमन्तततु का अवरोह, सर्पबलि, 
अष्टकाश्राद्ध, ईशान देवता की बलि, वधप्रवेश, दुर्गा - इन्द्र का स्थापना ओर उत्थान, देवतादि की शपथ ग्रहण 
करना, विशेष परिवर्तन, विष्णु शयन ओर कमनीय यात्रा का मलमास में निषेध है । 
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वखन्त करतु से लेकर त्रादि मास कौ ह पणित किव जतत ह। मपु ओरमायव कौ स्कःवन क्त्‌ मधु ओर माधव को लेकर वसन्त ऋतु , 
शुक्र ओर शुचि को लेकः ग्रीष्म ऋतु , नभ ओर नभस्य को लेकर वर्षा ऋतु, इष ओर ऊर्ज को लेकर शरत्‌ ऋतु. 
ओर सह ओर सहस्य को लेकर हेमन्त ऋतु, तथा तप ओद तपस्य को लेकर शिशिर ऋतु होती ह । इन सभी वाक्यो 
म ऋतु शब्द मे द्विवचन लगा है । ये सभी ऋतुओं के अवयव के अभिप्राय हे । ये ऋतु क्रमानुसार आवर्तित होती 
है तथापि संवत्सर के उपक्रम के रूप भं वसन्त को पहला ऋतु कहा गया है । ऋतुं का मुख वसन्त है । भगवान 
श्रीकृष्ण ने गीता म भी कहा है - मासानां मर्गशीषोऽस्मि ऋतुना कुसुमाकरः । यहो कुसुमाकर से तात्पर्य वसन्त से 
है । मनुवाव्ो मे वसन्त से ऋतुओों का प्रारम्भ हुआ है । ये सन्तादि क्रतु ो प्रकार की होती है - चादर तथा सौर । 
चैत्रमास से लेकर चार ऋतु होती हे । “'मघुरुच माधवश्च" वाक्य से यह स्पष्ट है । यल मधु प्रभृति शब्द चै 
प्रभृति शब्दो का पर्याय ह । विद्वान लोग चैतरमास् को मधु, वैशाख को माव, ज्येषठमास को शुक्र, आषाढ़ मास 
को शुचि, श्रावण मास को नभ, भाद्रपद मास को नभस्य, आश्विन मास को इष, कार्तिक मास को ऊर्ज, मार्गशीर्ष 
मास को सह, पौषमास को सहस्य, माघ मास को तप, फाल्गुन मास को तपस्य कहते है । आचार्य भास्कराचार्य जी 
ने भी सिद्धान्तशिरोमणि मे यही कहा है। 
चैत्र प्रभति मासो को लेकर वसन्त प्रभति ऋतुओं की परवृत्ति होती दै । चनद्रगति के अनुसार चैर प्रभृति मासो की 
वत्ति होने से उको चन्दर कहत हँ । सौर गति अनुसार मीन ओर मेष के सूर्य मे वसन्त ऋतु , वृषभ - मिथुन के सूरय 
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ऋतु होती है तथा कुम्भ - मकर मेँ शिशिर ऋतु होती है । 

ऋतु का सम्बन्ध सूर्य की गति से ै। सूर्य करा्तिवृत्त मे जैसे भरमण करता है वैसे ही ऋतु बदल पडती है । ऋतुओं 
की संख्या 6 है। प्रत्येक ऋतु दो मास के होते है । शत्त्सम्पात व वसन्त सम्पात पर ही 6 ऋतुओं का प्रारम्भ निर्भर 
करता है । वसन्त सम्पात से वसन्त रतु, शत्सम्पात से शद ऋतु, सायन मकर से शिगिर ऋतु, सायन कर्क से वर्षा 
तु प्रारम्भ होती है । अतः सायन मकर या उत्तरायण विन्दु ही शिशिर ऋतु का प्रारम्भ है । क्रमशः 2 - 2 
सौरमास की एक करतु होती है । अर्थात्‌ सायन मकर - कुम्भ मे शिशिर करतु. मीन भेष मेँ बसन्त करतु , वृष ~ मिधुन 
मं ग्री्म कतु, कर्कं - सिंह मँ वर्षा ऋलु. कन्या - तुला यें शद ऋतु, वृशिक ~ धनु मे हेमन्त ऋतु होती है । 
यथा (शलोक रूपम) - 

मृगादिराशिद्रयभानुभोगात्‌ षडक्रतवः शिशिरो वसन्तः । 

ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरच्च तदवत्‌ हेमन्त नामा कथिततोऽपि षष्ठः ॥ 

अपिच- 
ऋतवः षड्‌ वसन्ताद्या मीनाद्‌ द्विद्विभगे रवौ । 
क्रमाद्‌ वसन्तो ग्रीष्मश्च वर्षाश्चैव शरत्‌ तथा ॥ 
इस प्रकार दो राशियों पर संक्रमण काल ऋतु कहलाता है । एक वर्ष भ कुल 6 करतु होती है । सौर एवं चानदरमासों 
के अनुसार इन वसन्तादि करतुओं का स्पष्टार्थं चक्र - 
[वसन्त __ [ग्रीष्म ___ [वर्षा [शरद्‌ [ मन्त _ [शिशिर | न ऋतु 


मीन, मेष_ | वृष, मिथुन _| कर्क, सिंह | कन्य, तुला_| वृर्चिक, धनु | मकर कुम्भ _| सौरमास__ | 
चैत्र ज्येष्ठ | श्रावण __ | आशिन मार्गशीर्षं | माघ ___ | चान्दरमास 
वैशाख आषाढ़ _ | भाद्रपद _ | कार्तिक पौष फाल्गुन 


यथा - बसन्तश्चैतरवैशाखो ज्येष्ठाषादौ च ग्रीष्मकौ । 

मार्गपौषौ च हेमन्तः शिशिरो माघफाल्गुनौ ॥ - गोरक्षसंहिता 
ऋतुओं का महत्व - वसन्तो ग्रीप्मो वर्षा । ते देवाऽक्रतवः शरद्धेमन्तः शिशिरस्ते पितरः ॥ 

- शतपथ ब्राह्मण । 

उपरोक्त आर्षवचनानुसार वसन्त, ्रप्म एवं वर्षादि तीन दैवी ऋतुये हँ तथा शरद्‌ , हेमन्त, ओर शिशिर, ये पितरो 
की ऋरतुये ह । अतः इन ऋतुओं मँ यथोचित कर्म ही शुभ फल प्रदान कते है । 
ऋतु फल - 
वसन्त ऋतु जन्म फल _ वसन्त ऋतु मेँ जन्म लेने वाला मनुष्य सुन्दर रूपवाला, बुद्धिमान, प्रतापी, गणित, विद्या 
व संगीत - शास्त्र पे प्रवीण, शास्त्र का जानने वाला, प्रसनलचित्त व निर्मल वस्त्र धारण करनेवाला होता है । 
ग्रीष्म ऋतु जन्म फल - विद्या, धन - धान्य युक्त. एशवर्यवान, वक्ता, भोगी, जल - विहार कएने वाला होता है । 
वर्षा ऋतु जन्म फल - बुद्धिमान, प्रतापी, संग्राम में धीर.योडे की सवारी में प्रीति रखने वाला, सुन्दर रूपवाला, 
कफ व वात प्रकृतिवाला व लिर्यो के साथ क्रीड़ा करने वाला ओर प्रसन्चित्त होता है । 
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व क्रोधरहित होता है । 
हेमन्त ऋतु - भ्रष्ठ गुण सम्पनन, उत्तम कर्म, धर्मे प्रीति, चतुर, उदार, राजमन्त्री, सदा नम्र व मनस्वी स्वभाव का 
होता है। 
शिशिर ऋतु - मिष्ठान भोजन प्रिय, क्रोधी, स्त्री - पुत्र से सुखी, अधिक बलवान ओर वेष मे प्रीति कलेवाला 
होताहै। 

4.3.1 अयन ब गोल 


अयन का अर्थ हे - चलना । सूर्यं का क्रान्तिवृत्त की कर्कादि छः राशियों मेँ दक्षिण की ओर गमन दक्षिणायन है 
ओर सूर्य का मकरादि छः राशियों मँ उत्तर की ओर गमन उत्तरायण कहलाता है । उत्तरायण प्रायः 14 जनवरी से 
आरम्भ होकर, 15 जुलाई के आसपास तक होता है । दक्षिणायन 16 जुलाई से लेकर 13 जनवरी तक होता है । 
उत्तरायण मे प्रायः सभी शुभ कार्यो का करना जैसे - देवालयों मँ देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, नये मकान पे प्रवेश, 
विवाह, व्रतबन्ध, मनर - तन्त्र सीखना सनातन धर्म वालों के लिये शुभ माना गवा है । इन कायो के अतिरिक्त अन्य 
कार्य दक्षिणायन मे किये जाते है । दक्षिणायन मेँ मार्गशीर्षं मास मेँ विवाह करना शुम माना गया है । सूर्यं ओर 
चन्द्रमा उत्तराय में बलवान होने के कारण मनुष्य का जन्म यदि इस अयन मे हो तो उस प्रेष्ठ फल मिलता है ओर 
सूर्यं तथा चन्द्रमा दक्षिणायन मे निर्बली होने के कारण उसे अनिष्ट फल मिलता दै । उत्तरायन को देवताओं का दिन 
ओर दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहते है । 
वसन्त सम्पात से 90" आगे चलकर जन सूर्य दक्षिणायन बिन्दु पर परहुचता है तो दक्षिणायन प्रारम्भ होता है । यह 
प्रायः 21 जून को घटित होता है । इसी प्रकार दक्षिणायन बिन्दु से 90" आगे जाकर सूर्य शरत्सम्पात पर 23 
सितम्बर के लगभग पर्हुचता है तो सर्दी की ऋतु आरम्भ हो जाती है । तत्‌ पश्चात्‌ 90" आगे जाकर उत्तरायण 
बिन्दु पर पर्हंचता है तो सूर्य उत्तराभिमुख होकर चलने लगता है, अतः बही समय 22 दिसम्बर उत्तरायण का होता 
है । तत्पश्चात्‌ 90° आगे चलकर पुनः वसन्त रतु के प्रारम्भ विन्दु वसन्त सम्पात पर प्च जाता है । यह सम्पूरणं 
क्रान्तिवृत्त की परिक्रमा 90" * 4 = 360" अंशो या 12 राशियों की होती है । अतः ये चागो घटनाय प्रतिवर्ष 
होती है। 

मकरादिषड्भस्थे सूये सौम्यायनं स्मृतम्‌ । 

कर्कादिराशिषटके च याम्यायनमुदाहतम्‌ ॥ 
मकरादि 6 राशि मे सूर्य के रहने पर सौम्यायन ओर कर्कादि 6 रारि मे याम्यायन कहलाता है । 
वसन्त सम्पात व शत्सम्पात वे बिन्दु है जो रारिवृत्त व विषुवदरूतूत की काट पर स्थित है । ये दो है । अतः सर्य वर्ष 
मेदो बार 21 मार्च व 23 सितम्बर को विषुवदरूत्त पर पर्हुचता है । ये दो दिन विषुव दिन या गोल दिन व इस दिन 
होने वाली सायन मेष व तुला संक्रान्ति गोल या विषुवसंक्रान्ति कहलाती है । स्पष्ट है कि सायन मेष से सायन 
तुला प्रवेश तक उत्तर गोल व सायन तुला से सायन मेषारम्भ पूर्वं तक दक्षिण गोल होता है । इनकी तिधिर्यो इस 
प्रकार है 
वसन्त सम्पात या सायन मेष - 21 मार्च या उत्तर गोलारम्भ । 
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सायन मेष + 90" = दक्षिणायनारम्भ (सायन ककं अर्थात्‌ 21 जून) 

सायन कर्कं + 90" = शरत्सम्पात या सायन तुला या दक्षिण गोलाए्भ या 23 सितम्बर । 

सायन तुला + 90” = उत्तरायणारम्भ या सायन मकर या 22 दिसम्बर । 

क्रान्तिवृत्त के प्रथमांश का विभाजन उत्तर व दक्षिण गोल के मध्यवर्ती धवो केद्वारा माना गया है । यही विभाजन 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन कहलाता है । इन अयनो का ज्योतिष संसार मे प्रमुख स्थान है । 


र 
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10. उत्तरायण में सूर्य कब प्रवेश करता है । 

उत्तरायण - इसे सौम्यायन भी कहा जाता है । उत्तरायण प्रवृत्ति सायनमकर के सूर्यं अर्थात्‌ 21-22 दिसम्बर से 
लेकर मिथुन के सूर्यं 6 मास तक रहता है । साधारणतया लौकिकमतानुसार यह माप से आषाढ़ पर्यन्त माना जाता 
है। 

सौम्यायन सूर्य की कालावधि को देवताओं का दिन माना गया है एवं इस समय मे सूर्यं देवताओं का अधिपति होता 
दै । शिशिर, वसन्त ओर प्रीप्म ये तीन ऋतु, उत्तरायण सूर्य का संगठन करती है । इस अयन में नूतन गृहप्रवेश, 
दीक्षाग्रहण, देवता उद्यान - कंआ - बावड़ी ~ तालाब आदि की प्रतिष्ठा, विवाह ~ चूडाकरण तथा यज्ञोपवीत 
प्रभृति संस्कार एवं इतेतर शुभ कर्म करना वांछनीय है। 

विशेष - उत्तरायण - परवृत्ति के समय से 40 घटी पर्यन्त समय पुण्यकाल माना जाता है. जो सर्व शुभजनक कार्यो 
वर्जित है। 

दक्षिणायन - यह समय देवताओं की रात्रि माना गया है । सायन कर्कं के र्यं अथवा 21 -22 जून से 6 मास 
अर्थात्‌ धनुराशिस्थ सायनसूर्यं तक का मध्यान्तर दक्षिणायन संज्क है । दक्षिणायन मेँ वर्षा, शरद्‌ ओर हेमन्तादि 
क्रतु - रय की संगति होती है । 

दक्षिणायन काल में सूर्य पितरो का अधिष्ठाता कहा गया है । अतएव इस काल में षोडश संस्कार तथा अन्य 
मांगलिक कार्यो के अतिरिक्त कर्म ही करणीय है । अत्यावश्कत्व मेँ मातृ, भैरव, वाह, नृसिंह, त्रिविक्रम ओर देवी 
प्रभृति उग्र देवताओं के प्रतिष्ठापन में भी दोषापत्ति नहीं है । 

अयन फल - 
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सुख पानेवाला, बहुत आयुष्यवाला, श्रेष्ठ आचार विचारवाला, उदार व धीरज वाला होता है । 
दक्षिणायन में जन्म फल - दक्षिणायन मे जन्म लेने वाला मनुष्य खेती करने वाला, पशुओं का 
पालन करने वाला, निष्ठुर मन वाला ओर किसी की बात न सहन कने वाला होता है । 
विशेष - दक्षिणायन प्रवेश होन के समय से 16 घटी का समय पुण्यकाल के नाम ते प्रसिद्ध है ओर वह सर्व 
शुभाशुभ कमां मे विशेषतया त्याज्य है । 
गोल - 

सौम्यगोलश्च मेषाद्याः सायना राशयो हि षट्‌ । 

तुलाद्या राशयश्यैवं याम्यगोलः प्रकीर्तितः ॥ 
सायन मेषादि 6 राशि सौम्यगोल ओर तुलादि 6 राशि दक्षिणगोल कहलाता है । जब सूर्यं मेष रारि मे प्रवेश करता 
है, उस दिन बह उत्तर गोल में रहता है, ओर तब से लेकर कन्यान्त तक याबत्‌ अवस्था मेँ नना रहता है, अर्थात्‌ 
उत्तर गोल ही रहता है । तत्पश्चात्‌ जब वह तुला राशि में प्रवेश करता है, तच दक्षिण गोल होता है, तन से लेकर 
मीनान्त पर्यन्त दक्षिण गोल रहता है । 
विशेष - गोल सामान्यतः दो प्रकार के होते है _ उत्तर गोल एवं दक्षिण गोल । ज्योतिष शास्त्र के तीन स्कन्ध है 
सिद्धान्त, संहिता एवं होरा । इन स्कन्धो म सिद्धान्त स्कन्ध मे विस्तृत रूप से गोलाध्ययन किया जाता है । गोल के 
समस्त भाग, विभाग की चर्चा गोल स्कन्ध मे की गई है । आचार्य भास्कगचार्य जीने तो गोल के नाम से एक 
स्वतन्त्र अध्याय की ह चर्चा की है | 
उन्दोनि गोल की प्रशंसा करते हुये कहा है कि 

भोज्यं यथा सर्वरस विनाज्यं राज्यं यथा राजविवर्जितं च । 

सभा न भातौव सुबकतृहीना गोलानभिज्ञो गणकस्तथाऽर ॥ 
अर्थं - यथा भोजन के सभी प्रकार उपलब्ध हो. ओर उसमे घी न हो, तथा बिना राजा का राज्य हो, सभा हो किन्तु 
उसे कोई विद्वान न हो ये सभी बातें निरर्थक है । उसी प्रकार गोल से अनभिज्ञ गणक अर्थात्‌ ज्योतिर्विद निरर्थक है 
। बह ज्योतिर्विद हो ही नहीं सकता । अतः ज्योतिषी को गोल का ज्ञान होना परमावश्यक है । 
4.3.2 वर्षं 


मास विवेचन क्रम मेँ कहा गया है कि व्यवहार मँ चार्‌ प्रकार के मास प्रचलित ह - सौर , चान्द्र, नाक्षत्र ओर सावन 
। इन चारो प्रकार के मासों से चार प्रकार का वर्ष भी होना स्वाभाविक दै । परन्तु उपर्युक्त चार प्रकार के वर्षो मँ 
नाक्षत्र वषं का धर्मशास्त्र या व्यवहार मे उपयोग नहीं होने के कारण शेष तीन (सौर, चान्द्र ओर सावन ) वर्षो कीही 
लोक - व्यवहार मे प्रसिद्धि है । इसके अतिरिक्त वार्हस्पत्य संवत्सर का भी सामूहिक रूप से सुभिक्ष आदि फल का 
विचार करने मे उपयोग होता है । 
सूर्यसिद्धान्त एवं सिद्धान्तशिरोमणि के अनुसार ~ 

रवेश्चक्रभोगोऽकवषं प्रदिष्टं चयुरात्रं च देवासुराणां तदेव 

रवीन्रोरयुते : संयुतिर्याबदन्या विधोर्मास एतच्च पैत्रं दुरात्रम्‌ ॥ 
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नाक्षत्र वर्ष का धर्मशास्त्र या न्यवहार मे उपयोग नहीं होने के कारण ेष तीन (सौर, चान्द्र ओर सावन ) वर्षो की ही 
लोक - व्यवहारे प्रसिद्धि है । इसके अतिरिक्त वारहस्पत्य संवत्सर का भी सामूहिक रूप से सुभिक्ष आदि फल का 
विचार करने मे उपयोग होता है । 
सूर्यसिद्धान्त एवं सिद्धान्तशिरोमणि के अनुसार ~ 

रवेश्चक्रभोगोऽर्कवष प्रदिष्टं चयुरत्रं च देवासुराणां तदेव 

रवीन््ोरयुते : संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास एतच्च पैत्रं युरात्रम्‌ ॥ 
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तदेव मेदिनीदिनं भवासरस्तु भभ्रमः॥ 
एेन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्‌ संकरान्त्या सौर उच्यते । 
मासद्रादशभिर्वषं दिव्यं तदह उच्यते ॥ 
सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात्‌। 
तत्वष्टिः षड्गुणा दिव्यं वर्षमासुरपेव च ॥ 
अर्थं - सूर्य जितने समय में मेषादि भचक्र मे भ्रमण कत्ते हुये अपने पूर्व स्थान पर एक बार वापस आता है उतने 
काल को रवि वर्षं या सौर वर्षं कहते है । उसका बारहवा भाग सौर मास होता है तथा मास के 30 वे भाग को सौर 
दिन कहते दै । दिन का साठवों भाग एक घटी होता है तथा घरी के साठवे भाग को विचटि कहते है । 
मनुष्य के एक सौर वर्ष के बराबर देवताओं तथा असुरो का एक अहोरात्र होता है लेकिन जब देवताओं का दिन 
होता है तव दैत्यो की रात्रि होती है । देवताओं का एक वर्ष 360 सौर वर्षों के तुल्य होता है । 
सूर्य चन्दर की एक बार युति के जिने काल के पञ्चात्‌ जव दूसरी बार युति होती है, उस काल को चान््रमास कहते ह 
। सूर्य - चन्द्र की युति अमावस्या को होती है, अतः इसके बाद जव दूसरी बार सूर्य - चन्र की युति होती है तो उस 
काल को विधुमास अर्थात्‌ चान्द्रमस कहते है । इस प्रकार यह चान्द्रमास अमावस्या से आरंभ होकर दूसरी 
अमावस्या को समाप्त होती है । 
एक चान्द्रमस पितरो का एक अहोगात्र होता है तथा सूर्य का एक बार उदय से दूसरी बार उदय होने के अन्तर काल 
को सूर्यं का सावनदिन या कुदिन कहते है । 
सौरवर्षं - 
सूर्य एक अंश का भोग जितने समय मे करता है उसे एक सौर दिन कहते है । इस प्रकार के 30 दिन का एक सौर 
मास होता है । 12 सौर मासो का एक सौर वर्ष होता है । अर्थात्‌ सूर्यकी मेष संक्रान्त संक्रमण से सौर वर्ष का 
आरम्भ होता है ओर मीन के अन्त तक एक सौर वर्ष पूरा हो जाता है । इस सौर वर्ष मे सावन मान से ३६५ दिन 
१५ घटी ३० पल २२ विपल एवं ३० प्रतिविपल होते रै । अर्थात्‌ 365 दिन , 6 घण्टे , 12 मिनट , 9 सेकेण्ड होते 
है। 
चान्द्र वर्ध 
12 चादर महीनों का एक चार वर्ष होता है । किन्तु सौर वर्ष मे 12 - 13 चान्द्र मास होते है । चान्द्र वर्षका 
प्रचलन मुख्यतः इस्लाम धर्म से है । 
सावन वर्ष 
मास विवेचनक्रम मे आप जान चुके ह कि 30 सावन दिन का एक सावन मास होता है । इसी मास की गणना से 12 
सावन मासो का एक सावन वर्ष होता है । इस प्रकार 30 * 12 = 360 सावन दिनो का एक सावन वर्ष सिद्ध होता 
है। 
वार्हस्पत्य वर्ष- 
पृथ्वी पर सामूहिक रूप से सुभिक्ष ओर दुर्भिक्ष आदि फल का विचार वार्हस्पत्य संवत्सर (वर्ष) से होता है । यह 
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ददवव दव प प्दद्तख 
संवत्सर आरंभ हो जाता है । विजय.जय आदि क्रमशः 60 संवत्सर होते है) सृष्टि के प्राम्भ से एक - एक विजय 
आदि संवत्सर होते है । यह क्रम 60 वर्षो तक चलता है । प्रत्येक साठ वर्षो के वाद पुनः विजय आदि साठ 
संवत्सर हुआ करते है । इन संवत्सगे के 60 नाम इस प्रकार से है - 
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1.3.2 पश्च विचार एवं तिथियों की संख्या 


आप जानते ही है कि अमावस्या के अन्त से दूसरे अमावस्या के अन्त तक के मान को चानद्रमास कहते है। इस 
चानरमास को हमे प्राचीन क्रषि-मुनियों मे चन्र के परती-बदती कलाओं के आधार पर दो पक्ष - शुक्ल एवं 
कृष्ण, म विभक्त किया है। अमावस्या के अन्त मेँ सूरं व चन्द्र के मध्य का पूर्वापर अन्तर शून्य होता है सूरय के 
निकट होने के कारण उस दिन चन्र दिखाई नही देता है। अमावस्या के अन्त से सूर्य व चन्र के बीच का अन्तर 12 
अंश हो जाने पर पहली तिथि के अन्त अथवा दूसरी तिथि के आरम्भ मे चन्द्रबिम्ब का दर्शन हल्की सीरेखाके 
रूप होता है। धीरे धीर चन्रविम्ब के दृश्य भाग मे बदोत्तरौ होते हते पूर्णिमा के दिन चन्र का पूर्णनिम्ब दिखाई 
देता है। अतः पहलीतिथि के आरम्भ से पूर्णिमा तक चन्रवम्ब के दृर्यभाग मै लगातार वृद्धि होने के कारण 
चान्रमास के इस आधे भाग अर्थात्‌ 15 दिनो (वस्तुतः 15 तिथिय ) के समूह को प्राचीनाचार्यो ने शुक्ल पक्ष की 
संज्ञा दी। पूर्णिमा के दूसरे दिन से चन्दरनिम्ब के दृश्य भाग मे कमी होने लगती है। यही दृश्य भाग घटते घटते 
अमावस्या तक एकदम शून्य हो जाता ह। पूर्णिमा के अन्त से अमावस्या तक चनदरनिम्न के अदृर्यभाग म लगातार 
हास होने के कारण चान्द्रमास के इस आधे भाग अर्थात्‌ 15 दिगो (वस्तुतः 15 तिथियों ) के समूह को कृष्णपक्ष की 
संज्ञा दी गई। इस प्रकार एक चान्रमास मेँ दो 

पक्षहोतेहै। 

शुक्ल एवं कृष्ण, इन दोनों पक्षं मे 15-15 तिथिरयो होती है। इनमे तिथियों का क्रम एक सा होता है केवल ।5वीं 
तिथि के नाम मे अन्तर होता है। शुक्लपक्ष की ।ऽवीं तिथि को च्रिम्व पूरण रहता है। अतः इस दिन को पूर्णिमा 
कहते है कृष्णपक्ष की 15वं तिथि को चनद्रिम्ब अदृश्य रहता है। अतः इस दिन को अमावस्या कहतेहै। 
शुक्लपक्ष मे तिथियों का क्रम निम्न प्रकार से है 

प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ष्ठी, सपमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी एवं पूर्णिमा। 

कृष्णपक्च मे तिथियों का क्रम निम्न प्रकार से हे - 

प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पेचमी, षष्ठ, सपमी, अष्टमी, नवमी, दरामी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी एवं अमावस्या । 

अमावस्या एवं पूर्णिमा के दो. दो भेद होते ह। जिस दिन अमावस्या कृष्णचतुर्दशी से युक्त होती है, उस अमावस्या 
को सिनी कहते द। तथा जिस दिन अमावस्या शुक्लप्रतिपदा से युक्त होती है, उस अमावस्या को कुट्‌ कहते है। इसी 
प्रकार जिस दिन पूर्णमा शुक्लचतुदशी से युक्त होती है, उस पूर्णिमा को अतुमति कहते है। तथा जिस दिन पूर्णिमा 
कृष्णप्रतिपदा से यक्त होती है, उस पूर्णिमा को राका कहते है। (सचितर ज्योतिष रिक्षा, प्रारम्भिक ज्ञान खण्ड पू. 
73)। ञं. नेमिचन््रशाखी के अनुसार अमावस्या के तीन भेद है - सिनीवाली, दर्शं एवं कुहू प्रातःकाल से लेकर 
त्रि तक रहने वाली अमावस्या को सिनीवाली, चतुर्दशी से विद्ध को दर्श एवं प्रतिपदा से यक्त अमावस्या को कुहू 
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कहते ह। (भारतीय ज्योतिष पृ. 119) परन्तु अमरकोश (प्रथमकाण्ड कालवर्ग 231-232 पक्ति) मे सूरय व चन्र के 
संगम (अमावस्या, जब सूर्य व चन्र के मध्य का पूर्वापर अन्तर शत्य होता है) को ही दर्श कहा है। जिस अमावस्या 
को चन्दर दिखाई दे (अमावस्या कृष्णचतुर्दशी से युक्त हो) उपे सिनीवालौ कहते है। जिस अमावस्या को चन्द्र 
दिखाई न दे ( अमावस्या शुक्परतिपदा से युक्त हो) उसे कुहू कहते है। उपर्युक्त मतां मे से अमरकोश का कथन 
अधिक प्रामाणिक है। उत्तर भारतीय पचांगपत्रको मे तिथियां शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनी जाती है। 15 तिथि 
पूर्णिमा को होती है, इस कारण पंचांग पत्रक मे पूर्णिमा के स्थान में 15 लिखते है। इसके उपरान्त कृष्णपक्ष की 
तिधियां आरम्भ होती है। वे भी प्रतिपदा से आरम्भ होकर अमावस्या तक गिनी जाती ह। परन्तु अमावस्या को 30 
वीं तिथि कहते है। अतः पंचांगपत्रक मे अमावस्या के स्थान पर 30 लिखते है स्पष्टता के लिए आप निम्न 
पंचांगपत्रक का नमूना देखे। 
बोध प्रश्र-सही विकल्प चुनिए - 

1. एक चानद्रमास में पक्ष होतेह 
(क)1 (ख) 2 @ग)3 त्व) 4 
जिस दिन चन्द्र व सूर्य के मध्य लगभग 180 अंश का अन्तर होता है। उस दिन तिथि होती है - 

(क) चतुथ (ख) नवमी (ग) पूर्णिमा (च) अमावस्या 
अमावस्या के दिन चन्द्रबिम्ब का दर्शन होता है- 

(क) नहीं (ख)आधा श) अधेसेअधिक (च) पूर्ण 

4. अमान्त के बाद सूर्य व चन्र के मध्य निम्न अन्तर होने पर सर्वप्रथम चनद्रदरशन होता है- 


[1 


1 


(क) 0 अंश (ख) 12अंश (ग) 180 अंश(ष) 270 अंश 
5. जिस दिन अमावस्या शुक्लप्रतिपदा से युक्त होती है, उत अमावस्या को कहते है 
(क) अनुमति (ख) रका (ग) सिनीवाली त्व) कुहू 
उत्तर- 1- ख, 2- ग्‌, 3 क, 4- ख. 5-ष 
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1.3.3 तिथियों की संज्ञाएं एवं स्वामी विचार 


तिधिसंज्ञा - हमारे प्राचीनाचार्यो ने कार्यो के गुण-दोषादि के आधार पर उनके सम्पादन हेतु तिधिरयो को कई 
प्रकार से विभाजित किया द। इने परख द तिथियों की नन्दादि संज्ञा। दोनों पक्षो की 1, 6 एवं 1 तिधिरयो की 
संज्ञा नन्दा है। इसी प्रकार दोनों पकं की 2, 7, 12 तिथियों की भद्रा, 3, 8, 13 तिधयो की जया, 4, 9, 14 
तिथियों की रिक्ता तथा 5, 10 एवं पूर्णिमा तिधियों की पूर्णा संतता ह। शुक्लपक्ष मँ तिथियां प्रतिपदा से पंचमी तक 
अशुभ, ष्ठी से दमी तक मध्यम तथा एकादश से पूर्णिमा तक शुभ फलदायी कही गई है। इसके विपरीत 
कृष्णपक्ष मेँ तिथियां प्रतिपदा रो पंचमी तक शुभ, षष्ठी रो दरामी तक मध्यम तथा एकादशी रो पूर्णिमा तक अशुभ. 
फलदायी होती है। शुक्रवार को नन्दासंज्ञक तिधयां (1, 6, 11), बुधवार को भद्रासंज्ञक तिथियां (2, 7, 12), 
मंगलवार को जयासंज्क तिथियां (3, 8, 13), शनिवार को किक्तासंज्ञक तिथियां (4, 9, 14) एवं गुरुवार को 
पूर्णासंज्ञक तिथियां (5. 10. 15) हो तो उस दिन सिद्धयोग होता है। जो शुभफलदायी होता है। (मुहूर्तचिन्तामणि 
1/4 ) रविवार को नन्दासंज्ञक तिधियां, सोमवार को भद्रासंज्ञक तिधियां, मंगलवार को नन्दासंजञक तिथियां, बुधवार 
को जयासंत्क तिधियां. गुरुवार को िक्तासंज्क तिथियां, शुक्रवार को भद्रासंज्ञक तिथिवां तथा शनिवार को 
पर्णासंज्ञक तिथियां मृतयोग बनाती है।(मुहर्तचिन्तामणि 1⁄5 )। मुहर्तचिन्तामणि की पीयुषधारा टीका के अनुसार 
यह मृतयोग न होकर अमृतयोग है, जो अशुभ न होकर शुभ है। मुहर्तचिन्तामणि (1⁄6 मे कुछ तिथिरयो के 
 वारविशेष से संयुत रहने पर अधम (इन्दं पीयूषधारा टीका मे क्रकच एवं संवर्तक योग कहा गया है|) योग कटे गये 
है। दोनों पक्षं की षष्ठी को शनिवार, सप्तमी को शुक्रवार, अष्टमी को गुरुवार, नवमी को बुधवार, दशमी को 
मंगलवार, एकादशी को सोमवार तथा द्वादशी को रविवार हो तो अधम (क्रकचोयोग बनता है। इसी प्रकार दोनों 
पक्षो की प्रतिपदाको बुधवार एवं सप्तमौ को रविवार होने पर भी अधम (संवर्तकोयोग होता है। 
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उप्यक्त प्रकार से ही रविवारादि का तिथिविशेष से संयोग होने पर उनकी दग्धादि संज्ञा कही गयी है । 


वार रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक शनि 
जिते निम्नसारिणी की दग्धा 12 11 5 3 (. 8 9 
तिथि 
सहायता से आप आसानी से विषाख्य तिथि „+ रि 6 ४ ॥ न ५ 
समञ्ज सकते है हुताशन तिथि 12 6 7 8 9 10 11 
(सुहर्तचिन्तामणि 1/8 ) 


इसी प्रकार चैतरादिमासों मे तिथि विशेष की मासशून्य संज्ञ (महूर्तचिन्तामणि 1/10) होती है। चैत्रमास मे दोनों पक्षो 
की अष्टमी एवं नवमी तिथि, वैशाखमास में दोनों पक्षां की द्वादशी, ज्यष्ठमास मेँ कृष्णपक्ष की चतुर्दशी एवं 
शुक्लपक्ष की त्रयोदशी, आषाढ मास मे कृष्णपक्ष की षष्ठी एवं शुक्लपक्ष की सप्तमी, श्रावणमास मे दोनों पक्षो की 
द्वितीया एं तृतीया तिथि, भाद्रपदमात मे दोनों पक्षा की प्रतिपदा एवं द्वितीयातिथि, आश्चिनमास मेँ दोनों पक्षो की 
दशमी एवं एकादशी, कार्तिकमास मे कृष्णपक्ष की पंचमी एवं शुक्लपक्ष की चतुर्दशी, मारगशीर्षमास मेँ दोनों पक्ष 
की सप्तमी एवं अष्टमी तिथि, पौषमास मं दोनों पक्षों की चतुर्थी एवं पंचमी, माघमास में कृष्णपक्ष की पंचमी एवं 
शुक्लपक्ष की ष्ठी तथा फाल्गुनमास मे कृष्णपक्ष की चतुरं एवं शुक्लपक्ष की तृतीया तिथि मासशूत्य संज्ञक है। इन 
तिथियों मेँ शुभ कर्म नहीं करने चाहिए 
तिधिस्वामी- मुहर्तचिन्तामणि (1/3 मे तिथियों के स्वामौ निम्न प्रकार कहे गवे ह 
तिथीशां वह्धिकौ गौरी गणेशोऽहिर्गुहो रविः। 
शिवो दुर्गान्तको विशे हरिः कायः शिवः शशी॥। 

अर्थात्‌ प्रतिपदा तिथि के स्वामी अनिदेव, द्वितीया तिथि के स्वामी ब्रह्माजी, तृतीया की गौरी पार्वती, चतुरी 
तिथि के स्वामी गणेश, पचमी तिथि के स्वामी सर्प, षष्ठी तिथि के स्वामी गुह अर्थात्‌ कार्तिकिय, सप्तमी के स्वामी 
सूर्यदेव, अष्टमी के स्वामी शिव, नवमी की स्वामिनी दुर्गा. दशमी के स्वामी यमराज, एकादशी के स्वामी विश्वेदेव, 
द्वादशी के स्वामी विष्णु. त्रयोदशी के स्वामी कामदेव. चतुर्दशी के स्वामी शिव तथा पूर्णिमा व अमावस्या के स्वामी 
चन्द्रदेव है। कुछ लोग अमावस्या का स्वामी पितरदेव को कहते रै! इन तिथिरयो के स्वामी कहने का प्रयोजन यह है 
किजिस तिथि का जो स्वामी है. उस दिन उस देव की प्रतिष्ठा. अर्चना. उपासना इत्यादि कर्म विशेष फलदायी होते 
है। जैसे गणेश जी की उपासना हेतु चतुथी विशेष फलदायी होती है। 


बोध प्रश्च-सही विकल्प चुनिए - 
1. चतुर्थीतिथिकी संज्ञा है- 
(क)नन्दा (ख) जया ग) ग्क्त (व)पूर्णा 
2. कृष्ण पक्ष मे प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक की तिथियां होती है- 
(क)शुभ (ख) मध्यम श) अशुभ (व)मित्रित 
3. सिद्धयोग होता है यदि शनिवार को निम्न संज्ञक तिथियां हों - 
(क) नन्दा (व) भद्रा श) जया (घ)र्कति 
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1.3.4 क्षय एवं वुद्धि तिथि विचार 

आप जानते ही ह कि जब सूर्यं ओर चन्र मे 12 अं का अन्तर पडता है तो । तिथि होती है। यह अन्तर 
अर्थात्‌ 1 तिथि का मान ओसतन 59 परी 3 पल का होता है। चान्द्रमस सादे उनतीस दिन का होता है, जिस्म 30 
तिथियां व्यतीत होती है। इस प्रकार 12 चानद्रमास मे 354 सावन दिन होते है जिसमे 360 तिथियां होती ह। इस 
प्रकार । वषं मं तिथियों का क्षय एवं वद्धि होकर लगभग 6 दिन कम हो जाते ह 

चनदराति के आधार पर तिथि का मान 60 घरी से कम या अधिक होता रहता दै) प्राचीनविद्ानो के 

अनुसार तिथिमान "वाणवृद्धिः रसक्षयः सिद्धान्त के अनुसार न्यूनतम 54 परी एवं अधिकतम 65 घटी तक होता 
है अर्वाचीन विद्वानों के "सप्वृदधिः दशक्षयः' सिद्धान्त के अनुसार तिथि का न्यूनतम मान 50 घटी तथा अधिकतम 
मान 67 घटी तक हो सकता है। परन्तु यह न्यूनतम एवं अधिकतम मान इससे भी अधिक या कम हो सकता है। 
सामान्यतः जब तिथि का मान 60 घरी से अधिक हो तो वृद्धि तिथि तथा 60 घरी से कम हो तो क्षयतिधि की 
सम्भावना होती है। 


क्षयतिथि - आप जान ही युके है कि जन तिथि का मान 60 घटी से कम हो तो क्षय तिथि की सम्भावना 
होती है। पंचांग पत्रक मे सूर्योदय के समय विद्यमान तिथि अंकित रहती है। सूर्योदय के समय जो तिथि किसी भी 
दिन पंचांग मँ नहीं बतायी गयी हो उसे क्षयतिथि समङ्ञना चाहिए्‌। उदाहरण के लिए पंचांग पत्रक नमूना । को देखे। 
इसे सर्वप्रथम दि. अंकित है, जिसका तात्पर्य अग्रेजी दिनांक से है। इस कालम मेँ 23 मार्च से अग्रेजी तारीख है। 
इसके आगे के कालम में वार है। उसके आगे तीसरे कालम में ति. अंकित है, जो तिथि को सुचित कत्ते है। इसमे 
प्रतिपदा आदि तिथियों को 1, 2, 3, 4... इत्यादि क्रम से 15 अर्थात्‌ पूर्णिमा तक अंकित हे। इसके आगे के 
कालम में घ.प. लिखा है। जो घरी एवं पल के रूप में तिथि के समाप्नि काल को हंगित करता है। इसके आगे 
कालम मे घ. मि. लिखा है। जिसके नीचे अंकित मान भारतीय स्दैण्डई समय के अनुसार तिथि के समाप्षिकाल को 


सूचित करते है स्पष्टता के लिए निम्न तालिका दें । 


दि क्र {ति चत्व चका 

[च 1 [ कव [ "2 [ 2८ प्रा 1018 

ड 13 _ 03.17. प्रा 734 
{`} {- {+ 5155 __ रा 4८2 

{ 6 { शुक्र { 15 | 46/25 | रा०८५ | 
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पंचांगपत्र के नमूना । मे देखने पर आप को दिनांक 4 अप्रैल 2012 ई. बुधवार को द्वादश तिधि 10 घटी 05 पल 
को समाप्र होती दिखाई दे रही होगी। भारतीय स्टैण्डई समय के अनुसार प्रातः 10 बजकर 18 मिनट पर द्वादशी 
तिथि समाप्त हो गयी है तथा त्रयोदशी तिचि प्रारम्भ हो गयी है। यही ्योदशी तिथि दिनांक 5 परल गुरुवार को 
सूर्योदय के पथात्‌ 3 चटी 17 पल मँ समाप्र हो रही है भारतीय स्टैण्डईं समय के अनुसार त्रयोदशी तिथि का 
समाप्निकाल प्रातः 7 बजकर 34 मिनट है परन्तु 6 अप्रैल शुक्रवार को तिथि वाले कालम में 15 लिखा है जो 
पूर्णिमा तिथि को सूचित करता है। इस प्रकार 4 अग्रैल को सूरयोदयकालिक तिधि द्वादशी, 5 अप्रैल को त्रयोदशी 
तथा 6 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि होने से चतुर्दश तिथि लुप्र अर्थात्‌ उसका क्षय होने के कारण यह क्षयतिथि है। 
परन्तु आप को यह नहीं समाना चाहिए कि त्रयोदशी के पथात्‌ तुरन्त ही पूर्णिमा आ गई तथा चतुर्दशी का कुछ भी 
मान नहीं होगा। वास्तव मे 5 अप्रैल को त्रयोदशी के बाद से चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ हो रही है। तथा इसी दिन यह 51 
घटी 55 पल पर समाप्न हो रही है। भारतीय स्दैण्डड टाइम के अनुसार रात्रि 4 बजकर 20 मिनट पर सूर्योदय से पूरव 
ही चतुर्दशी समाप्र हो गयी है। चतुर्दशी समाप होते ही पूर्णिमा तिथि प्रारम्भ हो गयी है। इसी कारण 6 अप्रैल को 
सू्योदयकालिक पूर्णिमा तिथि पंचांग मे अंकित की गवी है। चतुर्दश तिथि का कुल मान 51/55 - 3/17 = 


48/38 है। किन्तु 
सू्ोंदयकालीन न होने के कारण यह चतुरदंशीतिधि को क्षयतिथि कहा जायेगा स्पष्टता के लिए 


चित्र + 
त्रयोदशीसमाप्ति चतुर्दशीसमाप्ति पूर्णिमासमात्ति 
7.34 प्रातः 420 रात्रि 12:48 रात्रि 
नु कू तुः † 
> ५ 4 
सूर्योदय 5 अप्रैल सूर्योदय 6 अप्रैल सूर्योदय 7 अप्रैल 
6:15 प्रातः 6:14 प्राततः 6:13 प्रातः 


इस चित्र मे 5 अप्रैल को प्रातः 6:15 पर सूर्योदय अंकित है। उस समय त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 7:34 मेँ समापन 
हो रही है। तत्पश्चात्‌ रात्रि 4:20 पर चतुरदशौ तिथि समाप्र हो रही है। इसके बाद 6 अप्रैल को प्रातः 6:14 पर 
सूर्योदय अंकित है। उस समय पूर्णिमा तिथि है। भारतीयसिद्धान्त ज्योति के अनुसार दो सूर्योदय के बौच के काल 
को सावन दिन कहते है। यही सावन दिन व्यावहारिक दिन है। 5 अप्रैल को सूर्योदय के समय त्रयोदशी तथा 6 
अप्रैल को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि है। सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि न होने के कारण उरे क्षयतिथि मानी 
जातीहै। 
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1.4.1 तिथि का स्वरूप 


आप जानते ही है कि तिथियां सूर्यं ओर चन्द्र के गत्यन्तर पर आधारित है। पृथ्वी से आकाश निरीक्षण कसे पर 
ग्रहनक्षत्रं की पूर्व से पश्चिम की ओर गति दिखाई देती है। निरन्तर निरीक्षण कएने पर आपको नक्षत्र के सापेक्ष ग्रह 
पश्चिम से पूर्व की ओर अपना स्थान परिवर्तित करते दिखाई देगे। इसे ग्रहो की पूर्वाभिमुखी गति कहते है। यही 
पूर्वाभिमुखी गति सूर्य एवं चन्र की भी दिखाई देती है। सूर्य की अक्षा चन्र पृथ्वी के अधिक निकट है। अतः सूर्य 
की कक्षा ऊपर अर्थात्‌ द्र है तथा चन्द्र॒ की कक्षा उससे नीचे अर्थात्‌ निकट है। पूर्य की दिखाई देने वाली 
पूर्वाभिमुखी गति वस्तुतः पृथ्वी की कक्षीय गति है। जिस कारण किसी नक्षत्र के साध स्थित सूर्यं अपने पूर्वाभिमुखी 
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भोगकाल कहते है। इसी प्रकार चन्द्र लगभग 27 दिन मेँ भगणपूर्ति कर लेता है पूर्वाभिमुख जाते हुए सूर्य ओर चन्द्र 
का जव पूर्वापर अन्तर शून्य हो जाता है तो उते सूर्यं व चन्र का योग कहा जाता है। इते हौ अमावस्या का अन्त 
कहा जाता है। कहा भी गया है - 'दर्शःसूर्नदुसंगमः'( अमरकोश 1/48)। इस अमान्त के समय सूर्य एवं चन्र के 
राश्यादि मान समान होते है। इसके बाद शीप्रगति से चलता हुआ चन्र कुछ दिनों के बाद सूर्यं से पुनः जब योग 
करता है तो दूसरा अमान्त हो जाता है। यही अमान्त से अमान्त तक का समय चानद्रमास कहलाता है। इस एक 
चानदरमास मे जब तक सूर्यं अपनी पूर्वाभिमुखी गति से एक राशि का भोग करता दिखाई देता है, तब तक चन्द्र 
अपनी शीप्रगति से 12 राशियों को पार करते हुए उस सूर्य राशि को भी पार कर लेता है तथा सूर्य से संयोग कर 
लेता है। अर्थात्‌ सूर्य जब तक 1 रागि पार करता है तब तक चन्द्र 13 राशियों को पार कर लेता है। फलतः एक 
चान्द्रमस मे सूर्य एवं चन्द्र की गतियो का अन्तर 13राशि - 1 राशि = 12 राशि हो जाता है। 12 रारि अर्थात्‌ 360 
अंशा 

सामान्यतः 30 दिनों का एक मास होता है। अतः अमान्त से अमान्त तक के चान््रमास में भी 30 
चान्दरदिनों की कल्पना की गई ह। इन्हीं चानद्रदिनों को हमार पूर्वज ऋषयो ने तीस तिथियों के नाम से अभिव्यक्त 
किया है। आप जानते ही है कि । चान्द्रमास को चन्द्र कलाओं के बठने एवं घटने के क्रमानुसार शुक्लं कृष्ण 
पक्ष इन दो विभागो में विभक्तं किया गया है प्रत्येक पक्ष मेँ 15-15 तिथियां परिगणित होती है। जो प्रतिपदादि 
संत्ताओं के नाम से निम्न प्रकार से जानी जाती है - 
शुक्लपक्च मे तिधियां - 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी एवं पूर्णिमा। 
कृष्णपक्ष मं तिथियां - 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, 
त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या 

आप जान चुके है कि एक चान्द्रमास की 30 तिथिय सर्य ओर चन्द्र का गत्यन्तर 12 राशि 
अर्थात्‌ 360 अंश होता है। अतः तैाशिक अनुपात से । तिथि मे सूर्य व चन्द्र का गत्यन्तर आसानी से जाना जा 
सकता है। जैसे कि - तीस तिधिर्यो मे सर्य व चन्दर का गत्यन्तर 360 अंशा होता है तो 1 तिथि में सूर्य व चन्द्रका 
गत्यन्तर कितना होगा ? 


1 तिथि = 360 » 1 = 12 अंश (1 तिथि मं सूर्य व चन्दर का गत्यन्तर अंशात्मक मान) 
30 
अर्थात्‌ सूर्य व चन्द्र की गतियो म जन 12 अंश का अन्तर हो जाता हे तब । तिथि की समापन होती है| 
इस प्रकार 30 तिथियों की समामि होते हते सूर्य व चन्द्र का अन्तर 360 अंश या 12 राशि हो जाता है। तव 
अमान्त मे पुनः सूर्य व चन्र दोनों का योग हो जाता है। इस 12 अंश को कलात्मक मान में परिवर्तित करनेसे1 
तिथि का मान 60 » 12 = 720 कला हो जाता है। इसी कारण सूर्यसिद्धान्त मे कहा गया है- 'खाधचिैलास्तथा 
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तिधेः' (सू.सि. 2/64)1 उपर्युक्त प्रकार से 1 तिथि का कलात्मक मान ज्ञात हो जाने पर सूर्य व चन्द्र के गत्यन्तर =-= तत 
आधार पर सभी तिथियों का घट्यात्मक अथवा घंटा-मिनदात्मक मान साधन कएने की प्रविधि हमारे ऋषि-मुनर्यो 
एवं आचार्यो ने दी है जैसे ग्रहलाघव मँ कहा गया है - 
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1.4.3 तिथि का मध्यम एवं स्पष्ट मान विचार 

आप जानते ह ह कि चान्द्रमस लगभग साढे उनतीस दिनों का होता है। जिस्म 30 तिधियां होती है। क्योकि 1 दिनि 
मे 60 घरी होती ह। अतः साढे उनतीस दिनो को यदि हम घटी मे परिवर्तित कपे ह, तो 29) * 60 = 1770 घटी। 
इसमे 30 का भाग देने पर । तिथि का ओसतन मान 59 घरी आता है। विशुद्ध रूपमे 1 तिथि का ओसतन मान 59 
घरी 3 पल का होता है। इसे तिथि का मध्यममान कहा जाता है। पतु चन्दर एवं सूर्यं का क्रन्तिवृत्तीय अन्तर 
नाडीवृत मँ परिवर्तित कने पर घट्यादि मान मे नयूनाधिकता होती रहती है। इसका मुख्य कारण सूर्यं एवं चन्द्र की 
मध्यम एवं स्पष्ट गतियो मे अन्त है। अतः तिथि का मान कभी 66 चटी तक हो जाता है तथा कभी न्यूनतम मान 
50 घटी तक रहता है 

इस प्रकार तिथि के मध्यम मान से तात्पर्य यह है कि ओसतन एक तिधि 59 घटी मेँ समाप्र हो जाती है। पल्तु पंचांग 
मे तिथि का स्पष्टमान यदि आप देखे तो पायेगे कि यह 59 घटी से कम या ज्यादा समय मेँ समाप् हो रही है मध्यम 
एवं स्पष्टमान के अन्तर को आप इस प्रकार समञ्च सकते है कि एक कक्षा मे विभिन आयुर के बालक है। उनकी 
ओसत आयु निकालमे के लिए आप सभी की आयुपंख्या को जोडकर उस कुल छत्र की संख्या का भाग देते 
ह| इस प्रकार कक्षा के छात्रों की ओसतन आयु निकल जाती ह। पर्त ओसतन आयु के बराबर हौ सबकी आयु 
नहीं होती। कुक की आयु ओसतन आयु से कम एवं कुछ की ज्यादा होती है। इसी प्रकार तिथि के मध्यम एवं स्पष्ट 
मान के अन्तर को भी आप समञ्ञ गये हेगि। 

वोधप्रश्र- सही विकल्प चुनिए- 

1. एक तिथि का ओसतन मान होता है ~ 

(क) 55 घटी 3 पल (ख) 57घरी 3 पल 
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(ग) 59 घटी 3 पल (घ) 61 घटी 3 पल 
2. एक चान्द्रमास में घटियां होती है - 
(क) 1670 (ख) 1770 
श) 1870 (घ) 1970 
3. तिथि का अधिकतम मान हो सकता है - 
(क) 55 घटी (ख) 60 घरी 
(ग) 63 घटी (घ) 66 घटी 
4. तिथि कान्यूनतम मान हो सकता है - 
(क) 40 घटी (ख) 45षरी 
(ग) 50 घरी (च) 55 घटी 
उत्तर- 1- ग, 2- ख, उ- घ, 4- ग. 


1.4.4 तिधिसाधनविचार 

यह तो आप जानते ही है कि क्रान्तिवृत्त मे जब चन्र का स्थान बिम्ब एवं सर्यनिम्न एक ही राशि, अंश, कला एवं 
विकला मेँ होते है तो अमावस्या की समापि होती है। सूर्य की गति से चन्दर की गति तीव्र है। अतः जव दोनो का 
अन्तर बढने लगता है तो 1 तिथि का आरम्भ होने लगता है। यही प्रतिपदा तिथि का समय होने लगता है। जब 
अन्तर बते हुए 12 अंशा का हो जाता है तो प्रतिपदातिथि पूर्ण हो जाती है इस प्रकार प्रतिपदातिधि के समापि के 
बाद द्वितीया तिथि का आरम्भ हो जाता है। वरहो से 12 अंश के अन्तर के बाद द्वितीया की समामि होकर 
तृतीयातिथि आरम्भ हो जायेगी। इसी प्रकार 12-12 अंश के अन्तर से तिथियां होती ह, परन्तु ये अंगात्मक 
तिथिं करान्तिवृत्तीय होती है। इससे पूर्व आप पढ़ ही चुके है कि क्रान्तिवत्तीयतिधियो का घट्यात्मकादि मान 
जानने के लिए उन्दोने नाडीवृतत म परिवर्तित करना होता दै! क्योकि नाडीवृत्त ही कालज्ञान कराने वाला वृत्त है। इस 
प्रकार तिथिसाधन का ज्ञान होता ै। 

तिथिसाधन हेतु आवश्यक मान - अभीष्ट समय का तात्कालिक राश्यादि चन्र स्पष्ट एवं सूं स्पष्ट तथा सूर्यं एवं 
चन्द्रकी स्यष्ट गतियां । 

तिथिसाधन विधि - सर्वप्रथम अभीष्टसमय में तात्कालिक चन्द्र एवं सूर्य का राश्यादि स्ष्ट निकालते है। चन्द्रकी 
राश्यादि को शादि में परिवर्तित करते है। इसी प्रकार सूर्य की रार्यादि को भी अंशादि में परिवर्तित कर देते है 
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2.3 क्रान्ति एवं चर ज्ञान 


जिस प्रकार भूमध्य रेखा से विभाजित भूगोल उत्तर-दक्षिण भेद से दो भागँ मे विभाजित हो जाता है। 
ठीक उसी प्रकार आकाश (खगोल) भी नाडीवृत्त से उत्तर, दक्षिण दिशा मे दो भार्गो म विभाजित है। 
भूमि पर उत्तर-दक्षिण दिशा के भेद से अक्षांश की जानकारी पूर्व मँ दौ जा चुकी है। आप अक्षांश से पूर्णपरिचित 
हो चुके है। उत्तरी-दक्षिणी गोलाद्ध मे सूर्यं की स्थिति के द्वा आपलोग क्रान्ति से भली-भंति परिचित हो सरकेगे 
मेषादि 12 राशियां मे रहते हुए दीवाल घड़ी के पेण्डुलम की तरह सूरय मेष से कन्याराशि तक 6 राशियों मँ नाडी वृत्त 
(विषुवदूत्त) से निरन्तर उत्तर की ओर बढ़कर पुनः नाडीवृत्त पर लौटता है। यह स्थिति 21 मार्च से 22 सितम्बर तक 
रहती है। 23 सितम्बर से, मीन राशि पर्यन्त सूर्ं क्रमशः दक्षिण दिशा मे बढ़ता हुआ पुनः लौट कर 21 मार्च को 
नाडी वृत्त पर आ जाता है। 
पुनरावृत्ति के रूप मे आप इते इस प्रकार भी समञ्च सकते है 
सायन मेष प्रवेश (21 मार्च के लगभग) काल पर (नाड़ी वृत्त पर) सूर्यं की क्रान्ति शून्य होती है। 21 मार्च से सायन 
मेष, वृष, मिथुन रारि में सूर्य निरन्तर उत्तर दिशा मे बढ़ता हुआ नाडी वृत्त से उत्तर की ओर जितना हटता है, उतनी 
ही उत्तरक्रान्ति बदती रहती है। सायनमिथुनराशि के अन्त (21 जून के लगभग) मे सूर्यं अधिकतम 32/27 के 
लगभग नाडीवृत से उत्तर जाता है। पुनः सायन करक प्रवेश काल (22 जून) से वापिस लौटकर धीरे धीरे 22 सितम्बर 
(सायन कन्या राशि की समाप्ति) तक नाड़ी वृत्त पर आ जाता है। तुलाराशि के प्रारम्भ (23 सितम्बर) को क्रान्ति 
शून्य होकर सूर्य दक्षिणी गोला मे प्रवेश कर जाता है। उत्तर की भांति सायन-तुला-वृश्िक एवं धनुराशि मे (23 
सितबर से 21 दिसम्बर तक) सूर्यं की दक्षिणाक्रान्ति अधिकतम 23" /27। तक होती है। सायन मकर प्रवेश से 
सायन कन्यान्त तक (22 दिसम्बर से 20 मार्च तक) दक्षिणाक्रान्ति घटती रहती है। सायन तुलाप्रवेश (21 मार्च) को 
क्रान्ति पुनः शून्य हो जाती है। परे वर्ष यह क्रम चलता ही रहता है - 
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- चित्र के 

माध्यम से क्रान्ति का बोध भली प्रकार कर सकते है। खगोल के मध्य पूरव-पथिम मे गया हुभा विषुवद्‌ वृत्त 
आकाश मण्डल को उततरी-दकषिणौ गोला के रूप में दो भागों मे विभाजित करता है। नाडीवत्त (विषुवद्‌ वृत्त) पर 
सूरय प्रतिवर्ष सायन मेषएवं सायनतुलारारि प्रवेश के समय (21-22मार्च एवं 22-23 सितम्बर को) आता द। 
नाडीवृत् पर सूरय की करन्ति 0 शून्य रहती है। 21 मारच से प्रतिदिन उततरदिशा की ओर अग्रसर होता हु सूर्य 
विषुवद वृत्त से जितना हटता जायगा, उतने हौ अंश-कला उत्तरा करन्ति मे वृद्धि होती जायगी। 21 जून को यह 
सर्वाधिक दूरी विपुवद्‌ से बनाता है। 21 जून को कर्क रेखा को स्पर्श कते हए सूर्यकी परम क्रान्ति 23/26/39 
होती है। (प्राचीन काल भें यह परम क्रान्ति 24" अंशा मानी गई थी) ज्योतिषगाख के प्रायः सभी मानकग्रनधो मेँ 
परमक्रान्ति के 24" होने का उल्लेख मिलता है। किन्तु आजकल वेधा सूरं की परमक्रान्ति 231/26/39 
उपलब्ध है। सूर्यं 21 चून से नाडी वृत्त की ओर लोटा प्रारम्भ करते हुए 22-23 सितम्बर को विषुवद्‌ वृत्त पर आने 
के साथ क्रान्त 0 शून्य हो जाती है। 23 सितम्बर से सूर्य दक्षिणगोला्ध मे प्रवेश करके दक्षिण दिशा मे अग्रसर 
होता हुभा 21 दिसम्बर के लगभग मकर रेखा को स्पर्शं करता है। तब भी सूर्यं की परमाधिक दक्षिणाक्रान्ति 
234/26/39 होती ह। (प्राचीनकाल मे यह भी 24" अंरा थी) 22 दिसम्बर से सूर्य की दक्षिणक्रानति मे हास प्रारम्भ 
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वाव दद्ववाददद्याद्द्छ 
वर्ष इसी तरह चलता रहता रै। 
संक्षेप मे 21 मार्च से 21 जून तक क्रमशः 0 से 230/26/39 तक उततर क्रान्ति उपचीयमान होती है। 21 जून को 
कर्क रेखा से सूर्य दक्षिणामुख होकर अपचीयमान उत्तर क्रान्ति के साथ 23 सितम्बर को विषुवद्‌ वृत्त क स्पर्शा 
करते ही 0 शून्य क्रान्ति पर आ जाता है। 23 सितम्बर से दक्षिणगोलार मे प्रवेश करके उपचीयमान दक्षिणाक्रान्ति 
के साथ 21 दिसम्बर तक मकर रेखा को स्पर्श करते ही परमक्रान्ति 234/26/39 प्राप्न करए लेता है। मकररेखा को 
स्पर्श करने के पशात्‌ सूर्य उत्तराभिमुखी होकर अपचीयमान दक्षिणाक्रा्ति के साथ पुनः 21 मार्च को नादी वृत्त पर 
आजाताहै। 

® 2] मार्च से 22 सितम्बर तक पूर्य उत्तगोल मे रहता है। 

% 23 सितम्बर से 20 मार्च तक सूर्य दक्षिण गोल मे रहता है। 

* 2। मार्च से 20 जून तक उपचीयमान उत्तराक्रान्ति होती है। 

* 21 जून से 22 सितम्बर तक अपचीयमान उ्तरक्रा्ति होती है। 

® 23 सितम्बर से 21 दिसम्बर तक उपचीयमान दक्षिणाक्रान्ति होती है। 

* 22 दिसम्बर से 20 मार्च तक अपचीयमान दक्षिणाक्रान्ति होती है। 


सूर्यं 21 जून से दक्षिणायन (कर्क रेखा से लौटे पर) एवं 22 दिसम्बर से (मकररेखा से लौटने पर) उत्तरायण प्रारम्भ 
हो जाता है। गणितीय प्रक्रिया दरा सूक्ष्म क्रान्ति का साधन त्रिकोणमिति की सहायता से किया जा सकता है। 
उदाहरणार्थ - 6 जुलाई 2012 शुक्रवार को विद्यापीठ पंचांग मे स्पष्ट सूर्यं = 2/20/20/20 तथा 
केतकी अयनांश = 24"/00/53 दै। स्पष्ट सूर्य मँ अयनांश जोड़ने पर सायन सूर्य = राश्यादि सूर्य 
2/20/20/20 
अंशादि + 24//00/53 
3-14-21-13 
राश्यादि सायन सूर्य 
राशि संख्या को 30 ते गुणा कर अंशादि सायन सूर्यं = 104"/21/13 सुविधा की दृष्टि से अंशादि को दशमलवमें 
परिणत कएने पर = 104", 3537 = अंशादि सायन सूर्य हुभा। साइन्टिपिफक कैलुकेलेटर (संगणक) की सहायता 
से, सृक्षमक्रान्ति का साधन अनुपात दवारा किया जाता है- 90" अंशकी ज्या अर्थात्‌ त्रिज्या (नोट-यहा प त्रिज्या का 
मान । होता है) मेँ परमक्रान्तिज्या (ज्या 23.4442) प्राप्न होती है। तो अभीष्ट सायन सूर्यं की ज्या (ज्या 
1040.3537) मे क्या? 
= परमक्रान्तिज्या » सायनसूर्यभजज्या 
त्रिज्या 
= क्रातिज्या = ज्या (23.4442) » ज्या (104.3537) 
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